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्रध्यास्म बालयोगी १०८ श्राचार्थ॑रलन भरी सन्मतिसागर जी 
महाराज 





, का , 
(मंगलमय शुभाशोर्वाद) 


हमे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि श्री दिगम्बर जैन 
कून्धु विजय ग्रधमाला समिति जयपुर (राजस्थान ) से एक वृहद्‌ ग्रथ 
गोम्मट प्रषनोत्तर चितामणि ्रथका प्रकाशन हौ रहा है । जिसका 
सकलन गणधराचायं कूत्थू सागरजी महाराज ने बहुत कठिन परिश्रम 
से किया । इसके लिये हमारा पूरे प्राशीवदि है । 


प्रथमाला समितिसे देवे पृष्पकेरूपमे इस प्रथ का प्रकाशन 
हो रहा है) भ्रब तके इस ग्रथमाला से जित्तने भी ग्रथ प्रकाशित हए 
है, सभी श्रेष्ठताको लिए हुए है श्रौर प्रागे भी यह्‌ ग्रथमाला उत्तम 
प्रथो का प्रकाणन करती रहै, इसके लिए इस प्रथमाला के प्रकाशन 
सयोजक श्री शान्ति कुमार जी गगवाल व ग्रथमाला के भ्रसरूप सभी 
भ्रष्टो को हूमारा मगलमयपृणं श्राश्रीवदि है । 


--प्राचायें सन्मति सागर 


श्रन्थ के संग्रहुकर्ता परमपूञ्य, वात्सस्य रत्नाकर भसशरत्न 
सया्राद केशरौ ध्री १०८ गणधराचायं कुन्युसागर जी 
मह्मराज के प्रकाशित ग्रन्थ के बारे में विचार एवं 
मंगलमय शुभाशीर्वाद 





ग्रनादि ससार का विच्छेदन होने के लिये मव्यात्मा्ो को कृ घमं 
ध्यान का साधन होना चाहिये, ब्रातं ध्यान श्रौर रौद्र ध्यान से वचने 
के लिये भौर णुक्ल ध्यान की प्राप्तिके लिए धमध्यान ही साधन 
मुख्य माना है । जेनाचार्यो ने कहा जीव धमं ध्यान मे तत्पर नही 
रहता है तो प्रातं ध्यान शओरौर रौद्र ध्यान से नही वच सकता है १ 
ध्यान, रौद्र यान नरक श्रौर तिर्यञ्चगति का कारण हो जायेगा 
गुक्ल ध्यान की प्राप्ति का मुख्य कारण ध्म ध्यान ही है, धमै ध्या । 
त है श्ौर्‌ भुक्ल ध्यान उसका कायं है, दोनों यानो का क 
दै, आत्मक सुख है! हम लोग श्रनादिकालसे ससारमें 
त भरम कर रहे है, सुक प्राप्तिका उपाय भी खोज रटे ड 
केन निराणा ही हाय लगी, क्या कारणा हुभ्रा ? इसमे कार र 
४ ण॒ हुग्रा 


ज्ञान का रभाव, ज्ञान के बिना जीव कोएक क्षण भी शाति नही 
मिल सकती है । ज्ञान भी होना चाहिये 1 भेद विज्ञान~श्रात्मा शरीर 
जड श्रलग है इस प्रकारका ज्ञान ही भेदविज्ञान है, हमारे च॑ंतन्य 
स्वरूप से द्रव्य कमे, भाव कमे, नो कर्मो को श्रलग बताने वाला मात्र 
भेद विज्ञान ही है ।' 


सेदविज्ञान के अभावमे जीवने द्रव्यकर्मो नोकर्मोकोही 
श्रपना माना श्रौर उसीकाफलरहै तो यही एक ससार शओ्रौर ससार 
ही दुःख का कारण है) हमारी भ्रात्मा अनादि से शुद्ध स्वरूप द्रव्या- 
पेक्षा है टकोत्कीर्णं ज्ञायकं स्वभाव यह्‌ है, व्यक्त श्रमर श्रविनाशी है, 
चैतन्य स्वरूप होने पर भी कर्मो के सयोग से ससार मे जन्म-मरण के 
दुःखो कोडउठा रहा है, जन्म, मरण पर्याय हमारी नहीदहैः येतो 
सयोगज रहै । कमं सयोग से होने वाली अ्रवस्था हमारे आ्रात्मा 
की कभी नही हो सकती है, हमे भेद विज्ञान सेकेवल कमंसे होने 
वाली पर्यायो को दूर करना है नष्ट करना हैः हमे श्रपने 
स्वरूपम श्राना है, यही भेद विज्ञान कासार है, भेद विज्ञानी इस 
काये को कर सकता है । मोही, रागी, हषी नही, मोह, राग, द्वेष 
श्रनन्त ससार का कारण है। हमने इन्ही को भ्रनादिसे नही छोडा 
है। फल मिला दुःख, श्ननादि ससार, हमे प्रथमतः द्रव्य कर्म, भावे कमे, 
नो कर्मो का स्वरूप ग्रौर ज्ञानघन स्वभाव वाला श्रात्मा का स्वरूप 
श्रवश्य जानना चाहिए, उसको जानने का साधन मान्न जिनागम का 
स्वाध्याय, स्वाध्याय करने से वस्तु स्वरूप का ज्ञान होतादै ओर 
यह ज्ञान भेद-विज्ञान होने मे सहायक बनता है। इसी भेद-विन्नान की 
प्राप्ति के लिये रातं ध्यान रौद्रध्यानसे बचने के लिये स्वाध्याय 
रूप धमे ध्यान का भ्राचार्यो ने ज्ञानी पुरुषो ने सहारा लिया है । धमं 
ध्यान मे स्थिर रहने के लिये, श्रागम ग्रन्थो की रचना, पठन पाठ्ना- 
दिक का सहारा लिया, श्रौर धर्म॒ध्यान की सिद्धिकी, हम लोग 
छंदमस्थ चचल चित्त है । हम लोगो को भी धमं ध्यान की सिद्धि कै 
लिये पूर्वाचार्यो की रचना का पठन-पाठनादि क्रिया को श्रवश्य करना 


चाहिये रौर ज्ञान लूपी श्रमृत का म्रास्वादन करना चाहिये । यही 
मनूष्य भव का सार है । 


इस हंडावसपिणी पचमकाल में हमे शुक्ल ध्यान की प्राप्ति 
नही हो सकती है, मत्र धर्मं ध्यान कौ ही सिद्धि के लिये जिनागसो 
का पठन-पाठन, स्वाध्याय शादि करना चाहिये । येही हमारे पास 
मात्र उपाय है इसी उपाय से हम शांति का भ्रनुभव कर सकेतेहै 
श्रौर कोई दूसरा साधन नही, स्वाध्याय से जितना मन एकाग्र हो 
सकता है उतना दुसरे ग्रन्थ साधनो से नही, इसी को ध्यान मे रखते 
हुए हमने इस गोम्मट प्रश्नोत्तर चिन्तामणि ग्रन्थ का प्रश्न उत्तर रूप 
मे सग्रह किया है! भगवान गोम्मटेश्वर का सहस्वराब्दि महामस्तकाभिषेक 
महौत्सव के समय हमारी भावना हुई कि गोम्मटेश्वर की यादगारी भे 
रचना कायं होना चाहिये, नेमिचन्द्र सिन्त चक्रवर्ती ने तो सिद्धन्त 
ग्रंथो का मथन करके सार रूप गोम्मट सार जीव काण्ड, कर्म काण्ड 
की स्वना की, लेकिन हमने सोचा हमारी तो इतनी बुद्धि नही कि 
स्वतंत्र कोई ्रथ की रचना करे, कई दिनों तक विचारो मेही रहै, 
प्राखिर निर्णय किया कि प्रष्न उत्तर रूप मे कु सँदधान्तिक विषयों 
मा वरणंन क्रिया जाय । अक्षय तृतिया कौ शुभवेला मे मगलाचरण 
खूप ग्रथ का प्रारम्भ किया गया श्रौर लग गये पूणं पुरुषार्थं मे । एक 
वर्षमे ग्रथ करौ पूति का समय भी प्रागया, इस ग्रन्थका नाम गोम्मट 
प्र्नोत्तर चिन्धामणि रखा, यह्‌ ग्रन्थ संग्रह्‌ रूप है। इसमे मेने ्रपनी 
म्रोर से कुछ भी नही लिखा, पूर्वाचार्यो के वचनानुसार ग्रथ का संभरहू 
किया गया है । सो पूर्वाचायं ही स ग्रथ के प्रमाण है, मेने त्तो श्रपने 
कोध्म॑ध्यानमें लगने केलिये हौ कायं क्रिया हैः प्रथमे करणानु 
योग, द्रव्यानुयोग आदि सभी प्रवार की च्चपिं सग्रहित्त की गई है 
शरीर भ्राधार लिया गया है जिनागम का, मै समभता ह कि स्वाध्यायं 
ममि्ो को इस एक ही ग्रथ के स्वाध्याय करने से जिनागम का बहत 
छ नान हो सकता है, इस ग्रथ मे गुरास्थानानुसार श्रावक धर्म, 
मुनि धर्म, भ्रात्म ध्यान, पीडस्थ, रूपातीत श्रादि ध्या श्रौर उनके 


चित्रौ सहित वर्णन किया गया है, ओर भी श्रनेक सामग्री सकलित की 
` गईहै । यहु ग्रथ श्रपनेश्रापमेएक नया ही सग्रहित हुभ्रा है, इस गथ 
म सभी प्रथो से लेकर २१७८ श्लोको का सग्रह है । 
इस प्रथ मे पूर्वाचायंङृत गोम्मटसार जीवर्काड, त्रिलोकसार, 
मूलाचार, जानार्णव, समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, रत्नकरड, 
श्रावकाचार, तत्वार्थ सूत्र, राजं वातिक, भ्राचारसार, श्रष्टपाहुड, 
हरिवंश पुराण, भ्रादि पुराण, वदु नन्दी श्रावकाचार, परमात्म प्रकाश, 
पुरषाथे सिद्ध युपाय, समयसार कलश, धवलादि, उमा स्वामी काश्रावका 
चार,जौन सिद्धान्त प्र„ दशभक्त्यादि सग्रह चर्चशितक , चर्चा समाधानः 
स्याद्वाद चक्र, चर्चासागर, सिद्धान्त सार प्रदीप, मोक्ष मागं प्रकाशक, 
त्रिकालवर्तीं महापुरुष प्रादि बड़े-बड़ं ग्रथो का श्राधार लेकर सग्रह 
किया गयारहै, इन प्रथो के रचनाकार बड़े-बड़े प्राचां है श्रौर उन 
ग्रथो की हिन्दी टीका करने वले गणमान्य पण्डित्‌ लोग रौर साधु- 
जनदहैवोही इस प्रथके रचनाकार, मतो मात्र सग्रहुकर्ता हू । 
एक धगे मे मोति के समान हारवत हू मोति भौ श्रलगहैश्रौर धागा 
भीश्रलगहैन्सी प्रकार प्रथकासारा श्रेय उन्ही पूर्वाचार्योको 
वे उनके हिन्दी टीकाकारोकोदहै, मैने तो मात्र प्रयास किया है कहां 
तक सफल हृश्रा ये मे नही कहं सकता ह । ज्ञानी जन ही कर सकते 
है । इस ग्रथमे जो-जो वस्तु जिस-जिस ्रथसे ली गयी उस-उस 
ग्रथकामेने प्रकरण समाप्तहोनेके बाद नाम देदियादहै ब्रौर 
कत्तश्रोकाभीनाममृलमेदे विरह सो जिस किसीको भी कोई 
शकाहोतोडइस प्रथकोदेखलेवोहीप्रमारादहैमैनदही। मैतो 
महान्‌ ग्रल्पन हं मुम इतना ज्ञान कहा, मैने तो सात्र श्रव॒ बेल गोला 
चातुर्मास होने के समय का सद्उपयोग किया है, स्वय ज्ञानार्थं इसमें 
किसी प्रकारकीत्रुटिरहीहौतो ज्ञानी जन मुभे श्रस्पनज्ञ समभ कर 
क्षमा करेगे 1 
इस ग्रथ की प्रेस प्रति तैयार करनेकाकायं पूणेखूपसेश्वीं 
१०८ मुनि पद्यनन्दी जी महाराज नें किया है श्रौर प्रेस प्रतिके चिच 


बनाने का कायं श्री १०५ अरा. कुलभरूपण श्री माताजी नेक्ियाहे 
ओ्रौर अन्य महानुभावो ते जिन्हौने किसी भी रूप में सहयोग किया है, 
सबको मेरा प्राशीर्वाद है । ५ 


इस ग्रंथ में समी प्रकार का विषय प्रतिपादित किया गयादहै। 
इस ग्रथ के प्रकाशन हेतु जिन-जिन दातारो ने गृप्त रूप से सहयोग 
देकर भ्रपने धन का सदृउपयोग किया है उनको मेरा पुणे ्राशीर्वाद 
है । . 

ग्रथ प्रकाशन काये बहुत कठिन होता है । हमारे ्रथमाला के 
कमठ कायेकर्ता प्रकाशन संयोजक श्री शांतिकुमार जी मगवाल है । 
जो बहुत ही प्रयतलशील है" तथा सच्चे पुरुषार्थ है । इनके सुपुत्र 
प्रदीपकुमार भी ्रापजे ह! इन्दी के कारणा यहु ्रथमाला बहुत 
ही वृद्धिकर रहीहै भ्रौर इन्ही के कठिन परिश्रम से इस ग्रन्थमाला 
भ्रन तक १२ ग्रथ प्रकाशित हो चुकेहै। श्नौर यह शेवा ग्रंथ 
प्रकाशित हृभ्रा है । इसके लिये श्री शांतिकूमार जी, प्रदीप कूमार जी 
गंगवाल व ब्रथमालाके सभी कायेकत्तध्रों को मेरा बहुत-बहुतत 
शुभाशीर्वाद है । 


--गणधराचायं कून्थु सागर 


शरी १०५ गिनी श्रापिका विदृषौरत्न सम्यग्ञान शिरोभरि 
सिद्धांत विशारद जिनधमं प्रचारिका विजयामती माताजी 





का 
(संगलमय शुभाशोर्वाद) 


श शान्तिकूमारजी गगवाल के पतर द्वारा वरिदित हूशरा कि श्री दि. जं. कृनथु 
विजय ग्रथमाला से "गो. प्र, चित्तामणि" पन्य प्रकाशित होने जा रहा है ) 
यह विशिष्ट प्रय होगा । इसका सकलन ८१ में श्री श्रवणबेलगोलल महान्‌ क्षत्र 
परे परम पूज्य भ्राचायं रतन श्री १०८ वात्सल्य रत्नाकर श्री कृष्यु सागर जी 
महाराज द्वारा कियाधा। लम्बेभ्नरसे के बाद यहु ग्रन्थ प्रकाशितिहो 
रहा है इससे व्यजनो का विशेष उपकार होगा। इसका सकलने श्रनेक महान्‌ 
प्रयो को ्राधार लेकर किया गया है! पाठकों को एक ही श्रथ का स्वाध्याय 
रनक मथित भरथो को प्रदान करेगा! गोमद्सारादि का निचोड-रसायन के 
सदण उपलब्ध हे } प्राचार्य श्री पठन-पाठन एव अरच्ययन-श्रध्यापनं में अति 
पटु है । सग्रह करने की कला उनका वृहद्‌ सघ प्रत्यक्ष है । ब्रस्तु गभीर 
शध्ययन कर गूढ भ्रौर विलष्ट विपयो को सरल रूप मे इसमे सयोजित किया 
है, जिससे यह सरलता के साथ श्रत रोचके भी हो सकेमा । गहन तत्त 


विवेचना उत्तर-्तयुत्तरो द्वारा यत्र, ततर अत्यन्त प्राकषंक रूप में निरूपित 
है । स्वाध्याय प्रेभिरयो कै मस्तिष्क को पुष्ट श्रौर स्वस्थ बनाने में यह ग्रन्थ 
सक्षम हैगा । स्वाध्याय परम तप है । तपसे निजंरा होती है । निर्जराका 
फल मुक्ति है । 


मुक्तिका सार सुखं है) शाश्वतिकं श्रानन्द { श्रात्मानन्द मे 
स्थित, यह ग्रंथ ` श्रविनश्वर सुख का साधन सिद्ध होगा इसप्रकार के 
विशाल श्रौर उत्तम ग्रन्थ का सग्रह करना जितना कठिन दहै, उतनाही 
सम्पादन-अकाशन भी। जो भी सम्पादक मण्डल, सशोधक जन इस काये में 
श्रपना श्रमृल्य समय सानन्द, भक्ति भ्रौर ज्ञान विनय पूवक दे रहै है, यह्‌ 
परम हषे का विषय है, हमारा इसके लिये प्रकाशन संयोजक श्री शान्ति 
कमार जी गगवाल व उनके सहयोगियो को पूणं श्राशौर्वदि है, वे देव, 
शास्ते, गुर के भ्रकाट्य श्रद्धालु बने। इस काये मे पृणं सफल हो । ज्ञानी बन- 
कर स्वय इस प्रकार के ग्रन्थोके निर्माण की योग्यता प्राप्त करे । जिन- 
वाणी का प्रचार-प्रसार करते हए जानावरणी कमं को जीणे बना यथार्थं 
ज्ञानी, स्याद्रादी बने । 


ग्रनेकान्त सिद्धान्त का घर-घर श्रौर जन-जन गे प्रचार हो यही 
हमारी सदभावना है । भ्रन्थमाला भी उन्नतिशील हो ग्रौर सतत श्री जिन- 
वारी का प्रकाशन करती रहै! 


-ग. आ, विज्यामती 


श्रौ १०५ क्षुल्लक चैत्य सागरजौ महाराज 





का 
(मंगलमय शुभाशीर्बाद) 
मुभे यहु जानकर प्रसन्नता है कि श्री दिगम्बर जैन कृनधु 
विजय ग्रथमाला समिति जयपुर (राजस्थान } से परम पूज्य श्री १०८ 
गणधराचायं कृन्धूसागर जी महाराज द्वारा संग्रहित श्री गोम्मट 
प्रश्नोत्तर चितामणि ग्रथ का प्रकाशन हो रहा है । इस प्रथमे गण- 
परराचायं महाराज ने श्रनेकं ग्रथो के माध्यम से ग्रनेक संदधान्तिक 
विषयो का संकलन किया है जिससे यहु ग्रथ साधवे एव समाज के 
मुमुकषश्रो के लिये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होमा । इस ग्रथमाला से 
भ्र तक १२ पुष्य प्रकाशित हो चके है, यह्‌ १२३बां पुष्प है । जितने 
ग्रन्थ इस ग्रन्थमाला से प्रकाशित हृए है । वे साधुवगं एव समी के 
लिए बहुत ही उपयोगी है । 
ग्रन्थ प्रकाशन कार्यो मे ग्रन्थमाला के प्रकाशन सयोजक श्री शाति 
कुमार्‌ जी गगवाल बहुत ही परिश्रम करते है उनके प्रथक परिश्रम 
से यह्‌ म्न्थमाला सुचारु रूप से चल रही है । मेरी गण॒धरा चायं 
महाराज से प्रार्थना है कि ग्रन्थमाला से इसी प्रकार म्र्थ प्रकाशित 


करवाते रहे ्रौर इसी शुभकामना के साथ ग्रन्थमान्ला के प्रकाशन 
सयोजकजी को वे उनके सभी सहयोगियो को मेरा ्राशीर्वाद है । 


--शुल्लक चेत्य सागर 


्रतिष्डाचायं प्रदीपश्ुमार जेन (शास्त्री) क प्रकाशित 
ग्रन्थ के बारे मं उद्गार 


प्रस्तुत ग्रथ परम पूज्य श्रमण, वात्सल्य रत्नाकर, स्याद्राद 
केशरी, श्रो १०८ गणधराचां कृन्युसागरजी महाराज ते बाहुबलि सहस्ना- 
भिषेक के शुभावसर पर उलके बाहुबलि वर्षायोग के समय पर ही वं 
१६८९१ म संग्रहं करके लिखा था । ईस श्रथ के माध्यम से गणधराचा्य 
महाराज ने, वतमान मे जो भी जैनागम मे मिलावट द्वारा ब्रागम प्रदूषण 
किया जारहा है, उसको रोकने के लिए उनके प्रश्नो का, शकाभ्रो का 
्ाचार्यो कै प्रमाण देकर बहुत ही सुलभ एवं सुन्दर ठंग से समाधान किया 
है । भोले-मलि स्वाध्याय प्रमी ममुकभ्रो को भ्रागम का सही ज्ञान कराने की 
रदत चेष्टा कौ है ! वतमान में एकान्तवादी, मूढ, श्रत्याचारी, पथवादीः 
कूटनीतिवाते, राजनीति वाले, सुधारवादी, मायाचारी, भ्रात्म-प्रशसकः, धमे- 
घातक, वुशास्त्र-परचारक, पथ भरष्ट पद भ्रष्ट, एवं धमद्रोही लोग, भागम 
दूषित करने का प्रयास कर रह है, उनके उपर निष्पक्षता से पुरजोर शब्दों 
मे स्याद्वाद एव श्रनेकता के माध्यम से श्रच्छा प्राघात किया है । सभी जगह 
ूर्वाचार्यो क शब्दो मे उनकी गाथा एव सूनरो का प्रमाण देकर स्पष्टीकरण किया 
है । प्रस्तुत श्रय मे महाराज ने भ्रपने स्वयं के कृ भी विचार नही लिखे, यह्‌ 
प्रमुख विशेषता रही है । मै के कौ चोट यह कहं सकता हूं वतमान मे परम 
पजय शरी १०८ गणधराचायं कृन्यु्ागरजी महाराज जसे श्रोजस्वौ एवं निष्पक्ष 
सिद्रहस्त लेखक की परम भ्रावश्यकता हैः क्योकि ्राप श्री किन्हौ धनवानो के, 
पथ वादियो के, धामिक, सामाजिक श्रादि सस्थाभरोके प्रभाव मेश्राकर 
ञ्पने ्रापको परतन्त्र बनाये हुए नही है 1 आप के संघ में लगभग ४० साधु 
विद्यमान है। वे सभौ स्वतन्त्र है एवं सही ्रागम कै प्रचार एवं प्रसार के 


लिए उन्होने जो भी मां अपनाया है, वह निश्चय ही प्रभावकारी हृभ्रा है, 
हो रहा है शौर होगा, इसमे किसी प्रकार कौ प्रतिशयोक्ति नही है । सभी 
गुरु भक्त एव समाज इस बात को जानता ह । 


श्री दिगम्बर जेन कून्धु विजय ग्रथमाला समिति जयपुर (राज) 
से १३बे पुष्पकेषूपमे इस ग्रथका प्रकाशन हुभ्रा है) यह बहुत ही प्रसन्नता 
कौ बात है । इस प्रथमाला से सभी ्रथो का प्रकाशन बहत ही लाभकारी 
रहा है । इसके लिए गँ ग्रथमाला के प्रकाशन सयोजक महोदय, एव ग्रथ- 
माला के सभी सहयोगी का्यंकर्तश्रो को धन्यवाद देता हं कि जिन्होने 
कितना कठिने परिम करके जिनवाणी के प्रचार एव प्रसार मे श्रपनी 
नि स्वाथं सेवाये भ्रपित कर रह है । 


मुभे भ्राशा ही नही बल्कि पृणँ विष्वास है कि इस ग्रथराज के 
मध्यमसे धमे प्रमी बन्धु स्वाध्याय करके लाभ उटावेगे एव गुरुवयं 
गणधराचायं महाराज मिथ्यात्व तिमिर का नाशकरतेके लिए सूये 
तेजस्वी, प्रकाशमान, ज्योति के समान, हम सभी को प्राप्त हूए है, उनसे 
हम सभी लोग लाभ उठते रहेगे । देसे गुरुदेव के षरणों मै में श्रत्पन्न कोटि- 
कोटि वार नमन करते हुए नमोस्तु श्रपित करता हं । 


प्रतिष्ठाचार्ये 

प्रदीप कमार जेन 
बी कोम, शास्त्री 
कुसुम्बा (महाराष्ट) 





परम पथ्य चारित्र चक्रवर्ती श्री १०८ भ्राचायं 


प्रादिसागरजी महाराज 
के 


जीवन परिचय 


[लेण्परम पूज्य १०८ गणधराचायं कुन्युसागर जी महाराज के परम 
शिष्य युदक सम्राट भरी १०८ मनि कुमुदनन्दिजी महाराज | 
्रादि सागराचायं वये, गुरू पद महावीर कीति बेड त्रिकाल । 
सन्मति सिध फो नमन कर वरण. जीवन कीं जयमाल \) 


परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ्रध्यात्म योगी, चारित्र चक्रवती, 
धमं दिवाकर, जगद वं, महषि योगीन्द्र चूढामशि श्रदवितीय सन्त 
परादिसागरजी का परिचय जितना हमने पडा श्रौरमुना है उसे 
संक्षिप्त मे लिख रहा हं । 


महाराष्ट प्रान्त मेँ एक “श्रकली” नाम का छोटा किन्तु मनोहर 
गांव है । वहां पर १००८ श्रौ आदिनाथ जिनालय है, जिसमे सतत्‌ 
धर्मामृत वषश होता रहता है । इसी गाव मे जिन भक्त स्वधर्मनिष्ठ, 
सदाचारी, धर्मात्मा, श्री सिद्धगौडा पाटील भ्रपनी ध. प्‌. ्रक्काबाईं 
के साथ निवास कसते थे । शिवगरौडा जिनका जन्म १८६६ मे शुभ 
स्वप्नो पूवक हुभ्रा जो हमारे धरम तेता हुए । एके दिन बच्चो ने मिल- 
कर देल भे दन कमरे मे बन्द कर पिया । कुद क्षशो मे मुव्को से 
किवाड तोडकर्‌ हसते हए बाहर निकल गये । बडे-बडे कद्द्‌ (काशी- 
फल) को हाय कौ चपेट से एोडकर कच्चा ही खा तेना, पचा तेना 
पधार बातत थी नाशते म एक सेर गुड व एक तेर "म गफली पान. 
सुपारी के समान थी ! ्रपनी गृहस्थी मे उपवासादिपू्वक ही रहते थे । 


श्रचानक एक दिन श्रधिक प्यास लगी । इन्ोने चूने के पानी को छा 
सममकर पी लिया । कु ही क्षण बाद पेट से सपं निकल भागा । यह्‌ 
देखकर धर वाले दग रह गये । स. १८०६ मे नांदजी गांव में जिनपा 
स्वामी कं पास क्षुल्लक दीक्षा धारण की ग्रौर प्रादि सागरनाम से 
विख्यात हृए। उस समय सुनिमागं व्यवस्थित नही था, रततः तीन महिने 
बाद मे जिनेन्द्र प्रभुकी साक्षीमे ेलक हौ मये। भ्रौर तीन-तीन 
उपवास के बाद आहार करने लगे श्नौर ५ प्रकार के स्वाध्यायमे 
तल्लीन हो गये । स. १८१४ मगसर शुक्ल २ मुक लक्षत्र मगलवार को 
दस बजे सिद्क्षेत्रकुथलगिरिजीमेश्री देशभूषण, कुलभूषण भगवान 
के सानिध्यमे स्वय (आत्मप्रवोध) वलसे निग्रन्थ मुनि दीक्षा 
धारण की। 


सुनि दीक्षा धारण करने के बाद श्राप श्राचायंपद से 
सुगोभित हए । श्रापकी तपस्या बहुत श्रद्भूत एव कठोर थी । श्राप 
सात-सात्त उपवास पर श्राहार लेतेथे । प्रौर श्राहार मेभीएकदही 
वस्तु का ्राहार लेते थे । श्रापने समाधि से पूर्वं म्रपना भ्राचायं पद मुनि 
श्री १०८ महावीर कीति जी महाराज को प्रदान किया । प्रापकी 
समाधि सवत्‌ १६६६ मे फाल्गुन कृष्णा तेरस को ऊथगांव (कू जवन) 
मे हुई । आप श्रकली गाव के रहने वाले थे, अतः श्राप परम पूज्य 


चारित्र चक्रवर्ती श्री १०८ भ्राचारयं प्रादिसागरजी महाराज (ग्रकली 
केर) कै नाम से प्रसिद्ध हृएु । 


परम पुञ्य श्री १०८ प्राचायं महावीर कीतिजौ महाराज 


परमपूज्य श्री १० भ्राचाये महावीर कीति जी सहाराज 
भरपने गुरू के समान ही उच्व कोटि के महान्‌ विद्धान्‌ एव तपस्वी 
सिदध हृए । ्रापका जन्म फिरोजाबाद नगर मे ह्र श्रौर आपके पिता 
का नाम रतनलाल वे माता का नाम बंदादेवी जी था । भ्रापका नाम 
श्री महेन्रकुमार था । दिगम्बरीय दीक्षा धारणा कर श्राचायं पदसे 


विभूषित होकर ्रापने भारतवषे कै नगर-नगर श्रौर प्राम-गराम में 
विहार कर जिनधमे का प्रचार किया भौर श्रनेक भव्यात्माभ्रो को 
वैराग्य की श्रोर बढने का सदोपदेण देकर दविगम्बरीय दीक्षाये प्रदान 
की) प्राजश्रापही के परम शिप्यो मे परम पूज्य श्री १०८ सन्मागे 
दिवाकर निमित्तज्ञान शिरोमशि खण्डविद्या धुरन्धर श्राचायं विमल- 
सागरजी महाराज, महान्‌ तपस्वी पपू. श्री १०८ भ्राचायं सन्मति 
सागरजी महाराज, प.प. श्री १०८ गराधराचायं कृन्धुसागरजी 
महाराज, पपू. श्री १०८ ्राचा्यं सभवसागरजी महाराज हमारे 
बीच विद्यमान है । इन सभी श्राचार्यो के द्वारा कितनी धमं प्रभावना 
हो रही है ्रौर कितना लाभ भव्यात्माग्नों को पहंच रहा है, यह 
शब्दो में व्यक्त नही किया जा सकता है । 


परम पूज्य १०८ श्राचायं सम्पति सागरजी महाराज 


परमपूज्य भ्राचायं महावीरकीतिजी महाराज ने समाधि 
के पूवे भ्रपना भ्राचार्य पद॒ सधस्थ परम॒ तपस्वी श्रौ १५८ मुनि 
सन्मतिसागरजी महाराज को प्रदान किया । श्राप भी परम तपस्वी, 
ज्ञानी, ध्यानी श्राचार्यं है । भारतवषं देशके नगर-नगर श्रौर गाव 
गाव मे विहार कर भव्यजनो को धर्मामृत पान करा रहे है । 


भक ००७०० कक 





श्री कन्यु-विजय ग्रन्थमाला 
[ स्चयिता-बिहारीलाल मोदी शास्त्री | 
श्री कुन्धुविजय ग्रयमाला ने भ्रब तक, ग्रंथ प्रकाशित किये विशाल । 
दवादश श्रनुपम पुष्पो से, म्रन्थित्त कीनी उत्तम माल.॥ 

साहित्य प्रकाशन के जग मे, हरा समूत्रत इसका भाल 
अत्यल्प समय मे इसने, दिये विष्व को प्रनूपम लाल ॥१॥ 
"प्रथम पुष्प लघुविद्यानुवाद है, वित 'यन्तरतन्तर श्रु मन्त्र । 
दुतिय चतुविशति तीथकर, 'विधी भ्रनाहत मन्त्र्‌ यन्त्र ॥ 
तजो मान करो ध्यान तोसरा, विधि सिखाता धरना ध्यान । 
हुम्बज श्रमण सिद्धान्त पाठावलि, प्रत्तः पठन करे कल्याण 1२ 
पुनमिलन मे सती श्रंजना, श्रं पवनञ्जय का प्रास्यान । 
प्रतिदिन पजन करते प्री, पुजा -शीतलत्ताथ विधान ॥ 
चर्षायोग -स्मारिका जयपुर, -रहा -अरनौला वर्षायोग । 

श्री सम्मेद शिखर माहात्म्य को पठकर्‌, क्रम से मिटता भव का रोग ।।३। 
कथा रात्रि भोजन त्याग कौ, सुरभित करता नवमा एूल । 
दशम पृष्प को पकर प्राणी, पा-जाता है भव काकूल ॥ 
भैरव पद्मावती कंल्प एकादश, तन्त्र मन्व -सम्बन्धी ग्रन्थ । 
सच्चा केवच कहानी सन्प्रह, बतलाता है सच्वा पथ ।४]। 
गोम्मट प्रश्नोत्तर चितामशि, तेरहवाँ यह ग्रथ महान्‌ । 
सार संकडो ग्रथो का गुम्फित कीना भ्राचायं सुजान ।। 
चारों श्रनुयोगो का श्रनुपम, भरा हरा है इसमे सार। 
इसका प्रध्ययन करके प्राणी, कर सकता श्रातम उद्धार ॥५।! 
श्री शान्तिकुमार के सयोजन मे मिली सफलता इसको श्राज । 
निष्ठा लगन भ्रौर श्रम उनका, शीघ्र सफल करता सब काज । 
ज्ञान ज्योति यह्‌ जले श्रखण्डित, मिथ्यातम का कर विनाश । 
करे कामना लाल बिहारी, श्रखिल विश्व मे करै प्रकाश | ६।॥ 


म का 
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प्रस्तावना 


"न न य त न च 


जेन धर्मं निवृत्ति-प्रधान ध्म है। निवृत्ति की महत्ता 
प्रवृत्तियों के वातावरण मे श्रधिक निखरती है, ठीक उसी प्रकार जिस 
प्रकार परिग्रह के वातावरण मे त्याग की उज्ज्वलता प्रगट होती है । 
जैन धर्मं के भ्राद्य तीर्थकर भगवान्‌ ऋषभदव भसि, मसि भ्रादि 
लौकिक प्रवृत्तियो के स्वय सूत्रधार थे, श्रपार राज्य-वेभव के स्वामी 
थे, किन्तु उन्होने वैराग्य धारण कर त्याग ब निवृत्ति का मागं श्रप- 
नाया, ग्रौर तप व साधना से "परमात्मा पद प्राप्त किया । (मोहु- 
नीय) कर्मावरण के हुटने पर उनके स्वच्छं व निमंल श्ञानःके 
प्रकाश मे समस्त लोकालोक प्रतिबिम्बित हो उठा था । इस ज्ञानसूरं 
को किरणो "दिव्यघ्वनि' केरूपमे प्रस्फुटित हुई श्रौर जनताको 
उपदेश सुनने का सोभाग्य प्राप्त हुश्रा । भ्रनेक भव्य जनो को प्र्ि- 
बोधित होकर भ्रात्मकल्याण करने का सुम्रवसर प्राप्त हुभ्रा । जनता 
को भवसागर से तिरने का मागे प्रशस्त हूभ्रा, ्रतः वे प्रथम तीर्थकर 
कहलाए । समस्त कर्मो का क्षय कर वे सिद्ध-बुद्ध, मक्त हुए । 

ऋषभदेव कै ्रनन्तर कालक्रम से २३ तीर्थकर श्रौर हुए 
जिनमे श्रम्तिम तीर्थकर भगवान्‌ महावीर थे । सभी श्रहेन्तों व तीर्थ 
करो की तरह वे भी जनता को भवसागर से मूक्तिका माग दिखाकर 
स्वय मुक्त हुए । पूवे तीर्थकरो की तरह ही उनकी भ्र्थवाणएी को 
उनके निकटस्थ विशिष्ट प्रतिमाधारी गणधरो (गणेशो ) ने शब्दरूप 


से प्रथित कर समस्त तास्विकं विवेचना (तत्त्वाथं) से परिपूणं सृव्य- 
वस्थित शास्त्र श्रागम' का रूप प्रदान किया (प्रव १/८२, सूत्र प्रा.१, 
नियम ०, राज वा ६/१३।२) । 


भ्रागम, प्रवचन, जिनाज्ञा, जिनशासन, सिद्धान्त, शरुते सूत्र 
म्रादि शब्द एकार्थक है । परवर्ती आचार्यो नेभीपर कल्याण के 
उेश्य से उपदेश दिया (प्रव. ३/४०), ग्रौर जेन शासन की ्ञान- 
धारा को श्रनवरत रुपसे प्रवाहित किए रखा) इन भ्राचार्यो मे- 
पष्पदन्त, भूतनलि, गणधर, कून्दकुन्द, बहुकेर, शिवकोटि, उमास्वामी, 
समन्तभद्र, पुज्यपाद, योगेन्दु, यतिवृषभ, श्रकलक, जिनसेन, विद्यानन्द, 
वीरसेन, गुणमद्र, श्रमृत चन्दर, सोमदेव, शुभचन््र स्वामी, कातिकेये, 
पद्मनन्दि नेमीचन्द्र वीरनन्दि ग्रादि प्रमुख है । 


तटस्थ एव प्रामाणिक पूर्वोक्त आचा्य॑-गुरुप्रो कौ परम्परा 
से प्राप्त समस्त साहित्य प्रमाण भूत माना जाता है (धवला पु. १३, 
पू. ३८२, पु १ पृ १६७१६०८) । श्राचा्यं-परम्परा के माध्यमसे 
प्राप्त जिनवाणी का श्रध्ययन प्रत्येक जन मुमृक्ष का कर्तव्य है, 
वेथोकि इसके श्रध्ययन द्वारा ही भव्य जीवे मोक्ष मागे का पथिक होता 
है (सूत्रप्रा २)। शस्त्ररुपी भ्रालोक के चिना विशाल ज्ञानरपी 
ग्रस भी मोहान्धकार से व्याप्त कल्याररूपी मागे को देख नही पाती 
(श्रनगार-१।१५) जिनवाणी को समस्त दुखो का क्षय करने वाली 
ग्रमोध श्रौषधि माना गया है (दशन प्रा १७) । इसका ग्रनुशीलन 
करने वाला श्रपने ससार्‌-चक्रकानाश करताहै (सूत्र प्रा. ३)। 
जिनवाणी के साध्यम से जीव-भ्रजीव घ्रादि पदार्थो के स्वरुपादिका 
निश्चय तथा उनके परस्परभेद का यथां बोध होता है, ग्रौर फल- 
स्वरूप मोह नष्ट होकर सम्यग्नान की प्राप्ति होती है (मोक्ष प्रा ४१, 
३८, प्रव १/८६, सम्यशज्ान से हेय-उपादेय का ज्ञान होता है फलस्वरुप 
एकाग्रता, शील सम्पन्नता व॒संयमवृत्ति के साथ निर्वणा कामां 
प्रशस्त होता है । तत्त्वजानी की प्रवृत्ति या श्रप्रवत्ति-दोनों मोक्षगा- 
मिनी होती है (ग्रात्मानु प १८०)। ततत्वनानःप्राण्ति का प्रमुख साधन 
स्वाध्याय" है" जिसे विशिष्ट तप कहा गया है (ग्रनगार ३।२३)। 


स्वाध्याय का स्वर्प 


स्वाध्याय के स्वरूप के सम्बन्ध से विविध निरूपण प्राप्त 


हेते है, जो इस प्रकार दै 
( 1 ) सु-आ+अध्यायच=स्वाध्याय । मुः यानी भलीभाति (सुष्टु) 


(1) 


(17) 


(गप) 


राण यानी मर्यादा के साथ, श्रष्ययन' भुत का विशेषतः 
गरनुशीलन शस्वाध्याय' है । निष्कषततः जिनेन्द्र-प्ररूपित 
शास्त्र का एकाग्र चित्त से श्रध्ययन-~पढना “स्वाध्याय है 
(तत्त्वानुभासन, ८०) 1 अध्ययन से तात्पयं उन शास्त्रो के 
पठन-पाठन से है, जिनसे चित्त निर्मल हौतादै या जिससे 
तत्त्वबोध, सयम व मोक्षकी प्राप्ति होती है या जिससे 
तवनोघ, सयम व मोक्ष की प्राप्ति होती है (विशषपावश्यक 
भाष्य-६५८) । 

शास्त्रादि का स्व+श्नध्याय । यानी प्रपने लिए~प्रपनी 
भ्रात्मा के लिए-हितकारी श्रध्ययन करना स्वाध्याय" है 
.(सर्वाथे सिद्धि, ६.२०) । 

स्व +ग्रध्याय । यानी 'स्व' का, प्रात्मा-का, श्रध्ययन (जिन- 
दास चि, दशवै. ८ ४१) । भ्रात्मा के प्राशय को पठता, 
श्रात्मा के गुणो की खोज करना, उन्हे जवन मे उतारना, 
इस प्रकार श्रात्माके स्वाभाविक गुणो कौ (मननादि 
द्वारा) प्राप्ति ही वास्तविकं स्वाध्याय है + 

भ्रालस्य त्याग कर ज्ञान की ्राराघना को स्वाध्याय' कहते 
है (स्वथिसिद्धि, ९.२०) । 

यहाँ ्ञान' पद से सच्छास्व, श्राराधना' पद से श्रध्ययन- 


सनन प्रादि भ्रमिग्रेत है; श्रत भगवन्‌ जिनैन्र द्वारा निरूपित जीव- 
जीवादि तत्तव के निरूपण करने वाले (वारह्‌ ग्रग, चौदह पूवे) 
सच्छास्त्रो का मनन ही-व्यवहार दृष्टि से-{ मूलाचार, ५११) 
स्वाध्याय है । श्ञानः पदते्रात्मा भी भ्रभप्रेत होता है (प्रव. 


१२७} । हसी स्थिति मे आत्माराधना ही, परमा दृष्टि से, 
स्वाध्याय है । 


जैन शस्त्रो मे स्वाघ्याय के पाच श्रम वताएमरएदहै। 
तत्वार्थसूत्र के अनुसार १- वाचना, २ पृच्छना, ३. प्रति- 
पृच्छना (श्रनूप्र्ना), ४ श्राम्नाय, ५. धर्मोपदेश-ये पांच श्रगदहै 
(तत्त्वाथंसूत्रं ६.२५) । व्याख्याप्रलप्ति (भगवतीसूत्र), मूलाचार 
श्रादि के भ्रनुसार १. बाचना, २. पृच्छना, २ परिवर्तना, ४ अरनुप्रक्षः, 
५. धमं कथा-ये ५. श्रा है (व्याख्या प्रज्ञप्ति, २५७०८०१) मूला- 
चार, ३९३, उत्तराध्ययन, ३०.३४, म्रौपपा १६) । 
(१) वाचना-- 
निर्दोषि ग्रन्थ तथा तत्मरतिपादित भ्र्थ-इन दोनो के उपदेश 
का योग्य पात्र को प्रदान करना वाचना' है (सर्वार्थसिद्धि ९.२५) । 
गुरु शिष्य को सूत्रादि की वाचना' प्रदान करता दै, भव्य जीवको 
शास्त्र पढाता है, श्रन्थ के श्रथ की प्ररूपणा करता है (घवला पु. £, 
पृ २५२, २६२ जे. सि को. ३.५३६), शिष्य उसका प्रहा करता 
है । वह शिष्य मी योग्य पत्रो को वाचना दे सकता है! सामान्यत 
सद्गु से सूत्रपाठ की शिक्षा लेकर शास्त्र का वाचन, श्रात्मकल्याण- 
हैत निर्दोषि ग्रन्थों को स्वय पढना, द्सरो को समभाने-हेतु सूतरानू 
योगी व्याख्यान करना या वाचन करना-ये सब कायं 'ाचना 
त्तगत ह । 
सूत्र-व्याख्यान के ९ मेद शस्व्रौ वें बताएग्एहै- 
(१) सहिता (पद का प्रस्खलित, शुद्ध उच्चारण), (२) पद (वाक्य 
के प्रत्येक पद का शुद्ध पृथक्‌-पृथक्‌ उच्चारण) (३) पदां (पद 
का श्रथ), (४) पद-विग्रह, (५) पदच्छेद (चालना, शका श्रादि 
उठाना) (६). प्रसिद्धि (उठाई गई शकाश्रो का समुचित समाधन) 
(उ्दृत~सूत्तागमे 7 भाग, पृ० ५८५९) । 
सूत्रो का उच्चारण इस तरह सांगोपांग व परिपृरं रूपसे 
किया जाए कि श्रक्षरादि की स्खलनानहो, पदो को पृथक्‌-पुथक्‌ 
कर पडा जाए, श्रपनी श्रोरसे कोई श्रक्षर, पदश्रादिकान तो 
योग क्रियाजाए, श्रौरनदही कमीकी जाए वर्णो का यथास्थाने 
(उदात्तादिघोप-नियमानुरूप), सुस्पष्ट उच्चारण हयो, प्रत्येकं पद 
ग्रपनी मालामेगूथे हुए फूल जैसा सुगोभित हो (्रनुयोग दार सू 
१३-१४, विशेषावण्यक भाष्य, ८५१, ८१४-८५१) । 


दिगम्बर ग्रन्थो मे वाचना के चार प्रकार इस प्रकार बताए 
गए है--(१) नन्दा (२) भद्रा (३) जया (४) सौम्या (धवला 
पू० ९ पृ० २५२) । 
स्दा-सम्यग्दशेनो को पूवे पक्षकरे रूपमे उपस्थापित 
कर स्व (जन) मत को सिद्धान्त रूप मे उपस्थापित करने की वाचना 
"न्दा है (धवला पु० ६, २५६) । 
जया-पूर्वापर-विरोध-परिहार के बिना सिद्धान्त-्रर्थो 
का कथन जयाः वाचना है (उत्त ० १.५८ नियुक्ति, शातिसूरि वृति 1 
भद्रा--युक्तिपूवेक समाधान करं पूर्वापर-विरोधघ को हटाते 
हुये समस्त पदार्थो की व्याख्या भद्रा वाचना' है । सूत्राथं का पूर्वा 
पर~संगति के साथ श्रपने लिए ज्ञान से, तथा दूसरो कँ लिए क्चनो से 
नि्ग॑मना (निर्यापना =श्रथं-निरूपणा) वाचना-सम्पदे कहो जाती 
है (उत्तराध्ययन १.५८ नियुक्ति शांतिसूरि वृत्ति । 
सौम्था--कही-कही स्खलन वृत्ति से, (योडा-थोडा भाग 
छते हुए) की जाने वाली वाचना "सौम्या है (उत्त राध्ययन १.५८ 
नियुक्ति शांतिसूरि वृत्ति) । 
वाचना कौ स्थित्तिमे शिष्यको मान, क्रोध, प्रमाद, 
प्रालस्य श्रादि से रहित होना चाहिए (उत्तरा ११३) । 
(२) पृच्छना 
सशय का उच्छेद करने या निश्चित बल (महत्व) को 
पृष्ट केरे हेतु प्रश्न करना 'पृच्छना' है (सर्वार्थसिद्धि, ६.२५, रा. 
वातिक ६.२५.२, श्रनगार धर्मामृतत, ७ ८४, धवला पु. १४ पृ. ६) । 
णास्त्रो के सदिण्ष भ्रथंको किसी दूसरे से पूना, सत्पथ की श्रोर 
बने हेतु मोक्षादिमाग का स्वरूप निश्चित करना, सशय-निवारणाथं 
प्रश्न या जिज्ञासा करना । पठते समय या पदन के बाद, शिष्यकरे 
मन मे जह कोई शका उठे रेसौ स्थिति मे, श्रथवा कोई बात श्रागम 
मे स्पष्ट नहो सकी हो, उ्के सम्बन्ध मे गुरुजनो से समाधान पासे 
 भगल करना पृच्छना' है (धवलापु ९. पृ २६२, धवला प्‌. 
१८ पृ &)। ये प्रन एक प्रकार से विषय त 


षय की सुस्पष्टता के लिए 
प्रारम्भिक कदम है । इसीलिए शास््रो मे भाचार्यादि बहुश्रुत के 


समक्ष ्रथ-विनिश्चय हेतुं जिन्ञासा रसने की प्रेरणा दी गरईह 
(धवला पु. पृ २८५) । 
(३) परिवतंना (या श्राम्नाय) 

गृहीत ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु किसी सूत्रकाया पठित 
शस्त का, भ्राचारविद व्रती हारा स्वय किया गया बार-बार शुद्ध 
(पाठ-दोषो से रहित) पाठ "रिवतंना' है (तत्त्वां ९.२५ श्र त- 
सागरीय वृत्ति) । परिचित श्रुत का ममं समभने, तथा स्मृत्ति मे 
परंता स्थिर करने हतु यह एक प्रकार का परिशीलन या पर्यालोचन 
भी दहै (धवला पु. €, पृ० २६२) 1 पठित ग्रन्थ का शुद्ध-शुद्ध उच्चारण 
करते हुए बार-बार पाठ से तत्सम्बद्ध प्रथं मनमे दृढता से बेठता 
जातादहै । 
(४) श्रनुभरक्षा 

सन्देह की स्थिति मे अ्रधिगत शस्त्रो मे प्रतिपादित पदाथ 
का, सूने हुए भ्रथेका श्रूतानुसार तात्त्विकं दृष्टि से, पुनःपुनः 
मन मे भ्रभ्यास, गम्भीर चिन्तन-मनन (सवथिंसिद्धि ९.२५; तत्त्वा 
६.२५ भाष्यानुसारी टीका, धवला पु १४, पृ ६), मन कौ स्थिरता 
हेतु वस्तु-स्वभाव एव पदार्थ-स्वरूप का या पूणं रूप से हूदयगत 
श्र.तज्ञान का परिशीलन-पर्यालोचन श्नुप्रक्षा' है (€ धवला पु €, 
प्‌. २६२, तत्त्वा श्रुतसागरीय वृत्ति ६ २५, ततत्वाथं राजवातिके 
६.२५ ३; चारित्रसार, पृ. ६७, अनुयोगद्ार, हरिमद्रीय वृत्ति 
७, पृ० १०, तत्वाथेसार, ७२०, ्रावारसार, ४.९१; ध्मेशर्मा- 
स्वोपन्ञवृत्ति, ३.५४) 
(१५) धर्मोपदेशं 

स्वेनप्रणीत श्रहिसादि लक्षणा रूप धमं का कथन 
(श्रनुयोग) ध्मंकथा या धर्मोपदेश है (सर्वाथसिद्धि ६.२५) । इसके 
ग्रन्ते त्रेसठ इलाका पुरुषो का चरित्र पढना-चि को विषयो सें 
रोक कर शान्तिदायी पाठो का श्रभ्यास तथा उन्हे कण्ठस्थ-कृरना- 
चिन्तन-मनन के वाद ततत्व-रहृस्य जव स्वय को उपलन्ध हो जाए 
तव चिचारामृत को जन-जन के समक्ष प्रस्तुत करना, दूसरो को सत्य के 
न्वेष हेतु मागे बताना, तथा सन्देह-निवृत्ति हेतु पदाथ करा स्वरूप 


बताना, श्र तादि धर्मं की व्याख्या करना, तथा श्रोतारो मै रत्तत्रय 
को प्राप्ति हतु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने कै लिए स्वतन्त्र रूप से 
धार्मिक उपदेशादि दारा बढाना रादि परिगरित है \ 

प्रमुखतः दिगम्बर मतानुसार प्रथमानुयोग रूप, ग्वेताम्बर- 
मतानुसार धमंकथानुयोग रूप शस्त्र शवमेकथा या धर्मपिदेश' मे 
परिगणित है (महापुराण १ १२०) । 

धर्मोपदेश, व्र्थोपदेश, व्याख्यान, भ्रनुयोग-वणंन--ये सव 
पर्यायवाची शब्द है तत्त्वा & २५ भाष्य टीका 1 
स्वाध्यायं कौ सहृत्ता 


शास्त्र मे श्रावक (जैन) के ६ ्रावेश्यके दैनिक क्रम बताए 
गए है, उनमे स्वाध्याय (तत्त्वाभ्यास प्रादि) कौ भी परिगणना कौ 
गयी दै (पद्मनन्दि पच ६.७, ११३, चारित्रसारपृ ४३, जै सि. 
को ४१५१। 

साधु के लिए जो भ्रावश्यकं ६ क्रियाए निर्धारित है, उनमें 
स्वाध्याय भी एक है । केवल चार घड़ी सोने के अ्रलावा मुनि श्रपना 
समय भ्राव्यक धमंक्रियाश्रोमे ही लगाता है। उनमे भी स्वाध्याय 
मे मुनि, को श्रार प्रहर के पूरे दिन-रातमे, चार प्रहर का समय (यानी 
प्राधा समय) व्यतीते केरना होता है । प्रथम प्रहर मे सूत्र स्वाध्याय, 
द्वितीय प्रहर मे (सूत्राथं-चिन्तन) ध्यान, तृतीय में भिक्षाचर्या, चतुर्थ 
मे पुनः स्वाध्याय करने कौ मुनिचर्या शास्त्र मे निहित है (उत्तरा- 
व्ययन सूत्र २६१९११२, २९.१७-१८, २६ ४३) ! इस विधि- 
विधानमे वटि श्राने पर श्रतिक्रभणा" मे उक्त भूल को प्रायर्चित्त 
करता है (सामायिक अनावश्यक प्रतिक्रमर सूत्र, भ्रावष्यक सूत्र, 
सावयावस्सय सृत्त-प्रतिक्रमण सूत्र-जानातिचार पाठ ) । ५ 
्रस्तुत्त म्रस्थ 
पाज कायुग व्यस्तताभ्रो से भराहै, एसी स्थित्ति मे 
य वे भ्रनेक जैन भ्रागमो का स्वाध्याय केर पाना कठिन है । 
धता की बात है कि स्वाध्याय तपोमूति परम पूज्य १०८ 
पध सचाय कुन्थूसागर जी महाराज ने श्रपने जीवन के स्वाध्याय 


विशालक 
वडी प्रस 


का सार प्रस्तुत ग्रन्थके रूपमे प्रस्तुत किया हैः जिससे बहुत कम 
समय मे समस्त ॒जिनवाणी का सक्षिप्त सार ज्ञात हो सकता है। 
"गोम्मट प्रश्नोत्तर चिन्तामणि" नामक इस भ्रन्थ मे अनेक महत्वपुणौ 
ग्रन्थो कासार समाहित हूमादहै । इन ग्रन्थो मे शोम्मटसारः 
न्रिलोकसार" “मूलाचार" श्ानाणेव, समयसार, श्रवचनसार', 
'नियमसार” 'रत्नकरड श्रावकाचार तत्वार्थसूत्र, श्राचारसार', 
'राजवातिक', भपरमात्मप्रकाश', पुरुषाथंसिद्धियुपाय” भोक्षमागं- 
प्रकाशकः श्रादि महृतत्वपुरं है । 


इस महत्त्वपूरं प्रन्थ का प्रकाशन श्री दिगम्बर जैन कुन्धु 
विजय ग्रन्थ माला समित्तिकीओरसे १२वे पृष्पकेरूपमे किया 
जारहाहै। यह्‌ ग्रन्थ श्रावको एव साधवो दोनो केलिएही लाभ- 
दायक बन गया है । 


ग्रन्थ के सुद्र व प्रकाशन व्यवस्था के प्रमुख स्तम्भ ग्रन्थमाला 
के प्रकाशन सयोजक श्री शांतिकुमारजी गगवाल को अपना धन्यवाद 
ज्ञापित करता ह । इस ग्रन्थमाला के मुख्य प्रेरणा स्तम्भ परम पूज्य 
श्री १०८ गणधराचार्यं स्याद्वादकेशरी, श्रमणरत्न, वात्सल्य रत्नाकर 
कुन्युमागर जी महाराज एव श्री १०५ गणिनी श्रायिका सिद्धान्त 
विशारद, सम्यश्नान शिरोमणि विदुषीरत्न जिनधमं प्रचारिका 
विजयामती माताजी के पावन चरणो मे मेरा शत शत नमोस्तु 
भ्रपित करता हं । 


डं० दामोदर शास्त्री 

अआचायं (रीडर) एव भ्रघ्यक्ष : 

(जेन दशंन विभाग) 

श्री ला व शास्वी कैन्द्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दित्ली 


नलम ~ "ग 
५ ष ॥ 
8: ५ 






प्रकालकीय 


1. 8-1-11 


भरत वर्प मे विहार प्रात कौ भूमि सवं श्रेष्ठ पावन पवित्र 
भूमि है, वयोकि यहा पर हमारे २४वे तीर्थकर भगवान महावीर ने 
जन्म लिया श्रौर २२ तीर्थकर श्रनेक भन्यात्माग्रो के साथ मोक्ष पधारे । 
इसी प्रात मे स्थित श्रारा नगरमे महान्‌ तपोनिधि स्याद्वाद केशरी, 
वात्सल्य रत्नाकर, श्रमणा रत्न श्री १०८ गणधराचायें कूथुसागरजी 
महाराज व उनके विणाल सध सानिष्यमे यह्‌ पच कत्याराक महो. 
त्सव विभिन्न घामिक कायंक्रमौ के साध सम्पन्नहो रहाहै। 

मुभे हादिक प्रसत्तता है कि एसे भुभावसर पर्‌ “श्रीदि. जँ 
कथु विजय ग्रन्थमाला समिति जयपुर (रान } हारा शदे पुप्प के 
रूप मे प्रकाशिते “श्री गोम्मट प्रण्नोत्तर चितामणि" ग्रंथ का विमो- 
जन परम पृथ्य श्री १०८ गषराचा्वं कुधुसागरजी महाराज के 
कर्कमलो द्वारा करवाने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है । 

शरी गोम्मट प्रजनोत्तर वितामणि ग्रथ एक गागर मे सागर क 
ममान ग्रयराज टै । एन ग्रन्थराजं मे लयभ ४० मृलमेत ग्रन्थो को 
लघ्यम रवकर्‌ २,१५८ ग्लोको मेँ सुग्रह किया गयाहै। इसका 
नग्रहे परम पूज्य श्रा १०८ गणषराचावं कैयमागरजी महाराज ने 


धरपन वावि चणवाग के समय वरहुत ही कठिन परिधम से बमं 
६्व्श्मे मिया) 


ग्रंथ मे प्रत्येक विषय को समाने के लिये कितना कठिन 
परिश्रम महाराज ने कियाहै यहुतो श्राप स्वयही ग्रय को पठृकर 
के जानकारी प्राप्त करलेगे। मैतो मात्र इतनाही बता सकताहू 
किइस एकी प्रथके स्वाध्याय करनेसे ध्म॑प्रेमी बधृप्रोको 
श्रनेको ग्रथो का स्वाध्याय हौ जावेगा । जिससे सभी ग्रथो के विषयो 
की जानकारी प्राप्त हो जावेगी । इस प्रकार यह्‌ ग्रथ “श्रथरत्न" के 
रूप मे सिद्ध होगा । 

परम पूज्य श्री १०८ गणधराचायं महाराज भ्राषं परम्पराके 

दृढ़ स्तम्भ है । समता, वात्सल्य, निग्न्थता, भ्रापके विशेष गुण है. जो 
भी ्रापके एक बार दशंन प्राप्त कर लेता है, वह्‌ श्रपने ्रापको धन्य 
मानता है। 

स्वकल्याण के साथ-साथ श्रापके भाव हमेशा पर कल्यारा के 
भी बने रहते ह । जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण भ्रापका विशाल सघ है । 
म्रापने अ्रनेको दीक्षाये दी है । वतमान मे ्रापके सघ मे लगभग ३१ 
साधुहै। जिनमे भ्रापहीके दीक्षित मूनियो कौ सख्याही २२ 
है) जो भारत वषं मे विद्यमान किसीभी श्रमणा सघमेनहीहै। 
यह हमारे लिए बहुत ही गौरव व प्रसन्नता कौबातहै कंसा 
विशाल सघ हमारे मध्य विद्यमानं है । 

परम पूज्य श्रौ १०८ अ्आाचायें रत्न धमं सागरजी महाराज के 
श्रादेशानुसार श्रापने देश के नगर-नगर भ्नौर माँव~गमीव मे विहार केर 
सोनगढ साहित्य का बहिष्कार करने व जिन मन्दिरो से उस साहित्य 
को हृटने के लिए पुर-जोर अभियान चलाया । जिसके फल स्वरूप 
श्रापने कितने उपसगे सहन किये ? कितने प्राणघातक हमले श्राप 
पर हुए ? लेकिन घमं कौ रक्षा के लिए ्रापने-्रपने प्राणोकीभी 
तनिक चिन्ता नही की श्रौर जो कार्यं इस दिशा मे गणधराचायं 
महाराज ने किया है, उस पर हम सभी को गौरव है  श्रापस्देवदही 
निडर होकर के पूर्वाचिार्यो द्वारा लिखित प्रथो का ही स्वाध्याय करने 
कीप्रेरणादेतेरहेहै। भ्रौर इसी उद्देश्य की पूति हेतु आपने इस 
विशाल ग्रंथ “गोम्मट प्रषनोत्तर चितामरि"” का संकलन कर प्रकाशन 


करवाया है । इसके प्रलावा भी भ्रापने कई प्रथ लिखे दै। जो ग्रथ 
ग्रन्य भाषाग्नों मेये, उनकी टीकाये भीकी, नौर उन ग्रंथो का 
प्रकाशन भी हुभ्रा, जिनसे भ्रनेक लोग स्वाध्याय करके लाभ. प्राप्त 
कर रहैहै। 

इस प्रकार गणधराचाये महाराज के गणो के बारे में जितना 
लिक्ला जावे उतना ही कम है । सात्र मँ तो इतना कहं सकता हूं कि 
भ्राज के युग मे परम पूज्य श्री १०८ गणधराचायं महाराज भ्राषे 
परस्परा क दृढ स्तम्भ होने के साथ साथ त्याग व तपस्या कौ साक्षात्‌ 
मूति है । 

गरधराचायं महाराज ने जितने कठिन परिश्रम से इस श्रथ 

का संग्रह्‌ किया धा, उतना ही इसको प्रकाशन करनेकाकायंभौ 
बहत कठिन था । क्योकि ग्रथ प्रकाशन का कायं बहुत मुश्किल होता 
है, कितनी ही बाँधाये इसमें प्राती है यह तौ करने वाले व कराने 
वाले ही जानते है, लेकिन गुरु श्राशीर्वाद से सब कायं भ्रासान हो 
जाते है, जिनको दृढ श्द्धान होता है 1 पूज्य घ्राचार्यो व गणधराचायं 
महाराज के शुभाशीवदि पर दृढ ॒श्वद्धान करके हमने ग्रथ का प्रका- 
शन का काय प्रारम्भ करवाया श्रौर भ्रनेको बंधाये भाने के बावजूद 
भौ हमने इस ग्रथ को समय पर प्रकाशन करवाने में पुण 
सफलता प्राप्त की है । 

इस ग्रंथके प्रकाशन मे कलकत्ता दि. जैन समाज एव अरन्य 
महानुभावो का गुप्त सहयोग हुभ्रा है । वास्तव मे उन सभी दानवीसे 
ने ज्ञानदान के महत्त्व को सममकर पणं लाम प्राप्त किया है । ग्रथ 
माला कै लिए यह बहुत ही गौरव व प्रसन्नता की बात है कि इतने 
विशाल प्रथ का प्रकाशन इस प्रकार गुप्तदान के सहयोग से करा 
सकोह । ्रथमाला कीश्रोरसे मै उन सभी दातारो का बहत्त-बहुत 
श्राभार व्यक्त करते हए धन्यवाद देता हं ओर श्राणा करता हुं 
कि # सहयोग इसी प्रकार से मिलत्ता रहेगा । 
के शिष्य पूज्य श्रौ १०५ न 0५9 

५ ल्लक चत्यसागरजी महाराज का इस ग्रंथ 


के प्रकाशन कार्यं को सम्पन्न करवाने मे बहुत सहयोग रहा है । क्षुल्लक 
महाराज इस समय गणधराचायं महाराज के संघ के साथ ही वर्षा 
योग कर रहे है। श्राशा है श्रापका सहयोग, मागं दशेन इस ग्रथमाला 


को म्रथ प्रकाशन कार्यो मे सदेव प्राप्त होता रहेगा । 
कलकत्ता निवासी परम गुरु भक्त श्रीमान्‌ एस. एल. बगड़ा 
साहब का म बहुत-बहुत भ्राभारी हूं कि उन्होने भो समय-समय पर 
हमे मागे दशेन देकर प्रकाणन कार्यो को सुचारू रूप से सम्पन्न 
करवाने में श्रपना महत्वपूर्णं सहयोग प्रदान किया है । 
ग्रथमाला के प्रकाशन कार्यो मे सभी सहयोगी कार्यकत्तश्रं 
का बहुत-बहूत श्राभारी हूं कि श्राप सभी ने समय पर काये पूरा 
करवाने मे मुभे सहयोग प्रदान किया है । श्री प्रदीपक्रुमार गगवाल 
ने गणधराचार्यं कथुसागरजी महाराज के शुभाशीर्वाद से इस कायं मे 
बहुत ही परिश्रम कियादहै। भ्रन्य सहयोगी गण सवे श्री मोती 
लालजी हाडा, श्री लिखमीचन्द जी बक्षी, श्री सल्लूलाल जी गोधा, 
श्रो रविकूमार गंगवाल, जैन सगीत कोकिला रानी बहिन श्रीमति 
कनकप्रमाजी हाडा, श्रीमत्ति मेमदेवी गंगवाल, त्र. बहिन चन््रेखाजी 
श्रादिकाभी विशेष सहयोग रहा है ग्रथमाला समिति द्वारा प्रकाशन 
काये को बहत ही सावधानी पूवक देखा गया है" फिर भी इतने 
विशाल कायं मे चरुटियो का रहना स्वाभाविक है । प्रकाशन सामग्री 
मेरे सामान्य जान की परिधि के बाहूर है। मैने तो मात्र परम पूज्य 
श्री १०८ गणधराचायं कुथूसागरजी महाराज की रज्ञा को शिरो- 
धायं करके यह्‌ कायं किया है । भरतः साधुवं, विद्रतजन, व न्य 
पाठको से निवेदन है किं चुधियों के लिएक्षमाकरे। 
अरन्त मे पचकल्याणक महोत्सव के पावन पवित्र शुभावसर पर 
परम पूज्य श्री १०८ गणधराचायं कूथूसागरजी महाराज कौ त्रिबार 
नमोस्तु श्रपित कर यह्‌ ्रथराज उनके करकमलो मे भेट कर प्राथंना 
करता हुं कि वह्‌ इस महत्वपृर ग्रथ का विमोचन करने की कृपा करे । 
गणघराचायं महाराज के चरणक्मलो का 
परम्‌ गुर भक्त 
मगीताचायं प्रकाशन सयोजकं 
इ्गाल्त्तिच्छस्नार्‌ गांगव्ा्छ 
= (वो. कम) 
जयपुर (राजस्थान) 


जिनवारणी का माहात्म्य 


जिनवाणी का एकाग्रचित्त होकर सेवन करने का फल श्रात्मा की 
उन्नति करना है । यह उन्नति तभी सम्भव है जबकि सद्साहित्य को 
पठकर धमं के मम को सममे की जिसमे जिज्ञासाया प्राकाक्षा 
हो । सम्यम्जञान के महत्व को जिन्होने समा है, उन्दने स्वाध्याय 
को श्रपना कर सद्साहित्यो का भ्रध्ययन किया है । वह्‌ प्रपनी श्रात्मा 
के जिन स्वभाव मे रत रहते है ! ज्ञानाराधना एक तपश्चर्या है 1 


ग्रतः कहा गया है :--“स्वाध्यायो परम तपः" भ्र्थात्‌ 
स्वाध्याय ही परम तप है । क्योकि स्वाध्याय के बिना कर्मोकौ 
निजैरा नही हो सकती है । ज्ञान के दवारा ही प्रत्येक जीव अरमृतपान 
कर सकता है । जिनवाणी का रसास्वादन शान्ति श्रौर सुख को 
प्रदान करने वाला है जैसा सुख जिनवाणी के भ्रध्ययन करने से होता 
है, वैसा सुख भ्रन्य किसी वस्तु के सेवन करने से प्राप्त नही होता है। 


ज्ञान की महिमा को निम्न पक्तियो द्ायाभी जाना जा सकता 
है:- 
ज्ञान समान न श्रान जगत मे सुखको कारर। 
यह्‌ परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण ॥ 


ग्रत. पूर्वाचार्य द्वारा लिखित सदसाहित्य को प्राप्त कर जिन- 


वाणी का रसास्वादन कर शान्ति व सुख को प्राप्त करते हुए मोक्ष 
पथकीओर बने का प्रयत्न करे । 


प्रकाशन संयोजक 


० ॥ + 99939 3999 93 


रु 
£ 1 
£ # भजन # 
६ कथु सागर, गुरुवर हमारे, हमको दशन दे रहियो । ६ 
६२ मन मन्दिरमे भ्रा जयो ।!टेक।। ६ 
६३ रेवाचन्द के राज दुलारे, सोहनी देवी के प्राण पियारे । १ 
(> हमको दर्शन दे रहियो, मन मन्दिरमे प्राजइयो।।१।॥ श्रु 
श बीस वषं मे दीक्षा धारी, छोडी है धन दौलत सारी, ‡ 
4 शरण हमे स्वामी ले रहियो, मन मन्दिरमे श्राजद्यो।।२। श 
(3 भू 
भ, भेष दिगम्बर तुमने धारा, सकल भेद विज्ञान सवारा । (4 
६ भेद ज्ञान दरशा जद्रयो, मन मन्दिर मे भ्रा जइयो ।।३॥ ६ 
६ मडल को है शरण तिहारी, पुरी करना भ्राश हमारी । ६१ 
् मोक्षमाभे बतला जडइयो, मन मन्दिर मेँ श्रा जइयो 1 ४॥ (3 
(9 
८ सकलनकर्ता > 
९१ शान्तिकूमार गंगवाल भू 
धू 
4 
99943 432२ र 


दिगम्बर जैन कुन्यु-विजय ग्रंथमाला समिति : एक परिचयं 
(स्थापना एवं किये गे प्रकाशन संबंधी संक्षिप्त जानकारी) 


-स्थापता- 


श्री दिगम्बर जेन कुन्धु-विजय ग्रन्थमाला समिति जयपुर (राजस्थान) की 
स्थापना प्रम पूज्य श्री १०८ गणधराचायं कुन्धु सागरजी महाराज व श्री १०५ गरिनी 
राधिका रत्न विजयामती माताजी के नाम से वषं १९८१ मे कौ र्द्‌थी। 


तथुविद्यानुवाद-- 

सर्वप्रथम दस ग्रन्थमाला से पहले पुष्प के रूप मे लघुविद्यानुवाद (यन्व, मन्त्र, 
तन्व, विद्या का एक मात्र सद ग्रन्थ) का प्रकाशन करवाकर इसका विमोचन 
भी बाहुबलि सहेस््रामिषेक के शुभावसर पर चामृण्डराय मण्डप मे दिनाक २४-२-८१ 


को परमपूज्य सन्मागे दिवाकर निमित्त ज्ञान शिरोमणि श्री १०८ प्राचां रत विमल 
प्रागरजी महाराज कै केर कमलो द्वारा बरवाया गया था । 


दम समारोह मे देश के विर्भिन्न प्रान्तं मे पधार हुये लाखों नर- 
पारियो कै ्रलावा काफी सख्या मे मच पर दिगम्बर जँनाचायं मुनिगणा व ्रन्य 
पावे उपस्थित थे समाज के गणमान्य व्यक्तियो मे सर्वेश्री भागचन्दजी सोनी, 
सरह श्रेयास प्रसादजी जैन, श्री निर्मल कुमारजी सेठी, श्री तरिलोकचन्दजी कोट्यारी, 
र पूनमचन्दजी गगवाल (भरिया वले) श्रादि उपस्थित थे । समारोह की श्रष्यक्षता 
र पतचालालजी सेठी (डीमापुर) वालो ने की थी । समारोह मे मूडबद्री व कोल्हापुर 
क भारक महास्वामी जी भी उपस्थित थे । 


भो चतुविशति तीर्थकर भ्रनाहत यंत्र मत्र विधि-- 


ग्रन्थमाला समिति ने द्वितीय पृष्प “श्री चतुविंशति तीर्थकर ्रनाहत" (यन्त्र- 
मन्ते विषि पृस्तक) कन्नड से हिन्दी मेँ अनुवादित करवाकर इसका प्रकाशन दिनांक 





६-५-८२ को श्री पाष्वनाथ चूलगिरि अ्रतिगय क्षेत्र जयपुर (राजस्थान) मे श्रायोजित 
पचकल्याएक महोत्सव के शुभावसर पर भारत गौरव श्रीं १०८ श्राचायेरत् देण- 
भूषएजी महाराज के करकमलों हारा विमोचन करवाया गया । इस समारोहमे भी 
देश के विभिन्न प्रान्तो से भ्राये हुये काफी संख्या मे लोगो ने साग लिया श्रौर समारोह 
वहत ही सुन्दर रहा । समारोह कौ अध्यक्षता श्री सुरेणचन्दजी जेन दिल्ली वालों 
नेकी। ` 


तजो मात करो ध्यान-- 


भारत गौरव ्राचायेरत्न श्री १०८ देशभूपणजी महाराज का चातुर्मास 

4 १६८२ मे जयपुर मेहरा ग्रौर इसी वषं दशलक्षण पवेके गरुभावस्र पर 

1५ ने श्रपने तुतीय पुष्प “तजो मान करो ध्यान” का प्रकाणन करवाकरं श्राचायं 

। के ही करकमलो द्वारा दिनांक २६-८-८२ को महावीर पाकं जयपुर (राजस्थान) 

हजारो नर~नारियो के वीच इस पुस्तक का विसोचन करवाया । यह समारोह भी 
वहत ही सुन्दर था । 


हुम्बुज रमण सिद्धांत पाठवलि-- 


ग्रन्थमाला समिति ने चतुथं पुष्प "ुम्बुज श्रमण सिदान्त पाठावलि" ग्रन्थ 
का प्रकाशन करवाकर इसका विमोचन परमपुज्य श्री १०८ गणाधराचायें कृन्धुसागरजी 
महाराज क हासन (कर्नाटक } चातुमसि मे श्रायोजित इन्द्रध्वज विधान के विसंजन 
के शुभावसर पर दिनाक २-१२-८२ को हजारो जन-समुदाय के वीच बडी धूमधाम 
से इस महत्वपणों एतिहासिक ग्रन्थराज का विमोचन करवाया । इस समारोह मेँ मृड- 
द्री व जेनवद्री के मटरारक महास्वामीजी भी उपस्थित ये 1 


हम्बुज श्रमण सिद्धान्त पाठावल्लि एक महत्वपूरण अरन्थरत्न है । यह्‌ ग्रन्थ 
लगभग ७५ ग्रन्थो का १००० पृष्ठो का गृटका है । इसमे साधुग्रों के पाठंकरने 
के सभी भ्रावश्यक स्तोत्रं का सकलन केर प्रकाशन करवाया है । इस ग्रथ के प्रकाशन , 
से साधनो को भ्रनेक ग्रन्थ साथ मे नही रखने पडो । साधु सघ के विहार के समय 
गरनेक ग्रन्थो को मा्ेमेलेजनेमे जो दिक्कत होती थी, वो श्रव नही होगी शौर 
साथ ही जिनवारी का भ श्रविनय नही होगा । मात्र एकं ही ग्र थराज (हुम्बुज श्रमणं 


सिद्धांत पाञवलि) के रखने से सारा कायं हौ जविगा । इ प्रकार के ग्रथ का 
प्रकाशत प्रथम बारहीहृप्राहै ठेस सभौ साधुग्रोव दनो का मत है । साधुवगं 
इस प्रकाशत से बहुत ही लाभान्वित हा है । यह प्रथ सभी सघो मे सभी साधुप्नो 
को ग्रथमाला की ्रोर से मात्र डाक सवं पर स्वाध्याय हैतु वित्ररित किया गया है । 


पुतमिलन-- 


ग्रथमाला समिति ने पंचम पुष्प (पृनमिलन" (अजना का चरित्र) पूस्तक 
का प्रकाशन करवाकर श्री पाश्वनाथ पचकत्याराक प्रतिष्ठा महोत्सव (श्री दिगम्बर 
जैन श्रादशं महिला विद्यालय श्री सहावीरजी ग्रतिशय क्षेत्र) के जन्म कल्याणक कै 
भुमावसर पर दिनाक १२-२-८४ को श्री १०८ श्राचायं सन्मतिसागरजी महाराज 
।श्रजभेर) कै करकमलों द्वारा हजारो की सख्या मे उपस्थित जन-समुदाय के बीच 
करवाया । समारोह मे साधु सघ के श्रलावा श्रीमान तिर्मलकूमारजी जैन (सेठी), 
श्री माराकचन्दजी पालीवाल, श्री मदनलाल जी चादवाड, श्री त्रिल्लोकचन्दजी 
कोट्यारी, श्री प्रकाशचन्दजी पांड्या प्रादि श्री भरतवर्षीय दिगम्बर जैन महासभा 
के पदाधिकारी उपस्थित थे । समारोहं मे स्व° श्रादरणीय पण्डित साहब श्री बाबू्‌- 
लालजी जमादार, श्री भरतकुमारजी काला, श्री काका हाथरसी प्रादि महानुमागें ने 
भी भाग लिया । कायंक्रम की श्रष्यक्षता श्री माणकचन्दजी पालीवाल ने की। इस 


प्रकार समिति कै दवारा पचम पुष्प शुनमिलन' पुस्तकं का विमोचन भी बहुत ही न्दर 
रहा। 


श्री शौतलनाथ पूजाविधान-- 


रन्थमाला समिति ने षष्ठम पुष्प “श्री शीतलनाथ पूजा विधान" कन्नड से 
सस्त भाषा मे श्रनुवादित करवाकर श्रलवर (राजस्थान) मँ श्रायोजित पचकल्याण॒क 
मँ जन्म कल्याणक के शरुभावसर पर श्री १०८ भाचायं सन्मति सागरणी महाराज के 
करकमलो दवारा ५-३-८४ को बडी धूमधाम से इसका विमोचन करवाया श्री शाति- 


विधान कै समान ही ह्‌ शौतलनाय विधान है । इस विधान की पूस्तक प्रकाशन 


पे उत्तर भारत के लोग भी भ्रव इससे लाम उलस्के, जोकि कनड भाषा नहीं 
जानते है । 


वषयोग स्मारिका- 


श्री १०८ प्राचा सन्मतिसागरजी महाराज (अजमेर) ने वषं १६८४ का 
चातुर्मास जयपुर मे किया । ग्रन्थमाला समिति ने इस शुभावसर पर॒एक बहुत ही 
सुन्दर वर्षायोग स्मारिका का प्रकाशन करवाकर बलिन बिल्डिग, जयपुर (राजस्थान) 
मे विशाल जन-समुदाय के बीच दिनांक २८-१०-८४ को श्री १०८ श्राचायं सन्मति 
सागरजी महाराज कै करकमलो द्वारा विमोचन करवाया । इस स्मारिका मे वर्षायोग 
मे श्रायोजित कार्यक्रमो के चित्रो की भलक प्रस्तुत की गई है श्रौर भ्रलग-ग्रलग विषयो 
पर ही ज्ञानोपयोगी साधुप्रो द्वारा लिखित लेख प्रकाशित कयि गये है । समारोह को 
्ध्यक्षता श्रीमान्‌ ज्ञातचन्दजी जैन (जयपृर) ने की थी । 


सम्मेदशिलर माहारम्यम- 


परम पूज्य श्री १०८ भ्राचार्थरत्न धर्मसागरजी महाराज ने विशाल सघ 

हित श्रपना १६८५ का वर्षायोग श्री दिगम्बर जैन भ्रतिशय क्षत्र लृएवा (राजस्थान ) 

किया समिति ने इस श्रवसर पर ्रष्टम पुष्प के रूप मे “सम्मेदशिखर माहातम्यम' 

न्थ का प्रकाशन करवाकर प्राचार्य श्री के करकमलो द्वारा दिनांक ४-७-८५ को 
विशाल जन-समूदाय के बीच विमोचन किया । 


श्री सम्मेदशिखर माहात्म्यम ग्रन्थ एक महत्वपुणं ग्रन्थ है । श्री सम्मेदशिखर 
जी के महत्व पर प्रकाश डालने वाला इस प्रकार के प्रन्थ का प्रकाशन ग्राज तक नही 
हु है। इस ग्रन्थमे २४ तीरथेकरो के चित्र, प्रत्येक कूट का चित्र, भ्र्थ व उसका 
फल प्रकाशित किया गया है । ससार मे सम्मेदशिसरजी सिद्धक्षेत्र जसा कोई क्षेत्र नही 
है । वयोकि यह तीर्थराज श्रनादिकान का है श्रौर इस सिद्धक्षे् से हमारे २४ तीर्थकर 
मे से २० तीर्थकर मोक्ष पधारे है श्रौर उनके साथ-साथ ग्रसख्यात मुनिराज मोक्ष 
पधारे है । इसलिये इस क्षेत्र की कणा-कण पूजनीय व वदनीय है । इस क्षेत्र कौ वेदना 
करने से मनुष्य के जन्म-जन्म के पापो का क्षय हो जाता है रौर उसके लिए मोक्षमागं 
म्रासान हो जाताहै तथा उसे नरक व पशुगति मे जन्म नही लेना पडता ्रौर वह्‌ 
४६्वे मवमे निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति करता है । कहा मी है -- 
भाव सहित वंदे जो कोई) 
ताहि नरक पशुगति नहीं होई ॥ 


दस प्रकार इस ग्रन्थ के प्रकाशित होने पे भ्रनेक भव्यात्माभरों ने इस नय को 
पकर सम्मेदशिखरजी सिदकषेतर की यात्रा कर धममेलाम प्राप्त किया दहै भ्रौर कर 
रह है। 


रभिमोजने व्याम- 


परमपूज्य श्री १०८ ग्राचायैरत्न निमित्तजान शिरोमणि विमलसागरजी 
महाराज विशाल संघ सहित राणाजी की तसियां खामियां जयपुर (राजस्थान) वर्षा- 
योग करने हैतु दिनाक २-७-८७ कौ पारे । ग्रन्थमाला समिति ने दिनाक ५-७-५५ को 
ही भ्रपना वम्‌ पुष्य रात्रिभोजन त्याग कथा~ पुस्तक का प्रकाशने करवाकर इसका 
विमोचन श्राचायै श्री के करकमलो से करवाया। काक्रम की परध्यक्षता श्री भारतवर्षीय 
दिगम्बर जैन महासभा के महामग्री श्र त्रिलोकवन्दजी कोठ्यारी ने की। मुस्य 
अतिथौ श्रौ पूनमचन्दजी मगवाल (भरिया वाते) व श्री सोहुनलालजी सेठी ते की । 
केशलुञ्यते कया श्रौर व्यो ? 


परमपूज्य श्री १०८ भ्राचायं विमलसागरजी महाराज के जयपुर (राजस्थान) 
मे वर्षयोग्‌ कै समय प्राचायं श्री कौ आरति, जिनवाणी सतुति, वर्षायोग करने वाले 
साधुशरौ की भूवौ का प्लास्टिक कवरयुक्त काडं प्रकाशित करवाकर नि शुकं वितरण 
कयि गये । श्राचायं श्री, उपाध्याय श्री, सषस्थ सधुग्रो के केशलु चते समारोह के 
भवसर प्र एकं लु पुस्तिका केशलु चन क्या श्रौर क्यो ? का प्रकाशन केरवाकेर 
निःशुल्क वितरण किया गया । 
जन्म जयन्ति पर्व क्यो ? 


दिनाक {४-७-८७ को प्रचा श्री कौ ७२बौ जन्भ-जयन्ति के शुभावसर 


पर जन्म-जयन्ति पं व्यौ? एकं लपु-पुस्तिका का प्रकाशनं करवा निःशुल्क 
क किया । इसे जन-समुदाय कौ ज्म-जयन्ति पर्वं मनाने की जानकारी सुलभ 
हौ गर। 


वर्षयोग समाप्ति पर परमपूच्य श्री १०८ प्राचार्य विम्तसागरजी 


महाराज विशाल सव (४३) पिच्छी सहित दिनाक २७-१ ण्छको प्रथमाला के 
कार्यालय पर पधारे। इतने विशाल सध का समिति के कार्यालय एम? कायालय पर पारा परथमाला पधारना प्रथमाला 


# इतिहास मे स्वरं श्रवसर था । इष गृभानत्र प्र भावाय शरी के कऱमलौ से 


श्रो १००८ धमेनाथ भेगवान की मूति विराजमान की गई । ग्रन्थमाला का कार्यालय 
हमारे निवास स्थान परह श्रौर हमारे निजी खच से यह्‌ का्थक्रम सम्पन्न करवाया । 
तत्पश्चात्‌ समिति द्वारा प्रकाशित दशम्‌ पुष्प श्री शीतलनाथ पूजा विधान (हिन्दी) 
का विमोचन भ्राचायं श्री के करमलो द्वारा करवाया गया ] 


भैरव पद्यावती कत्पः-- 


परमपूज्य श्री १०८ गरणधराचायं कुन्युसागरजी महाराज विशाल सघ सहित 
वषे १९८७ का वर्पयोग प्रकलूज (महाराष्ट) मे पृणं धमं प्रभावना के साथ समाप्त 
करे चतुविध सघ के साथ तीर्थराज श्री सम्मेदशिखरजी पहुचे । एन्थमाला समिति 
ने इस उपलक्ष्य मे बां पृष्प श्री भैरव पञ्मावती केत्पः ग्रन्थ का प्रकाशन करवाकर 
इस महत्वपूणं श्रन्थ॒का विमोचन" परमपूज्य श्री १०८ प्राचायं सन्मार्गे दिवाकर 
निमितलज्ञान शिरोमणि खण्ड विद्या धुरन्धर विमल सागरजी महाराज के करकमलो 
द्वारा दिनाक १३-३३-८८ को विशाल जन-समूह के मध्य प्रवचन हाल मे 
(श्री महावीरजी प्रतिणय क्षेत्र) परर श्रष्टान्हिका परव पर करवाया । यह्‌ समारोहं 
बहत ही सुन्दर रहा । 
सच्चा कवच-- 


परमपूज्य श्री १०८ ्राचायं विमलसागरजी महाराज विशाल सघ सहित 
वु दिनो तक श्री महावीरजी श्रतिशय क्षेत्र पर ही विराजे) इसी वीच दिनाक 
३१-३-८८ कौ श्री महावीर जयन्ति का शभावसर श्राया ओ्रौर ग्रन्थमाला समिति ने इस 
शुभावसर पर १२वां पुष्प “सच्चा कवचे का” प्रकाशन करवाकर श्री शातिवीर नगर, 
सन्मति भवन मे कार्यक्रम आयोजित करके परमपूज्य श्री १०८ भ्राचायं विमलसागरजी 
महाराज के करकमलो द्वारा इस पुस्तक का विमोचन करवाया । इस कार्यक्रम की 
्रध्यक्षता परमगुरूभक्त शरी ्ञानचदजी जेन बम्बई वालो ने की, श्रौर हजारो की सख्या 
मे इस समारोह मे लोगो ने माग लेकर धमं लाम प्राप्त किया । 
फोटो प्रकाशन एवं निःशुत्कं वितरण-- 


माह फरवरी ८७ मे बोरीवली बम्बई मे श्रायोजित मानस्तम्भ पंचकल्याणक 
महोत्सव के शुभावसर पर जन्म-कल्याण॒क महोत्सवे के दिनाक ६-२-८७ को 
परमपूज्य श्री १८८ गरधराचायं कृन्धु सागरजी महाराज व श्री १०५ शशिनी 


दाधिक बिजयामति माताजी के फोटो प्रकाशित कर इसका विमोचन 1 
ध्नी गुरुभक्त श्री महैकुमारजी पाण्ड्या व उनकी धर्मं पल्ल श्रीम व । 
देवीजी पाण्डया क करकमलों द्वारा करवाया । दोनों फोटो बहुत ही सुन्दर ॒व 
मनमोहक है । विशिष्ट गुरूभक्तो को नि शुक वितरण की गईहै। इसके र 
साथ जिन मन्दिरे वक्षन पर समिति द्वारा फए़म मे जडवाकर फोटो लगे 
गये है। 


'पो्भट प्रश्नोत्तर वितामणि" 


इस ग्रन्थमाला की श्रनुपम भेट तैरहवां पुष्प शोम्मट ्शनौततर चितामशि' 
है। इस मन्य के सकलने कर्ता परम पूज्य श्री १०८ गरषराचायं कृथूसागरजी 
महाराज है । पुस्तक के संबध म परम पृज्य श्री १०८ गण॒धराचाये कृथु सागर जी 
महाराज के विचार निम्नरूपसेह। 

“प्रथ मे करशानूयो, दरव्यानुयोग आदि सभी प्रकार कौ चर्च सप्रहित की 
गई है ओर श्राघार लिया गया है जिनागम का, नै समभताहू कि स्वाध्याय प्रमियो 
को इस एक ही ग्रथ के स्वाध्याय करने से लिनागम का बहुत कुछ ज्ञान हो सक्ता दै, 
इस प्रथ मे मुणस्थानानुसार श्रावक धर्म, मुनि धमे, भ्रति ध्यान, पीडस्थ, रूपात्रीत 
भ्ादि ध्यान ग्रौर उनके चित्रो सहित वणेन किया गयादहैः प्रौर भी श्रतेकं सामग्री 
सकलित की गई है । यह गर रपे श्रापमेएक नया ही सुग्रहा है, ए ग्रथ 
मे सभी श्रयो से लेकर २१७० शलोको का सग्रह है । 


इस ग्रथ मे पूर्वाचाय्॑ृत गोम्मटसार जीवकाड, त्रिलोकसार, मूलाचार, 
जनाव, समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, रलकरड, श्रावकाचार, तत्त्वाथं सूत्र 
राजवातिक, श्राचारसार, भ्रष्टपाहृह, हरिवंश पुराण, भ्रादि पुरा, वदु नन्दी 
्रावकचार्‌, परमात्म प्रकाश, परुषां सिदधयुपाय, समयसार कलश, धवलादि, उमा 
स्वामी का श्रावकाचार, जैन सिद्धान्त प्र, दशभक्त्यादि सग्रह, चचशित्तक, चर्चा 
समानि, स्यद्वाद चक्र, चचागर, षिद्ान्त सार प्रदोप, मोक्ष मां प्रकाशक, 
वरिकालवर्ती महापुरुष श्रादि बडे-बडे ग्रथ का श्राधार्‌ तेकर सग्रह कियामग्रयाहै।" 


इस प्रकार पाठकेग श्रवलोकने करे कि ग्रन्थमाला समिति के सीमित श्राथिक 
साधन होते हुए भी इतमे कम समय मे उपरोक्त महतवपरं गन्थो के प्रकाशन करवाने मे 


सफलता प्राप्त की है! सभी न्थ एक से वटृकर एक है ्रौर सभी जानोपाजजन के लिये 
विगेष लाभकारी सिदधहूये है । रेमे सभी आचार्यो साधुप्नो विद्रानो के विचार हमे 
समय-समय पर प्राप्त होते रहे है यह्‌ सभी सफलता परमपूज्य सभी प्राचार्य व साधुग्रो 
के गुभाशीर्वाद के साथ-साथ परमपूज्य श्री १०८ गणधराचायं कुन्धुसागरजी महाराज 
व श्री १०५ गशिनी भ्रायिका विजयामती माताजी के ब्रुभाणीर्वादसेहो सकाटै । 
इसके लिये हम सभी कृतन हँ ्रौर उनके चरणो में नतमस्तक होकर गत-श्त वार 
नमोस्तु ग्रपिति करते हैँ । 


ग्रन्थमाला समिति के कार्यो मे यह्‌ वात विशेष उतल्लेखनीय है कि यह्‌ ग्रन्थ- 
माला समिति सभी भ्राचार्यो, साधुभ्रो विगिष्ट विद्रानो, पत्रो के प्रकाशको, प्रकाणन सच 
मे सहयोग करने वाले सभी दातारो को सभी प्रकाजन व्यक्तिगत रूपसे भेट करती 
हैया मात्र डाके खचं पर भिजवाती है । 


सुभे भ्राजा ही नही, व्क पूरं विश्वास ह कि पाठकगा प्रथमाला समिति 
दरार प्रकाणित ग्रंथो का स्वाध्याय करके पृणं जानोपाजन कर रहँ है श्रौरश्रागे भी 
इस ग्रन्थमाला से जिन महत्वपृगशं प्रन्थो का प्रकाणन होगा उनसे लाभ उढा सकेगे 1 
पूरं लाभ उठवेगे ग्रौर त्रुट्यो के लिये क्षमा करेगे । 


शांतिक्रुमार गगवाल 

प्रकाशन स्षयोजक 

शरी दि० जन कृन्यु विजय ग्रन्थमाला स्मिति, 
जयपुर (राचर) 


# अनुक्रम # 


श्री गोम्मर प्रश्नोत्तर चितामशि 
= 


करसाक पृष्ठ सख्या 


क 
(१) ध्याय : पहूला-कमं सवरप वणन - +. 
[सत्वे सुख का स्वरुप-१, द्रव्यकर्मो क गृष्य 
भेद-उत्तरभेद-१-६, चारित्र सौहूनीय के 
केषायवेदनीय श्रकषायवेदनीय दो भद्रोकी 
श्रपेकषा भेद-परभेद-६-११, नामकम का स्वरूप 
सेद-प्रभद-११-२४, गोत्रकपरं का स्वरूप व 
सेद-२४, प्रस्तराय का स्वरूप व भेद-२४- 
२५, बध का स्वरूप व भेद-२५-२६, भ्रा 
कर्मा को उककृष्ट तथा जघन्य स्थिति-२६, 
पण्य-पाप की ग्रपेक्षा कर्मो के भेद-२६-२७, 
जीवेविपाकी, पुद्भसविपाकी, भवविपाको च 
छषेत्रविपाकी कर्मो का स्वरुप व भेद-२८-२९, 
चौदह गुणस्थानों मे कर्मो की बध, सत्व, 
उदय की संस्या-२९-३७, सहननो का 
स्वरूप व संहूतेनो की श्रपेक्षा जीवो का 
उत्पत्तस्थाते-३७-३६, दश प्रकार का व॑ध~ 
३६-४०, भरायुकमं का बंध व वंधत्रिभंगी-४०, 
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गुणस्थानों का गमनागमन-४१-४२, ्राठ 
कर्मो के स्वरूपपरक दृष्टान्त-४२-४४, कमं 
्रकृतियों का बंध-उदय कौ ग्रपेक्षा गणस्थान- 
४४-४७, चौदह गुणस्थानो मे मरण से होने 
वाला गतिवंध-४७-४८, चौदह गुरास्थानों 
मे कर्मो का श्राश्रव, भ्रायुब॑घ श्रौर उदय- 
४८-४९, गुखस्थानों की श्रपक्षा तेश्याग्रो का 
स्वरू१-४६-५०, लेश्याश्रो से गतिप्राप्ति का 
स्वरूप-५२-५४, गुणस्थान का स्वरूप-भेद- 
निमित्त-५४-५६, मिथ्यात्व के भेद व स्वरूप 
५७, सासादन-मिश्च-्रविरत गृणस्थान 
स्वरूप-१७-५०. | 

श्रध्याय : दृसरा-सम्यरदशेन 

[सम्यग्दशैन का लक्षण-५९-६२, सम्यग्दशेन 
के पांच लक्षण-६२-६४ सम्यग्दशेन की 
योग्यता-६४, सम्यग्दशेन के भेद-६१५-६६ 
लन्धियों का स्वरूप-६७-७०, सम्यग्दशेन 
के बहिरग कारण व उत्पत्ति की श्रपेक्षा भेद 
-७२-७५, सम्यण्दशंन का निर्देश भ्रादि कौ 
भ्रपक्षा से वरणंन~-७५-०८२, सम्यग्दशेन को 
घातने वाली प्रकृतियो की प्रन्तदेशा-०८३-०४ 
सम्यग्दशेनमहिमा-०५-८७, सम्यग्दशनभ्रौर 
ग्रनकान्त-०७-८८, सम्यर्ट्ष्टि की अ्न्त- 
देशा-००८.| 
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0 
(३) श्रधयाय : तीसरा-एम्ष्लान ८९--४ 


[सम्यश्ञान का स्वरूप व भेद-५९-६४ | 


(४) श्र्याय: चौधा-प्रमाशा-तय ६५-- १०४ 


[ प्रमाण, नय का स्वरूप, भेद्रभेद-६५' 
परोक्षप्रमाण के भेद व स्वरूप-६५-६९६, 
साधन, सा-य, हैतु-हैत्वाभासादिका स्वरूप 
६६-१००, नय के मुख्य भेद-उपभेद-१००- 
१०२, व्यवहार नय व उपनय-१०२, नय वं 
निक्षेप का स्वरूप-१०३-१०४. | 
(५) श्रध्याय : पांचर्वा-चारित् १०५--४६२ 


[चारित्र का स्वरूप व भेद-१०५-१०६, 
प्रतिमाग्नो के नाम, दशन व व्रत प्रतिमाका 
स्वरूप-१०६-१०७, प्रणुवत का स्वरुप व भेद- 
१०७-१२४ गृहस्थो के श्रष्ट-मूलगुण-१२४ 
१२४. गुणव्रत का स्वरूप व॒ भेद-१२५-१४०, 
व्रती को छोडने योग्य पदार्थ-१४०-१४५, 
शिक्षव्रत स्वरूप व भेद-१४५-१४६, देशाव 
काशिके का स्वरूप-१४६-१५०, सामाथिक 
का स्वरूप भ्रौर विधि-१५०-१५८, प्रोष- 
धोपवास का स्वरूप व भेद-१५०-१६४, 
वेयावृत्य का स्वरूप रौर भेद-१९४-१६६, 
दान का स्वरूप व भेदादि-१६६-१७३, 
वेयावृत्य के ग्रतिचार-१७३-१७४, सामायिक 
~~~ 
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प्रतिमा का स्वरूप-१७४-१७५, प्रोपधोप- 
वास प्रतिमा का स्वरूप-१७५-१७६, सचित्त 
त्याग प्रतिमा का स्वरूप-१७६९-१७७, रात्रि 
भुक्ति त्याग प्रतिमा का स्वरूप-१७७-१७०८) 
ब्रह्मचये प्रतिमा का स्वरूप-१७८-१४६, 
भ्रारम्मत्याग प्रतिमा का स्वरूप-१७६९-१८१, 
परिग्रहत्याग प्रतिमा का स्वरूप-१८१-१८२, 
भ्रनुमति त्याग प्रतिमा का स्वरूप-१८२- 
१८३, उदिदिष्ट त्याग प्रतिमा का स्वरूप 
१८३-१८८, भ्रायिकाश्रं के समाचारका 
वणंन-१८८-१६२, सकल चारि का स्व- 
रूप-१६२, मूलगुणो का स्वरूप, पांच महाव्रत 
का स्वरूप-१९२-१६९४) पांच समितिश्रों का 
स्वरूप-१६४-१६७, इन्द्रिय निरोध का 
स्वरूप-१९७-२००, छह ्ावश्यको का तथा 
सामायिक व ध्यान का स्वरूप-२००-२०१, 
ध्यान के प्रकार-२०१-२०६, भरतज्ञान की 
महिमा-२०६-२०७, संस्थान विचय धमे 
ध्यान का विशेष स्वरूप-२०७-२े४८, लोक 
कां स्वरूप-२१८-२१६, भरधोलोक का 
स्वरूप-२१६-२३१, मध्यलोक का वरंन- 
२३१-२३३, उध्वं लोक का वरंन-२३३, 
२४८, ध्यान के चार प्रकार-ग्रौर उनकी 
घारणाग्नो के स्वरूप (सचित्र)-२४६-२५६. 
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क्र्माक 
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पदस्थ ध्यान का स्वरूप-२५३-२९३, पचपर- 
मेष्ठी महामंत्र का वितवन-२६२-२६७, मंग- 
सोत्तम णरण पदो का ध्यान-२६७, विचारो 
के ष्यान-२६५-२७६, प्रत्य विदयग्नो के 
ध्यान २७६-२८०, रूपस्यध्यान का स्वरूप- 
२८०-२८८, सूपातीत ध्यान का वर्ुन- 
२८८-२६५, धर्मध्यान का एल व वरन 
२६५-३०२ श्रदृठाईस मूलगृणों का वेण॑न- 
२०२-३१२, अन्तरायो का स्वरूप-३१२- 
३१५५ चौदह मलो का व्ण॑न-३१५-३१६, 
पिष्डगुद्धि श्रादि का वर्ण॒न-३१६-३१७, 
उद्गम दोपो का नाम निदेश-३१७-३२०, 
उत्पादन दोपो का प्रततिपादन-३२८-३४१, 
प्राहार ग्रहृण व त्यागने के कारणो का 
व्णेन-२४२-३४४, मुनि कौनसा प्राहार 
ग्रहण करते है-३४४-३४९, भिक्षा के लिए 
गमन कौ प्वृत्ति-३४९, दश प्रकार के साधु- 
२४६-३५०, ग्राचायं का स्वरूप-३५०-३५१, 
आयिकाभ्ो के प्राचायं-३५१-३५२, तपो 
का स्वरूप व भेद-३५२, प्रायभ्चितका 
स्वरूप वे भेद-३५०-३६६, विनय तप 
३६९-३७४, स्वाध्याय तप -४७४-३७१, 
व्यान २७५, दश्लक्षण॒ धमं -३७१-३७६, 
पचाचार्‌-३५७, भूप्ति-३७७-३७८, उपा. 
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[ ६1 


ध्याय प्रमेष्ठी-३७८, श्रुतनान वे द्रादशांग 
के २० भेद-३७६-२३०८१ दाग के नामव 
इन बारह भ्रंगो की पद सख्या ग्रौर स्वरूप- 
३८१-३८५, पुवगत के भेद श्रौर लक्षण- 
३८६-३९०, ्रगबाह्य के भ्रनेक भेद-२६०- 
३९२, तपस्वी के लक्षण शओरौर भेद-३९६२- 
३९२, मुनियो की समाचार निति-३९३- 
३९९, एकाकी विहार-३९९-४०१, पाच 
प्रकार के मुनियो काप्राश्रय क्यो करं ?- 
४०१-४०२, ग्रागन्तुके मुनि के साथ व्यव- 
हार-४०२-४०२, छोडने योग्य श्रोता-४०३ 
-४०५, विस्तार समाचार विधि-४०४- 
४८०५-४११, शआ्रायिकाश्रो का वर्णन-४११- 
४१४, परिषह-४१४-४२२, परिषह्‌ विजय 
का फल-४२२-४२६ संक्षेपसे ध्यानका 
लक्षण भेद व फल-४२६-४३२, वारह्‌ 
्रनुप्रक्ना वरोन-४३२-४३७, गुक्लध्यान 
का स्परूप व॒ भेद-४३७-४५०, सिद्ध 
भगवान-४५०-४५7, १० मूनिभेदों का 
स्वरूप-४५८-४६२.| 

श्र्याय : छंटा-रेष गुरास्थानो का वर्शन 
[सातवे गुणस्थान से चौदह गुणास्थानो तक 
परिभाषा सहित स्वरूप-४६३-४६६, सम- 
वरण का व्णेन-४६६-४७९. | 
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४६२३--४७६ 
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शरध्याय : सातवा-लोक वरन 


[नरको का वणन-४०-४८४, मध्य लोक 
का वणन ४८४-४०६, जम्बू द्रीप श्रादि की 
स्वना व विस्तार-४०६-५०१५, मनुष्य क्षत्र 
की सीमा व भेदादि-५०५-५०७, तप ऋद्धि 
के सात भेद-५०७-५०६, रससिद्वि-५०६- 
५१० म्लेच्छी के दो भेद-५१०-५१२, कमं 
भूमियो का वरंन-५१२-५१३, मन्यो की 
तिेज्चों की श्रायु का वर्णन-५१३२-५१४ 
उध्वं लोक वशेन-५१५-५३४ तक देवो 
के भेदादि का वरान-५१५-५१७, भवन 
वासियो के भेद-५१७-५१५, व्यंतर देवो के 
भेद-५१०, ज्योतिषी देवों के भेद गति श्रादि 
५१०८५२०, व्यवहार कालका हैतु- 
५२०, वैमानिक देवों का वर्शान-५२०- 
५२०, स्वर्गो के देवों की रायु वरौन-५२८ 
-५३३ सिद्ध लोक व सिद्ध शिला का 
वरंन-५३३-५३४] 

प्रध्याय : श्राव्वा-व्य वर्खत- 

[भ्रजीवत तत्तव का वणंन-५३५-५६१, 
जीव वरन--५६१-५६७, महापृरूषो का 
रमन --५९०-६१७, तीर्थकर महापुरष-- 
६१७६२३१ पंचकत्याराक--६३१-७४० ] 
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४८०--भरेषं 


१३१५--७४० 
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श्रध्याय : नौवां-वर्तमान तीर्थकरादि संवधी 


कट ज्ञातव्य तथ्य- ७४१-८०१ 


[वर्तमान वे आगामी तीर्थकरादि सवंधी 
वणंन-७४१-७७६, भरत चक्रवर्ती संवंधी 
वर्णन-७८०-७६३, नारायणादिक का 
वर्णन-७९३-००१.] 


ध्रध्याय : दक्षवां--कामरेव महापुरुष श्रौर 


विदेह क्षे्न का वर्णन-- ८०२--१००१ 


म्रघ्याय : ग्यारहुवां- सम्थरज्ञान श्रौर 


श्रतेकान्त- १००२-१०३३ 


फ चतु्िशति ती्दकुरेभ्यो नमो नमः 


तेमिनाथ स्वामिनं नत्वा, नत्वा बाहुबलीश्वरं 
तत्वा गौतम गरेशं च तथेव भी भिनागमम्‌ । 
महावीरकीति सूरिं नत्वा विमल सन्मतिसागरं' 
गोस्मट प्रश्नोत्तरं वश्ये पूर्वाचार्यानुसारतः ॥ 
श्रथ नेमीनाथ स्वामी, बाहुबली स्वामी, गौतम गणधर, जिनवाणी, 
्राचायं गर्वर महावीरकीतिजी महाराज, आचायं विमलसागरजौ महाराज व ्राचार्थ 
सन्मतिसागरजी महाराज की वन्दना करता हूश्रा पूर्वाचारयो के कहे अनुसार गोम्मट 
रनोत्तर वित्तामरि ग्रथ को कहमा । ` 
प्रशन :- सच्चा सुव क्या है ? 
उत्तर --प्रात्मा कै द्रव्यकमं, भावेकमं भ्रौरनो कर्मो का सवेथा चुट जाना ही सच्चा 
सुख टै । 
प्रश्न :--द्रव्यकमे किसे कहते है ? 
उत्तर :-ज्ञानावरण, दभेनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र श्रौर भ्रन्तराय 
इन भ्राठ कर्मो को दरव्यकमं कहते है । 
प्रशन :-उक्त कर्मो के उत्तर-मेद कितने है ? 
उत्तर ;-ज्ञानावरण के ५ भेदः दशनावरण के € भेद, वेदनीय के २ भेद, मोहनीय 
के २८ भेद, (चाख्रि मोहूनीय के २५ भेद श्रौर दशन मोहनीय के 
३ भेद, दस प्रकार मोहनीय के २८ भेद हूए) रायु के ४ भेद, नाम कै ६३ 


भेद, गोत्र के २ भेद भ्रौर प्रन्तराय के ५भेद-इस प्रकार द्रव्यकर्म के उत्तर- 
भेद १४८ है 1 


प्रन : - ज्ञानानरण के ४ भेद कौनपेरहै? 


उत्तर --१ मतिजानावर्ण, २ श्रुतजानावेरण्‌, ३ भरवधिानावरण, ४ मनःपयैव 


्ानावरण, ५ केवलक्ञानानरण ~ इस प्रकार जानावरणा के पच भेद है । 


+ 1 


1 


| 


भ्रस्त 
उत्तर 


प्रप्त 
उत्तर 
प्रश्त 
उत्तर 


प्रश्न 
उत्तर 


प्रष्न 
उत्तर 


| गो प्र. चिन्तामणि 


दशनावरण क & भेद कौनसे है ? 
:-- १ चक्षुदशेनावरण, २ अ्रचक्षुदशंनावरण, ३ भ्रवधिदशेनावरण, ४ केवल- 


दशनावरण, ५ निद्रा, ६ निद्रानिद्रा, ७ प्रचला, ८ प्रचलाप्रचला, ९ स्त्यान- 
गृद्धि इस प्रकार दशेनावरण के ६ भेद है । 


:- वेदनीय कमं केदो भेद कौनसेर? 

साता वेदनीय श्रौर भ्रसाता वेदनीय, ये दो भेद वेदनीय कमं के है । 

:- मोहुनीय कमं के र भेद कौनसे है ? 

मुख्य रूप से मोहनीय कमं के दो भेद है- एक दशंनमोहुनीय श्रौर दूसरा 


चारित्रमोहनीय । दशंनमोहुनीय के ३ प्रौर चारित्रमोहुनीय के २५ उत्तर 
भेद है । दशेन मोहनीय के तीन भेद इस प्रकार है- सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, 
सम्यगिमिथ्यात्व । जैसा कि तत्वाथंसार मे कहा गया है- 
“त्रय सम्यक्त्वमिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्वभेदतः 1१ 
इसी प्रकार चारित्रमोहुनीय के २५ भेद निम्न प्रकार से है- 
१ अ्रनन्तानुबन्धी क्रोध, २ अ्रनन्तानुबन्धी मान, ३ ्रनन्तानुबन्धी माया, 
४ अ्नन्तानुबन्धी लोभ, १ भ्रप्रत्याख्यानावरण्‌ क्रोध, ६ ग्रप्रत्याख्यानावरण 
मान, ७ ग्रप्र° माया, ८ श्रप्र° लोभ, € प्रव्याख्यानावरण क्रोध, १० प्रत्य 
मान, ११ प्रत्य० माया, १२ प्रत्य० लोभ, १३ संज्वलन क्रोध, १४ स 
मान, १५ सं० माया, १६ स० लोभ, ( ६ किचित्‌ कषाय } १७ हास्य, 
१८ रति, १६ प्रति, २० शोक, २१ भय, २२ जुगुप्सा, २३ स्वरीवेद, 
२४ पुरुषवेद, २५ नपुसकवेद 1 
:-श्रायुकमे के ४ भेद कौनसे है ? 
नरक भ्रायु, तिर्यचायु, मनुष्यायु, देवायु ये चार भेद प्राय कर्मकेटै। इसी 
को तत्वाथंसार मे इस प्रकार सूत्र रूप मे बताया है-- 
“श्रुवाभ्रतिरयगनृदेवायु्ेदादायुश्चतुविधम्‌ ।*२ 
:- नाम क्मंके ६३ भेव कौनसे? 
:- गति ४, जाति ५, शरीर ५, प्रगोपांग ३, निमणि १, बन्धन ५, सधात ५, 
सस्थान ६, सहनन ६, स्पशं ८, रस ५, गन्ध २, वणं ५, प्रानूपूरवीं ४, 


१. तत्वाथेसारः ग्रध्याय ५; एलोक-२८ 1 २ तत्वाथंसार अध्याय ५, श्लोक-३० 1 


1 
अ्र्याय : पहला ] 


प्रन 
उत्तर 
पर्त 


उपघात, परधात, गुरुतधु, उच्छवास, श्रातप, उचो, प्रशस्तविहायो गति, 
प्रत्येक, त्रस, पर्याप्त, बादर, शुभ, स्थिर, सुस्वर, सुभग, ्रादेय, 
परशस्त विहायोगति, साधारण, स्थावर, ्रपर्याप्त, सुषम, श्रशुभ, भ्रस्थिर, 
दुःस्वर, दमम, भ्रनादेय, ्रयश कीति, तीथंद्कुर, इस प्रकार ६३ प्रकृति 
नामक््मंकी होती है। 


:- गोत्रकमं के दो मेद कौनसे है? 
-गोत्रकमं के दो भेद है-१ उच्चगोत्र, २ नीचगोत्र । 
:-श्रन्तरायकमं के ५ भेद कौनपेर्है? 


उत्तर :--१ दानान्तराय, २ लाभान्तराय, ३ मोगन्तराय, ४ उपभोगान्तराय, 


४ वौरयान्तराय । दस प्रकार ५ भेद ्रन्तराय कमं ॐ है । 
करमो के भद-पभेदों के पश्चात्‌ उनके स्वरूप वतते ह । 


प्रश्न :- ज्ञानाबरण कमं किति कहते है ? 


उत्तर 


:--मनःपरथयज्ानावरणा कमं किते कहते है ? 


भिस करम के उदय से ्रात्माके जनान गृण का घात होता है भ्रौर ज्ञान 
प्रगट नही होता, आत्मा के ज्ञान गृण पर जिसका भ्रवगुण्ठन होता है, उसे 


जनावरण क्म कहते है ¦ ज्ञानावरण॒ के ५ प्रभेदो का स्वरूप निम्न प्रकार 
सेहै। 


: ~ मतिज्ञानावरण कमं किते कहते है ? 
जौ कमं मतिजानन होने दे श्रथवा जिस कमं 


१ कै उदय से मतिज्ञानकी 
प्रप्तिन हो, उसे मतिज्ञानावरण कं कहते है । 


:-- भ.तन्ञानावरण कमं किसे कहते है ! 
जिस कमं कै उदय से श्रतज्ञान की प्राप्ति 


म्तिन हौ, उसे शुतजानावरणा कं 
कहते है । 


:--्रवधिज्ञानावरण कमं किसे कहते है ? 
इस कमं कै उदय से जीव को अवधिजान नही होता 


है अर्थात्‌ जो कं 
भ्रवधिजान्‌ को नही होने दे, उसको परवधिज्ञानावेरणु कमं कहते है । 


उत्तर 


प्रश्नं 
उत्तर 
प्रश्नं 
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:- जिस कर्मं के उदय से जीव को मन प्य ज्ञान नही होता, उसको मन परय॑य 


ज्ञानावरण कमं कहते है । 


:--केवलज्ञानावरण क्म किते कहते है ? 
:- जिस कमं के उदय से केवलज्ञान न हो, उसको केवलक्ञानावरण कहते है । 
दशनावरण कर्म किसे कहते है ? 


उत्तर :--जिस कमं के उदय से भ्रात्मा के दशेन गुण का घात होता है, दशेन होने मे 


प्रस्नव 
उत्तर 


प्रश्न 


बाधक जो कर्म है, उसे दशनावरण कमं कहते है । प्रव इसके € प्रभेदो का 
स्वरूप वणन करते है । 


~ चक्षुदशषंनावरण कमं किसे कहते 2 ? 
जो क्म चक्षु इच्धरिय से होने वाले सामान्य ्रवलोकन को नही होने दे, उते 


चक्षुदशंनावरण कमं कहते है । 


:--भ्रचकषुदशेनावरण क्म किसे कहते हैँ ? 


उत्तर -जो कमं॑चक्ु इन्द्रिय को छोडकर शेष इन्द्रियो से तथा मन से होने वाले 


प्रश्न 
उत्तर 


प्रश्न 


सामान्य भ्रवलोकन को नही होने देता, उसे भ्रचक्षुदशंनावरणा कर्म कहते है 1 


:--श्रवधिदशनावरशण कम का स्वरूप क्या है ! 
:-जो केमं भ्रवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रवलोकन कोन होने दे, 


उसे भ्रवधिदशेनावरणा कमं कहते है । 


:-केवलदशनावरणा कर्मं का स्वरूपक्याहै? 


उत्तर ः- जो कमं केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य श्रवलोकन को नही हने दे, 


प्रष्नं 
उत्तर 


प्रर्न 
उत्तर 


उसे केवलदशेनावरण करम कहते है । 


:--निद्रादशंनावरण कमे का स्वरूपक्याहै? 
:-जिस कमं के उदय से नीदश्रातीदै उस कमं को निद्रादशंनावरणा कर्मं 


कहते है 1 


:--नित्रा-नित्रा दशनावरण कर्मं का स्वहूपक्याहै ? 
जिस कमेके उदयसे नीदही नीद ्रातीहो, उस कमंको निद्रा-निद्रा 


दशनावरण कमं कहते है 1 
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प्रश्नं 
उत्तर 


प्रत 
उत्तर 


भ्श्त 
उत्तर 


प्रप्त 


प्रश्न 


प्रश्न 


श्रष्नं 


भक :--दशषन मोहुनीय कर्म का क्या स्वप है? 


-प्रचला दशनावरण कमं का क्या स्वरूप है | 
जिस कमे के उदय से जीव कु जागता हो प्रौर कु सोता हो, उस कमं 


को प्रचला दशनावरण कमं कहते है । 


:-प्रचला-प्रचला दशनावरण का कया स्वरूप ह ? 
{जिस कम के उदय से सोते समय मुहं से लार बहे श्रौर कृष ्रद्धोपाङ्ख भी 


चलते रहँ श्रौर सुर प्रादि चुभोनेपरमभी चेतन हो, उसे प्रचलाप्रचला 
दशनावरण कमं कटूते है । 


;--स्त्यानगुदि दशनावरण क्म का क्या स्वरूप है ? 
:-जिसर कर्मं के उदय से प्राणी सोते समय नानाप्रकार के भयंकर काये कर 


डतता हो प्रौर जागने पर उसे कुछ मालूम ही नही होता कि मैने क्या 
किया है, उस केमं को स्त्यानगृद्धि दर्शनावरण॒ कर्मं कहते है 


वेदनीय क किते कहते ह ! 


उत्तर जिस कर्म के उदय से जीव के अत्यन्त भ्राकुलता रूप परिणाम हो प्रथवा 


जिससे शरात्मा कै ्रव्याबाघ गुरा का घात होता दै, उसे वेदनीय कमं कहते 
है । वेदनीय कर्मं के प्रभेदो का स्वरूप निम्न रूप से है । 


;-- साता वेदनोय कमं का वया स्वस्पं है ? 


उत्तर :--जिस कम के उदय से शारीरिक तथा मानसिक सुल प्राप्त होता है उसके्मं 


को साता वेदनीय कमं कहते है । 


>--श्रसाता वेदनीय कमं का क्या स्वरूप है ? 
उत्तरः 


- जिस केम के उदय से भ्रात्मा को ताना तरह 


के दुल प्राप्त होते है, उस कम 
को भ्रसाता वेदनीय कम कहृते है । 


“--मोहनीय कमं का क्या स्वरूप है ? 


उत्तर :--जिस कर्मं के उदय से श्रात्मा सम्य 


क्तव गुं प्रौर चासि गृरक्ा धातं 


होता हो, उस कमं को मोहनीय कमं कहते है । उसके प्रभेदो के स्वूप 


निम्न प्रकारसेहै। 
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उत्तर :--जिस कमं के उदय से भ्रात्मा के सम्यक्त्व गुण का धात होता है, उसे दशेन 


प्रन 
उत्तर 


प्रष्न 
उत्तर 


प्रश्न 
उत्तर 


मोहनीय कहते है । इसके तीन प्रभेदो का स्वरूप श्रगे दशति है । 


:--भिथ्यात्व प्रकृति का क्या स्वहूप है ? 
‡--जिसके उदय से तत्वो का यथाथ श्रद्धान नही होता है, उसे भिथ्यात्व प्रकृति 


कहते है । 


:- सम्यक्त्व प्रकृति का क्या स्वरूप है ? 
:- जिसके उदय से . सम्यग्दशेन मे दोष उत्पन्न होता है, उसे सम्यक्त्व प्रकृति 


कहते है । 


:-सम्यक्‌-मिथ्यात्व प्रकृति का क्था स्वल्प है ? 


:-जिस कम के उदय से ( वस्तु के ) यथार्थं गौर श्रयथार्थं मिधरित परिणाम 
होते है, उसे सम्यक्‌-मिथ्यात्व प्रकृति कहते है । 


पर्न :--चारित्र मोहनीय का क्या स्वल्प है ? 


उत्तर 


प्रश्न 


उत्तर 


प्रष्न 


उत्तर 


प्रप्त 
उत्तर 


जो श्रात्मा के चारित्र गुरका घातकंसताहो, उसे चारित्र मोहनीय कहते 
है । भ्रव चारित्र मोहनीय के उत्तरमेदो का स्वरूप वताते है । मूलत 
चारित्रे मोहनीय के दो भेद है-कषाय वेदनोय ग्रौर भ्रकषाय वेदनीय । 

:--कषाय वेदनीय का क्या स्वरूप है ? 

:-जो श्रात्मा के गुण, शुद्ध भाव रौर धमं को तही होने दे प्र्थात्‌ नष्ट करे, 
उसे कषाय वेदनीय कहते है । 

--श्रकषाय वेदनीय का क्या स्वल्प है ? 

:--जो क्रोधादिक की तरह अस्माक गुरोका घात नही करता अ्रथवाजो 
कषाय के साथ-साथ भ्रपना कायं या फल दिखलाता है, उसे श्रकषाय वेदनीय 
कहते है । 

:--ग्रनन्तानुबन्धौ क्रोध का क्या स्वह्पहै? 

:--जो क्रोधे-कपाय सम्यक्त्वं होने मे वाधक हो अर्थात्‌ सम्यक्त्वीन होने दे, 
उसे श्रनन्तानुवन्धी क्रोव-कषाय कहते है । यह शिला - रेखा के समान 
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प्रश्न 
उच्तर 


प्रश्न 
उत्तर 


भ्रष्त 
उत्तर 


प्रश्न 


प्रश्ने 


प्रश्वे : 
उत्तरः 


भरत :--श्र्रत्यानावरण माया कषाय का क्या स्वरूप है? 


होती है । जिर प्रकार शिला के उपर बनाई गई रेखा जल्दी नही मिटती, 
उसी प्रकार इस प्रनन्तानुबन्धी केषाय का स्वभाव हँ । यह्‌ कषाय जीव के 
साथ भव-भवान्तर मे जाती है श्रौर पीडा देती है। 


:--प्रनन्तानुबन्धौ मान का क्यास्वल्पहै? 
:--इस कषाय का स्वभाव पाषाण के समान होता है। निस मान की मात्रा 


भ्रनन्त के साथ श्रनुबन्व करने कौ हो, वह मान ग्रनन्तानुबन्धी-मान कहूलाता 
है । यह भ्नन्तानुबन्धी मान जल्दी नही मिटता । 


:--प्रनन्तानुबन्धी माथा का क्या स्वरूप है ? 
--जिस मायाकौ मात्रा भ्नन्त के साथ श्रनुबन्ध करनेकी हो, वहू माया 


भ्रनन्तानुबन्धी माया कहुलाती है । इसका स्वभाव बांस कौ जड़ के समान 
होता है । यह्‌ कषाय भी भवान्तरो तक चलती है । 


:--भ्रनन्तानुबन्धी लोभ का ष्या स्वरूप ह ? 
--यहं कषाय सम्यक्त्व का घातकरती हीह श्रौर कमि र्ग के समान 


होतो है । जो लोम ्रनन्त के साय ्रनुबन्ध करने की शक्ति रता है, वह 
भ्रनन्तानुबन्धी सोभ कहुलाता है । 


-्रमत्याख्यानावरण कषाय का क्या स्वरूप हं ? 


उत्तर --जौ केषाय देशचारित्र धारणा करे मे वाधक बनती ह, उसे श्र्रत्याख्याना- 


वरण कपाय कहते है । 


-श्रमत्याल्यानावरर क्रोध का क्या स्वरूप ह ! 


उत्तर :--जिस क्रोधकी मात्रा इतनी हो कि जिससे जीवे देणचारित्र धारण त कर 


पके, वह ्र्रत्यास्यानावरण क्रोध कयाय है । 


--्रनत्पास्यनाषररा मान कषाय का स्वरूप इषटान्त सहित बताइये ? 


-प्रत्याख्यानावरण मान बह है, जो जीव को देशचासि भस्य करने मे वाधक 
होता हौ शौर ही के समान नही भुकोेवाला होता है । 


८ | [ गो. प्र. चिन्तामसि 


उत्तर इस कषाय के उदय से जीव संयम धारण तही केर सकेता श्रौर इसका 
स्वभावे मेढे के सीग के समान होता है । 

परष्न :--श्रपरत्याख्यानावरण लोभ कषाय फा क्या स्वरूप है ? 

उत्तर :--रप्रत्याख्यानावरण लोभ के उदय होने पर सयमभाव कभी गही होता, ग्रौर 
इसका स्वभाव बैलगाड़ी के ओंगन (0) की तरह होता टै 

प्रशन :--प्रत्याद्यानावरण कषाय का क्या स्वरूप है ? 

उत्तर :--जिस कषाय का उदय होने पर जीव सकल चारित्र धारणा न कर सकेया 
सकल चारित्र के भाव ही जीव कोन हो, वह्‌ प्रत्यास्यानावरण कषाय है । 

प्रश्न :--प्रत्यस्यानावरण कोध का क्या स्वभावह ? 

उत्तर :- जिस क्रोध का उदय होते पर जीव सकलसंयम ग्रहृण न कर सके उसे प्रत्या- 
स्यानावरण क्रोध कहते है । यह्‌ धूल कौ रेखा के समान होती है । ये कषाय 
जल्दी मिटती है, फिर भी कदं समय लगता है । 

पर्न :-प्रत्याल्यानावरणा मान-कषाय का क्या स्वरूप ह ? 

उत्तर :- जो मान कषाय सकल संयमी तही होने दे, वह्‌ प्रत्याख्यानावरण मानकषाय 
है । इसका स्वभाव काष्ठ के समान होता है । 

प्रश्न :-भ्रत्याल्यानावरण माया कषाय का क्या स्वरूप हू ! 

उत्तर :--जो माया कषाय जीव को सकलसयम धारण नही करने दे, उसे प्रत्याख्या 
वरण माया कषाय कहते है ! इसका स्वभाव गोमूत्र के समान होता है । 

प्रश्न :--प्रत्यास्यनावरण लोमे कषाय का या स्वरूप ह ? 


उत्तर: - जिस लोभ कषाय के उदय होने पर प्रात्मा कभी सकलसयमी न हो, उ 
प्रत्याख्यानावरण लोभ कहते है । यहू शरीर के मल के समान होता है । 


प्रशन :--संज्वलन कषाय किसे कहते है ? 


उत्तर :-जिस कषाय के उदय होने से जीवे यथास्यात चारित्र धारण न कर सके, 
जो यथास्यात चारित्र होते मे बाधक हो, वह्‌ सज्वलन कषाय है । 


प्रश्न :-संञ्वलन क्ोध का क्या स्दरूपहै ? 
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उत्तर :--जिस क्रोध कषाय के उदय से जीव यथाख्यात चारित्र धारण नहीं कर्‌ सके, 
वह संज्वलन क्रोध कपाय है । जल रेखा के समान होती है । जलं (पानी) 
म रेखा खीचने पर जल्दी मिट जाती है, उसी प्रकार ये कषायं जल्दी मिट 
जाती है । इस कपाय वाला जीव भी यथाख्यात चारित्री नही हो सकता । 


प्रशन :-सं्यलन मान कषाय का कया स्वकूप ह ? 

उत्तर :-जिस मान कपय के उदय से जीव यथाख्यात्त चारित्र धारण नही कर सकता 
उसे संज्वलन मान कषाय कहते है । यह वेत के समान शीघ्र नमने वाली 
होती है । 

प्रश्न :- संज्बलन माया कषाय का क्या स्वरूप है ? 

उत्तर :--जिस माया कपाय के उदय से यथाख्यात संयम न हो सके, वह संज्वलन 
माया कषाय द । यहु सज्वलन माया सुरे के समान टेढी होती है । 

प्रश्न :--संज्वलन लोभ कषाय का क्या स्वरूप ह ? 

उत्तर जिस लोभकषाय के उदय से जीव यथाख्यात चारि न धारण कर सके, वह 
संज्वलन लोम कपाय है 1 यहं हल्दी के समान शीघ्र दुटने वाली कषाय है । 


च्लोर्ठव्क 


सल | स | सम | चय | सम | सय | म [ल | न कषाय रप्टन्त | केपाय्‌ | दृष्टान्ते 


अनतानुबवी । गीलाभेद | भ्रनतानुवघी | पत्वरभेद | भ्रनंतानुबधी | वास की जड ग्रनताचुकेदी | क्रिमीरग 
क्रोध मान माबा लोभ 
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भ्रपरलयार्याने | पृय्वौ | प्रप्रत्याख्यान अरपर्याच्यान 
कोष मानं माया 


श 


मेद्य्तीग | अप्रत्याख्यान । रोगत 
तोम 
परन्यान्यानं | वृत्तिता | प्रव्याच्यान | काष्ठ 


४ ्रत्याच्यान | गोमूत्र 


नोय अन अत्यास्यन | घरीस्मल 


माया लोम 
सज्वेतनं स्त | संज्वसन वेत संज्वलनं सुरपा ए 
जत र सुरः सग्वसने ह 
{दि मानं मादा ल्लोभ र्भ षु ५ 
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पर्न :--इस श्रनन्तानुबधी कषाय की चौकडी१ का वासना-काल कितना ह ? 

उत्तर :--कमं प्रकृतियों का वासना-काल शास्त्रो मे उक्छरृष्ट (अ्रधिक से ्रधिक) ओर 
जघन्य (न्यूनतम) दो प्रकार से बताया गया है । अ्ननन्वानुबधी चौकडी का 
उत्कृष्ट वासना-काल श्रनन्त॒ भवो तकं चलता है भ्रौर जघन्य-काल 
्रन्तमुहूतं है । 

प्रश्न :--ग्रप्रत्याख्यानावरण कषाय की चौकडी का वासना-काल कितना हं ? 

उत्तर :--श्रप्रत्याख्यानावरण-कषाय की चौकडी का उत्कृष्ट वासना-काल छह महिना 
ग्रौर जघन्य भ्रन्तमुं हृतं है । 

प्रश्न ---ग्रस्थाख्यानावरणा कषाय कौ चौकंडो का वासना-काल कितना है ? 

उत्तर :-परत्याख्यानावरण कषाय कौ चौकंडी का उत्कृष्ट बासना-कालं पदर दिन श्रौर 
जघन्य ्रन्तमुहूतं है । 

प्रश्न :--संज्वलन-कषाय की चौकडी का वासना-काल कितना हं ? 

उत्तर :--संज्वलन कषाय की चौकडी का उत्कृष्ट वासना-काल भ्रन्तमुहुतं रौर जघन्य 
भी ग्रन्तमूहृते ही है । 
नौ भेदवाली भ्रकषाय वेदनीय कर्मरकृति काः वएंन करते है । 

प्रश्न :--हास्य कमं किसे कहते है ? 

उत्तर -जिस कमं के उदय से हास्य प्रगट हो, वह हास्य कर्म है । 

प्रत :--रति कमं किसे कहते है ? 

उत्तर :--जिस कमं के उदय से जीव को घन-पुत्रादि मे विशेष प्रीति हौ, उसे रति 
कमं कहते है । 

प्रशन :--श्ररति कमं किसे कहते ? 


उत्तर :--जिस करम के उदय से जीव को धनःपुत्रादि मे विरेष-प्रीति न हो उसे श्ररति 
कमं कहते है । 


१. चौकडी का भ्रं अरनन्तानुवंधी से सम्बन्धित-्रोध, मान, माया श्रौर लोभ ये 
चार कषाय जानना । 
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प्ररत 
उत्तर 


प्रश्ल 
उत्तर 


प्रश्न 
उत्तर 


प्रश्न 


भ्रप्न 
उत्तर 


प्रश्न 
उत्तर 


प्रस्त 
उत्तर 


प्रप्त 


उत्तर: 


प्रश्न 


:--शोक कमं किसे कहते है ? 

:--जिसं कर्मं के उदय से जीव को इष्ट वियोग होने पर शोक हौ, उसे शोक 
कर्मं कहूते है 1 

:--भय कमं किसे कहते हँ ? 

;--जिस करम कै उदयसे जीव को भय या उद्वेग होता हय, उसे मय कमं कहते है, 
हस कमे के कारण जीव नित्य ही भयभीत रहता है । 

जुगुप्सा कमं का क्या स्वरूप ह ? 

:--जिस कमे के उदय से जीव को दूसरो से ग्लानि या घृणा उत्पन्न होती -ही, 
उसे जुगुप्सा कं कहते है । 


--भ्रायु कमे का स्वरूपक्या हं ? 


उत्परः 


--जो श्रात्मा के भ्रवगाहन गण को रोक्ता है प्रौर जिससे जीवे नारकी, 
तियञ्च, मनुष्य, देव के शरीरो में रुका रहता है, उसे श्रायु कमं कहते है । 

--नरकायु का क्या स्वरूप ह ? 

--जिस कमं के उदय से जौव नारकी के शरीर में रुका रहता है, उसे नरकायु 
कहते है । 

-ति्ञ्चायु का क्या स्वप है ? 

--जिस कम के उदय से जीव तिर्यच के शरीर मे रुका रहता है, उसे तियञ्चायु 
कहते है । 

- मनुष्याय का क्या स्वरूप है ? 

--जिस कम के उदय से जीव मनृष्य के शरीर मे रका रहता है, उसे मनुष्याय 
कहते है । 

“देवयु का क्या स्वरूप है ? 

जिस करम के उदय से जीव देवके शरीर मे का रहता है, 


उसे देवायु 
कहते रै 1 ॥ 


:--नाम कमं का क्या स्वरूप है? 
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उत्तर 


प्रर्न 
उत्तर 


प्रब्च 
उत्तर 
प्रष्तं 


उत्तर 


प्रष्न 
उत्तर 


भ्रश्तं 
उत्तर 


प्रश्न 
उत्तर 
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;--जिस कमं के उदय से जीव गत्यादि के नाना रूप से परिणमित होता है । 


ग्रथवा शरीरादिक बनते है, उसे नाम कर्मं कहते है । इस नाम कमं के उदयं 
से श्रात्मां के सूक्ष्मत्व गुण का घात होता है । 


:--गति नाम कमं किसे कहतेहै ? 
;--जिस क्म कै उदय से जीव का प्राकार नारकी, तिर्यञ्च, मनुष्य, देव के 


समान हो, उसे गति नाम कमं कहते है । 


--गति नाम कमं के कितने मेद है? 
:--नरकं गत्ति, तिर्यञ्च गति, मनुष्य गति, देव गति ये चार भेद है । 
;--मनुष्य गति नाम कमं किसे कहते हैँ ? 


;--जिस कमं के उदय से जीव को मनुष्य पर्यय प्राप्त होती है, उसे मनुष्य 


गति नाम कमं कहते है । 


:--नेरक गति नाम कमं किसे कहते है ? 
:--जिस कर्मं कै उदय से नरक पर्याय प्राप्त होती है, उसे नरक गति नाम 


केमं कहते है । 


--ति्ेञ्च गति नाम कमं किसे कहते ह ? 
‡--जिस करम के उदय से जीव को तिर्यञ्च गति प्राप्त हो, उसे तिर्यञ्च गति 


नाम कमं कहते है । 


‡--देव गति नाम कमं किसे कहते है ? 
:--जिस कमं के उदय से देव गति की प्राप्ति होती हो, उसे देवगति नाम 


कमं कहते है । 


:--इन चारों गत्तियों चे मख्य सूप से किस-कित्त कषाय का उदय रहता हैः 


(जन्मते समय) ? 
जीव को नरक गति मे क्रोध का उरदेय रहता है, तिर्थञ्च गतिमे माया 


का उदय रहता है, मनुष्य गति मे मान का उदय होताहैश्रौर देव मति 
मे लोभ का उदय रहता । 


जाति नाम कमं किसे कहते है ? 
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उत्तर 


अश्न 
उत्तर 


शर्ण 
उतर 


भ्न 
उत्तर 


प्रश्न 
उत्त 


1 


प्रष्न 


भरत्‌ 


प्रषते : 


उत्त 


ध 


प्रश्न 
उत्तर 


भरण :-श्रौदारिक-शरीर नाम क्म क्से कहते है ? 


जिस कमं कै उदयसे जीव के शरीर की रचना 


{जिस कमं के उदय से ्रनेक प्रारियों मेश्रविरोधी समान ्रवस्था प्राप्त 


होती है, उसे जात्ति चास कमं कहते है 1 


:- जाति नाम कमं के कितने मेद ह ? 
पांच मेद है--एकेन्दरिय-जाति, द्रीन्छिय-जाति, तीच्छिय-जाति, चतुरिन्दिय- 


जाति श्रौर पञ्चेन्िय-जाति । 


:--एकेन्दरिय-जाति नाम कमं किसे कहते है ? 
:--जिस कमं कै उदय से जीव एकेन्दरिय-जाति मे पैदा होता है, उसे एकेन्द्रिय- 


जाति नाम कर्म कहते ह । 


--दन्विय-जाति नाम कर्मं किसे कहते है ? 
जिस कर्म के उदय से जीव द्रीन्दिय-जाति में पैदा होता है, उसे दरीन्दिय- 


जाति नाम कर्मं कहते है । 


--तरीम्दिय-जाति नाम कमे किसे फहते हँ ? 
जिस कमं के उदयसे त्रीन्धिय-जाति मे जोव का जन्म होत्ता है, उसे 


ब्रीन्दिय-जाति नाम कमं कहते ह । 


--चतुरिन्द्रिय-लाति नाम कमं किते कहते है ? 
“जिस कर्मं केउदय से जीव का चतुरिन्द्िय-नाति में जन्म होता है, उसे 


चतुरिन्द्रि-जाति नाम केम कहते है । 


--पेचेद्धिय-नाति नाम कम किसे कहते है ? 
उत्तर: 


जिस कमं के उदय से जीव का प्चोन्दिय-जाति स्न जन्म होता है, उसे 
पचेन्द्िय-जाति नाम कमे कहते है । 


शरीर नाम कर्मं फिते कहते है ? 


भव ना होती है उसे शरीर नाम 
कमं कहते है । 


शरीर नाम कमं फे कितने भेद ह? 
--शरीरनाम कमं केष 


पाच) भेद है । ओौदारिक, वैप्रयके, हारकः 


तजस श्रौर का्माण ये ५ शरीर नाम्‌ क्म केभेदहै) 
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उत्तर -जिस कमं के उदय से जीवको ग्रौदारिक शरीर प्राप्तहोताहै। उसे 
ग्रौदारिक-शरीर नाम कर्मं कहते, है । यह शरीर मनुष्य श्रौर तिर्यञ्चो के 
होता है । 

प्रशन :--वेक्रियक-शरीर नाम कमं किसे कहते है ? 

उत्तर :--जिस कर्मं के उदय से जीव को वेङ्रियक श्ररीर प्राप्त होता है, उसे वेक्रियक- 
शरीर नाम करम कहते है । यह शरीर देव प्रौर नारकी के होता है । छोटा 
वडा नाना रूपों को बनाने मे समथं होता है । वेज्रियक शरीर लन्धिनिमित्तक 
भी होता है तथा वहु तपस्या विशेष से भी प्राप्त होता है । 

प्रशन :-ग्राहारक शरीर नाम क्म किसे कहते है ? 

उत्तर :-- छे गुरस्थानवर्ती मुनि के तत्वो मे कुठ शका होने पर प्रणवा तीथं 
क्षेत्रादि कौ वंदना कै लिये, उनके मस्तकसे जो एक हाथ का, गुभ्र वणं का 
ग्रत्यंत सूक्ष्म पुतला निकलता है ग्रौर केवली, श्र तकेवली के पाद मूलमे 
जाकर शका समाधान होने पर पुन. वापस श्रा जाता है उसे आहारक-शरीर 
कहते है । 

प्रश्न :- तजस शरीर नाम कर्म किसे कहते है ? 

उत्तर -श्रौदारिक प्रादि शरीरो मे तेज (कान्ति) उत्पन्न करने वाले शरीर को 
तैजस-शरीर कहते है । यह सभी संसारी जीवों के होता है । 

प्रशन :--कार्माण-शरीर नाम कमं किसे कहते ह ? 

उत्तर :-नानावरणादि प्राठकर्मो के समूह्‌ को कर्मार शरीर कहते है । यह शरीर 
उपभोग रदित होता है । समस्त संसारी जीवो के होता है । 

प्रश्न :-एकं जीव के एक साथ कितने शरीर हो सकते है ? 

उत्तर .-एक जीव के एक साथ ४ शरीर हो सक्ते ह । श्रगरदो शरीरहोतो 
तैजस श्रौर कार्माणि, तीन शरीर हो तो तैजस, कर्माण भ्रौर श्रौदारिक 
ग्रथवा तैजस, कमणि श्रौर वेक्ियक, चार शरीर हो तो तैजस, कर्मणि 
ग्रौदारिक ग्रौर श्राहारक, ्रथवा तेजस कार्माणि, ओदारिक भ्र वैक्रियक 
शरीर होतेह । 

प्रश्न ---तेजस-शरीर के कितने प्रकार? 

उत्तर :--भुम-तेजस ्रौर श्रशुमतेजस--इस प्रकार तजस शरीर दो प्रकार का है । 

प्रश्न :--शुम तेजस का क्या स्वस्प है ? 
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उत्तर --शुम-तैजस शरीर षष्ठम गुणस्थानवतीं वीतरागी साधु के होता है । जव मुनि- 


प्रश्न : 


उत्तर 


प्श्त 
उत्तर 


श्रद्न 
उत्त 


1 


प्रश्नं 


म्रश्त 


उत्तर 


प्रश्ने 
उत्तर 


राज प्रसच्चचित्त हो गये हो तो सीधी {दाहिनी ) भुजा से निकलकर १२ योजन 
तक सुभिक्ष करदेता है, शुभ्र वणं का होता है रौर सूक्ष्म होता है । 
-- ्रशुम-तेजस किसे कहते है ? 


यह्‌ भी निगरन्थ साधुके होताहै, लाल वशे का होता हैः महाभयंकर होत्रा 


है । जब मुनिराज पूवं पापकर्म के उदय से क्रोधित हौ जति है ओर श्रपने 
स्वरूपे च्युत होतते है, तब उनके उल्टी (बायी) भुजा से श्रगुभ-तेजस 
निकलता है ग्रौर १२ योजने तके सबको जलाकर भस्म कर देता ह श्रौर 


भरन्त मे मुनिराज को भी जला देता दै । ये दोनों शरीर लन्धि-विगेष साधु 
केहोतेदै। 


:--पाचों शरीरो कौ सृष््मता बताइये ? 


--उक्त पाचों ही शरीर एक कौ श्रपेक्षा एक सक्षम है । श्रौदारि की श्रपेक्षा 
वङगियक सुकम्‌, वैियक कौ श्रपक्षा प्राहारक सूक्ष्म, आहारक क ्रपेक्ष 
तेजस सूक्ष्म भ्रौर तैजस की श्रपेक्षा कार्मा सृश्म होता दै । 


पदेशो कौ श्क्षा पे पर्चो ही शरोर कंसे हे ? 
-भ्रौदारकि शरीर की श्रक्षा ग्रसख्यात गुर प्रदेश ( परमाणु) वक्कियक शरीर 


मे श्रौर वैक्रियके की श्रा भ्संख्यात गुरो प्रदेश प्राहारक शरीर मे भ्रौर 
हारक शरीर की श्रपेकषा अनन्तगुणे परमाणु तैजस शरीर मे श्र तैजस 
शरीर की ग्रपक्षा कर्माणि शरीर में शरनन्तगुणो परमाणु होते ह 1 


--श्रङ्खोपाङ्गः नामकरमं किंते कहते है ? 
उत्तरः 


--जिस कर्मं के उदय से श्रं श्रौर उपांग की रचना होती है, उसे प्रंगोपांग 
नामकर्म कृते है । 


इतके कितने भेद है ? 
:--ग्रौदारिक शरीरांगोपाग, 


वेक्रियक शरीरांगोपांग श्नौर ग्राहमारक शरीरागो- 
पाग-ये तीन भेद है । 


“रद्ध ग्रौर उपाङ्ः कितने भकार क है? 


--दो हाथ, दो पाव, नितम्ब, पीट, वक्षस्थल श्रौर मस्तक थे प्रकारके भ्रेगं 
दैः इनको छोडकर वाकी सव उपाग्‌ है। 
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प्रन :--श्रौदारिक शरीरागोपांग किसे कहते है ? 

उत्तर --जिस कर्मं के उदय से प्रौदारकि शरीरके भ्रगोकी ग्रौर उपांगो की रचना 
होती है, उसे श्रौदारिकं शरीरागोपाग कहते है । 

प्रश्न :--वेक्रियक शरीरांगोपांग किसे कहते है ? 

उत्तर --जिस कमंके उदय से वक्रियके शरीरागोपागो की रचना होती है, उसे 
वैक्रियक शरीरांयोपाग कहते है । 

प्रन :--श्राहारक शरीरांगोपांग किसे कहते है ? 

उत्तर :--जिस कर्म के उदय से श्राहारक शरीरांगोपागो की रचना होती है, उसे 
ग्राहारकं शरीरांगोपांग कहते है । 

प्रश्न :--निर्मार नामकम किसे कहते है ? 

उत्तर :--जिस करम के उदय से भ्रगोपांग की यथास्थानं श्रौर यथाप्रमाणा रचना होती 
है, उसे निर्माण नामकरमं कृते हैँ । 

प्रश्न :--बन्धन नामकं किसे कहते है ? 

उत्तर :--शरीर-नामकमं के उदय से ग्रहण किए हृए पुद्गल स्कधो का परस्पर मिलन 
जिस कमं के उदय से होता है, उसे बन्धन-नामकर्मं कहते है 1 

प्रश्न :--इस बन्धन-नामकमं के कितने भेद है ? 

उत्तर :--बन्धन नामकम के ५ पाच भेद है । प्रौदारिकबन्धन नामकम, वेक्रियकबधन 
नामकम, श्राहारकबन्धन नामकरमं, तैजसबन्धन नामकम श्रौर का्मणिबन्धन 
नामकम । 

प्रश्न :--श्रौदारिक बन्धन नामकमं किमे कहते है ? 

उत्तर :--जिस कमं के उदय से श्रौदारिक शरीर के परमाणु दीवार मे लगे इट श्रौर 
गारे की तरह छिद्र सहित परस्पर सम्बन्ध को प्राप्त होते है, बह श्रौदारिक 
बन्धनं नामकरमं है । इसी प्रकार श्रन्य भेदो का लक्षा जानना । 

प्रशन :--संघातनामकमं किसे कहूते है ? 

उत्तर --जिस करम के उदय से श्रौदारिकादि शरीरो के प्रदेश परस्पर छिद्र रहित 
एकमेकं होते है उपे संघात नामकम कते है 1 इसके पाच भेद है । 
श्रौदारिकं संघात्त नामकम श्रादि । 
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प्रप्त 
उत्तर 


प्रश्न 
उत्तर 


प्रश्न 
उत्तर 


प्रषृतं 
उत्तर 


प्रश्न 
उत्तर 


भ्रष्न 


उत्तरः 


प्रष्ल 


उत्तर : 


प्रश्न 
उत्तर 


प्रश्न 


संस्थान तामकमं किसे कहते है ? 

:-जिस कमं के उदय से शरीर कां भ्राकार बनता है, उसे संस्थान नामकरमं 
कहते है । 

इस संस्थान नामकर्म के कितने मेद है ? 

---समचतुरस्त्रसस्थान, न्यग्रोषपरिमडलसस्थान, स्वातिसंस्थान, कुल्जकसस्थान, 
वामनसंस्थान श्रौर हृडकसस्थान ~ ये छह भेद है । 


:--समचतुरस्त्रसंस्थान नामकम किसे कहतेहै ? 


जिस कम के उदय से शरीर का श्राकार उपर, नीचे तथा बीच में समान 
विभागसे जंसे सचेमेढलाहो, वसे होता है, उसे समचतुरस्वसंस्थान 
नामकरमं कहते है । 

:--न्यग्रोधपरिमंडलसंस्थान नामकरमं फिसे कहते है ? 

जिस कम के उदय से शरीर का प्राकार सपं की बामि (बील) की तरह 
उपर पतला ओर नीचे मोटा होता है, उसे स्वातिसंस्थान नामकमं कटे दै । 

--कुम्नकसंस्थान नामकमे किसे कहते है ? 

जिस कमं के उदय से शरीर के बीच के भाग मे बहुत से पुद्गल का समूह्‌ 
इकट्ठा होता है रथात्‌ पीठ कुचं उठी रहती है, उसे कुब्जक सस्थान 
नामकम कहते है । 

‡--वामनसंस्थान नामकम किसे कहते है ? 

जिस कमं के उदय से शरीर बौना होता है, उसे वामनसस्थान नामकमं 
कहते है । 

स नामकम किसे कहते हँ ? 

जिस कमं के उदय से शरीर कै श्रद्खो पाङ्ख किसी खास 
बेडौल होते है, उते हृडकसस्थान नामकम कहते है । ॥ 

संहनन नामकम किसे कहते है ? 

जिस कर्मके उदयसे के बन्धनं ~ 
0 रियो क बन्धन भे विशेषता होती है, उते संहनन. 


;-- इस संहनन नामकरमं के कितने भेद है ? 
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उत्तरं 


प्रष्त 
उत्तर 


प्रदतं 
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इस सहनन नामकर्म के छह भेद ह । वजरषेभनाराचसंहनन, वजनाराच- 
संहनन, नाराचसहूनन, ग्रद्धनाराचसहनन, कीलितसहनन रौर भ्रसप्राप्ता- 
सूपाटिकासहनन -ये छह भेद है । 


:---वच्रषभनाराचसंहुनन किते कहते है ? 
जिस कमं के उदय से ऋषमे (वेष्टन), नाराच, (कील) मौर संहनन 


(हड्यां ) वज के समान भ्रभेद् होती है, उसे वज्रषंभनाराचसहनन कहते हं । 


:--वज्रनाराचसंहुनन का क्या स्वरूप ह ? 


उत्तर :- जिस कमं के उदय से कोले वा ह्या तो वज्र के समान होतो है, परन्तु 


म्रग्न 
उत्तर 


उत्तर 


प्रह्न 
उत्तर 


प्रष्त 
उत्तर 


1 


प्रश्न 
उत्त 


9 


भर्त 


:-जिस कमं के उदय से 


वेष्ठन वख के समान नही होता है, उसे वखनाराचसंहुनन कहते है । 


:--नाराचसंहनन किसे कहते है ? 
जिस कमे के उदय से सामान्य वेष्ठन श्रौर कीलिसहित ह्या होती है, जसे 


नाराचसहनन कहते है । 


:--श्रधेनाराचसंहूनन किसे कहते है ? 


[= 


हडयों कौ सधियां अरधंकीलित होती है, उते शरध 
नाराचसंहेनन कहते है } 


:--कौलितसंहनन किसे कहते है ? 
:-जिस करम के उदय से हृड्या परस्पर कीलित होती है, उसे कीलितसहनन 


कहते है । 


;--श्रसंप्राप्तासुपारिका संहनन किसे कहते है ? 
:-जिस कर्मं के उदय से श्रलग-प्रलग हहा नसो से बधी होती है, परस्पर मे 


कीलित नही होती, उसे प्रसप्राप्तासृपादिका संहनन कहते है 1 


:-- स्पशं नामकमं किसे कहते ह ? 
जिस कमं के उदय से शरीरमे स्पशं होता है उपे स्पशं नामकरमं कहते है 1 


इसके श्राठ भेद हं--हत्का, भारी, रूखा, चिकना, कडा, नरम, ठंडा, गरम~ 
इन सबका भ्रनुभव स्पशं नासक्मके द्वारा होता ह । 


:--रस नामकम किसे कहते हैँ ? 
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उत्तर 


प्ररत 
उत्तर 


भरन 
उक्र 


प्रष्न 
उत्तर 


प्रश्न 
उत्तर 


प्रष्म 
उत्तर 


प्रघ्त 
उत्तर 


जिस कमं के उदयसे शरीरमे रस (का ज्ञान) उत्पन्न होता है, उसे रस 


नामकम कहते हँ । इस रस के ५ पाच भेद हे - खटा, लारा, मीठा, कडवा, 
कषायला । 


गव नामकम किसे कहते है ? श्रौर उसे कितने भेद है ? 
जिस कर्मं के उदय से शरीर में गंध का जान प्रगट होता है, उसे गध 


नामकम कहते हं । इसके दो मेद हं ~ सुगन्ध भ्रौर दुगेन्ध । 
दण नामकम किते कहते है ? 


जिस कमं के उदय से शरीरमे (रूप) वशं होतादहै, उसे वै वामकं 


कहते हे । इसके ५ पांच भेद हे - काला, पीला, नीला, लान श्रौर सफेद । 

--्रानुपूव्यं नामकम किसे कहते है रौर उसके कितने मेद हँ? 

जिस कमं के उदय से विग्रह्गति मे (मरण से) पूव के शरीरके प्राकारमें 
परात्मा कै प्रदेश रहते ह, उसे भरानुपुव्यं नामकरमं कहते है । इसके चार भेद है- 
नरकगत्यनुपूव्यं, तिेञ्चगत्यानुपु्य, मनुष्यगत्यानूपय शौर देवगत्यानुपु्ै, 
जिस समय मनुप्य या तियैञ्च मरकर नरकगति की भ्रोर जाता है, उस 
समय उसके श्रातमा के प्रदेशो का आकार वैसा ही बना रहता है, जैसा उसके 
पूवं शरीर का ध्राकार था, जिसे वह घोडकर श्राया है, उस ्राकार को 
नरकगत्यादिनुपुव्यं कहते ह ! इसी तरह ग्रन्य जान सेना । 

-श्रगुरुलघु नामकरमं फिसे कते है ? 

जिस नामकरमं के उदय से जीवका शरीर लहै के गोलेकी तरह भारी 
रर भाक कौ रई कौ तरह हतका नही होता, उसे परगृरूलधु नाकम 
कहते ह । 

“उपघात नामकरमं किसे कहते है ? 


जिस कर्मके उदय से ्रपने ही घातकं (अपना ही घात करम वाने ) 
भ्रागोपाग होते है, उसे उपघात नामकरमं केहुते हं । 
--परघात्त नामकम किते कहते है ? 


जिस कर्मं के उदय पे दूसरे के घातक (घाते करे वाले 


9 ६.५ व प्रागो पाग ते 
ह, उत परषात नामकम कहृत ह । ) श्गो्पग होत 
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प्रदं 
उत्तर 


प्रश्न 
उत्त 


[ 


प्रष्त 
उत्त 


न्थ 


भ्रश्न 
उत्तर 


प्रश्न 
उत्त 


1 


प्रश्न 
उत्तर 


प्रश्नं 
उत्तर 


प्रष्त 
उत्तर 


--भ्रातप नामकमं किसे कहते है ? 


जिस कर्मं के उदयसे प्रातापकारी शरीर होता दै, उसे श्रातप नामकं 


कहते है । इसका उदय सूयं के विमान मे स्थित्त बादर पर्याप्त पृथ्वीकायिक 
जीवो के होत्ता है। 


:--उद्योत नामकरमं किसे कहते है ? 
:-जिस करम के उदय से उद्योतरूप शरीर होता है, उसे उद्योत नामकरमं कहते 


है । इसका उदय चन्द्रमा के विमान मँ स्थित पृथ्वीकायिक जीवो के तथा 
खद्योत (जगन्‌) श्रादि जीवो के होता है । 


:--उच्छबासत नामकम किसे कहते है ? 
;--जिस करम के उदय से शरीर मे उच्छवास होता है, उसे उच्छवास नामकर्म 


कहते है । 


: -षिहायोगति नामकरमं किसे कहते है ? 
;--जिस कमं के उदय से श्राकाश मे गमन होता है, उसे विहायोगति नामकम 


कहते है ! इसके दो भेद है-प्रशस्त विहायोगति श्रौर श्रप्रशस्त विहायोगति । 


प्रत्येक शरीर नामकमं किसे कहते है ? 
:--जिस कर के उदय से एक शरीर का स्वामी एक ही जीव हो, उसे प्रत्येके 


शरीर नामकेमं कहते है । 


:--साघारण नामकं किसे कहते है ? 
‡--जिस कमं के उदय से एक शरीर के ग्रनेक जीव स्वामी होते है, उसे साधारण 


नामकम कहते है । 

--तेस नामकम किते कहूते है ? 

‡--जिस कमे के उदय से जीव का द्रीद््रय प्रादि पर्यायो मेँ जन्म होता है, उसे 
त्रस नामकम कहते है । 

स्थावर नामकम क्सि कहते है ? 

:--जिस कर्मं के उदय से एकेन्द्रिय जातिमे जीवे का अत्म होता है, उस स्थावर 
नामकमं कहते है । 
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प्रश्नं :--सुभग नामकम किसे कहते है ? 

उत्तर --जिस कमे के उदय से श्रन्य जीवों को श्रपने से प्रीति होने योग्य शरीर 
होता है, उसे सुभग नामकम कृते है । 

प्रश्न :--दुर्भग नामकम किसे कहते है ? 

उत्तर --जिस कर्मं के उदय से रूपादि मुरणो से युक्त होने पर भी दूसरे जीवों को 
शरपने से प्रीति नही होती है, उसे दुभेग नामकरमं कहते है । 

प्रश्न :--मुस्वर नामकर्म किसे कहते है ? 

उत्तह --जिस कमं के उदय से स्वर (ग्रावा) ुरीला होता है, उसे सुस्वर नामकर्म 
कहते है । ॥ 

प्रश्न :--दुस्वर नामकम किसे कहते है ? 

उत्तर --जिस कमं के उदय से स्वर ्रच्छा नही होता है, उसे दुस्वर नामकर्म 
कहते है । 

अश्न :--शुभ नामकर्म किसे कहते है ? 

उत्तर :--जिस कर्मं के उदय से मस्तक भ्रादि भ्रवयव सुन्दर हो, उसे शुभ्‌ नामकरमं 
कहते है । 1 

भश्न :--श्रशुभ नामकम किते कहते है ? 

उत्तर :-भिस कमे के उदय से शरीर के श्रवयव देखने भे न्दर नही होते है, उसे 
प्रुभ नामकम कहते है । 

भशन :--पूक््म नामकम किसे कहते है ? 

उत्तर --जिस क्म के उदय से दूसरों को नहो रोकने वाला श्रौर दूसरों से नही सकने 
वालो शरीर प्राप्त होता है, उसे सूर्मशरीर नामकं कहते है । 

भश्न :--अादरनाम कमं करसे कहते है ? 

उत्तर :--जिस कर्म के उदय से दूखरो को रोकने बाला तथा दूसरे से ने वाला 
स्यूल शरीर प्राप्त होता है, उसे बादर मामक कहते है । 

भ्रश्न :--पर्याप्ति नामकं किसे कहते है? 


उत्तर :--भिस कर्म के उदय से श्रपते योग्य पर्याप्तियां पूं होती है, उसे पर्थाप्ति 
नामकमे कहते है । 
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प्रशन :--श्रपर्याप्ति किसे कहत है ? 

उत्तर --जिस करम के उदयं से जीव के एक भी पर्याप्ति पुण नही होती, उसे श्रपर्याप्ति 
नामकमं कहते है । 

प्रशन :--पर्याप्ति किसे कहते है ? 

उत्तर :--प्राहारवगेणा, भाषावगंणा रौर मनोवगंणा के परमाणुभ्रो के शरीर तथा 
इन्दियादि रूप परिणमावने की शक्ति की पृणता को पर्याप्ति कहते है । 
पर्याप्ति के छह भेद है--१. श्राहा पर्याप्ति, २ शरीरपर्याप्ति, ३ इन्छिय- 
पर्याप्त, ४. श्वासोच्छवासपर्याप्ति, ५. भाषापर्याप्ति, ६. मनःपर्याप्ति । 

प्रश्न >-ग्रपर्याप्तक के कितने भेदहं ? 

उत्तर :--निवृंत्यपर्याप्तक रौर लब्ध्यपर्याप्तक -एेसे दो भेद है । 

परष्नं :--निवर त्यपर्याप्तक किसे कहते हैँ ? 

उत्तर :--श्रपने-ग्रपने योग्य पर्याप्तियो का प्रारम्म तो साथ-साथ होताहै, किन्तु 
पूणंता क्रमसेहोतीटै। किसी जीव की जब तक शरीर पर्याम्िपण नही 
होती, किन्तु नियम से पूरं होने वाली होती है, तब तक उस जीवको 
निव त्यपर्याप्तक कहते है । 

प्रश्न :-लग्ध्यपर्याप्तक किसे कहते है ? 

उत्तर जिसकी शरीर पर्याप्ति पूरं हो जाती है, उसे पर्याप्तक कहते है । ग्रौर 
जिसकी एक भी पर्याप्ति पूणं नही होती तथा श्वास के श्रटारहुवे भाग मे 
मरण हो जाता है उसे लन्ध्यपर्याप्तिक कहते है । 

प्रश्न :--श्राहारपर्याप्ति किसे कहते है ? 

उत्तर :- श्राहार वणेना के परमाणुग्रो को खलवा रस भागरूप परिणामावने को 
कारणमूत जीव की शक्ति कौ पृणता को श्राहारपर्याप्ति कहते है । 

प्रश्न :-शरीरपर्याप्ति किसे कहते है ? 

उत्तर :-लिन परमाणुप्रो को दलरूप परिणामवाया था, उनको हि वगैरह कठिन 
श्रवयवरूप श्रौर जिनको रसरूप परिणमवाया था, उनको रुधिरादिक स्वरूप 


परिणमावने के कारणभूत जीव की श्क्तिकी परंताको शरीरपर्याप्ति 
कहते ह 1 


| 
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प्रश्नं :-इन्दियपर्याप्ति किसे कहते हँ ? 

उत्तर प्रहार वरमा के परमाणुग्रो को इन्द्रिय के आकारसूप परिएमावने को तथा 
इन्द्रिय द्वारा शरहए करने के कारणभूत जीव की शक्ति की पूंता को इन्द्रिय 
पर्याप्ति कहते है 1 

प्रशन :--श्वासोच्छवासपर्याप्ति किसे कहते है ? 

उत्तर :--प्राहार वगणा के परमाणु्रौ को ण्वासोच्छवासरूप परिणामावने के कारण- 
भूत जीव की शक्ति की पृशंता कौ श्वापोच्छवासपर्याप्ति कहते है । 

प्रशन :--भाषापर्याप्ति किसे कहते है? 

उत्तर -भाषावगेणा के परमागुभ्रो को वचनरूप परिणमावने के कारणभूत जीव कौ 
शक्ति कौ पुणंता को भाषापर्याप्ति कहते है । 

प्रश्न :--मनःपर्याप्ति किते कहते है ? 

उत्तर --मनोवर्गणा के परमाणुप्नो को हृदय स्थान मे ्राठ पलुडी के कमलाकार 

मनरूप परिणमावने को तथा उसके द्वारा यथावत विचार करे की कारण- 
भूत जीव की शक्ति की परता को मन.पर्याप्ति कहते ह । 

--कितने इन्दिय बाले जीवों को क्रितनो पर्थाप्तिर्यां होती है ? 

उत्तर एकेन के भाषा श्रौर मन के बिना चार पर्यप्तिया होती है 1 दरीन्दिय, 
ब्ीन्दिय, चतुरिन्दरिय ग्नौर श्रसज्ञी पचेन्द्रिय के मन के विना पांच पर्याप्तियां 

होती है । सज्नीपचेन्द्िय के छहौ पर्याप्तियां होती है । इन सब पर्याप्तियों 

के पशं होने का काल अ्न्तमुहूतं है रौर एक-एक पर्याप्त का काल भी 

ग्रन्तमु हूतं है । तथा सबका मिलाकर भी ग्रन्तमुहूतं ही दै ! श्रौर पहले से 

दुसरे, तीसरे का इसी तरह्‌ च तक का काल क्रम से वडा-वडा नमहं है । 


५1 


1 


प्रई 


॥ 


भरश्न :--स्थिर नामकरमं किसे कहते है ? 

उत्तरः-जिपसक्मेके उदयते भरीर की धातुए (रस, रुधिर, मांस, मेद, हाड; 
मज्जा श्र शुक्ृ) तथा उपधानुं (वात, पित्त, कफ, भिरा, स्नायु, चास 
भ्रौर जठराम्नि) भ्रपने-्पने स्थान मे स्थिरता को प्राप्त होती है, ठरे स्थिर 
नामकरमं कहते है ! 

मरष्न 


:--्रस्थिर नामकर्म किसे कहते है ? 


२४ | [ गो. प्र. चिन्तामणि 


उत्तर 


प्रर्न 
उत्तर 


प्रश्न 
उत्तर 


प्रहन्‌ 
उत्तर 


प्रशन 
उत्तर 


प्रन 
उत्तर 


प्रश्न 


जिस कर्म के उदय सै शरीर की धातुं तथा उपधातुएं म्रपने स्थान मे स्थिर 


नही रहती, उसे श्रस्थिर नामकरमं कहते है 1 


:--श्रादेय नामकम किसे कहते है ? 
जिस क्म के उदय से शरीर मे कान्ति होती है, उसे ्रादेय नामकरमं 


कहते हे । 


:--श्रनादेय नामकम किसे कहते है ? 


--जिस कमं के उदय से शरीर मे कान्ति नही होती, उसे श्ननादेय नामकमं 
कहते है । 


-यशःकौति नामकम कहते हं ? 


--जिस कमं के उदय से ससार मे जीव की प्रशसा होती है, उत यश कीति 
नामकमं कहते है । 


--श्रयश.कीति नामकमं किसे कहते है ? 


जिस कर्मं के उदय से लोक मे जीव की निन्दा होती हैः उसे अयश कीति 
नामकरमं कहते है । 

-- ती्थकरत्वे कमं फिसे कहते है ? 

जिस कर्मं के उदय से ती्थ्धरपदकी प्राप्ति होती है उसे ती्थङधुर नामकम 
कट्ते है । 

--गोत्रकमं किसे कृते है ? उसके कितने भेद है ? 


उत्तर :--जिस करम के उदय से जीव का उच्च या तीच गोत्र मे जन्म होता है, उसे 


प्रश्न 
उत्तर 


प्रत 
उत्तर 


प्रशन 


गोत्रकमं कहते है । इसके दो भद है-- १. उच्चगोत्र, २. नीचगोत्र । 

:-उच्चगोत्र कमं किसे कहते है ? 

---जिस कर्मं के उदय से उच्चवगोत्र मे जन्म होता है, उसे उच्चगोत्र करम कहते 
है 1 इसमे लोकमान्य पूज्य गोत्र मिलता है 1 

:- नीचगो कमं किमे कहृतं है ? 

-जिस कमं के उदथसे प्राणी का लोक निन् नीच कुल मे जन्म होताः 
उसे नीचगोत्र कर्म कहते है । 


--भ्रन्तराय कमं किसे कहूतेहै ? 
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उत्तर 


प्रश्न 
उत्तर 


प्रश्न 
उत्तर 


प्रष्न 
उत्तर 


भरशत 
उत्तर 


प्रश्न 


उत्तर :- प्रास्मा के योग-व्शिषो द्वारा त्रिकालमें वेषेनवाले, 


१ तत्वाथं सूत्र-मरध्याय : ०, सूत्र. २। 


_ जिस कमं के उदय से दानादिक मे विघ्न होता हैः उसे भरन्तराय कमं कहते 
है । इसके पांच भेद है--१. दानान्तराय, २. लाभान्तराय, ३. भोगान्तरायः 
४. उपभोगान्तराय ग्रौर ५ वीर्यान्तराय । 


--दानान्तयय किसे कहते है ? 
जिस कमं के उदय से दान देने की इच्छा होते हए भी प्राणी दान नही कर 


सकता, उसे दानान्तराय कहते दै । इसी प्रकार ग्रौर भी अन्तरायो का स्वरूप 
जान लेना 


---बंध कितने प्रकार काहे प्रौर बंध का लक्षणक्याहं ? 


:- बध चारं प्रकारका है । प्रकृति बंध, प्रदेश वघ, स्थिति बध श्रौर श्रनुभाग 
बध भ्रव वघ का लक्षा बताते है । कामंणवगंणारूप पुगूदल सम्पूणं लोक 
मे ठसाठस भरे हुए है, कषाय के निमित से भ्रात्मा के साथ, उनका सम्बन्ध 
हो जाता है । यही बन्ध कहलाता है । जैसे तत्वाय सूत्र मेँ परिभाषा दी है- 
“सकषायत्वाज्जीव : कर्मो योगान्पुद्गलानादत्ते स बन्धः ।*१ 


:--कौनसा बंध किससे होता है ? 
--प्रकृतिनध श्रौर प्रदेशबध योग से होते है । स्थितिबध ओ्रौर भनुभागवध 


कषायसे होते है । 


‡--प्रकृति बंध किसे कहते ह ? 


- कर्मो मे ज्ञानादिक के कने का स्वभाव प्रकृति बन्ध है । 
--प्रदेश बंध किसे कहते है ? 


४ ॥ जानावरणादि कर्म 
्रकृतियो के कारणभूत, ्रत्मा कै प्रदेशो मे व्याप्त होकर कर्मरूप परिणाम 


ने योस्य, सूक्ष्म, ्रात्माके प्रदेशोमे क्षीरनीरकी तरह एक होकर स्थिर 
रहने वाले तथा ्रनन्तानन्त प्रदेशो का प्रमा लिये प्रदेश बन्धरूप 
स्कन्धो को प्रदेशवबन्ध कहते है । कहा गया है-- 

“ताम प्रत्ययाः सवतो योग विशेषात्‌ 
्देशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः \*२ । 


हप पुगूदल 


पुक्ष्मक कषेत्रावगाहस्थिताः सर्वात्म 





२- तत्वा सूतेः ्रध्याय. ८, सूत्रः २४। 
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भन 
उत्तर 


श्रर्न 
उत्तर . 


प्रश्न 
उत्तरः 


प्रष्न 
उत्तर 
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‡--स्थिति बेध किसे कहते हं ? 
-नानावरणादि कर्मो का श्रपने स्वभावसे चुतनही होने वाला स्थिति 


वधहै। 


:--भ्रनुभाग बंध किसे कहते हं ? 


--ज्ञानावरणादि कर्मोमे तीव्रया मद प्रादि फलदेने की शक्ति को ग्रनुभाग 
बध कहते है । 


:--जञानावरणादि कर्मो को उत्कृष्ट स्थिति कितनी है ? 


--ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय श्रौरं ग्रन्तराय इन चार कर्मो की उक्कृष्ट 
स्थिति तीस कोडकोड़ी सागर है। स उक्रष्ट स्थिति का बन्धं सन्नी 
पचेन्धिय पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि जीव के होता है । 

मोहनीय कमं की उत्कृष्ट स्थित्ति सत्तर कोडाकोडी सागरकी है । 
नाम, गोत्र की उक्छृष्ट स्थिति बीस कोड़ाकोडी सागर कीहै। त्रायु कमे 
की उक्करृष्ट स्थिति तेतीस कोडा कोडी सागर है । 


:-- ज्ञानावरणादि कर्मो की जघन्य स्थिति कितनी है ? 
:--जञानावरण, दशनावरण, मोहनीय, अन्तराय ग्रौर रायु इन पांच कर्मो की 


जघन्य स्थिति भ्रन्तमंहूत है । वेदनीय कम की जघन्य स्थिति बारह मुहूतं 
है! नाम व गोत्र की जघन्य स्थिति ्राठ मृहूतं दै । 


:--पुण्यप्रकृतियां कौन-कौनसी है ? 
:--देवायु, मनुष्यायु, तिर्यचायु, सातावेदनीय, उच्चगौत्, प्रशस्तगति, देवगतति, 


मनुष्यगति, देवगत्यानुपूरवी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, निर्माण, श्वासोच्छवास, बधन 
५, सघात ५, देह ५ वणं ५, रस ५, (त्रस) तीन भ्रागोपाग, शुभ, गन्ध २ 
श्राठ स्पशे, श्रगुरुलषु, पचेन्दिय, समचतुरस्र- सस्थान, वज्रषंभनाराचसहनन, 
बादर, प्रत्येक, स्थिर, पर्याप्त, यसकोति, भ्रातप, उद्योत, परघात, सुस्वरः 
सुमग, भ्रादेयं शौर तीर्थकर ये ६२ पुण्यप्रकृततिया है । 
कर्मकाण्ड में इसे इस प्रकार गाथाबद्ध किया है- 

“साद तिण्णोवाऊ उच्च णार सुर दुगं च पचिदो। 

देहा वन्धासघा ~ देगो वगाइ वण्णचग्रो ॥ 
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समचउरबर्जरिसह उवधाटूा गुरु चक्क सममं । 
तसबारसद्रसदी, बादालम भेददो सत्था ।\"! 


प्रश्न --पापप्रङृतियां कौन-कौनसी ई ? 
उत्तर :--चारो घाततिया कमं की सेतालीस प्रकृतिया, अरस्ातावेदनीय, नीचगोव्र, नरक 


भ्रष्न 
उत्तर 


प्रश्न 


प्रश्नं 


उत्तरः 


रायु, समचतुरस्व्र सस्थान विना पाच सस्थान, वजर्षभनाराच सहनन 
विना, पाच सहनन, पाच वश, पाच रस, नरक गत्यानुपूरवी, तिर्यचगत्या 
नपूर्वी, नरकगति, तिर्यचगति, श्रा स्पशे, गंध दो, पचेद्र, विना चारों इन्द्रियां 
वस्था, अ्रप्रशस्तविहायोगति, श्रस्थिर, प्रपर्याप्त, सूक्ष्मः साधारण. उपघात, 
स्थावर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, अयसकीति इन सब को भिलाकर 
सौ पाप प्रकृतिया ह । 

इनको गोम्मटसार में दस प्रकार गाथा बद्ध किया है-- 


“वादौ णौषमसाद शिरयाञ शिरयतिरियदुग जादी 
सठाणसहदीण चदुपरापणग च वण्णाचश्नो ॥ 
उवधादमसग्गमणं थावरदसयं च श्रप्पसत्था हु । 
वंधुदयं पडि भेदे श्रडणउदि सय दुचदुरसीदिदरे ॥*२ 


‡--घात्तिया कर्म किते कहते ह ? 
:-- जिसके उदय से जोव कै जानादिक अनुजीवी गुणो का घात हौताहै, उपे 


धातिया कमं कहते है । 


:--घातिया कमं के कितने भेदहं ? 


उत्तर --जानावरण के ५, दशनावरण के € मोहनीय के २० ग्रौर अन्तराय के ५ 


कुल मिलाकर घातिया कमं के सतालिस भेद होते है । 


--श्रधातिया क्म किसे रहते है ? श्रौर उसके कितने भेद है ? 
--जिस कमं के उदय से जीव के जानादि श्रनुमीवी गणां 


¢ गुणो का घात नही होता 
उसे भ्रधातिया करम कहते है । ५१ 





१ गोम्मटसार - कर्मकाण्ड : गाथा ४१-४२ । 
२. गोम्मटसारः कर्मकाण्डः गाथा ४३, ४४। 
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वेदनीय के २, आयु के ४, नाम ६३ ग्रौर गोत्रके २ कुल मिलाकर भ्रधा- 
तिया कमं के १०१ भेद होते है । 


प्रशन :--स्वधाति कमं किते कहते है श्रौर उपके कितने भेद हे ? 

उत्तर ः- जिस कमं के उदय से अनुजीवी गुणो का पशं रूप ते घात होता हो, उसे सवै- 
घाति कर्मं कते है । केवलज्ञानावरण एक, केवल दशनावरण एक, नीद्रा ५, 
ग्रनन्तानुबन्धि की ४, भ्रप्रत्याख्यानावरण की ४, प्रत्याख्यानावरण की ४ 
मिथ्यात्व १ प्रौर सम्यडि मथ्यात्व १ कुल मिलाकर २१ प्रकृति सवंघाति है । 


प्रशन :--देशघाति कर्मं किसे कहते है ? श्रौर उसके कितने भेद हं ? 

उत्तर --जिस कमं के उदय से जीव के अनुजीवी गुणो का एक देश घात होता है, 
उसे देशधाति कमं कहते है । मतिज्ञानावरण, ्रुतन्नानावरण, ग्रवधिजाना- 
वरण, मनः प्यज्ञानावरण॒, चक्षुदशंनावरण, अ्रचक्षुदशंनावरण, ग्रधि दशेना- 
वरण, सज्वलनं ४, नोकेपाय ९, एक सम्यकत्व, पाच भ्रन्तराय ये-सब 
मिलाकर छन्बिस देशघाति कर्मं है । 

प्रश्न :-जीव विपाकी कमं किसे कहते ह ? श्रौर उ्तके कितने भेद ह ? 

उत्तर --जिस कमं का फल जीव मे होता है उसको जीव विपाकी कमं कहते है । 
इसके श्रहत्तर भेद है } घात्तिया के ४७, गोत्र के २, वेदनीय के २, तीर्थ 
कर प्रकृति, उच्छवास, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्ति, भ्रपर्याम्ति, सस्वर, दुस्वर, 
ग्रादेय, भ्रनादेय, यश कीति, ग्रयश कोति, त्रस, स्थावर, प्रशस्तविहायो- 
गति, श्रप्रशस्तविहायोगति, सुभग, दुग, गति ४, जाति ५ सब मिलकर 
श्रठहृत्तर भेद होते है । 

प्रश्न :--पुद्गल विपाक कमं किसे कहते हे ? श्रौर उसके कितने भेद ह ? 

उत्तर :--जिस कम का फल पुद्गल मे होता है, उसे पुद्गलविपाकी कहते है । इसके 
बासठभेददहै। कुल क्म प्रकृतियां १४८ है, उनमे से क्षेत्र विपाकी ४ 
भवविपाकी ४, जीवविपाकी ७८ इस प्रकार ८६ प्रकृतिया घटाने से शेष 
६२ प्रकृतियां पुद्गल विपाकी है । 

प्रन :-भवविपाकी कमं किसे कहते है ? भवविपाकी प्रकृतियां कितनी है ? 

उत्तर --जिस कर्मके फल से जीवपर्याय मे रहता है, इसकी चार प्रकृत्तिया दै 
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तरकायु, पियेञ्चायु, मनुष्यायु प्रौर देवार । 

प्रशन :--कषेत्रविपाकी कमं किसे कहते है ? श्रौर उसकी कितनी प्रकृतियां है ? 

उत्तर - जिस कर्मं के उदय से जीव का श्राकार विग्रहगति में पु्पर्याय जंसा वना 
रहता है, उसे क्षेत्रविपाको करम कहते है, उसके चार भेद है-चारो गत्यानुपु्वी । 

प्रशन ---मिथ्यात्व गुणस्थाने मे कौन-कौनसी प्रकृति का बन्ध होता है ? 

उत्तर :--कम की १४८ प्रकृतियों मे स्पर्शादिक २० प्रकृतियो का ग्रभेद विवक्षा 
से स्पर्शादिके चारमे तथा बन्धन ५ ग्रौर संघात ५का, प्रभेद विवक्षसे 
पाच शरीरो मे प्रन्तर्माव होता है। इस कारण भेदविवक्षा से सवं १४८ 
रौर प्रभेद विवक्षा से १२२ प्रकृत्यां बध योग्य है । 


सम्यडिमथ्यात्व ग्नौर सम्यक्प्कृति इन दो प्रकृत्तियो का बंध नही 
होता, क्योकि इन दोनो प्रकृतियों कौ सत्ता सम्यक्त्व परिणामो से मिथ्यात्व 
प्रकृति के तीन खण्ड करने से होती है, इस कारणा श्रनादि मिथ्यादृष्टि जीव 
की वन्ध योग्य प्रकृतियां १२० ग्रौर स्वयोग प्रकृतिया १४६ है । 

भिथ्यात्व गु॒स्थान मे तीर्थकर प्रकृति, अराहारक शरीर श्रौर 
पराहारकागोपाग इन तीन प्रकृत्तियो का बन्धन नही होता, क्योकि इन तीन 
परकृतियो का बन्ध सम्यण्दष्टि के ही होता है । इसलिये मिथ्यात्व गुणस्थान 
मे (१२० मे) ३ घटाने पर ११७ प्रकृतियो का बन्ध होता है । 

प्रश्न :-मिथ्यात्व गुखास्थान में कितनी प्रकृतयो का उदय होता है? 


उत्तर सम्यम्‌ प्रकृति, सम्यक्‌ मि्यात्व, श्राहारक शरीर, श्राहारकागोपांम श्रौ 
तीर्थकर प्रकृति ठन पाच प्रकृतियो का मिथ्यात्व गुरास्थान मे उदय नही 
होता, इसलिये १२२ मे पाच घटाने पर ११७ का प्रकृतयो उदय होता है । 
प्रशन --मिध्यात्व गुास्थान मे कितनी परकृतियो की सत्ता (सत्त्व) रहत है ? 
उत्तर :--मिथ्यात्व गुणास्थान मेँ १४८ प्रकृतियो का सत्ता (सत्त्व) रहती है । 


अश्न दूसरे गररस्थान मे कितनी प्कृतियो का वंध होताहै? 
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१ जने दशन में मिथ्यात्वादि १४ गुरस्थानों की चर्चा की गृह 


ॐ नि 
हे । प्रत्येक गृणा 
स्थान मे प्रकृतियो के वन्ध, उदय, सत्व कौ 


चर्था यहां ते श्रागे करते है । 
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उत्तर 


प्रश्न 
उच्तर 


प्रप्त 
उत्तर 


श्रत्‌ 


उत्तर 


प्रश्न 
उत्तर 
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दूसरे गुणस्थान मे १०१ प्रकृतियो का बध होता ह । क्योकि सोलह 


्रकृतिया कम हो जाती ह । ११७ प्रकृतयो का बंध पहले गुएस्थान मे 
होता था, इसमे से १६ प्रकृतियों की व्युच्छति हौ जाती है, सो १६ घटाने 
पर १०१ रह जातीदहैः इन्दी का इस गुणस्थान मे बध होता ह । 


--भ्युच्छित्ति किसे कहते हं ? 
“जिस गुणस्थान मे जिन कमं प्रकृतियों का बन्ध, उदय ग्रथवा सुत्व की 


वयुच्छित्ति कटी है; उस गुणस्थान तक ही उन प्रकृतयो का बन्ध, उदय, 
श्रथवा सत्त्व पाया जता है । भ्रागे के किसी भी गुशस्थान मे उन प्रकृततियो 
का बन्ध्‌, उदय श्रथवा सत्व, नही होता है, इसी को व्युच्छित्ति कहते है । 


-हितौय गुखस्थान मे कितनी प्रकृतियों का उदय होता है ? 
:-- पहिले गुणस्थान मे जो ११७ प्रकृतियो का उदय होता है उनमे से मिथ्यात्वे, 


भ्रातप, सूक्ष्म, श्रपय्ति ग्रौर साधारण इन पाच को मिथ्यात्व गुरास्थान की 
व्युच्िन्न परकृतियो से घटाने पर ११२ रही । परन्तु नरकगत्यानुपुर्बौ का 
दस गृणास्थान मे उदय नही होता, इसलिये इस गुणास्थान मे १११ प्रकृतियो 
का उदय होता है! 


द्वितीय युखस्थान में कितनी प्रकृतियों का सक्छ रहता है ? 


--इस हितीय गुणस्थान मे तीर्थकर, ग्राहारक शरीर श्रौर श्राहारकं श्रांगोपाम 
ये तीन नही रहती हैः इसलिये इस गुण स्यान मे एक सौ पैतालिस का 
सत्व रहता ह । 

-- तृतीय गुरस्थान मे कितनी प्रकृतियों का बंध होता हं ? 

-- तृतीय गुणस्थान मे बन्धयोग्य प्रकृतियां १०१ थी, उनमे पे व्युच्छ 
प्रकृतिया पच्चीस, (ग्रनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, स्त्यानगुद्धि, 
निद्रानिद्रा, प्रचला-प्रचला, दु्भग, दुःस्वर, प्रनादेय, न्यग्रोध परिमडलसस्थान, 
स्वातिसस्थान, कुब्जके सस्थान, वामनसस्थान, वजृनाराचसहनन, नाराच- 
सहनन, श्रद्ध नाराचसहनन, कीलितसहनन, ्रप्रशस्त विहायोगति, स्तरीवेद, 
नीचगोत्र, तिर्यज्चगति, तियंचगत्यानुपूर्वी, तिर्वगायु, उद्योतत) घटाने पर भेष 
रही ७६ प्रकृतियां । परन्तु इस गुणस्थान मे किसी भ आयुकमं का वन्ध 
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नही होता है, इसलिये चिहतर मँ से मनुष्याय गनौर देवाय इन दो के घटने 
पर तृतीय मिश्च गृणस्थान मेँ ७४ ्रकृतियों का बन्ध होता है । नरकायु 
की पहले गुणस्थान मे श्रौर तियेञ्चायु की दूसरे मुणस्थान में ही व्युच्छित्ति 
हो जाती है। 

प्रन :-तृतीय गुरस्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय होता है ! 

उत्तर --दूसरे गृणस्थान मे १११ प्रकृतियों का उदय होता है । इनमें से व्युच्छित्न 
्रकृतियो ९ को (अरनन्तानुबंधी ४, एकेन्दरियादिक ४, स्थावर १ को) 
घटाने पर ओेष १०२ मे से नरकगत्यानुपूवीं के बिना (क्योकि यह दूसरे 
गृरस्थान मे षटाई जा चृकीहै) । शेष की तीन ्नानुपू्ं घटाने पर 
(क्योकि तीसरे गुखास्थान म मरण न होने से किसी भी श्रानुपरवी का उदय 
नही होता) शेष ९६ प्रकृतिया श्रौर एक सम्यक्‌ मिथ्यात्व प्रकृति का उदय 
यहां होता है, इसं कारण इस शुणस्थान मे १०० प्रकृतयो का उदय 
हेता है। 

प्रश्न :- तृतीय गुरस्थान मे कितनी प्रकृतयो का सत्व रहता है ? 

उत्तर -तृतीय गुस्थान मे तीथेद्धुर प्रकृति के बिना १४७ प्रकृतियो का सत्व 
रहता है । 

प्रशन :--्रविरत चतुथं गुशास्थान मे कितनी प्रकृतियों का बंध होता है ? 

उत्तरः- तृतीय (मिश्र) गुणस्थान मे ७४ प्रकृतियो का बन्ध होता है । उसे 
मनुष्यायु, देवायु श्रौर तीर्थकर प्रकृति मिलान पर ७७ प्रकृतियो का बन्ध 
होता है। 

प्रश्न :--चतुरथं गुणस्थाने मे कितनी प्रकृतियों का उदय होता है ? 

उत्तर तृतीय गुएस्थान में १०० प्रकृतियो का उदय होता है, उसमे से व्युच्छित्च 
प्रकृति सम्यक्‌ मिथ्यात्व को घटाने पर रही ६६ इनमे चार श्रानुपूर्वी भ्रौर 
एक सम्यतपरकृति मिथ्यत्व इन पाच प्रकृतयो कौ मिलान पर चौथे 
गुखस्थान मे १०४ प्रकृत्तियो का उदय होता है । 

भरन :--चोये गुरास्थान मे कितनौ प्ङृतियों का सत्व रहता है ? 


उत्तर : स्वकर प्र्थात्‌ १४० प्रकृतयो का, किन्तु क्षायिक सम्यग्दष्टि के १४१ का 
ही सत्व रहता । | 


+ । 
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प्रश्न 
उत्तर 


प्रप्त 
उत्तर 


प्ररत 
उत्त 


| 


प्रन 
उत्तर 


प्रप्त 
उत्तर 


पंचम गुस्थान में कितने प्रतियो का बंध होता है ? 

चौथे गुणस्थान मे जिन ७७ प्रकृतियों का बन्ध कहा है, उनमे से ग्युच्छि्न 
दस के (्रप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, मनुप्यगति, मनुष्य- 
गत्यानुपूर्वी, मनुष्याय, श्रौदारिकशरीर, श्रौदारिकागोपाग वलुषभनाराच- 
सहनन के) घटाने पर गप्र ६७ प्रकृतियो का देशविरत नामक पचम गुरास्थान 
मे बन्ध होता है । 

:-- पंचम गुरस्थान में कितनो प्रहृतियों का उदय रहता है ? 


:--चौये गुणस्थान मे जिन १०४ प्रकृतियो का उदय कहा है, उनमे से व्युच्छ 


सत्र प्रकृतियो के (ग्रप्रत्याख्यानावरणं क्रोध, मान, माया, लोम, देवगति, 
देवगत्यानुपूर्वी, देवायु, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, तरकायु वक्रियक शरीर, 
वैक्रियकागोपाग, मनुष्यगव्यानूपूर्वी, तिर्यगगत्यानुपूर्वी, दुर्भग भ्रनादेय, ्रयश- 
स्कीति के) घटाने पर शेप रही 5८७ प्रकृतियो का पञ्चम गुणस्थानमे 
उदय होता है । 

:- पंचम गुखस्थान में कितनी प्रकृतयो का सत्व रहता है ? 

:--चौथे गुणस्थान मे जिन १४८ प्रकृेतियो का सत्व कहा है, उनमे से व्युच्छ 
प्रकृति एके नरकाय के बिना १४७ का सत्व रहता है, किन्तु क्षायिक 
सम्यण्दष्टि कौ श्रपक्षा से १४० का ही सत्व रहता है । 

:--छवे गणस्थान मे कितनी प्रकृतियों का बन्ध होता है ? 

पचम गुरस्थान मे जिन ६७ प्रकृतियो का बध होता है, उनमे से प्रत्याख्याना- 
वरणा क्रोध, मान, माया, लोभ इन ४ व्युच्छित्न प्रकृतियो को घटाने पर 
शेष ६३ प्रकृतियो का प्रमतविरत नामक छठवे मेँ बन्ध होता दै । 

:-- छठवें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय होता है ? 

{पचम गुरस्थान मे जिन 5८७ प्रकृतियो का उदय रहता है, उनमे से 
वयुच्छिन्न श्राठ प्रकृतयो फ (प्रत्यास्यानावरणा क्रोध, मान, माया, लोभ, 
तियंञ्चगति, ति्यगगायु, उदोत श्रौर नीचगोत्र के) घटने पर गेष ७६ 
प्रकृतियो मे ब्राहारक शरीर भ्नौर श्राहारक प्रागोरपाग इन दो प्रकृतियोको 
मिलने से ८१ प्रकृतियो का इस गृणस्थान मे उदय होता है । 
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प्रशन :--छव्वं गुरस्थान मेँ कितनी ्रकृतियो का सत्व रहता है ? 

उत्तर पंचम सुणस्थान मे १४७ प्रकृतयो कौ सत्ता कही है, उनम से व्युच्छ 
प्रकृति एक ति्ेञ्चगति को घटाने पर १४६ प्रकृत्तियों का छछवे गुणस्थान मे 
स्तव रहता है । किन्त क्षायिक सम्यणदष्टि मे १३६ का ही सत्व कहा है । 

प्रन :-- सातवे गृस्थान मे बन्ध कितनी प्रहृतो का होता है ! 

उत्तर :--छठे गृणस्थान भे जिन ६३ प्रकृतियो का भथ कहा हैः उनमे से व्युच्छ 
प्रकृति छह्‌ के (अस्थिरः भ्रशुभ, प्रमाता, ग्रयशस्कीति, प्रति, शोक को) 
घटति पर शेष रही ५७ मे श्राहारक शरीर श्रौर प्रहारं प्रांगोपांग इन दो 
्रकृतियो को भिलाने से सप्तम गृणस्थान मे ५६ प्रकुतियो का बन्ध 
होता है 

प्रन :--सप्तम गुणस्थान्‌ मँ उदय कितनी श्रकृतियों का होता है ? 

उत्तर - च्छे गुणस्थान मँ जो ८१ प्रकृतियों का उदय कहा है, उनमें से ब्युच्छिन् 
प्रकृति पांच (आहारकशरीर, ्राहारकांगोपाग, निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, 
श्रौर स्त्यानगृदधि) कै घटाने प्र शेष रही ७६ प्रकृतियों का सप्तम गुण- 
स्थान मे उदय होता है । 


प्रश्नं :--सप्तम गुणस्थान मे फितनी धरकृतियों का सत्व रहता है ? 

उत्तर :--छे गएस्थान की तरह इस गुएस्थान भै भी १४६ कौ त्ता रहती है । 
दिन्तु क्षायिक सम्यग्दृष्टि के १३६ प्रकृति का ही सत्व रहता है 1 

प्रशन :--भ्राठवं गुणस्थान भें बन्ध कितनी प्रकृतियों का होता है ? 

उत्तर : - सातवे गुणस्थान भं जिन ५ प्रकृतयो का बन्ध कहा है, उनमें से व्युच्छन्ति 
प्रकृति एक देवायु को घटाने पर ५८ का वंध होता है । 

भ्त :-शराखवं गुरस्थान म कितनी प्रकृतयो का उदय रहता है ? 

उत्तर - सातवे गुरस्थान मे जिन ७६ प्रकृतयो का उदय कहा है, उनमे से वयुच्छित्न 
प्रकृतिं चार (सम्यक्प्रृति, गरड नाराचसहनन, कीलक, ग्रसप्राप्तासृपारिका- 
सहनन) के घटाने पर शेष ७२ प्रकृतियो का श्रप्टम गुरस्थान मे उदय 


होता है । 
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प्रश्न 
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प्ररत 
उत्तर 


प्रश्न 
उत्तर 


प्रप्त 
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:-भ्राव्वें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का सत्व रहता है ? 
सातवे गुणस्थान जो १४६ का सत्त्व कहा है, उनमे से व्युच्छिनन प्रकृतिया 


ग्रनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, साया, लोभ इन चारो को घटनि पर द्वितीयो- 
पशम सम्यग्दृष्टि उपशम श्रं णी वाले के दशेनमोहुनीय का तीन प्रकृति 
रहित १३६ का सत्व रहता है 1 भ्रौर क्षपक श्रेणी वाले के सातवे गुण- 
स्थान की ब्युच्छिन्न प्रकृतिया श्राठ को (ग्रनन्तानुबन्धौ क्रोध, मान, माया, 
लोभ, तेथा दशन मोहूनीय की ३ भ्नौर एक देवाय को) घटाकर शेषं १३८ 
प्रकृत्तियो का सत्त्व रहता है 1 


-- नवम गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बन्ध होता है ? 
;--श्राठवे गुरास्थान मे जिन ५८ प्रकृतियो का बन्ध कहा है, उनमे से व्युच्छितन 


प्रकृतिया छत्तिस् (निद्रा, प्रचला, तीर्थकर, निर्माण, प्रशस्तविहायोगति, 
पचेन्दरियजाति, तैजसशरीर, कार्माणणरीर, ब्राहारकशरीर ग्राहारक 
ग्रागोपाग, समचतुरस्व-सस्थान, वेक्रियश्रागोपाग, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी 
रूप, रस, गध, स्पश, श्रगुखलघुत्व, उपघात, परघात, उच्छवास, वस, बादर, 
पर्याप्त, परत्यक, स्थिर, शुम, सुभग, सुस्वर, ्रादेय, हास्य, रति, जुगसा, मय) 
को घटाने पर शेष २२ प्रकृत्तियो का नवम गुणस्थान मे बन्धं होता है } 


‡-- नवम गुणस्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है ? 
:--्रष्टम गुरास्थान मे जिन ७२ प्रकृतियो का उदय होता दै, उनमे से व्युच्छिन्न 


्रकृतिया छह (हास्य, रति, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा) को घटाने प्र 
शष ६६ प्रकृतियो का उदय होता है । 

--नवम गुणस्थान मे सत्त्व कितनी प्रकृतियों काहोता है ? 

ष्टम गुण॒स्थान कौ तरह इस गुरस्थान मे भी उपशम श्रेणी वाले 
ित्तियोपशमसम्यण्दष्टी के १४२, क्षयिकसम्यण्दष्टी के १३९ श्रौर क्षपकश्रेएौ 
वाले के १३८ प्रकृतियो का ही सत्व रहता है । 

दशम गुरस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंघ होता है ? 

- नवम गुणस्थान मे जिन २२ प्रकृतियो का बन्ध होता है, उनम से व्युच्छ 
्रकृतिया पाच (पुरुषरवेद, सज्वलन क्रोध, मान, माया, लोम) कौ घटाने पर 
शेष १७ प्रकृतियो का यहा वन्ध होता है । 
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दशम गुशस्थान में कितनी प्रकृतिर्यो का उदय हताहै? ४ 
;--नवम सुरास्थान मे जिन ६६ प्रकृतयो का उदय होता दै, उनम से व्यच्छित्त 


्कृतिया छह स्तीवेद, पुरुषवेद, नपु सकवेद, संज्वलन क्रोध, मान, माया 
कौ घटने पर शेष ६० प्रकृतियो का दशम गुणास्थान मे उदय होता है । 


--दशम गुरस्थान में सत्व कितनी प्रकृत्य का रहता है ! 


उपशम श्रेणी मे तो नवम गुणस्थान की तरह द्वितीयोपणसम्य 
सम्यण्दष्टी के १४२ श्नौर क्षायिकसम्यग्दष्ठि के १३६ ग्रौर षक श्रेशी 
वाते के नवम गुणस्थान मे जिन १३० भ्रकृतियो का सव है, उमे से 
यच्छि प्रकृतिया छक्तिस तिर्यमाति, ति्म्गत्यामुपर्वी, विकल त्रय की ३, 
प्रचला प्रचला, स्त्यानगृद्धि, उद्योत, श्रातप, एकेन्दरिय, साधारण 
निद्रानिद्रा, सूक्ष्म, स्थावर, श्रपरत्याख्यानावरण की ४, प्रत्यास्यानावरण 
की ४, नोकपाय, कौ सज्वलन क्रोध मान माया नरकगति नरक गत्यानु- 
र्वी को घटा शेष १०२ प्कृतियो का दशम गृरस्थान मे स्व 
रहूता है । 

;--ग्यारहुवे गुरस्थान में बन्ध कितनी प्रकृतियों का होता हैँ ? 

-- दशम गुणस्थान मे जिन ७, प्रकृतयो का बध होता था, उनमे से वयुच्छिन्न 
्रकृतियां १६ भ्रथात्‌ जञानावरण की ५ दशनावरण की ४ ग्रन्तराय की ५, 
यशस्कीति १, उस्चगोत्र १ के घटाने पर ओेप एक मात्र सातवेदनीय का 
ग्यारहुवे गुरास्थान मे बंध होता है । 

--ग्पारहुवे गुरस्थान मे उदय कितनी प्रकृतयो का होता ह ? 

--दसवे गुणस्थान मे जिन ६० प्रकृतियो का उव्य होता है, उनमेसे व्यच्िन्न 
कृति एक सम्वलन लोभ को घटते प्र शेप ५६ प्रकृतियो का भ्यारहुवे 
गुणस्थान मे उदय होता है । 

प्यारे गुरास्थान भे सत्त्व फितनी प्रकृतियों का होता है? 

नवम गुरस्थान श्रौर दशम गृणस्थान की तरह 
१४२ ग्रौर क्षायिक स्यः 
मे स्व रहता है । 


दवितीयोपशम सम्बष्ष्टी के 
ष्टो के १३९ प्रकृतियो का गयारहवे गुरास्थान 


३६ | 
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‡--बारहवे गुरस्थान मे कितनी प्रकृतियों का बन्ध होता है ? 

:--एक साता वेदनीय मात्र का बध होता है । 

;--बारहवे गुखस्थान में फितनी प्रकृतियो उदय है ? 

---ग्यारहवे गुणस्थान मे जिन ५६ प्रकृतियों का उद्य होता है, उनमे से वज- 


नाराच श्रौर नाराच इन दो व्युच्छिन्न प्रकृतियो के घटाने पर ५७ प्रकृतियो 
का बारहवे गुणस्थान मे उदय होता है । 


;--बारहूवे गुणस्थान में सत्त्व कितनी प्रकृतियो का होता है ? 
- दशवे गुरास्थान मे क्षपक श्रोणी वाले की श्रपेक्षा १०२ प्रकृतियो का सत्त्व 


है, उनमे से व्युच्छिन् प्रकृति सज्वलन लोभ को घटाने पर शेष १०१ 
प्रकृतियो का बारहवे गुणस्थान मे सत्त्व रहता दै । 


-तेरहवे गुखस्थान में बन्ध कितनी प्रकृतियों का होता है ? 


--एके मात्र साता वेदनीय का बन्ध होता है) 


-- तेहरवे गुखस्थान मे उदय कितनी प्रकृतियो का होता है ! 
:--बारहवे गुरास्थान मे जिन सत्तावन प्रकृतिको का उदय होता है, उनमे से 


वयुच्छिन्त प्रकृतिया सोलह ज्ञानावरण कौ ५, भ्रन्तराय की ५, दशनावरण 
की ४, निद्रा ग्रौर प्रचला को घटाने पर शेष ४१ प्रकृतियो मे तीर्थकर कीं 
ग्रपेक्षा से एक तीर्थकर प्रकृति को मिलाकर ४२ प्रकृतियो का तेरहवे गृण- 
स्थने मे उदय होता ह । 

:-तेहृरवें गुखस्थान में सत्त्व कितनी प्रकृतियो का होता है ? 

---वारहवे गुणस्थान मे जिन १०१ प्रकृत्तियो का सत्व है, उनमे से व्युदधिन्न 
्रकृतिया सोलह (ज्ञानावरण की ५५ अ्रन्तराय की ५, दशेनावरण कौ ४ 
निद्रा १, प्रचला) को घटाने पर शेष ८५ प्रकृतियो का तेरहवे गृणस्थान 
मे सत्त्व रहता हे । 

:--चौ दहे गुणस्थान में बन्ध कितनी प्रकृतियों का होता है ? 

-तेरहवे गुणस्थान मे जिन एकं साता वेदनीय का बन्ध होता था, उसकी उरी 
गुणस्थान मँ व्युच्छित्ति होने से ्रयोग केवली गुरास्थान मे किसीभी 
प्रकृति का बन्ध नही होता है । 
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रन :-चोदहव गुस्थान भे उदय कितनी ्रदृतियां का होता है ? त 

उत्तर --तेरहवे गृणस्थान मे जिन ४२ का उद्‌ होता है, उनमे से व्युच्छिन्न प्रकृतियां 
तीस (वेदनीय १, वजेक्रषभनाराचसहनन १, निर्माण १ स्थिर १, श्रस्थिर 
१ शुम, शरणम, सुस्वर, दु.स्वर, प्रशस्तविहायोगति १, भ्प्रशस्तविहायोगति, 
ग्रौदारिक शरीर भ्राद्खोपाङ्ध, तंजसशरीर, कामंणशरीर, समचतुरस 
सस्थान, न्यग्रोध, स्वाति, कुब्जक, वामन, हृण्डक, स्पशे, रस, गन्ध, वरं, 
ग्रगुरूलधुत्व, उपघात, परघात, उच्छवास श्रौर प्रत्येकं को धटाने पर शेष 
बारह्‌ अ्रकृतियों का वेदनीय १, मनुष्यगत्ति, सनुष्यायु, पञ्चेद्िय जाति, 
सुभग, त्रस, बादर, पयप्ति, प्रादेय, यशः किति, तीर्थकर प्रकृति नौर उच्च- 
गोत्र १ का) अयोग केवली गृणस्थान में उदय होता है । 

प्रशन :-चौदहवे गुरस्थान में सत्व कितनी प्रकृतियों का होता है ? 

उत्तर :--तेरहवे गुरस्थान की तरह इस गुणस्थान मे भी ८५ प्रकृतियो का सत्त्व है, 
परन्तु हटि चरम समय मे ७२ श्रौर श्रन्तिम समय मे १३ प्रकृतियो का स्व 
नष्ट करके प्ररिहृन्त भगवान मोक्ष जाते है । 

भशन :--कौनते संहननवाला जोव कहूं पैदा होता है ? 

उत्तर --च्यारो सहूननो वाले जीव छठे नरक मे जा सकते है स्फाटिक श्रौर 
कीलक संहनन वाले जीव छे नरकं में नही जा सकते है । इसीलिये भ्रादि 
के चारो छे तक कहै है । कीलके श्नौर स्फाटिक दोनों सहनन की चठेमे 
गत नही है। पह वज्र वृषभनाराच संहनन वाले जीव सातवे नरक मे 
जा सकते है! वज्र वृषभनाराच सहनन वाते को छोडकर पांचो सहनन 
वाले जौव सातवे नरक मे नही जा सकते ह । चहो सहनन वाले जीव तीसरे 
रक तक जा सक्ते है । पांच सहनन वाले जीवं पहले से लेकर चौथे, पाचवे 
गरक तक जासक्ते हैं! ग्नौर्‌ स्फाटिक सहनन वाला जीव तीसरे से श्रागे 


नेही जाता है-यह नियम है । स्फाटिक सहनन वाला जीव तीसरे तके ही 


भता है, इसलिये चौथे, पाचवे मे पाच संहनन सहित जीव की गति 
होती है । 


भग्न :--चहो संहनन बाते जीव स्वं मे जावे तो कहां तक जे ? 


उत्तर --छहो सहनन वाले जीवे पहले स्वगं से लेकर श्राव स्वगं तक जाति है) 
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पाच सहनन वाले जीव पहले से लेकर बारहवे स्वगं तक जाताहैश्नौर 
स्फाटिक सहनन भ्राठवे स्वगं से उपर नही जाता है-यह नियम है । इसलिये 
ग्रादिके पाच बारहवे तक जाते है। चारो सहनन वाले जीवं पहूते मे 
लेकर सोलहवे स्वगं तक जायगा । कालिक सहनन वाला बारहूवे से उपर 
नही जायेगा, इसीलिए भ्रादिके चारो सहनन कहेहै। कीलक श्रौर 
स्फाटिक के बिना वजर वृपभनाराच, वखनाराच, नाराच तीन सहनन वाले 
जीव नौ प्रौवेयके तके जाते है । अरन्त के तीनो श्रद्धनाराच, कीलक, स्फा- 
टिक सहनन वाले जीव नौ ग्रवेयके तक नही जाते है-देसा नियम है । वज. 
वृषभनाराच सहनन इन दो सहनन वाले जीव नव श्रनुदिश विमानो तक जति 
है । ग्रौर भ्रन्त के नाराच, श्रद्ध नाराच, कीलक, स्फाटिक इन चार सहनन 
वाले जीव अरनुदिश विमान मे नही जाय-यह्‌ नियम है ! एक ग्रादिका वख 
वृषभनाराच सहनन वाला जीव पाच भ्रनुत्तर विमान तक जाता प्रौर 
पाच सहनन वाले नही जाते है-यह्‌ नियम है । पहले सहनन के बिना 
म्न्य सहनन वाले नही जाते है । जो जीवे चरम णरीरी है, उसके एक पहला 
वखवृषभनाराच सहनन होता है, भ्रन्य सहनन नही होता है-यहं नियम है । 
चरम शरीरी माने जिसके ससार का भ्रन्त ग्रा गयाहै, श्रागे ग्रब शरीर 
धारण नही करेगा ग्रौर नियम से मोक्ष ही जायगा । 


प्रन :-चछहों काल के जीवों को कौन-कौनसा संहनन होता है श्रौर मर कर कहां 


पेदा होते हं ? 


उत्तर --पहला काल सुलमासुलमा । इस काल मे निरतर सुख ही सुख है कल्पवृक्ष 


से प्राप्त सामग्री से सुल भोगते ह । पहले काल मे उत्तम भोग भूमि रहती है, 
दूसरे काल मे मध्यम मोग भूमि है इस काल का नाम सुखमा है । तीसरे काल 
का नाम सुखमादृखमा है" इस काल मे पहले ग्रादि मे सुख श्रौर प्रन्तमे दु ख 
होता है, इन तीनो कालो मे वज्रवृषभ नाराच सहनन होता है । इन तीनो काल 
मे भोग भूमि की रचना रहती है । इन कालो के जीवो का छीकं तथा जमाई 
भ्राने पर मरण होता है । जुगलिया का श्नौर जुगलियाही पैदा होते है प्रौर 
पैदाहोतेही माता-पिताकामरनहौजाताहै,ये भोग भूमि के जीव मरकर 
नियमसेदेवही होते है। जो सम्बृष्टी है, वे तो सौधम ्रौर देशान स्वगं मे 
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जति हं श्रौर मिथ्यादुष्टी जीव भवनव्रिकं मे जाते है ग्रौर चौथे काल का 
नाम दु लमासुखमा है । जैसे किसान पहले लेती कर के खाता है, वसे ही 
इस काल के जीव पले दु ख पाकर धन उपाजन करते है, फिर सुखं से 
खाति है । इसी चतुर्थं काल मे त्रेपटशलाका पुरुष॒ उतपत् होत्ते है) इस 
कास मे हो ही सहनन रहते है । पांचवे काल का नाम दखमा है! दस काल 
के जीव निरन्तर दु.ख ही भोगतेहै। इस पचम काल मे अरन्त के तीन 
सहनन होते है । आदि के तीन सहनन नही होते है रौर कर्मभूमिकीस्तरी 
के तीन सहनन होते है । अद्ध नाराच सहनन, कीलक, स्फाटिक, ये तीन 
सहनन श्रन्त के सदा ही होते है । चस्वे काल का नाम दंलमादु-खमा है । 
इस काल के जीव महान घोर दुख ही पाते है । इस काल मे एक स्फाटिक 
सहनन ही होता है ! दुसरा कोई भौ सहनन नही होता है । द्रीन्धिय, 
त्रीइन्दिय, चतुरिन्दरिय, असजी पचेन्द्रिय इन विकल चतुप्क को एक अ्रन्तका 
स्फाटिकं सहनन होता है, अरन्य दुसरा कोई सहनन नही होता है । पंच 
स्थावर को कोई सहनन नही होता है, क्योकि वे एकेन्द्रिय है । 

प्रश्न :-कौन-फौन से गुरस्थान वाते जोव को कौन-कौन से संहनन होते है ? 

उत्तर --छहो सहनन वाले जीव मिथ्यात््व, सासादन, मिश्च, श्रसयम, देशसयम, 
प्रमत, श्रप्रमत तकं पाये जतेहै। व वषम नाराच, वज्र नारे, 
नाराच ये श्रादि के तीन सहनन वाले जीव ग्यारवें गृणास्थान तक ही पाये 
जाते है  ग्रन्त के तीनों सहनन वाले जीव श्रेणी श्रारोहुण कभी नही करते 
है, इसीलिये इन जीवो का सातवा गुशास्थान होता है 1 क्षपक श्रेणी ्रारो- 
हण करने वाले जौवौ का तेहरवां गुरस्थान होता है, रागे ग्रयोग गुण- 
स्थान होता है-सो उसमे सहनन ही नही होता है ¦ 

प्रश्न --दश प्रकारे काबघकौनताहै? 


उत्तर ~ -जीवो के परति के भेद से कमं के वध दश प्रकारसे होताहै। जीवने 
परमे वुद्धि कौ इसलिये कमं का वध हुमा । 


(१) जौ प्रकृति उदय भ्राये बिना न खिरे उसे उदयवध कहते है । 
(२) जौ श्रायु कर्मं के विना सात कर्मो की प्रकृति जबरदस्ति उदीरणा करके 
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क्षय कर डाले, उसे उदीरणा वंध कहते है । (३) प्रकृति बंध होकर उदय श्राव 
नही, सत्ता में पडा रहे, सो सत्ता बंध है (४) उत्कषंणा परिणामो से जो प्रकृति 
वाधी थी, फिर परिणामो का निमित पाकर उस प्रकृति की स्थिति वढवे, 
उसका नाम उक्कर्षण वंध है 1 (५) भुज्यमान रायु के विना श्रौर जिस्‌ प्रकृति 
का वध किया था, फिर परिणामो का निमित पाकर उस प्रकृति की स्थिति 
घटावे, उसका नाम प्रपकषेण॒ बध है । (६) जो प्रकृति बंधी थी, फिर परि 
रामो के निमित पाकर ताकत से उस प्रकृति को श्रौर प्रकृति मे मिला दे उसका 
नाम संक्रमरावंध है । (७)जो कमं प्रकृति की उदीरणा न होय, सो उपगम 
वेध दहै । (८) जो केमं प्रकृति वाधी थी फिर वह्‌ प्रकृति प्रौर प्रकृति में नहो 
मिले श्रौर उस प्रकृति की उदीरणा भी नही होती, उसका नाम॒निधत्तवध 
कहते है । (६) जो कर्म प्रकृति बाधी थी उस प्रकृति की प्रकृति कौ स्थिति न 
घटती है, न बढती है, न उदीरणा होती है, न सक्रमण होती है । एसे चार 
प्रकारके भेद से रहित सौ नि काचित बधह। इस प्रकार का दश प्रकार 
का बध जिनागम मे कहाहै। 


प्रन :-श्रायु कमंके बधके नौ भेद कौन कौनसेहै ? 
उत्तर --भ्रायु कमंकावध त्रिभागमे होता! देव श्रौर नारको केश्रायुका 


जव छह महीना शेष रहै तब त्रिभाग पड्ता है । भोग भूमि के मनुष्य भ्रौर 
ति्यञ्ज जीव के प्राय के नौ महीना शेष रहै, तव त्रिभाग पड़ता है । कर्म 
भूमि के जीव एकन्द्ियं से पचेन्दिय पर्यत सम्पुं प्रायु का {भाग 
पडता है । 

तरिभगी किसे कहते है सो वताते ह । श्राय के तीन भाग करे । जव दो 
भाग खत्म हो जाने पर तीसररे भाग के ्रादि अ्रन्तमुहुतं के ग्रन्दर वघ 
पड़ता है । भ्रगर नही पडा तो जितनी श्राय शेष रही, फिर उस का त्रिभाग 
पडेगा, इस प्रकार नौ वार भ्रायु वधने का समय प्राताहै। इसको प्रागु 
त्रिभगी कहते ह । 


प्रश्न :-्रायुबधघ तिभेगौ का र्टास्तक्या है ? 
उत्तर -- जे पहले ग्रायु के पेसठ सौ इकसठ भाग करे । उसकी तिहाई इकईस"सौ 
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सत्यासी बाकी रहे, तव बध का श्रवसर आता ह । ्रगर यहां भी भ्रायु नही 
बधी तो फिर इव्कदससौ सत्यासी का त्रिभाग करे । उसका त्रिभाग सातसौ 
उनतीस बाकी रहेगा श्रगर इसमे भी श्रायु नही बधी तो फिर त्रिभाग करे । 
उसका त्रिभाग दो सौ तंतालिस वाकी रहै, तब भ्रायु बध होतार । भ्रमर 
इसमे भी नही बधी तो, फिर त्रिभाग करे। बाकी रही इव्यासी ~ इस 
प्रकारं त्रिभाग करते जाय । शेष सतादस इसका त्रिभाग ९, इसका त्रिभाग 
३, इसका त्रिभाग एक रहता है - इस प्रकार प्राठ बार प्रायु बधने का 
समय आता है । इसमे भी नही बधी तो मरण के ग्रन्त समय मेँ निशित ही 
रायु बधती है । त्रिभाग बिना इस जीव के घ्रायु का बधनही होता है। 


प्रश्न :--गुणस्थानों का गमनागमन किप प्रकारहै? 


उत्तर -मिथ्यात्व गुरास्थान के मागे चार है । प्रथम मिथ्यात्व से निकल कर तीरे 
गूएस्थान तकं जाता है । दवितौय कोई जीव मिथ्यात् से चौये गुस्थान 
तकं जाता है । तृतीय कोई जीव मिथ्यात्व से निकलकर पाचे गृणस्थान 
मे जाता है । चतुय कोई जीव मिथ्यात्व से सातवे गुास्थान तक जाता है 
यह्‌ मिथ्यात्व गुण॒स्थान का मार्ग जानना । 


दूसरे सासादन गुणस्थान का एक मागं है । सासादन गुरस्थान से 


च्युत जीव मिथ्यात्वं गुरस्थान मे ही भ्राता है, श्रयत केही भी नही 
जाता है । 


तीसरे मिभ गुरस्थान के दो मागे है । मिश्र से'उपर चढे तौ चौथे 
मेजाता है श्रौर नीचे गौरे तो पहले गृणस्थान मे घ्राता है । 

चौथे मुरस्थान के पांच मागे है ¡ चौये गृणस्थान से नीचे गीरे तो 
भरम मिश्च गुरास्थान मे भ्राता है । दवितीय दूसरे सासादन गृणस्थान में 
भ्राता है ¦ तृतीय प्रथम गुणस्थानमे ्रा जाता है-ये तीन मागे तो 
गौर कौ श्रपकषा से दै श्रौर चौथे गुरास्थान से उपर चदे तो पाचवे अथवा 
सातवे गुरस्थान मे पहुच जाता है । ये पांच माम है। 

पाचवे देशव्रत गणस्थान के पाच भां 


चवे देष है । पाचने गृरस्थान से 
उपर चे तौ सातवे गृर्स्थान श्रषमत्त मे जाता । 


है । पाचवे से नीचे गीर 
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तो चौथे मे प्रथवा तीसरे में ग्रथवा दूसरे में वा पहले मेये चार माभ गीर 
के है - इस प्रकार पांचवे गुरास्थान के पांच मागं है। 

छठे गुरस्थान के छह मागं हँ । छठे से ऊपर चढे, तो सातवे मे जाता 
है श्रीर नीचे गीरे, तो पांचवे ग्रथवा चौथे मेँ श्रथवा तीसरे मे भ्रथवा दूसरे 
म ग्रथवा पटृते मे जता है । गीरने के पाच मागं प्रौर चने की श्रपेक्षा 
एक, ये छह मागे छठे गृणस्थाने के ह 1 

सातवे भ्रप्रमत्त गृणस्थान, भ्राठवे श्रपवंकरण गुणस्थान, प्रनिवृत्ति- 
करण गुणस्थान, दशवा सूष्षमक्षापराय गुरस्थान ये चार गुणस्थान उपशम 
श्रेणी के दै । सातवे, आाठवे, नवव, दशवे इन चारों गुणस्थानं की श्रपक्षा 
तीनःतीन मागं है । नीचे गरे तो एक-एक गुएस्थान चारो श्रनुक्रम से गीरे 
भरौर ऊपर चढे तो एक-एक गुशस्थान ्रनुक्रम से ऊपर चे श्रौर जो मरे 
तो चतुथं गुास्थान मेँ आवे, तब श्रत्रतरूपकार्माण निकले श्र देवगति को 
प्राप्त करे । 

ग्यारह उपशात कषाय गुणस्थान इसके दो मागं है । नवे गीरे तो 
दशवे सूक्ष्मसापराय गुएस्थान मे ्रवेश्रौर मरण होतो चौथेमेभ्राकर 
मरणहोत्ता दै श्रौर नियमसेदेवहोताहै । एेसा ही नियम जिनागम काद) 


प्रश्न :--श्राठों कर्मो के श्रालें खष्टान्त कौन-कौनसे ह ? 
उच्तर प्रव यहा पर श्राठे कर्मो के प्रलग-ग्रलग दृष्टान्त कहते है } 


(१) जैसे प्रतिमा पर कपड़ा डालने से प्रतिमा दिखाई नही देती ई, 
वैसे ही जानावरणीय कमं श्र्मा के जान गुण को प्राच्छादित करता हं । 
सो ज्ञानगुण के प्रगट हुवे विना वस्तु को नही जाने, जानगुख का भ्रावरण 
जव हट जाय तव ही यथावत्‌ पदाथं का स्वरूप जने । 

(२) जैसे दरवाजे का दरवान (पहुरेदार) राजा के पास नही जाने 
देता है, उसी प्रकार दशंनावरणीय कमं दश्ंनगुरा को प्रकट नही होने देता 
है । देन के विना पदां का स्वरूप यथावत्‌ देखने का ग्रभाव होता है । 

(३) जैसे शहद लयेटी तलवार की धार चाटने पे श्रहदपे मूह 
मीठा होता है, ग्रौर जौभक्ट जाने से दुःख भी होता है, वैसे वेवनीयकमं जो 
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उदय मे श्नावे तब सुखदुःख रूप हो जाय, लौकिक सुख मेँ श्रपने को सुखी 
जाने, दु ख में श्रपनेकोदुली माने, सुल तो थोडा लेकिन दुख तो बहत 
है, यह वेदनीयकरमं है 1 


जसे शराब पीने से पागल होता दै, कुछ भान नही रहता दहै, वैसे ही 
ही मोहनीय कमं के उदय से जीव मोह मे मतवालाहो जाताहैम्रौर 
विपरीत कायं करने लग जाता, समने पर भी नही सममता है । 


जैसे चोर का काठ (लकंडी) मे पाव घुसाकर सकल से वाध दिया 
जाय, तो वह कही पर भी नही जा सक्ता है, वसे ्रयु कमं जव श्रगली गति 
वधती है, तव वतमान गति को छोडे नही द्वे, भ्रायु पहले बधे बिना शरीर 
को श्रात्मा नही दछरोडता है । 


जसे चित्रकार नाना मांतिके चित्र बनाताहै, वैसे ही नाकम के 
उदय से जीव एकेन्दियादि नाना प्रकार कौ गतिमे भ्रमण करता है, नाना 
प्रकारके रूप धारणा करता है - यह नाम करम का ही कार्यं है । 

जैवे कुम्हार नाना प्रकार से छोटे बड़े वर्तन बनाता है, वैसे ही गोत्र 
कमं जौव को ऊच नीच कुल मे उत्पन्न कराता ह ! 

जैसे राजा तो दान देना चा श्रौर मडारी मना करे; कैसे ही जीव 


तो कोई कायं फरना चाहता है, परन्तु उस कायं मे अ्रन्तराय पड जाता है । 
उस काये को नही होते देता है । 


इनी भ्र ठ कर्मो के उदाहरण को चर्चाभतक मे छन्दवदध करिया है- 
देवे परयो है पट स्पकौ न ज्ञान होय । 
जपे दरवान भ्रम देनौ निवार है । 
सहत तनपेटी अ्रसिधारा सुखदु खकार । 
मदिरा ज्यौ जीवनिकौ मोहनी विधारं है । 
काठ्पै विया पाव करं धितिको सुभाव । 
चित्रकार नानानाम चित्र कौ समार है। 
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चक्री उच नीच धरं भूप दीयौ मने करं । 
एई श्राठ कमं हरं सोई हमै तार है | 
प्रश्न :--किस कमं प्रकृति का कहां बंध श्रौर कहां उद्य होता है ? 
उत्तर :-देवगति, देवायु, देवगत्यानुपूर्वी तीन प्रकृतिर्या, वेक्रियक श रीर, वैक्रियक 
श्रागोपाग ये दो, श्राहमारक शरीर, श्राहारक भ्रागोपाग ये दो, श्रयशस्कीि 
प्रकृति इन राले प्रकृतिया ऊपर के गुणस्थान मे बधती है श्रौर नीचे के 
गृणस्थान मे उदय मे ्राती है । | 


सज्वलन लोभ के बिना पद्रहु कषाय (ग्रनतानुबधी ४, भ्रप्रत्याल्यानी 
४, प्रत्याख्यानी ४, सज्वलन ३ (क्रोध, मान, माया) हास्यादिक मे चार - 
हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, पुरुषवेद, मनुष्याय, सूक्ष्म, श्रपर्याप्त प्रकृति, 
साधारण प्रकृति, श्राताप प्रकृति, मिथ्यात्व -ये छन्बीस प्रकृतिया जिस-जिस 
गुास्थान मे बधती है, उसी उसी गुणास्थान मे उदय मे श्राती है । शेष 
द्ियासी प्रकृतिया, उसमे ज्ञानावरणीय ५, दशंनावरणीय ९, वेदनीय २, गोत्र 
२, प्रन्तराय ५, चारित्र मोहनीय की ५, श्रायु र; नामकरमं की ५६ (गति 
३, आ्रानुूर्वी ३, जाति ५ शरीर ३, श्रौदारिक अ्रागोपाग, वर्णादिक ४, 
सस्थान ६, सहनन & निर्माण १ ग्रगुरुलघु, उपघात, परघात, श्वास, 
उद्योत, विहायोगति २, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, यशकी्ति, स्थिर २, शुभ र 
सुभग २, त्रस २, तीर्थकर, भ्रादेय १, सुस्वर २) इन छियासी प्रकृतियौ का 
वंधन नीचे के गुणास्थानो मे होता है ग्रौर उदय ऊचे युणस्थानो मे होता है । 

जञानावरणा की ५, ग्रतराय ५, दशेनावरणीय ४ इन चौदह ग्रकृतियो 
का वंध दशवे गुणस्थान तक होता है, श्रौर उदय बारहवे गुएस्थान तक 
होता है । यशकीति ग्रौर ऊचगोत्र इनका बध ॒दणवे गुरास्थान तक है ग्रौर 
उदय चौदहवे गुणस्थान के भरन्त तक होता है । 

साता वेदनीय कमं का बध तेरहवे गुणास्थान तक होता है ्रौर उदय 
चौदहवे गुणस्थान तकं होता है । ्रसाता वेदनीय का बध छठे गुणस्थान तक 
होता है रौर उदय चौदहूवे तक होता है । 


१ चर्चाशतकः पृष्ठ न० १३६। 
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नीचगो का बध पहले मे है शौर उदय पाचवे गुस्थान तक, 
नपुन्सकवेद का बध पहले गुरस्थान मे होता है, उदय नौवे गुएस्थान के 
वेद (चौथे) भाग तक है । 

स्तरीवेद का वध दूसरे गृणस्थान तक है शौर उदय नौवे गुणस्थान के 
वेद भाग तक है । 

सज्वलन लोभ का बध नौवे तक है, उदय दसवे तक है । ग्रति, 
शोक इनका बध छठे तक रै, उदय श्रा्वे तक है । 

निद्रा, प्रचला इनका बध तक श्राठवे तक है, ्रपूवेकरण कै प्रथम 
भाग तक दै, उदय क्षीरकषाय कै उपात समय तक दहै । निद्रा-निद्रा, 
प्रचला-प्रचला, स्त्यानगृद्धि इनका बध दूसरे तक है ग्नौर उदय छठे गुरस्थान 
पर्यन्त है । 

नरकायु का बध प्रथम गुणस्थान मे ही है, उदय चौथे गुणस्थान तक 
है । तिरयगायु का बध दूसरे तक है, उदय पांचवे तक है । मनुष्यायु का 
वय चौथे गुास्यान तक ह, उदय चौदवे मुणस्थान हं । 

नरकगति तथा श्रानुपूर्वी इनका बध प्रथम गुरास्थानमे हीह श्रौर 
उदय चौथे मे है । ति्ेग्गति तथा भ्रानूपर्वी इनका बध दूसरे तक है, उदय 
चौथे गुश॒स्थान तक हैं ग्रौर गति का उदय पाचवे तक होता ह । 


मनुष्यगति का बध चौथे गुणस्थान तक होता ह, उदय चौदह गुण- 
स्थान तके होता ह । एकेन्दिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय श्रौर चौथे इन्द्रिय 
का वध पहले मे है, उदय दूसरे तक हं । 


भरौदारिक शरीर, श्रौदारिकं ब्रगमोपाम इनका बय चौथे तक होता है, 
उदय चौदहवे के उपात समय तकं होता हँ ! 


पचेद्रिय का वध प्रपूेकरण॒ के छठवे भाग परयत है श्रौर उदय चौदहवे 
गृणस्थान तक हू । 


तजस, कर्माण का वघ प्राठ्वे गुरास्थान के छठे भाग तक हं ग्रौर 
उदय चदहवं गुणास्थान के उपान्त समय तक ह । 
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हुण्डक का वध पहले गणस्थान मे है रौर कुन्जक, वामन, स्वाति, 
त्यग्रोध ॒परिमडल इन चार का बध दूसरे गुरास्थानो तक ह श्रौर सम- 
चतुरस्र का वंध प्राठवे के छठे भाग तक है ग्रौर सस्थानो (छहो ) का उदय 
तेरहवे तक है । 

वजरवृषभनाराच सहनन का बंष चौथे गरास्थान तक हं । वज्रनाराच, 
नाराच, अद्ध नाराच, कीलित इनका बध दूसरे गुरास्थान तक है, ग्रसप्रप्त- 
सृपाटिका का बंध प्रथम गुशास्थान मेह । ग्रौर ग्रत के तीन सहननोंका 
उदय सातवे गुणस्थान तक हँ । नाराच श्रौर वअनाराच सहनन का उदय 
ग्यारहवे गुणस्थान तक ह । वद्यवृपभनाराचं का तेरहवे गृरास्थान तक ह । 

निर्माण का बध भ्राठ्वे के छठे माग तक ह, उदय तेरहुवे गृरास्थान 
तक दहै] | 

भ्रप्रशस्तगति का वध दूसरे गृणस्थान तक है । प्रशस्त का प्राख्वे के 
चे भाग तक ह । भ्रौर दोनो का उदय तैरहवे सयोग गुरस्थान तक है । 

उद्योत का नध दूसरे गृणस्थान तक है श्रौर उदय पचम गुणस्थान 
तक हे । भ्रगुरुलघ्‌, उपघात, उच्छ्वास दन चार का बध भ्राठ्वे के छठे माग 
तक है, उदय तेरहवे तक है । 

स्थावर का वन्ध पहले गुणस्थानमे ही है । उदय दूसरे गुएस्थान 
तक है । वरस, बादर, पर्याप्त इनका बन्ध श्रपुवंकरण के छठे भागतकदै 
ग्रौर उदय चौदहवे गस्थान तक्र है 1 

प्रत्येकं शरीर का बन्ध श्राठवे के छठे भाग तक है, उदय तेरहुवे तक 
है । प्रस्थिर, परशुम इनदो का बन्ध छठे गुण॒स्थान तके है, उदय तेरहुवे 
तक है । स्थिर, शुभ उनका वन्य प्राठ्वे के छठेभाग तकं है, उदय तैरह्वे 
गुरस्थान तक दै । 

दुग, स्वर, श्रनादेय, इन तीन का बन्ध दूसरे गृणस्थान तक दैः 
उदय तैरहवे गुणस्थान तक है । सुभग, श्रादेय इनका वन्ध रावे के छे 
भाग परयत है" उदय चौदहवे गृरास्थान तक दै । सुस्वर का बन्ध श्राठवे के 
छठे भाग तक है, उदय तेरह्वे गुगास्थान तक है । तीर्थकर प्रकृति का वन्ध 
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चये से लेकर शरावे क च्छे भाग तक होता है, उदय चौदह गुरास्थान 
पर्यन्त होता है । 
रशन :- चौदह गुस्थानों मे जीव मर कर कौन-कौन सी गति मे जाता है? 


उत्तरः मिश्र गुएस्थान, क्षीएकषाय युएस्थान' सयोगकरेवली गुरास्थान इन तीन 

गुणस्थानो मे जीव का मर्ण नही होता है ~ यह्‌ नियम है । 

सातवे गुणस्थान, श्राठवे गृणस्थान, नौवें रखस्थानः दसवें गुरास्थान 
भ्नौर ्यारहवे गणस्थान ये पाचो ही गुखस्थान उपशम के है, यहांसे मरण 
करफे चौथे गुस्थान मे आरावे, अन्तसमय मेँ अत्रतरूम हौ कार्माण 
निकलता है । 

प्रथम गुरस्थान मे मरने वाला जीव चारों ही गति मे उत्पत्तौ 
सकता है, लेकिन देवगति मे जावे तो नौव प्यवेक तक जाता है । प्रागे के 
स्वर्गो मे नही जा सकता । 


दूसरे सासादन गुणस्थान म मरणा कर जीव नरक गति के विना 
बाकी तीनो ही रत्ति मे जा सकता है । सासादन गुणस्थान वाला कभी 
नरक मे नही जा सकता है ~ यह नियम है । 


जिस जीवने पहले मिथ्यात्व परिणामो मे कोई मी गतिका बध वाध 
रखा हो ग्रौर पीछे सम्यक्त्व प्राप्त किया हो, तौ एेसा जीव मरकर चारो 
ही गति मे जा सकता है । यहा इतना विशे जानना की नरक मे जवे तो 
तीसरे नरकसे भ्रागे नही जावे श्रौर क्षाथिके सम्यक्त्व वाला जीवं प्रथमं 
नरक तक ही जाता है, ग्रगर मनुष्य ग्रथवा तिर्येच होवे तो भोगभरमि का 
ही होता है, कमेभूमि का नही, देवगति मे जावे तो स्वगं ही जाय । श्रगर 


रायु वन्ध पहले नही किया है, तो चौथे गुरास्यान मे मरण कर देवगति में 
जाता हे । 


पचे गुस्थान से लेकर ग्यारतरे गुरास्थान तक इन सातो हौ गृश- 
स्थानो मे मरण करने वात्ता जोव देवमत मे ही जत्ता ह । ग्रौर गतिम 
कदापि नही जाता ह रौर देवगति मे भी कल्पवासी देव ही होता ह! 
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भ्रयोग केवली गुएस्थान मे पडीत-पडीत मरण कर एक सिद्शीना 
ही जाता है, फिर यहा से कभी कोई मति ग्रहण नही करता । 


प्रश्न :- नौव गुणस्थान में ३६ प्रकृतियों का क्षय किंत प्रकार है ? 


उत्तर ;-प्रत्यास्यानावरणीय कषाय ४ मौर भ्रप्रत्याख्यानावरणीय कषाय ४, सञ्चलनं 
चौकडी में से लोभ को छोडकर तीन, नौ नो कषाय, चार जाति, विकलत्रय 
तीन, स्थावर, श्रातप, उद्योत, सूक्ष्म, साधारणा ्रौर तरक गति, नरकगत्या- 
ुपूर्वी, तियंञ्च गति, तिर्यञ्च गत्यानुपूर्वी ये सब मिलाकर ३६ प्रकृतयो 
नवे गुरस्थान मे क्षपक श्रेणी वाला क्षय करता है । 


प्रशन :-- चौदह गुस्थानो मे कर्मो का श्राश्रव किस प्रकारहै? 


उत्तर :--पहले गुणस्थान मे पांच मिथ्यात्व भ्रन्त मे घटे । दूसरे सासादन गुरास्थान 
मे श्रनन्तानुबधी क्रोध, मान, माया, लोम ये चारो ही घटे । पाचते गुस्थान 
मे ग्यारह प्रकृतिया कम होती है-पाच इद्रयां, छठा मन, पाच स्थावर 
की विराधना ये ग्यारह घटते है श्रौर प्रत्याख्यान ४ येमीकम हो जात्री 
है- कुल सिलाकर १५ कम होती है । वेक्रियक, वैक्रियक मिश्र, गरप्रत्यास्यान 
की श्रौरत्रसका घातये सात चौथे गुरास्थानमे होती है । छठे प्रमत्त 
गुरस्थान मे श्राहारक, श्राहारके मिश्वये दौ कम होती है । भ्राठ्वे श्रू 
करण गुणस्थान मे हास्य, रति, भ्रति, शोक, भय, जुगुप्सा ये छह्‌ नोकषि 
कम हो जाती है । नौवे गुणस्थान में नयु सक, स्तरीवेद, पुरुषतेद प्रौर 
संज्बलन की ३ क्रोध, मान, माया ये छह कम होती है । 


दसवे गुणस्थान मे एक रूष्ष्म लोम कम हो जाता है । बारह्वे क्षीण 
कषाय गुणस्थान मे ग्रसत्य मन, उभय मन, श्रसत्य वचन, उसय वचन ये चार 
कम होती है । तेरहुवे संयोग केवली गुरास्थान मे सात योग कम होते है । 
मिश्च योग श्रौरकार्माण योगये चारोही गृरस्थान मेहते द भ्र्ात्‌ 
प्रथम, द्वितीय, चौथे, तेरहवे गुणस्थान मे, प्राहारक की श्रेक्ना मिश्र के छे 
प्रमत्त गुणस्थान भी हे । कमणि की श्रपक्षा चारो ही गुणस्थान है । 
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प्रशन :-- चौदह गुणएस्थानों मे चारों भ्रायु का बंघश्रौर उश्यकंसेहै? 

उत्तर - नरक रायु का बध तो प्रथम गुणस्थान में होता है, अन्य गुरास्थानों में नही 
होता है । नरकाय का उदय मिथ्यात्वे, सासादन, मिश्र, भ्रविरत इन गुण- 
स्थानो तक है, प्रागे नही है । तियेञ्च श्राय का वघ मिथ्यात्वे, सासरादन इन 
दो गुणस्थानो मे होता है, भ्रागे बध नही है श्रौर ति्॑ञ्च आयु का उदय 
मि्यात्व, सासादन, मिश्र, सयम, देशसयम इन पाचो गुरस्थानों मे है, 
भरागे नही है 1 मनुष्य रायु का वध मिथ्यात्व से लेकर चौथे गृस्थान तक 
वधह शौर देवायु का बंध िथ्यात्व से लेकर सातवे गुरास्थान तक होता 
ह, ग्रौर उदय प्रथम गुरास्थान से लेकर चतुर्थं गुस्थान तक होता है, 
भ्रगे देवायु का उदय नही होता है । मनुप्य श्रथवा तिर्यञ्च ने सरल परि. 
रामो से अ्रथवा कुटिल परिणामों से नरकायु बाधी तथा तियेञ्चायु बंधी 
तथा मनृप्यायु का बघ वांधाहो, तो पेते ्रायु बध वाला गुण॒स्थान परिपाटी 
चढे चौथे गुणस्थान पे गे न चदे-यह्‌ नियम है । 


तीसरे गुएस्थान मे नरक श्रायु तिर्यञ्च भ्रायु मनुष्य भ्रायु, देवायु इन 


चारो्ायुकावधनहीहोताहै, मरण भी नही होता है, यह्‌ सिद्धान्त का 
नियम जानना । 


भशन :--चहों लेश्यावाले के मिथ्यात्व गुएस्थान मे कौनसे कमो का बध होताहै ? 


उत्तर --दो इन्द्रिय, वन्द्य, चतुरिन्द्िय ये तीन विकलत्रय से स्के नही, सो सूष्म, 
प्रनतनि का समुदाय सो साधारन, अ्रन्तरालवर्तीं सो ्रपर्याप्ति, नरकगति, 
नरकगत्यानुपर्वी, नरकायु (इन ११७का ) मिथ्यात्वे गृण॒स्थानमे कृष्ण, नील 
कापोत सेश्यावाला जीव एक सौ सतह्‌ प्रकृति का वध करता है । ऊपर कह 
नौ, विकलत्रय ३, नारक ३, पृ्ष्म, साधारण, अपर्याप्त इन नौ भाव प्रकृत्ति 
के विना एफ़सौ प्रकृति का पीत लेश्यावाला जीव (मिथ्यात्व मे बध करता है) 
एकेन्द्िय, स्थावर भ्नौर श्रातप इन तीन बिना प्मलेश्यावाला जीव मिथ्यात्व 
मे एक सौ पांच प्रकृति का बं करता है । तियञ्च गति, तियंञ्च रायु 
तिर्यञ्च गत्यानुपूरव, उद्योत इन चार प्रकृति के बिना मिथ्यात्व गुणास्थान 
मे गुक्ल लेश्या वाला जीव एक सौ एके प्रकृतियों का वषक्रताहै 1 
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:-- केवलज्ञान के समय ६३ प्रकृतियों का नाश जीव करता है, बे कौनसी है ? 
‡--नरकगति, तिर्यच गति, नरक गत्यानुपुर्वी, तिर्यचगत्यानुपूर्वी ये चार प्रकृतिर्या 


ग्रौर एकेन्दरिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्दिय, भ्रात्तप, उद्यो, साधा- 
रन, सूक्ष्म, स्थावर- ये तेरह प्रकृत्तिया नामकर्म की है । देवाय, तियेज्वायु, 
नरकाय ये १६ प्रकृतियां अरघातिया की है । न्ञानावरण ५, दशनावरण ९, 
मोहनीय कौ २८, अन्तराय ५ ये ४७ प्रकृति घात्तियाया कमं की है-सव 
मिला केर ६३ प्रकृतियों का नाश कर जीवे केवलनानी बन जाता है । 


लेष्याये 

कृष्ण ११७ १०१ ७४ 
नील ११७ १०१ ७४ 
कापोत ११७ १०१ ७४ 
पीत १०८ १०१ ७४ 
पद्य १०५ १०१ ४७४ 
भुक्ल १०१ ९७ ७४ 
प्रश्न 

उत्तर 

प्रश्न 

उत्तर 


--चारों गतियो में बन्ध योग्य प्रकृतिथां कितनी ह ? 
:--श्रौदारिक, प्रौदारिक श्रागोपाग, ्राहारक, ब्राहारक श्रागोपांग, नरक गति, 


देव गति, नरकायु, देवायु, नरकगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानपूर्वी ये सब दस प्रकृतिर्या 
हई । दो इन्दिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, सूक्ष्म, साधारन, श्रपर्याप्त इन 
सोलह प्रकृतयो के बिना एक सौ चार प्रकृतिया देवगति मे सामान्य वधने 


योग्य है) 


एकेन्दिय, स्थावर, अरतिप इन तीन प्रकृतियौ के बिना, नरकगति में 
नारकी के सामान्य एक सौ एक प्रकृतियो का बध होता है ! दैवगति मँ 
१०४ है, उसमे तीन धटावे तौ {०१ होती है ¦ एक सौ वीस प्रकृतयो से 
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तीर्थकर, आहारक, श्राहमारकाङ्गोपाङ्ध इन तीनो के बिना तिर्यच कैन 


एक सौ सत्रह का बध होता है । मनृष्य गतिमे एक सौ बीस प्रकृति का 
बध होता है । इन एक सौ बीस का मनुष्य नाश कर्ता है, तब मोक्ष प्राप्ति 


होती है । 


च्कोर्टत्क 


ग॒ मि सा. मि घ्र दे. प्रः अ. घ्र. म्र श्रु उ क्षी स. श्र. 


गति 
मनुष्य ११७ १०१ ६६ ७२ ६० ६३ ५६ भन १९.६७९ + १ 9 
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नारक १०३ €६ ७० ७२ ० ०५ ० ० ० ० ० ० ० ० 
तिर्यच ११७ १०१ ९६९ ७२ ६७ ० ० ० ० ०9 ० ० ० ० 


प्रश्न :-- समस्त जीवों कौ उत्कृष्ट श्राय कितनी है ? 


उत्तर :- मेर हस्ताल भ्रादि कोमल पृथ्वीकायिकं जीव कौ उककृष्ट श्रायु बारह्‌ हजार 
च कीरै । पाषारा आदि कठोर पृथ्वीकायिक कौ उल्ृष्ट राय बाईस हजार 
वषं की है । जलकायिक जीव की सात हजार वषे, वायुकायिकं की तीन 
हजार वषं, वनस्पतिकायिक जीव की उक्ृष्ट रायु दस हजार वषे की 
भ्राकाश मे उडने वाले पक्षियो की श्राय बहत्तर हजार वषं की श्रौर 8 पं 
की उत्कृष्ट स्थिति बियालीस हजार वषं की, मगिनिकायिक की त 
तीन दिन की 1 शख रादि दो इन्द्रि जीव की उत्कृष्ट स्थिति ह 
कीहै। गोभौ भ्रादि कै त्रिइन्द्िय जीव की उत्कृष्ट स्थिति ४६ त 
2 व उक्कृष्ट स्थिति छह मास की । जो र 
जीव सरी, सपं की उक्कृष्ट 

त मतस्य कौ उक्कृष्ट रायु एक कोडी पूर्वं की ५ 1 

उक्छृष्ट रायु भोग षूमियो की तीन पत्य श्रौर कर्मं भूमियो की 8 


कोदिपूवे कौ है ! देव श्रौर नारकी की उक्ृष्ट भ्रायु तेतीस सागर की है। 
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प्रश्न :--चौदह्‌ गुणस्थानों मे "तत्तावन' श्राश्रव कंसे है ? 

उत्तर :--पहले गुणस्थान मे पचपन अआरा्चव है, प्राहारकटिक के विना । सासादन मे ५० 
का प्राश्रव है पाच मिथ्यात्व, श्राहारकष्टिक के विना । मिश्र मे तियालीस 
का आश्रव है, चार प्रन्तानुबधी, तीन मिश्च, पांच मिथ्यात्व, दो ्राहारक 
के विना । चौथे मे छियालीस का श्राश्रव है, उपर के ४३ श्रौर तीन मिश्र 
मिलाने से ४६ होते है 1 

देशविरत में सेतीस का भ्राश्चव है--ऊपर के ४६ मे से ४ कषाय, ४ 

योग, त्रसवध ये नौ घटाने से ३७ का श्राश्रव होता है । प्रसत्त गुास्थान मे 
चौबीस का प्राश्रव है-कपाय १३, योग ९, श्राहारक दो । सातवेमे २२ 
ग्राश्रव है-कषाय १३, योग € । श्रव्वेमे भी २२काप्राश्रवहै। नौवे 
गुरस्थान मे १६ काप्राश्चव हनौ योग, चार सज्वलन तथा तीन वेद । 
दसवे गुणस्थान मे १० का भ्राश्रव नौ योग, एक सूक्ष्म लोभ । ग्यारह 
गुरास्थान मे नौ योग का प्राश्रव होता टहै। श्रौर बारहवे मेभी नौ योग 
का। तेरहवे मे ७ योगकाश्राश्रव--काय ३, वचन रे, मन रये सात। 
चौदहवे गुस्थान मे कोई भी आश्रव नही है। 

प्रश्न :-मरण समय कौनसी लेश्यावाला जीव कौनसी गति मे जाता है? 

उत्तर :--शुक्ललेष्या के उत्कृष्ट ्रश से मरा हुभ्रा जीव सर्वार्थसिद्धि को ही जाता 
है । यहा देवायु की उक्ृष्ट स्थिति तेतीस सागर की होती है । शुक्ललेश्या के 
मध्यम प्रंश से मरा हुमा जीव आनत नाम तेरहवे स्वगं से लेकर विजयादि 
चार श्रनृत्तर विमानो तक मे पेदा होता है । तथा शुक्ललेश्या के जघन्य ग्रश 
से मरकर शतार सहस्रार नाम के स्वगं मे जन्मता ह । पद्मलेश्या के उकृष्ट 
अ्रश से मरकर सहस्वार नाम के बारहृवे स्वगं मे तथा उससे जघन्य श्रश से 
मरकर सनत्कुमार श्रौर महेन स्वग मे पैदा होता ह । तथा पद्मलेश्या के 
मध्यम श्रश से मरकर सहस्त्रार से नीचे सनत्कुमार, महेन के ऊपर यथा 
योग्य जन्मता ह । तेज या पीतलेश्या के उक्कृष्ट भ्रंश से मरकर सनत्कूमार' 
माहेन्द्र स्वग के श्रत के पटलमे चक्र नाम के इन्द्रकं सम्बन्धी श्रणीबद्ध 
विमानो मे उपजता ह । तेजलेश्या के जघन्य भ्रंश से मरकर उसके सौधर्म 
ईशान स्वगे का पहिले रितु नाम के इन्दरक या इसके श्र एीबद्ध विमानो मेँ 
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तथा उसके मध्यम भ्रंश से मरकर सौधमं ईशान के दूसरे पटल के विमल 
नाम के दरक से लेकर सनत्कूमार माहैन्ध के प्रन्तिमि पटल के नीषे पटल 
के बलभद्र नाम के इन््रक तक विमानो मे पैदा होता हँ 1 


कृष्ण लेश्या के उत्कष्ट ग्रश॒ से मरकर जीवे सातवे नरक के भ्रवधि 
नामा इदरक बिलम पैदा होताहै। इसी के जघन्य म्रश से मरकर जीव 
पाचवे नरक के श्रत पटल के पतिमिस्तर नामा इद्रकमे तथा मध्यम श्रशपे 
मरकर सातवे नरक के शेष चार बिलो मे व छे नरक के तीनो पटलो मे व 
पाचवी पृथ्वी के भ्रतिम पटल मँ यथायोग्य उपजता है ! 

नील लेष्या के उत्कृष्ट भ्रश से मरकर जीव पांचवे नरक के अ्रतिम 
पटल से पहले पटलके ध्र नामा इद्रक मे व जघन्य रश से मरकर तीसरी 
बालुका पृथ्वी के अरत पटल मे सग्रज्वलित नाम दरक मेव मध्यम ग्रषसे 
मरकर बालुका पृथ्वी क सप्रज्वलित इदरक से नीचे चौथी पृथ्वी के सात 
पटलो मे व पांचत्रे नरक कै अरघ इनद्रक मे उपर पैदा होता है । 


कापोत लेश्या के उ्कृष्ट रश से मरकर जीव तीसरे नरक के राट 
पटल कै सप्रज्वलित नाम इनक मे, जघन्य ब्रश से मरकर पहली पृथ्वी के 
पहृते सीमान्त का नामा इन्धरक मे, मध्यम शरश से मरकर इन दोनो के 
मध्यमे पैदा होता है। 

तथा इष्ण, नील, कापोत इन तीन लेष्याग्नो के मध्यम भ्रंश से मरे 
से कमं भूमिया मिथ्यादृष्टि तिर्यच या मनुष्य श्रौर तेजो लेश्या के मध्यम 
अश से मरे ते मोगभूमिया मिथ्यादृष्टि तिर्यच या मनुष्यं तीन प्रकार्‌ के 
भवन वासी, व्यतर व ज्योतिष देवों मे उपजता है। 


हष, सौते, कायोत, पीते इन चार लेष्याग्नो के मध्यम अशसेमरे 
तिर्यच या मनुष्य या वनवासी, व्यतर, ज्योतिषी या सौधम, इशान स्वर 
के वासी देव मिथ्यादृष्टि सो बादर पर्याप पथ्वौकायिक, जलकायिक, ? 
वनस्पतिकायिक मे पैदा होता है । यहा भवनत्रयादि देवो के मात्रषौ 
लेश्यासे व तर्येव या मनुष्यो के ढृष्णादि तीन जेश्याभ्रो से मरण होता है 

तेथा सामान्य नियम यह्‌ है कि भवनन्रिक को भ्रादि लेकर सर्वेः 
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भ्रर्न 
उत्तर 


प्ररत 
उत्त 


 । 


प्रश्न 
उत्तर 


प्रश्त 
उत्तर 
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सिद्धि तक देव व घम्मा भ्रादि सात पृथ्वी सबधी नारकी अ्रपनी-ग्रपनी 
लेष्या के अनुसार यथायोग्य मनुष्य गति या तिर्यच गति को जाता है) यह्‌ 
भी बात जान लेनी चाहिये कि जिस गति सम्बन्धी पहृते प्रायु बाघी हो 
उस ही गतिमे मरण के समय होने वाली लेश्या के भ्रनुसार यह्‌ जीव पदा 
होता है । जसे मनुष्य के पहले देव भ्रायु का बध हुवा हो, फिर मरण होते 
समय कृष्ण भ्रादि श्रशुभ तेश्या हो तो भवनत्रिक मेही पैदा होता है-एेसा 
ही नियम श्रौर स्थानो मे भी जानना । 


:-- गुणस्थान किते कहते है ? 


- मोह नौर योग के निमित्त से ्रात्मा की तारतम्यकूप (उत्तरोत्तर वधन 
शील) ग्रवस्था विशेष को गुास्थान कहते है । 


;-गुखस्थान के कितने भेदहै ? 


--गुरस्थान के १४ भेद है-- १ मिथ्यात्व, २ सासादन, ३ मिश्र, ४ श्रविरत 
सम्यण्दष्टि, ५ देशविरत, ६ प्रमत्तविरत, ७ ग्रप्रमत्तविरत, ८ प्रपूवकरण, 
६ अ्रनिवृत्िकरण, १० सूक््मसापराय, ११ उपशत मोह १२ क्षीरमोहः 
१२ सयोग केवली, १४ श्रायोग केवली 1 


:--गुखस्थानों के इस प्रकारके नामों काक्याकारणहै? 


-- मोहनीय कमं रौर योग ही इनका कारण है । 

;-- कौन-कौन से गुखस्थान का क्या-क्या निमित्त है? 

“प्राथमिक चार गुणस्थान तो दशेन मोहनीय कमं के निमित्तसे होते है। 
पाचवे गुगस्थान से लेकर बारहवे गुणस्थान पर्यत श्रा गुरास्थान चारित्र 
मोहनीय के निमित्त से होते है । तेरहवा भ्रौर चौदहवा ये दो गुणस्थान 
योग के निमित्तसे होते है । 

पहला गुणस्थान दषेन मोहनीय के उदय से होता है । इसमे श्रात्मा 
के परिणाम मिथ्यास्वरूप होते है । 

चौथा गुरास्थान श्चन मोहनीय कर्म के उपशम, क्षय ग्रथना क्षयोप- 
णम से होता है। इसे गुएस्थान मे श्रात्मा के सम्यग्दशेन गुरा का प्रादुर्भाव 
हो जाता है। 
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तीसरा गुणस्थान सम्यडिमध्यात्वरूप दशन मीहनीय कमं के उदय से 
होता है । इस गुणस्थान भे श्रौदयिक भाव, चौथे गुणस्थान में ्ात्मा कृ 
परिणाम सम्यडिमथ्यात्व भ्र्थात्‌ उभयरूप होते है । 


पिते गुरास्थान मे श्रौदयिक भाव, चौथे गुणस्थान मे श्रौपशामिक 
क्षायिक अ्रथवा क्षायोपशमिभाव ग्रौर तीसरे गृणस्थान में श्रौदयिक भाव 
होते है । 

परन्तु दूसरा गुणएस्थान दशेन मोहनीय कमे कौ उदय, उपशम, क्षय, 
श्लौर क्षयोपणम इन चार ग्रवस्थाप्नो मे से किसी मो अ्रवस्था की श्रयेक्षा 
ही रखता है ! इसलिये यहा पर दशन मोहनीय कमं कौ श्रपेक्षा से पारि- 
शामिकं भाव है \ विन्तु अनन्तानुबधीरूप चारि मोहनीय कमं का उदय 
होने पे इस गृणस्थान मे चारित्र मोहनीय कमं की ग्रपेक्षा से ्रौदयिक भाव 
भी कहा जा सकता है । इस गुणस्थान मे अनन्तानुबन्धी कं उदय से 
सम्यक्त्व का घात होत्ता है ! इसलिये यहा सम्यक्त्व नही है ओर मिथ्यात्व 
करा भी उदय नही होता है । इसलिये मिथ्यात्वं परिणाम भी नही होता 
है 1 अतएव यह्‌ गुणस्थान मिथ्यात्व ग्नौर सम्यक्त्व की अ्पेश्चा से ्रनुदय 
रूप है 1 इस गृणस्थान का समय छह्‌ ्राचली तक का है 1 

पांचवें गुणस्थान से दशवे गुरास्थान तक छह गुरस्थान चारित्र मोह- 
नीय कमं के भयोपशम से होते है! इसलिये इन गुरास्थानो मे क्षायोप- 


समिक भाव होते है । इन गृणस्थानो मे सम्यक्वारितर गुरा की क्रम से वृद्धि 
होती दै । । 


ग्यारहवां सुरास्थान चारित्र मोहनीय कमे के उपशम से होता है । 
इसलिये ग्यारहवे गुरास्थान मे ओपशमिक भाव होते है ! यद्यपि यहा पर 
चारित्र मोहनीय कमं को पूता या उपशम ही हो जाता है\! तथापि योग 
क सद्भाव होने से पृं चारित्र नही होता, वयोकि सम्यवचारित्र के लक्षण 
मे योग ग्रोर कषाय के भ्रमाव से सम्यक्वारित्र होता है एेसा लिखा है । 
। बारहवा सुरस्थान चारि मोहनीय कमं के क्षय से होता है । इस 
लिये वहीं क्षायिक भाव होता है ¦ इस गुखस्यान मे भी ग्यारवे गुरास्थान 
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की तरह सम्यक्वारितर की पणंता नही होती, सम्यभ््ञान गुण यचचपि चौये 
गुास्थान मे ही प्रगट हौ जाता दै । 

भावाथं-- यद्यपि श्रात्मा का ज्ञान गुणा श्रनादिकाल से प्रवाह रूप 
चला भ्रा रहा है तथापि दशन मोहनीय का उदय होने से वहू ज्ञान मिथ्यारूप 
होता है, परन्तु चौथे गुण॒स्थान मे जव दशन मोहनीय कमं के उदयका 
ग्रभाव हौ जाताहै, तब वही भ्रात्मा कज्ञान गुण सम्यभ्ञान कहुलाने 
लगता है । ग्रौर पचमादि गुणस्थानो मे तपश्चरण के निमिते से भ्रवधि, मन 
पर्यय ज्ञान भी किसी जीवके प्रगट हो जाते है! तथापि केवलज्ञान के हृए 
चिना जान की पूणता नही हो सकती । इसलिये इस बारहवे गुास्थान 
तक यद्यपि सम्यग्दशेन कौ पणंता हो गई है, क्योकि क्षायिक 
सम्यग्दशंन के बिना क्षपक श्रेणी नही चढता रौर क्षपक श्रेणी के विना १२ 
वा गुण॒स्थान नही होता, तथापि सम्यभ्ान ग्रौर सम्यदचारित्र गुरा भ्रव तक 
श्रं दै, इसलिये श्रन तक मोक्ष नही हुमा ! 


तेरहवा गुणस्थान योगो के सद्भाव की प्रपेक्षासे होता है, इसलिये 
इसका नाम सयोग श्रौर केवल ज्ञान के निमित से सयोग केवली है। इस 
गुरास्थान मे सम्यरज्ञान की पूरंता हो जाती है, परन्तु चासि गृणकी 
पुरंता न होने से मोक्ष नही होता है 1 

चौदहवा गृरास्थान योगो के भ्रमाव की ग्रपेक्षा है, इसलिये इसका 
नाम॒ श्रयोग केवली है। इस गुणस्थान मे सम्यग्दशंन, सम्यग्जान, 
ग्रौर सम्यक्वारित्र इन तीनो गुरो की पशंता हो जाती है । भ्रतएव मोक्ष 
भी दुर नही रहता । भ्रात श्र, इ, उ, ऋ, लृ इन पाच हृस्व स्वरोके 
उच्चारण करने मे जितना काल लगतादहै, उतने ही कालमे मोक्षहो 
जाता है 


प्रशन :-मिण्यात्व गुखस्थान का क्या स्वल्प है ? 
उत्तर -- मिथ्यात्वे प्रकृति के उदय से ग्रतत्वाथं श्रद्धानं रूप प्रात्मा कै परिणाम 


विशेष को मिथ्यात्व गुरास्थान कहते है । इस मिथ्यात्वं गृणास्थान मे रहने 
वाला जीव मिथ्या श्रद्धावान्‌ होता है । तच््वाथं श्रद्धा ्रौर सूची इसकी 
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प्रश्न 
उततर 


प्रन 
उत्तर 


प्रश्न 
उत्तर 


पर्न 
उत्तर 


प्रश्नं 
उत्तर 


भ्रष्न 
उततर 
प्रश्न 
उत्तर 


नही होती है । जैसे पित्त ज्वर वाले रोगी को दुग्धादिक रसं कंड्वे लगते 
है । इसी प्रकार इसको भी समीचीन धर्म श्रच्छा नही लगता दहै । 


{--मिथ्यात्व के कितने सेद है ? 
:--पिथ्यात्व के पांच भेद है--एकान्त मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, सणय- 


सिथ्यात्व, श्रज्ञानमिध्यात्व ग्रौर विनय मिथ्यात्वे । 


--एकान्त मिध्यात्व किसे कहते हँ ? 
:-धमे धर्मी के थहा एसा ही है । भ्रन्यथा नही," इत्यादि एकन्तं श्रभिनिवेभ 


द्रभिप्राय या श्रद्धा को एकातमिध्यात्व कहते है । जंसे-पदाथं को एकन्तसे 
स्वैथा क्षणिक ही मानना या सीत्य ही मानना या प्रनित्य ही मानना। 
--विपरोतं भिश्यात्व किसे कहते है ? 


:-- सग्रन्थ, निग्न है, केवली कवलाहार करते है-इत्यादि स्चिया श्रद्धाको 


विपरीत मिथ्यात्वं कहते है । 


:- संशय भिथ्यात्व किसे कहते है ? 
:--धमं का अ्रहिसा लक्षण है या नही-इत्यादि जिनागम मे नाना प्रकारका 


संशय को या सशयात्मक श्रद्धा को सशय मिथ्यच्व कहते है । 
प्रज्ञान मिथ्यात्वं किते कहते है ? 


-जिसमे हिताहित के विवेक का कुं भी सद्भाव नही हो रेसी श्दाको 
्ज्ञान मिथ्यात्व केहृते दै जसे पुवध मे धर्मरूप श्रद्धा ! 


--विनय मिथ्यात्व किसे कहते है ? 


--समस्त देव तथा समस्त मतो मे समान श्रद्धा को विनय मिथ्यात्वं कहते है । 


:--सासादन गणस्थान क्सि कहते है ? 


~ प्रथमोपशम सम्यतत्व ग्रौर हितियोपशम सम्यदत्व के काल मे जव ज्यादासे 
ज्यादा ६ भ्रावली प्रौर कमसे कम एकं समय शेष रहता है, उस समय 
॥। 


किसी एक श्रनन्तानुबन्धी कषाय के उदय से स॒म्यबत्व विहीन परिणाम 


७ 8 ७ ॥ < श र 


पर | [ गो. प्र चिन्तामणि 


प्रश्न :- मिश्च गुणस्थान किसे कहते है ? 

उत्तर सम्पि मथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीव के नतो केवल सम्यक्त्वरूप 
परिणाम होते ह प्रौर न केवल मिथ्यात्वे रूप । किन्तु मिले हवे दही, गुड 
के स्वादकी तरह एक भिन्न जातिके मिश्र परिणाम होते है। इसी मिश् 
परिणाम को मिश्र गुरास्थान कहते है । 

परषन :--श्रविरतसम्यक्तव गुरास्थान का क्या स्वह्प है ? 

उत्तर --दशेन मोहनीय कौ तीन रौर ्रनन्तानुबन्धी कौ चार इन सात प्रकृतियो के 
उपशम श्रथवा क्षय ्रथवा क्षयोपशम से सम्यक्त्व सहित प्रौर प्रप्रत्यास्याना- 


- वरण क्रोध, मान, माया, लोम के उदय से यत रहित परिणाम को भ्रविरत 
सम्यग्कह्व गुणस्थान कहते है । 





नोः :--सम्यग्दशेन की उत्पत्ति से मोक्ष का मागं प्रारभ होता । 
जनदशन मे सम्यण्दशंन को मोक्ष की प्रथम सीढी कहा हं । 
सम्यण्दशेन का प्रत्त मोक्षहीहै; अत कही कहीतो 
सम्यग्दशंन को ही मोक्ष कहा जाता है। चुकि चौथे गुण 
स्थान मे सम्यग्दशेन का प्रादुर्भाव होता है, श्रत यहा चौथे 
गुखस्थान तक का वशेन क्याह। जो मात्र प्रारभिक 
ग्रवस्था वाले जीवो को श्रपक्षासे है। 
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प्रश्न :- सम्यग्दर्शन का लक्षण क्या है ? 

उत्तर :--“्रद्धान परमार्थानामाप्तागम तपोभृताम्‌ । 
त्रिमूढापोढमष्टागं सम्य्दशेनमस्मयम्‌"“ 11१ 
“परत्तागम तच्चवाण सदृहण सुरिम्मल होई । 
सकाई दोसरदियं त सम्मत्त मुणेयव्व”” ।\२ 


प्रथमानुयोग श्रौर चरणानूयोग मे सम्यग्दशेन का स्वरूप प्रायः इस प्रकार 
वताया गया है कि प्रमाथं देव-शास््र-गुर का तीन मृढताग्रो ओर श्राठ मदो से रहित 
तथा भ्राठ अंगो से सहित श्वद्धान करना सम्यग्दर्शन हं । वीतराग, स्वेन ग्रौर हितोपदेशी 
देव कहलाता है । जैँनागम मे श्ररहन्त श्रौर सिद्ध परमेष्टी कौ देव सज्ञाहं। 
वीतराग सर्वजञदेव की दिव्यध्वनि से श्रवतीणं तथा गणधरादिक श्राचार्यो के द्वारा 
गुम्फित भ्रागम शास्त कहलाता हँ ग्रौर विषयो की ्राशा से रहित निग्र ्थ-निष्परि ग्रह 
एव जान, ध्यान श्नौर तप मे लीन साधु गुर कहलाते है ' हमारा प्रयोजन मोक्ष है, 
उसकी प्राप्ति इन्दी देव, शास्त्र, गुरु कै श्रद्धान से हो सक्ती है । अरत. इनकी दढ 
प्रतीति करना सम्य्दशंन है , भय, भ्राश, स्नेह या लोभ के वशीभूत होकर कभी मी 
कुदेव, कुगास््रश्रौर कगुरुभरो को प्रतीति नही करना चाहिए 1 


्रव्यानुयोग मे प्रमुखता से द्रव्य, गरा, पर्याय श्रथवा जीव, ग्रजीव, भ्रास्वव 

बनध, सवर, निजेरा श्रौर मोक्ष इन सात तत्त्वो एव पुण्य पाप सहित नौ यदा कर 
चर्चा प्राती है, अतं द्नयानुयोग मे सम्यण्दशन का लक्षण तत्त्वाय श्रद्धान (तत््वाथं 
श्रद्धान सम्ग्दशनम्‌ } वताया गया है । त्त्वरूप प्रथं भ्रथवा तत्व श्रपने-प्रपते वास्त- 
विके स्वरूप से सहित जीव, भ्रजीवादि पदार्थो का श्रदधान करना सम्य्द्बन है । ्रथवां 





१. रत्नकरण्ड श्रावकाचार गाथा - ६ 
२. चेसुनन्दि ०७५१०००० ७००००८४ 7१३) 1 
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भूयत्थेणाभिगदा जीवाजीवाय पुण्णपाव च। 
म्रास्सव सवर िज्जर वन्धो मोक्खो य सम्मत्त ।१ 
परमां रूप से जने हुए जीव, ग्रजीव, पुण्य, पाप, आास्त्रव, सवर, निरा, - 
वन्ध श्रौर मोक्षये नौ पदाथं सम्यग्दशेन है। यहं विषय श्रौर विषयी मे ग्रभेद 
मानकर जीवादि पदार्थो को ही सम्यग्दशेन कहा गया है । अर्थात्‌ इन नौ पदार्थो का 
परमाथ रूप से श्रद्धान करना सम्य्दशेन है । इसी से द्रव्यानुयोग मे स्व पर के श्रद्धानं 
को भी सम्यग्दषन कहा गया हैः क्योकि श्रास्त्रवादिक तत्व स्व-जीव श्रौर 
पर-कर्मरूप ्रजीव के सयोग से होने वाते पर्यायात्मक तत्तव है, श्रत स्व-परमे ही 
गमित हौ जति है । भ्रथवा इसी द्रव्यानुयोग के भ्रन्त्गत ्रध्यात्म ग्रन्थो मे पर 
द्रव्यो से भिन्न (दशंनमात्मविनिश्चिति १ ) ्रात्म द्रव्य की प्रतीति को सम्यग्दशंन 
कहा है, क्योकि प्रयोजनभूत तत्त्व तो स्वकीय भ्रात्म द्रव्यहीहै। स्वका विनिश्चय 
होने से पर स्वत दूटं जाता है । 
मूल मे तत्त्व दो है--जीव श्रौर ्रजीव । चेतना लक्षणा वाला जीव है रौर 
उससे भिन्न ्रजीव है । भ्रजीव पुद्गल, धर्म, श्रधर्म, प्रकाश श्रौर काल के भेद पे पाच 
प्रकार का है । परन्तु यहाँ उन सबसे प्रयोजन नही है । यहां तो जीव के साथ सयोग 
को प्राप्त हए नोकर्म, द्रव्यकमं श्नौर भावकमं रूप श्रजीव से प्रयोजन है । चैतन्य स्वभाव 
वलि जौव के साथ श्रनादिकालसेये नो कमं शरीर, द्रव्यकमं ज्ञानावरणादिक श्रौर 
भावकम रागादिक लग रहै है । ये किस कारणसे लग रहै, जब इसका विचार 
भ्राता है तव श्रास्वरव तत्व उपस्थित होता ह । श्रास्तरव के बाद जीव ग्रौर प्रजीवकी 
क्यादणाहोतीहै? यह्‌ बताने के लिये बन्ध तत्त्व भ्राता ह । ग्रास््रव का विरोधी 
भावे सवर ह, बन्ध करा विरोधी भाव निजंरा है तथा जब सब नोकरम, द्रव्यकमं ग्रौर 
भावकर्म जीव से सदा के लिये सवथा विमुक्त हौ जाते है, तब मोक्षतत््व होता दै । 
पुण्य श्रौर पाप श्रास्तव के प्रन्तगेत है । इस तरह प्रात्मकल्याण॒ के लिए उपयुक्त 
सात तत्तत ्रथवा नौ पदां प्रयोजनभूत है। इनका वास्तविक रूप से निरणांय 
कर प्रतोति करना सम्यग्देन है । एसा नहो कि श्रास्वव भौर बन्धके कारणोको 
सवर श्रौर नजरा का कारणा समभ लिया जाय प्रथवा जीव की रागादिक पुरं 
ग्रवस्था को जीव तत्तव समभ लिया जाय या जीव की वैमाविकं परिणति (रामादिक) 


१ पुरपाथेसिद्धयुपाय' । 
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को सर्वया श्रजीव समृ लिया जाय, क्योकि एसा समभने से वस्तु तत्तव का सही 
निरय नही हो पाता श्रौर सही नि्णेय के प्रभाव मे श्रात्मा मोक्ष को प्राप्त नही 
हो पाता) जिन भावो कोयह्‌ जीव सौक्षकाकारण मानकर केरता है, वे भाव 
पुष्यास्त्रवे के कारण होकर इस जीव को देवादिगरत्तियो मे सागरो पर्यन्त के लिये रोक 
सेते दै \ सात तर्त्वो मे जीव शौर श्रजीव का जो सयोग है, वहं संसार है तथा रास्व 
गनौर बन्ध उसके कारण दै, जीव श्नौर श्रजीव का जो वियोग-पृथगभावं दै, वह मोक्ष है 
तथा सवर श्रौर निर्जरा उसके कारण है । 
जिस प्रकार रोगी मनुष्य को रोग, उसके कारण, रोग मुक्ति श्रौर उसके 
कारणा चारो का जानना आवश्यक! उसी प्रकार इस जीव को ससार, उसके 
कारण, उससे मुक्ति श्रौर उसके कारण - चारो का जानना ब्रावश्यक हे । 
करणानुयोग मे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व मिथ्यात्व, सम्यक्त्वं प्रकृति शओरौर 
अरनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ इन सात प्रकृतियों के उपशम, क्षयोपशम प्रथवा 
क्षयसे होने वालीश्रद्धा गृण को स्वाभाविक परिणति को सम्यग्दर्शन कहा दै । 
करणानुयोग के इस सम्यग्दर्शने के होने पर चरणानुयोग, प्रथमानुयोग ग्रौर द्रव्यानूयोग 
मे प्रतिपादित सम्यग्दशेन नियम से हौ जाता है । परन्तु शेष भ्रनुयोगो के सम्यण्दशेन 
होने पर॒ करणानुयोग प्रतिपादित सम्यग्दर्शन होता भी है श्रौर नही भी होता है! 
मिण्यात्व प्रकृति के ्रवान्तर भेद श्रसस्यात लोके प्रमाणा होते है ! एक मिथ्यत्व 
्रकृति क उदय मे सातवे नरक की भ्रायु का वन्ध होता है । ओर एकं मिथ्यात्व प्रकृति 
के उदय मे तौवे ग्रेवेयके कीभ्रायु का बन्ध होता है ग्रौर एक मिध्यात्व प्रकृति के उदय 
मे इस जीव के मुनि हत्या का भाव होतादहै श्रौर एक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय मे 
स्वय मूनित्रत धारण करके ब्रटूठाईस मूलगुणो को निदेषि पालन करता है । एक 
मिच्यात्व के उदय भे कृष्ण लेश्या होती ह ग्रौर एक मिथ्यात्वं के उदय में शुवेल लेष्या 
होती है । जिस समय मिथ्यात्व प्रकृति का मन्द, मन्द उदय चलता है ! उस समय 
इस जीव के कर्णानुयोग श्ौर द्रव्यानुयोग कै श्रनुसार सम्यग्दशंन हो गया है, ठेस 
जान पडता है, परन्तु करणानुयोग के भ्नुसार वहु मिथ्यादृष्टि ही रहता है ! एक भी 
प्रकृति का उसके सवह्‌ नही होता ह ! बन्ध श्रौर मोक्ष के प्रकरण मे करणानुयोग का 
सम्थस्दशेन ही भ्ेभित रहता हैः भ्रत्य श्रनुयोगौ का नही ! यद्यपि करणानुयोम 
प्रतिपादित सम्धग्दशन को महिमासर्वोपरि है, तथापि उपे पुरुषाथपूवेक प्रास्त नही 
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किया जा सकता ! इस जीव का पुरषाथं चरणानुयोग श्रौरं द्रव्यानुयोग मे प्रतिपादित 
सम्यग्दशंन को प्राप्त करने के लिये ही श्रग्रसर होता ह । श्र्थात्‌ वह्‌ बुद्धिपूवक परमाथ 
देव शास्त्र गुरु की शरण लेता है, उनकी श्रद्धा करता है शौर भ्रागम का भ्रभ्यास्‌ कर 
तत्त्वो का निणेय करता है । इन सबके होते हुए प्रनुकूलता होने पर कश्णानुयोग प्रति- 
पादित सम्यग्दशेन स्वतः प्राप्त होता है मरौर उसके प्राप्त होते ही यह्‌ सवर श्रौर निजंरा 
को प्राप्तकर लेता है। 


प्रशन :--सम्यर्द्शन के पांच लक्षण माने गये ह वे कौनसे? 
उत्तर :--(१) परमाथ देव-शास्त्र-गु कौ प्रतीति । 
(२) तच्त्वाथं श्रद्धान । 
(२३) स्वपर का श्रद्धान। 
(४) श्रात्मा कां श्रद्धानं 1 
(५) सप्त प्रकृतियो के उपणम, क्षयोपशम भ्रथवा क्षय से प्राप्त श्रद्धा गुण 
की निमेल परिणति । 


इन सक्षणो मे पाचवा लक्षण साध्यहैश्रौर शेष चार साधनदहै। जही 
इन्हे सम्यण्दशन कहा दै, वहं कारण मे कायं का उपचार समभना चाहिये । जेसे 
श्ररहूत देव, तत्रणीत शास्त श्रौर निभ््य गुरु कौ श्रद्धा होने से व कदेव, कुशास्त्र श्रौर 
कुगुरु की श्रद्धा दूर होने से गृहीत मिथ्यात्व का श्रमाव होता है, इस श्रपक्षासे ही इते 
सम्यग्दशेन कहा है, सर्वथा सम्यण्दशेन का बहू लक्षगा नही है । क्योकि प्रव्यलिगी मुनि 
ग्रादि व्यवहार धर्मं के धारक मिथ्यादृष्टि जीवो के भी श्ररहूतादिक का (सामान्य) 
श्द्धाच होता है । भ्रथवा जिस प्रकारं श्रणुव्रत, महाव्रत धारण करने पर देश चारित्र 
सकल चारित्र होता मी है श्रौर नही भी होता है । परन्तु प्रणुत्रत श्रौर सहात्रत धारण 
किये बिना देशचारितर, चारित्र कदाचित्‌ नही होता है, $रलिये अरणुत्रत, महाव्रत को 
ग्रन्वयरूप कारण जानकर कार्ण मे कायं का उपचार कर इन्हे देशचारित्र, सकल- 
चारित्र कहा है । इसी प्रकार श्ररहृन्त देवादिक का श्रद्धानं होने पर सम्मग्दशंन होता 
भी दहै ्रौर नही भी होता है परन्तु प्ररहन्तादिक की श्रद्धा के बिना सम्यम्द्ेन कदापि 
नही होता, इसलिये भ्रन्वयव्यास्ति के ग्रनुसार कारण मे कारयंका उपचार कर्प 
सम्यग्दशंन कहा है । 
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यही पदति तत्तां श्द्धान सूप लक्षणमे भी संघटित करना चाहिये, क्योकि 
्रव्यलिगी ग्रपने क्षयोपशम के श्रनुसार तत्त्वाथं का जान प्राप्त कर उसकी श्रा केरता 
ह, वुदधपवक श्रद्धा की किसी वात को प्रश्रय नही देता, तत्वाथं का एसा विशद 
विशद व्याख्यान करता है कि उत्ते सुनकर अरन्य मिथ्यादृष्टि सम्यष्ृष्टि हो जाय, 
परन्तु परमाथ से वह स्वय मिथ्यादृष्टि ही रहता है । उसकी श्वद्धा मे कहा चूके रहती 
है, यह्‌ प्रत्यक्ष जानी जान सकते है । इतना होने पर भी यह निष्चित है कि करणानुयोग 
प्रतिपादित सम्यग्दशेन की प्राप्ति तत्त्वाथे-धद्धानपूवेक होगी । रत कारण मे कायं का 
उपचार कर इसे सम्यग्देन कहा है । 


स्थूल रूप से “शरीर भिन्न है, श्रात्मा भिन्न है” देसा स्वपर का भेदविज्ञान 
द्रव्यलिगी मुनि को भी होता है! द्रव्यलिगी मुनि, घानी मे पेल विि जनेपरभी 
सक्लेश नही करता भ्रौर शुक्ल लेष्या के प्रभाव से नौवे गरैवेयक तक मे उत्पन्न होने की 
योग्यता रखता है, फिर मी वह्‌ मिथ्यादृष्टि रहता ह । उसके स्वपर भेदविज्ञान मे जो 
सूष्म चूक रहती है" उसे जनसाधारण नही जान सकता । वह्‌ चूक प्रत्यक्ष ज्ञान का 
ही विषय है । इस स्थिति मे यह कहा जा सकतारहै कि करणानुयोग प्रतिपादित 
सम्यग्दशेन इसमे भिन्न है, परन्तु उसकी प्राप्ति मे स्वपर का भेदविज्ञान कारण पड़ता 
है । श्रत कारण मे कायं का उपचार केर उसे सम्यग्दशंन कहा है । 


केषराय क म॑दता से उपयोगं कौ चञ्चलता दुर होने लगती है, उस स्थिति 
म द्रव्यलिगी मृनि का उपयोग मौ पर पदाथेसे हृटकर स्व मे स्थिर होने लगता 
है । स्व द्रव्य-गरातम द्रव्य की वह्‌ बडी सूक्ष्म चर्चा करता है । प्रात्मा के जञाता-दृष्टा 
स्वमाव का एसा मावविभोर होकर वंन करता है कि श्रम्य मिथ्यादृष्टि जीवो को 
भी श्रारमानुभव होने लगता है, परन्तु वह स्वयं मिथ्यादृष्टि रहता है । इस स्थिति मे 


इस श्रात्मश्रदधान को कषणानुयोग प्रतिपादित सम्यग्दशंन का साधन मानकर सम्य- 
ग्दशेन कहा गया है । 


इन सब लक्षणो मे जो सूक्ष्म चूक रहती है, उसे छंडमस्थ जान नही सकता, 
इसलिये व्यवहार से इन सबको सम्यग्दर्शन कहा है । इनके होते हूए सम्यक्त्व का धात 
करने वाली सात प्रकृतियो का उपशमादिकं होकर करणानुयोग प्रतिपादित सम्यग्दर्शन 
प्रकट होता है । देव-शास्त्-गुर्‌ की प्रतीति, तत्त्वार्थ धद्धान, स्वपर श्वद्धान भ्रौर्‌ भ्रातम 
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श्रद्धान ये चारो लक्षण एक दूसरे के वाधक नही हैः क्योकि एक के होने पर दूसरे 
लक्षरा स्वय प्रगट हो जाते है । पात्र कौ योग्यता देखकर श्राचार्यो ने विभिन्न शैलियो 
से वरन माव किया है । जैसे ्राचरण प्रधान शेली को मुख्यता देने की श्रपेक्षा देव- 
स्वगु की प्रतीति को, ज्ञान प्रधान ब्रली को मृस्यता देने कौ श्रपेक्षा तत्त्वां 
श्रद्धान कौ ओर कषाय जनित विकल्पों की मन्दमन्दतर ग्रवस्था को मुख्यत्ता देने की 
ग्रपेभा स्वपर श्रद्धानं तथा भ्रात्म श्रद्धान को सम्यग्दशंन कहा है । श्रपनी योग्यता के 
ग्रनुसार चारो लियो को शअ्रपनाया जा सकताहै। इन चारो शे्ियो मे भी यदि 
मुख्यता श्रौर ग्रमुख्यता की श्रपेक्षा चर्चा कौ जावे तो तचत्वाथं श्रद्धानं रूप प्रधान शेलौ 
मुख्य जान पडती है, क्योकि उसके होने पर ही गेष तीनो शेलियो को बल मिलता दै । 


प्रन --सम्यरदशेन किसे प्राप्त होता है? 


उत्तर मिथ्यादृष्टि दो प्रकार के है-एकं ग्रनादि मिथ्याद्ष्टि श्रौर दूसरे सादि 
मिथ्यादृष्टि 1 जिसे भ्राज तके कभी सम्यग्दशेन प्राप्त नही हुमा है, वह्‌ 
ग्रनादि मिथ्यादृष्टि है प्रौर जिसे सम्यग्दशंन प्रप्त होकर छूट गया है, बह 
सादि मिथ्यादृष्टि जीव हे । भ्रनादि मिथ्यादृष्टि जीव के मोहनीय क्मंकी 
छन्वीस प्रकृतियो की सत्ता रहती दै, क्योकि दशंन मोहनीय की मिथ्यात्व, 
सम्यक्‌ मिथ्यात्व श्रौर सम्यक्‌ प्रकृति इन तीन प्रकृत्तियो मे से एक मिथ्यात्व 
प्रकृति का ही बन्ध होता है, ओेष दो का नही । प्रथमोपशम सम्यण्दशैन होने 
पर उसकै प्रभाव से यह्‌ जीव मिथ्यात्व प्रकृति के मिथ्यात्व, सम्यक्‌ मिथ्यात्व 
श्रौर सम्यक्त्व प्रकृति के भेदसे तीन खण्ड करता है, इस तरह सादि 
मिथ्यादृष्टि जीव के ही सम्यक्‌ भिथ्यात्व श्रौर सम्यक्त्व प्रकृति कौ स्ता हो 
सकती है । सादि मिथ्यादृष्टि जीवो मे मोहुनीय करम की स्ना के तीन 
विकल्प वनते है-एके २० प्रकृति की सत्तावाला, ओरौर दूसरा २७ प्रकृति की 
सत्ता वाला रौर तोरा २६ प्रकृत्तियो की सत्ता वाला । जिस जीव के दर्शन 
मोह की तीनो प्रकृत्तिवा विद्यमान है, बह ग्रहाइस प्रकृेतियो की सत्ता वाला 
है । जिस जौव ने सम्यक्त्व प्रकृति की दद्वेलना कर दो है, वहू सत्ताईस 
प्रकृतियो कौ सत्ता वाला है ओर जिसने सम्यवेत्व मिथ्यात्वं प्रकृति की 
उदरलना करली है, वह च्वीस प्रकृतियो कौ सत्ता वाला है । 


अध्याय , दूसरा ] | ६५ 


प्रन :--सम्यग्दशशन के कितने भेदहं? 

उत्तर -सम्यग्दशेन के प्रौपशमिकः क्षायोपशमिक भ्नौर क्षायिक इस प्रकार तीन भेद 
है । यहाँ सवे प्रथम ग्रौपशमिक सम्यग्दशंन की उत्पत्ति की श्रपेक्षा विचार 
करते है, क्योकि अनादि मिथ्यादृष्टि को सवं प्रथम श्रौपशमिक सस्यग्दशैन 
ही प्राप्त होता है । ग्रौपशमिकं सम्यग्दशंन भी प्रथमोपशम श्रौर द्वितीयोपशम 
केभेदसेदोप्रकारकादै। यहाँ प्रथमोपशम सम्यग्दशंन की चर्चाहै। 
द्वितीयोपशम कौ चर्चा प्रागे कौ जायेगी । 


इतना निशित है कि सम्यग्दन सन्नी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तिक भव्य जीव को 
हीहोताहै, श्रन्य को नही । भव्योमे भी उसी को होता है, जिसका संसार भ्रमणका 
काल श्रधपुटूगल परावन के काल से अ्रधिक बाकी नहीहै। ले्याश्रों के विषयमे 
से कोई लेष्या हो श्रौर देव तथा नारक्रियो क जहां जो लेष्या बततलाई है, उसी में 
प्रौपशमिक सम्यग्दशेन हो सकता है । सम्य्दशन की प्राप्ति के लिये गोत्र का प्रति- 
वन्ध नही ह प्र्थात्‌ जहां उच्च-नीव गोत्रोमे तेजोभी सभव हो, उसी गोर मे 
सम्पग्दशेन हो जाता है । कमं स्थिति के विषय मे चर्चा यह है कि जिसके बध्यमान 
कर्मो कौ स्थिति भ्रन्त कोडा कोडी सागर प्रमाणा हो तथा सत्तामे स्थित कर्मोकी 
स्थिति सख्यात हजार सागर कम श्रन्त कोड़ा कोडी सागर प्रमारा रह गर्ईटहो, वही 
सम्यर्द्न प्राप्त कर सकता है, इसी प्रकार जिसके मरप्रशस्त प्रकृतियो का अन्‌भाग 
दस्थानगत ग्रौर प्रशस्त प्रकृत्तियो का भनुभागं चतु स्थानगत होता है, ही ्ौपशमिक 
सम्यग्दशन प्राप्त कर सकता है । यहं इतनी विशेषता श्रौर सी ध्यान मँ रखना चाहिये 
कि मिस सादि मिथ्यादृष्टि के श्राहारक शरीर श्रौर भराहारक शरीराङ्गोपाङ्घ की 
सत्ता होती है, उपे प्रथमोपशम सम्यग्दर्धन नही होता । ्रनादि मिथ्यादष्टि के इनकी 
सत्ता होती ही नही है । इसी प्रकार प्रथमोपशम सम्यण्दश्॑न से च्युत हमा भीव दूसरे 
प्रथमोपशम सम्यक्त्व को तब तक प्राप्त नही कर सकता जव तक कि बह वेदक काल 
मे रहता है । वेदक काल के भीतर यदि उरे सम्यग्दशन प्राप्त करने का श्रवसर ग्राता 
स तो वहु वेदक ० सम्यग्दशेन ही प्राप्तं करता है । वेदकं काल के विषय 
यहे कहा गया ह, कि सम्यग्दर्शन से ध्यादष्टि 

प्याय मे भ्रमण करता है वही सक्ञी द ना र 1 
सम्यष्देणन को तभी 
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प्राप्त कर सकता है, जब उसके सम्यक्त्व तथा सम्यड मिथ्यात्व इन दो प्रकृतियो कौ 
स्थिति एके सागर से कम रेष रह्‌ जावे । यदि इससे ग्रधिकं स्थिति शेष है, तो नियम 
से उसे वेदक-शक्षायोपशमिक सम्यग्दशेन ही हौ सकता है । यदि सम्यग्दशेन से च्युत ह्र 
जीव विकलत्रय मे परिभ्रमण करता है, तो उसके सम्यक्त्व श्रौर सम्यङ मिथ्यात्व 
प्रकृति की स्थिति परंथकत्व सागर प्रमारा शेष रहने तक उसका वेदक काल कहुलाता 
है । इस काल मे यदि उसे सम्थग्दशेन प्राप्ति का प्रवसर प्राता है, तो नियम से वेदक 
क्षायोपशमिक सम्यग्दशंन को ही प्राप्त होता है। ह, सम्यक्त्व प्रकृति की ग्रथवा 
सम्थक्तव प्रकृति श्रौर सम्थड मिथ्यात्व प्रकृति दोनो की उद्वैलना हो गईहै, तोेसा 
जीव पुन. सम्यग्दशेन प्राप्त करने का प्रवसर भ्राने पर प्रथमोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त 
होता है । 

तात्पयं यह है कि श्रनादि मिथ्यादृष्टि जीव के सवं प्रथम प्रथमोपशम 
सम्य्दशेन ही होता है ग्रौर सादि मिथ्यादृष्टियो मे २६ या २७ प्रकृतियो की सत्ता 
वाले जीव के दूसरी बार मी प्रथमोपशम सम्यग्दशेन होता है, किन्तु २० प्रकृति को 
सत्ता वाले जीव के वेदक काल के भीतर दूसरी बार सम्यण्दशन हो तो वेदक-क्षायो- 
पशमिक ही होता है । हा, वेदक काल के निकल जाने पर प्रथमोपशम सम्यग्दशेन 
होता है । 

इस प्रकार सम्यण्दशेन प्राप्त करने की योग्यता रखने वाला सन्ञी पञ्चेन्द्रिय 
पर्याप्तिक, विशुद्धि युक्त, जागृत, साकार उपयोग युक्त, चारो गति वाला मव्य जीव जव 
सम्य्दशेन धारण करने के सम्मुख होता है, तब क्षायोपशमिक, विशुद्धि, देशना, 
प्रायोग्य ग्नौर करण इन पांच लन्धियो को प्राप्त होता है 1 


चदुगदि भव्वो सण्णी पञ्जन्तो सुज्छगो य सागारो । 

जागारो सत्लेस्सो सलद्धिगो सम्मभुपगमईं ।६५१।।जी.का. 
खडठ्वसमिय विसोही देसण पाउगग करण लद्धो च । 

चत्तारि विं सामण्णा करणं पृण होदि सम्मतं ॥६५०।।जी.-का. 
इनमे करण लब्धि को छोडकर शेष चार लब्थिया सामान्य है प्र्थात्‌ भव्य 


श्रौर भ्रभव्य दोनो को प्राप्त होती है, परन्तु कर्णलब्धि भव्य जीव को ही प्राप्त होती 
है । उसके प्राप्त होने पर सम्यग्दशेन नियम से प्रकट होता है । 


अ्र्याय : दूसरा ] 


भ्रमत 
उत्तर 


प्रश्त 
उत्तर 


प्रश्न 


उत्तर 


प्ररत 
उत्तर 


भ्रशत्‌ 
उत्तर 
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:-क्षायोपशमिक लम्धि का कया स्वरूप है? रा 
.._क्षायोपरशामिक लब्धि-पूवं सचित कर्म पटल क ्मनुमाय स्प्कों कौ विशि 


ञे दवारा प्रति समय प्रत्त गृणितत हीन होते हृए उदीर्णा को प्राप्त होना 
्षायोयश्चमिक लब्धि है । इस लव्विके दारा जीव के परिणाम उत्तरोत्तर 
निर्मल होते जाते दै । 

{विरुद लम्धि का वया स्वस्प है ! 

;--विगुद्धि लव्धि-साता वेदनीय श्रादि प्रशस्त प्रकृत्तियो के वन्धे मे कारणः 
सूतं परिणामो की प्राप्ति को विशुद्धि लब्धि कहते है । 

देशना सन्धि का क्या स्वस्य है ? 

_ देशना ल्धि-छहो द्व्य रौर नौ पदार्थो के उपदेश को देशमा कहते है । उक्त 
देणना के दाता शराचा्य॑ आदि की लन्धिकोग्रौर उपदिष्ट भ्रथं के ग्रहण, 
धारण तथा विचारणा की शक्ति कौ प्राप्ति को देशना लस्धि कहते है । 

;--प्रायोग्य लब्धि का क्या स्वरूप है ? 

--श्रायोग्य लव्थि-्रायु कर्मं को दोडुकर शेष कर्मो कौ स्थित्ति को भरन्तः 
कोडा कोडी सागर प्रमाणा कर देना श्रीर्‌ श्रगुभ कर्मोमें से घातिया कर्मो के 
्नुभाग को लता घौर दारू इन दो स्थानगतत त्था श्रपातिया कर्मो के रनु 
भामको नीम श्रौर काजी इन दो स्थानगत कर देना प्रायोग्यं लन्धि है । 

करण लन्धि का ष्या स्वरूप है? 

करण लब्धि--करणा भावो को कहते है । सम्यग्दनं प्राप्त करने वाले 
करणभावो की प्राप्ति को करण लव्थि कहते है । इसके तीन भेद है- 
परयाप्रवत्तकरण॒ श्रथ श्रध करण, अ्पूवंकरण॒ ग्रौर अनिवृत्तिकररा । जो 
करण-परिएाम इसके पूवं प्राप्त न हुए हों उन्हे प्रथाप्रवृत्तकरणा करुते 
है । इसका दूसरा सार्थक नाम अव करण ह । जिसमे आगामी समयमे 
रहने वाले जीवो कै परिणाम पिछले समयवर्ती जीवो के परिणामोसे 
मिलते जुलते हो, उसे श्रध प्रवृत्तकरण॒ कहते है । इसमें समसमयव्ती तथा 
विषमसमयवतीं जीवो के परिणाम समान ग्रौर श्रसमान-दोनों प्रकार के 

रहने वाले जीवों के परिणाम ह्‌ 
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से लेकर पन्द्रह नम्बर तक क है । पहले समय म रहने वाले जीव के छहूसे 
लेकर दस नम्बर तक के परिणाम विभिन्न समयवर्ती हने पर भी परस्पर 
मिलते-जुलते है । इसी प्रकार प्रथम समयवतीं श्रनेक जीवो के एक से लेकर 
दसं तक के परिणामो से समान परिणाम हो सकते है रथात्‌ किन्हीदो 
जीवो के पांच नम्बर का परिणाम है। यह्‌ परिणामो की समानता श्रौर ग्रस- 
मानता नाना जीवो की श्रयेक्षा घटित होती है । इस करण का काल भ्रन्त- 
मु हृतं है ग्रौर उसमे उत्तरोत्तर समान वृद्धि को लिए हृए अ्रसख्यात लोक 
प्रमाण होते है। 


जिसमे प्रत्येक समय श्रपुवे-ग्रपवं नये-नये परिणाम होते है, उसे श्रपूवेकरण 
कहते है । जपे पहले समय मे रहने वाले जीवौ के यदि एकसे लेकर दस नम्बर 
तक के परिणाम है, तो दूसरे समयमे रहने बाले जीव के ग्यारह से बीस नम्बर तक 
के परिणाम होते है। अपूवेकरण मे समसमयवतीं जीवो के परिणाम समान भ्रौर 
ग्रसमान दोनो प्रकार के होते है, परन्तु भिन्न समयवरतीं जीवो के परिणाम ग्रसमान ही 
होते है । जैसे पहले समय मे रहुने वाले भ्रौर दूसरे समय मे रहने वाले जीवो कै परि 
णाम कभी समान नही होते, परन्तु पहले श्रथवा दूसरे समय मे रहने वाले जीवो के 
परिणाम समान भी हो सकते है ग्रौर प्रसमान भी । यह्‌ चर्चा भी नाना जीवोकी 
श्क्षा से है । इसका काल भी भ्रन्तमु हृतं प्रमाणा दै । परन्तु यह्‌ अन्तमु हुतं रध प्रवृत्त 
करण के प्रत्त हृत से छोटा है । इस प्रन्तमुंहृतं प्रमाण काल मे भी उत्तरोत्तर 
वद्धि को प्राप्त होते हृए ग्रसख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते है । 


जह एक समय मे एक ही परिणाम होता है, उसे ्रनिवृत्तिकरण कते है। 
इस करणा मे समसमयवरतीं जीवो के परिणाम समान ही होते है भौर विषमसमयवतती 
जीवो के परिणाम श्रसमान ही होते है । इसका कारण है कि यहां एक समय मे एक 
ही परिणाम होता है, इसलिये उस समय मे जितने जीव होगे इन सबके परिणाम 
समान दही होगे श्रौर भिन्न समयोमे जो जीव होगे उनके परिणाम भिघ्रहीहोगे। 
इसका काल भी भरन्तं प्रमाण है । परन्तु श्रमूर्वकरण॒ की ्रपेक्षा छोटा ्रन्तमु हूतं 
है । इसके प्रत्येक समय म एकं ही परिणाम होता है । इन दोनो करणो मे परिणामो 
कौ विशुद्धता उत्तरोत्तर वढती रहती दै 1 
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उपपुक्त तीन करणो भे ते पहले श्रथाप्रवृत्त प्रथवा ग्रघ.करण मे चार 
अव्य होते है-(१) समय-समय मे अनन्त गुणी विगुदधता होती है । (२) प्रत्यक 
अन्तमं मे नवीन बन्व की स्थिति घटती जाती है । (३) प्तक समय प्रशस्त 
्रृतियो का ्रनुभाग भ्रनन्त गुणा बढता जाता है, श्रौर (४) पर्कं समय भम्रशस्त 
्रकृतियो का अनुमाग अनन्तर्वा भाग घटता जाता है । इसके बाद प्रमूवेकरण परि- 
राम होता है । उस्‌ श्रपरवंकरण मे निम्नलिखित श्रवश्यक श्रौर होते है । (१) सत्ता 
मे स्थित प्रत्येक प्न्तमुं हुतं मे उत्तरोत्तर घटती जाती है, अरत स्थित्िकाण्डकधात 
होता है 1 (२) प्रत्येक प्रन्तमूं हृत मे उत्तरोत्तर पूवं कमे का ्रनुभाग घटता जाता है 
इसलिये ्रनुभागकाण्डकधात होता है प्रौर (३) गुणधरेणी के काल मेंक्रम से 
श्रसख्यात्त गुणित कर्म, निजंरा के योग्य होते है, इसलिये गुणश्रेणी निजंरा होती है 1 
इस श्रपूर्वं करण मे गुण सक्रमणा नाम का श्रावश्यक नदी होता । किन्तु चासित्र मोह 
का उपशम करने के लिए जो श्रू्वेकरणं होता है, उसमे होता है । श्रपूवैकरण कै 
बाद श्रनिवृत्तिकरण होता है, उसका काल श्रूर्वेकरणं के काल के रख्यातवे भाग 
होता दै । इसमे पूर्वोक्त म्रावश्यक सहित कितना ही काल व्यतीत होने पर [किमन्तर 
करणा नाम? “विवव्छियकम्मा हैद्विमोवरिमद्विदीश्रो मोत्तूण मञ्े श्रतो मुहृत्तमेत्ताण 
रिष्दीशण परिणाम विसेसेण शिपेमारमभावावीकरण मन्तरणमिदि भण्णदे ।“ जय 
धवेलश्न प्र १५३1 श्रथ :--भ्रन्तरकरण का क्या स्वरूप है ? उत्तर -विवक्षित 
कर्मो की श्रधस्तन प्रौर उपरिम स्थितिये को छोडकर मध्यवर्ती अन्तमुंहतं मात्र 
स्थितियो के निषेको का परिणाम विशेष के वारा श्रभाव करने को प्रन्तरकरण॒ कहते 
है ।] अ्रन्तरकरण होता है अर्थात्‌ भ्रनिवृत्तिकरण॒ के काल के पीछे, उदय श्राने योग्य 
मिथ्यात्व कमं के निषेको का अन्तमुं हूते के लिए भ्रभाव होता है । प्रन्तरकरण के 
पी उपश्मकरण होता है र्त्‌ अरन्तरकरण के द्वारा श्रभाव रूप क्रिये हुये निषेको 
के उपर जो मिथ्यात्व के निषेक उदय मे श्राने वाले ये, उन्हे उदय के प्रयोग्य क्रिया 
जाताह। साथ ही अनन्तानुबन्धी चतुष्क को भी उदय के प्रयोग्य किया जाता 
हं 1 इस तरह उदय योग्य प्रकृतियो का ग्रभाव होने से प्रथमोपणम सम्यवत्व के प्रथमं 
समय मे मिथ्यात्व प्रकृति के तीन खण्ड करता है । परन्तु राजवातिकं मे, ग्रनिवृत्ति- 
करण के चरम समय में मिथ्यादशन के तीन भाग करतां है-- सम्यवत्व, मिथ्यात्व 
परौर सम्यशूमिथ्यात्व । इन तीन प्रकृतियो तथा ग्रनन्तानुवन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ 
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दून चार प्रकृतियो का इस प्रकार सात प्रकृतियो के उदय का श्नभाव होने पर प्रथमो- 

पशम सम्यक्त्व होता है । यही भाव पट्खण्डागम (घवल, पूस्तक ६} के निम्नलिखित 

सूत्रो मे भी प्रगट किया है-- 
श्रहुट्हैद्ण मिच्छ॑तं तिण्णि भागं करेदि सम्मतं मिच्छत्तं 1\७॥। 
म्र्थ-्रन्तरकरण करके मिथ्यात्व कमं के तीन भाग करता है-सम्यक्त, 

मिथ्यात्व ग्रौर सम्यकूमिथ्यात्व । 
देसण मोहृएीयं कम्मं उवसामेदि ॥।८॥ 
ग्रथं-मिथ्यात्व के तीन माग करने के तश्चात्‌ द्ंन मोहनीय कमं को उप- 

शमाता है । 

प्रशन :--द्वितीयोपशम सम्यग्दशशन का क्या स्वरूप है ? 

उत्तर :--द्ितीयोपशम सम्यग्दशंन-ग्रौपशमिक सम्यण्दशंन के प्रथमोपशम ग्रौर 
द्वितीयोपशम इस प्रकार दो भेदहै। इनमे से प्रथमोपशम किसके ्रौर कव 
होता है । इसकी चर्चा उपर भ्रा चृकी है । दवितीयोपशम की चर्चा इस प्रकार 
है । प्रथमोपशम श्रौर क्षायोपशमिक सम्यग्दशेन का श्रस्तित्व चतुथं गुणास्थान 
से लेकर सातवे गुणास्थान तक ही रहता है । क्षायोपशमिक सम्यवत्व को 
धारण करने वाला कोई जीव, जब सातवे गुण स्थान के सातिशय प्रप्रमत्त 
भेद मे उपशम श्रेणी माडने के सम्मूख होता है, तब उसके द्वितीयोपमम 
सम्यग्दशंन उत्पन्न होता ह । इस सम्यग्दशंन मे प्रनन्तानुबन्धी चतुष्कं कौ 
विसयोजन, ग्रौर दशेन मोहनीय की प्रकृतियो का उपणम होता है । इस 
सम्यग्दशेन को धारणा करते वाला जीव उपशम श्रेरी माडकर ग्यारहूवे 
गुणस्थान तक जाता है, ग्रौर वहां से पतन कर नीचे प्राताहैः पतन की 
प्रपेक्षा चतुथं, पञ्चम श्रौर षप्ठम गुएस्थान मे भी इसका सद्भाव 
रहता है । 

प्रशन :-क्षायोपश्षमिक (वेदक) सम्यग्दशन का क्या स्वरूप है ? 

उत्तर :- क्षायोपशमिक श्रथवा वेदक सम्यण्दशंन-मिथ्यात्व, सम्यड मिथ्यात्व ग्रनन्ता- 
नुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन छह सर्वधाती प्रकृतियो के वर्तमान काल 
मे उदय भ्राने वाले निषेको का उदयाभावी क्षय तथा श्रागामी काल मे उदय 


[ ७१ 
ग्रध्याय : दूसरा | 


अनि वासे निषेको का सदवस्थारूप उपशम ग्रौर सम्यवत्व प्रकृतिनामक 
देशधाती प्रकृति का उदय रहने पर जौ सम्यक्त्व होता है, उपे क्षायोपशमिक 
सम्क्त्व कहते है । इस सम्यक्त्व मे सम्यक्त्व प्रकृति का उदय होने से चल, 
मल रौर श्रगाढ दोष उत्यत्न होते रहते है । छं सर्व॑घाती प्रकृतियो के 
उदयाभावी क्षय श्रौर सदवस्थारूप उपशम को प्रधानता देकर जब इसका 
चन होता दै, तब इसे क्षायोपशमिक कहते है गनौर जबे सम्यक्त्व प्रकृति के 
उदय कीशरपेक्षा वणन होता है, तब इसे वेदक सम्यग्दशंन कहते है । 
वैसे ये दोनो पर्यायवाची है । 
इसकी उत्पत्ति सादि मिथ्यादृष्टि श्रौर सम्यग्दृष्टि दोनो के हौ सकती है । 
सादि मिथ्यादुष्टियो मे जो वेदकं काल के भीतर रहता है, उसे वेदक सम्यग्दशेन ही 
होता है । सम्यण्टष्टियो मे लो प्रथमोपशम सम्यष्ुष्टि है, उसे भी वेदक सम्यग्दशेन ही 
होता दै । प्रथमोपशम सम्यषदष्टि जीव को चौथे से लेकर सातवे गुणस्थान तक 
किसी भी गुणस्थान मे इसकी प्राप्ति टो सकती है, यहं सम्य्दशेन चारो गतियो मे 
उतपन्न हो सकता है ! 
प्रन :- क्षायिक सम्यग्दशन का कया स्वरूप है ? 
उत्तर - क्षायिक सम्यग्दशन-मिथ्यात्व, सम्यडमिथ्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृति श्रौर 
ग्रन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोम इन सात प्रकृतयो केक्षयसेजो 
सम्यक्त्व उत्पन्न होता है, वह क्षायिक सम्यक्त्व कहलाता है । 
दंसण मोहुक्वाषट्ठवगो कम्मभूमि जादो हु । 
मणुसो केवलि मूले णिद्ठबमो होदि सत्वत्थ 1\७४1।जी.का.\८॥। 
दशन मोहनीय की क्षपणा का ग्रारम्भ कर्म शरुमिज मनुष्य ही करता है, श्रार 
वह्‌ भ केवली या भ्रूत केवली के पाद मूल मे । 
स्वय श्रुत केवली हो जाने पर फिर केवली या श्रत केवली के सन्निधान कौ 
अरविश्यकता नही रहती । 
परन्तु इसका निष्ठापन चारो गतियो मे हो सक्ता है । यह्‌ सम्यश्दशंन वेदक 
सम्यक्त्व पूर्वक ही होता है तथा चे से सातवे गुास्थान तक किसौ भी गुरस्थान मे 
हो सकेता है । यह्‌ सम्यग्दशन सादि अनन्त है 1 होकर कमी चछूटता नही है, जबकि 
ओपशमिक श्रर क्षायोपशमिक सम्यग्दशेन ग्रसस्यात बार हौकर चट सकते दै । 
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क्षायिक सम्यग्दुष्टि या तो उसी भव से मोक्ष चला जाता है या तीसरे भव 
मेयाचौथे भवेमे, चौथे भवे से ्रधिक ससार में नही रहता । 


देण मोहे खविदे सिज्फदि एककेव तदिय-तुरियमवे 1 
णादिक्कदि तुरिथभवं ण विणस्दि सेसस्तम्म व । क्ष.जी.का.स.श्रा.॥६। 


जौ क्षायिक सम्यग्दृष्टि बद्धायुष्क होने से नरक मेँ जाता है श्रथवा देवगति 
मे उत्पन्न होता है, वह्‌ वहाँ से मनृष्य होकर मोक्ष जाता है । इस प्रकार चौथे मवमे 
उसका मोक्ष जाना बनता है । 


चत्तारि वि खेत्ताईं, प्रायुगवधेढ होई सम्मतं । 
प्रणुबद-महत्वदाईं ण लहइ देयाउगं मोततु ।1६५२।जी.का.1 १०) 


चारो गति सम्बन्धी श्राय का बन्ध होने पर सम्यवत्व हौ सकता है, इसलिये 
बद्धायुष्क सम्यष्दष्टि का चारो गतियो मे जाना समव ह । परन्तु यह्‌ नियमहैकि 
सम्यक्त्व के काल मेँ यदि मनुष्य श्रौर तियेञ्च केश्रायु बन्धहोताहै, तो नियमे 
देवयु काही बन्ध होता ह श्रौर नारकी तथा देव के नियमसे मनुष्यायुकाही वध 
होता है । 
प्रश्न -सम्थग्दशेन को उत्पत्ति के बह्रिग कारण कौनसे है ? 
उत्तर --सम्यग्दशन कौ उत्पत्ति के बरिङ्घ कारण :-कारण दो प्रकारके होतेह 
एक उपादान कारण ग्रौर दूसरा निमित्त कारण । जो स्वय कायं रूप परि 
त होता है, वह्‌ उपादान कारण कहलाता है । श्रौर जो कायं की सिद्धिमे 
सहायकं होता है, वहु निमित्त कारणा कहलाता है 1 प्रन्तरद्ख रौर बहिरङ्ग 
के भेद से निमित्तके दो भेद है । सम्यग्दशेन की उत्पत्ति का उपादान कारण 
शरासन भेन्यताकमं हानिसरञित्व शुद्धि भाक्‌ । 
देशनाद्यस्त॒ मिथ्यात्वो जीवः सम्यक्त्वमश्नुते ।सा.ध.।। ११ 
प्रासन भव्यता प्रादि विशेषताश्रो से युक्त श्रात्मा है । भरन्तरद्ध निमित्त कारण 
सम्यक्त्व कौ प्रतिबन्धक सात प्कृतियो का उपशम श्रथवा क्षयोपशम है 
ग्रौर बहिरद्ध निमित्त कारणा सद्गुरू रादि दै । ्रन्तरञ्ध निमित्त कारण 
के मिलने पर सम्यग्दशेन नियम से होता दहै, परन्तु बहिरद्च निमित्तके 
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मिलने पर सम्यग्दशेन होता भी है रौर नही भी होता है । सम्यण्दकेन के 
बहिरङ् निमित्त चारों गतियो मे विभिन प्रकारके होते है । जैसे नरक गति 
म तीसरे नरकं तक जातिस्मरण, धर्मश्वण श्रौर तीव्र वेदनानुभव ये तीन । 
चौथे से सातवे तक जातिस्मरण श्रौर तीव्र वेदनानुमव ये दो । तिर्यञ्च ग्रौर 
मनुष्यगति मे जातिस्मरण, धर्मश्रवण भ्रौर जिनविम्ब दशन ये तीन । देवगति 
मे बारहुवे स्वगं तफ जातिस्मरण, धरमश्रवण॒, जिनकल्याणएकदशंन शओरौर 
देवद्धि दशंन ये चार । तेर्वे से सोलहवे स्वगं तक देवद्धि दशेन को छोडकर 
तीन श्रौर उसके श्रागे नौवे गरैवेयक तक जातिस्मरण तथा धर्मश्चवणा दो 
बहिरद् निमित्त है । ग्रैवेयकं के ऊपर सम्यग्ट्ष्टि ही उत्पन्न होते है, इसलिये 
वहां बहिरज्च निमित्त की ्रावश्यकता नही है । 

प्रश्न --उत्पत्ति की श्रपेक्षा सम्य्दशेन के कितने भेद है ? 

उत्तर --सम्यग्दशरेन के भेद--उत्पति को अपेक्षा सम्यग्दशेन के निसगेज श्रौर श्रधि- 
गमज दो भेद है । जो पुवं सस्कार की प्रबलता से परोपदेशके बिना हो 
जाता है, वह निसगंज सम्यम्दशेन कहलाता है । श्रौर जो पर के उपदेश- 
पूर्वकं होता है, वह अ्रधिगमज सम्यग्दशेन कहुलात्ता है । इन दोनों भेदो मे 
अन्तरङ्धं कारण--सात प्रकृतियो का उमशमादिके समान होता है, मात्र 
बाह्यकरणं क श्रपेक्षा दो भेद होते है । 


करणानुयोग कौ पदति से सम्यण्दशेन के रौपशमिक, क्षायिक ग्रौर क्षायोप्‌- 
शमिक ये तीन भेद होते है । जो सात प्रकृतयो ॐ उपशम से होता है, उसे श्रौपशमिक 
कहते है । इसके प्रथमोपशम श्रौर द्वितीयोपशम की श्रपक्षा दौ भेद है! जो सात 
्रकृतियो के क्षय से होता दै, उसे क्षायिक कहते ह ्रौर जो सर्वघात्ी छह प्रकृतयो के 
उदयाभावी क्षय भ्रौर सदवस्थारूप उपशम तथा सम्यक्त्व प्रकृति नामक देशधात्री 
भृति कै उदय से होता दै, उत क्षायोपशमिक कहते है श्रथवा वेदक सम्यग्दर्न कहते 
हं) कृतकृत्य सम्बण्दशेन भी इसी क्षायोपशमिक सम्यण्दशन का श्रवान्तर भेद है। 
दशन मोहनीय की क्षपणा करने वाले जिस क्षायोपशमिके सम्यग्दृष्टि के मातर सम्यक्त्व 


प्रकृति का उदय गरेष रह्‌ जाता है, शेष की क्षपणा हो चुकी है, उसे कृतकृत्य वेदक 
सम्यग्दृष्टि कहते है । स 


४ [ गो भ्र. चिन्तामसि 


चरणानुयोग कौ पदति से सम्यण्दशंन के निश्चय श्रौर व्यवहार की श्रयेक्षा 
दो भेद होते है । वहा परमाथं देव-शास््र-गुरु की विपरीताभिनिवेश से रहित श्रदा 
करने को निश्चय सम्यग्दशंन कहा जाता है ओ्रौर उस सम्यण्दृष्टि की पच्चीस दोपो भे 
रहित जो प्रवृत्ति है, उसे व्यवहार सम्यग्दर्न कहा जाता है ! शङ्धादिक भ्राठ दोष, 
ग्राठ मद, छह्‌ भ्रनायतन ग्रौर तीन मूढतां ये व्यवहार सम्यग्दशंन के पच्चीस दोष 
कहलाते है । 

द्रव्यानुयोग की दृष्ट से सस्यग्दंन के भेद-द्रव्यानुयोग कौ पदतिसेभी 
सम्यग्दशेन के निचय रौर व्यवहार की अपेक्षा दो भेद होते है । यहा जीवाजीवादि 
सात तत्त्वो के विकल्प से रहित शुद्ध श्रात्मा के श्वद्धान को निश्चय सम्यग्दशन कहते 
ह ग्रौर सात तत्त्वो के विकल्प से रहित श्रद्धान को व्यवहार सम्य्दशंन कहते है । 

ग्रध्यात्म मे वीतराग सम्यर्दशंन श्रौर सराग सम्यष्दशंन के भेदसे दो भेद 
होते है । यहा श्रात्मा की विशुद्धि मात्र को वीतराग सम्यग्दशंन कहा है गौर्‌ प्रशम, 
सवेग, ग्रनुकस्पा रौर आस्तिक्य इनं चार गणो कौ भ्रमिव्यक्ति को सराग सम्यग्दशेन 
कहते है 1 

राक्ता मागं समुद्भवपूपदेशात्ुत्र बीज संक्षेपात्‌ । 

विस्तारार्थाभ्यां भवमवगाढं परमावगाढं च ॥ १। आरात्मातरुशासन 11२ 

ग्रात्मानुशासन मे ज्ञान प्रधान निमित्तादिके की श्रपेक्षा १ रज्ञा सम्यक्व 
२. मागे सम्यक्त्व ३ उपदेश सम्यवत्व ४. सूत्र सम्यवत्व ५ बीज सम्यवत्व ६ सृक्षेप 
सम्यक्त्व ७ विस्तार सम्बक्त्व ८ श्रथं सम्यक्त्व ६. अ्रवगाढ सम्यक्त्व भ्रौर १० 
परमावगाढ सम्यक्त्व ये दस भेद कहै है । 

मुभे जिन भ्राजा प्रमाण है, इस प्रकार जिनाजा की प्रधानता से, जो रूक्ष, 
्रन्तरित एवं दूरवर्ती पदार्थो का श्र्धान होता है, उसे श्राज्ञासम्यक्त्व कहते दै । 

निग्रन्थ मागे के अवलोकन से, जो सम्यनत्व होत्ता है, उसे मागंसम्यवत्व 
कहते है । 

श्रागमन पुरुपो के उपदेश से उत्पन्न सम्यगदशेन उपदेशसम्यवत्वे कहलाता ै। 


मुनि के ग्राचार का प्रतिपादन करने वाले प्राचार सृत को सुनकर, जो श्रद्धा. 
होता है, उसे सूत्रसम्यकत्व कहते है । 
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गरित ज्ञान ॐ कारण वीजो के समूह्‌ से, जो सम्यक्त्व होता है, उसे वीज- 
सम्यक्त्व कहते है । 
पदार्थो के सक्षेपरूप कथन को सुनकर, जो श्रद्धान होता है, उसे सक्षेप- 
सम्यक्त्वं कहते है । 
विस्ताररूपं जिनवाणी को सुनने से, जो श्रद्धानं होता है, उसे विस्तार- 
सम्यक्त्व कहते है । 
जैनशास्त्र के वचन विना किसी श्रथं के निमित्त से, जो श्रडाहोती है, रभे 
ग्रथंसम्यक्त्वे कहते है । 
श्रत केवली के तत्त्वश्दधान को ग्रवगाढसम्यक्त्व कहते है । 
केवली के तत्त्वश्रद्धान को परमावगाढसम्यव्त्वे कहते है । 
इन दश भेदो मे प्रारम्भके ्राठ भेद कारण की श्रपेक्षाश्रौर अ्रन्तके दो 
भेद ज्ञान के सहकारीपना की ्रपेक्षा किये गए है 1 
हस प्रकार शब्दो की भ्रपेभा सष्याति, श्रद्धान करने वालो की श्रपश्ना ्रसख्यात 
मरौर श्रढान करने योग्य पदार्थो की श्रेक्षा भ्रनन्त भेद होते है । 
प्रश्न :-सम्यण्दशेन का तिर्देश प्रादि कौ श्रपेक्षासे वणेन किस प्रकार है ? 
उत्तर -सम्यग्दशेन का निदेश प्रादि कौ श्रपेक्षा वरन--तत्तवाथं सूत्रकार उमास्वामी 
ने पदार्थं के जानने के उपायो का वरुन करते हुए निर्देश, स्वामित्व, साधन, 
श्रधिकरण, स्थिति श्रौर विधान इन छह उपायो का वश॑न किया है। 
निदेश स्वामित्व साधनाधिकरणास्थिति विधानतः त० सूत्र १-७। 
यहा सम्यग्दर्शन के षदं मे इन उपायो का भी विचार करना उचित जान 
पता हं । वस्मू के स्वरूप निदेश को निर्देश कहते ह । वस्तु क श्राधिपत्य को स्वामित्व 
कहते है । वस्तु कौ उत्पत्ति के निमित्तको साधन कहते है । वस्तु के प्राधार को 
भविकरण कहते है । वसतु कौ कालावभि को स्थिति कहे है श्र वस्तुक प्रकारो 
को विधान कहते है । संसार केकिसी भी पाथं ५५ 
जानने मे इत छह उपायो का 
ग्रालम्बन लिया जाता है । 
मावत सत 
गु दन करना ग्रथवा 
भदान करना प्रादि सम्यग्दर्शन का निरदेग है । 


लिये कटा 
सप्त तत्व, नौ पदार्थका 
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सम्यग्दरन का स्वामी कौन है ? इस प्रषन का विचार सामान्य श्रौर्‌ विशेष 
रूपसे क्रिया गया है । सामान्य की श्रपक्षा से सम्यग्दशेन सक्ञीपञ्चेन्दिय पर्यप्तकं 
भव्यजीव के ही होता है । श्रत वही इसका स्वामी है । विशेष की श्रपेक्षा विचार 
इस प्रकार है--निम्नलिसित चौदह मागंणाग्रो मे होता है- 

गइ इन्विये च कयि जोगे वेदे कसाय णाशे थ । 

संजम दरा लेस्सा भविया सम्मत्त सण्ि प्राहारे ।।जौ° का०।१३॥। 


गति की अपेक्षा नरक्गति मे सभी पृथिवियो के पर्याप्तक नारकियो के 
गरौपशमिक प्रौर क्षायोपशमिके ये दो सम्यग्दशेन होते है । तिर्यचगति मे ग्नौपशमिक 
सम्यग्दशेन पर्याप्तक तिर्यचो के ही होता है श्रौर क्षायिक तथा क्षायोपशमिकं भोग- 
भूमिज तिरयचो की श्रपेक्षा होते है । तियैञ्चियो के पर्यप्तिकं तथा ग्रपर्याप्तक दोनो ही 
भ्रवस्थाभ्रो मे क्षायिक सम्यण्दशंन नही होता, क्योकि दशेन मोह की क्षपणा का 
प्रारम्भ कर्मभूमिज मनुष्य के ही होता है रौर क्षपणा के पहले तियंञ्च भ्रायु का बन्ध 
करने वाला मनुष्य, भोग भूमि के पुरषवेदी तिर्यचों मे उतपन्न होता है, स्रीवेदी तिर्यचो 
मे नही । नवीन उत्पत्ति कौ श्रपेक्षा पर्याप्तक ति्येञ्चियो कै भ्रौपशमिक ग्रौर क्षायोप- 
शमिक ये दो सम्य्दशेन होते ह । मनुष्यगति मे पर्याप्तक श्रौर अरपर्यप्तक मनुष्यो के 
क्षायिक श्रौर क्षायोपशमिक ये दो सम्यग्दशेन होते है । ओौपशमिक सम्यग्दशष॑न पर्याप्तक 
मनुष्यो कै ही होता है अ्रपर्याप्तक मनुष्यो के नही, वयोकि प्रथमोपशम सम्यग्दशन 
मे किसी कामरण होता नही है श्रौर द्वितीयोपशम सम्यग्दशेन मे मरा हुभ्रा जीव 
नियम से देवंगति मे ही जाता है । मानुषी.स््रीवेदी मनुष्यो के पर्याप्तक श्रवस्था मे तीनो 
सम्यग्दशेन होते है, परन्तु म्रपर्याप्तक भ्रवस्था मे एक भी नही होता । मानुषियोके जो 
क्षायिक सम्यग्दशेन बतलाया है, वह भाववेद की श्रपेक्षा होता रै, दरव्यवेद कौ श्रपे्षा 
नही । देवगति मे पर्याप्तक श्रौर श्रपर्याप्तक दोनो के तीनो सम्यग्दशेन होते है । 
दवितीयोपशम सम्यण्दशेन मेँ जीव मरकर देवो मे उत्पन्न होते है'इस श्रपेक्षा वहा भ्पर्याप्तक 
भ्रवस्था मे भी श्रौपशमिक सम्यग्दशंन का सद्भाव रहता है । भवनवासी, व्यन्तर, 
ज्योतिष्क देव, उनकी देवाद्धनाश्रो तथा सौधमशान की देवागनाग्रो के श्रपरयाप्तिक 
प्रवस्था मे एकं भी सम्यग्दशेन नही होता, किन्तु पर्याप्तक भ्रवस्था मे नवीन उत्पत्ति 
की ग्रपेक्षा भ्रौपशमिक श्रौर क्षायोपशमिक ये दो सम्यग्दशेन होते है । स्वं मे देवियो 
का सद्भाव यद्यपि सोलहूवे स्वगं तक रहता है, तथापि उनकी उत्पत्ति दूसरे स्वगं तक 
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ही होती है, इसलिये ्ागे को देवियो का समावेश पहले-दूसर स्वगे कीदेवियोमेंही 
चाहिये । 
॥ इन्द्रियों कौ अपेक्षा सजी पञ्चेन्द्रयो को तीनो सम्यग्दशन होते है । अन्य 
इन्दि वालो के एक भी नही होता । काय कौ श्रक्षा त्रसकायिक जीवो के तीन होते 
ह, परन्तु श्रयोगियों के मात्र क्षायिक ही होता ह । वेद कौ श्रपेक्षा तीनो वेदौ मे तीनों 
सम्यण्द्न होते है, परन्तु श्रपगत वेद वालो क ्रौपशमिक श्रौर क्षायिक ही होते है न 
यह वेद से तात्पर्यं भाववेद से है । कपाय की प्रेक्षा क्रोधादि चारो कषायो मेंर्त 
होते है, परन्तु भ्रकषाय-कषाय रहित जीवों के श्रौपशमिक श्रौर क्षायिक येदो होते 
है । श्रौपशमिक मातर ग्यारहवे गुणस्थान तक रहता है । ज्ञान की श्रपक्षा मति, श्रत, 
अ्रवधि श्नौर मनःपयेय ज्ञान के धारकं जीवो के तीनों होते है, परन्तु केवलज्नानियों के 
एक क्षायिक ही होता है । सयम की अपेक्षा सामायिकं भ्रौर छेदोपस्थापना संयम के 
धारक जीवो कै तीनों होते है, परिहार विशुद्धि वाले के ग्रौपशमिक नही होता, शेष 
दो होते है श्रौर सयतासंयत तथा ्रसयतों के तीनो होते है । दशेन कौ प्रपेक्षा चक्ष, 
प्रच शौर श्रवधि दशेन के धारक जीवो के तीनो होते है, परन्तु केवल दशंन के 
धारके जीवो के एक क्षायिक दहीहोतादहै। लेश्या की अपेक्षा छह लेष्याग्रो वालो के 
तीनो होते है, परन्तु लेया रहित जीव के एक क्षायिक ही होता है । मव्य जीवोंकी 
अ्रपेक्षा भव्यो के तीनो होते है, परन्तु भ्रभव्यो को एक भी नही होता । सम्यक्त्व की 
भ्रपक्षा जहाँ जो सम्यग्दशन होता है, वह उसे ही जानना चाहिये । सजा की श्रपेक्षा 
संननियो के तीनो होते है, श्रसनियो को एक भी नही होता । सनी श्रौर ग्रसन्ी के 
व्यपदेश से रहित सयोग केवली श्रौर श्रयोग केवली के एक क्षायिक ही होता है । 
पराहार कौ श्क्षा श्राहारको को तीनो होते है, छ्रस्थ श्राहारको के भी तीनों होते 
है, परन्तु समुदुधात केवली ्रनाहारक के एक क्षायिक ही होता है । 
प्रश्न :--सम्यग्द्शन का श्रधिकरण क्या है ? 
उत्तर :-प्रधिकरण॒ के वाह्य श्रौर श्रभ्यन्तर कौ प्रपेा दो भेद है । श्रभ्यन्तर 
भ्थिकरण स्वस्वामिसम्बन्ध से योग्य श्रात्मा ही है श्रौर वाह्य धिकरण एक राज्‌ 
चौडी तया चौदह राजू लम्बी सोक नाड़ी है 1 ॥ 


भरश्न --सम्यग्दशेन कौ स्थिति क्या है ? 
उत्तर --श्रौपगमिक सम्यग्दशेन की जघन्य श्रौर उक्कृष्ट स्थिति धन्त हुतं कौ है । 


७८ | [ गो प्र. चिन्तामणि 


क्षायोपशमिकर सम्थण्दशेन कौ जघन्य स्थिति भ्रन्तम हृतं प्रौर उक्कष्ट चियासठ 
सागर प्रमाण है । क्षायिक सम्यग्दशंन उत्पन्न होकर नष्ट नही हता, 
इसलिये इस श्रपक्षा उसकी स्थिति सादि भ्रनन्त है, परन्तु ससार मे रहने 
की प्रपेक्षा जघन्य स्थिति अरन्तमुंहूतं प्रौर उक्कृष्ट स्थिति भ्रन्तसुंहृतं 
सहित श्राठ वषं कम दो करोड वषं पूवं तथा तैतीस सागर की है । 


प्रश्न :-तम्यग्दशेन का विधानक्याहै? 
उत्तर :--सम्यग्दशंन के विधान - भेदो का वरन पिते स्तम्भ मे श्रा चुका है। 
सम्यवत्व मार्गण ग्रौर उसका गुस्थानो मे ्रस्तित्व - सम्यक्व माणा 
के ग्रौपशमिक सम्यग्दशेन, क्षायिक सम्यग्दशेन, क्षायोपशमिके सम्यण्दशेन, सम्य - 
मिथ्यात्व, सासादन श्रौर भिथ्यात्वये छं भेदहै। प्रौपशमिक सम्यण्दशंनके दो भेद 
है- प्रथमोपशम श्रौर हितीयोपशम । इनमे प्रथमोपशम चौथे से लेकर सातवे तक श्रौर 
दवितीयोपशम चौथे से लेकर ग्यारह गुणस्थान तक होता है । क्षायोपशमिक सम्यग्दशन 
चौथे से लेकर सातवे तक होता है ओरौर क्षायिक सम्यदशन चौथे से लेकर चौदहुवे 
तक तथा सिद्ध श्रवस्था मे भी रहता है । सम्यड मिथ्यात्व मागंणा तीसरे गृरस्थान 
मे सासादन मागंणा दूसरे गृणस्थान मे ग्रौर मिथ्यात्व मागंणा पहले गुरास्थानमे ही 
होती है । इसमे जीव के परिणाम दही भ्रौर गृडसे मिले हुए स्वाद के समान सम्यवत्व 
भ्रौर मिथ्यात्व दोनो ल्प होतेहै। इस मागंणामे किसी का मरणा नही होता ग्रौर 
न मारणान्तिक समूद्घात ही होता है । भ्रौपशमिके सम्यक्त्व का काल एक समय 
से लेकर छह्‌ रावली तक शेष रहने पर प्रनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोममे से 
किसी एक कपाय का उदय भ्राने से जिनका सम्यक्त्व भ्रासादना-विराधना से सहित हये 
गया है, वह मिथ्यात्व के ्रगहीत प्रौर गृहीत कौ श्रपेक्षा दो भेद, एकान्त, विपरीत, 
सशय, भ्रजञान प्रौर वेनयिक की श्रपक्षा पाच भेद प्रथा गृहीत, अगृहीत श्रौर साशयिक 
की श्रपेक्षा तीन भेद होतेह । 
केपाचिन्दं॒तमसायतेऽगृहीत ग्रहायतेऽन्येषाम्‌ । 
मिथ्यात्वमिह हीत शत्यति सागयिकमपरेषाम्‌ ।।५।। सा० घ० १४। 
प्रश्न :--सम्यरदशंन के श्रय कौन-कौनसे है? 
उत्तर :-सम्यग्दशेन के ्राठ प्रग ~ जिन्हे मिलाकर प्रगी की परता होती है श्रथवा 
ग्रगी को ग्रपना कायं पूरंकरनेमेजो सहायक होते है, उन्हे ्रग कहते है । 


ग्रध्याय . पहला | ५ 


मनुष्य के शरीर मे जिस प्रकार हाथ, पैर ग्रादि प्राठ श्रग होते है, उन श्राठ 
भ्रगो के मिलने से ही मनुष्य के शरीर की पराता होतीदै श्रौरवेभ्रगही 
उसे श्रपना कायं पूं करने मे सहायक होते है, उसी प्रकार सम्यग्दर्थ॑न के 
नि शक्ति श्रादि ग्राठग्रगरहै। इन श्राठग्रगोके मिसनेसे ही सम्यग्दशंन 
को परता होती है शौर सम्यर्द्श॑न को श्रना कायं करते मे उनसे सहायता 
मिलती है । कृन्द-कुन्द स्वामी ने श्रष्टपाहृड के ्रन्तग॑त चारित्र पाहृड मे 
चारित्र के सम्यक्त्वाचररा श्रौर सयमाचरण इस तरह दो भेद कर 
सम्यक्त्वाचरण का निम्नलिखित गाथाभ्नो मे वरन किया है-- 
एव चिय णाऊ्ण य सन्वे मिच्छत्तदोससकाई । 
परिहरि सम्मत्तमला जिणभिया तिविहनोएणा ।६।। ॥ १५ 
शिस्सकिय शिक्कखिय रिव्विदिगिचछा ्रमूढदिही य । 
उवगृहण ठिदिकरण वच्छसल पहाबणा य ते अहु \॥५७।। १६ 
ते चेव गुणविसुद्ध जिणसम्मत्तं सुमुक्ड णाय । 
ज चरइ णजुत्त पठ्म सम्मत्तचरणचारित्त ।॥८। । १७॥ 
फसा जानकर हे भव्य जीवो ! जिनेन्द्र भगवान केद्वारा कटे हुए तथा 
सम्यक्त्व मे मल उत्यन्न करने वाले शका श्रादि मिथ्यात्व ॐ दोषों कातीनो योगोसे 
परित्याग करो । 
नि क्ति, नि काड क्षित, निधिचिकित्सा, अ्मूढदष्टि, उपगुहन्‌, स्थित्तिकररा, 
वात्सल्य ये श्रा सम्यक्त्व के गु है! 
शकतादि गुणो से विशुद्ध वह॒ सम्यक्त्व ही जिनः 
त ४५ त ही उत्तम मोक्ष रूप स्थान की प्राप्ति के लिव निमि । 
सहित जिन सम्यवत्व 
नामक चासि है। त्का जो भनि प्राचरणा करते है, वह्‌ पहला सम्यक्त्वाचररा 


तात्पयं यह्‌ है कि शकादिकं दोषो को दर कर निःशकित आदि गणो कां 


भचर करना सम्यक्त्वाचरर] कहलाता है ॥ कहूलाता 
यही दशेनाचरणा - 
चरण इसे भिन्न है । । न ५ 


भष्टपाहृड के प्रतिरिक्त समयसार की गाथाश्नौ (२ मे 
क २२९ से लेकर २३६) मे 
भी कन्द-कुन्द स्वामी ने सम्यण्दष्टि के निःशक्िति श्रादि गृणो का वरन गा ॥ । 


८० | [ गो. प्र. चिन्तामसि 


यहाँ श्राठ गुरा प्रागे चलकर आठ श्रगोंके रूपमे प्रचलित हौ गये । रत्नकरण्ड मे 
समन्तभद्र स्वामी ने इन प्राठ श्रगोका सक्षिप्त किन्तु हृदयश्रही वरंन किया । 
पुरुषाथं सिद्धयुपाय मे श्रमृतचन्द्र स्वामी ने भी इनके लक्षण बतलाने के लिये श्राठ 
लोक लिखे ह । यह ्राठ श्रगो कौ मान्यता सम्यग्दशेन का पणं विकास करने के लिये 
ग्रावग्यक है । श्रमो की भ्रावेश्यकत्ता बतलाते हुए समन्तभद्र स्वामी मे लिखा है कि 
जिस प्रकार केम ्रक्षरो वाला मन्त्र विष-वेदना को नष्ट करने मे प्रसमथं होता है, 
उसी प्रकार कम भ्रंगो वाला सम्यग्दशेन ससार की सन्तति छेदने मे श्रसमथं रहता है । 

नाङ्खहीनमलं चेत्तु दशनं जन्मसन्ततिम्‌ । 

नहि न्त्रोऽक्षरन्युनो निहन्ति विषवेदनाम्‌ ।१८॥ 

म्रगो का स्वरूप तथा उनमे प्रसिद्ध पुरुषो का चरित रत्नकरण्ड श्रावकाचार 
के प्रथम श्रधिकार से ज्ञातव्य है। 
प्रश्न :--सम्यग्दशन के श्रन्थ गुरा कौनते? 
उत्तर -सम्यण्दशेन के श्रन्य गुणो की चर्वा-प्रशम, सवेग, ग्रनुकस्पां श्रौर आ्रास्तिवय 

ये सम्यण्दंन के चार गृण है । बाह्य दृष्टि मे ये भी सम्य्दशेन के लक्षण 

है 1 इनके स्वरूप का विचार पञ्चाध्यायी के उत्तरां मे विस्तार से किया 

गया है । सक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है-- 

प्रशमो विष्येषुच्चेभवि क्रोधादिकेषु च । 

लोका संख्यात मात्रेषु स्वरूपाच्छिथिलं मनः ।1४२६।।१६॥ 

सद्यः कृतापराधेषु यद्वा जीवेषु जातुस्वित्‌ । 

तद्रधादिविकाराय न बुद्धिः प्रशमो मता ।*४२७॥ पंचाध्यायी ।२०॥ 

पञ्चेन्दरियो के विषयों मे ग्रौर प्रसख्यात लोकं प्रमाण क्रोधादिक भावो मेँ 
स्वभाव से मन का शिथिल होना प्रशम भाव है । ग्रथवा उस्ती समय श्रपराधं करने 
वलि जीवों के विषयमे कभी भी उनके मारते प्रादि कीप्रयोजक बुद्धिन होना 
प्रशसभाव दै । 

संवेग परमोत्साहो धमं धर्म॑फले चितः 1 

सधमेस्वनूुरागो वा प्रीतिर्वा परमेषषु 1\४३१।।२१॥ 

धर्मं मे ग्रौर धमके फल मे श्रात्मा का परम उत्साह होना श्रथवां समान 
धमं वालो मे अनुराग का होना या परमेष्ठियो मे प्रीति का होना सवेग है । 


ध्याय : दूसरा | ८१ 


श्रनुक्स्पा दपा ज्ञेया सर्वसत्देष्वनुपरहुः 1 

सेत्रोभावोऽथ साध्यस्थ्यं नैशत्यं वैर वर्जनात्‌ ।४३२।।२२।। 

प्रनुकम्पा का ्रथं कृपा है या सब जीवों पर ्रनूग्रह करना अ्नुक्स्पा है या 
मैत्री भाव का नाम श्रनुकम्पा है या मध्यस्थभाव का रखना प्रनुकम्पा है या शतुता 
का त्याग कर देने से निःल्य हो जाना भ्रनुकम्पा है । 

श्रास्तिक्यं तत्वसद्भावे स्वतः सिद्धं विनिरिचितिः । 

धमे हेतौ च धर्मस्य फले चास्त्थादिमतिश्वितः ॥।४१२।।१चाध्यायीउ०।।२३।। 

स्वतः सिद्ध तत्त्वो के सद्भाव में निश्चय भाव रखना तथा धर्म, धमं के हतु 
ग्रौर धमंके फल मे भ्रात्मा की श्रस्ति रादि रूप बुद्धि का होना ्रास्तिकय है। 
उपयु ्त प्रशमादिगुणो के ्रतिरिक्त सम्यण्दशेन के श्राठ गृण श्रौर भी प्रसिद्ध है। 
जंसा कि निम्नलिखित गाथा पे स्पष्ट है-- 

सवेभ्रो रिष्वेभ्रो शिदा गरहा च उवसमो भत्ती । 

बच्छत्लं ब्रणुकपा श्र गुणा हंति सम्मत्त । (वसुश्श्रावकाचार) ॥२५॥ 

संवेग, निर्वेद, निन्दा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य श्रौरं श्रनुकंपा ये सम्यक्त्व 
के ्राठ गुण दै। 

वास्तव में ये श्राठ गण उपयुक्त प्रशमादि चार गुणो के प्रतिरिक्त नही हैः 
भयोकि सवेग, उपशम श्रौर श्रनुकेपा ये तीन गुणा तो प्रशमादि चार गुणो मे नामोत 
दी है । निवेद, संवेग का पर्यायवाची है । तथा भक्ति भ्रौर वात्सत्य सवेग के श्रभिव्यंजक 
होने से उसमें गतार्थं है तथा निन्दा श्र गर्हा उपशम (प्रगम) के श्रभिव्यंजक होने से 
उसमे मताथं हो जाते है । 
प्रश्न :--सम्यग्दशेन श्रौर स्वानुभृति व्या है? 
उत्तर --सम्यग्दशंन रौर स्वानुभूति-सम्यग्दशेन दर्शन मोहनीय का त्रिक भ्नर्‌ 

भनन्तानुबन्धी का चतुष्क इन सात धकृतियो के गरभाव (नुद) म प्रगट 

होने वाला शधागुण का परिएमन है रर स्वानुभूति स्वानुशरूत्यावरणनासक 

मतिभानावरण॒ क श्रवन्तर भेद के क्षयोपशम पे होते वाला क्षायोपशमिक 

स । द । इसलिए क्तिने ही लोग स्वानुभरूति को टी 

द लेग: & नो > 
एरक ड 
९ 4 व्व भ्रौर उपयोगरूप होता है भरत्‌ 
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उसका ज्ञान कभी तो अ्रत्मा के विषय मेही उपयुक्त होताहैश्रौर कभी 

ससार के भ्न्य घट-पटादि पदार्थो मे भी उपयु क्त होता है । प्रतः सम्य्दशन 

श्रौर उपयोगात्मक स्वानुभृति की विषय व्याप्ति है । जहाँ स्वानुभूति होती 

है वहाँ सम्यण्दशेन श्रवश्य होता है, पर जहाँ सम्यग्दर्शन होता है, वहां 

स्वानुभूति भी होती है ओौर घट-पटादि भ्रन्य पदार्थो की भी भ्नुभूति होती 

है । इतना भ्रत्रश्य है कि लब्धि रूप स्वानुभूति सम्यण्दशेन के साथ नियम से 

रहती है । यहाँ यहु भी ध्यान में रखने योग्यहै कि जीवको ज्ञानतो 

उसके क्षयोपशम के भ्रनुसार स्व ग्रौर पर की श्रुत, भविष्यत, वतेमान की 

ग्रनेकं पर्यायो का हो सकता है, परन्तु उसे भ्रनुभव उसकौ वतंमान पर्याय 

मात्रकाहीहोताहै। 

सम्यक्त्वं वस्तुतः सृ्ष्ममस्ति वाचामगोचरम्‌ । 

तस्माद्‌ वक्तुम्‌ च श्रोतु च नाधिकारी विधि क्रमात्‌ ।1४००। 

पंचाध्यायी उ० ।२६॥ 

सम्यक्त्वं ॒वस्तुतः स्पष्टं केवलज्ञान गोचरम्‌ । 

गोचरं स्वावधिस्वमनः पथय ज्ञानयोद्रंयोः ।\३७५।॥ २७ ॥ 

वस्तुत सम्यग्दशेन सूक्ष्म है भ्रौर नचनो का श्रविषय दै, इसलिये कोई भी 
जीव विधिरूप से उसके कहने ग्रौर सुनने का प्रधिकारी नही है भ्र्थात्‌ यह कहने श्रौर 
सुनने को समथं नही है कि यह्‌ सम्यग्दृष्टि है अ्रथवा इसे सम्यग्दशेन है । किन्तु ज्ञान 
के माध्यम से ही उसकी सिद्धि होती है । यहाँ ज्ञान से स्वानुभूति रूप ज्ञान विवक्षित 
है । जिस जीव के यह्‌ स्वानुभूत्ति होती है, उसे सम्यग्दशन श्रवश्य होता है, क्योकि 
सम्यण्दशेन के बिना स्वानुभूति नही होतीदै। प्रष्न उर्ताहै किं जिस समय 
सम्यग्दृष्टि जीव विषयभोग या युद्धादि कार्यो मे सलग्न होता है, उस समय उसका 
सम्यग्दन कहा रहता दै ? उत्तर यह्‌ है कि उसका सम्यग्दषंन उसी मे रहता है, ` 
परन्तु उस काल मे उसका ज्ञानोपयोग स्वात्मा मे उपयुक्त न होकर ग्न्य पदार्थो मे 
उपयुक्त हो रहा है । इसलिये एेसा जान पडता है कि इसका सम्यग्दशंन नष्ट हो गया 
है, पर वास्तविकता यह है कि उस अवस्था मे भी सम्यग्दशंन विद्यमान रहता है । 
लब्धि श्रौर उपयोग रूप परिणमन ज्ञान का है, सम्यण्दश॑न का नही । सम्यग्दशंन तो 
सदा जागरूक ही रहता है । 
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प्रशन :--सम्यग्दशन को घातने बाली प्रकृतियो अरन्तदंशा कौन है ? 


उत्तर -सम्यग्दशेन को घातने वाली प्रकृतियों कौ भ्रन्त्दशा -मुख्य रूप से सम्य- 
गदशन को घातने बाली दशेन मोहनीय की तीन प्रकृतियां है-मिथ्यात्व, 
सम्यड मिथ्यात्व भ्नौर सम्यक्त्व प्रकृति । इनमें मिथ्यात्वं का भ्रनुभाव सबसे 
ग्रधिके है, उसके अ्रनन्तवे माग सम्यङ मिथ्यात्वं का है ्रौर उसके प्रनन्तवे 
भाग सम्यक्त्व प्रकृति का है 1 इनमे सम्यक्व प्रकृति देशघात्ती दै । इसके 
उदय से सम्यग्दशेन का घात तो नही होता, किन्तु चल, मलिन श्रौर श्रगाढ 
दोप लगते है । थह अरहन्तादिकमेरे है" ये दूसरे के है, इत्यादि भाव होने 
को चल दोष करते है--शकादि दोषो का लगना मल दोष है श्रौर शान्ति- 
नाथ शान्ति के कर्ता है-इत्यादि भाव का होना ग्रगाढ दोष है । ये उदाहरण 
व्यवहार साच्र है, नियम रूप नही । प्रमाथं से सम्यक्त्व प्रकृति के उदय में 
कौनसे दोप लगते ह, उन दोपों के समय प्रात्मा मे कंसे भाव होते है, यह्‌ 
र्यक्ष ज्ञानं का विपय है । इतना नियम रूप जानना चाहिये फि सम्यकृत्व 
प्रकृति के उदय मे सम्यग्दर्शन निर्मल नही रहता । क्षायोपक्षमिक या मेदकः 
सम्यग्दर्शन मे इस प्रकृति का उदय रहता है । 


क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन को धारण करते वाला क्मभूमिज मनुष्यं जब 
क्षायिक सम्यग्दर्शन के सम्मुख होता है, तब वह तीन करण॒ करके मिथ्यात्व के प्र- 
माणुग्रो के सम्यङ मिथ्यात्व रूप या सम्यक्त्व प्रकृति सूप परिणामाता है । उसके बाद 
सम्यड.मिथ्यात्व के परमाणुश्रो को सम्यक्त्व प्रकृति रूप प्रिणमाता है, पश्चात्‌ 
सम्यक्त्व प्रकृति के निषेक उदय मे भ्राकर खिरते है । यदि उसकी स्थिति श्रादि 
भषिक हौ तो उने स्थितिकाण्डादि घात के दवारा घटाता है । जव उसकी स्थिति 
अन्तमुहतं कौ रह जाती है, तब कृतकृत्य वेदक सम्यग्दृष्टि कहलाता है, पश्चात्‌ क्रमं से 
इन निषेको का नाश कर क्षायिक सम्यण्दष्टि होता है। अन्तानुबन्धी का प्रदेश क्षय 
नही होता, किन्तु अपरत्याख्यानावरणादि रूप करके उसकी स्ताकानाश करता है। 
इस प्रकार इन साते प्रकृतयो को सर्वथा नष्ट कर क्षायिक सम्यग्दष्टि होता है । 


सम्यक्त्व होते समय अ्रनन्तानुबन्धी की दो प्रवस्थाए है 
भरप्रशस्त उपशम होता है या विसयोजन होताहै। जो ग्रपु्वादि य क 4 
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उपशम विधान से उपशम होताहै, उसे प्रशस्त उपशम कहते है । ग्रौर जो 
उदय का श्रमावहै, उसे भ्रप्रणस्त उपशम कहते है । इनमे श्रनन्तानुबन्धी का 
तो प्रशस्त उपशम होता नहीहै, मोह की भ्रन्य प्रकृतियो का होता है इसका 
प्रशस्त उपशम होता है । तीन करण कर अ्न्तानुबन्धी के परमाणुप्नो को जो श्रय 
चारित्र मोहनीय की प्रकृति रूप परिणमाया जाता है, उसे विसयोजन कहते है । 
प्रथमोयशम सम्यक्त्व मे ग्रनन्तानुबन्धी का श्रप्रभरस्तं उपशम ही होता दै । द्वितीयो- 
पशम सम्यक्त्व की प्राप्ति मे प्रनन्तानुबन्धी कौ विसयोजना नियम से होती है एषा 
विन्ही ्राचार्यो का मत दै श्रौर किन्दी आचार्यो का मत है कि विसयोजना का नियम 
नही है । क्षायिक सम्थक्त्व मे नियम पूर्वक विसयोजना होती है । जिस उपशम ग्रौर 
क्षायोपशम सम्यण्दष्टि के विसयोजना कै द्वारा अ्रनन्तानुबन्धी की सत्ता का नाश होता 
है, वह्‌ सम्यण्दशच॑न से भरष्ट होकर मिथ्यात्व में प्राने परं भ्रनन्तानुबन्धी का जव नवीन 
बन्ध करता है" तभी उसकी सत्ता होती है । 
यहं कोई प्रश्न कर सकता है कि जब ग्रनन्तानुबन्धी चारित्र मोहनीय की 
प्रकृति है, तब उसके द्वारा चारित्र का ही धात होना चाहिये, सम्यग्दशेन का घात 
उसके द्वारा क्यो होता है ? इसका उत्तर यह है किं श्रनन्तानुबन्धी के उदय से क्रोधा- 
दिक रूप परिणाम होते है, श्रत्व श्रद्धान नही होता, इसतिये परमाथ से ्रनन्तानु- 
बन्धी के उदय मे होने वाले क्रोधादिक के कालमे सम्यश्नशेन नही होता, इस- 
लिये उपचार से उसे भी सम्यग्दशन का घातक कहा है । जैसे त्रसपना का घातक 
तो स्थावर नाम कर्म का उदय दै, परन्तु जिसके एकंन्दिय जातिनाम कम का उदय 
होता है, उसके त्रसपना नही हौ सकता, इसलिये उपचार से एकेन्द्िय जातिनाम कमं 
को त्रसपना का धातक कहा जातादहै। इसी दृष्टि से कहो गरनन्तानुबन्धी मे दो 
प्रकार की शक्तिं मान ली गई है-चारित्र को घातने कौ श्रौर सम्यग्दश॑न को 
घातने की 1 
प्रश्न :--यदि श्रनन्तानुबन्धी चारित्र मोहनीय की प्रकृति है, तो उसके उद्य का 
रभाव होने पर प्रसंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान में भी कुष्ठं चारन होना 
चाहिये, उत श्रसंयत दयो कहा जाता है ? 
उत्तर :--श्रनन्तानुबन्धी शादि भेद कषाय की तीवता या मन्दता की श्रपेकषा नही दै 
क्योकि मिथ्यादृष्टि के तीत्र या म^्द कषाय के होते हुए शरनन्तानुबधी बरार 
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चारो कषायो का उदय युगपत्‌ रहता है । मिथ्यादृष्टि के कषाय का इतना 
मन्द उदय हौ सकता है कि उस काल मे शुक्ल लेश्या हो जवे श्रौर श्रसयत 
सम्यण्दष्टि के इतनी तीत्र कषाय हो सकती है कि इस काल मे कृष्टा लेश्या 
हो जावे जिसका भ्रनन्त ब्र्थात्‌ मिथ्यात्वं के साथ श्रनुबन्ध-गठवबन्धन हो, वह॒ 
प्रनन्तानुबन्धी है । जो एकदेश चारित्र का घात करे, वहु भ्रप्रत्याख्याना- 
वरण है, जो सकल चारित्र का घात करे, वह प्रत्याख्यानावरण है श्रीर जौ 
यथाख्यात चारित्र का घात करे, वह्‌ सज्वलन है । ्रसयत सम्यग्दृष्टि के 
शरनन्तानुबन्धी का श्रभाव होने से यद्यपि कषाय कौ मन्दता होती है, 
परन्तु एेसी मन्दता नही होती । जिससे चारित्रे नाम प्राप्त कर सके । कषाय 
के ्रसस्यात सोकं प्रमाणा स्थान है, उनमे सवत्र पूवं की ्रपेक्षा उत्तरोत्तर 
मन्दता पायी जाती है, परन्तु उन स्थानो मे व्यवहार की श्रपेक्षा तीन 
मर्यादाएं की गई है--१ प्रारम्भ से लेकर चतुथं गुरस्थान तकं के कषाय 
स्थान ्रसयम ताम से, २. पञ्चम गुरास्थान के कषाय स्थान देशचारितर 
केनामसे ग्रौर ३. षष्ठम गुणस्थानो के कषाय स्थान सकल चारित्र के 
नाम से कटै जति है । 

प्रश्न :-सम्यर्दशेन को महीमा क्या है? 

उत्तर ;-सम्मग्दशेन कौ महीमा- सम्यण्दर्शन की महिमा बततलाते हए समन्तभद्र 
स्वामी ने कहा है-रतकरण्ड श्वावकाचार ३१-४१ तक किं 
जान भ्रौर चारित्र की श्रक्षा सम्यग्दशन श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, इसलिये 

मोक्ष मागं मे उसे कणधार-खेविया कहते है । 
जिस प्रकार बीज ङे श्रमावमे वृ की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्ध ग्रौर फल की 

प्राप्ति नही होती, उसी प्रकार सम्यण्दशन के श्रभाव मे सम्यरजञान, सम्यक्चारित्र की 

उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि ग्रौर फल की प्राप्ति नही होती । । 

त 1 क जो व मे स्थित है, 

मोहं रहि गृह्य शरे है, ४ त नही है । मोही मुनि की श्रक्षा 
तीनो कालो श्रौर तीनो लोको 


मे सम्यग्दर्शन के म्न्य 
धारियो के चिये कल्याण रूप श्रौर मिथ्यात्र १ ॥ 


त्व के समान श्रकत्याणा रूप नही है। 


८६ | [ गो. प्र चिन्तामणि 


“सम्यग्दर्शन से शद सनुष्य त्रत रहित होने पर भी नरक ग्रौर तिर्यञ्च 
गति, नपुंसक श्रौर स्वी पर्याय, नीच कुल, विकलाडगता, श्रत्पायु श्रौर दरिद्रता को 
प्राप्त नही होते 1“ 

दुगंतावायुषो बन्धे सम्यक्त्वं यस्य जायते । 

मतिच्छेरो न तस्यास्ति तथाप्यल्पतरा स्थितिः ।२८॥ 

यदि सम्यग्दर्शन प्राप्त होने कं पहले किसी मनुष्य ने नरक श्रायु का बन्ध 
कर लियाहै, तो वहु पहले नरक से नीचे नही जाता है । यदि तिर्यञ्च श्रौर मनुष्य 
काबन्धकरलियारहै, तो भोग भूमि का तिर्यञ्च श्रौर मनुष्य होतार ्रौर यदि 
देवायु का बन्ध कियाहै, तो वैमानिक देवही होता हैः भवनत्रिको मे उत्पन्न नही 
होता । सम्यण्दशंन के काल मे यदि तियञ्च ग्रौर मनुष्य का भ्रायु बन्ध होता है, तो 
नियम से देवायुका ही बन्ध होता है ओरौर नारकी तथा देव के नियम से मनुष्याध्रुका 
ही बन्ध होताहै। त 

हैदिठ्मच्च्पुढबीणं जोहसिवण भवा सव्व इत्थं । 

पुण्िदरे एहि सम्भो ण सासो णारयापुष्णे ।।१२७1।जो.का.२६॥ 

सम्यण्दृष्टि जीव किसी भी गतिकी स्त्री पर्यायको प्राप्त नही होता । 
मनुष्य रौर ति्येञ्च गति मे नपसक भी नही होता । 

सम्यग्दर्शन से पवित्रे मनुष्य, ग्रोज, तेज, वी, यश, वृद्धि, विजय ्रौर 
वैभव से सहित उच्च कुलीन, महान प्रथं से सहित श्रेष्ठ मनुष्य होते है । 

सम्यग्दृष्टि सनुष्य यादि स्वगं जाति है, तो वहो अ्रशिमा अ्रदि श्राठ गुणों 
की पुष्टि से सतुष्ट तथा सातिशय शोभा ते युक्त होते हृए देवागूडनाग्रो के समूह मे 
चिर काल तक क्रीडा करते है । 

सम्यण्दुष्टि जीव स्वगं से ्राकर नौ निधि प्रौर चौदह रत्नो के स्वामी 
समस्त भूमि के श्रधिपरति तथा मुकुटवद्ध राजाग्नो के द्वारा वन्दित चरण होते हृए 
सुदर्शन चक्र को वतनि मे समथं होते है-चक्रवेर्ती होते है । 

“सम्यग्दशंन के द्वारा पदर्थो का ठीक-टीक निश्चय करने वाले पुरुष ग्रमरेन्र, 
सुरन, नरेन्द्र तथा मुनी के द्वारा स्तुतचरण होते हए लोक कं शरण्यमूत 
तीर्थकर होते है । 
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सम्यदृष्टि जीव ग्न्त म उस मोक्ष को प्राप्त होते है, जो जरा से रहित है, 
रोग रहित है, जहां सुख श्रौर विद्या का वैभव चरम सीमा को प्राप्त है तथा जो कमं 
सल से रहित रै । 
जिनेन्द्र भगवान मे भक्ति रखने वाला-सम्यग्दष्टि भव्य मनृष्य, ग्रपरिभित 
महिमा से युक्त इनदर समूह्‌ की महिमा को, राजाभ्रो के मस्तक से पुजनीय चक्रवर्ती के 
चक्रल को श्नौर समस्तं लोक को नीचा करने वाले धमन चक्र-तीरथकर के धमेचक्र को 
प्रप्त कर निर्वाण को प्राप्त होता है । 
प्रश्न ---सम्यग्द्शन श्रौर श्रनेकान्त क्था है ? 
उत्तर --सम्यग्द्शन श्रौर प्रनेकान्त :-पदारथं द्रव्य पर्यायात्मक है । भ्रतः उसका निरू- 
पण करने के लिए प्राचार्यो ने द्रव्याथिक नय श्रौर पयधिाथिक नय इन दो 
नयो को स्वीकृत क्रिया है । द्रव्याथिक नय मख्य सूप से द्रव्य का निरूपण 
करता है श्रौर पयायाथिक नय सूख्य रूप से पर्याय को विषय करता है । 
्रध्यालमप्रधान ग्रथो के निश्वयनय प्रौर व्यवहारलय कौ चर्चा भ्राती है । 
निश्चय नय गुश-गुणी के भेद से रहित तथा पर के संयोग से शून्य शुद्ध 
वस्तुतत्त्वे को ग्रहण करता है रौर व्यवहार नय, गुण-गुणी कै भेद रूप 
तथा पर के सयोग से उत्पन्न भ्रशुद्धता से युक्त वस्तु तत्त्व का प्रतिपादन 
करता है । द्रव्याथिक श्रौर पर्यायाथिक तथा निश्चय श्रौर व्यवहार नय के 
विषय परस्पर विरोधी दै । द्रव्याथिके नय पदाथं को नित्य तथा एक कहता 
है" तो पर्यायाथिक भ्रतित्य तथा भ्रनेक कहता है । निश्चयनय श्रात्मा को 
णुद तथा भ्रभेदरूप वणन करता है, तो व्यवहार नय अरुद्ध तथा भेद रूप 
बतलाता है । नयो के इस विरोध को दूर करने वाला श्रनेकान्त है । बिवक्षा- 
वश परस्पर विरोधी धर्मो को गौरा मुख्यरूप से जो ग्रहण करता है, उसे 
ग्रनेकान्त कहते है । सम्यग्दष्टि मनुष्य इसी प्ननेकन्ति का ्राश्चय तेकर वस्तु 
स्वरूप को सममत ह श्रौर पात्र की योग्यता देखकर दसरो को समाता 
है । सम्यण्दशेन कं होते ही इस जीव कौ एकान्त दृष्टि समाप्त हो जाती है । 
क्योकि निश्चय शौर व्यवहार के वास्तविक स्वरूप को समकर दोनो नयो 
क मे मध्यस्थता को गहण करने वाला मनुष्य ही जिनागम मे प्रति- 
सुस्वरूप को अच्छी तरह समभ सकता है । सम्यग्दृष्टि जीव 
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निश्चयामास, व्यवहाराभास श्रौर उभयामास को सममकर उन्हे छोडता है 
तथा वास्तविक वस्तु स्वरूप को प्रहृ कर कल्यारापथ मे प्रवतंता है । 
प्रश्न :-सम्थग्ृषटि क भ्रन्तदृष्टिकंसी है? 
उत्तर :--सम्य्दष्टि कौ प्रतम्दुष्टि-शरी श्रमृतचन्द्र स्वामी ने कहा है--^सम्यण्दष्टे 
भवति नियतं ज्ञान-वैराग्यशक्तिः” सम्यग्दृष्टि जीव के नियम से ज्ञान श्रौर 
वैराग्य की शक्ति प्रगट हो जाती है, इसलिए वह ससार के कायं करता हुग्रा 
भी श्रपनी दृष्टि को भ्रन्तमू ली रखता है । ^ प्रनन्तज्ञान का पुञ्ज, शुदढ- 
रागादि के विकार से रहित चेतन द्रव्यहु, मुफमे अरन्य द्रव्यनहीहैः मै 
श्रन्थ श्रात्मा के श्रस्तित्व मे दिखने वाले रागादिके भाव मेरे स्वभावनही 
है 1" इस प्रकार स्वरूप की भ्रोर दृष्टि रखने से सम्यग्दृष्टि जीव, ्रनन्त 
ससार के कारणभूत बन्ध से बच जाता है । प्रशम-सवेगादि गुणो के प्रगट 
हो जाने से उसफे कषाय का वेग ॒ईघन रहित अ्रगिनि के समान उत्तरोत्तर 
घटता जाता है । यह तक कि बुराई होने पर उसकी कषाय का सस्कार 
छह महीने से ज्यादा नही चलता । यदि छह माह से श्रधिक कषायका 
सस्कार किसी मनुष्य का चलता है, तो उसके ग्रनन्तानुबन्धी कषाय का उदय 
है श्नौर उसके रहते हुए वहु नियम से मिथ्यादृष्टि है । 
श्रतोमूहुत्त पक्लो छम्मासं संख सल णंतभवं । 
संजलणमादियाणं वासखकालो दुं णियभेख ।गो.क.कां.॥) 
ेसा समना चाहिये । सम्थद्ष्टि जीव ग्रपनी वैराग्य शक्ति के कारश 
सांसारिक कायं करता हू्रा भी जल मे रहने वाले कमलपत्र कं समान निर्लिप्त रहता 
है । वह्‌ मिथ्यात्व, ग्रन्थाय श्रौर श्रमक्ष्यका त्यागी हो जाता है । मय, प्रशा, स्नेह 
या लोभ के वशीमूत होकर कभी भी कुदेव, कशास्त् श्रौर कुगुरुप्रो की उपासना नही 
करता । किसी पर स्वय भ्रक्रमण नही करता हा, किसी के द्वारा श्रपने उपर 
्ाक्रमण॒ होने पर श्रात्मा रक्षा के लिए युद्ध प्रादि भी करता है । मास-मदिरां प्रादि 
ग्रभष्य पदार्थो का सेवन नही करता । तात्पयं यहु है कि सम्यकृदुष्टि कौ चालढाल 
ही बदल जाती दै। 
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प्रन :--सस्यग््ान का कया स्वरूप है ? 
उत्तर मोक्षम मे प्रयोजन भूत॒ जीवाजीवादि सात तत्वों को संशय, 
विपये श्रौर प्रनध्यवसायसे रहित जानना सम्य्ान है । यह्‌ सस्यगजात्त सम्यग्दशैन के 
साथ ही होता है-जिस प्रकार मेषपटल के दूर होने पर सूये का परताप भरर प्रकाश 
एकं साथ प्रकट हौ जति है, उसी प्रकार मिथ्यात्व का ग्रावरण दूर होने पर 
सम्यण्द्न ग्रौर सम्यश््ान एक साथ प्रगट हो जतिहै। य्पिये दोनों एक साथ 
्रमट होते है, फिर भी दीपकं श्रौर प्रकाश के सामान दोनो मे कारण-कायं भाव है । 
र्त्‌ सम्यदशन कारण है ओ्रौर सस्यग्नान कायं दै । 
यहाँ प्रश्न उत्तारः कि जब पदां का सम्यन्ञन होगा तभी तोश्वदा 
सम्यक्‌ होकर सभ्यग्दशेन हो सकेगा, इसलिए सम्यग्नान को कारण ओ्रौर समस्यग्दभंन 
को कायं मानना चाहिये ? 
उत्तर यह्‌ है कि सम्य्दशेन होने कं पहले इतना ज्ञन तो होता हीहैकि 
निसके दारा तत्तवस्वरूप का निणेय किया जा सके, प्रन्तु उस ज्ञान मे सम्यकूपद का 
व्यवहार तभी होता है, जब सम्यग्दशेन हो जाता है ¦ पिता श्रौर पुत्र साथ-ही-साय 
उन्न होते है, क्योकि जब तके पूत्र नही हो जाता तेव तक उस मनुष्यको पिता 
नही कहा जा सकता, पुत्र के होते ही पिता कहलाने लगता है । पृत्र होने के पहले वह 
मनुष्य तो था, पर पिता नही । इसी प्रकार सम्यग्दर्शन कं होने के पहले ज्ञान तो 
रहता है, पर उसे सम्थग्लान नही कहा जा सकता । सम्यन्ञान का व्यवहार सम्यग्दशन 
कहने पर ही होता है! जिस प्रकार पिता-पुत्र साथ-साथ होने पर भौ पिता कारण 
रताता है श्रौर पुत्र काये, उसौ प्रकार साय-साथ होने पर भी सम्यग्दशंन कार 
शरार सम्याक्ञान कायं कहुलाता है । 
यहं सम्यग्न्ान सति, श्रुत, श्रवधि, मन पयय श्रौर केवल के भेद से पांच 
प्रकारका) इनमे मति श्रौर श्रुत ज्ञान प्रोष ज्ञान कहलाते है, क्योकि उनकी 
मत्यक्न जान कहलाते है, क्योकि इनकी उत्पत्ति इन्यादि पर पदार्थो 
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की सहायता सेन होकर स्वत होती है। इनमे भौ श्रवधि भ्रौर मन पयेयज्नान एक- 
देश प्रत्यक्षज्ञान कहलाते है, क्योकि सीमित क्षेत्र श्रौर सीमित पदार्थो को ही जानते 
है । परन्तु केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष कहलाता है, क्योकि वह्‌ लोकालोक के समस्त पदार्थो 
को स्पष्ट जानता है 

प्रशन :---मतिन्ञान का क्या स्वरूप है ? 
। उत्तर -मतिज्ञान--जो पच इन्द्रियो प्रौर मन की सहायता से पदाथं को 
जानता है, वह्‌ मतिजान कहलाता है । इसके मूल मे अवग्रह, ईहा, श्रवाय प्रौर धारणा 
येचारभेदहोतेहै।ये चार भेदबहु श्रादि बारह प्रकारके पदार्थोके होते रै, 
इसलिये बारह मे चार का गुणा करने पर श्रडतालीस भेद होते है 1 ये श्रडतालीस 
भेद पाच इन्द्रियो श्रौर मन केद्वारा होते है। इसलिए श्रडतालीस मे छह का गृणा 
करने परदो सौ ग्रठासी भेद होते है । प्रवग्रह के व्यञ्जनावग्रह ओ्रौर भ्र्थाविग्रह इस 
प्रकार दो भेद है । व्यज्जनावग्रह भ्रस्पष्ट पदार्थो का श्रवग्रह चक्षु भ्रौर मनसे नही 
होता, इसलिए बहु ्रादि बारह पदार्थो मे चार का गुणा करने पर उनके श्रडतालीस 
भेद होते है । प्र्थावग्रहु के बहत्तर भेद दो सौ ग्रठासी मे व्यजनावग्रह्‌ के ्रडतासीत 
भेद जोड देने से मतिज्ञान के कुल भेद ३३६ होते है । मति, स्मृति, सजा, चिन्ता श्रौर 
ग्रभिनिबोध-प्रादि मतिन्नान के ही विशिष्ट रूपान्तर है । 

धवला पुस्तकं १३, पृष्ट २४०-२४१ पर मतिज्ञान के उत्तर भेदो कौ चरा 
करते हृए कहा गया है-- 

त जहा ४, २४, २८, ३२ एदे पुव्प्ाददे भगे दोषु हारोसु विय छह 
वारसेहि य गुणिएय पणु्तमवरिय परिवाडीए हदे सूत्तपरूविदभगपमाण हौदि । त 
च एद--४, २४, २८, ३२, ४८, १४४, १६८, १६२, २८८, ३३६, ३८४ । जत्तिया 
मदिराएवियधा तत्तिया चेव श्रामितिबोहियणासावरणीयस्स पर्याडवियप्पा त्ति 
वत्तव्वे । 

दसका भावार्थं विशेषाथं मे इस प्रकार स्पष्ट किया गया है--यहां मतिज्ञान 
के श्रवान्तर भेदो का विस्तार के साथ विवेचन किया गया है । मूल मे प्रवगरह, ईहा, 
श्रवाय ्रौर धारणा ये चार भेद है । इम्हे पाच इन्द्रिय श्रौर मन से गुणित करने पर 
२४ मेद होते है । इनमे व्यञ्जनावग्रह के ४ भेद मिलाने पर २८ भेद होते है।पे 
२ उत्तर भेद है, इसलिये इनमे श्रवगरह ग्रादि ४ मूल भग मिलाने पर ३२ भेदं होते 


ध्याय . तीसरा 1 [ ६१ 


है । ये तो इन्द्रियो श्रौर भ्रवगरह शादि की अ्रलग-्रलग विवक्षसे भेद हुए । श्रब जो 
बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनि सुत, शरुत शनौर ध्रव एसे ६ प्रकार के पदाथ तथा इनके 
्रतिपक्षभूत च इतर पदार्थो को मिलाकर बारह प्रकार के पदाथे बतलाये है, उनसे श्रलग 
उक्त विकल्पों को गणित किया जाता है, जो सूत्रोक्त मतिज्ञान के सभी विकल्प उत्पन् 
हेते है! यथा--४९६-२४ २४ ६१४४, २६०६१५९० ४५१९ ४८, 
२४९१२२८८, २८ १२३३६ ३२८१२ - ३८४ । 

उक्त सन्दर्भानुसार विवक्षावश मतिज्ञान के ३८४ भेद भी होते है ) धवला 
के दसी सदभं मे श्रवग्रह के श्रवग्रह, वधान, सान, श्रवलम्बना श्रौर मेधा । ईहा के-- 
ईहा, उहा, प्रपोहा, मागंणा, गवेषणा रौर मीमासा, श्रवाय के ~ श्रवाय, व्यवसाय) 
वुद्धि, विज्ञप्ति, परामुण्डा प्रौर प्रत्यामुण्डा तथा वारणा के - धरणी, धारणा, स्थापना, 
कोष्ठा श्रौर प्रतिष्ठा ये एकार्थक पर्यायवाची नाम दिये है । इनका शब्दां ॥ सेही 
ज्ञात करना चाहिये । 1 

प्रशन :-- भ्र तक्ञान का क्या स्वस्पहै? 

उत्तर --शरुतज्ञान--मतिज्ञान के बाद प्स्पष्ट श्रथं की तकंणाको लिये हुये 
हृए जो ज्ञान होता है, उसे श्रुतज्ञान कहते है, यह भूजान पर्याय, पर्याय समास 
्ादि बीस भेदो मे करम से वृद्धि को प्राप्त होता ह । दुसरी शैली से शरतज्ञान के भ्रगबाह्य 
प्रौर प्रगप्रविष्टकी श्रपेक्षा दौ भेद होते है। इनमे प्रगबाह्य के ग्रनेक भेद है श्रौर 
अरगप्रविष्ट के १ ग्राचाराग, २ सूत्र कृताग, ३ स्थानांग, ४. समवायांग, ५. व्याख्या- 
रप्ति ग्नम, ६ धर्मकयाग, ७ उपासकाध्ययनांग, ८. प्रन्तकृदृशाग, ६. भ्रनुत्तरौपपादिक 
दशा, १० प्रशन व्याकरणाग, ११. विपाक सूत्राग श्रौर १२ दृष्टिवादाग ये बारह 
भद है । इनमे बारहवे दृष्टिवाद प्रग के १ परिकर्म, २. सूत्र, ३ प्रथमानुयोग्‌, ४ 
पवैगत श्रौर ५ चूलिका इस प्रकार पाच भेदटहै। परिकि्मं के १. चद्द् वा, 
२ दं मनप, ३ जम््ष नमत, ४ द्ीपसागर प्रज््श्रौर ५. न 
इ प्रकार पि भेद हं । पू्वंशत के १. उत्पाद पूवे २. ्रग्रायी पूवे, ३ वीर्यनुवाद 
पूं ४ भ्स्तिनास्त पू, ५ जानप्रवाद पूवे, ६ सत्यप्रवादपुवं, ७. श्रात्मप्रवाद पतं 
८ कर्मप्रवाद ए ९ प्रत्याख्यानं पूवं, १० विचानुवाद पव, ११. कल्यारावाद ५ 
१२. भावाद पूर्व, १३. क्रियाविशाल पूवे ओर १४ त्रिलोक विनु्ार ये चौदह \ 
भेद है! चूलिका के १. जलगता, २. स्थलगता, ३ मायागता ` शि व 
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पनौर ५. रूपगता इस प्रकार पाच भेद ह। सूत्र ओरौर प्रथमानुयोगके एक-एक ही 
भेद है ¦ श्रगाह्य के १. सामायिक, २. चतुविशतिस्तव, ३. वन्दना, ४. प्रतिक्ृमश॒, 
५. वैनयिक, ६ कृतिकर्म, दशवैकालिकः 5. उत्तराध्ययन, €. कत्पव्यवहार, १० 
कत्पाकल्प, ११. महाकल्प, १२. पुण्डरीक, १३. महापृण्डरीक मौर १४. निषिद्धक ये 
चौदह भेद है । 

इन सबके वणंनीय विपय तथा पद प्रादि की सस्या के लिये जीवकाण्ड की 
श्रुतज्ञान माणा देखना चाहिये । 

यह शर तज्ञान स्वाथ श्नौर पदाथ की श्रपेकषा दो प्रकारका है । उनमे परार्थं 
श्र तज्ञान द्रव्याथिकः, पर्यायाथिक, नैगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुसू शब्द, समभिरूढ 
रौर एवभूतनयः, प्रथ॑नय, शब्दनय, निश्चयनय तथा व्यवहारनय श्रादि भेदो को लिये 
हुए अनेक नय रूप है । 


समन्तभद्र स्वामी ते रतनकरण्ड श्रावकाचार मे सम्या का प्रधिक विस्तार 
नक्र मात्र श्र्‌तज्ञान को मूख्यता देते हए समस्त शासो को १, प्रथमानुयोग, 
२. करणानुयोग, ३, चरणानुयोग श्रौर ४, दरव्यानुयोग के भेद से चार भ्रनुयोगो भे 
विभक्त किया है । मनुष्य इन चार श्रनुयोगो का श्रभ्यास कर श्रपने श्‌ तज्ञान स्प 
सम्यशञान को पुष्ट कर सकता है । श्रवधिज्ञान, मनः पयंयज्ञान ्रौर केवलज्ञान तो 
तत्तत्‌ भ्रावरणो का श्रभाव होने पर स्वयं प्रगट हौ जाते है, उनमे मनुष्य का पुषा 
नही चलता है, सिफं ्रनुयोगात्मक श्र तान मे पुर्षाथं चलता दै} श्रत ्रालस्य 
छोडकर चारो प्रनुयोगो का श्रभ्यास करना चाहिये । 

प्रशन :--्रवधिज्ञान क्ता क्या स्वस्पहै? 

उत्तर :- ग्रवधिज्ञान-परपदार्थो की सहायता के बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव की मर्यादा को लिये हृषु रूपी पदार्थो को जो स्पष्ट जाने उसे श्रवधिज्ञान कटूते 
है । यह्‌ श्रवधिज्ञान, मवप्रत्य श्रौर गुराप्रत्यय के भेदसे दो प्रकारका होता है । 
अप्रत्य नाम का श्रवधिन्नान दैव श्रौर नारको के होता है, मनुष्यो मे ती्ैकरो के 
भी होताहै। सर्वागिसे होता है । गुण प्रत्यय श्रवधिज्ञान पर्याप्त मनुष्य सङ्गी श्रौर 
पञ्चेद्िय पर्याप्तक तिर्यञ्चो के होता है । यह नामि के ऊपर स्थिते शखादि चिह्वो 
से होता है । इसके श्रनुगामी, अननुामौ, वर्धमान, हीयमान, शरवस्थित ग्रौर प्रनरवस्थित 
इस प्रकार छं भेद होते है । इनकी परिभाषाएं नामो से स्पष्ट है । भवम्रत्यय प्नौर 
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मुरप्रत्य--दोनों ही ब्रवधिज्ानो मे ्र्तरंग कारण श्रवधिज्ञानावरण॒ कमं का 
क्षयोपशम है 1 इनके सिवाय अवधिज्ञान के देशावधि, परमावधि श्रौर सर्वावधि 
ये तीन भेद श्रौर होतेह! उपर कहा हृश्रा भवप्रत्यय द्रवधिज्ञान देशावधि के 
न्तत होता है । देशावधि चारो गतियो भे हो सकता है, परन्तु परमावधि श्रौर 
सर्वावधि चरम शरीरी मूनिरयो के ही होते है । देशावधिनान प्रतिपाती है, शेष दो ज्ञान 
अरप्रतिपाती है । इन्दे धारण करने वाले मृति मिथ्यात्व शौर भ्रसयम ब्रवस्था को प्राप्त 
नही होते ! इन तीनो भ्रवधिन्नानो का द्रव्य, क्षेत्र, काल श्रौर भाव की श्रपेक्षा जघन्य 
नौर उतकृ विषय आगम से जानना चाहिये । गुशापरत्यय का दूसरा नाम क्षयोपश्म 
निपित्तक भी दहै 

मति, श्रत ओरौर प्रवधि ये तीन ज्ञान यदि सम्यग्दशन के साथ होते है, तो 
सम्यण्ञानं कहलाते है । 

प्रशन :--मनः प्येयज्ञान का क्या स्वरूप है ? 

उत्तर -- मन. पर्ययजान--इन्द्रियादिक की सहायता के बिना दरसरे के सन 
मे स्थित रूपी पदार्थो को जो द्रव्य क्षेत, काल, भाव कौ मर्यादा लिये हुए स्पष्ट जानता 
है, उसे मनःपयैयनान कहते है । यह जान मुनियो के ही होता है, गृहस्थो के नही 
इसके दो भेद है-एक ऋनुमति भ्नौर विपूलमति । ऋलजुमति, सरल मन-वचन-काय 
से चिन्तित, पर के मन में स्थित, रूपी पदार्थं को जानता है श्रौर विपुलमति सरल 
तथा कुटिल रूप मन-व्चन-काय से चिन्तित पर के मन में स्थित रूपी पदाथं को जानता 
है । ऋलूमति की अपमा विपूलमति मे विशुद्धि श्रथिक होती है । ऋजुमति सामान्य 
सुनियो को भी हो जाता है, परन्तु विपुलमति उन्दी मुनियो के होता है, जो उपरितन 
गुणस्थानो से गिर कर नीचे नही भ्रात । तथा तद्भव मोक्षगामी होते है । इसके दोनो 
भेदो का द्रव्य, क्षत्र, काल ग्रौर भाव की श्रपक्षा जघन्य ग्रौर उक्छरष्ट विषय आगम 


अन्धो से जानना चाहिये । मन परय॑यजान ईहा-मतिनानपूरवक होता है । इसका ग्न्तरंग 
कारण सन .पर्येयनान का क्षयोपशम ह । 


प्रशन :--केवलज्ञान का कथा स्वरूप ह ? 
॥ उत्तर --केवलनान--जो वाह्य ॒पदार्थो की सहायता के विना लोकालोक 
१ भमस्त पदार्थो को उनकी त्रिकाल सम्वन्धी ग्रनन्त पर्यायो के साथ स्पष्ट जानता 
ह उसे केवलज्ञान कते है । इसको उत्पत्ति मोहनीय तथा शेप तीन घात्तिया कर्मो के 
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छ्य होने पर तेरहवे गुणस्थान मे होती है । यह क्षायिक जान कहलाता है रौर 
तद्भवे मोभगामी मनुष्यो के ही होता है । इसे सकल प्रत्यक्ष भी कहते है । यह्‌ जान- 
गुण की सोवित्छृष्ट पर्याय है तथा सादि श्रनन्त है, इसे प्राप्त केर मनुष्य देशोनकोटि 
वषं पुव के भीतर नियम से मोक्ष चला जाता है । यह जान इच्छा के बिना ही पदार्थो 
को जानता है । 
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^ सभी जीवो के प्रति मेरी समताहै, मेरा भ 
६9 किसी से वैर नही है। भु 
> -नियमसार, गाधा १०४ ८ 
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प्रश्न प्रमाण श्रौर नय काथ स्वरूपहै ? 

उत्तर :- प्रमाण श्रौर तय-तत्वाथं सूत्रकार ने जीवाजीवादि तत्त्वो तथा सम्यग्दश्चनादि 
गुणो के जाननेके उपायों कौ चर्चा करते हुए श्रमाण्‌ नैरधिगमः' इसं 
सत्र द्वारा प्रमाण श्रौर नयो का उत्लेल किया है । जो वस्तुमे रहने वाले 
अस्ति-नास्ति, एक-ग्रनेक, भेद-ग्रभेद श्रादि समस्त धर्मो को एकं साथ प्रहण 
करता है, उपे प्रमाण कहते है श्रौर जो उपयुक्त धर्मोको गौणमुख्य 
करता हुभ्रा क्रम से ग्रहण करता है, उसे नय कहते है । प्रमाण कै प्रत्यक्ष 
श्रौर परोक्ष की श्पेक्षादो भेद है। प्रत्यक्ष भी साव्यवहारिकं प्रत्यक्ष ्रौर 
परमाथिके प्रत्यक्ष कै भेदे दो प्रकार काहै। श्रवधिज्ञान ग्रौर मन.पयेयज्ञान 
येदोज्ञान एकदेश प्रत्यक्ष कहलाते है ओरौर केवलनान सकल प्रत्यक्ष 
कंहलाता है । उपरोक्त सवं प्रत्यक्ष प्रमाण ह। 

प्रश्न .--प्रोक्षप्रमाण के कितने भेदै? 

उत्तर --परोक्षप्रमाण॒ के पाच भेद होते ह । स्मृति, प्रत्यभिनान, तके, श्रनुमान श्रौर 
भ्रागम । 

प्रश्न :-स्मृति किसको कहते है ? 

उत्तर :-पहले ज्ञात या दृष्ट पदाथं के याद (स्मरण) को स्मृतिक्ञान कहते है । 

प्रश्न :--प्रत्यभिन्नान किसको कहते है ? 

उत्तर :-स्मृति श्रौर ्रत्यक्च के विषयभूत पदार्थो के जोडरूप जान को प्रत्यभिक्ञान 
कहते है । जैसे यह्‌ वही मनुष्य है, जिसे कल देखा था । 

प्रशन :--प्र्थभिजान के फितने भेद है ? 

उत्तर एकत प्रत्यभिज्ञान, साद्य प्रत्यभिज्ञान श्रादि प्रनेक भेद है । 

भर्न :--एकत्व प्रस्यिन्नात किसको कहते है ? 

उत्तर --स्मृति श्रौर प्रत्यक्ष के तिषय भूत पदाथ मे एकता दिखाते हये जोडरूप ज्ञान 
को एकत्व प्रत्यभिज्ञान कहृते ह । जैसे यह वही मनुष्य है, कल देखा था । 
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प्रशन :-साहश्य प्रत्यभिज्ञान किषको कहते है ? 

उत्तर :--स्मृति भ्रौर प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थो मे सादृश्य दिखाते हुए जोडरूप ज्ञान 
को सादृश्य प्रत्यभिज्ञान कहते है । जसे-यहं गौ गवय के (रोके) 
सदश है । 

प्रशन :- तकं किसको कहते हँ ? 

उत्तर :- व्याप्ति के ज्ञान को तकं कहते है । 

पर्न :- व्याप्ति किसको कहते है ? 

उत्तर --श्रविनाभावसम्बन्ध को व्याप्ति कहते है । 

प्रश्न :--श्रविनाभाव सम्बन्ध किंसको कहते है ? 

उत्तर -जहा-जहां साधन (हेतु) होय, वर्ह -वहां साध्य का होना ग्रौर जहा-नहां 
साध्य नही होय, वहाँ -वहां साधनके भीन होने को श्रविनाभाव सम्बन्ध 
कहते है । जेसे-जहां-जहां धूम है, वर्ही-वहां अग्नि है प्नौर जहां-जहां 
ग्रम्नि नही है, वहां-क्हाँं धूम भी नही है । 

प्रशन :--साधन किसको कहते है । 

उत्तर --जो साध्य के बिना नही होता । जैसे भ्रग्नि का हैतु (साधन) धूम । 

प्रश्त :- साध्य किसको कहते हँ ? 

उत्तर --इष्ट, श्रबाधित, श्रसिद्ध को साध्य कहते है । 

प्रश्न :--रष्ट किसको कहते है ? 

उत्तर :- वादी श्रौर प्रतिवादी जिसको सिद्ध करना चाह, उसे इष्ट कहते है † 

प्रश्न :--श्रदाधित किसको कहते है ? 

उत्तर :--जो दूसरे प्रमारा से बाधित वही होता । जँसे-भ्रग्नि का ठडापन प्रत्यक्ष 
प्रमाण से बाधित है। इस कारण यह्‌ ठ्डापन साध्य नही हौ सकता । 

प्रश्न :--श्रसिद्ध किसको कहते है ? 

उत्तर ः- जो दूसरे प्रमास से सिद्ध नही होता, उसे श्रसिद्ध कहते है श्रथवा जिसका 
निश्चय नहीं होता, उसे श्रसिद्ध कहते है । 

प्रश्न :--्रनुमान किसे कहते है 

उत्तर :-साधन से साध्यके ज्ञान को अनुमान कहते है । 
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प्रश्न हेत्वाभास (साधनाभास) किते कहते है ? 

उत्तर -सदोप हेतु को हैत्वाभास कहते है । 

प्रशं :--हैत्वामास के कितने मेदरहै? 

उत्तर :-हैत्वाभास के चार॒भेद है-श्रसिद्ध, विरुढ, प्रनैकान्तिक (व्यभिचारी) 
ग्रौर अरकिञ्चित्तकर । 

प्रशन :--प्रसिद्ध हैत्वाभाव किसे कहते है ? 

उत्तर --जिसहैतु के प्रभाव (गैर मौजूदगी) का निश्चय होता है श्रथवा जिसके 
सद्भाव मे (मौजूदगी मे) सदेह (शक) होता है उसे ्रसिद्ध हैत्वामास 
कहते है । जैसे “शव्द नित्य है, क्योकि नेतर का विषय है ।“ प्रन्तु शव्द 
कका विषय है, नत्र का नही हो सकता इस कारण “नेत्रे का विषय" यहु 
हैवु असिद्ध हस्वाभास है । 

प्रश्न :-विरुदध हेत्वाभास किसे कहते है ? 

उत्तर -साध्य से विशुद्ध पदां के साथ जिसकी व्याप्ति होती है, उसे विरुद हैत्वा- 
मास कहते है । जसे "शब्दं नित्य है, क्योकि ~ परिणामी है" इस भ्रनुमान में 
परिणामी की व्याप्ति श्रनित्य के साथ हैः नित्य के साय नही है । इसलिये 
नित्यत्व का परिणामी हेत्‌" विरुद हेत्वाभास है । 

प्रश्न --प्रनेकान्तिक (व्यभिचारी) हैत्वाभास फिते कहते है ? 

उत्तर --जो हेतु पक्ष, सपक्ष, विपक्ष इन तीनो में व्यापता है, उसको भ्रनैकान्तिकं 
हेत्वाभास कहते है । जेसे--इस कोठेमे धूम है, क्योकि इसमे श्रग्नि ह । 
यहा भ्रग्नि हैत पक्ष, सपक्ष, विपक्च तीनो मे व्याप्त होने से प्रमैकान्तिक 
हेत्वाभास है । 

प्रशन :- पक्ष किसको कहते है । 

उतर : जहां साध्य के रहने का शक होता है । जैसे उपर के दृष्टान्त मे कोडा । 

प्रश्न :- सपक्ष किसको कहते है ? 

उत्तर :--जहां साध्य के सद्भाव (मौजुदगी) का निश्चय होता है । जैसे धूम का 
सपल गीले (ईधन) से मिली हुई श्रग्निवाला रसोई घर । ति 

प्रश्न :--विपक्ष किसको कहत है ? 
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उत्तर --जहां साध्य के प्रभाव (गेर मौजूदगी) का निश्चय हौ । जैसे- भ्रमि से 
तपा हुवा लोहे का गोला । - 

प्रशन :--भ्रकिञ्चितकर हैत्वाभास किसे कहतेहै ? 

उत्तरः-जो हेतु कु भी कायं (साध्य कौ सिद्धि) करने मे समथं नही होता । 

प्रशन :--श्रकिञ्चितकर हैत्वाभास के कितने भेदै? 

उत्तर -दो है--एक सिद्ध साधन, दूसरा बाधित विषय । 

प्रश्न :--सिद्ध साधन किसको कहते है ? 

उत्तर -जिस हेतु का साध्य सिद्ध हो ¦ जेसे-श्रग्नि गमं है, क्योकि स्पशन इन्द्रिय से 
ेसा ही प्रतीत होता है । 

प्रशन :--बाधित विषय हेत्वाभास किसको कहते है ? 

उत्तर :--जिस हतु के साध्य मे दूसरे प्रमाण से बाधा भ्रावे । 

प्रश्न :- बाधित विषय हेत्वाभास के कितने भेदहै? 

उत्तर :- प्रत्यक्ष बाधित, भ्रनुमान बाधित, भ्रागम बाधित, स्ववचन बाधित प्रादि 
ग्रनेक भेद है । 

प्रशन :- प्रत्यक्ष बाधित किसको कहते है ? 

उत्तर :-- जिस हेतु के साध्य मेँ प्रत्यक्ष से बाधा ्राती है, जैसे श्रग्नि ठण्डी है, क्योकि 
यह्‌ द्रव्य है" तो यह हेतु प्रत्यक्ष बाधित है । 

प्ररत :--्रनुमान बाधित किसको कहते है ? 

उत्तर ः- जिस हैतु के साध्य मे भ्नुमान से बाधा श्राती है, जैसे ~ घास ग्रादि कर्ता 
के बनाये हुवे दै, क्योकि ये कार्य है । परन्तु इसमे इस प्रनुमान से बाधा 
भ्राती है करि घास प्रादि किसी की बनाई हुई नही है, क्योकि इनका बनाने 
वाला शरीरधारी है । जो-जो शरीरधारी की बनाई हुई नही है, वे-वे वस्तु 
कर्ता की बनाई हई नही है, जेसे-ग्राकाश । 

प्रश्न ---श्रागम बाधित किसको कहते है । 

उत्तर --शास्वर से जिसका साध्य बाधित होता है, उसे ग्रागम बाधित कहते है । जंसे- 
पाप सुख को देने वाला है, क्योकि यह्‌ कर्म है । जो-जो कमं होते है, ववे 
सुख देने वाले होते है, जँसे- पुण्यकर्म । इस शास्त्र से बाधा प्राती है। 
क्योकि शास्त्र मे पापकोदुखदेने वाला लिखा ह । - 
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--स्व वचन बाधित किसको कहते है ? । 
जिसके साध्य मे श्रपने वचन से ही बाधा श्राती है । जंसे--मेरी माता वन्ध्या 


है, क्योकि पुरुष का संयोग होने पर भी उसके गभं नही रहता 1 


:--म्रनुमान के कितने श्रद् है? 

पांच है 1 प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय श्रौर निगमन । 

--प्रतिज्ञा किलको कहते है ? 

पक्ष श्रौर साध्य के कहने को प्रतिज्ञा कहते है। जैमे--इस पवत में 


श्रमिदै। 
:--हेतु किसको कहते है ? 


उत्तर--साधन के वचन (कथन) को हेतु कहते है । जेसे-क्योकि यह्‌ धूमवान है । 


उदाहरण किसको कहूते है ? . 

-व्ाप्तिपूवक दुष्टान्त के कहने को उदाहरण कहते है । लैसे-जहा-जह 
धूम है'वर्हा-बहा श्न है । जैसे-रसोई घर । शौर जरहा-नहा प्रमि नही 
है" वर्हा-वहाँ घूम भी नही है 1 जैसे तालाब । 

;--ुष्टान्त किसको कहते हँ ? 

जहा पर साध्य श्रौर साधन की मौचूदगी या गैरमौजूदगी दिखाई जाती 
है । जेसे-रसोई घर श्रथवा तालाब । 

--ष्टान्त कै कितने मेदर्है? 

--दो है-एकं श्रन्वय दृष्टान्त, दूसरा व्यतिरेक दृष्टान्त । 


;-प्रन्वय दृष्टान्त किप्तको कहते है ? 


उत्तर -- जहा साधन कौ मौनुदगी मे साध्य की मौजूदगी दिखाई जाती है । जने 


रसोई के धर मे धूम का सद्भाव होने पर श्रग्नि का सदूभाव दिखाया 
शया । 


:--ग्यतिरेक दृष्टास्त किसको कहते है ? 
जहा साध्य की गैर मौजूदगी मे साधन की नैर्‌ 


र मौज्दमी 
जसे द दग दिखाई जाती है । 


उपनय किसको कहते है ? 
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--पक्ष श्नौर साधन मेँ दुष्टन्ति की सदुशता दिखाने को उपनय कृते है । 
जपे - यह्‌ पवत भी वैसा ही धूमवान्‌ है । 


‡--निगमन किसको कहते है ! 
-- नतीजा निकालकर प्रतिज्ञा के दोहुराने को निगमन कहते है । ज॑से- 


इसलिये यह पर्व॑त भी भ्रग्निमान है । 


--हैतु के कितने मेदहै? 
:- केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी ग्रौर अ्रन्वयव्यतिरेकी । 
:--केवलान्वयौ हेतु किसको कहते ? 


--जिस हैत मे सिफं भ्रन्वय दृष्टान्त होता है । जंसे--जीव श्रनेकान्त स्वरूप 
है, क्योकि सत्स्वरूप है । जो-जो सत्स्वरूप होता है, वहं ग्रनेकान्त स्वरूप 
होता है । जैसे--पुद्गलादिक । 

--केवलब्यतिरेकी हेतु किसको कहते हँ ? 

--जिसमे सिफं व्यतिरेक दृष्टान्त पाया जाता है। भैसे--जिन्दे शरीरमे 
भ्रात्मा ह । क्योकि इसमे एवासोच्छवास है । जहां-जहा श्रात्मा नही होता, 
वहां-वहा श्वासोच्छवास भी नही होता । जसे ~ चौकी वगैरह । 


--प्रन्वय व्यतिरेकी हैतु किसको कहूते है ? 


--जिघमे अनन्वय दृष्टान्त श्रौर व्यतिरेक दृष्टान्त दोनो होते ह । जेसे- पवत मे 
प्रगिति है । क्योकि इसमे धूम है । जहा-जहा धूम है, वहा-वहा श्रम्नि होती 
है । जैसे--रसोई का घर । जहा-जहा रग्नि नही होती, वहा-व्हा धूम भी 
नही होता । जंसे--तालाब । 


:--श्नागम प्रमाणा किसको कहते है ? 
---भ्राप्त के वचन ग्रादि से उत्पन्न हुए पदार्थं कै ज्ञानको प्रागममप्रमाए 


कहते हे । 


‡--नयके मुख्य रूप से कितने भेद है ? 
"दो भेद है, द्रव्याथिकनय ग्रौर पर्यायाथिकनय । 
:--द्रव्यायायिक नय किसक। कहते है ? 


--जो तय द्रव्य श्र्थात सामान्य को ग्रहण करता है । 


प्रश्न :--दरव्याथाथिकनय के कितने भेद है? 


्रध्याय . चौथा | । ६ 


उत्तर --तीन है- नेगम, सग्रह, व्यवहार । 
प्रश्न --पर्यायाधिकनय किसको कहते है ? श्रौर फितने भेद है ? 
उत्तर --जो नय को विशेष (गुण श्रथवा पर्याय) को विषय करता है । इसके चार 
भेद है, ऋजुमूतर, शब्द, समभिरूढ ग्रौर एवभूत । 
प्रश्न :--नेसमनय किसको कहते है ? 
उत्तर :--जो नय अनिष्पन्च प्रथ के संकत्पमात्र को ग्रहण करता है, उसे नैगमनय 
कहते है । जैसे ~ लकड़ी, पानी भ्रादि सामग्री इकट्टी करने वाले मनुष्य 
से कोई पचता है किग्रापक्याक्रर रहैहो? तो वहु उत्तरदेताहैकिमै 
भात पका रहा हू । किन्तु उस समय वह्‌ भात पकाने की तैयारी कर रहा 
है, पर उसका सकल्प भात बनाने का है, अरत जो पर्याय भ्रमी निष्पन्न नही 
हई, उसे वहा निष्यन्न मानकर व्यवहार करता दै यह्‌ नैगमनय है । 
प्रशन :--सग्रहुनय किसको कहते हँ ? 
उत्तर :--जो नय प्रपनी जाति का विरोध नही करे एकपने से समस्त पदार्थो को 
रहण करता है, उसे सग्रहनय कहते है । जैसे- द्रव्य कहने से समस्त द्रव्यो 
का, जीव कहने से समस्त जीवो का भ्रौर पुद्गल कहने से समस्त पुद्गलो 
का ग्रहण होता है । 
:--व्यवहारनय किसको कहते है ? 
उत्तर :--जो नय सग्रह नय कै दवारा प्रहुए विये हृये पदार्थो का विधिपुवंक भेद करता, 
है" उसे व्यवहारनय कहते है । जैसे द्रव्य के छह भेद करना । जीव ऊ 
ससारी श्रौर मुक्त आदि भेद करना तथा पुद्गल के परमाणु श्रौर स्कन्ध 
परादि भेद करना । यह्‌ नय बहा तक भेद करता हैः जहां तक भेद हो 
सकते है । 
प्रन :--चुपूत्र नय किसको कहते है ? 
उत्तर “भूत श्रौर भावी पर्याय को छोडकर जो वतमान 
करता है, उसे ऋनुसूतर नय कहृते ह । 
भ्त :-शब्दनय किसको कहते है ? 


स्तर :--जो तय लिग, संख्या, कारक श्रादि ङ व्यभिचार को दुर करता है, उसे 
श्व्दनय कहते 


हते है । यह नय लिगादिक के भेद से पदां को भेदरूप प्रहर 


प्र्‌ 


न्भ 


स्थूल पर्याय को ही ग्रह॒ 


< 


६९९ 


प्रष्नं 
उत्तर 


भरश्न 
उत्त 


+| 


प्रशन 


उत्तर. 


प्रश्न 
उत्तर 


प्रष्न 
उत्तर 


| 


प्रम्न 
उत्तर 


प्रश्न 
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करता है । जैसे - दार (पु०), भार्यां (स्त्री), कलत्र (पु०) ये तीनो शब्द 
भित लिम वाले होकर भौ एक ही स्त्री पदाथं के वाचक द । परन्तु यह्‌ नय 
स्री पदां को लिग के भेद से तीन भेदरूप मानता है । 


:-- समभिरूढ-नय किसको कहते है ? 


-जो नय नाना भ्र्थो का उल्लघन कर रूढि से एक श्रं को ग्रहण करता है, 
उसे समभिरूढ नय कहते है । यह्‌ नय पर्याय के भेद से प्रथं को भी भेदरूप 
ग्रहण करता है-जेसे ~ इनदर, शक्र. पुरन्दर ये तीनो शब्द, इन्द्र के नाम 
है, परन्तु यह नय इन तीनो के भिन्न-मिन्न प्रथं ्रहण करता है । 


-एवम्भत-नय किसको कहते हैँ ? 
जिस शब्द का जिस क्रियारूप भ्रथं है, उसी क्रियारूप परिणएमे हुये पदाथ को 


जो नय ग्रह करता है, उसे एवम्भूत नय कहते है । जैसे - पुजारी को 
पुजा करते समय ही पजारी कहना । इन नयो का विषय उत्तरोत्तर रूक्ष्म- 
सूक्ष्म होता जाता है । ये नय परस्पर सपेक्ष होते है, निरपेक्ष नय मिध्या 
माने जाते है । 


:--व्यवहार-नय उपनय के कितने भेद है ? 


-सदभूत व्यवहार नय, ्रसदभूत व्यवहार नय रौर उपचरित व्यवहार नय 
प्रथवा उपचरितासदुभूत व्यवहार मेय । 


‡-- सद्मूत व्यवहार-नय किसको कहते है ? 
:- एक भ्रखड द्रव्य को भेदरूप विषय करने वाले ज्ञान को सद्भूत व्यवहार नय 


कहते है । जैसे - जीव के केवल जानादिक या मति ज्ञानादिक गुण । 


--श्रसदृभूत व्यवहार-नय किसे कहते है ? 
जो मिले हृए भिन्न पदार्थो को भ्रभेदरूप रहण करता है 1 जैसे ~ यह शरीर 


मेरा है श्रथवामिहरीके घड़ेको घी का घडा कहना । 


---उपचरित व्यवहार-नय भ्रथवा उपचरित श्रसदमूत व्यवहार-नय किसको 


कहते हं ? 

--श्रत्यन्त भिन्न पदार्थो को जो भेदरूप ग्रहण करता है । जैसे ~ हाथी, घोडा, 
महल, मकान मेरे है इत्यादि । 

--नय किसको कहते है ? 
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उत्तर 
प्रश्न 
उत्तर 
प्रन 
उत्तर 


प्रशं 
उत्तर 


प्रश्न 
उत्त 


+ 1 


प्ररम 
उत्तर 


--वस्तु के एक देश को जानने वाले जान को नय कहते है 1 


नय के कितनेमेदहै? 
---दो है, एक निश्चय नय, दूसरा व्यवहार नय अ्रथवा उपनय । 
:-निश्चय-नय किसको कहते है ? 


--वस्तु के किसी श्रसली भ्रंशको ग्रह करते वाले ज्ञाने को निश्चय. नय 
कहते है । जसे - सिटी के षड़ेको मिटी का घडा कहना । 

--व्यवहार-नय किसको कहते है ? 

--किसी निमित के वश से एक पदाथ को दूसरे पदाथ रूप जानने वाने ज्ञान 
को व्यवहार नय कृते है । जसे मिरी के षड़ेको घी का घड़ा कहना । 

- निक्षेप फिसको कहते है ? 


युक्ति करके सुयुक्त मागं होते हृए कायं के वेश से नाम, स्थापना, द्रव्य प्रौर 


भाव मे पदाथं के स्थापन को निक्षेप कहते है 1 
--निक्षेप के कितने भेद है ? 


---नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप श्रौर भाव निक्षेप । 


नामस्यापनाद्रव्यभावतस्तन्त्यास. ।५।।३०॥। मोक्षशास्त्र, ग्रध्याय १ 


प्रशन ---नाम निक्षेप किसको कहते है ? 


उत्तर 


- गए, जाति, द्रव्य श्रौर क्रिया की श्रपक्षाके विना लोकं व्यवहार के लिये 
किसी का कोई नाम रखने को नाम निक्षेप कहते है । जसे ~ किसी माता- 
पिता ने जपने पुत्र कानाम “इन्रः रखा । किन्तु उस पूत मे इन्द्र का कोई 
गए नही होता । श्रत वहं पत्र नाममात्र से इन्र है, वास्तव मे इन्द्र नही । 
स्थापना निक्षेप ~ धातु, काष्ठ, पाषाणा श्रादिके चित्रया मूति तथा श्रन्य 
पदार्थं मे "यह्‌ बह्‌ है" इस प्रकार कल्पना करना स्थापना निक्षेप है । स्थापना 
दो प्रकार की होती है । तदाकार श्नौर श्रतदाकार । उसी श्राकार वलेमें 
उसौ श्रकेरिं वाले कौ कल्पना करना तदाकार स्थापना कहूलाती है । 
जैसे ~ इन्द्राकार मूति मे इनदर की कल्पना करना । भिन्न प्राकार वाले 
पदार्थं मे भिन्च श्राकार वाले की कल्पना करना ग्रतदाकार स्थापना कहुलाती 


है । जसे - सतरंज की गोटी । (मोहर) मेँ बादशाह रौर वजीर वगैरह 
को कल्पना करना । 
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प्रश्न रव्य निक्षेप किसको कहते है ? 

उत्तर --भूत ग्रौर भविष्यत्‌ पर्याय की मुस्यता लेकर वत॑मान मे कहना द्रव्यनिकषेप 
है । जसे इन्दर की सूति बनाने के लिये जो पाषारा या काष्ठ लाया गया हो, 
उसे इन्दर कहना । या मुनीमी छोड देने पर भी किसी को मुनीम कहना ? 


प्रश्न ---भावनिक्षेप किसको कहते है ? 

उत्तर -- वतमान पर्याय युक्त वस्तु को भावनिक्षेप कहते है । जैसे - देवो के स्वामी 
साक्षात्‌ इनदर को इन्द्र कहना । 

प्रश्न :--देशविरत गुरस्थान का क्या स्वरूप है ? 

उत्तर .-प्रत्यास्यानावरणा क्रोध, मान, माया, लोभ के उदय से सयममाव रहित, 
किन्तु श्रपरत्यास्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ के उपशम से श्रावक के 
व्रतरूप देश चारित्र सहित परिणाम को देश विरत नामक पचम गुरास्थान 
कहते है । चतुथं श्नौर पचम श्रादि उपर के समस्त गुणस्थानो मे सम्यग्दश॑न 
प्रौर सम्यग्दशेन का भ्रविनाभावी सम्यञान भ्रवष्य होता है । इसके बिना 
पचम श्रौर षष्ठ प्रादि गुएस्थान नही होते है । प्रथम तो चतुथं गुणास्थान 
मे ही, भरष्ट मूलगणो का धारण, सप्त व्यसन का त्याग, रात्री भोजन का 
त्याग, भ्रन्याय श्रभक्ष का त्याग होता है । किन्तु व्रतरूप सयम तो पचम 
गृणस्थान देश चारित्र मे ही होता है । इसीलिये इस गुरस्थान का नाम 
देश चारित्र है । 


नी 





नीट :--इस गुणस्थान मे चारित्र का ्राशिक पारम्म देखा जाता है । हमने 
चारित्र ्रधिकार प्रनग से बनाया है, जौ क्रमः पठनीय है ! 


"~~~ ~~~ 


ध्याय : पंचम [चारित्र] 


निश्वयरतनत्रय का स्वरूप तो एसा है कि परद्रव्य से सर्वथा भिन्त भ्रपने को 
समना सम्य्द्न है श्रौर श्रपने स्वरूप को जानना, सम्यम्नान है । अपने भ्रात्मा 
मे लीन रहना सम्यक्वारित्र है । यहां व्यवहार चारि का वणन कर रहै है) 

प्रश्न :- व्यवहार चारित्र के कितने भेदर्है? 

उत्तर :--दो है ! सकल चारित्र श्रौर विकल चासितं । 

प्रशन :--चारित्र किते कहते है ? 

उत्तर --हिसा, भूठ, चोरी, कुशील ओरौर परिग्रह इन पांच पापो की प्रणा- 
लियो से निवृत्ति होने को चारित्र कहते है । इन पाच पापो का सर्वथा त्याग करना 
सकल चारित्र है । ग्रौर पाच पापो का एकदेश त्याग करना विकल चारि है ! यह्‌ 
परिग्रह सहित गृहस्थो के होते है । सम्यक्‌ चारित्र की उत्पत्ति सम्यग्दशंन भ्रौर सम्य- 
ग्नान पूर्वक ही होती है । इसके विना जो चारि होता है, वह्‌ मिथ्या चारित्र है । 
चारित्र की उत्पत्ति का क्रम भ्नौर प्रयोजन वताते हुए समतमद्र स्वामी ने कहा है । 

मोहतिभिरयपहरणो, दशन लाभादवाप्त संज्ञानं । 
राग षनिवृत्त्ये चरणं प्रतिपद्यते साधुः ॥३१॥र८नक.धा, 

मिथ्यादेन रूपी अन्धकार के नष्ट हो चुकने पर सम्यग्दर्शन की प्राप्ति से 
जिसे सम्यग्नान प्राप्त हुत्रा है, एेसा साधु पुरुप राग द्वेष की निवृत्ति के लिये चारित्र 
को प्राप्त होता है । मूलतः चारित्र को धारण करने का प्रयोजन ही रागद्धेष की 
निवृत्ति करना ह । जिसने चारित्र धारण करके भी रागद्रेष को दुर नही किया 
परमभ्॑से उसे चारित्र प्राप्त ही नही हुवा है । एसा समना चाहिये । 

प्रश्न :- विकल चारिन का क्या स्वरूप है ? 

उत्तर ---्रप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लो 
जो पांच पापोका एकदेश त्याग होता है, वह विकल वारित ६, ॥ 

प्रश्न :--धिकल चारित्र के कितने भेद है? 

उत्तर :---मूलरूपं में इसके प्रहिसाणुद्रत, सत्याणुत्रत, पचौर्ाणुत्रत ब्रह्मचर्या. 
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रवृत श्रौर परिग्रह परमाणाणुत्रत इस प्रकार पाच ये श्रौर इन ्रणुव्रतो कौ रक्षा क 
लिथे तोन गुएत्रत प्रौर चार शिक्षात्रत के भेद से सात शील वृत होते है। इस तहर 
सन मिलाकर विकल चारित्र के बारह भेद है । 

वसे तो भ्राचार्यो ने विकल चारित्रको ग्यारह प्रतिमा रूप मे विभक्त 
कियारहै। 


प्रश्न :--ग्यारह्‌ प्रतिमाश्रो के क्यानामहै? 

उत्तर :--दशेन प्रतिमा, त्रतप्रतिमा, सामायिकप्रतिमा, प्रोषधप्रतिमा, सचित 
त्यागप्रतिमा, रात्रिभुक्तित्यागप्र्िमा, ब्रह्मचयंप्रतिमा, भ्रारम्भत्यामप्रतिमा, परिग्रह 
त्यागप्रतिमा, नमति त्यागप्रतिमा श्रौर उद्दिष्ट त्यागप्रतिमा-ये ग्यारह प्रतिमाग्रो 
केनामहै। 


देण वय सामाइय, पोंसह सचित्त राय भत्तेय । 
भारभ परिम श्रण्ण्‌.मणमदह देश विरदोय ।१। 
चारित्र पाहुड।।२३२॥ 


प्रश्न :--द्शनप्रतिमा का क्या स्वरूप है ? 
उत्तर --जो सम्यग्दन से शुद्ध है ग्रौर ससार, शरीर श्रौर भोगो से विरक्त 
है, पञ्च परमेष्ठियो के चरणो की शरण जिसे प्राप्त हई है तथा श्राठ मूलगुणो को जौ 
धारणा कर रहा है, वह्‌ दशेनिक श्रावक है । 
सम्यग्दशन शुद्धः संसार शरीर भोगनिरविण्णः । 
पञ्चग्ुर चरणशरणो दशंनिकस्तत्व पथगृह्यः ।\१६।।३३॥ 
रत्नकरंड श्रावका०्त्र. ५। 
जो निरतिचार सम्यण्दशंन को पालता टै, परन्तु वरतो से सर्वथा रहित है 
वेह ्रविरत सम्यग्दृष्टि कहलाता है । यही जीव जब भ्रष्ट मूलगुरो को अतिचार 
रहित धारण करता है तया सप्त व्यसनो का सातिचार त्याग केरता है, तव पाक्षिक 
श्रावक कहुलाता है । श्रयत सम्यण्दष्टि तथा पाक्षिक श्रावक ये दोनो ही चतुर्गुण 
स्थानवरतीं है । इसके आगे जब यहं सम्यग्दृष्टि ससार, शरीर श्रौर भोगो से विरक्त 
होकर व्रत धारण करने के क्षेत्र मे श्रग्रसर होता ह । 
तथा मच, मास श्रौर मधु के त्याग के साथ ्रहिसाणुव्रत प्रादि पाच श्रणुत्रतौ 
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का धारक होता दै रौर पच परमेष्ठ की म्रसण्ड शद्धा रखता है तब यह्‌ द्थनिक 
श्रावक कहलाता है । यहा से पञ्चम गृणस्थान का प्रारम्भ होता है! गह्‌ नेष्ठिक 
श्रावक का पहला भेद है । 
प्रश्न :--द्रतश्रतिमा का क्या स्वरूप है ? 
उत्तर :-जो शल्य रहित होता हुवा अतिचार रहित पांचो अ्रणुब्रतों को 
रौर सातो शीलो को धारण करता है, वह्‌ वतिय के मध्य मे व्रतिक श्रावकं व्रतप्रतिमा 
धारी मानागयादहै) 
निरहिकमएमण्रत पञ्चकमपि शोल सप्तकं चापि । 
धारयते नि-शस्यो योऽसौ व्रततनां मतो व्रतिकः ।\३४।॥। 


पहली प्रतिमा मे तीन शल्यो का अभाव नही हुवा था तथा प्रणुबरतों मेँ 
कदाचित प्रतिचार लगते थे, परन्तु दुसरी प्रतिमा मेँ प्राते ही इसकी तीनो श्ये चट 
जाती है श्नौर पांच श्रणुबरतो का निरतिचार पालन होने लगता है । तीन गृणव्रतो 
ग्रौर चार शिक्षाव्रतो का भी यह पालन करता है, परन्तु इनके पालन मेँ कदाचित्‌ 
ग्रतिचार लगते है । यह्‌ व्रतिक श्रावक कहुलाने लगता है । 

पर्न :--शत्य कितनी श्रौर उनका क्या स्वरूप है ? 

उत्तर :-शल्य तीन प्रकार कौ है मायाशल्य, मिथ्याशल्य ग्रौर निदान- 
शल्य । जो आत्मा को काटे कौ तरह्‌ दु.ख देती है, उसे शल्य कहते है । 

मायागल्य--छल, कपट करना । मिथ्याशल्य तत्त्व श्रद्धा का श्रभाव । 
निदानशल्थ-्रागामी काल मे विषयो की वाछ्वा करना,.ये तीनो प्रकार कौ शल्ये वरती 
श्रावक को नही होती प्रौरश्रगर तीनोमेसेएक मी होगी तो व्रतप्रतिमाधारी नही है 


भशन “--श्रणुत्रत किस को कहते ह भरौर उसके कितने भेद है ? 
उत्तर हिस्र, भूर्‌, चोरी, कगील श्रौर मूच्छ (परिग्रह) इन स्थूल 
पापो से विरत हौना श्रणुव्रत है 1 
प्राणातिपातवितथ व्याहारस्तेयकाममूच्छा्यः 1 
स्थूलेभ्यः पापेभ्यो ध्युपरमरमणुव्रतं भदति ॥३५।! 
जिनके सयोग से जीव जीवित ग्रौर वियोग से मृत कहुलाता है 


॥ उन्हे प्राण 
ठते है, इनक द्रव्य प्राण ्रौर भाव प्राण की श्रपेक्षा दो भेद है । स्पशंनादि 


दे पांच 
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इन्द्रिया, तीन बल, रायु श्नौर श्वासोच्छवास ये दश द्रव्य प्रारा कहलाते है । मौर जान, 
दशनादि गुण, भावग्राण कहलाते है । इन प्राणो के ्रतिपात-घात करते को प्राणा- 
तिपात कते दै इसका प्रचलित नाम हिसा है । जो वस्तु जैसी नहीहै, उसे उप 
प्रकार कहना वितथव्याहार~म्रसत्य भाषण ह । इसके सदपलायु, ग्रसदुद्धावन, प्रत्य 
रूपाभिधान तथा गहतादि वचन के भेद से चार भेद है । श्रदत्त वस्तु का रहण- 
स्तेय है 1 


स्मरणंकौतेनकेलिः प्र क्षां गुह्यभाषणम्‌ । 
सकत्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिवृति रेव च ॥।३६॥ 
एतन्मेथुनमष्टाद्ध प्रवदन्ति मनीषिणः । 
विपरीतं ब्रह्मचयमेतदेवाष्ट लक्षणम्‌ ।। २७॥ 
ग्रथं :- स्मरण, कीर्तन, क्रीडा (हासपरिहास), प्रेक्षण, गृह्य भाप, 
संकत्प श्रध्यवसाय भ्रौर क्रियानिवृति (मैथुन मे प्रवृत्ति) इन भ्राठ प्रकार के मथुनो मे 
प्रवृत्ति होना काम या कुशील कहलाता है । तथा धन्य धान्यादि पदार्थो मे ममता 
भाव रूप परिणाम होना मूर्च्छा है । इसे ही परिग्रह कहते है। लोक मे ये पाचो कायं 
पाप कहे जाते है, इनकी स्थूल श्रौर सूक्ष्म के भेद से दो प्रकार कौ परिएति होती है । 
ग्राम जनता मँ जो पाप स्वीकृत किया गया है, श्रौर जिसके करने पर राजकीय तथा 
सामाजिक दण्ड प्राप्त होता है, उन्हे स्थूल पाप कहते है । एसे स्थूलपापो से निवृत्त 
होना ग्रणुत्रत कहलाता है । गृहस्थ उक्त पापो का त्याग कर सकता ह । 
भ्ररन :-र्रहुसाणुव्रत का क्या स्वरूप है ? 
उत्तर जो तीनो योगो के कृत, कारित, भ्रनुमोदना सकल्क से वसं जीवो 
को नही मारता उसे हिसादि पापो के त्यागरूप व्रत के विचार करने मे समं मनुष्य 
स्थुल हिसा का त्याग भ्रथात्‌ रहिस भ्रण व्रत कहलाता है । 
सङ्कस्पात्कृत कारित मननाच्योग त्रयस्य चर सत्वान्‌ । 
नाहितस्ति यत्तदाहुः स्थूलवधाद्विरमशं निषपुखाः ॥३८॥। 
सकल्पी, रम्भी, उद्यमी श्नौर विरोधी के भेद हिसा चार की मानी गई 
ह । म इस जोव को मार, इस प्रकार के विचार से बलिदान भ्रादि कै समयजो 
हिसा होती है, उसे सकत्पी हिसा कहते है । गृहस्थः सम्बन्धी ग्न्य काये कले मे जौ 
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हिसा होती है, उसे श्रारम्भी हिसा कहते है । खेती तथा म्न्य उद्योगो पे होने वाली 
हिसा भी उद्यमी हिसा है। रौर शत्रु से श्रपना बचाव करने केलिए जो हिसा 
होती है, उसे विरोधिहिसा कहते है । इन चार प्रकार की हिसाग्नो मे से ब्रहिसाण्‌- 
वरती जीवमारा सकत्पी हिसा का त्याग कर पातारै। शेष तीन हिसभ्रोकानही 
श्रौर वहू भी मात्र त्रसजोवो की ह्साका। सामान्य रूप से हिसादि पापों का 
त्याग मन, केचन, काय श्रौर कृत, कारित, ्रनुमोदना के भेदसे नौ प्रकारका होता 
है! परन्तु यह्‌ गृहविरत गृहस्थ के ही सभव हो सकता है! गृहनिरत गृहस्थ के 
नही । मृहनिरत-घर मे रहने वाला गृहस्थ यथाशक्ति तीन, छह ्रथवा नौ कोटियो 
से हिसादि पापो का त्याग करता है । श्राचायं उमास्वामी महाराज ने हिसा का लक्षण 
लिखा है- 
प्रसत्तयोगात्‌ प्राणाव्यपरोणं {हसा 1 


अर्थात्‌ प्रमत्त योग से प्राणों का व्यपरोपण-विधात करना हिसा है ! यहां 
(पमत्तयोग) इस हेतु मे ही मन, वचन, काय तथा कृत, कारित, भ्रनुमोदना 
इत नौ कोटियो का समावेश किया गया है । 

भरन :--ग्राहिसाणुव्रत की भावनाय कितनी है श्रौर उनका व्या स्वरूप 

है? 

उत्तर --भरहिसाण्‌ त्रत कौ पांच भावनाये दै.] वाग्ुप्ति, मनोगुप्ति, र्या 
समिति, ग्रादान निक्षेप समिति रौर श्रालोकित पान भोजन ये भावनाये वृतोकी 
स्थिरता के लिये है, नौर इसी प्रकार परत्यक वृतो की पांच-पाच भावनाये है 1 भावना 
किसी वस्तु का वार-वार चिन्तवन करते को कट्ते है । 


वाड.मनो गुप्ती्यादाननिक्षेपण समत्यिलोकित पान भोजनानि पंच ।। ३६ 


मोक्षशास्त्र०्र०ऽसूत्र नं, ४ 
वागुम्ति :--वचन की प्रवृति को रोकना ! 


मनोगृप्ति `--मन की प्रवृति फो रोकना । 
इयां समित्ति--चलते समय चार्‌ हीथ प्रमाण जमीन देख केर चलना, 


भ्रादाननिक्षेपण समिति-किसी भी वस्तु को रखते व उठते समयं जीव 
( रक्षा का व्यान रखते हृए पदा्थं को रखना उठाना । 


+ 


= 
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श्रालोकित पान भोजन-भोजन पान ग्रहए करते समय देखने श्रौर शोधने 
का ध्यान रखना । 


प्रश्न :--र््रहिसाणुव्रत के पांच भ्रतिचार कौनसे है प्रौर उनका क्या 
स्वरूप है ? 


उत्तर :-्रहिसाण वृत के, छेदना, बाधना, पीड़ा देना, ग्रधिक भार लादना, 
ग्रौर ्राहार पानी का रोकना ग्रथवा श्राहार बचाकर रखना ये पाच प्रतिचार है । 


छेदन बन्धन पीडन मति भाररोपशं व्यतीचाराः । 
श्राहार वारणापि च स्थूल वधाद्‌ व्युपरितेः पञ्च ।४०॥ 


ग्रतिचारोऽशमभञ्जनम्‌ । इस लक्षण के अ्रनुसार अतिचार का अ्रथंहोतारै, 
वृत का एकं देशमगृड होना । ऊपर श्रहिसाणृवूत का लक्षण लिखते हृए, मन, वचन, 
काय श्रौर कृत, कारित, अनुमोदन इन नौ कोटियो का उल्लेख किया गया है, अर्थात 
उपर्युक्त नौ कोयो से वृत्त की पूता होती है । इन नौ कोचियो मे से कुठ कोटियो 
कै द्वारा व्रत को दूषित करना अ्रतिचार कहलाता है । श्रौर सभी कोटियो से येत को 
मग कर देना प्रनाचार कहलाता है । 


इस प्रकार भद्धाभङ्ख की श्रपक्षाप्र्थात्‌ किसी श्रपेक्षासे वृत्त का भङ्गं होना 
श्रौर किसी श्रपेक्षासे वतका भद्ध नही होना ्रतिचार कारूपहै। छेदन, बन्धन 
रादि दोषो के बावजूद भी प्राणरक्षा का भाव रहता है, इसलिये वृत का भद्ध 
यहा छेदन, बन्धन भ्रादि दोषो का व्याख्यान करते समय शुभाना" शब्द की योजना 
ऊपर से कर लेना चाहिये भ्न्यवा लकडी से नाक का छिदाना दूषित श्रङ्गोपाङ्खो का 
काटनारोगको दूर करने के लिए श्राहारादि का रोकना भी ब्रतिंचार मे समिलित 
हो जावेगा । उम। स्वामी महाराज न मी श्रहिसाण्‌ वृत के ये ही पाच प्रतिचार बतः 
लाये है । बन्धवधच्छेदातिभारारोपरान्नपाननिरोध., प्र्थात्‌ बन्ध, वध, (पीडा), 
छेद । प्रश्न है कि भ्रण. वृत का धारक मनुष्य घर मे गाय, भैस श्राति पशुग्रो के रखने 
पर उन्हे बाँधता है या नही ? यदि बाधताहै तो बन्ध नाम काभ्रतिचार होताहै 
तो वे उत्पात करते है । इस प्रकार विषय मे भ्राचार्थो ने उत्तम, मध्यम, श्रौर जघन्य 
का विभाग करते हृए तोन व्यवस्थाएं को है । उत्तम तो यह है कि ठती मनुष्य, गाय, 
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भस आदि को रखता नही है ! मध्यम यह है कि यदि रखता है, तो किसी प्रहात्ते मे 
उन्हे विना बन्धन के रखता है । जघन्य यह्‌ किं एेसा बन्धन देता है, जिसे वे उपसगे 
के समय तोडकर श्रपनी प्राण रक्षा कर सके । 

प्रत -सत्याणुत्रत का क्या स्वरूप है ? 

उत्तर ः- जो स्थूल मूठ को न स्वय बोलता है, न दरस्रो से वुलवाताहै, 
गनौर एसा सत्य भी न बोलता है, न दूसरे से बुलवाता है, जो दूसरे के प्राण-घात के 
लिये हयो उसे सतपुरूप स्थूल मू का त्याग भ्र्थात सत्याणुग्त कहते है । 

उमास्वामी महाराज ने प्रसत्य बरत का लक्षण लिखा है-- 

भ्रसदभिधानमनृतम्‌ ।।४१। 

इसका व्याख्यान चार प्रकार से होता ै--१ न सत्‌ इति भ्रसत्‌ श्रविद्य 
मानमित्यथं तस्य म्रभिधान कथनमिति श्रसदभिधानम्‌ र्यात्‌ भ्रविद्यमान पदार्थं का 
कथन करना, जसे देवदत्त के न रहने पर भी कहना कि देवदत्त है । यह्‌ प्रसदुद्भावन 
ग्विद्यमान को प्रगट करने वाला पहला भ्रसत्य है । २ सतो विद्यमानस्य अ्रभिधानं 
सदभिधान न सदभिधानमिति श्रसदभिधानम्‌' र्थात्‌ विद्यमान पदाथं का कथन नही 
करना, जेसे देवदत्त के रहते हुए भी कटुना कि देवदत्त नही है । यह्‌ सदपलाप-वि्य. 
मान वस्तु को मेटने वाला दूसरा ग्रस्य है 1 

३-'ईषत्‌ सत्‌ श्रसत्‌ तस्य प्रभिधान ग्रसदभिधानम्‌ ।' 

यहां ्रसत्‌ शव्द के साथ जो नव्‌ का प्रयोग हृवा है, वह्‌ श्रनुदरा कन्याः के 
समान ईषद्‌ रथं मे हमरा है बर्थत्‌ जो पदार्थं जिसरूप मे कहा गया है, उस रूपमे तो 
नही है, परन्तु उसका कार्य सिद्ध कर देता हैः इसलिये उसके समान कहा जाता है । 
जसे कमण्डलु को घट कहना । यहो कमण्डलु जुदा है श्रौर षट जुदा है, इसलिये 
प्राकार की भपेक्षा कमण्डलु को घट कहना मिथ्या है, परन्तु जल धारणारूप कायं 
दोनो का एकं सदृश है, इसषिये उक्त वाक्य ईषद्‌ सत्‌ के कयनमे भ्राता । यह्‌ 
अरन्यरूपाभिधान--श्रत्य को भ्रन्य रूप कहना तीसरा श्रसत्य है । ४ सत्‌ प्रशस्त न 
सत्‌ भ्रसत्‌ भरप्रशस्तं भ्रसच्च तत्‌ अरमिधान चेति श्रसदभिधानम्‌' गर्थात्‌ श्रप्रशस्त वचन 
बोलना । जैसे काने को काना, लगड़े को लगडा श्रादि कहना, निन्दा तथा चुगली के 
उन कहना तथा भरभरिय एव कृश वचन कहना, यह्‌ गहितादिवचन नाम का चौथा 
भ्रसत्य है । इन चारो प्रकार के अ्रसत्य वचनो का परित्याग करना सत्याणुव्रत है । 
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सत्याणुव्रती एेसा भी सत्य नही बोलता है, जो प्राणघाते करने वाला हो । जसे 
कोई शिकारी श्रपनी मुद मे जिन्दा चिडिया की गद॑न दवक्रर एक सत्यवादी से प्ता 
है कि बतताभ्रो यह्‌ जिन्दाहैया मरो ? सत्यवादी विचारकेरताहै कि यदि द्मे 
जिन्दा कहता ह तो श्रभौ हाल यह्‌ गदेन को दबाकर इसे मार डलेगा 1 श्रौर मरी 
कहता ह तो इसे छोडकर कहेगा कि देखो, यह्‌ तो जिन्दा है तुम कंसे सत्यवादी हो ? 
एसा विचारकर सत्यवादी ने उत्तर दिया कि "यह्‌ चिडिया मरीरहै। शिकारी ने 
तत्काल चिडिया को मृद से छोडकर कहा कि तुम केसे सत्यवादी हो ? यहां जीव रक्षा 
का भाव होने से श्रसत्यवचन भी सत्य वचन के रूप मे परिणत हो गया है । विचार 
णीय प्रष्न यह्‌ है कि सत्यवादी के सामने एक कातिल ने एक निरपराध व्यक्ति की 
हृत्या कर दी । हृत्या के श्रपराध मे वहु पकेडा गया । गवाही के लिए उस सत्यवादी 
को बुलाया गया । यदि सत्यवादी सत्य कहता है तो कातिल को प्राएदण्ड की सजा 
मिलती है श्रौर श्रसत्य कहता है तो वहु छट तो जाता है, पर उससे श्रन्याय का समथंन 
होता है, जिसके फलस्वरूप उस कातिल के दवारा भ्रन्य भ्रनेक जीवो की भी हिसा हो 
सकती ह । इस स्थिति मे सत्यवादी सत्य बोले या भ्रसत्य ? 

उस समय परिस्थिति के अनुसार सत्यवादी तीन कायं कर सकता है । प्रथम 
तो वहु इस प्रकारकी गवाहीके चक्रमेन पडे। द्वितीय यह्‌ कि यदि वह कातिल 
भ्रपने पापसे घृणा करने लगता है भ्नौर श्रागामी समय के लिए वैसा श्रपराध न करे 
श्रौर तृतीय यह है कि भ्रन्य श्रनेक जीबोकीरक्षाके भ्रमिप्राय से वह्‌ सत्य बते, 
क्योकि ससार म भ्रराजकता फले तथा उसके फलस्वरूप श्रनेक जीवो कौ हृत्या ह, 
यह्‌ एक जीव के प्राण-घात की श्रपेक्षा श्रधिके पापहै। 

प्रन :--सत्याणुत्रत के श्रतिचार कौनसे है श्रौर उनका क्या स्वरूप है ! 

उत्तर .-मिथ्योपदेश, रहोभ्याख्यान, पैशुन्य, कूटलेख लिखना भ्रौर धरोहर 
को हूडप करने के वचने कहना - ये पाच सत्याणुत्रत के भ्रतिचार ह । 

परिवाद रहोभ्याख्यापशुन्यं कूर्लेख करणं च । 
न्यासापहारितापि च ध्यतिक्गमा पर्छ सत्यस्य ।\४२॥ 

परिवाद का भ्रथं मिथ्योपदेश है भ्र्थात्‌ श्रभ्युदय श्रौर मोक्ष प्रयोजन वाली 
क्रिया विशेषो मे दूसरे को भ्न्यथा प्रवृत्ति कराना परिवाद या मिथ्योपदेश है । सतरः 
परुषो द्वारा एकान्त मेँ कौ हुई विशिष्ट क्रिया को प्रगट करना रहोभ्यास्यान है । प्रग 
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विकार तथा भौहो का चलाना भ्रादि के द्वारा दूसरे के श्रमिप्राय क) जानकर द्या 
वश उपे प्रकट कर देना पैशून्य है । यही साकार मन्त्र भेद कहलाता है । दूसरे के 
द्रा श्नृक्त म्रथवा रकृत किषो कार्यं के विषय मे एेसा कहना कि यह्‌ उसने कहा हैः 
श्रयवा किया है, इस प्रकार धोखा देने के अभिप्राय से कपट पुरां लेख लिखना कूट 
लेख करण है । तथा धरोहर रखने वाला पुरुष श्रपनी धरोहर की सख्या भूलकर 
म्र्पसख्यके द्रव्य को माग रहा है, तो उसमे कहना कि हों, एसा ही है इसे न्यासाप- 
हारिता कहते है, इस प्रकार परिव।दादिक चार प्रौर पाचवी न्यासापहारिता, सव 

मिलाकर सत्याण्‌ यत के पाच ग्रतिचार कहे है । 
विभेषाथं--उमा स्वामी महाराज ने तत्त्वार्थं मूत्र मे सत्याण्‌ वृत के 

ग्रतिचार निम्न प्रकार कहे है - 

मिथ्योपदेश रहोम्याख्यान कूट लेख क्रिया न्यासापहुःरितिसाकारमन्तभेदाश्च 
भर्थात्‌ मिथ्योपदेश, रहोम्याख्यान, कूटलेख श्रिया, न्यासापहारित श्रौर साकार मन्व 
भेद ये पाँच सत्याण्‌ वृत के भ्रतिचार है । समन्तश्रद स्वामी ने श्रतिचार निरूपा मे 
उमास्वामी महाराज का भ्रनुकरण॒ तो किया है, परन्तु कितने ही श्रतिचारो मे उन्होने 
परिवतेन भी किया है । जैसे इसी सत्या वृत के श्रतिवारो मे परिवाद श्रौर पैशुन्य 
इन दो नवीन भ्रतिचारो का समावेण किया है श्नौर मिथ्योपदेश तथा साकारमन्वर मेद 
को छोड है । लोक मे परिवाद का श्रथं निन्दा श्रौर पन्य का मर्थ चुगली प्रसिद्ध है। 
समव हे यही रथं स्वामी समन्तभद्र को वाञ्छित रहा होगा । परन्तु सस्कृत टीका 
कार ने तत्वार्थ सूत्र कै प्रतिचारो से मेल बैठाने के लिये परिवाद का र्थ मिथ्योपदेश 
रौर पैशुन्य का मर्थं साकारमन््र भेद कर दिया है जो कि शब्दो से प्रतिफलित नही 
होता । समन्तमद्र स्वामी परम विचारक विद्वान थे, इसलिये उन्होने प्रतिचारो मे तो 
(0 
सामायिक, प्रेपधोपवास, बओगोपभोषं परिमाण व 1 
भिकषावृत माना है । परन्तु । समन्त भद्रस्वामीनेदिः ४ 1 
भोप परिमर इन तीन को गृरावत तथा स ८ 
॥ र गुएवृत तथा देशावकराशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास 
भरर वेयवृत्य कहा है । कुन्द कुद स्वामी न सत्तेखना का चार शिभावृतो मे समावेश 


किया है। परन्तु तत्वार्थ सूत्रकार तथा स्वामी 
1 स्वामा समन्तभद्र श्रादिने इसका 
वरुन क्िथाहै। #॥ ~. 
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सत्यवृत की रक्षा के लिये तत्वाथं सूत्रकार ने क्रोध लोभ भीरूत्व हास्य 
्रत्याख्यानानुवीचिभाषण पञ्चः भ्र्थात्‌ क्रोध त्यागः लोम त्याग, भीरुत्वं त्याग, 
हास्य व्याग ग्रौर भ्रनुवीचिभाषण-म्रागमानुकूल भाषण ये पाच भावनाये बत्तलायी 
है । इनके होने पर ही सत्यवृत की रक्षा हो सकती है, भ्रन्यथा नही } ग्रसत्य बोलने 
केदो प्रमुख कारण है-एक कषाय ्रौर दूसरा भ्रजान । कषाय निसित्तक ग्रसत्य से 
वचने के लिये कोध, लोभ, भय ग्रौर हास्य का त्यागकरायाहै, क्योकियेचारोही 
कषायकेसूपहै। श्रौरभ्ज्ञान मूलक ग्रसत्य से बचने के लिये श्रनुवीचिभाप-- 
प्राचायं परस्परा से प्राप्त भ्रागमानुकूल वचन बोलने की भावना कराई है। इस 
भावना के लिये प्रागम काम्रभ्यास करना पडता ह । भ्रागम के ग्रभ्यास से ग्रजान- 
ग्रसत्य दूर होता है । 

प्रशन .--ग्रचौर्याणुत्रत का क्या स्वरूप है ? 

उत्तर :- रवे हुए, पडे हुए श्रथवा बिल्कुल भले हुए विना दिये हृए दूसरे के 
धनकोजोनस्वयलेताहै ्रौरन किरौ दुसरेको देतह, वह्‌ स्थूलस्तेयका 
परित्याग भ्र्थात्‌ भ्रचौयणा वृत दै । 


निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं । 
न हुरति यन्न च दत्ते तदकुश चौरय्यादुपारमणम्‌ ।४३॥। 


ग्रकृश चौय का प्रथं स्थूल चौरी ह । श्र्थात्‌ लोकमे जो चोरी के नामे 
प्रसिद्ध है तथा जिसके लिये राजकीय श्रौर सामाजिके दण्ड व्यवस्था निर्चित है | इस 
स्थूल चोरी से उपारमश-निवृत होना, सो प्रचौर्याण वृत है 1 श्रचौर्याण.वृत का 
धारक पुरुप किसी के रके हृए, पडे हृए या भूले हूए धन को बिना दिये न स्वय ग्रहर 
करता है ग्रौर न उठकर दुसरे को देता है । 

विशेषार्थं :--तत्त्वार्थ सूत्रकार ने चोरी का लक्षण लिखते हुए श्रद्तदान 
स्तेयम्‌" यह्‌ सूत्र लिला है, जिसका पर्थं हँ ग्रदत्त-बिना दौ हुई वस्तु को ग्रहण करना 
चोरी दै । स्वामी समन्तभद्र ते प्रदत्त शव्द को व्याख्या करते हूए उसके तीन सूप 
निर्धारित कयि है--१. निहित २. पतित श्रौर ३. सुविस्मृत । कोई मनुष्य अपने पासं 
किसी वस्तु को रल गया भ्रथवा किसी के निजके मकान मे कोई धन कहौ रा था। 
मकान बेचते समय उसे उस्र धन को निकालने का ध्यान नही रहा, एते धन को तेना 


अध्याय . पांचवा | [ ११५ 


“निहितः धन की चोरी है 1 किसी के खरीदे हृए मकान मे यदि कोई घन मिलता है, 
तो ब्रचौर्याणुवृत का धारी मनुष्य उस मकान मालिक को वापिस करता है। यदि 
किसी पुराने खण्डहर श्रादि मे धन मिलता है, श्रौर उसके श्रसली सवामी का पता नही 
चलता है तो इस स्थिति मे श्रचौर्याणुवृत का धारक मनुष्य इसका सूचना राज्य मे 
देता है, क्योकि श्रस्वामिकस्य वित्तस्य दायादो मेदिनीपतिः" भ्र्थात्‌ जिसका कोई 
स्वामी नही एसे धन का स्वामी राजा होता है । मागे मे चलते समय किसीकी कोई 
वस्तु गिर जाती है, उसे पतित कहते है । श्रचौर्याशवृत का धारक मनुष्य एसे धन को 
न स्वयं उठता है, श्नौर न उठाकर दूसरे को देता है । यदि मन मे यहं विकल्प भ्राता 
है कि इस पडी हुई वस्तुको यै नही उठता तोन जाने मेरे पीछे श्राने वाले 
किसके हाथ मे पड़गी ग्रौर फिर उस वस्तु के मालिक को इसका मिल जाना प्रसभव 
हो जावेगा, तो उस वस्तु को उठाकर किसी राजकीय कार्यालिय मे जमा करा देना 
चाहिये ओर उसकी सूचना प्रसारित करा देना चाहिये । कोई मनुष्य भ्रपने पास धरो- 
ह्रके रूपमे कुद धन रख गया, पी भूल गया श्रथवा रखने वाले व्यक्ति की 
ग्रकस्मात्‌ मृत्यु हो गई ग्रौर उसके उत्तराधिकारी पुत्र भ्रादि को उसकी खवर नही । 
इस स्थिति मे उस धन को मागने के लिये कोई नही भ्राता है, तो एेसा धन सुविस्मृत 
कहलाता है । भ्राचौर्यार वरत का धारक मनुष्य एसे धन को भ्रपने पास नही रखता । 
वह्‌ उसके उत्तराधिकारी को स्वय ही वापिस करता है । प्रचौर्यारा व्रत का धारक 
मनुष्य भ्रायक्रर, विक्रयकर तथा निगमकर श्रादि को नही चुराता तथा भ्रपने भार्ईयो 
भ्रादिके हिस्से को भी नही हृडपता । 
प्रश्न :--श्रचौर्यणुतब्रत कै श्रतिचार फितने है श्रौर उनका क्या स्वरूप है? 


उत्तर --चौरप्रयोग, चोरार्थादान, विलोप, सद्शसन्मिश्र रौर हीनाधिक 
विनिमान ये पाच ्रचौर्याण्‌ बरत के प्रतिचार है । 

चौरप्रयोग चौरार्यादान विलोप सदृश सन्मिशाः । 

हीनाधिकं विनिमानं पञ्चास्तेये व्यतीपाताः 11४४1) 

ग्रचौर्याण्‌ वृत मे निम्नाडिकत पांच श्रतिचार होते है- 


चौर प्रयोग -चोरी करमै वाले चोर के लिये स्वयं 


= = 8 ररणा देना, दूसरे से 
ररणा दिलाना प्रौर किसी ने प्रेरणा दी हो तो उसकी अनुमोदन चौर प्रयोग $ , 


११६ | [ गो प्र चिन्तामणि 


चौरा्थदान--जिषे श्रपने द्वारा प्रेरणा नही दी गई ह तथा जिसकी अनुमो- 
दना नही की गरईरहै'पेभेचोरके द्वारा चुराकर लाई हुई वस्तुको ग्रहा करना 
चौरार्थादनि है । चोरी का माल खरीदनेपे चोरको चोरी की प्रेरणा मिलती है। 

विलोप-उचित न्याय को छोडकर भ्रन्य प्रकार से पदाथं का ग्रहृण करना 
विलोप कहलाता है । इसे ही विरुद ॒राज्यातिक्रम कहते है। जिस राज्य के साथ 
ग्रपने राज्य का व्यापारिक सम्बन्ध निषिद्ध है रथात्‌ जिस राज्य मेग्रपने राज्यकी 
वस्तुप्रो का श्राना-जाना राज्य की श्रोर से निषिद्ध किया गया है, उसे विरुद राज्यातिक्रम 
कहते है । विरुद्ध राज्य मे मेंहगी वस्तुएं स्वल्प मूल्य मे मिलती है, एसा मानकर वहं 
स्वल्प मूल्य मे वस्तुग्रो को सरीदना प्रौर तस्कर व्यापार केद्वारा श्रपने राग्यमे 
लाकर प्रधिकं मूल्य मे बेचना विरुद्र राज्यातिक्रम कहुलाता है । 

सदशसन्मिश्र-समान सूप-रद्ध वाली नकली वस्तु, भ्रसली वस्तु मे भिला- 
केर श्रसली वस्तु के भाव से बेचना, जंसेषीको तेल ्नादि से मिधरित करना ग्रथवा 
ठृत्रिम-बनावटी-नकली सोना-चादी के हारा धोखा देते हुए व्यापार करना 
सदृशसन्मिश्च कहलाता है । 

हीनाधिक विनिमान-- जिनसे वस्तुनो का विनिमान~श्रादान-प्रदान लेन-देन 
होता है, उन्हे विनिमान कहते है । इन्दी को मानोन्मान भी कहते ह । जिसमे भरकर 
या जिससे तौलकर कोई व्स्तुलीयादीजातीहैः उसे मान कहते है, जसे प्रस्थ, 
तराज्‌ श्रादि। श्रौर जिसमे नापकर कोरईवस्तुलीयादी जाती है, उसे उन्मान 
कहते है, जैसे फट, गज प्रादि । किसी वस्तुको देते समय हीन मान उन्मानका 
परौर सरीदते समय प्रधिकं मान-उन्मान का प्रयोग हीनाधिक मानोन्मान कहुलाता है! 

भ्रचौर्याण्‌.वूत का धारी मनुप्य इन सब प्रतिचारो से टूर रहकर प्रपने वृत्त 
को सुरक्षित रखता है । 

विशेषाथं--तत््वर्थ सूत्रकार ने भी श्रचौर्याण्‌वृूत के येही प्रतिचार 
निरूपित किये है । जेसे- 

स्तेन प्रयोग तदाहृतादान विरुद राज्यातिक्रम हीनाधिकं मानोत्मान प्रति 
रूपक व्यवहारा. रथात्‌ स्तेन प्रयोग, तदाहूतादान, विरुद ॒राज्यातिक्रम, हीनाधिकं 
मानोन्मान ग्रौर प्रतिरूपक व्यवहार ये पाच प्रचौर्यारा.वृत के प्रतिचार ह । समन्तभद्र 


७ 
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सामी ने विण्ढराग्यातिक्रम के बदले विलोप शब्द रखा है, जिसका पर्थ राजकीय 
कानन का उल्लधन करना होता है । विरुढराज्यातिक्रम भौ इसी मे तां हो 
1. प्रचो वृत की रक्षा के लिए तत्त्वार्थ सुगकारने निम्नलिखित पाच भावनाभ्रो 
का वरन किया है-- । 

शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष्य शुदि सद्धर्मा विसवादा 
पञ्च॑शर्थात्‌ शून्यागारावास-पवत की गुफाश्नो तथा वृक्ष की कोटरो आ्रादि प्राकृतिक 
शून्य स्थानो मे निवास करना, विमोचितावास-राजा रादि के द्वारा छृडाए हृए-उजड 
गृहो मे निवास करना, परोपरोधाकरण-भ्रपने स्थान पर दूसरे के ठहर जने पर्‌ 
र्फष्वट नही करना, भक्षय शुद्धि-चरणानुयोग कौ पद्धति से भिका कौ शुद्धि रखना 
गनौर सद्धर्माविसवाद-सह्‌ धर्मीजनो के साथ उपकरण श्रादि प्रसग को लेकर विसवाद 
नही करना, इन पाच कार्यो से श्रचौयवृत की रक्षा होती है । मुनि इन भावनाग्रो का 
साक्षात्‌-प्रवृतिरूप ग्रौर गृहस्थ भावना रूप से पालन करते है । 

प्रशन .-ब्रह्मचर्याणुत्रत का क्या स्वरूप है ? 

उत्तर :- जो पाप के भय से परस्त्रियो के प्रतिन स्वय गमन करता, 
श्रौरन दूसरो को गमन कराता है, वह परस्तरीत्याग ग्रथवा स्वदार सतोष नाम का 
प्रराब्रतदहै। 

न तु परदारान्‌ गच्छति न परान्‌ गमयति च पापभौतिर्थत्‌ 1 

सा परदारनिवृ्तिः स्वदार सन्तोषनामापि ॥४५। 

श्लोक मे श्रये हुए "परदारान्‌" शब्द का समास दो प्रकारका होता है- 
१ परस्य दारा परदारास्तान्‌ रथात्‌ पर स्त्रिया । इसमे पहले समास से पर के दारा 
परिगृहीत स्वियो का बोध होता है श्रर दूसरे समास से पर के द्वारा श्रपरिगृहीत 
परविवाहित केन्याभ्नो श्रथवा वेश्याभ्रो का ग्रहण होता है । इस प्रकार इन परिगृहीत 
परपरिगृहीत-दोनो प्रकार की परस्त्रियो के साथ पाप केमयसेन कि राजकीय श्रौर 
सामाजिके भय से, न स्वय सगम करना श्नौर न परस्तिलम्पट श्रन्थ पुरुषो को गमन 
कराना परसवरीत्याग र तरत है । इसी को स्वदार सतोषब्रत भी कहूते है । 


विशेषार्भ- जिसके साथ धर्मानुकूल विवाह हुमा है, 


। उसे स्वस्त्री कहते है 
शरोर इसके सिवाय जो ग्रन्य स्त्रिया है, 


वे परस्त्रिया कहलाती है । परस्तिया परिगृहीत 
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मरौर श्रपरगृहीतकेभेदसेदोप्रकारकी होती ह । जो दूसरेके द्वारा विवाहितहै, वे 
परिगृहीत कहलाती है, ओरौर जो श्रविवाहित हैः अथवा वेश्या श्रादिके समानजो 
उन्पुक्त-स्वच्छन्द है, वे ्रपरिगृहीत है । ब्रह्यचर्याणा.वृत का धारी पुरुष स्वस्त्री को 
छोडकर प्रन्य दोनो प्रकार कौ परस्त्रियो से दूर रहता है । उसका यह दूर रहना पाप 
केभयसेहोताहै, राजा प्रादि के भये नही, क्योकि ग्रमिप्रायपूरवक पाप से निवृत्ति 
होने कोहो वृत कृते दै, भ्रशक्ति श्रयवा किसी ग्रन्य भय से निवृत्ति होने को व्रत नही 
कहते है । प्राचायं ने ब्रह्मचर्याण्‌ बरत के लिए परदार निवृत्ति श्रौर स्वदार स॒तोष इन 
दोनामोकाप्रयोग किया उससे यह भाव ध्वनित होता है कि ब्रह्मचर्या परत 
का धारके पुरुष देश-काल के अनुसार ग्रपनौ प्रनेक स्तिया हो तो उनका समागम कर 
सकता है, पर स्वियो का नही 1 वह ग्रपनी स्त्रियो मे उसकी विकार पुं दृष्ट नही 
होती । 
प्रशन :-ज्रह्यचर्याणुत्रत के भ्रतिचारों का क्या स्वरूपहै 
उत्तर -भ्रन्य विवाहकरणा, ग्रनद्धु क्रीडा, विटत्व, विपूल तृषा भ्रौर 
इत्वरिका गमन ये पांच ब्रहमचर्याण्‌ व्रत के भ्रतिचार है । 
भ्रत्य विवाहाकरणानद्धः क्रीडा विटत्व विपुलतृषः । 
इत्वरिफा गमनं चास्मरस्य पञ्च व्यतिचाराः ।१४६। 
श्र-ईषत्‌ स्मर कामा यस्यसग्रस्मर तस्य इस व्युत्पत्ति के ्रनुसार 
जिसके स्वस्त्रीविपयक थोडा राग रहता है, उसे भ्रस्मर श्रथवा ब्रह्यचर्या ब्रती कहते 
हैः इस वृत के धारक पुरुप को निम्नाद्धिति पाच भ्रतिचारो का परित्याग करना 
चाहिये-ग्रन्यविवाहकरण-कन्यादान को विवाह कहते है । श्रपनी या श्रपने श्राभित 
भाई भ्रादि की सतान को छोडकर श्रन्य लोगो कौ सतान भ्रन्य सतान है । उन श्रन्य 
सतानो का विवाह प्रमुख वनकर करना अ्रन्यविवाहुकरणा है । श्रन्यं विवाहस्य प्रा 
समन्तात्‌ करण श्रन्थ विवाहकरणम्‌" इस व्युत्पत्ति से यह भाव प्रगट होता है, कि 
जो पटिया बनाकर दूसरे का विवाह सम्बन्ध जुटाते रहते है. उनके उस काय कै प्रति 
ही भ्राचायं का सकेत है । सहधर्मीं भाई के नाते उनके पूतर-ुत्रियो के विवाहं मे 
संमिलित होना वह्यचर्यास.वृती के लिये निषिद्ध नही है । अनगक्रीडा-काम सेवन 
के लिये निशित श्रगो ङे श्रतिरिक्त ग्न्य प्रगोमे क्रीडा करना श्रनगक्रीडा ह। 
विटत्व-शरीर से कुचेष्टा करना श्रौर मुख से श्रष्लील सद्दे वचनो कः प्रयोग करना 


॥ ९ 
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विरत है । विपूलतृषा - काम सेवन की तीव प्ासक्ति को विपुलतूपा कहते है 1 
इत्वरिकागमन ~ व्यभिचारिणी स्त्री को इत्वरिका कहते है । देसी स्वरयो के साथ 
उघ्ना-वैषना तथा व्यापारिक सम्पकं बढाना इत्वरिकागमन दै । । 

विशेषा :-त््ा्थं सूत्रकार ते ब्रह्मचर्याणुयत के निम्नाकित पाचि 
ग्रतिचार कटे है- पर विवाहं कररोत्वरिका परिगृहीतापरिगुहीतागमनान क्रीड 
कामतीव्राभिनिवेशाः भ्र्थात्‌. १. परविवाह करण, २ परिगृहीतेत्वरिका गमन, 
३. भ्रपरिगृहीतेत्वरिकागमन, ५ भ्रनगक्रीडा श्रौर ५. कामतीय्राभिनिवेश ये पाच 
्रह्र्याणुयत के श्रतिचार है । समन्तभद्र स्वामौ ते परिगृहीतेतवरिकागमन' श्रौर 
'्रपरिगृहोतेत्वरिकागभन' इन दो भ्रतिचारो को एक इत्वरिकागमन मे सम्मिलित कर 
विटत्व का ग्रलग से समविश किया है । 

रह्मचर्याणवरत की रक्षा के लिये ततत्वारथसूत्रकार ने निम्नलिखित पाच भावनाश्रों 

का उल्लेख किया है- 

प्त्रीरागकथा श्रवणतन्मनोहरांगनिरीक्षण पूरवंरतानुस्मरण वृष्यष्टरस स्व- 
शरीर सस्कार त्यागा पञ्च भर्थात्‌ स्त्रियो मे राग बढाने वाली कथाभ्रो कै सुनने का 
त्याग करना, उनके मनोहर श्रगो के देखने का त्याग करना, पहले भोगे हुए भोगों के 
स्मरण का त्याग करना, गरिष्ठ एवं कामोत्तेजक पदार्थो के सेवन का त्याग करना 
गनौर श्रपने शरीर की सजावट का त्याग करना इन मावनाग्नं से ब्रह्मचर्यव्रत सुरक्षित 
रहता दै । 

प्रश्न :--परिग्रहविरति श्रणुव्रत का क्या स्वरूप है ? 

उत्तर :-- धनधान्य भ्रादि परिग्रह का परिमाणकर उसमे ग्रधिक में इच्छा 
रहित होना परिमित परिग्रह प्रथा इच्छापरिणाम नाम का प्रणुवत कहुलाता है । 

धनधान्धादिग्रन्थं परिमाय ततोऽधिकेषु नि. स्पहूता । 

परिमित परिग्रहः स्यादिच्छा परिमाण नामापि ।\१५।।४७\ 

गाथ भैस भ्रादि को घनं कहते है । धान्य, गेह, चना श्रादि को धान्य कहते 
है । रादि शव्द पे दासी.दास, स्तरौ-मकान, वेत, नगद-्व्य, सोना्चादी के शराभूषरा 
तथा वस्त्र श्रादि का सग्रह होता है । यही सव परिग्रह कहलाता है । श्रपनी इच्छानुसार 
देव भ्रथवा गूर के पादमूल मे इसका परिमाणकर उससे भ्रधिक मे इच्छारहित होना 
परिमित परिग्रह्‌ नाम का प्रणुवृत होता है । इस श्रणुवृत मे श्रपनी इच्छा के अनुसार 
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परिग्रह का परिमाण क्रिया जाता है, इसका दूसरा नाम इच्छा परिमाण भी है! 

विशेषायं --परित गृह्णाति श्रात्मानमिति परिग्रह इस व्युत्पत्ति के 
गरनुसार जो प्रात्मा कै सब श्रोर से जकंडले, उसे परिग्रह्‌ कहते है । परिग्रह का 
वाच्याथं मूर्च्छा है । जैसे कि तत्त्वां सूत्र मे कहा है--मूरच्छ परिग्रहः भरणात्‌ पर 
पदार्थोमे जौ मूर्च्छो-ममत्वभाव, वही परिग्रह कहलाता है । यह परिग्रह अरन्तरग 
ग्रौर बहिरगकेभेदसेदो प्रकार का होता ह! अरन्तरग परिग्रह्‌ मिथ्यात्व, क्रोध, 
मान, माया, लोभ तथा हास्यादि नौ नोकषाय केभेदसे १४ प्रकारका होताह। 
श्रौर बहिरग परिग्रह चेतन, श्रचेतन के भेद सेदोप्रकार का होता है। दासी-दास 
ग्रादि द्विपद ग्रौर गाय-मे् म्रादि चतुष्पद चेतनपरिगरह श्रौर खेत, मकान, सोना, चांदी 
रादि भ्रचेतन परिग्रह है । सब मिलाकर क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, द्विपद चतुष्पद, 
जग्रनासन, यान, कुप्प श्नौर भाण्ड के भेद से बहिरेग परिग्रह दश प्रकार का मानागया 
दै 1 परिग्रह त्याग सहागत मे इन सभी परिग्रहो का त्याग रहता ह । परन्तु गृहस्थ 
परिग्रह्‌ का पणं त्याग नही कर सकता दै । वह्‌ श्रपनी श्रावश्यकता के भ्रनुसार उसकी 
सीमा निश्चित कर सकता है । इसलिये गृहस्थो के लिये परिग्रह परिमा प्रणुव्रत 
धारण करने का उपदेश दिथा गया है । गृहस्थ की प्रावश्यकताएं मिन्न-मिन्न प्रकार 
की होती है । किसी का परिवार थोड़ा, श्रतः उसका काम थोडे परिह से चल 
सकता है रौर किसी का परिवार बडा होता है, रत. उसे प्रधिक परिग्रह रखना पडता 
दै । इसलिए भ्राचार्यो ने परिग्रह परिमारावत को इच्छा परिमा भी नाम दिया है । 
भ्र्थात्‌ इसमें श्रपनी इच्छा के अरनुस।र परिग्रहं का परिमाण किया जाता ह । परिमाण 
क्ियि हुये परिग्रह से श्रधिक परिग्रहमे किसी प्रकारकी वाला नही रखना, इस व्रत 
की विशेषता है । 

प्रश्न :--परिग्रह परिमाणत्रत के श्रतिचारों का क्या स्वरूप है ? 

उत्तर --ग्रतिवाहुन, भ्रतिसग्रह्‌, अ्रतिविस्मय, प्रतिलोभ श्रौर अतिभार 
वाहन ये पोच परिग्रह परिमाण प्रणुत के ्रतिचार निश्चित किये जाते ह 1 

श्रतिवाहूनातिसंग्रह्‌ विस्मय लोभाति भारवहूनाति 1 

परिमित परिग्रहुस्य च विक्षेपाः पञ्च लक्ष्यन्ते ।४८।। 

विक्षेप का श्रथ श्रतिचार है । जिस प्रकार श्रहिसादि प्रणुतो के पाचपाच 
श्रतिचार बतलाये गये है, उसी प्रकार पर्ख्रह परिमाणाणुवत के शी पांच अतिचार 
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सिश्चित किये जाते है । श्लोकं मे श्राया हूर च शव्द श्रपि' प्रथं भे प्रयुक्त हरा है । 
वे ्रतिचार इस प्रकार है-्रतिवाहृन-लोम कौ तीवेता को कम करने के लिये 
प्रिगरहु का परिमाण कर तेने पर भी कोई लोभ के ्रावेश से श्रधिके वाहन रखता 
है, भर्थात्‌ वैल श्रादि पशु जितने मां को सुख से पार कर सकते है, उसे श्रधिक मागं 
प्र उन्हे चलता है, तो उसो यह्‌ क्रिया प्रतिवाहुन कहलाती है । इस वेत के धारी 
किसी मनुष्य ने बैल श्रादि कौ सख्या तो कम फर ली, परन्तु उनकी संख्या कै श्रनुपात 
से देती तथा सागे का यातायात कम नही किया, इसलिये उन कम क्रिये हूए वैल 
्रादिको ही प्रधिक चलाकर श्रपना काम पूरा करता है । एसी स्थिति मे श्रतिबाहत 
नाम का ्रतिचार होताहै। 
्रतिसंग्रह-- पह धान्यादिक श्रागे चलकर प्रधिकं लाभ देगा" इस लोम के 
वश से कोई उसका प्रत्ययिक सग्रह करता टै । उसका यह्‌ कायं ्रतिसंग्रह नामका 
परतिचार है । श्रतिविस्मय सगृहीत वस्तु की वतमान भाव से केच देते पर किसी का 
मूल भी वसूल नही हप्र श्रर दूसरे के दरार हकर वेचने प्र उसे प्रधिक ला हरा, 
इस स्थिति मे लो के वेश से अ्रतिषिस्मय भ्रति वेद करता है । रतिविस्मय ताम 
का प्रतिलोम ~ विशिष्ट लोम मिलते परभीग्रौर भी श्रधिक लाभकी इच्छासे 
कोई भरधिक लोभ करता है, तो उसका वह्‌ ग्रतिलोभ ताम का श्रतिचार है । प्रतिभारा- 
रोप--लोम के भ्रावेश से प्रधिक भार लादना भरतिभारारोपरा नाम का श्रतिचार 
है 1 एक प्रततिभारारोपण ग्रतिचार परहिसाणुगरत का भी है, परन्तु वहां कष्टदेनेका 
भाव रहत ह ग्रौर यहा श्रषिकृ लाभ प्राप्त करने का ~ प्रथवा भ्रतिभारारोपराका 
एक भर यह्‌ भौ हौ सकता है कि भरपते कारोबार को इतना प्धिकं फला लेना, 


जिसकी वह म्वय सभाल नही कर सकता श्रौर उसके कारण उसे सदा व्यग्र रहना 
पडता है । 


विशेषाथं - तत््वाथं सूत्रकार ने परिग्रह परिमाणायरत कै परतिचार दूसरे ही 
तिह हृए है । यथा ~ क्षेत वास्तु हिरण्य सुवशंधनधान्य दासी दास॒ कुप्य माति. 
क्रम ' अ्रथति्‌ क्षे वास्तु प्रमाणातिक्रम- तेत श्रौर मकान के प्रमाण क्रा उत्तद्धः 
करना, हिरप्य सुवणं प्रमारातिक्रम- सोना, चाद परादि प्रमार॒का उत्लद्घन व 
धनधान्य प्रमाणातिक्रम-पुधन तथा भ्रनाज के भ्रमास का उत्लङ्न करना, दासीः 
दास प्रमाणातिक्रम -दास-दासियो ऊ परमार का उल्लद्न केरना, ममाणाति 
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क्रम ~ वस्तु तथा वर्तनौं के प्रमाणा का उल्लद्खन करना ये पांच परिग्रह परिमाणाणु- 
यत के अतिचार है । क्षेत्र वास्तु श्रादिके प्रमाण उल्लद्न करने काप्रकार एसा 
है-जैसे किसी ने नियम लियाकिमै एकलेत श्रौर एक मकान रसूगा। बादमे 
पासके वेतश्रौर मकान को खरीदकर बीच की सीमा तोड़ दी तथा दोनो को एक 
केर लिया । यहाँ सख्या तो एक लेत या एक मकान कौ कर ली, परन्तु उसके प्रमारा 
मे विस्तार कर लिया । इस स्थिति मे भगामग की श्रपेक्षा यह्‌ म्रतिचार बनता है। 
इसी प्रकार सोना-चादी के विषयमे किसीने नियम क्याकिमैँगलेकाएक, हाथ 
केदोश्रौरपैर का एक प्राभृपण क्खुगा। पी लोभ सताने से उसने उन 
प्राभूषणो मे श्रौर भी सोना-वांदी मिलवाकर फिर से भ्राभ्रुषण बनवा लिथा । यहां 
प्राभूषणो कौ सस्या तो पहले की तरह्‌ रही, परन्तु उनके परिमाण मे वृद्धि हो गई । 
इस तरह भगाभग की ग्रयेक्षा यह्‌ प्रतिचार बनता है । इसी प्रकार भ्रन्य ्रतिचारो के 
विषय मे लगा लेना चाहिये । 


इस यतकी रक्षा के लिये उमास्वामी महाराज ने निम्नलिल्ित पाच 
भावनां लिखी है 'मनोजामनौनेन्द्रिय विषय रागद्रंष वर्जनानि पञ्चः स्पशंनादि पाँच 
इन्द्रियो के मनोज्ञ शौर श्रमनोज्ञ विषय मे रागद्वेष नही करना परिग्रह त्यागवत कौ 
पाच भावनां है | 

प्रते :--ग्रतिचारों से रहित श्रणुत्रतो को पालने से क्या फल मिलता है ! 

उत्तर --श्रतिचार रहित पाच श्रणुग्रत रूपी निविर्यां उस स्वगे लोक को 
फलती है--फल देती है, जिसमे ग्रवधिज्ञान, अ्रणिमा, महिमा प्रादि ग्राठ गृण श्रौर 
सात धातुभ्रो से रहित वेक्रियिक शरीर प्राप्त होते है । 

पञ्चाणुव्रतनिधयो निरतिक्रमखाः फलन्ति सुरलोकम्‌ । 

यत्रावधिरष्टगुणा दिव्य शरीरं च लभ्यन्ते ।४६॥ 

प्रतिचार राहत पांच भ्रणुवत निधियो के समान है । इनका निरतिचार 
पालन करते से नियम पूर्वक स्वर्गं कौ प्राप्ति होती है श्रौर उस स्वगं को जही कि 
प्रवधिज्ञान--भवप्रत्यय नाम का श्रवधिज्ञान नियम से प्राप्त होता दै । ्रणिमा, 
महिमा, गरिमा, लिमा, प्राप्ति, प्राकाम्यं, ईभित्व श्रौर वशित्व ये श्राठ ऋद्व्या 
तथा धातु, उपघातु से रहित परम सुन्दर वेङ्रियक शरीर प्राप्त होता है । 

विशेषाथं --प्रुव्रत धारण करने वलते जीव बद्धाय भ्रौर ब्रवदढारुप्क 


प 
ग्र्याय पचा | ॥ 


कौ र्षा दो प्रकार के ह । जो णुत धारण करने क पहते रायु बाय वृके दैव 
बधाय कलत ह प्रौर जो ्रणुयतो कै काल भे ्राु वाघते दै वे 1 
कहलाते है । ये दोनों प्रकार के जीव नियम से देव ही होते है । नयोकि एेसा नियम है 
कि देवाय को च्रोडकर जिस जीव को भ्रन्य प्रागु का वन्य हो गया है, वेह उस पर्याय 
म श्रणुयरत तथा महाव्रत धारण नही कर सकेता श्रौर श्रणुगत के काल मे यदिभ्रायु 
वध हेता हैः तो नियम सेदेवायुकाटही वध होता ह । देवायु मे भी वेमानिक देवायु 
काही बन्ध होत्ताहै। श्रण॒चत धारण करे के पुवं यदि किसी की मिथ्यादुष्ठि 
भ्रवस्था है, तो उसमे भवनत्रिक कौ देवायु बध सकती है, परन्तु ग्रण्‌ तत होने पर 
मवनत्रिक की रायु वैमानिककी श्रायु के रूपमे परि्वातित हो जावेगी । श्रण्‌ वरतो 
का धारौ जीवे सोलहवे स्वगे तक ही उत्प् हौ सकता है, उसके प्रागे नही 1 उसके 
भरगे नवगरैवेय श्रादि म उत्पतन होने के लिये मिग्ैत्य मुद्रा का धारण करना 
ग्रावष्यक है । 

प्रशन :-रपांचो भ्रणुदरतों को पालन करते से किसको क्था फल भिला ? 

उत्तर ---यमपाल नाम केः चाण्डाल धनदेव उसके बाद वारिषेशा नाम का 
राजकुमार श्रौर जयकुमार्‌ य क्रम से श्रहुसादि अ्रणुवतो मे उत्तम पूजा के अतिशय 
को प्राप्त हुए है । 

मातंगो घनदेवश्च वारिषेशस्ततः परः । 
नीली नयश्च संप्राप्ताः पूनातिशयमुत्तमम्‌ १\५०॥। 

हिसाविरति नामक श्रणुद्‌त से यमपाल चाण्डाल ने उत्तम प्रतिष्ठ पराप्त 
कौ । सत्याणुवृतत से घनदेव सेठ ने पूजातिश्य को प्राप्त किया था । चौयेविरति 
प्रणुवत से वरिष ने पूजा का श्रतिशय प्राप्त किया था । अब्रहमविरति श्रणुवृत- 
रह्यचर्याणुवृत से नीली नाम की वरिवपुत्री पूजातिशय को प्राप्त हुई ! परिग्रह विरत्त 
भणुवूत से जयकरुमार पूजातिशय को प्राप्त हृम्रा था। 

भ्रश्न :-हिसादि पांच पापो को करने से किसको क्या फल मिला ? 


उत्तर.-धनश्री प्रौर सत्यधोष, तापस श्रौर कोतवाल श्रौर श्यश्रुनवतीत ये 
पाच क्रम से हिसादि पर्पों मे उपाख्यान करने क योग्य है । 


धनश्रोसत्यघोषौ च तापसारक्षकावपि । 
उपाष्येयास्तथा श्माभ्र नवनीतो यथाक्तमम्‌ ।५१॥ 
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धनश्री नाम को सेठानी ने हसा से बहत प्रकार का दु.खदायके फल भोगा 
है । सत्यघोष पुरोहित ने श्रसत्य बोलने से, तापसने चोरीसे श्रौरकोतवालने 
्रह्मचये का प्रभाव होने से बहत दुखभोगाहै। इसी प्रकार शमश्च नवनीत नामक 
वशिक्‌ ने परिग्रह्‌ पापके कारण दुख भोगा । 

प्रश्न :--गृहुस्थों के भ्रष्ट मुलगुणों के क्या स्वरूप ह ? 

उत्तर --मुनियो मे उत्तम गणधरादिक देव मदयत्याग, मासत्याग॒ग्रौर 
मधुत्याग के साथ पाच प्रणुवृतो को गृहस्थो के श्राठ मूलगुण कहते है । 

मदय मांस मधु त्यागैः सहाणुत्रत पञ्चकम्‌ । 

श्रष्टौ मुल गुखानाहु गृ हीणां श्रमणोत्तमाः ५२) 

श्रमण, श्रवण श्रथवा शमन ये सब मुनियो के नाम है। इनमे जो उत्तम 
गराधरादिक देव है, वे श्रमणोत्तम कहलाते है । उन्होने गृहस्थो के श्राठ मूलयुण॒ ईसं 
प्रकार बतलाये है--१ मद्यत्याग २ मासत्याग ३. मधु त्याग ४ श्रहिसाणुवृत 
५ सत्याणुचवूत ६. भ्रचौर्याणुव्‌त ७. ब्रह्मचर्याण.वृत श्रौर ८. परिग्रह परिमाण.वृत । 

विभेषा्-मूलगुण मुख्य गुणो को कहते है । जिस प्रकार मूल-जड के 
बिना वृक्ष नही ठहुरते इसी प्रकार मृलगुणो के बिना मुनि प्रौर श्रावक के वृत नही 
ठहरते । इस तरह मूलगुण का वाच्यां श्रनिवायं श्राव्यक नृणा है । मनियो के 
२८ मृलगुण होते है ग्नौर श्रावको के ८ । श्रावको के मूलगुणो का उल्लेख कई प्रकार 
से मिलता है । सबसे पहला उल्लेख समन्तभद्र स्वामी का है, जिसमे उन्होने मच त्याग, 
मांस त्याग, मधु त्याग शौर ्रहिसा ग्रादि पाच ग्र. वृत्त सम्मिलित विये है 1 उनका 
श्रभिप्राय एसा जान पडता है कि मुनियो के २८ मूलगुणो मे पाच महावृत सम्मिलित 
है, तो गृहस्थो के श्राठ मृलगुरो मे पाच श्र वृतो को स्थान दिया है । मद्त्याग प्रादि 
यद्यपि ग्राहिसाणा वृत के अन्तगं हौ जाते है, तथापि विशेषता बतलाने के लिए उनका 
पथक्‌ से उल्लेख कियाद! भ्रागे चलकर जिनसेन स्वामी नै मधु त्याग को 
मास त्याग भे गित कर उसके स्थान मे चयूतत्याग का उल्लेख क्या है । जिनसेन 
के परवर्ती श्राचार्यो न रौर भी सरलता करते हष पाच श्रवतो के स्थान पर्‌ पाच 
उदुम्बर फलो के त्याग का समावेश किया है । इनके सिवाय पण प्राशाधर जवै 
सौगार धर्मामृत्तमे एक मत काश्रौर भी उल्लेख किया है, जिसके अ्राधार परर 
निम्नलिखित श्रा मूल गख माने जति है । 
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१. मद्य त्याग, २ मासत्याग, ३ सधु त्याग, ४. रात्रि भोजन त्यास, 
५ पञ्चफली त्याग, ९. श्राप्तनुति-दैवदशेन, ७. जीव दया श्रौर ८. जल गालन । 
मृलगरणो का पालन करने बाला ही जैन धमे कौ देशना का पात्र होता है । यही 
नही, गृहस्थ की सङा भी इस मनुष्य को तभी प्राप्त होती है ज वहं प्राठ मूलगुणो 
का पालन करता दै । 

प्रश्नं :--गुरात्रत कितने है श्रौर किसे कहते ह ? 

उत्तर - तीर्थकर देव आदि उत्तम पुरूष श्राठ मूलगुणो कौ वृद्धि करने के 
कारण दिग्वात श्रनर्थदण्डवरत ग्रौर भोगोपमोग परिमारावृत को गुणवत कहते है । 

दिग््रतमन्थदण्डत्रतं च सोगोपभोग परिमाणम्‌ । 

्नुवु हृणाद्गुणा नामाख्यान्ति गुणत्रतान्यार्थाः \\५३।। 

"गुरौ. गुणावदिभर्वा अरथन्ते प्राप्यन्त इत्यार्या ' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो 
गुण श्रथवा गृरवान्‌ मनुष्यो क द्वारा प्राप्त किये जावे, उनदे प्रायं कहते है । एसे श्राय 
तीर्थकर देव, गणधर, प्रतिगणधर तथा श्रन्य श्राचायं कहलाते है । गुणाय भतं 
गुणब्रतम्‌" गुण के लिए जौ वृत है, उन्हे गुणवृत कहते है । उपरितने श्लोक मे कटै 
गये श्राठ मूलगुणो कौ वृद्धि मे सहायक होने से दिग्वृत, ग्रनथेदण्डवृत ग्रौर भोगोपभोग 
परिमाणवृत इन तीन को भ्रां पुरुषो ने गृरावूतो मे परिगणित किया है । दशो 
दिशाग्रोमे ्राने जाने की सीमा निर्धारित करना दिग्वृत है । मन, वचन, काय के 
निष्प्रयोजन व्यापार कै परित्याग फो अ्रनथेदण्डवृत कहते है । भोग श्रौर उपमोग 
की वस्तुग्रो का समयं का नियम लेकर ग्रथवा जीवन पयेन्त के लिए परिमाणा करना 
भोगोपभोग परिमाणवृत है । जो वस्तु एक बार भोगने मे श्राती है, उसे भोग कहते 
है, जैसे भोजन, पेय पदां तथा गन्धमाला श्रादि । जो बार-बार भोगने मे श्रावे उसे 
उपभोग कहते है, जसे वस्त्र, आभूषण, यान-वाहुन, शयन-शय्या श्रादि । इनका 
परिमाण काल का नियम लेकर ग्रथवा जीवनपयंन्त के लिए-दोनो प्रकार से होता 
है । विशेषार्थ खेत की रक्षा के लिए वाड़ी काजो स्थान है, वही स्थान श्रणुवृतो 
कौ रक्षाके किए तीन गुणवृतो का है । यातायात कौ सीमा निर्धारित होने से, 
निष्प्रयोजन कार्यो का परित्याग करने से तथा मोग-उपभोग की सीमा को निश्चित 
करने से यह जीव श्रमे ग्रहिसादि श्रणवृतो कौ रक्षा करे मे समर्थं होता है, इसलिए 
भ्राचार्यो ने इन तीनो कार्यो को गृणवृत् मे शामिल किया है ¦ भोग श्रौर उपभोग कौ 
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जो परिभाषा समन्तभद्र स्वामी को प्रभीष्ट है, उसके भ्रनुसार सस्कृत-टीकाकार ने 
उसका स्पष्टीकरण किया है । परन्तु साथमे यहु भी ज्ञातव्य है कि उमास्वामी 
महाराज ने भोगोपमोग परिमाण के बदले उपभोग परिभोग परिमाण शब्द का प्रयोग 
किया है । उनके ्रमिग्रायानुसार उपभोग काभ्रथं हैजो एक बार भोगनेमे भ्रावे 
प्रौर परिभोगकाम्रथंहैजो बार-बार भोगने मे रावे | समन्तभद्र स्वामी का उपभोग 
ग्रौर उमास्वामीका परिभोग एकार्थक है ग्रौर समन्तभद्र स्वामीका भोग ओ्रौर 
उमास्वामी का उपभोग एकार्थक है । उमास्वामी ने दिग्वृत, देशवृत श्रौर 
श्रनथंदण्डयत इन तीन को गुरारत माना है प्रौर समन्तभद्र स्वामी ने दिग्वत, 
ग्रन्थदण्डयत ग्रौर भोगोपभोग परिमाणयत को गुणवत माना है । यहं समन्तभद्र 
स्वामी का यह्‌ ग्रसिप्राय जान पडता कि भोगोपभोय की वस्तुनो का परिमाण 
करते से परिग्रह परिमाणाणा गत की वृद्धि होती है-रक्षा होती है. इसलिए इषे 
गुणवत मे सम्मिलित करना चाहिए । शिक्षावतो की गणनामे भी दोनो 
ग्राचार्यो मे मतभेद है । | 

प्रश्न --दिग्यत किसे कहते है ? 

उत्तर -- मरण पयंन्त सूक्ष्म पापो की निवृति के लिए दिशाग्रो के समूह को 
मर्यादा सहित करके मै इससे बाहर नही जाऊंगा एसा सकल्प करना दिग्वत 
होता है । 

दिग्डलयं परिगखितं कृत्वातोऽहं बहिर यास्यामि । 

इति सङ्कल्पो दिग्तमामृत्यणुपापविनिवृत्तयेः ।1५४।। 

पुवं, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, एेशान, ्राग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, उवं प्रौर 
प्रष इसप्रकार दश दिशाएं होती है । इन सवके समूह्‌ का नाम दिग्वलय ह । इन 
दशो दिणाग्रं की सीमा निशित कर एसा सकल्प केरना कि म इनसे बाहर नही 
जाऊंगा, दिग्बेत कहलाता है । दिग्बेत मररपर्यन्त के लिए धारण किया जाता दै 
मर्थात्‌ इसमे देशावकाशिक यत के समान घडी, घटाश्रादि समय की सीमा नही 
रहती । दिग्यत का प्रयोजन सूक्ष्म पापो की निवृत्ति करना है । मयदिा के भीतर 
स्थूल पापो से निवृत्ति रहती है, परन्तु मर्यादा के बाहर यातायात सर्वेथा वन्द हो 
जाने से वहं सृष्म पापो को भी निवृत्ति हो जाती दै । 

विभेषा्थं :--परिग्रह स्वयमे एक वडा पापहै। उसरी कौ पूर्तिके लिए यह्‌ 
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मनुष्य जीवों कौ हिसा करता है ठ बोलता है, चोरी करता है, स्वरीमें भ्रासक्ति 
रखता है तथा सर्वत्र यातायात करता है 1 जिसने परिग्रह्‌ सम्बन्धी भ्रनन्त दच्छाग्रो 
का दमन कर लिया, उसने श्रन्य भ्रनेक पापो से श्रपने भ्रापकी रक्षा स्वयकर ली, 
फे्ा समना चाहिए । दिग्ब्रतत मे जो यातायात कौ सीमा निष्चित की जाती है, वह्‌ 
उसी परिग्रह सम्बन्धी प्रनन्त इच्छाभ्नो के दमन करने का एकं प्रयास है। इस प्रकार 
दिग्बरत का मुस्य उदेश्य आरम्भ रौर लोभ कोकम करनेकादहै ब्रत. दिग्बूत में 
तीर्थक्षे्नो का यातायात सम्मिलित नही । तीर्थयात्रा या तीर्थकर भगवान की 
दिव्यध्वनि श्रादि सुनने के लिए मर्यादा के बाहर भी जाया जा सकता है । 

प्रशतः--दिण््रत मे मर्थादा किस प्रकार ली जाय! 

उत्तर :--दशो दिशाभ्रो के परिगणित करने मे प्रसिद्ध समुद्र, नदी, भ्रटवी, 
पर्वेत, देश श्रौर योजन को मर्यादा कहते है । 

सकराकर सरिदटवी गिरिजन पदयोजतानि मर्यादा । 

पराहुदिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि ।॥५५॥ 

सकराकर समुद्र को कहते है, सरित्‌ गगा, सिन्धु श्रादि नदियो को कहते हैः 
ग्रटवी का श्रथं दण्डकवन्‌ भ्रादि सघन जगल दहै, गिरिका भ्रथं सह्य, विन्ध्य श्रादि 
पर्वत है । जनपद का ्रथं वराट, वापी तट आ्रादि देण है ग्रौर योजन का श्रथं बीस 
योजन, तीस योजन श्रादि है । लोकं व्यवहार मे चार को का एक योजन लिया जाता 
है व्रत देने वले श्रौर व्रत सेने वाले को जिनका परिचय प्राप्त है, उन्हे प्रसिद्ध कहते 
है । पूर्वादि दशो दिशाश्नो सम्बन्धी सीमा निश्चित करने के लिये समुद्र, नदी, जगल, 
देश श्रथवा योजन के खम्मो प्रादि को मर्यादा रूप से स्वीकृत किया जाता है । 

विशेषार्थं :--दिग््रत का धारक पुरुष एेसा नियम करता है कि मै भ्रमूक 
दिशा में अमुक समद्र तक याश्रमुक नदी तकया म्रमूक जगल तक या भ्रमुके देश तक 
था इतने योजन तक यातायात करूंगा, बाहर नही । एसा करने से उसकी इच्छां 
ग्रथ्‌ परिग्रहं सम्बन्धी भ्रनन्त लालसां श्रपने श्राप सीमित हो जाती है श्रौर जहां 


परिग्रह सम्बन्धौ इच्छां कम हुई वही हिसादि पाप स्वय कम हो जाते है । इसलिये 
दिग्वलय कौ सीमा प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिये । 


भरन :--दिग्विरतिब्रत को धारण करते वाले पुरुषो के मर्यादा के बाहर 
क्याहोताहै ? 
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उत्तर -दिग्यतो को धारण करे वाले पुरुषो कै श्रणुवत की की हई मर्यादा 
के बाहर सूक्ष्म पापो की भी निवृत्ति हो जाने से पांच महायत रूप परिराति प्राप्त 
होती है । 
भ्रवधेबेहिरणु पाप प्रतिविरते दिष््रतानि धारथताम्‌ । 
पञ्च महाव्रत परिणतिमणुव्रतानि प्रपद्यन्ते ।५६। 
जो मनुष्य दशो दिशाभ्रो में भ्राने-जाने की मर्यादा कर दिग्वरतो को धारण 
करते है, उनके मर्यादा के बाहर सूक्ष्म पाप भी छट जाते है, इसलिये उनके प्रणुयत 
महाग्रत जंसी अ्रवस्था को प्राप्त हो जाते है । 
विशेषाथं :--श्रणुवरत धारण करने वाले जीवो का मर्यादा के भीतर 
गमनागमन जारी रहता है, इसलिये हिसादि पापो का स्थूल पसे ही त्याग हो पाता 
है । परन्तु मर्यादा के बाहर गमनागमन बित्कूल ही छूट जाता है, इसलिये मर्यादा के 
बाह्य क्षेत्र मे उनके श्रणु्त महाबरतपने को प्राप्त हो जाते है । 
प्रश्न ---गुणत्रतो नें महत्रतों कौ परिरति कंसे है ? 
उत्तर :-प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ का मन्द उदय होने पे 
रतयन्त मन्द अवस्था को प्राप्त हुए, यहां तक कि जिनके ्रस्तित्व का निर्धारण करना 
भी कठिन है, देसे चारित्र मोह के परिणाम महावृत के व्यवहार के लिये उपचरित 
होते है ~ कल्पना किये जाते है । 
्र्थास्यानतनुत्वान्मन्दतराश्चरण मोह परिणामाः । 
सत्त्वेन दृखधारा महान्रताय प्रकत्प्यन्ते 1५७ 
शामकदेशेन स्वदेशो गृह्यते" नाम के एक देश से सवंदेश का ग्रहण होता हैः 
दरस नियम से जिस प्रकार भीम पद से भीमसेन का बोध होता है । उसी प्रकार यहो 
प्रत्याख्यान शब्द से प्रत्याख्यानावरणा द्रव्य क्रोध, मान, माया, लोभ का ग्रहृण होता 
है, क्योकि प्रत्याख्यान शब्द का श्रथं विकल्पपुवेक हिसादि पापो का त्याग रूप सयम 
होता है । उस सयम को जौ भ्रावृत्त करते है, मर्थात्‌ जिनके उदय से यह जीव हिसादि 
पापों का पू त्याग करने के लिए समथं नही हौ पाता है, वे प्रत्याख्यानावरण क्रोधः 
सान, माया, लोम कहलाते है । यह द्रव्य श्नौर भाव केभेदसे दो प्रकारके होते है । 
पौद्गलिक कमं प्रवृत्ति को द्रव्य प्रत्यास्यानानरण क्रोध, मान, माया, लोभ कहते ह 
ञरौर उनके उदय से प्रात्मामे जौ हिसादि पापोके त्याग न करने रूप भाव होते है 
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उन्हे भाव परत्ाख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ कहते है । जव गृहस्थ के इन 
रृतियो का इतना मन्द उदय हौ जाता है कि चारित्र मोह्‌ के परिणामो का स्तत 
भी बड़ी कणिनाई से समा जाता है, तब उनके उपचार से महावृत जसी श्रवस्थादहो 
जाती है दिग्वत के धारक जीव के मर्यादा के बाहर के क्षे्रमे हिसादि पापौकी 
स्थल तथा सृक्षम दोनों प्रकार की निवृत्ति हो जाती है, इसलिये उनके प्रणुवृत महात्रत- 
फते को प्राप्त होते है, परमार्थं से नही । परमां से व्यव्हार तभी हो सकता ह, जब 
उसके प्रत्यास्यानावरण कषाय का मन्द उदय भी दूर हौ जवे । 
विशेषाथं :- मोहनीय कमं के दशंन मोहनीय श्रौर चारित्र मोहनीय की 
्रपक्षा दो भेद है । उनमे दशन मोहनीय श्रात्मा के सम्यग्दशेन गुण का घात करता है 
मौर चारित्र मोहनीय चारित्र गुण का घात करता है । चारित्र मोहनीय कमं के कषाय 
वेदनीय श्रौर भ्रकषाय वेदनीय की श्पेक्षा दो भेद है इसमे कषाय वेदनीय के 
शरनन्तानूबन्धी, श्रप्रत्याख्यानावरण, परत्याख्यानावरण श्रौरे सञ्वलन, क्रोध, मन, माया, 
लोमकेभेदसे ४१८४ १६ भेदहोतेहै। श्रौर हास्य, रत्ति, भ्ररत्ति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, स्त्री, पुरूष, नपु सक वेद की श्रेक्षा प्रकषाय वेदनीय के नौ भेद है । भ्रनन्तानु- 
नन्धी क्रोध, मान, माया, लोम श्रात्मा के सम्यवेत्व गुण को धातते है । यद्यपि ये 
चारित्र मोह की प्रकृततया है तथापि इनका उदय रहते हुए सम्यवत्व गुण प्रकट नही 
हो पाता, इसलिये इन्हे म्रागम मे सम्यण्दशंन का घातके कहा गया है । श्रपरत्यास्याना- 
वरण क्रोध, मान, माया, लोम, एकदेश चारित्र को धातते दै रथात्‌ इनका उदय 
रहते हृए श्रावक के ब्रतरूप देशचारितर प्रकट नही हो सकता । प्रत्यास्यानावरण 
क्रोध, मान, माया, लोभ, सकल चारित्र को घातते है, भ्र्थात्‌ इनका उदय रहते हुए 
मुनि के वरतरूप सकल चारित्र प्रकट नही हो सकता श्रौर सज्वलन क्रोध, मान, माया, 
लोभ, यथाख्यात चारित्र को घातते है, भर्थात्‌ इनका उदय रहते हृए पूं वीतराग रूप 
यथाख्यति चारित्र प्रकट नही हो पाता । इन अन्तानुबन्धी आदि चारो कषायो की 
तीव्रतर, तीव्र, मन्द ग्रौर मन्द्र के भेद से चार-चार प्रकारकी ्नुमाग दशां होती 
है । अनन्तानुबन्धी भ्रादि प्रकृतियो के तीयतर श्रादि ग्रवस्थाभ्रौ का भ्रनुमान इसी से 
लगाया जा सकता है किं भ्रनन्तानुबन्धी के उदय से सहित एक जीव निरन्थ साधका 
घाति करने क लिए प्रवृत होता दै श्रौर एक स्वयं निर 


थ साघु बनकर श्रद्ादस मृल- 
गृणो का पालन करता हुभ्रा कोलू मे पेल देने प्र भी सवलेश का ्रनुभय नही करता । 
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एक जीव भ्रनन्तानुबन्धी के उदय काल मे सातवे नरक कौ तैतीस सागर दी श्रायु का 
बन्ध करता है श्रौर एक जीव अ्रनन्तानुबन्धौ के उदय काल मे नौवें ग्रैवेयक के 
ग्रहमिन्द्र को इकतीस सागर की श्राय का बन्ध करता ह । यद्यपि ्न्तानुबन्धी प्रादि 
कषायो के मन्दोदय के काल मे इस जीव कौ प्रणुत या महायरताचरण॒ रूप परिरात्त 
हो जाती है, परन्तु करणानुयोग उसे अ्रणुगताचरण या महाय्रताचरणा रूप ते स्वीकृत 
नही करता । वहु तभी स्वीकृत केरता है जब कि प्रतिपक्षी कषाय का ग्रनुदय हो जाता 
है । यहा प्रकरण यह्‌ है कि दिग्ब्त के धारकं जीव के प्रणुयत मर्यादा के बाह्य कषेत्र 
मे महाव्रत जैसी परिणति को क्यो प्राप्त होते है? उत्तर यह दियागयाहकि 
प्रत्याख्यानावरण॒ क्रोध, मान, माया, लोभ का भ्रत्यन्त मन्द उदय रहने से उसके 
उपचार से महाव्रत जैसा व्यवहार होता है, परमाथं से नही । 
प्रशन :--उपचार का महात्रत साक्षात महाव्रत क्यों नहँ होता ? 


उत्तर :--हिसा भ्रादिक पाच पापो का मन, वचन, काय शओरौर कृत, कारित, 
्रनुमोदना से त्याग करना प्रमत्त विरत-प्रादि गुणस्थानवर्तीं महापुरुषो का महाव्रत 
होता है । 

पञ्चानां पाानां हिसादोनां मनोवचः काये. । 

कृतकारितानुमोदेस्त्यागस्तु महाव्रतं महताम्‌ ।१ ५२८} 

पाप बन्ध में कारणभूत हिसा, असत्य, चोरी, ग्रवह्य श्रौर परिग्रह इन पाच 
पापो का कृत, कारित, अ्नुमोदना श्रौर मन, वचन, काय इन नौ कोटियो से त्याग 
करना महाव्रत कहलाता है । यह्‌ महाव्रत प्रमत्त सयतादि गुणस्थानवर्ती मुनियोके ही 
होता है, श्रन्य के नही । 

विशेषा :-- "महच्च तत्‌ व्रतञ्चेति महाव्रतम्‌" इस विग्रह के ग्रनुसार जा 
स्वय महान्‌ है--उक्कृप्ट है, उन्हे महाव्रत कहते है । ससार के श्रधिका प्राणियो 
प्रवृत्ति हिसादि पांच पापोमेहो रही है ग्रौर उसके कारण वे पापकर्मो का वन्ध कर 
इसी ससार मे भ्रमण करते रहते है । कुच ही प्रारी इन हिसादि कार्यो को पाप समभ 
कर उनका परित्याग करते है । त्याग करने वाले पूरुषम को ्राचार्यौ ने भान्‌ सना 
द है तथा उनके इस काथं को महाग्रत' नाम दिया है 1 जो पाप स्वव किया जाता € 
उसे कृत कठते ह ! जो दूसरो से कराया जाता है, उसे कारित कहते ह श्रौर किसीके 
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करने पर जिसकी प्रशसा की जाती है, उसे अनुमोदित कहते है । ये तीन काये मन से, 
वचन भे, काय से होति है, इसलिए सव मिलाकर ३१८३ = ६ कोटियो से होते है । यह 
महाव्रत १ प्रहस महावृत, २ सत्य महावृत, २ प्राचौयं महावृत, ४ बह्मचयं महावूत 
शरोर परिग्रह त्याग महावृत्त के भेदसे पाँच प्रकार का होता है । इसका प्रारम्भ 
प्रमत्तस्यत नामक छवे गुरस्थान से ही होता दै । इसके पुवं पञ्चम गुणस्थनवर्ती 
जीव का वृत श्रणुवृत कंहलाता है । इसके पुवैवर्ती चार गुणस्थान वर्तीं जीवे भ्रवृती 
कहलाते है । भ्र्थात्‌ उनमे कोई वृत नही होता । यद्यपि ्रप्रत्याख्यानावरणा श्रौर 
्रत्याख्यानावरण केषाय का मन्द उदय होने से विन्द जीवो के अ्रणुवूतो ग्रौर महावृतो 
का ्राचरण होने लगता है, पर करणानुयोग उन्हे श्रणुवृत श्रौर महावृत नही 
सानता । 

प्रश्न : “~ दित््रत के प्रतिचार कौनते है ? 

उत्तर :-ग्रज्ञान श्रथवा प्रमाद से उपर, नीचे श्रौर तिर्‌ ब्र्थात्‌ समन 
धरातल की सीमा का उल्लघन करना, क्षेत्रे का बढा लेनाश्रौरकी हुई सीमाभ्रो का 
भूल जाना ये पाच दिग्विरति वृत के श्रतिचार माने जाति है । 

उ्वेधस्तात्तियेष्यतिपाता, क्षेत्र वृद्धिखधोनाम्‌ 1 

विस्मरणं दिग्विरतेत्याशाः पञ्च मन्यन्ते ५६ 

उपर पेते आदि पर चढते समय, नीचे वृभ्रा, बावेडी या खान रादि मे 
उतरते समय श्रौर तिर्यग भर्थात्‌ धरातल पर चलते समय प्रमाद श्रथवां श्रनान कै 
कारण सीमाका उत्लद्धन करना, प्रमाद श्रौर प्रज्ञान से किसी दिशा काके बढा 
लेना श्रौर वृत तेते समय दशनो दिशाभ्रो मे श्राने-जाने की जो सीमाये निश्चित कीथी, 
उन्हे भूल जाना ये पाच दिग्विरति वृत के भ्रतिचार माने जाते है! 

विशेषार्थं :-जसे किसी ते नियम क्रिया किम दस हार फुट तके ऊपर 
जाऊंगा, परन्तु किसी पर्वत पर्‌ चढते समय या वायुयान से यात्रा करते समय इस 
नियम का ध्यान नही रला श्रौर की हई मर्यादा से प्रधिक ऊंचाई तक चला गया, यह्‌ 
ऊर्वन्यतिपात नाम का भ्रतिचार है । इसी तरह किसौ ने नियम क्याकिमै इतने 
फुट तक नीचे जाऊंगा, परन्तु कुश्रा या लान आदिमे उतरते समय उस नियम का 
ध्यान नही रक्ला, यह्‌ श्रधस्ताद्‌ व्यतिपात नाम का श्रतिचार है । यही बात समान 
धरातले पर कौ हुई सीमा कै विष्य मे समभना चाहिये । क्त्र 

वृद्धि का प्रथं यहु है 
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किजंसेकिसीने चारो दिशाश्रो मेँ पचास-पचास कोष तक जाने का नियम किया, 
परन्तु नियम करने बाद पुवं दिशा मे ६० कोश कौ दूरी पर श्रच्छा कारखाना बुल 
गया वहां से माल लानेमे अ्रधिक लाभ होने लगा श्रौर पश्चिम दिशामे ेसा कोई 
कारखाना नही, ग्रत; नियम लेते वाला पूवं दिशाकी सीमा ६० कोण कर लेता 
श्रौर पश्चिम दिशाकौ सीमा घटा कर ४० कोश कर लेता है। यहाँ कषेत्रफलकी 
भ्रपेक्षा तो प्रतिज्ञा का पालन हरा, परन्तु प्रतिज्ञा करने का मूल उष्य जो प्रारम्भ 
ग्रौर लोभकमकरनेकाथा उसकाभद्ध हौ गया । भरत. भगाभग कौ श्रेक्षा ग्रतिचार 
मानागयाहै । सीमाके विस्नरण का श्रभिप्राय एेसाहै जैसे ~ किसी ते नियम 
लियाहैकिमै श्रमुक दिशा मे ४० कोश तक जाङंगा, पीछे वह नियम भूल कर कहने 
लगा किर्मैने नियम ४० कोश्तककालियाथा या ५० कोशतककारेसी दुविधा 
की स्थितिमे ४० कोशसे ्रागे जानेमे यहे श्रतिचार होता दै! इसी को तत्वाथं 
सूत्रकार ने स्मृत्यन्तराधान कहा है, ग्र्थात्‌ की हुई स्मृति के बदले दूसरी स्मृति का 
धारण करना 1 

प्रशन :--द्ितीयगुरात्रतों में भ्रनथरंड का कया स्वरूप है ? 

उत्तर :--वूत धारण करने वलि सुनियों मे प्रधान तीरथकरदेवादि दिष्वूत 
की सीमा के भीतर प्रयोजन रदित पाप सहित योगो से निवृत्त होने को ग्रनथंदण्डवृत 
जानते है । 

श्रभ्यन्तरं दिगवधेरपाथकेभ्यः सपापयोगेभ्यः। 

विस्मणमनथं दण्डत्रतं विद्र तं धराग्रण्यः 11६० 

व्रतधर का ग्रं पञ्च महावृतो को धारण करने वाला मुनि होता है । उ 
मुनियो मे जो श्रग्रणी-प्रधान दै, वे वृतधराग्रणी कहलाते है । इस तरह मुनयो मे 
प्रधान तीर्थकर देव ग्रादि ने अ्रनथंदण्डवृत का लक्षण इस प्रकार कहा है किं दिग्विरति- 
वृत की मर्यादा के भीतर प्रयोजन रहित पाप पूं मन, वचन, काय के व्यापार प 
योगो से निवृत होना श्रन्थ॑दण्डवह है । दिग्वृत मे मर्यादा के बाहर होने वाले पाप 
पूर निरेक कार्यो से निवृत्ति होती है श्रौर श्रनथंदण्डवृत भे दिप्त कौ सीमा क 
भीतर होने वाले पाप पृं निरथंक कार्यो से निवृत्ति होती ह । यहं इन दोनो मे 
प्रन्तर है 

विशेषाथं :--्रपगत अरयः प्रयोजन येषा ते गरपाथकारतेभ् ' इस समास के 
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अनुसार जिनका कु भ प्रयोजन नही दै, उन्हे गारक या प्रनथं कहते द । थोग 
्रवतिरदण्ड ' योगो की प्रवृत्ति को दण्ड कहते है रथात्‌ मन से विचार करना वचन च 
उपदेश देना ग्नौर शरीर से कुद कार्यं करना दण्ड कहलाता है । यह्‌ दण्ड जव पाप से 
यक्त होता है, तव श्रपराध कलाता है । जैसे किसी के विषय मे खोटा चिन्तन करना, 
पाप कर्मो का उपदेश देना तथा प्रमाद पूर्वेक शरीर से प्रवृत्ति करना श्रादि, जिन 
वर्यो से श्रपना कु मौ प्रयोजन नही दै, एसे कार्यो से दूर रहना ग्रनथंदण्डवृत नाम का 
दसरा गुणएवृत कहलाता है । 

प्रश्न :--प्रनथेदंड क्या है ! 

उत्तर :-गणधर देवादिक पापोपदेश, हिसादान, श्रपध्यान, दु श्रुति श्रौर 
चर्या इन पाच को श्रनथंदण्ड कहते है । 

पापोपदेश हिसा दानापध्यान दुश्ूतीः पञ्च । 

प्राहुः प्रमाद वचरय्यामनथं दण्डान्‌ दण्ड धराः ॥।६१।। 

मन-वचन-काय के श्रशुभ व्यापार को दण्ड कहते ह क्योकि, वे दण्ड इडे के 
समान दसरो को पीडा करते है । तथोक्तं दण्डो को न धारण करने वाले गणधर देव 
भ्रादि ने पापोपदेश, हिसादान, अ्रपधान, दु श्रुति ग्रौर प्रमादचर्या इन पचि को प्रनर्भ- 
दण्ड कहा है । इनसे निवृत्ति होना सो पांच प्रकार का भ्रनर्थदण्ड वृत्त है । 

विशेषा्थ- पाप का उपदेश देना श्रौर पाप का उपदेश सुनना ये दोनों कारय 
वचन योग की दुप्रृ्ति रूप है । खोटा चिन्तन करना, यह मनोयोग की दुप््वृत्ति 
है । ग्रौर हिसा के उपकरण दूसरो को देना तथा प्रमाद पूवक शरीर की प्रवृत्ति 
करना, यह काय योग की दुष्मवृत्ति है । इ प्रकार तीनो योगो की दुष्मवृत्तिरूप पोच 
कायं होते है--१ पापोपदेश, २ हिसादान, ३ श्रपध्यान, ४. दभति, ४, परमादचर्या ये 
पाचि का ग्रनथेदण्ड हँ । इनसे व्यथं ही पापे का वन्य होता है, इसलिए वृती मनुष्य 
इनसे निवृत होकर पाच प्रकार के ग्रनथदण्डवृूत को धारण करता है । 

प्रशन :-पापोपदेश श्रन्थ दंड का क्या स्वरूप है? 

उत्तर :--पशृप्नो को क्लेश पहंचाने वाली क्रियां, व्यापार, हिसा, ्रारम्भ 


तथा ठगाई प्रादि कौ कथाग्नो के प्रसग उत्पन्न करना पापोपदेश नाम का ्रनर्थदण्ड 
स्मरण करने के योग्य है। 
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तिर्यक्‌ क्लेश बशि्ज्याहिसारम्भ प्रलस्भनादीनाम्‌ । 

कथा प्रसद्धः प्रसवः सपत्तव्यः पाप उपदेशः ।६२॥ 

जो उपदेश पाप के उपार्जन मेँ कारण हो उसे पापोपदेश कहा है । तियंववतेश 
ग्रादि उसके भेद ह । हाथी ्रादिको वशसमे करने की प्रक्रिया तियैववलेश है, तेन-देन 
प्रादि व्यापासियो का वाणिज्या है, प्रारिवध करना हिसा दै, बेती प्रादिक प्रारम्भ है, 
तथा दूसरो को किस तरह ठगना प्रादि की कला प्रलम्भन है । तियक्वलेष के समान 
मनुष्यक्लेश भी होता है भ्र्थात्‌ एसी क्रियाएं जिनसे कि मनुष्य को क्लेश होता है । 
इन सबकी कथाभ्नो का उपस्थित करना ्र्थात्‌ बार-बार इनका उपदेश देना सो 
पापोपदेश नामक ग्रनथेदण्ड है । इसका परित्याग करने से पापोपदेश श्रनथ॑दष्डवृत 
होता है। 

विशेषाथं-कही-कही पापोपदेश श्रनर्थदण्ड का एेसा भी व्याख्यान किया 
जाता रहै-क्लेशतियेग्वशिज्यावधकारम्भ कादिषु पाप सयत वचन पापोदेश' 
र्यात्‌ क्लेश वशिज्या, ति्ंग्वणिज्या, वधकोपदेश भ्रौर प्रारम्भकोपदेश इस प्रकार के 
पाप सयुक्त जो वचन है, उन्हे पापोपदेश कहते है । इस देश मे दास श्रौर दासियां 
सुलभ है । उन्हे श्रमक देशमे ले जाकर बेचने मे प्रधिक लाभ होता है रेरा उपदेश 
देना क्तेशवरिज्या है । गाय, भस भ्रादि को श्रमुक देश मे खरीदकर प्रमुक देश मे 
ले जाकर वेचने मे प्रधिक लाम होता है, एसा उपदेश तिर्थग्वशिऽया है । वागुरिक- 
मृगादिकं को पकडने के लिए जाल फंलाने वाले, शौकरिक-सुश्रर रादि का शिकार 
करने वाले ग्नौर शाकुनिक-प्टियो को मारे वाते लोगो को यह्‌ उपदेश देना किं 
शरमुक स्थान पर मृग, शूकर तथा पक्षी प्रादिक श्रधिक रहै वधकोपदेश ह । श्रौर 
किसान श्रादि प्रारम्भ कत्तम्र को पृथ्वी, जल, श्रग्नि, वायु तथा वनस्पति का प्रारम्भ 
इस उपाय से करना चाहिये, एेसा उपदेश देना ्रारम्भकोपदेश है, इस एलोक का 
उत्तराथं ध' प्रति में इस प्रकार है, श्रसवः कथा प्रसग पाप उपदेश" इस पाठमे 
लोक का भ्र्भ इस प्रकार होता है-ति्थवक्लेश श्रादि को उत्पन्न करने वाली कथाग्नो 
काजो प्रसग है, उसे पापोपदेश जानना चाहिये । सकृत टीका के द्वारा भी इस पाठ 
का समन होता है । 

प्रश्न --हिसादन क्याहै ? 

उत्तर :-गणधरदेवादिक विजञपूरुष फरसा, तलवार, कुदार, भ्रमि, श्रस््र 
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विष तथा साकल प्रादिक हसा के कारणो के दान को हिसादान नाम का श्रनर्थदण्ड 
कहूते है । 

परशु कृपाएलनिज्दलना युध भ्‌ द्धिः र.खलादीनाम्‌ । 

वधटेतूनां दानं हिसादानं न्वस्ति बुधाः \\६३।। 

फरसा तथा कुहाडी श्रादि को परशु कहते है, तलवार को कृपाण कहते है, 
जमीन खोदने के साधन गेती, कुदारी, फावडा प्रादि को खनित्र कहते है । प्रमि को 
उवलन कहते दै, छुरी, लाठी, भाला श्रादि को भ्रायुध कहते है, विष सामान्य को 
श्यृडगी कहते है । श्रौर्‌ बन्धन के साधन को श्णृह्धला कहते है । ये सब हिसा के 
कारण है। इनका दुसरो के लियेदेनासो हिसादान अ्रनर्थदण्ड है! इनका त्याग 
करना हिसादान-श्रनर्णदण्ड अत है । 

विशेषा्थ--यद्यपि बरती मनुष्य स्वय के उपयोग के लिये परशु, तलवार 
तथा गेती, फावड़ा श्रादि हिसा के उपकरणो को रखता है भ्रौर सावधानी के साथ 
उनका उपगरोग करता है । परन्तु वह्‌ दूसरो के लिये मांगने पर नही देता, क्योकि वह्‌ 
दृरूपयोग नही करेगा, इसका विश्वास नही है, यदि कोई परदेशी मनुष्य भोजन नानि 
के तिये श्रम्नि मागता दै, तौ उसके लिये अनग्नि देना इस भ्रनर्थदण्ड मे नही भ्राताहै। 

अश्न :--श्रपध्यान का स्वरूप क्या है ? 

उत्तर --जिनागम मे निपुण पूरुष, द्वेष के कारणा किसी के वेधे, बन्धन 
शरीर छेद प्रादि का तथा रागक कारण परस्त्री प्रादि का चिन्तन केरने को श्रपध्यान 
कहते है । 

वध बन्धच्छेदादे षाद्रागाच्च परकलत्रादेः । 

प्राच्यानमपध्यानं शासति निनेशासने विशदाः ।\६४।। 

देष के कारण किसी के मर जाते, वेध जाने भ्रयवा अ्रगोपाङ्ग के चिद 
जाने रादि काश्नौर रागके कारण परस्व श्रादिका पराध्यान~बार-बार चिन्तन सो 
प्रपध्यान नामक अनथंदण्ड हैः ठेसा जिनशासन के ज्ञाता पुरुप कहते है । 

वगेषार्थ (प्ट ध्यानम्‌ अपध्यानम्‌) इस व्युत्पत्ति के ्रनुसारे श्रप- 
ध्यान का प्रथं लोटा ध्यान होता है ! खोटा ध्यान राग द्वप के कारणा होता ह । राग 
% वशीभूत होकर परस््री रादि का ध्यान होतादहै रौर देप कारण किसी के 


१३६ | [ गो. प्र. चिन्तामणि 


मर जाने, बध जाने प्रथवा छिद जाने प्रादि का विचार होता है । यहु सब भ्रपध्यान 
है-मनोयोग कौ दुष्प्रवृत्ति है । किसी कौ हार-जीत का विचार भी इसी श्रपध्यानमे 
ग्राताहै। इसे पाप बन्ध का कारण जानकर व्रती मनुष्य इससे दर रहता है । यह्‌ 
ग्रपध्यान-प्रनर्थदण्डव्रत है । 

प्रन :-दृश्तिका काक्या स्वरूपहै? 

उत्तर --ग्रारम्भ, परिग्रह्‌" साहस, मिथ्यात्व, द्वेष, राग, ्रहुकार ग्रौर काम 
के द्वारा चित्त को कलुषित करने वाले शस्त्रो का सुनना दुशरुति नाम का ग्रनर्थ- 
दण्ड है । 

भ्रारम्भसङ् साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मदमदनेः । 

चेतः कलुषयतां भ्र तिरवधीनां दुः. ति भवति ।\६५॥ 

सती ्रादिको आरम्भ कहते है, श्रौर परिग्रह कोसग कहते है। इत 
दोनो का वणन वार्तानीतिमे कियागयाहै, क्योकि पि पषुपाल्य वाशिज्य च 
वार्ता इत्यभिधानात्‌" मर्थात्‌ देती, पशुपालन प्रौर व्यापार यह सब वार्ता है, यह 
कहा गया है । भ्र्थशास्त्र को वार्ता कहते है । साहस का भ्रथं ्रत्यन्त प्राश्चयं जनक 
कायं है । इसका वर्णान वीर मनुष्यो की कथा मे किया जाता ह । श्र्ैतवाद तथा 
क्षणिकवाद मिथ्यात्व है । इसका वरन प्रमाण विरुद्ध भ्रथं के प्रतिपादक शास्र के 
द्वारा किया जाता है । देष का प्रथं प्रसिद्ध है । यह देष विद्रेषीकरण-द्वेष उत्पन्न करने 
वाले शास्त्र के द्वारा कहा जाता है । वशीकरण श्रादि शास्त्र कै द्वारा रागं उत्त 
किया जाता है, मद श्रहुकार को कहते है । इसकी उत्पत्ति "वनि ब्राह्मणो रुर ' 
वर्णो का ब्राह्मण गुरु है, इत्यादि ग्रन्थो से जानी जाती है । मदन का ्रथंकामहै। 
यह रतिगुण विलास पताका श्रादि शास््ो से उक्ृष्ट होता है । इस प्रकार प्रारम्भ 
रादि कै द्वारा चित्त को कलुषित करने वाले शास्त्र का श्रवणा करना दु श्रुति नामक 
गरनर्भदण्ड है । इसका त्याग करना दुः्रुति प्रनथंदण्डव्रत ह । 


विशेषार्थ--जो शास्त्र प्रारम्भ, परिग्रह, श्रदुभूत कार्यं, मिथ्यात्व, हप राग, 
प्रहुकार भ्रौर काम कौ उत्कटता से चित्त को कलुपित करते है, उन्हे द श्रुति कहते है । 
इनके सुनने का त्याग करना दु श्रुति नामक श्रनथंदण्डव्रत है । व्रती मनुष्य सदा ए 
ही शस्तो क स्वाध्याय करता दै, जिससे उसे श्रपने सर्व्॑ञ-वीतराग स्वरूप की दढा 
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दूढ हो जावे । इसके विपरीत जिन शस्त्रो के सुनने से आरम्भ ्रादि कौ वृद्धि होती 
है, वे सव कुशास्त्र है, व्रती मनुष्यो को इन सब का त्याग करना चाहिये ! 

प्रश्न :-प्रभादचर्याका क्या स्वरूपहै? 

उत्तर :--निष्प्रयोजन पृथ्वी, पामी, श्रनि श्रौर वायुका ्रारम्भकरना 
वनस्पति का छेदना, स्वयं घूमना ग्रौर दूसरो को घुमाना इन सबको प्रमादचर्या 
नाम का श्रनथंदण्ड कहते है । 

क्षित्िसलिल दहुनपवनारभ्भं विफलं वनस्पतिच्छेदम्‌ । 

सरणं सरणमपि च प्रमादचर्या प्रभाषन्ते \६६।) 

व्यथं ही पृथ्वी को सोदना, पानी को विखेरना, ्रगिनि को जलाना, वायु को 
रोकना, फल फूल पत्ती श्रादि को तोडना, स्वय निष्प्रयोजने घूमना श्रौर दूसरो को भी 
निष्प्रयोजन धुमाना यह्‌ स प्रमादचर्या नामक भ्रनथेदण्ड है । इससे निवृत्त होने को 
परमादचर्था ग्रनर्थदण्डव्रत कहते है ! 

विशेषाथं--कितमे ही लोग पृथ्वी को निष्प्रयोजन सदने लगते है, पानी 
भीचने लगते है श्रथवा तालाब, नदीमे घटो तैरते रहते है, भ्रग्नि को प्रञ्वलित्त 
करते है, पला प्रादि चलाकर वायुकायिक जीवो को त्रास देते है, श्रथवा सिरहाने या 
भद्दा प्रादि मे हवा भेर कर उस प्र शयन करते है, श्रनाचश्यक एूल-फल, पत्ती 
रादि को तोडकर वनस्पत्तिकायिक जीवो का घात करते है, स्वय निष्प्रयोजन घूमते हैः 
भौर दूसरो को भी निष्प्रयोजन घूमने के लिये प्रणा करते है । उनका यह्‌ सव कारय 
प्रमादचर्या अरनर्थदण्ड मे भ्राता है। यह्‌ ठीकरहै, कि अ्रणुयत के धारक मनुष्य कौ 
स्थावर हिसा का त्याग नही है । परन्तु ग्रनावश्यक स्थावर हिसा मुभे न हो जावे 
रस बिकता ध्यान उप्ते रखना श्रावष्यक है । श्रमादात्‌ चर्या प्रमादधर्या" इस सुतपतत 
 श्रनुसार प्रमादपू्ंक जितनी प्रवृत्ति है, वह्‌ सव प्रमादचरया ्रनर्थदण्ड मे गमित है । 
वूती मनुष्य इनका त्याग कर प्रमादचर्या ब्रनथंदण्डवृत को धारण करता ह ! 

प्रन :-भ्रनर्थं दंड विरतो तरेत के पचि श्रतिचासे का क्या स्वरूप है ? 


उत्तर --राग की तीवुता से हास-परिहासमे भह वचन बोलना शरीर की 
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कन्दं कौत्कुच्यं मौखयंसति प्रसाधनं पञ्च । 

प्रसमीक्ष्य चाधिकरणं व्रतीतयोऽनथेदण्डकृद्टिरतेः 

यद्यपि कोष मे कदपं का भ्रथं काम है, परन्तु यहाँ काम को उत्तेजित करने 
वाले भद कचन बोलना कदं माना गया है । भट वचन बोलते हुए हाथ रादि 
प्रगो से शरीर की कुचेष्टा करना कौत्कुच्य कहलाता है । आवश्यकता से प्रधिक- 
निष्प्रयोजन बहुत बोलना मौखयं कहलाता है । जितने पदार्थ ते प्रपते उपभोग प्रौर 
परिभोग की पूति होती है, उससे भ्रधिक का सरह करना थति प्रसाधनं कहलाता है, 
तथा ग्रसमीक््य-प्रयोजन का विचार कयि बिना ही प्रधिक कायं काकरना प्रसमीक्ष्या- 
धिकरण है । ये पांच प्रनथंदण्डविरति वृत कै श्रतिचार है । 

विशेषाथं--हमजोली चार मित्र इकट्रं बैठने पर हंसी-मजाक करते हूए 
भहु -मह्‌ वचन बोलकर भ्रपनी वंशा का दुरुपयोग करता है । साथ ही समोगादि का 
सकेत करते हुए शरीर की भी चेष्टा करते है । मित्र गोष्ठी मे बैठकर षष्टो गपशप 
करते रहते है । स्नानादि के लिये तालाब या नदीं प्रादिको जाते समय तेल श्रादि 
शृङ्गार सामग्री इतनी भ्रधिक ले जाते है, जो प्रपनी ्रावश्यकता से श्रधिक होती हैः 
तथा दुसरे लोग उसका उपयोग कर जीव घात करते है । कितने ही लोग श्रपना सुद 
का प्रयोजन थोडा होने पर भी श्रारम्मकर्ता्रो से श्रधिक श्रारम्भ कराते है । उनके 
यह्‌ सब काम गृहीत वृत को मलिन करने के कारण श्रतिचार माने गयेहै। उमा 
स्वामी महाराज के उपमोग~परिभोगानर्थवय के स्थान पर समन्तभद्र स्वामी ने श्रति- 
प्रसाधन शब्द का प्रयोग क्रिया है । परन्तु यह शन्दभेद ही है, श्रथभेद नही । 

प्रन :-भोगोपभोग परिमा नामक ब्रत काक्या स्वरूपहै? 

उत्तर --विषयो के परिमाण के भीतर विषय सम्बन्धी रागसे होने वाली 
प्रासक्तियोको कृश करने के लिए प्रयोजनभूत भौ इन्द्रिय विषयो का परिणमन 
करला-सीमा निर्धारित करना भोगपभोग परिमाण नाम का गुणएवृत है 1 

रक्षार्थानां परिसख्यानं भोगोपभोग परिमाम्‌ । 

पर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनुकृतये ।\६७॥ 

परिग्रह्‌ परिमाएवृत की जो सीमा निर्धारित की थी, उसके भीतर विषयं 
सम्बन्धी राग के तीव उदय से होने वाली श्रासक्तियो को अत्यन्त कृश करने के तिये 
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सुखादिषूप प्रयोजन को सिद्ध करने वाले भी इच्िय सम्बन्धी बिषयो का जो परि- 
सख्यान -नियम कथा जाता दहै, वेह भोगोपभोग परिमाण नाम्‌ का गुरावृत है। 
टीकाकार ने श्र्भवतामपि' शव्द का एक प्रथं यह्‌ किया है कि ्रथं परिग्रहरहित मुनि 
तो इद्दिय विषयो का परिरामन करते ही है, परन्तु प्रथवान्‌-परिग्रह सहित गृहस्थ 
मी इन्दि विषयो का जो परिशमन करते है, वह भोगोपभोग परिमाएवृत कहलाता है । 


बिशेषा्थ--परिग्रह परिमाणवृत मे भोग श्रौर उपभोग की वस्तुप्रो की जो 

सष्या निश्चित कौ जाती है, उनका प्रतिदिन उपमोग नही होता, इसलिये उस सीमा 
को श्रौर भी सकुचिते करने के लिये भोगपभोग परिमारवृत् धारण किया जाता है। 
स्मशेनादि पाच इन्द्रियो के विषय भूत जो पदार्थ है, वे सक्षेप मेँ मोग-उपभोग नाम से 
व्यवहूत होते है । विषय सन्बन्धी राग की तीवृता से विषयो मे जौ श्रासक्तियां बढती 
रहती है, उम कम करे के लिये वृती सनूष्य इन्द्रिय विषयो की सीमा को श्रौर भी 
सकुचित करता है । भोग श्र उपभोग मे जो श्रभक्ष् ्रथवा श्रनुपसेव्य पदार्थ है 
उनका तो जीवन पवन्त के लिये व्याग होता है श्रौर जो भक्षय तया उपसेव्य है, उनका 
जीवन पयेन्त के लिये श्रथवा कु काल के लिये भी परिगरान किया जताहै। 
गरमक्ष्य के पाच प्रकार है--१ त्रस घात, २ प्रमाद, २. वहुघात, ,४. भ्रनिष्ट श्रौर 
५ अरनुपसेव्य । जो मनुष्य त्रसहिसा का त्याग करना चाहता है, उत मधु श्रौर मास 
कात्याग करना चाहिये, ष्योकि उस की उत्पत्ति वास घात के बिना नही हेती । जो 
सधात के साथ प्रमाद का परित्याग करना चाहते है, उन्हे मच का त्याग करना 
चाहिये, गयोकि उसके सेवन से त्रसथात ग्रौर प्रमाद दोनो उत्पन्न होते है । श्रदरक, 
मूनी, ह्वी ्रादि के सेवन मे बहुधात होत है । भ्रमिष्ट तथा भ्रनुपेव्य पदार्थो का 
मेव मौ सक्लेश का कारण होता है, अत. ब्रती मनुष्य इनमे दूर ही रहता है ! इसके 
भतिरिकत भक्षय प्रौर उपसेव्य पदार्थो के विषय मे भी नियम निया जाताहै किश्राज 
इतने प्रघ, इतने रस श्रौर इतने सचित्त पदार्थो का सेवेन करूंगा । इतने वस्त्र, इतने 
तथा इतने शयन-प्रासन, वाहन रादि हए करू गा । इतस त्रत का उद्देश्य 
पय सम्बन्धी राग को कम करना है । 


भशन :--भोग प्रौरं उपभोग व्याह ? 


उत्तर :--मोजन श्रौर वस्त्र को श्रादि लेकर पञ्चन्द्रयो सम्बन्धी जो विषय 
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भोगकर छोड देने के योग्य है, मोग है श्रौर जो भोगकर फिर से भोगने योग्य, वह्‌ 
उपभोग है । 

भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः । 

उपभोगोऽशन वसन प्रभृतिः पाञ्चेन्दरियो विषयः ।1६९॥ 

जो पदाथं एकं बार भोग कर छोड़ दिये जाते है, फिर से काम मे नही श्राति 
एसे भोजन, पष्प, गन्ध तथा विलेपन श्रादि पदां भोग कहलाते है, जो पहले 
मोगकर फिरसे भोगने में श्राते है, एसे वस्व, श्राभूषण श्रादि उपभोग कहलति है । 
इनकी सीमा निश्चित करना सो भोगोपभोग परिमाणा वृत है । 

विशेषाथ --^भुञ्यते सकृत सेव्यते इति भोग ' जो एक वार सेवन मे प्रवे, 
सो भोग है श्रौर "उपभुज्यते भूयो भूयः सेव्यते" जो श्रनेक बार सेवन मे भ्रावे, वह्‌ 
उपभोग है । जैसे मोजन श्रौर वस्त्र श्रादि। भोजनादि भोग का दृष्टान्त है श्रौर 
वसनादि उपभोग का । 

प्रशन वती को छोडने योग्य पदाथ कौनतेहै? 

उत्तर :-जिनेन्द्र भगवान के चरणो की शरण को प्राप्त हूए पुरषो के 
द्वारा त्रस्र जीवो की हिसा का परिहार करने के लिए मधु श्रौर मास शओरौरप्रमादका 
परिहार करने के लिए मदिरा छोडने के योग्य है । 

त्रस हति परिहुरणायं क्षद्र पिशिते प्रमादपरिहृतये । 

मद्य च बरजनीयं जिन चरणौ शरणमुपयातः ।६६।। 

जो जिनेन्द्र देव के चरणो की शरण को प्राप्त है भर्थात्‌ जैन धमं धाह 
एसे श्रावको को द्रीन्द्रियादिक त्रस जीवोकी हिसा से बचनेके लिषएु मधु भ्रौर मास 
का त्याग करना चाहिए तथा प्रमाद से बचने के लिए मदिरा त्याग करना चाहिए । 
यह्‌ माला है श्रथवा स्वरी है' इस प्रकार के विवेक के प्रभाव को प्रमाद कहते दै । 

विशेषार्थं - जैन धमं धारण करते का प्रारम्भिक नियम है कि मच, मास 
शरौर मधुकात्याग किया जावे । इसके बिना जैन धम का धारण नही हौ सर्कता । 
द्र, मधुमक्षिका को कहते है ! अरत श्षुद्रामिः निव ततय ' इस व्युत्पत्ति के प्रनुार 
मघु-मक्षिकाग्नो के द्वारा रचा हरा पदां क्षौद्र या मधु कहलाता है । इसमे भ्रनन्त 
त्रस जोव उत्पत होते रहते है । श्रौर पिशित-मास द्वीन्द्ियादिक जीवो का कलेवर 
है इसकी भी कच्ची तथा पक्की दोनो ्रवस्थाश्रो मे श्रनन्त त्रसं जीव उतपन् होते 


प्रध्याय पाचवां | ध. 


है । इनके सेवन करम से उन जीवो का धात होता है । इसी प्रकार मदमभी त्रस 
{हिसा का कास है । साथ ही उसके सेवन से हिताहित का विवेक भी नष्ट हौ जाता 
है । परतः वह्‌ भी श्रावक कै दवारा जीवन पर्यन्त के लिए छोड़ने योग्य हं । 

प्रन --धौर भी त्यागने योग्य पदाथं कौनते? 

उत्तर :--ग्रत्म फल श्रौर बहुत त्रस जीवो का विघात होते से मूली, गीला 
अदरक, सक्डन, नीम क एूल श्रौर केतकी-केवडा के फूल तथा इसी प्रकार कै ्रन्य 
पदां भी श्रावक कै द्वारा दछयोडने के योग्य है । 

शरल्पफल बहुविधातान्भुलकमार्द्रशि ट गवेरणि । 

नवनीत निम्ब कुुमं कतक मित्येवमवहेयम्‌ ॥\७०।। 

मूली, गीला प्र्थात्‌ बिना सूखा श्रदरक, उपलक्षण से श्रात्‌, धुदया, गाजर, 
शकरकद श्रादि मवखन, नीम के फूल, उपलक्षण से सभी प्रकार के एूल तथा केतकी 
के फूल श्रौर इसी प्रकार के ग्न्य पदार्थं भी श्रत्पफल रौर बहत जीवो का घात होने 
से छोडने के योग्य है। 

विशेषार्णं --जिन वस्तुनो के खाने मे तरस जीवो काघातदहोतादहै, वेतौ 
त्याज्य है ही । परन्तु जिनमे श्रनन्त स्थावर कायो का घात होता है एसो मूली तथा 
गीली श्रदरक, पद्यां आदिभी त्याज्य है। श्रडगुल के भ्रसस्यातवे भाग बराबर 
प्रवगाहना के धारकं एक निगोद जौब के शरीर मे सिद्धो तथा समस्त भूतकाल के 
शरनन्त गुणित जौवो का निवास है । जिह्वा इन्द्रिय सम्बन्धी श्रल्प सुख के लिए इन 
सब जीवो का विधात हौ जाता है । दूष या दही को मथकर निकाला हमा मक्डन 
नवनीत कटलाता है ! इसमे भ्रन्तमूहूत के पश्चात्‌ अरसस्य त्रस जीव उत्पन्न 
हो जाते है । इसी प्रकार नीम श्रादि पूलमे भौ त्रस जीवो के निवास स्थान है । 
केतकौ-केवडा रादि के एूलो मे भी चलते-फिरते त्रस जीव दिखाई देते है । अतः उन 
५ ॥ मुवासितत कि हए कत्था प्रादि पदार्थं भी श्रावको केद्वारा द्ोडने 
योभ्यहै। । 


प्रश्न जो पदाय प्रासुक होने पर भौ भ्रनिष्ट भ्रौर भ्रनुपसेव्य है, तो उन 
क्यो चोड ? + 


उत्तर --वयोकि जो वस्तु परनिष्ट-अ्रहितकर हो उसे छोड भौर जो सेवन करने 
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योग्य न हो वह्‌ भी छोडे क्योकि योगय विषय मे ्रभिप्राय पूवक की हुई मिवृतति वृत 
होती है 

यद निष्ठ तदत्रत ये्यच्चानुपसेव्य मेतदपि जह्यात्‌ । 

प्रभिसन्धि्ता विरति विषया चोग्यादृद्रतं भवति ।७१।। 


जो वस्तु प्राक होने पर भी अनिष्ट है रथात्‌ उदरणशूल भ्रादि का कारण 
होने से प्रकृति के ्रनुकूल नही दैः उसे छोडना चाहिए । इसी प्रकार जो भी गोमूत्र, 
ऊंटनी का दूध, शह चरं, पान का उगाल, लार, मूत्र, पुरीष तथा खकार प्रादि 
वस्तुएं अरनूसेव्य है-शिष्ट मनुष्यो के सेवन करने योग्य नही है, उन्हे भी छोडना 
चाहिए, क्योकि अ्रनिष्टपन ओरौर श्रनूसेव्यपन के कारण छोडने के योग्य है 1 विष्रयसे 
ग्रभिप्राय पूरवेक जो निवृत्ति होती है, वह व्रत कहलाता है । 

विशेषार्थं - मनुष्य को प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है । कोई वस्तु 
किसी के लिए लाभ दायकदहै ग्रौर किसी के लिएहानिकारकटहै इस तरह गो वस्तु 
जिसके लिए हानिकारक हो वह प्राभुक-त्रस स्थावर के घातसे रहित होने पर 
भी अ्रनिष्ट कहलाती है । व्रती मनुप्य को इनका त्याग करना चाहिए । इसी प्रकार 
जो वस्तुएं शिष्ट मनुष्यो मे सेवन मे नही ्राती है, वे श्रनुमेव्य है । व्रती मनुप्य को 
इनका भी त्याग करना चाहिए, क्योकि योग्य विपय का ्रभिप्राय पूर्वैक त्याग किया 
जाता है, वहु त्रत कहलाता है । इस प्रकार व्रती मनुष्य को १ त्रस धात, २ बहुघात, 
३. प्रमादव्धंक, ४ भ्रनिष्ट श्रौर ५ श्रनुसेव्य इनर्पाच प्रकारके प्रमक्ष्योकात्याग 
कृरता चाहिए । 

प्रश्न :--परिग्रहु व्याग रो प्रकारकाकंसेहै ? 

उत्तर --मोग ग्रौर उपभोग के परिमाण का भ्राश्रयं कर नियम ग्रौर यम 
दो प्रकार से व्यवस्थापित है- प्रतिपादित है । उनमे जो काल के परिमाणा से सर्हित 
है, वह्‌ नियम है श्रौर जो जीवन पयन्तके लिए धारण किया जाताहैः वहंयम 
कहूलाता है ! 

नियमो यमश्च विहितौ ह घा मोगोपभोगचहारात्‌ । 

नियमः परिमित कालो याचन्जीवं यमो धियते ।७२॥ 

भोग श्रौर उपभोग का परिमाण नियम श्रौर यमकेभेदसेदो प्रकारका 
होता है । जो परिमाण समय की श्रवधि से लेकर किया जाता है, वह नियम कहलाता 


॥ 
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ह श्रौर जो जीवन पर्यन्त के लिएु धारण किया जाता है, वहु यम कहलाता दै ॥ ४ 

विशेषार्ण--जो वस्तु ऊपर करे हुए पच प्रकारके प्रभक््यकी कोटिमें 
भ्रात है, उनका तोयम रूपसे त्याग करना चाहिए भर्थात्‌ जीवन पन्त के लिए 
त्याग करना चाहिए श्रौर जो श्रभक्षय कीकोटिमे नही श्नाती है, उनका श्रपते 
परिमा तथा देश-काल की योग्यता देखते हुए नियम श्रौर यम दोनो हप से त्याग 
किया जाताहै। 

प्रश्न :--भोगोपभोग परिमाण त्रत मे परिमित काल वाला जो नियम रप 
त्यापरैः वो कसे? 

उत्तर ` - भोजन, सवारी, शयन, स्नाने, पवित्र श्रङगविलतेपन, पष्प, पान, 
वस्त्र, ्राभूषण, काम सेवन, सगीत श्रौर गीत के विषयमे भ्राज, एक दिने, एकं रात 
अथवा एक पक्ष, एक माह ग्रौर एक ऋतु-दो माह ग्रथवा एकं ग्रयन-छह माहं इस 
प्रकार समय के विभाग पृवेक त्याग करना नियम होता है 1 

भोजन बाहून शयन स्नान पचित्राङ्धः राग कुसुमेषु ! 

ताम्बूल वसन भूषण मन्मथ संगीत गीतिषु 1\७३\ 

भ्रद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्तथत्तु रयनं वा । 

इति काल परिच्छित्या प्रत्याख्यानं भवेल्तियम. ।(७४। 


भोजन का रथं प्रसिद्ध है, घोडा श्रादि को वाहन कहते है, परलग श्रादि को 
शयन कहते है, स्नान का भ्रथं प्रसिद्ध है, श्रपवित्र वस्तभ्रो के सम्पकं से रहित केशर 
भरादिके विलेपन को पवित्राद्ध राग कहते दै, यह्‌ श्र्धराग श्रञ्जन तथा तिलक 
श्रादि का उपलक्षण है । अद्धराग के साथ जो पवित्र विशेषरा दिया मया है, वेह 
दोपोको दर करने के लिए दिया गया है । इसलिए सदोप श्रौषध तथा ग्रगराग का 


निराकरण होता है । वुसुम का प्रथं प्रसिद्ध है, ताम्बूल पान को कहते है वसन वस्त्र 


को कहते है, कटकं आदि को भूषण कहते है, काम सेवन को मन्मथ कहते है, जिसमे 
गीत, 


नृत्य ्ौर वादित्र ये तीनो होते है, उसे सगीत कटहूते है रौर जिसमे केवल गीत 
होता है, नृत्य प्रौर वादित्र नही होते, उसे गीत कहते है । इन सवके विप्रय मे समय 
की रवि लेकर जो व्याग होता है, बह नियम कहलाता है ! जिस दिन मँ एक घड़ी, 
. एके पहर प्रादि काल का परिमाणा कर त्याग करना श्राज का त्यागह। दिन रौर 

रात्रि मर्थ स्यष्ट है) प्रह दिम को पश्च कहते है । तीस दिनिको मास कहते रै । 
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दोमासको ऋतु कहते है) एक वषमे चैत्र ्रौर वैशाख से लेकर दो-दो मासो 
क्रम से वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त ्रौर शिशिर ये, छह ऋतुएं हेती है । 
उत्तरायण प्रौर दक्षिणायन के भेद से वषं मे छह-छह मास के दो भ्रयन होते है । इस 
प्रकार समय की ्रवधि रखकर भोजन श्रादि का त्याग करना नियम कहुलाता है । 

विशेषाथं :-मै राज एक बारया दो बार भोजन करूंगा, श्राज सवारी 
पर नही बैट गा, भ्राज पलग पर नही सोऊगा, भ्राज एक बार ही स्नान करूगा, 
श्राज शरीर मे विलेपन नही लगाङगा, भ्राज एूलो की माला नही पुन्‌ गा, राज पान 
बिलकूल नहो खाऊंगा ग्रथवा इतने परिमाण मे साङ्गा, भ्राज दो वस्त्र भ्रथवा चार, 
पाच श्रादि वस्त्र पहन गा, ग्राज प्रामूषणा नही पहन गा श्रथवा इतने प्रामूषणा पहुनू गा, 
भ्राज काम सेवन नही करूगा, भ्राज सगीत मे णामिल नही होर्यंगा रौर श्राज गीत 
बन्द रक्ख्‌ गा । इस प्रकार काल का परिमाण रखकर जो त्याग किया जाता है, वह्‌ 
नियम कहुलाता है 1 श्रौर इन्दी वस्तुग्नो का जीवन पर्यन्त के लिये जो त्याग होता 
हैः वह यम कहूलाता ह । 

प्ररत --भोगोपभोगपरिमाराव्रत के श्रतिचारों का क्या स्वरूप है ? 

उत्तर :--विषय-रूपी विष से उपेक्षा नही होना भ्र्थात्‌ उसमे श्रादर रखना, 
भोगे हुए विषयों का बार-बार स्मरण करना वतमान विषयो मे ्रधिक लम्पटता 
रखना भ्रागामी विषयो की ्रधिके तृष्णा रखना भ्रौर वतमान विषय का ग्रत्यन्त 
म्रासक्ति से भ्ननुभव करनाये पांच भोगोपभोग परिमाण वृत के प्रतिचार कदे 
जाते है। 

विषय विषतोऽनुपेक्षानुस्मृति रति लौल्यमतितृषाऽनुभवौ । 

भोगोपभोग परिमाणव्यतिक्रमाः पञ्च कथ्यत्ते ॥७५॥ 

विषय विष के समान है क्योकि जिस प्रकार विष, प्राशियो को दाहं तथा 
सताप रादि कराता है, उसी प्रकार विषय भी प्रारियो को दाह्‌ श्रौर सताप प्रादि 
उत्पन्न कराते है । इस विषय रूपी विष से उपेक्षा नही होना भ्र्थात्‌ उनके प्रति प्रादर 
का भाव बना रहना भरनूप्रेक्षा नाम का ग्रत्तिचार है । विषयो का ्ननुमव--उपभोग 
विषय सम्बन्धी वेदना के प्रतिकार क लिये किया जाता है, सो विषयानुभव से वेदना 
का प्रतिकार हो जने पर भी फिर से सभाषणा तथा भ्रालिङ्धन ्रादिमेजोग्रादर ह 
वेह अत्यन्त ्रासक्ति का जनकं होने से श्रतिचार माना जाता रै । विषयानुमव ते 
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वेदना का प्रतिकार हो जाने पर भी सौन्दयं जनित सुख का साधन होने से विपयो का 
वार.बार स्मरण करना यह भ्रनुस्मुति नाम का प्रतिचार दै । प्रत्यन्त श्रासक्ति का 
कारण होने से यह श्रतिचार माना जाता है 1 विषयो मे ब्रत्यन्त गृदढता रखना भ्र्थात्‌ 
विषयानुमव से वेदना का प्रतिकार हौ जाने पर भीवारबार उसके अनुभवकी 
श्रकाक्षा रखना अ्रतिलौल्य नाम का प्रतिचार है। अआआगामी मोगोपमोग आ्आादिकी 
अत्यधिक गुता के साथ प्राप्ति क भ्राकाक्षा रखना भ्रतितृषा नाम का ्रतिचार है । 
ग्रौर नियतकाल मे भी जव भोग प्रौर उपभोग का श्ननुभव करता है, तब भ्रत्यन्त 
ग्रासक्ति से करता है, वेदना के प्रतिकार कौ भावना से नही, यह्‌ श्रत्यनुभव नाम का 
ग्रतिचार है । 

विशेषाथं -- तत्त्वार्थं सूत्रकार उमास्वामौ महाराज ने भोगोपभोग परिमाण 
वृत्त के सचित्ताहार, सचित्त सम्बन्धाहार, सचित्तसमिश्वाहार, म्रभिषवाहार श्रौर 
दु पक्वाहार ये पाच भ्रत्तिचार निरूपित किय है । भोग श्रौर उपभोग कौ वस्तुं रेक 
है ग्रत सबसे सम्बद्ध प्रतिचारो का दिरदशेन ्रसम्भव जानकर उन्होने मात्र भोजन 
सम्बन्धी ग्रतिचारो का वएौन किया है। उपलक्षण से श्रन्य भोगोपभोग सम्बन्धी 
ग्रतिचारो कौ भ्रोर सकेत किया है । परन्तु समन्तभद्र स्वामी ने मोगोपभोग सामान्य 
को ल्य मे रखकर प्रतिचारो का वन किया है । ्नपरे्षा, भ्रनुस्मृति, श्रतिलौत्य, 
्रतितृषा श्रौर भरत्यनुमव इनका सम्बन्धं प्रत्येक भोग उपभोग के साथ होता है । 
श्रनरा प्रादि अ्रतिचार कयो है ? इसका स्पष्टीकरण टीकां मे कियाजा चुका है। 


भ शिक्षाव्‌त # 

प्रश्न :--शिक्षात्रतो के नाम कौनते? 

उत्तर :- देशावकाशिक, सामायिक, प्रोपधोपवास श्रौर वैयावत्य ये चार 
शिक्षावृत् कहे गये है । । 

देशावकाशिकं वा सामायिकं प्रोषधोपवासो वा । 

वेयावृस्यं शिक्नाब्रतानि चत्वारि शिष्टानि ॥७ ६॥ 

शलोक मे जो "वा" शब्द है वह्‌ परस्पर के समु्तय ग्रथे मे प्रयुक्त हा है। 
शिक्षावूत के चार प्रकार कहे गये है-- १. देशावकाशिक, २. सामायिक, ३ प्रोषधोप- 
वास भ्रौर ४ वैयावृत्य । इन सवके स्वरूप ग्रन्थकार स्वय ही भ्रागे कहेगे । 
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विशेषाय :-- शिक्षायै वृत शिक्षावृतम्‌' इस व्युत्पत्ति के भ्रनुसार मृनिवृत की 
शिक्षाके लिये जो वृत होते है, उन्हे शिक्षावृत्त कहते है । शिक्षावत चार है, इस विषय 
मे तो स्वं म्राचायं सहमत है । परन्तु उनके नाम निर्धारण मे श्राचार्यो के विभिन्न मत 
है । सवेप्रथम कृन्दकृन्द स्वामी ने १ सामायिक, २. प्रोषध, ३ प्रतिथिपुजा ग्रौर ४. 
सल्लेखना इन चार को शिक्षाव्रत माना है । उमास्वामी ने १ सामायिक, २ प्रोष 
धोपवास, ३. मोगोपमोग परिमाण श्रौर ४. अ्रतिथिसविभाग इन चार को शिक्षावृत 
कहा है । समन्त भद्र स्वामीने १ देशावकाशिक, २ सामायिक, ३. प्रोपधघोपवास, 
मरौर ४. वैयावृत्य इन चार को शिक्षाग्रत मे परिगणित किया है । भ्राचाये वसुनन्दी ने 
१, भोगपरिमार, २. उपभोग परिमाण, २ भरत्तिथि सविभाग, ४. सल्लेखना इन चार 
को शिक्षात्रत माना है । चूंकि सामायिक श्रौर प्रोषध को तृतीय ग्रौर चतु प्रतिमा 
कारूपदिया गया है, इसलिये वसुनन्दी ने इन्दे शिक्षागरतो मे शामिल नही किया हं । 
कृन्दकृन्द स्वामी ने देशावकाशिक (देशथरत) का वणन गुणात मे किया है । इसी 
प्रकार समन्तभद्र स्वामो ने भोगोपभोग परिमाणवरत को भी मुरायतो मे सम्मितित 
किया है । कुन्दकृन्द स्वामी कौ सत्लेखना को शिक्षायत मानने सम्बन्धी मान्यता श्रन्य 
भ्राचार्यो को समत नही हृई, क्योकि सल्लेखना मरएा कालमेही धारण की जा 
सकती है श्रौर शिक्षायरत सदा धारण करिया जाता है । इसी दृष्ट से भ्रन्य प्राचार्यो ने 
सल्तेखना का वर्णन बारह अतो के प्रतिरिक्त करिया है । इसके स्थान पर उमास्वामीने 
अतिथि सविभाग ग्रौर समन्तभद्र ने वैयावृत्य को शिक्षावत स्वीषत क्रिया है, वेयवृत्य, 
परतिथि सविभाग यत्त का ही विस्तृत रूप है । कृन्दकन्द स्वामी ने सतल्लेखना को जो 
शिक्षायत मे सम्मिलित किया दै, उसमे उनका श्रभिप्राय सल्लेखना की भावना से जान 
पडता है, शर्थात्‌ शिक्षादरत मे सदा देसी भावना रखना चाहिय कि भै जीवनान्त मँ 
सत्लेखना से मरण करू ¦ एेसी भावना सदा रक्खो जा सक्ती है 

प्रशन :--देशवकाशिक शिक्षाव्रत का क्या लक्षएहै ? 

उत्तर . ~ भ्रणुव्रत के धारक श्रावको का प्रतिदिन समय की मर्यादा के ध्रा 
देश का सकोच किया जाना देशावकाशिक यत होता है । 

देशावकाशिकं स्यात्काल परिच्छेदनेन देशस्य । 

्रत्यहुमणुत्रतानां प्रततिसंहारो विशालस्य 1\७७। 

मर्यादित देश मे नियतकालं तक रहना देशावकाश कहलाता है । या 
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देशावकाश जिस यत का प्रयोजन है, उसे देशावकाशिक यत कहते है । दिग्यत नामक 
गायत मे जीवनप्ंन्त के लिये जो विभाल क्षेत्र निश्वित किया था, उसमे एक दिनः 
एक पहर रादि काल की मर्यादा लेकर नौर भौ सकोच करना देशावकाशिकं शिक्षाव्रत 
कहूलाता है । वह्‌ बरत ग्रणुव्रत के धारक श्रावको के होता है । श्रणृनि सूक्ष्माणि बतानि 
येषा ते श्रणुयता. तेषाम्‌" इस प्रकार समास करने से श्रणुगरत का प्रथं श्रावक हो 
जाता है] 

विरशेषाथं :- श्रावक को प्रतिदिन प्रात काल समय की श्रवधि लेकर श्रपने 
यातायात की सीमा निश्चित करना चाहिये, क्योकि दिग्वरत का क्षेत्र जीवनपयेन्त के 
लिये होने से विस्मृत होता है 1 उतने विस्तृत क्षत्र मे प्रतिदिन गमन नही होता । 
इसलिये श्रपनी उस दिन की श्रावेश्यकताश्रो को देकर विस्तृत क्षेत्र को सकूचित कर 
देना चाहिये 

प्रशन :--देशवकाशिकत्रत मेँ किस प्रकार मर्यादा कौ जाती है ? 

उत्तर -गणधरदेवादिक चिरन्तन प्राचार्य धर, छावनी, गाव श्रौर खेत, 
नदो, वन तथा योजनो को देभावकाशिक शिक्षागरत की सीमा स्मरण करते है । 

गृह हुरिग्रामाणां क्षेत्र नदीदावयोजनानां च । 

देशवकाशिकस्थ स्मरन्ति सीम्नां तपोवुद्धा` ।\७८।। 

(तपसा वृद्धास्तपोवृद्धाः' इस व्युत्पत्ति के श्रनुसार जो तपसे वृद्ध है, पे 
यणधरदेवादिकं चिरन्तन~- प्राचीन श्राचार्यो का ग्रहण होता है । उन्होने देशावकाशिक 
व्रत की सीमाये बतलाते हुए मर्यादा के रूप मे घर, छावनी, ग्राम, खेत, नदी, बन 
भ्रथवा योजन का सौमारूप मे स्मरण क्या है । सीम्नाम्‌" यहाँ पर कर्मश्रमं 
स्मत्यथंदयेशा कर्म" इस सूत्र से पष्ठी विभक्ति का प्रयोग हु्रा है । सूत्र का भ्रं इस 
प्रकार है--स्मृत्य्थकं वातुं तथा दय श्रौर ईश घातु के कर्मे षष्ठी विभक्ति 
होती है। 

ह स म भ्राज भरमुकं महानुभाव के धर तक जागा, मै राज नगर 
बनी ह8 छावनी तक जाऊंगा, मँ श्राज अमुक साव तक जाङगा, मै भ्राज गरमुक वन 
मागं मे माइलस्टोन-- मील के पत्थर गड 6 1 = 
त्थर गड रहते है, उसी प्रकार पहले योजन कै स्तम्भ 
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बताये जाते थे । सीमां निर्धारित करते समय योजन कै स्तम्भो की भी सीमा निश्वित 
की जाती थी । ्राजकलं उसके स्थान पर मील के पत्थर की सीमा निष्चित्तकीजा 
सकती है । 

प्रशन :-देशावकाश्चिकं व्रत मे कालावधि का प्रतिपादन किस प्रकार है! 

उत्तर :--गरधर देवादिक बुदिमान्‌ परुष एक वषं एक ऋतु - दो माह, 
एक भ्रयन ~ छह माह एके माह, चार माह, एक पक्ष - पन्द्रह दिनं श्रौर एक नक्षत्र 
को देशावकाशिक व्रत कौ काल कौ मर्यादा कहते है । 

संवत्सरमृतुमयनं मास चतुर्मासि पक्ष मृक्षं च । 

देशावकाशिकस्य प्राहुः कालावपि प्राज्ञाः \\७६॥ 

देशावकाशिक वेत मे काल की मर्यादा बताते हृए गशधर देवादिकं ने एक 
वर्ष एक ऋतु, एकं भ्रप्रन, एक माहु, चार माह्‌, एक पक्ष श्रथवा एक नक्षत्र को 
कालावधि कहा दै । भर्यात्‌ सवत्सर श्रादि की सीमा लेकर देशावकाशिके वरतमे 
यातायात का क्षेत्र निष्चित किया जाताहै। ऋष्षनक्षत्रदो प्रकारके होते है-- 
एक चन्र मुक्ति की श्क्षा श्रौर दूसरे सूर्य भुक्ति की पेक्षा । चन्दर भुक्ति री प्रकत 
प्रश्विनी, भरणी प्रादि गक्षत्र प्रतिदिन बदलते रहते है, भ्र्थात्‌ एक दिन मे एक नक्षत्र 
रहता है श्रौर सूरं भुक्ति की श्रेक्षा एक व मे प्रषिनी प्रादि सतताईस नक्षत्र क्रम पै 
परिर्बा्तति होते है । सवत्सर भ्रादि का प्रथं स्पष्टहै। 

विशेषार्थं --देशावकाशिक वत कै क्षेत्र की ग्रवधि का वंन पुवं लोक मे 
कियागयाथा, यहं काल की श्रवधि का वरन क्या गया । उसे दस प्रकार 
समभना चाहिये कि मै एक वषे तक, भ्रथवा ग्रमुक ऋतु ~ दो माह्‌ तक, एक प्रयत ~ 
छह माहु तक, एक माह तक, चार माह तक, एक प्च तक प्रणवा श्रमुक नक्षत्र तक 
इस स्थान से श्रागे नही जाऊंगा 1 इस प्रकार समय की सीमा निश्चित करना चाहे । 
दिग्यत जीवन परथन्त के लिये होता है, परन्तु देशावकाशिक बतत समय की मर्यादा 
लेकर धारण किया जाता है| 

प्रशन :--देशावकाशिक बरत के तेनै पर मर्यादा के श्रागे क्या होता है ! 

उत्तर :-सीमाग्नो के अरन्त माग के श्रागे स्थूल श्रौर सूक्ष्म पाँचो पापका 
सम्यक्‌ प्रकार त्याग हो जनि से देशावकाशिक तके द्वार भी महाभरत सिदध क्वि 
जति ह। 


र्ट 
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सौमाम्तानां परतः स्थूलेतर पञ्च पाप संस्यागात्‌ । 

देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रषाध्यन्ते ॥८०॥ 

देशावकाशिक त मे जो क्षेत्र श्रौर काल की श्रपेक्षा सीमाएुं निर्धारित की 
ई है, उनके श्रगे हिसादि पांच पापो का स्थूल तथा सूक्ष्म दोनो प्रकार से परित्यागं 
हो जाता दै, इसलिये दिग््रत के समान देशावकाशिक व्रत कै द्वारा भी महाव्रतो की 
साघना कौ जाती है, 

विशेषाथ--ेत्र मर्यादा मे जो गृह, छवनी श्रादि की म्यदिा ली थी तथा 
काल मर्यादा मे जो सवत्सर ग्रादि की मर्यादा निशित की थी, उन मयदिाश्रों के भ्रागे 
गमन न होने से स्थूल श्रौर सूष्म दोनो प्रकार से पांच पापो का परित्याग हौ जाता 
है । इसलिये बहुं श्रगुबूत धारियो के भी महादूत जैसी भ्रवस्था हो जाती है । 

प्रश्न :--देशावकोशिक त्रत के प्रतिचासें का क्या स्वरूप है ? 

उत्तर प्रेषण, शव्द, प्रानयन, रूपाभिव्यक्ति ्रौर पुद्गलक्षेप ये पाच देशा- 
वक्राभिक शिक्षावृत के प्रतिचार कटे जते है ¦ 

भ्रेष शब्दानयनं सूपाभिव्यक्ति पुद्गल क्षेपौ । 

देशावकाशिकस्य॒व्यपदिश्यन्तेऽत्ययाः पञ्च 115१1! 

स्वय मर्यादित देश में रहकर 'तुम यह काम करो' इस प्रकार कहकर दूसरे 
को मर्यादा के वाह्र भेजना प्रेषण नाम का भ्रतिचार है 1 मर्यादा के बाहर कायं करने 
वाले कारयेकतभ्नो कै प्रति खकार या ससी श्रादि भ्द करना शब्द नाम के ग्रतिचार 
है । मर्दा के बाह्य क्षेमे रहने बलि लोगो को प्रयोजन वश यह्‌ श्रज्ञा देना कि 
तुम भ्रगूक वस्तु लाग्रो आनयन नाम का श्रतिचार है ! स्वय मर्यादित क्षे के भीतर 
स्थित रहकर बाह्य क्षेत्र मे काम करने वाते लोगो को श्रपना शरीर दिखलाना सूपाभि- 
भक्ति नाम का प्रतिचार्‌ है श्रौर उन लोगो को लस्य कर ककड पत्यर श्रादि फेकना 
पद्गल क्षप नाम का प्रतिचार है ) देणावकाशिक ब्रत क ये पाच भ्रतिचार है । 

विशेषाथ-त्रत धारण करने का मूल प्रयोजन रागादि भावों का नियन्त्रर॒ 
प्राप्त करना है । जह इन मावो का नियन्रणा मही हो पाता है, वह ब्रत िर्दोष मही 
पलता द-उसमे भ्रनेक दोष लगने लगते है । उन 
देशावकाभिकं ब्रन कै ग्रतिचारो का वंन इस प्रकार 
इतने समय तक इस स्थान से श्रमे नही जागा 


दोपोका नाम ही प्रतिवार है । 
र है-किसी ने नियम लिमा किम 
। नियम के अनुसार वह्‌ श्रपने 
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मर्यादित क्षेत्र मे स्थित है, परन्तु राग कौ उक्तटतासे दूसरे लोगो को मर्यादा के 
वाहूर भेजकर श्रपना प्रयोजन सिद्ध करता है । यहाँ कृत की श्रपक्षा व्रत की रक्षा 
होती है भ्रौर कारित कीश्रपेक्षा भगहोजाताहै। इस प्रकार भगामग कौ अपेक्षा 
यह्‌ प्रेषण नाम का श्रतिचाररहै। स्वय तोमर्यादा के भीतर स्थिर रहतारै, 
परन्तु मर्यादा के बाहर काम करने वते लोगो को सांस कर या सकारकर 
सावधान करता है, यह्‌ शव्द का ग्रतिचार है मर्यादा के वाहूरं फोन श्रादि 
करना भी दसी भ्रतिचार के प्रन्तगंत है। स्वय मर्यादा के भीतर रहकर बाहर 
केक्षत्रसे किसी वस्तु को बुलवाना भ्रानयन भ्रतिचार है। तारया पत्र दैकर 
श्राडैर से वस्तु को बुलवाना भी इसी प्रतिचारमे गरभित है! स्वय मयदिाकेषक्षर 
मे स्थित रहकर मर्यादा के बाहर के लोगो को भ्रपना रूप दिखाना, रसे स्थाने प्र 
वैठनः जिससे मर्यादा के बाहर काम करते वाले लोग भ्रपना रूप देखकर सावधानी से 
काम करते रहै, यह्‌ रूपाभिव्यक्ति नाम का प्रतिचार है । टेलिविजन कै द्वारा ग्रपना 
चित्र प्रसारित करना भी इसी भ्रतिचार के भ्रन्तरगत है । स्वय मर्यादा के भीतर रहकर 
मर्यादा के बाहर काम करने वाले लोगो को ककड, पत्थर ग्रादि फेककर सावधान 
करना पुद्गल क्षेप नाम का भ्रतिचार है । मर्यादा क बाहर पत्र भेजना भी दसी मे 
गभित है । 

प्रश्न :--सामायिक शिक्षात्रत का क्या स्वरूप है? 

उत्तर -- श्रागम के जाता गणधर देवादिक सब जगह-मर्यादा के भीतर 
गनौर बाहर की सम्भुं रूप से पाच प्रापो का किसी निश्चित समय तक त्याग करते 
को सामायिक नाम का शिक्षावृत कहते है । 


भ्रासमयपुक्ति भक्तं पञ्चाघानामशेषभावेन । 
सर्वत्र च सामयिकाः सामयिकं नाम शंसन्ति ।।*२॥ 


किसी समय की श्रवधि लेकर उतने समय तक मर्यादा श्रौर बाहर दोनो जगह 
सम्पूरां रूप से हिसादि पाच पापोकात्याग करना सामायिक नामका शिक्षाव्त 
कहलाता है । देशावकाशिक व्रत मे मर्यादा के बाह्य घ्र मे पाच पापों का त्याग होता 
है, मर्यादा के भीतर नही । परन्तु सामायिक जिक्षावृतत मे भीतर श्रौर बाहर दोनो 
जगह त्याग होता है । श्रत उसकी श्रपेधा सामायिक भिक्षावृत मे श्द है । इलोक मे 
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जो भुक्त णव्द ह, उस भाववाचक "त" प्रत्यय हा है इसलिये भुक्त का बर्थ 
"मचनः द्योडना होता दै ! श्रासमग मुक्ति यह्‌ इसका विगेपणा है 

विरेवार्थ-जिनागम मे सामायिक ग्रौर सामयिक इस तरह दो शव्द प्रच 
निन द्र} उनमें 'सामाचिक' भब्द का व्युसपत्वर्थ इस प्रकार्‌ है-'समाय-समतता प्रयोजनं 
य्व म्‌. सामयिकः इस व्युत्पत्ति के श्रनुसार समाय-समता भाव की प्राप्ति जिसका 
प्रथोजन है, वह्‌ सामायिक कहलाता ह । मुनिवत्त मे सदा समता भाव धारणा करना 
प्रता, इसनिये मुनि्ो के पत्रविधे चारितं मे सामाथिकं जब्दका प्रयोग ह्राद । 
परन्नु गुहस्य सदा के लिये समता भाव धारण करते मे श्रसमर्थं है, ग्रतः वह्‌ दिनि 
दो वार्‌ श्रथेवा तीन वार्‌, दो घड़ी, चार चंडी श्रथवा छह घड़ी क सिये समस्त पापो 
का पर्याय कर समतता भाव धारणा करता है 1 समय कौ श्रवचि मे सहित होने के 
कारेण उक्तौ यह्‌ क्रिया सामयिक भिक्षावृत्त कटूलाती है । जितने समय की भ्रचधि 
लेकर वह मामविवः मे वैया है, उतने समय के लिये वह्‌ पूं मध्यस्थ गहुता है । सुख- 
दुल, बनधु वर्ग-गवु सयोग वियोग प्रादि इष्टानिष्ट परिगातियो मे उमे हृं विपाद 
नही होता । तथा पज्च पपोका भी उतने समयक ल्लिये पू त्यागी होता ह । 
नमन्त भद्र स्वामी ने इस प्रकरण सम्बन्धी समस्त जलोको मे सामयिक शब्दकाही 
प्रयोग रिया है । इसने जान पडता दै, कि उनदे भिभावेत का नाम इष्ट है, सामयिक 

मही । 

प्रश्न यहु पर जो समय शव्द कहा उत्का स्वरूप क्या है ? 

उत्तर --ग्रागम के नाता पुरुष केण, मुद, वस्व वेय के काल को श्रीर्‌ 
पामरी वधेन के काल को श्रथवा खड होने के काल कोग्रीर वैठ्नेके कान को 
नासावि का ममय जानते है । 

मृं रुहुमुप्टि वासो दन्धं पय्यड्धवर्धनं चापि 1 

स्यानपुपवेशने दा समं जानन्ति समयज्ञाः ।८३॥। 
,_ . म्यरृह. पृष्ट प्रीर्‌ वानम्‌ उन तीन गव्ठो का छृ्रममास हमा 
श दादी दा शरूवमाना पदं प्न्येकमभिनम्बय््यनेः इन मार यः 
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ज्ञान ग्राह्य है । जब तक चोटी मे गाठ्लगी दहै, मुटी बधीहै, वस्मे गाठलगीहै, 
पालथी बाधकर बैठा हू कायोत्सगं मुद्रा से खडा हँ ्रथा प्यासन से बैठा हू तब तक 
सामयिक करू गा, ेसी प्रतिज्ञा सामयिक करने वाला करता है । इसलिये दन सब मे 
जो काल लगता है, वही सामयिक का काल कहुलाता है । 

विशेषाथं- जिस प्रकार समय का ज्ञान केरने के लिये भ्राजकल घडियो का 
प्रचलन चल पड़ा है, उस प्रकार पहले इनका प्रचलन नही था । पहले समय का ज्ञान 
करने के लिये श्रावक सामयिक मे बैठते समय एसा विचार कर लेते थे कि जब तके 
सहज स्वभावसे चोटी की गाठ नमी रहेगी, अथवा जब तक मुदरी वाध सक्‌ गा, 
श्रथवा जव तक दुपट्टा श्रादि की गाठ सहज स्वभाव से लगी रहेगी, भ्रथवा जब तक 
पालथी बाधकर निराकुलता से बेठा रंगा श्रथवा जब तकं निराकुलता से खडा 
रहंगा, ग्रथवा जब तके निराकुलता पूवकं पद्मासन से बैठा रहूंगा तब तक सामयिक 
करूगा । वही उनका सामयिक का काल कहलाता था । 

सस्छेत मे समय का एक श्रथं प्राचार भी होता है । प्रत समय जानन्ति ममं 
जा ' यहा पर समय का श्रथं प्राचार हौ सक्ताहै, श्रौर प्राचार काम्रर्थं विधि है। 
ग्रत सामयिक के लिये बैठते समय श्रावक को चाहिये कि वह्‌ श्रपने केशौ ग्रौर वस्त्रो 
को सभालकर बाध ले, जिससे वे बीच मे खुलकर भ्राकुलता उत्पन्न न करे । हाथो की 
. ्रगुलियो को सुला न रखे, विन्तु उनकी ्रजुलि बाधि ले। ्रासनो मे पाली 
वाधना, कायोत्सगं से खड होना श्रथवा पद्मासन से बैठना इन तीन श्रास्नो मे जिस 
श्रासन से निश्चित समय तक मिराकुलता पूर्वक रह सके उस शरासन को स्वीकृत करे 
सामयिकं कै बीच मे भ्रासनो मे परिवत॑न न करे । उक्त श्लोकं का एकं प्रथं यहु भी 
होता है । 

प्रशन .--सामयिक का विशेष श्रभ्यास कहां बहाना चाहिये ? 

उत्तर :--वह्‌ सामयिकं निल बुद्धि के धारक श्रावक केद्वारा स्त्री, पुर 
तथा नपुसको से रहित प्रदेश मे, चित्त मे चञ्चलता उत्पन्न करने वाले कारणो से रहित 
स्थान मे, वनो मे, मकानो मे श्रथवा मन्दिरो मे भी बढने के योग्य है । 

एकान्ते सामयिकं नित्यक्षिपे वनेषुं वस्तुषु च 

चेस्यालयेष्ु॑वापि च परिचेतत्यं प्रसन्नधिया ।८४।। 

पूरव शलोक मे सामायिक का काल बतलाया था, दस श्लोक मे सामायिकका 
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तर बतलाया जा रहा है । स्प्रयम सामायिक के लिये एकान्त स्थान होना चाहिये । 
एकन्ति का श्रथं है, जो स्वरी, पुरुप तथा नपु सको से रहित हो । फिर निरव्यक्षिप स्थान 
होना चाहिये । भर्थात्‌ जिसमे शीत वायु तथा मच्छर ्रादि का उपद्रव न हो, एेसा 
स्थान ्रटवियो, भ्रपने मकानो, मन्दिरो श्रथवा पर्वतो की गुफा रादि मेकहीभीही, 
वह प्रसन्न चित्त होकर सामायिक करना चाहिये । श्रसन्नधिया' शब्द मे प्रसन्न धिस्य 
स प्रसन्नधिस्तेन" इस प्रकार कमेधारय समास भी होता है । वहुव्रीहि समासके पक्षम 
प्रसन्नधिया श्रात्मना' इस प्रकार विशेप्य की कल्पना ऊपर सँ करनी चाहिये श्रौर कमं 
धारय समास के पक्ष मे श्रसन्नधिया' पद का हेतुरूप से व्याख्यान करना चाहिये । 

विशेषाथं-सामायिक को प्रसन्न चित्त से करना चाहिये, वेगार समकर 
नही । श्रौर उसके लिये बुद्धि पूरवेक एसा स्थान चुनना चाहिये, जहा किसी प्रकार का 
उत्पात न हो या चित्त को चञ्चल वनाने वाले कारणो का प्रसग उपस्थितन हो] 
ुदधपवेक निदरैन्द स्थान मे सामायिक के लिये वंठ चुकने पर यदि कोई बाधा उपस्थित 
होती है, तौ उसे उपसगं समभकर समता भाव से सहन करना चाहिये । 

प्रश्न :--सामायिक में कंसे भाव होने चाहिये ? 

उततर -शरीरादिक कौ चेष्टा प्रौर मन कौ व्यग्रता श्रथवा कलुषतासे 
से निवृत्ति होने पर मानसिक विकल्पों की विशिष्ट निवृत्ति पूर्वक उपवास के दिन 
प्रवा एकाश्नन के दिन श्रोर अ्रन्य समथ भी सामायिक करना चाहिये । 

व्यापार वैमनस्य निवृत्या मन्तरात्मविनिवत्या । 

सामापिकं बध्नीयादुपवासे चेक भुक्ते वा ॥८५॥ 

पिद्ले दो श्लोको मे सामायिक के योग्य काल रौर क्षत्र की चर्चां कर चुके 
कै वाद इस श्लोक मे सामायिक के योग्य माव की चर्चाकी जा रही है । सामायिक 
किस भाव मे किस समय बढायी जा सकती ? इसका उत्तर देते हुए, कहा गया है कि 
व्यापार-शरीर श्रौर वचन की चेष्टा तथा वैमनस्य-मन की व्यद्रता श्रथवा मनकी 
कुपता से विनिवृति होने पर भरन्तरात्मा-मानसिक विकल्पो को विशिष्ट रूप से दर 
भरते हए उपवास प्रौर एकाशन करे दिन विशषेषरूप से सामयिक को बढाना चाहिय । 
पहा चकार क ग्रहणं किया है, उसे भ्रन्य समयो का भी समुच्चय होता है भ्र्थत 
उपवास श्रौर एकाशन के सिवाय श्रन्य दिनों मे भी सामयिक को बढाना चाहिये ! ` 


दिशेषाथ--इस लोक मे सामयिक के योग्य भावो की चर्चा करते हए कहा 
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गया है, कि सामयिक के पहले शरीर तथा वचन की चेष्टां अर्थात्‌ शरीर का हिलाना 
लाना तया वचन का जोर सै उच्चारण श्रौर वेमनस्य~मन कौ व्यग्रता श्रथवा 
कलुषता को दुर करना चाहिये । साथ ही अ्रन्तरात्मा-मन मे जो नाना प्रकारके 
विकल्प उरते है, उन्हे विशेष रूप से दूर करना चाहिये । एसे भावो से ही सामयिक 
मे वृद्धि हो सकती है । सामथिक कौ वृद्धि, उपवास ग्रथवा एकाशन के दिन विशिष्ट 
रूप से करना चाहिये । 

प्रश्न :-क्या सामायिक प्रतिदिन करना चाहिए ! 

उत्तर :--श्रालस्य से रहित श्रौर चित्त की एकाग्रता से युक्त पुरुष कै द्वारा 
हिसा त्याग रादि पच वृतो कौ पूतिका कारण सामयिकं प्रतिदिन भी योग्य विधि 
के श्रनुस्ार बढाने योग्य है । 

सामयिकं प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन चेतन्यं । 

व्रत पञ्चक परिपुरण करणमवधान युक्त न ।।*८६॥ 

पिदधने श्लोक मे उपवास तथा एकाशन के दिन सामायिक को बढाने की 
बात कही गई थी, इसलिए कोई ठेसा न समभ ले कि उसी दिन करने के योग है, 
ग्न्य दिनो मे नही । इसका निराकरण करते के लिए इस श्लोक मे कहा गया है कि 
सामयिक प्रतिदिन शास्वोक्त विधि से करना चाहिए, क्योकि यह सामयिकं 
हिसाविरति आदि पच वृतों की परिपृरंता भ्र्थात्‌ उनकी महावृतरूपता का कास्य 
है । सामयिक करने वलि पुरुष को श्रालस्य रहित तथा चित्त की एकाग्रता से युक्त 
होना चाहिए । ू 

विशेषा :-कितने ही लोग ्रालस्य के वशीभूत होकर विस्तर पर बैठे 
ही सामयिक करते लगते है तथा सेडे होकर चारो दिशाग्नो मे दण्डवत्‌, प्रावत्तं तथा 
शिरोनति नही करते है । अथवा कु लोग ऊंघते-ऊंधते हूए सामयिक कते द । 
उन्हँ सेत करते हए प्राचां ने श्रनलपैन' विशेषणा दिया है, जिसका रथं होता ह 
कि सामयिक ग्रालस्य रहित होकर करना चाहिय भरथात्‌ सामयिक के जो श्रद्ध परागम 
म बतलाये गये ह, उनहे विधि पूवक करना चाहिए । किते हौ लोग माला फे को 
ही साममिक समभ लेते है । श्रत वै चित्त की स्थिरता की श्रोर ध्यान न देकर मात्र 
चार-छह मालाएं फेरकर ही श्रपना सामयिक का काल पूरा कर लेते है । उन्हे सचेत 
करते हए श्राचायं ने श्ववधानयुक्तेन' विशेपण दिवा ह । भरात्‌ सामयिक चित्त की 
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एकाग्रता शे यक्त होकर करना चाहिये । सामायिक से हिसराविरति प्रादि पचो व्रतो 
म परता श्राती है । फलतः उनमे महावृत जैसा व्यवहार होने लगता है । इसलिए 
सामायिक को न केवल उपवास या एकाशन के दिन मे करना चाहिये, किन्तु प्रतिदिन 
करना चाहिए श्रौर जैसा तंसा नही, किन्तु यथावत्‌-शास्वरोक्त विधि का उल्लघन न 
करते हुए करना चाहिए । इस श्लोक मे सामायिक करने वाले पुरुष के लिए जो 
'्रनलसेनः श्रौर श्रवधानयुतरतेन' ये दो विशेषण विये है, उनसे सामायिक के योग्य 
द्रव्य का वर्णन श्राचायं ने किया है, एेसा जान पडता है । ग्रौर इससे सामायिक का 
काल, क्षेत्र, भाव तथा द्रव्य इन चारो की उपेक्षा वन पशं हो जाता है । 

प्रशन :--श्रणुव्रत ही महातो मे कसे परिणत होते है ? 

उत्तर :- क्योकि सामायिक के काल मे ग्रारम्भ सहित परिग्रह ही नहीरै, 
इसक्षिए उस समय गृहस्थ उपसगे के कारण वस्त्र से वेष्टित मुनि ने समान मुनिपने 
को प्राप्त होता है । 

सामयिके सारम्भाः परिग्रहम नैव सन्ति सर्वेऽपि । 

चेलोपपृष्ट मूनिरिव गृही तदा याति यदि भावम्‌ ।॥८७।। 


जब गृहस्थ सामायिकमे वैर्ताहै, तब उसके खेती भ्रादि केप्रारम्भसे 
सहित वाह्य श्रर अन्तरग तथा चेतन ्रचेतन के भेद से सभी प्रकार के परिग्रह नही 
होते, इसलिए उस समय वह्‌ उपसर्ग से वस्त श्रोढाये हये मुनि के समान मुनिपने को 
पराप्त होता है 1 

विशेषाथं --सामायिक मे बैठने वाला गृहस्थ भ्रमुक निश्चित समय के 
लिए हिसादि समस्त पापो तथा सव प्रकार के श्रारम्भो का त्याग कर चकता है। 
उतने समय के लिए वह्‌ समस्त परिग्रहोकाभौ त्याग कर देता है । यथपि पदके 
अनुरूप शरीर पर वस्व धारण क्वि हृए है, तो भी उन वस्त्रो मे उसके ममत्व भाव 
नही रहता । यदि सामयिक के काल मे कोई दष्ट मनुप्य उसके शरीर पर स्थित उन 
वस्वो को निकालने कौ वेष्टा करे तो वह्‌ सामयिक से विचलित नही होता । उसकी 
उस समय की श्रवस्था उस मुनि के समान होती है, जिस प्रकार किसी दुष्ट मनुष्य ने 
उपसग करने के लिये वसव प्रदा दिया है ! रेते मुनि वाह्य मे यद्यपि वस्व ग्रो हुये 
दिखाई देते है, तथापि वस्त्र के प्रति ममत्वभाव न होने से वे वस्त्र रहति ही मले जाते 
है । इसौ प्रकार गृहस्य मी सामयिक के काल मेँ यद्यपि श्रपने पद कै श्रनुरूप वस्त्र 
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धारण कयि हूये है तथापि उन वस्त्रो से उन्ह ममत्वभाव नही रहता । इस प्रकार 
सामयिक करते वाला गृहस्थ सब प्रकार के परिग्रहो से रहित होने के कारण मृनि 
जंसी श्रवस्था को प्राप्त होता है । 

प्रशन :--सामरायिक करने वाले गृहस्थ श्रौर भी क्या करं ? 

उत्तर - सामयिक को स्वीकृत करने वाते गृहस्थ स्थिर समाधि प्रथवा 
गृहीत ग्ननुष्ठान को न छोडते हृए मौनधारी होकर शीत, उष्ए तथा दंशमशकं परिह 
को ग्नौर उपसगे को भी सहन करे । 

शीतोष्ण दंशमशक परिषहमुपस्गंमपि च मौन धराः 1 

सामयिकं प्रतिपन्ना श्रधि कुर्वारन्नचल योगाः ।॥८८॥। 


जिन्हने सामयिक को स्वीकार किया है, एसे गृहस्थो को श्रपने योग-ध्यान 
मे स्थिर रहकर तथा पीडाकारक परिस्थिति के ्राने पर भ प्रपनी गृहीत प्रतिजन से 
विचलित नही होते हृए मौन धारी बनकर शीत, उष्ण तथा तिर्यचो के द्वारा किये हूए 
उपसग को सहन करना चार्िए । 

विशेषाथं सामयिक मे वैढने पर यदि सदी, गमी कौ बाधा प्रती है, 
मच्छरो का उपद्रव होता है ्रथवा दुष्ट देव, मनुष्य या तिर्यचो केद्वारा कोई 
उपसर्ग किया जाता है, तो उसे दीनता के वचन न कहते हुए चूपचाप सहन कना 
चाहिए तथा भ्रपनी गृहीत प्रतिज्ञा से विचलित नही होना चाहिये । 

प्रशन :--सामायिक में क्या विचार करे 

उत्तर :--सामयिक मे स्थित मनुष्य इस प्रकार ध्यान करे कि मै भरण 
रहित, ग्रशुभ, अनित्य दुःख स्वरूप श्रौर ग्रनात्मस्वसूप ससार मे निवास करता हँ शौर 
मोक्ष उससे विपरीत स्वरूप वाला है । 

श्रशरणमशुभ मनि्यं इुःखमनात्मानभावयामि भवम्‌ । 

मोक्षस्तद्िपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिक्रे ।८६॥। 

रपे द्वारा गृहीत कर्मो के वशसे चारों गतियो मे परिभ्रमण करना भव 
केहूलाता है । मै जिस भव मे रहं र्हा हू वह श्रशर्णं है--इसमें मुत्युसे कोई रक्षा 
करने वाला नही है 1 श्रशुम कारणो से उत्पन्न होने तथा अररुम कार्यको करे के 
कारण श्रम है चारो गतियो मे परिश्रम का काल नियत होने से ्रनित्य ६। 
दुखका कारण होने ते दुःखसूप है श्रौर आत्म स्वरूप से भित होने के कार 


्रध्याय : पाचवां | [ १५७ 


भ्रनात्मा है सामयिक मे स्थित मनुष्य इस प्रकार संसार कै स्वरूप का विचार कर 
रौर मोक्ष इससे विपरीत है घ्रथात्‌ शरण षै, शुभै, नित्य है, सूखरूप है तथा 
आत्म स्वरूप है, इस प्रकार मोक्ष के स्वरूप का विचार करे । 

दिेषाथं :--सामयिक के समय तत्व-चिन्तन होना चाहिए । तत्वो मे 
रमूख जीव तत्व है रौर जीव तत्व की संसार तथा मोक्षकेभेद सेदो प्रवस्थाएं है} 
इन दोनो श्रवस्थाग्नो का चिन्तन करते हुये ससार श्रौर मोक्ष की विशेषता का विचार 
किया जाता है । ससार की विशेषताभ्रो का चिन्तन करते हुए विचार करना चाहिए 
कि यह्‌ ससार श्रशरण, ग्रशुभ, अनित्य, दु.ख रूप तथा प्रनात्मा है प्र्थात्‌ श्रात्मा की 
णद्ध ्रवस्था नही है । परन्तु मोक्ष इससे विपरीत शरण, शुम, नित्य, सुखरूप तथा 
परात्मा है--प्रारमा कौ शुद्ध श्रवस्था है । एेसा विचार करने से ससार से उपेक्षा श्रौर 
मोक्ष के प्रति प्रादर का भाव उत्पन्न होता है। जीव की यहु ससार प्रवस्था, कमे 
नोकर्मरूप ग्रजीव के सम्बन्धसे हई है रौर वह सम्बन्ध भी प्रास्लवव बन्धका 
कारण हुश्रा है । इस तरह ससार के स्वरूप चिन्तन के प्रन्तगेत भ्रजीव श्रास्तेव श्रौर 
बन्धं तत्व का चिन्तन भ्राता है । रौर मोक्ष श्रवस्था, कर्म-नोकमे रूप श्रजीव के साथ 
जीव का सम्बन्ध विघट जने से होती है श्रौर वहु सम्बन्ध का विघटन सवर तथा 
निजराके द्वारा होता है । इस तरह मोक्ष के स्वरूप~चिन्तन के अ्रन्तगैत संवर श्रौर 
निजरा तत्व का चिन्तने भ्राता है । 

प्रश्न सामयिक के श्रतिचार कौन कौनसे है? 

उत्तर :-- वचन, काय प्रौर मन के दुष्प्रणिधान अर्थात्‌ वाग्दष््रिधान, 
कायद्प्रणिधान, मनोदुष्प्रिधान, अ्रनादर श्रौर प्रस्मरण ये पांच परमाथ से 
सामयिक कै श्रतिचारं प्रकट कयि जाते है । 

वाक्काय मानसानां इुप्रणिधानाच्यनादरास्मरणे । 

सामयिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पञ्च भावेन 11९६०11 

क्चन, काय श्रौर मनये तीन योग है। इनकी खोटी प्रवृत्ति कसे को 
प्रणिधान कहते है । इस तरह तीन योग सम्बन्धी खोट प्रवृत्ति के कारणा तीन 
्रतिचार होते है । भ्रनादर का श्रथ श्नुत्साह है श्रौर प्रस्मरण का ग्रथ एकाग्रता का 
भ्रमाव है । सव मिलाकर सामयिक कै पाच प्रतिचार कटै जाते है । 

विशेषाथ-मन्र या सामयिक पाठ का उच्चारण करते समय प्रणुद्ध 
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उच्चारण करना वचन दुष््रशिधान कहलाता ह । शरीर को हिलाना लाना, इधर- 
उधर देखना, मच्छर को भगाना तथा बीच मे ग्रासन बदलना यह्‌ सब कायदुष्रि- 
धान कहुलाता है श्रौर मन को तत्तवचितन से हटाकर इधर-उधर के विषयो मे लगाना 
मनोदुष्प्रशिधान है । बेगार समभकर ्रनुतसाह से सामयिक करना श्रनादर कहुलाता 
है । चार श्रादमियो की सुखद गोष्टी चल रही है । इतने मे सामयिक का समयहो 
गया । इस स्थिति मे गोष्ठी को छोडकर भ्रनादर से सामयिक करने को भ्रनादर नाम 
का ग्रतिचार बनता है । चित्त कौ एकाग्रता न होने से मन्त्रे यासामयिक पाठको 
भूल जाना भ्रस्मरण कहलाता है । जब इन पाच भ्रपतिचारो को भाव पूर्वक वचाने का 
प्रयत्न किया जाता है, तभी निरतिचार सामयिक शिक्षावृतत होता है । उपर कहै पाच 
ग्रतिचारो मे यद्यपि मनोदृष्परिधान नामके प्रतिचार को बचाना कठिन कायं है, तथापि 
प्रभ्यास पूर्वक वह्‌ बचाया जा सकता है। उसके विषयमे कहा गया है कि मनो- 
दष्प्रणिधान योगमूलक श्रौर कपायमूलके के भेद सेदोप्रकारकादै। मनकीजौ 
साधारण चञ्चलता है, वह्‌ योग मूलके दुष्प्रणिधान है श्रौर बुद्धि पूर्वेक किसी के दष्ट- 
परतिष्ट का चिन्तन करने से जो चचलता होती है, वह्‌ कषाय मूलक दुष्प्रणिधान है । 
सवेप्रथम कषायमूलक दप्प्रणिधान को दुर करने का प्रयत्न करना चाहिये प्रथात्‌ 
सामयिक में बैठकर किसी के इष्ट-ग्रनिष्ट का विचार नही करना चाहिये । तदन्तर 
योग मूल दुष््ररिधान को दुर करने का प्रयत्न करना चाहिये । सामयिक मे जो मन्त 
पाठ बोला जाता है, उसके प्रथं की श्रोर लक्ष्य करने ते यह्‌ योग मूलक व्चन या 
दुषप्रशिधान भी दूर किया जा सकता है । धर्मध्यान के जो श्राज्ञाविचय, अ्रपाय-विचय, 
विपाक-विचय श्रौर सस्थान-विचय श्रथवा पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ रौर रूपातीत कै 
मेद से भ्रनेक भेद बताये गये है, उनका चिन्तन करने से भी मनकी एकाग्रता होती 
है ~ श्रत. सामयिक के साथ ध्यान का प्रभ्यास करना चाहिये । 

प्रश्न :-भोषधोपवात का क्या तक्षणहै? 

उत्तर -- चतुर्दशी रौर श्रष्टमी के दिन सरवंदा के लिये ग्रत विधान की 
वाञ्छासे चार प्रकार कै श्राहारो का त्याग करना प्रोषधोपवास जानना चाहिये । 

परवण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु । 
चतुरभ्यवह््यणां प्रत्याख्यानं सदेच्छाभिः ।९१॥ 
शरन, पान, खाद भ्रौर लेह्यके भेदसे ्राहारकेचारभेदह। इन चारो 
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प्रकार के श्राहार का प्रत्येक चतुदश श्रौर ग्रष्टमी के दिन यरतविधान कौ इच्छा से 
ल्यागर करना प्रोषधोपवास जानना चाहिये । यहाँ सदा" शब्द देने से यहं बात सिद्ध की 
महै कि यह्‌ चार प्रकारके श्राहार का त्याग सदा के लिये - जीवन पर्यन्त की 
रष्टमी-चतुदंशी के लिये होना चाहिये, न कि दो-चार माह की श्रष्टमी-चतुटेशी के 
लिये । इसी प्रकार €च्छाभिः' पद देने से यह सिद्ध क्ियागयाहै कि ग्रह त्याग ग्रत 
धारण करने कौ भावना से होना चाहिये, न कि लोक व्यवहार मे कयि हृए धारणा 
भ्रादि की भावना से । अ्रपनी किसी माँग को स्वीकृत करने के लिये जो श्राहार त्याग 
श्रिया जाता है, उसे धारणा कहते है । धारणा देने के लिये किया गया प्रहार त्याग 
प्रोपधोपवास मे सम्मिलित नही है । 


विशेषाथं :- मनि वरत मे पराधरित भोजन होने के कारण चाहै जव 

निराहार रहना पडता है । यदि गृहस्थ भ्रवस्था मे निराहार रहने का श्रभ्यास नही 
किया है, तो मुनि पद मे निराहार रहने का श्रवसर श्राने पर सवलेश होगा, इसलिये 
गृहस्थ को यह्‌ ्रावश्यक नियम रखा गया है किं प्रत्येक श्रष्टमौ भ्रौर चतुदंशी को चार 
प्रकारक प्राहार का बुद्धिपुवैक त्याग कर निराहार रहने की शिक्षा हेण करे । दाल, 
भतत, रोटी श्रादि रशन कहलाते है, प्रत्येक चतुदंशी ओर ्रष्टमी की इन चार प्रकार 
के ्रहारो का त्याग करना प्रोषधोपवास कहलाता है । प्रोषधोपवास पद का शब्दार्थ 
धकरा १६ वे शलोक मेँ स्वय करेगे । जेन धमं मे श्रष्टमी रौर चतुर्दशी को भ्रनादि 
पव माना गया है । प्रत्येक मासमे दो ्रष्टमी ग्रौर दो चतुदश इस प्रकार चार पं 
प्रति है । इन पर्वो के दिन व्रत धारण की इच्छा से चार प्रकारके ्रहार कात्याग 
कए्ना चाहिये । यह त्याग सदा के लिये भ्र्थात्‌ जीवनपर्यन्त के लिये होता है समय की 
भ्रवधि को लेकर नही होता । कुछ टीकाकार 'सदेच्छामि ' के स्थान पर 'सदिच्छाभिः 
पाठ कौ कत्पना कर उसकी व्याख्या करते है- प्रशस्त अभिप्राय से । परन्तु सपादन 
के लिये प्रप्त परतियो मे 'सदेच्छाभि ' यही पाठ मिलता है, तथा सस्कृत-टीकाकार ने 
क 'पदकीही टीका की है! इसलिये नवीन पाठ की कल्पना करना 
न होता । प्रोषधोपवास्‌ तप का कः है भ्रौर तप शक्तिके अनुसार 
हृता है । ऋतुचक्र का भी मनुष्य की शक्ति पर प्रभाव पडता है ! 

इतिमे पे चलकर भ्ाचारयो न प्ोषधोपवासत्रत को उपवास, भ्रनुपवास तथा एकाशन 
नाम देकर उकछृष्ट, मध्यम श्रौर जघन्य इन तीन भेदो मे विभक्तं करदियाहै। चारो 
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प्रकार कै श्राहार का त्याग करना उपवास है सिफं पानी लेना प्रनुपवास है श्रौर एक 
वार भोजन केरा एकाश्न है । 


प्रशन :--उपवास के दिन क्या करना चाहिये ! 


उत्तर :-उपवास के दिन पाच पापो, ्रलकार धारण करना, चेती ्रादि 
प्रारम्भ करना, चन्दन श्रादि सुगन्धित पदार्थो का लेपन करना, पुष्य मालाएं धारण 
करना या पुष्पो को सू घना, स्नान करना, ग्रजञ्जन, काजल, सुरमा प्रादि लगाना तथा 
नाक से नस प्रादि सु घना इन सबका त्याग करना चाहिये । 

पञ्चानां पापानामलं क्रियारस्भ गन्ध पृष्पाणाम्‌ 1 

स्तानाञ्जन नस्याना मुपवासे परिहूत कुर्यात्‌ 1 ९२। 

उपवास करने वाते व्यक्ति को चाहिये किं वह उपवास के दिन हिसा, ग्रसत्य, 
चौय, कृशील प्रौर परिग्रह इन पाच पापो का त्याय करे । शरीर क सजावट, वारिष्य 
रादि व्यापार तथा गन्घ पुष्प प्रादि के प्रयोग भ्रौ स्नान, रञ्जन तथा नस श्रादिके 
सेवन का परिहार-परित्याग करे । यहं सन उपलक्षण है, श्रतः गीत नृत्य श्रादि राग 
के कारणोकाभी त्याग ग्रा जाताहै। 

विशेषार्थं :--उपवास का मूल उदुश्य कषाय, विपय श्रौर प्रहार का त्याग 
करना है । जिसमे मात्र आहार का त्याग किया जाता है, कपाय ग्रौर विषयो-स्पशनादि 
पञ्च इन्द्रियो के विषयो का त्याग नही किया जाता वह्‌ उपवास नही कहलाता, किन्तु 
लद्न कहलाती है । इसी उदेश्य को चरितार्थं करे के लिये प्राचाये ने उपवास करै 
दिनिनकरने योग्य कार्यो का निदेश किया है । न करने योग्य कार्यो मे स्नान का भी 
निषेध बतलाया है, सो यहां स्नान शब्दे तेल तथा उढतंन रादि लमाकर कयि 
जाने वाले विशिष्ट स्नान का त्याग समभना चाहिये । शद्ध परसुकं जल तते निषे हूए 
साधारण स्नान का निषेध नही है, क्योकि उसके विना जिनेन्द्र मगवान्‌ का प्रभिषेक 
तथा पूजन श्रादि की क्रिया नही हो सकती । एलोक मे जिन कार्योकेन करने के 
लिये श्राचायं ने निदेश किया है, वे उपलक्षण मात्र है ! इसलिये रागवर्धक गीत, नृत्य 
ग्रादि का भी उस्र दिन त्याग करना चाहिये, यह सिद्ध होता है । 


प्रशन -श्नौर भो क्या करना चाहिये ? । 
उत्तर --उपवास करने बाला व्यक्ति उत्कण्ठित होता ह्रः कान से षमः 
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रूपी मुत को स्वय पीव भ्रयवा दूसरो को पिलावे श्रथवा भ्ालस्य रहित होता हरा 
जान श्रौर ध्यान मँ तत्पर होवे । 
धर्मामृतं सतृष्एः श्रवणाभ्यां पिबतु पाययदरास्यान्‌ 1 
ज्ञात ध्यान परो वा मवहुपवतसत्नतन््रालुः ।६३।। 
समस्त प्राणियो के संतोष का कारण होने से ध्म कोग्रमृत कहा है । 
उपवास करने वाला व्यक्ति यदि धमे का विशेष जाता नही है, तो वह बड़ी उत्मुकता- 
पूरवैक दूसरे विशिष्ट ज्ञानी जनो के मुखसे होने वाले धर्मोपदेश को भ्रपने कानो से 
मुने श्रौर यदि स्वय विशिष्ट ज्ञानी है, तो वह दूसरो को धर्मोपदेश भुनावे । इसके 
प्रतिरिक्त श्रालस्य को जीतता हुगरा स्वय ज्ञान रौर ध्यान मे तत्पर रहै । स्वाध्याय में 
लीन रहता हुमा भ्रनित्य, भ्रशरण, ससार, एकत्व, श्रन्यत्व, अ्रणुचित्व, आस्त्रव, संवर, 
निजँरा, लोक, बोधि दुलेम श्रौर धमं इन बारह मावनाभ्रो के चिन्तन मे दत्तचित्त रहे । 
प्रथवा प्राजाविचय, अरपायविचय, विपाकविचय श्रौर संस्थानविचय इन चार धर्मध्यान 
मे तत्पर रह । 
विशेषाथं :--उपवास के पुव दिन मँ मध्याह्न का भोजन करते क बाद 
उपवास का नियम लेकर सव प्रकार के श्रारम्भ का त्याग करना चाहिये । यह तक 
कि शरीरादिक मे भी ममत्वभाव नही रखना चाहिये । एकान्त वसतिकाल मेँ जाकर 
समस्त पाप पृं योग का त्याग करे, समस्त इन्द्रियों के विषयो से निवृत हो ग्रौर 
मनोगुप्त, वचनगुप्ति, कायगुप्ति का पालन करता हृश्रा रहै ! धर्मध्यान मे चीन होता 
हमा दिन का शेप भाग व्यतीत करे । फिर साध्याकालीन सामायिक कर स्वाध्याय से 
निद्रा को जीतता हृतरा प्विभ्र सस्तर पर रात्रि को व्यतीत करे ! उपवास के दिनि 
प्रातःकाल उठकर प्रात कालीन सामायिक श्रादिक्रियाग्रो को करके प्रासुके द्रव्यसे 
जिनेन्द्र मगवान की पूजा करे । तदन्तर स्वाध्याय शौर ध्यान के हारा समस्त दिन, 
रात्रि प्रर तृतीय दिन कै भ्रं भाग को व्यतीत करे । इस प्रकार समस्त पाप कार्योसे 
नूत होकर जो सोलह पहरो को व्यतीत करता है उसके पूणं श्रहिसात्रत होता ह । 
दश्रती श्रावको के मोगोपमोग मूलक ही स्थावर जीवों की हिसा होती है । परन्तु 
उपवास के दिन मोगोपभोग का त्याग हो चुकता है" इसलिये हिसा का भ्रं भी उनके 
नही होता । क्वन गुप्ति होने से भ्रसत्य पाप से निवृत्ति है 


श ¢ €, घव प्रकार्‌ कौ वस्तुनो के 
प्रह का भ्रमाव होने से चोरी से निवृत्ति है, भेयुन का त्याग होने से व्य पापु सै 
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निवृत्ति है श्रौर शरीर मँ भी जव मूर्च्छाममता भाव से रहित है, तब परिग्रहम 
निवृत्ति स्वत. सिद्ध है । इस प्रकार समस्त हिसादि पापो से रहित वह्‌ परोषधोप्वास् 
करने वाला व्यक्ति उपचार से महावृती श्रवस्था को प्राप्त होता है । परन्तु प्रत्यास्याना- 
वरण नाम का चारित्र मोह का उदय रहने के कारण वह सयम के स्थान को प्राप्त 
नही होता है। 

प्रश्न :--प्रोषधोपवास्त का क्या लक्षण है ? 

उत्तर ---चार प्रकार कैश्राहारका त्याग करता उपवासदहै। एक बार 
भोजन करना प्रोषध है श्रौर उपवास करने के बाद पारणाके दिन एक बार भोजन 
करना वह प्रोपथोपवास ह । 

चतुराहार विस्जनमुपवासः प्रोषधः सकृद्भुक्तिः । 

स प्रोषधोपवासो यदुपोष्यारम्ममाचरति ।\६४॥ 

श्रणन, पान, साद्य श्रौर लेह्य कै भेद से श्राहार चारं प्रकारका होता है । 
भात मूग श्रादि श्रशन कहलाते है, छा घ्रादि पीने योग्य पदाथं पान कहलाते है लाड्‌ 
प्रादि लाच पदां है प्नौर लड़ी श्रादि चाटने योग्य पदार्थं लेह्य कहलाते है 1 इन चारो 
प्रकार के श्राहार का त्याग करना उपवास कहलाता है । एके बार भोजन करना 
प्रोषध कहूलाता है श्नौर धारणा तथा पाररा के दिन एकाशन के साथ पव के दिन जो 
उपवास किया जाता है, वह्‌ प्रोपघोपवास कहलाता है । प्रोपधाभ्या धारणकपारणः 
कदिने सकरृदुभृक्तिर्भ्यां सह॒ उपवासः प्रोपधोपवासः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार धारणा 
गौर पारणा के दिन एकाश्नन करते हृए श्रष्टमी तथा चतुदंशरी को उपवास करना 
प्रोषधोपवास कहुलाता है । 

विशेषार्थं :-- श्री समन्तमद्र स्वामी प्रोषधोपवासर का लक्षा इस परिच्छेद 
कै १६बे लोक मेँ लिख चूके ग्रौर वाद के श्लोको मे उपवास कै दिन न करने योग्य 
तथा करते योग्य क्रियाग्नो का वणन कर चुके है) श्रव इस श्लोक मे उन्होने एन 
उपवास, प्रोषध ब्रौर प्रोपधोपवास का लक्षण लिखा है जो कि पुनस्त सा प्रतीत 
होता है । यहं उपवास का लक्षण तो वही है, जौ किं १६बे श्लोक मे लिखा है, परन्तु 
्रोपथ का लक्षणा श्रतिरिक्त लिखा हैश्रौर प्रोषधो के साथ जो उपवास है, उत 
प्ोषथोपवास कहा है । अनय प्रस्थो मे परोप का ब्रथं पये शरष्टमी चतुर्दशी लिखा ह । 
ग्रतः पव के दिन किया हरा उपवास प्रोपथोपवास कहूलाता है । वहाँ धारणा ग्रौर 
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पारा के दित एकाशन करने क चर्चा नही है । यहां इस श्लोक मे धारणा भरर 
पारणा के दित एकाशन की मी चर्चा की गई है । जान पडता है कि समन्तभद्र स्वामी 
ते इस श्लोक मे किसी श्रन्थ मान्यता का उत्ते किया है । धारणा क दिन एकाशन 
करते की चर्चा तो पूर्पाथंसिद्धयुपाय मे श्रमृतचनद्र स्वामी ने भौ भौ है । उन्होने 
्ोपथोपवास के १६ पहरो का विवरण देते हृए लिखा है कि उपवास के पूवे दिन 
मध्याह्वका भोजन करने के वाद उपवास का नियम लेकर एकान्तवसतिका मे चला 
जाना चाहिये ) इस सदरभ मे उन्होने तृतीय दिन के मध्याह्न तक्‌ का कायं विवरण 
दिया है । इससे सिद्ध होता है कि धारणा के दिनं एकाशन किया जाता था । परन्तु 
पारणा के दिन एकाशन की चर्चा भ्र्यत्र देखने मे नही ्रायी । इस श्लोक में प्रारम्भका 
रथं सस्कृत टीकाकार ने 'सकृद्मुवित' किया है । परं श्रारम्म का श्रथं सङृदुभुवित' कंसे 
हो गया, यह बुद्धि मँ नही भ्राता । श्रारम्भ का प्रथं भ्रारम्भही है । उपवास के पुव 
दिन मध्याह्न के भोजन के वादं उपवास का नियम लेकर भुवत समस्तारम्भ' हृभ्रा था, 
ग्र सोलह पहर के बाद वहं प्रारम्भ-गुहृस्थी के भ्रन्य कायं करने के लिये स्वतन्त्र हो 
जाता दहै) यह रथे प्रसगानुसार सगत प्रतीत होता है । वर्तमान मे उपवास कै तीन 
रूप प्रचलित है--१. सोलह पहर का, २. बारह्‌ प्रहुर का ओर ३, प्राठ पहर का । 
सोलह पहर का उपवास पुवं दिन के मध्याह्लं के मोजन के बाद शुरू होता है, श्रौर 
तृतीय दिन के दोपहर तक चलता है । बारह पहर का उपवास पुव दिने के ग्रामके 
भोजन के वाद गुरू होता है, ग्रौर तृतीय दिन के सूर्यदय तक चलता है ! श्रौर श्राठ 
पहर का उपवास सूर्योदय के समय स लेकर भ्रागमी दिन के सूर्योदय तकं चलता है । 

प्रश्न :-प्रोषधोपवास के प्रतिचारों का वया स्वरूप है ? 

उत्तर --जो विना देखे तथा बिना शोषे पुजा भ्रादि के उपकरणो को गहण 
करना, मल मूत्रादि को छोडना रौर सस्तर श्रादि विछछाना तथा अ्ननादर श्रौर अस्मरण 
है, वे प्रोषधोपवास ब्रत के पाच भ्रतिचार है । 

ग्रहुरविसर्णा स्तरणास्य दृष्टमृष्टान्यतादरास्मरणे । 

पतपरोषधोपवास व्यतिलङ्धनपञ्चकं तदिदम्‌ ।६५॥। 
ग्रौर व त त त ॥ # | 
उे दष्ट मृष्ट कते है । ्रदष्ट मृष्ट शब्द का ० 1 ८ 
उस श्रदृष्ट भृ ९ । दष्ट मृष्ट शब्द का सम्बन्ध ग्रहृण, विसगं ग्ौर श्रास्तरण॒ इन 
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तीनो के साथ होता है, इसलिए अ्रदुष्टमृष्ट ग्रह श्रततिवार उसके होता है, 
जो भूख से पीडित होकर ग्रन्त श्रादिकी पूजा के उपकरणा तथा ्रपने वसत 
परादि बिना दै, विना शोषे ग्रहण करता है) श्रदृष्ट मृष्ट विसमं श्रततिचार 
उसके होताहै, जो भूख से पीडित होने क कारण बिना देखी, बिना शोधी 
भूमि मे मलमूत्र छडता है, श्रौर श्रदष्ट मृष्टास्तरण ्रतिचार उसके होता है. जो भूस 
से पीडित होने के कारण बिना देखे, बिना शोधे स्थान पर बिस्तर बिद्ठाता है । न 
तीनो के सिवाय भ्रनादर, प्रस्मरण ये दो प्रतिचारं ग्रौर होते है । जिसमे ्रनादर का 
र्थ है, भूख से पीडित होने के कारण श्रावष्यक कर्यो मे श्रादर नही करना भ्र्थात्‌ 
उन्ह उपेक्षा भाव से करना प्रौर श्रस्मरण का भ्र्थह ्रनेकाग्रता अर्थात्‌ चित्त मे 


एकाग्रता का नही होना । 
विशेषाथं-ततत्वाथेसूत्रकार ने भी इस ब्रत केये ही पाच भ्रतिचार बतलाये 


है, मात्र शब्दों मे श्रन्तर है, भाव मे नही । जँसे-१ भ्रपरत्यवेक्षिता प्रमाजितोत्सगं, 
२. श्रप्रत्यवेक्षिता प्रमा्जितदान, ३ भ्रप्रत्यवेक्षिता प्रमाजित सस्तरोपक्रमण, ४, श्रनादर 
ग्रौर ५ भ्रस्मरण॒ । श्रनादर श्रौर प्रस्मरण॒ ये दो प्रतिचार सामयिक शिक्षागरतमे भी 
श्राति है । वहां सामयिक से सम्बन्ध है, यहा प्रोषधोपवास से सम्बन्ध है । अननादरका 
एक प्रथं यह्‌ मी उचित जान पडता है कि कोई व्यक्ति उपवास तो करता है परन्तु 
श्रनादर-रनुर्साह पूवक करता है । जैसे-ग्ीष्म ऋतु म उपवास की शक्ति क्षीण हो 
जाने से कोई प्रतिज्ञा पूति के लिए उपवास करता है, उत्साह पूर्वक नही । इसी प्रकार 
मरस्मरण का एक श्रथं यह भी उचित जान पडता है किं पव के दिन कास्मरण नही 
रखना 1 जेसे-श्रष्टमी, चतुदंशी के निकल जने पर कोई किसी से पुता दै कि भ्राज 
्रष्टमी तो नही है? चतुर्दशी तो नही है ? इस तरह समयान्तर मे पूवं के दिनिका 


उपवास करता है । 

प्रशन :--वेयावत्य शिक्षाव्रत का लक्षणक्याहै? 

उत्तर :-- (तपोधनाय) तपरूप धन से युक्त तथा सम्यग्दशनादि गुणो के 
मण्डार गृह्‌ त्यागी मुनीश्वर के लिए विधि, द्रव्य ्रादि सम्पत्ति के प्रनुसार प्रतिदान 
नौर प्त्युपकार की श्रपेक्षा से रहित धमं के निमित्त जो दान दिया जाता है, वह्‌ 
वैयावत्य कहुलाता है । 

दानं वैयावत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये 

श्रनपेक्षितोपचारोपक्गियमगृहाय विभवेन ।।६६। 
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तप ही जिनका धन है, तथा सम्य्दशनादि गृणोके जो तिथि आश्रयैः 
ठेते भाव प्रागार भ्रौर द्रव्य श्रागार से रहित मुनीश्वर के लिये उपचार -गप्रतिदान तथा 
उपक्रिया-परत्युपकार की भावना से रहित श्रपनी विपि, द्वय श्रादिं सम्पदा के श्रनुसार 
जो श्राहार ्रादि का दान दिया जाता है, वह वयावत्य कहुलाता है । 

विशेषा्थः--व्यावृत्ति , दुःख मिवृत्ति प्रयोजन यस्थ तत्‌ वैयावृ इस 
्युत्ति के श्रनुसार दुःख निवृत्ति जिसका प्रयोजन है, उसे वेयावृत्य कहते ह । श्रन्य 
आचार्यो ने वैयावृत्य के स्थान पर प्रतिथिसविभाग शब्द रखा है । भ्रतिथिसविभाग व्रत 
जिस प्रकारं प्रतिथि के लिए दान की प्रधानता दै, उसी प्रकार वैयावृत्य मे भी दान कौ 
प्रधानता है, क्योकि श्राहार घ्रादि दान के द्वारा प्रततिथि की दु खनिवृत्ति का प्रयोजन 
सिद्ध होता है । फिर ग्रतिथिसविभाग शब्द को परिवतित करने का प्रयोजन कया है ? 
यह प्रष्न उठता है । उसका उत्तर यह्‌ है कि प्रतिथिसविभाग शब्दमे मात्रे चार 
प्रकार के दानो का समावेश होता है, उसके ग्रतिरिक्त सयमीजनो की जो सेवा-ुश्रूषा 
है, उसका समावेश नही होता । परन्तु वेयावत्य शब्द मे दान प्रोर सेवा-पुश्रुषा सबका 
समावेश होता है । इसलिये समन्तभद्र स्वामी ने 'वैयावृत्य' इस व्यापक शब्द को 
स्वीकृत किया है । 

दान देते समय पात्रका विचार करना भ्रावश्यक है। इस लिये पात्र का 
विचार करते हए प्राचायं ने तीन विशेषण दिये हँ-'तपोधनाय' "¶ुरानिधये' श्रौर 
श्रगृहाय' पात्र वही हो सकता है जो तपस्वी हो, सम्यगदशषनादि गुणो का प्रधार हो 
श्रौर गृह त्यागी हो दान देते समय यही एक उद्देश्य होना चाहिये कि इससे रत्न- 
तरय ल्प धमं करौ वृद्धि ह । दान के बदले मुनीश्वर हमे कुछ देवे प्रथवा मन्त, तन्त्र 
परादिके दारा हमारा क प्रत्युपकार करे देसी भावना नही रखना चाहिये । इसके 
सिवाय दान श्रपने विभव-सामथ्य के अनुसार देना चाहिये, क्योकि सामथ्यं का उलद्वन 
करजो दान दिया जाता है" वह्‌ सक्तेश का कारण होता है । 

प्रश्न :-वेयावृत्य माने क्या ? 

उत्तर -सम्यग्दशंनादि गु कौ प्रीति से दतत श्रौर सकलव्रत के धारक 
सयमी जनो की ्राई हुई नाना प्रकार की श्रापत्तिको ट्र करना, पैरो का उपलक्षण 


से हस्तादिकं रज्ञो का दवाना श्रौर इसके सिवाय अ्रत्य भी जितना उपकार है, वह 
सव वेयावृत्य कहा जाता है । 
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न्यापत्ति व्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुणएरागात्‌ । 

वेयावृत्यं यावानुपग्रहोऽन्योऽपि संयमीनाम्‌ 1९७ 

देशब्रती ग्रौर सकलब्रती के भेदसे सयमी दौ प्रकारके है। इनके उप्र 
यदि बीमारी ्रादि नानाप्रकार की भ्रापत्तिया श्रई है, तो उन्हे गुणानुराग पे प्रेसि 
होकर दूर करना, उनके पैर प्रादि ग्रगो का मदन करना तथा दसके सिवाय ग्रौर भी 
जितेनी कुद समयानूकूल सेवा है, वह सवे वेयावृ्य नामक शिक्षाब्रत है । यह वैयावृत्य 
व्यवहारं श्रथवा किसी दृष्ट फल की ्रपे्षा से न होकर मात्र गृणानुराग गर्थात्‌ भक्ति 
के वशसेकी जातीहै। 

विशेषार्थं :--मूनियो के योग्य छह ग्रत्तरग तपो मे एक वेयावृत्य नाम का 
तप है । जिसका प्रथं होता है, वालक, वृद्ध श्रथवा ग्लान-रुम्ा रादि मुनयो की सेवा 
कर उन्हे मागे मे स्थिर रखना । परस्पर की सहानशूति की प्रवृत्ति से ही चतुविध मुनि 
सथ का निर्वाह होता है । श्राचा्यं, उपाध्याय, तपस्वी, शेष्य, ग्लान, गण, कुल, सघ, 
साधु श्रौर मनोज इन दस प्रकार के मुनियो का वैयावुत्य नाम का शिक्षावृत रषा 
गया है । गृहस्थ को चाहिये कि उसके नगर मे यदि किसी देशव्रती या महाव्रती के 
उपर कोई कष्ट प्राया है, तो उसे परां तत्परता के साथ दूर करं । इस गैयावृत्य 
शिक्षावत मे सभी दानो का समावेश होता है । गैयावृत्य करते समय किसी प्रकार 
की ग्लानि या मान-प्रपमान का भाव नही रखना चाहिये, क्योकि स्वाथ वुद्धिसे 
किया हप्र वैयावृत्य धमे का ्रग नही होता । सेवा को इववृत्ति भी कहा है, श्रर 
परमधमं भी कहा है । जव सेवा किशी स्वार्थं वुद्धि से की जातौ दै, तव ्ववृत्ति- 
कुकुरवृत्ति कहलाती है ्रौर जव निस्वार्थ भाव से कीजाती है, तव परम धरम 

हलाती है-कमं निर्जरा का कारण मानी जाती है । 
प्रश्न :-- दान किसिको कहते है? 
त्तर --सात गरो से सहित श्रौर कौलिक, श्राचारिकि तथा शारीरिक 

शुद्धि से सहित गृह सम्बन्धी कार्यं तथा देती भ्रादि के श्रारम्भ से रहित, सम्य 
रदश्नादि गुणो से सहित मुनियो का नवधा मक्त पूवंक जो प्राहारादिके द्वारा गाल 
क्रिया जाता है, वह्‌ दान माना जता है । 

नव पुण्यै प्रतिपत्तिः सप्तगुरा समाहितेन शुढने । 

ग्रपभुनारम्भाणामार्याणामिष्यते दानम्‌ ।1९८॥ 


, ~ 
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जीवधात के स्थान को सूना कहते है । संक्षेप से सूना के पांच भेद है 1 जैसा 

कि कह गया दै-बण्डनीति खण्डनी-उखली से कूटना, पेषणी चकौ से पीसना, चुल्ली- 
चूला सिलभाना, उदकुम्भ-पानी के घट सरना रौर प्रमा्जनी-वुहारी से भूमिको बुहारना 
थे पांच हिसा के कार्यं गृहस्थ के होते है भरत. वह्‌ मौ को प्राप्त नही होता । खेती 
रादि व्यापार सम्बन्धी कार्यं श्रारम्भ कहलाते है । जिनके सूना श्रौर प्रारम्भ नष्ट 
हो चुके है एसे सम्यग्दशनादि गणो से सहित मुनियों का श्राहार प्रादि दान के दाय 
जो सौरव या श्रादर किया जाता है, वह्‌ दान कहलाता है । यह दान सात गणौ से 
सहित दाता केद्वारा दिया जाता है) जैसाकि कहा गया है- श्रद्धेति श्रद्धा, 
सतोष, भवित, विज्ञान, श्रलुध्यता, क्षमा श्रौर सत्य ये सात गुण जिसके होते है, उस 
दाता की प्रशसा करते है) दन सात गुणो के सिवाय दाता कोशुद्ध भी होना 
चाहिये । दाता कौ शुद्धता का विचार तीन प्रकार से किया जाता दै-कुल से, भ्राचार 
से श्नौर शरीर से! जिसकी वश परम्परा शुद्ध हो उसे कुल शुद्ध कहते है, जिसका 
श्राचरण॒ शुद्ध हो उसे भ्राचार शुद्ध कहते है श्रौर जिसने स्नानादि कर शुद्ध वस्त्र 
धारण वियिहै, श्रगभगनहीरै, तथा जिसके शरीरमे रुधिरादिक को भरने 

वाली कोई बीमारी नहीषहै, उसे शरीर शुद्ध कहते है । यह दान नव प्रकार के 

पृण्योपाजन के कारणो के साथ दिया जाता है जसा कि कहा गया है-पडिगहमिति 

पडिगाहना, उच्च स्थान देना, पाद प्रक्षालन, पूजन, प्रणाम, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, 

काय शृद्धिश्रौर एषण-श्राहार शुद्धि ये नव पुण्य कहलाते है । इन्दी को नवधा भक्ति 

कहते है 1 

विशेषाथं - इस श्लोक मे दान, दाता, पात्र श्रौर दान कौ विधि बतलाई 

गरईहै। पात्र को देखकर उसके प्रति जो आ्रादर प्रकट किया जाताहै, वह्‌ दान 

कहलाता है । जो श्रद्वा आदि सात मुरो से सहित हौ तथां शुद्ध हो उत दाता कहते 

है । जो चक्की, चूला रादि घर सम्बन्धी त्था उती श्रादि व्यापार सम्बन्धी आरम्भ 


से रहितं हो एसे रलनव्रय क घारक सनि देलक, कषट्लक, शुर्लिका तथा ्रायिका श्रादि 
पात्र कहलाते हँ श्रौर नवधा भक्तिको दान की विधि कते ह । दान देते समय इन 
सवका निचार रखना चाहिये । दाता के सात गुणो का वरन कई प्रकार का मिलता 
है ६ । एक वन सर्छृत-टीका मे उद्धृत श्रद्धा तुष्टिः आदि श्लोक के श्राधार्‌ पर 
काथमेकियाजा चुका । दूसरा वरुन सस्छृत टीका की श्व' प्रतिमे उद्धृत 
शरद्धा शक्ति'-परादि श्लोक के त्ति 
द मराद श्लकि कं प्रधार पर्‌ इसप्रकार है-भ्रढा, शक्ति, अलुब्धता, भक्ति, 
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जान, दया ग्रौर भमा ये सात गुरा गृहस्थो के होते है । इस वरन मे सतोष क बदते 
क्ति रौर सत्य के वदते दया का उल्लेखं हरा है । पृरुषार्थसिद्धयुपाय मे ्रमृतचन 
सुरि ने दाता के निम्नलिखित सात गुण लिखे है--१. एहिक फल की श्क्षा नही 
करना, २. शान्ति, ३. निष्कपटता, ४. ग्रनसूया-म्रन्यदातारो से द्या नही करना, 
५. भ्रविषादित्व, ६. मुदित्व प्रौर ७ निरहकारित्व 1 इस वणेन में शाति-क्षमाको 
छोडकर सभी नवीन गुणो का समावेश हुश्रा है । 

प्रश्न -दानदेनेकाक्याफलहै? 

उत्तर :--निश्चय से जिस प्रकार जल सून को धो देता है, उसी प्रकार गृह 
रहित~निग्रनथ मुनियों के लिए दिया हुश्रा दान गृहस्थी सम्बन्धी कार्यो से उपजित् 
ग्रथवा सुद्‌ कमं को भी नष्ट करदेताहै। 

गृह कमंखापि निचितं कमं विमाष्टि खलु गृहुविमूक्तानाम्‌ । 

श्रतिथानां प्रतिपूजा रूधिमलं धावते वारि ॥६६॥ 

जिन्टोने श्रन्तरग ओरौर बहिरगसे धर का त्याग कर दिया, तथा सब 
तिथियाँ जिन्हे एक समान है, किसी खास तिथिसे रागद्वेष नही है, एेसे मुनियो के 
ज्ये जो दान दिया जाता है, वह सावद्य व्यापार~सपाप कार्यो षे सचित बहत भारी 
क्मको भी उसी तरह नष्ट कर देता है, जिस तरह किं जल, मलिन रुधिरको धो 
देता है-नप्ट कर देता है । 

विशेषाथं --गृहस्थ का जीवन एसा जीवन है करि उसमे हिसा के कायं 
प्रव्य होते है । जैसे उखली से धान श्रादि को कूटना, चक्की से गेहं प्रादिको 
पीसना, चूल्हा जलाना, पानी के षट मरना श्रौर वृहारी से भूमि को डना तथा 
व्यापार ॐ लिये लेती ्रदि करना । इन सव कामो मे गृहस्थ के निरन्तर पाप कर्मो 
का सचय होता रहता है । इस सचय के हते हुए भी यदि गृहस्थ परमार्थं ते गृह के 
त्यागी मुनियो के लिये दान देता है, तो उससे उत्पतन हश्रा पुण्य उस सचित कम को 
उसी तरह शीघ्र नष्ट कर देता है । जिस प्रकार कि पानी मलिन तथा श्रपवित्र खून 


को धो डालता है-नष्ट कर देता है । 
प्रश्न :--नवधा भक्ति करने से ष्या फल होता है ? ू 
उत्तर --तप के भांडार स्वरूप मनियो को नमस्कार करने सै उच्च गात्र, 


ब्राहारादि दान देने से भोग, प्रतिग्रहण श्रादि करने से सम्मान, भक्ति कएने से भुन्दर 
रूप श्रौर स्तुति करने से सुयण प्राप्त किया जाता हँ । 
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उच्चे गोत्रं प्रणतेर्भोगो दानादुपासनात्युजा । 
भवतेः सुन्दरं रूप स्तवनात्कीतिस्तपोनिधिषु \१००॥ 
तपस्वियो को प्रणाम करे से उच्च गोत्र, दानादिक देते से भोग, पडगाहने 
से पूजा-प्मावना, भक्ति भ्र्थात्‌ गृणानुराग से उत्पत श्रद्धा विशेष से सुन्दर रूप, तथा 
श्राप जान के सागर है' इत्यादि स्तुति करने से कीति प्राप्त होती है । 
विक्ेषा्थं - जिस कुल मे मोक्ष माग-मुनिमागं का प्रचलन हो, उसे उच्चे 
गोत्र कहते है, एेसा उच्च गोत्र मूनियो को प्रणाम करने से प्राप्त होता है । सुन्दर 
एव भुखदायौ भोजन भ्रादि को मोग कहते है । इसकी प्राप्ति मुनियो को ग्राहारादि 
दानोकेदेनेसे होती है । सवेत सम्मान का होना पूजा कहलाती है । इसकी प्राप्ति 
मुनियो कौ उपासना-पड्गाहुना श्रादि नवधा भक्ति करने से होती है । गुणो के श्रनु- 
राग से ग्रन्तरग मे जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, उसे भक्ति कहते है । मूनियो की एेसी 
भक्ति कसे से युन्दर सूप प्रप्त होता है । तथा दिगदिगन्त तकं फंलने वाते सुयश को 
कोति कहते है । इस कोति को प्राप्ति मुमियो के स्तवन से होती है । 
प्रन :--थोडा सा दान विशिष्ट फल कंसे प्राप्त कराता है ? 
उत्तर :--उचित समय मे योग्य पात्रके लिये दिया हरा थोडा भी दान 
उत्तम पृथ्वी मे पड़े हुए वट वृक्ष कै बीज के समान प्राणियो के लिथे माहात्म्य श्रौर 
वैभव से युक्त, पक्ष मे छाया की प्रचुरता से सहित बहुत भारी श्रभिलपित फल को 
फलता है-देता है । 
क्षितिगतमिव वट बौजं पात्र गतं दानमहपमपि काले । 
फलति च्छायाविभवं बहु फल मिष्ट शरीरभृत्ताम ।।१०१। 
जिस प्रकार उत्तम भूमि मे उवित समय म डाल - 
गीज ससारी जीवो के बहत भारी छाया के साथ बहुत र ह ह 
उसी प्रकार उचित समय मे सत्पात्र के लिये दिया हृग्रा थोडा भी दान वायै 
भाणियो के लिये श्रमिलपित सुन्दर शूप तथा भोगोपभोग मादि अनेक प्रकारके 
को प्रदान करता है । दान पक्ष मे छाया-विभव' का समास इस प्रकार होता है मा 
महात्म्य विभव सम्पत्‌ तौ विद्येते यस्मिन्‌ इति फलस्य विशेषण" छाया का श्रथ क 
होता है, मौर विभव का र्थ सम्पति होता है । छाया श्रौर माहात्म्य ये रोप 
फल मे विद्यमान है, दान उस फल को देता है। वट बीज पक्षे छाया का श्रं 
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परनातप-ाम का भ्रमाव होता है श्रौर विभवं का श्रथ प्राचुयं-प्रधिकता सिया जाता 
है । छाया-प्रातप निरोधिनी तस्या विभव. प्राचुर्यं यथाभवत्येव' इस प्रकार क्रिया- 
विशेषा किया जाता है । 

विशेषाथं :-ग्रधिक परिमामे दिया हृभ्रा दान ही सफल होता हो यह्‌ 
भ्रावश्यक नही है । किन्तु योग्य पात्र के लिए योग्य समयमे दिया हु्ा धडा सा 
दान भी ्रधिके फल देता है । इस विपय म वट बीज का दृष्टान्त बहुत उपयुक्त है । 
प्रयत्‌ जिस प्रकार वट का छोटा-सा बीज यदि योग्य समय मे अच्छी भूमि मे डाल 
दिया जाता है तो बहू भ्रागे चलकर बहुत भारी छाया के साथ ्रनेक इष्ट फल प्रदाने 
करता है । उसी प्रकार सत्पात्र के लिएयोग्य कालम यदि थोड़ा भी दान दिया 
जाता है तो वहु भ्रागे चलकर बहुत भारी माहात्म्य रौर सम्पत्ति के साथ श्रनेक फल 
प्रदान करता है । इससे सिद्ध है किं दान मे परिमाण कौ श्रपक्षा भावना का विभिष्ट 
फल है । दान के विषयमे पात्र का विचार ्रवश्य रखना चाहिये 1 पात्र उत्तम 
मध्यम ग्रौर जघन्य के भेद से तीन प्रकार का होता है । सम्यग्दशेन, सम्यग्नान ग्रौर 
सम्यकृचारित्र के धारक मुनि उत्तम पात्रह, श्रावक मध्यम पात्र है तथा प्रविरति 
सम्यग्दृष्टि गृहस्थ जघन्य पात्र है । मिथ्याद्भेन के साथ जो जेन श्राचार का पालन 
करता है, वहु कुपात्र कहलाता है तथा मिथ्याद्ंन के साथ जो भिथ्याचार का पालन 
करता ह वह्‌ श्रपात्र कहलाता है । सम्य्दृष्टि मनुष्य पात्र दान के फलस्वरूप स्वगं 
मे उत्पन्न होता है श्नौर मिथ्यादृष्टि मनुष्य भोग भ्रमि में उत्पन्न होता है । कुपात्रं दान 
काफल कूमोग भूमि है श्रौर श्रपात्रदान का फल नरक-निगोदादिक है । 

प्रश्न :- दान कितने प्रकार काह? 

उत्तर :--विद्रज्जन श्रहार, ्रौषध भ्नौर उपकरण तथा ग्रावास के भी दान 
से वैयावृत्य को चारं प्रकार का कहते है । 

श्राहारौषघयोरप्युकरणावासयोश्च दानेन 

वैयावृत्यं त्र वते चतुरात्मत्वेन चतुरस्त्राः ॥१०२॥। । 

भवत पान आदि को श्राहार कहते है, बीमार को हूर करने बालि पवा 
करो शरौषध कहते है, जानोपकरण आदि को उपकरणा कहते है शौर वसुतिका श्रा 
को श्रावास कहते है ! इन चारो वस्तुनो को देने से वेयावृत्य चार प्रकर का होता ई 1 
एेसा पण्डितजन निरूपण करते है 1 
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विशेषार्थं --वैयावृत्य का प्रचलित अर्थं दान है शौर वह दाने चारं प्रकार 
का है--१ श्राहारदान, २. ्रौषधदान, ३ उपकरणदान, ४. भ्रावासदान । भ्रन्य 
शास्त्रकारो न उपकरण दान के स्थान पर जान दान शओरौर प्रावासं दान के स्थान पर 
भ्रमयदान का उत्लेख किया है । परन्तु जान दन की अपेक्षा उपकरणा दान प्रधिक 
व्यापकं जान पडता है, क्योकि जान दान मे मात्र ज्ञान कै उपकरण-शास्त्रो का दान 
गभत होता है जबकि उपकरण दान मे सयम का उपकरण-मगयूरपिच्छं का तथा 
शौच का उपकरण-कमण्डलु का दान भी गमित हो जाता है। यद्यपि श्रावासदान- 
वसतिका का दान, प्रमयदानका हीएक सूप है तथापि इसकी श्रपेक्षा ्रावासदान 
शब्द भ्रधिक व्यापक जान पडता है । पूज्यपाद तथा श्रकलक स्वामी ने भिक्षा, श्रौषध 
उपकरण तथा प्रततिश्रय के भेद से प्रतिथिसविभाग व्रतके चार भेदमानेहै,जोकि 
समन्तभद्राचायं कै द्वारा निरूपित चार भेदो के श्रनुरूप ही है । 

प्रश्न - वेह चार प्रकारका दान किसक्सिके द्वारा दिया गया? 

उत्तर --श्रीषेर, वृषभसेना, कौण्डेश श्रौर सुकर ये चार भेद वाल वेयावृत्य 
के दृष्टान्त मानने के योग्य है ! 

भीषेशावृषभसेने कोण्डेश सुकरश्च दृष्टान्ताः । 

वेयावृत्यस्येते चतुविकल्पस्य मन्तव्याः ।। १०३ 

श्रीषेण॒ राजा श्राहारदान, वृषभसेना ओ्रौषधदान, कौण्डेष उपकरणदान ग्रौर 
शूकेर भ्रावासदान कै दृष्टान्त है, एेसा जानना चाहिय । 
भशन :- क्या वैयावृत्य करमे वाले ्वावक को दान श्रौर एजा भी करना 
चाहिये ? 

उत्तर ~ श्रावकं को श्रादर से युक्त होकर प्रतिदिन मनोरथो को पृं 
करने वलि श्रौर काम को भस्म करते वात प्ररहुन्त भगवान कै चरणो मे समस्त 
टो को दुर करने वाली पूजा करना चाहिये । । 

देवाधिद्वे चरणे परिचरणं सर्व दुःल निरस्‌ । 

कामदुहि कामदाहिनि परिचिनुयादादृतो म 

इन्दरादिक देवो कै द्वारा वन्दनीय ग्ररहुन्त भगवान 
उनके चरण वाञ्छित फल को देने वातत 
श्रविकं को चाहिये कि वह्‌ ्रादर पूवक प्रतिदिन 


नित्यम्‌ ।।१०४। 

न देवाधिदेव कहलाते है। 
है तथाकाम कोभस्म करते वासे है | 
तिदिन उनके चरणों की पूजा करे, क्योकि 
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विशेषार्थं :-गृहस्थ के छह्‌ प्रावश्यक कार्यो म देव पूजा का प्रमृख स्थान 
है ! पूना करते समय पूथ्य, पूजक, पूजा शरीर पूणा के एत का विचार करना 
चाहिये । जिसने कामादिक विकारी भावों कोभसम करे दियाहै एेसै वीतराग 
जिनेनदेव पूज्य दै । उपलक्षण से उपयुक्त विकारी भावों को श्राधिक प ते नष्ट 
करते वाले निन्य गुर तथा सम्यम्नान कौ प्राप मे सहायक होने से समीचीन शास्त्र 
भी पूज्य है । यद्यपि ये सब पूजा से प्रसन्न होकर किसी का कुष्ठ नष्ट नही करते है 
तथापि कामदृहू मनोरथो को पृं करमे वाते कहै जाते है । उसका कारश वहु है 
कि इनकी पूना के काल मे पुजा करने वाले मनुष्य के हृदये भे नो शुभ राग उत्पन्न 
होता है, उसके फलस्वरूप पुण्यकमं का बन्ध होता है श्रौर पाप कमं का गरतुभाग क्षीण 
होता है, इसलिए सुख की प्राप्ति श्रौर दु.ख का नाश स्वयमेव हो जाता है) उनके 
गृणो मे जिसे अत्यन्त श्रादर का भाव है वह पूजक कहलाता है । परिचर्या, सेव, 
उपासना को पूजा कहते है श्रौर समस्त दो का दर होना पूजा काफल है । यहं 
पराचाये ने कामदुहि कामदाहिमि देवाभि देवचरणो' इन पदों के दवारा पूज्य का वर्भन 
करते हृएु कहा है किं पूज्य वही हौ सक्ता है जो मनोरथो को पूरं करे वाला हो 
तथा कामादिक विकारी मावो को भस्म करने वाला हौ । पूजक का वन फरते हृए 
श्राद्ता' इस विशेपण॒ द्वारा प्रकट किया है कि यूजक वही हो सकता है जो पूज्य के 
गणो में श्त्यन्त ्रादर भाव रलता है पूजा का वणन करते हये '्रिचरण' शब्द 
दोरा प्रकटक्ाहै कि देव, शस्त्र तथा गुरु की उनकी पद के ्रनुरूप परिया 
करना श्र्थात्‌ प्रतिमारूप देव कौ श्रभिषेक तथा पूजन करना, शस्तो की विनय करते 
हुये उनकी सुरक्षा तथा उनके हारा प्रतिपाद्य तत्व को प्रचार करना ग्रौर निग्न 
गुरुप्रो की पूजा करते हुये उनकी श्राहारादि की व्यवस्था करना यहं सव पूजा 
कहुलाती है ! रौर पूजा के फल का वरन करते हुये सव दु ख निहैरएम्‌' इस पद के 
हारा प्रकट क्ियाहै कि पूजा सब दुखोकोसम्पूरं रूपे नष्ट करने बाली दै ॥ 
सम्यण्दष्टि पुरुष भगवान्‌ जिनेन्द्र की पूजा करते समय यह भाव रखता है किहं 
भगवन्‌ ] जैसी शान्त निषिकार मुद्रा प्रापकौरहै वैसीहीमेरी मद्रा, यहं मेय 
स्वभाव है । परन्तु मै स्वभाव को भूलकर विभाव रूप परिरामन करता हमा समर 
के दुःख उठा रहा हू । प्रापकी पूजा के फलस्व्प मे यही चाहता हू कि मँ स्वकीय 
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शुद्ध स्वभाव मे स्थिर रहं 1 इ चकवर्ती आदि के पद की मे चाह नही है उन्दँ 
तो मै श्रनन्त वार प्राप्त कर चुका हूं । उपयुक्त शुद्ध भावो से की इई पूजा, 
परिणामो मे श्रतयन्त श्राह्वाद उत्पन्न करती है । पण्य बन्ध तो उससे होता ही है यदि 
कुच समय के लिए स्वरूप समावेश हो गया तो निजराका भी कारण हो जती है। 
जो मनुष्य निश्चल माव से जिस किसी भी विधि से भगवान्‌ कौ पूजा करता है तो उसके 
सव मनोरथ सिद्ध होते है मरौर दिशाएं उसकी इच्छाभ्नो को पूणं करती है प्र्थात्‌ जहां 
जाता है वही उसकी इच्छाएं पूरं होती है । 

प्रशन --पजा का फएल किष किसको मिला ? ` 

उत्तर --हषे से प्रमत्त मेढक नेः राजगृह नगर म एक पुष्प के द्वारा मव्य 
जीवों के श्रागे श्रहैन्त भगवान्‌ के चरणो की पूजा का माहात्म्य प्रकट किया था | 

प्रहुज्चरण सपर्या महानुभावं महात्मनामवदत्‌ । 

भेकः प्रमोदमत्तः कृुमेनेकेन राजगृहे ।। १०५ 

विशिष्ट धर्मानुराग से हरषित हए मेढक ने राजगृह नगर मे भव्य जीवों को 
ण थाकिएक फूलसेदही अरहन्त देव के चरणोकौ पृजाकंरेकावेया फल 
होता है । 


ओ वेयावृत्य के प्रतिचार ओः 

वेयावृत्य के श्रतिचारों का वरन । 

निश्चये से हरित पत्र प्रादि से देने योग्य वस्तुको ठकना तथा हरिति 
पतर श्रादि पर देने योग्य वस्तुको रखना, श्रनादर, भ्रस्मरण॒ श्नौर मत्सरत्व ये 
पच वेयावृत्य कै प्रतिचार कहे जाते दै । 

हरितपिधान निधाने ह्यनादरास्मरण मत्सरत्वानि । 

वेयावृत्यस्येते व्यतिक्रमाः पञ्च कथ्यन्ते । १०६।। 
हरे कमल पत्र ्रादि से श्राहार को ढाक्ना हरितपिधान नाम का प्रतितार 
ट । हर कमल पत्र भ्रादि पर श्राहार को रखना हरितनिधान नाम का अरत्तिचार है । 
दते हृए भी आदर का श्रमाव होना भ्रनादर कहलाता है ! आ्राहारादि दान इस समय 
एसे पातके लिए देना चाहिये श्रथवा देने योग्य वस्तुनो मे यह्‌ क्स्तुदी है श्रथवा 
नहौदीहै इसप्रकार की स्मृति का श्रभावे होना अस्मरण कटूलाता है ग्रौर अरन्य 
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दाता के दानं तथा गुणो कै विषय मे सहनशीलता का होना मत्सरत्व कहूलाता दै । 
ये पाष वेयावृत्य शिक्षाव्रत के ग्रतिचार कहै जाते दै । 

विकषेषाथं :-यहा चार प्रकार के दानो मे श्राहारदान की मुख्यता से 
रतिचारो का वशं किया जाता ह । मुनि सचित वस्तु के त्यागी होते दै, रत उन 
प्रवित्तपरासुक वस्तु ही दी जाती है । परन्तु उस प्रचित वस्तु को सचित्त कमल पत 
प्रादि से ठक कर दिया भ्रथवा सचित्त कमल पत्रे प्रादि पर रखकर दिया इस तरह 
सचित्त सम्बन्ध की ्रपेक्षा हृरितपिधान श्रौर॒हरितनिधान ये दो श्रतिचार बनते है । 
मुनि को श्राहार दिया तो सही, परन्तु बेरीर समकर ्रनादर भाव से दिया इस 
स्थिति मे अनादर नामका ग्रतिचार बनता है) श्राहारादिकी विधि को भूल जा 
ग्रथवा किसी व्स्तुकेदेेयानदेनेका स्मरण न रखने पर प्रस्मरण नामका 
प्रतिचार होता है । श्रौर दूसरे दाता के गुणो मे श्रसहनशीलता के होने पर मत्सर 
नामका ्रतिचार होता है। तत्वाथेसूत्रकार ने सचित्त निक्षेप, सचित्तपिधान, 
परव्यपदेश, मात्सयं ग्रौर कालातिक्रम ये पाच श्रतिचार बताये है । उनमे सचित्तनिक्ेप, 
सचित्तपिधान श्रौर मत्सरत्व ये तीन ग्रतिचार तो समन्तभद्र स्वामी केद्वारा प्रतिपादित 
ग्रतिचारो मे भी परिगणित है । परन्तु परघ्यपदेश श्रौर कालातिक्रम ये दो श्रतिचार 
भिन्न है । दूसरे दत्तारके दारा देने योग्य वस्तु को देना परव्यपदेश ह । अथवा स्वय 
ग्राहार न देकर नौकर-चाकरो से दिलाना यह श्रनादर नामक प्रतिचारकादी 
ह्पान्तर दै । श्राहार के समय को उल्लघन कर देर से प्राहार देना यह्‌ कालातिक्रम 
नमि का श्रतिचार है । 

प्रशन :--सामायिक् प्रतिमा का क्यास्वरूपहै? 

उत्तर : -जौ चार बार तीन तीन आ्रावेतं करता है, चारं प्रणाम करता रै 
कायोत्स् से खड़ा होता है, बाह्याभ्यन्तर परिग्रह का त्यागी होता है, दौ बार वैघ्कर 
नमस्कार करता है, तीनो योगौ को शुद्ध रसता है श्रौर तीनो सध्याग्नी मे वन्दना 
करता रहै, वहं सामायिक प्रतिमाधारी है । 

चतुरावततत्रितयश्चतुः प्रणामः स्थितो यथाजातः 1 

सामयिको द्विनिषदयस्त्रियोग शुदधस्त्रिसन्ध्यमभिवन्दी 11 १०७।। 

दस श्लोक मे से सामायिक प्रतिमा का लक्षण वत्तलाति हए उसकी विधि का भी 

निर्दे किया गया है । सामायिक करने वाला पुरुष एक-एक कायोत्सयं के बाद चार बार 
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तोन प्रावतं करता है, भर्थात्‌ प्रत्येक दिशा मे “समो श्ररहताणा" इस बि सामायिक 
दण्डक श्रौर "थोस्सामिह" इस ग्रन्तिम स्तव दण्डक के तीन-तीन रावत 0 
प्रणाम इपर तरह बारह भ्रावेतं ओ्रौर चार प्रणाम करता है । श्रावकं इन केकी 
क्रियाश्रो को खडे होकर करता है, सामायिक को श्रवधि के भीतर यथाजात नग्न 
मूद्राधारी के समान बाह्याभ्यन्तर परिग्रह की चिन्ता से दर रहता है । देववन्दना 
करे वाते को प्रारम्भ मे शौर समाप्ति भ बैठकर प्रणामे करना चाहिये' इस विधि 
के अनुसार दो वार वैठकरः प्रणाम करता है भ्र्थात्‌ सामायिक प्रारम्भ करे के लिये 
प्रथम वार कायोत्सगे कर तीन श्रावतं करता है, उसके बाद वैटकर पृथिवी मे शिर 
भकतिा हृशरा नमस्कार करता है । श्रौर सामायिक के बाद कायोत्सगं करता ह । उसके 
वाद भी बैठकर पृथिवी मे शिर भूकाता हत्रा नमस्कार करता है श्रौर सामयिक के बाद 
कायौत्सगं करता है, उसके बाद भौ दैठकर पृथिवी म भिर भूकाता हृश्रा नमस्कार 
करता हं । तीनो को शुद्ध रखता है अर्थात्‌ उनके सावद्य व्यापार का त्याग करता है 
शरीर तीनो सध्याश्रो मे वन्दना करता है । यह प्रतिमाधारी श्रावक तीनो ही काल 
भ्रात › मध्याह्न श्रर सायंकाल मे कम से कम श्रडतालौस मिनट तो सामायिक करने को 
नियम स बैठता है, सामायिक का काल उ्ृष्ट रूप से सवा दो षष्टे का है) दूसरी 
प्रतिमा मे जो सामायिक शिक्ात्रत है, उसका शीलब्रत के रूप मे पालन होता है । 
उसमे २ षडी के समयकाभ्नौर तीन बार करते का नियम नही रहता है । परन्तु 
सामायिक प्रतिमा मे नियम रहता है 1 

भरन :--प्रोषधोपवास प्रतिमा का कया स्वरूप है? 

उत्तर :--जो प्रत्येक मासमे चारो पर्वं के दिनों भे श्रपनी शक्तिकोत 
चिपाकर भष सम्बन्धी नियम को करता हेमा एकाग्रता मे तत्पर रहता है, वह्‌ 
प्रोपधोपवास्‌ प्रतिमाधारौ है। 

पवंदिनेषु चतुष्वेपि मासे मासे स्वशक्तिमनि गुह्यः । 

प्रोषधनियमदिधायौ प्रशिधिपरः प्रोषधानशनः \। १०८) 

'्रोपधेन यस्यासौ प्रोषधानशन” इस विग्रह्‌ के भ्रनुसरार 
बार्फा-पारणा कै दिन एकासन के साथ प्व के दिन जो उपवास करता है, वह प्रोष- 
धोपनास वरत का धारक कदलाता है । इस प्रतिमाके धारी कौ प्रत्येक मासकीदो 
अष्टमी श्रौर दो चतुरशी इस प्रकार पवं के चारो दिनो में भ्रपनी शरवितकोन चपि 
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कर उपवास करना होता है । साथ ही धारणा-पारणा के दिन नियम पुवंक एकासन 
करना होता है । इस प्रतिमा का धारक शुभ ध्यान मे तत्पर रहता है ! 


जिन भ्राचार्यो ने प्रोषध का श्रथ एकासन न केर पर्वं किया है, उनके मत से 
श्रोषधानशनः' शब्द का समास इस प्रकार होता है ्रोषधे पर्वशि ग्रनशनमुपवासो 
यस्यासौ" श्र्थात्‌ पव के दिन जो उपवास करता है । इस पक्ष मे प्रोषघनियमविधायी 
इस शब्द का विग्रह इस प्रकार होता है- 'प्रोषधस्य पर्व॑णो भियम विदधातीति 
प्रोषधनियमविधायी' भ्र्थात्‌ पवं के दिन पञ्च पापौ, श्रलकार, भ्रारम्भ, गन्धपुष्, 
स्नान, भ्रजन, तथा नस्य भ्रादि के त्याग का जो नियम बताया गया हैः 
उसका पालन करताहै ग्रौर उपवास के समय श्रपने चित्त को एकाग्र रखता 
है अर्थात्‌ शभ ध्यानमे लीन रहता है। प्रारिधान प्ररिधि इस व्युत्ति के 
ग्नूसार प्रणिधि का भ्रं चित्त की एकाग्रता है, उसमे जो तत्पर है, वहं प्रणिधिपर 
कहुलाता है । यहा चित्त की एकाग्रता से शुभ ध्यान का श्रथं ग्राह्य । एलोकमे जो 
स्वशवितिमनिगुद्ध' पद दिया गया है, उससे मुचित किया है कि शक्ति के रहते हए तो 
भ्रवश्य हौ उपवास करना चाहिये । परन्तु वृद्धावस्था या बीमारी आदि के कारण यदि 
उपवास कौ शक्ति क्षीण हौ गई है, तो भ्रनुपवास या एकासन भी कर सक्ता है । 

प्रशन -सचित्त त्याग प्रतिमा का व्या स्वरूप है ? 

उत्तर -जो दया कौ मूति होता हरा, अपक्व ~ कच्चे मूल, फल्‌, शक, 
शासा, करीर, कन्द, प्रसून प्रौर वीज को नही खाता है, वह यह सचित्त त्यागी दै । 

मुल एल शाक शाला करीर कन्द प्रसून बीजानि । 

नामानि योऽत्ति सोऽयं सचित्त विरतो दथामूतिः ॥ १०६॥ 

मृली, गाजर, शकरकन्द भ्रादि मूल कहलाते है, भ्राम, श्रमरूद श्रादि एत 
कहलाते है, भाजी को शाक कहते दै, वृक्ष की नई कोपल को शाखा कहते है, वास के 
कुर को करीर कहते है, जमीन मे रहने वाले ग्रगोढा श्रादि को कन्द कहते है । गोभी 
आदि के फूल को प्रसून कहते है ्रौर गेहं चना रादि को बीज कहते ह । य सव 
ग्रपववे ्रवस्था मे सचित्त-सजीव होते है । ग्रतः दया का धारक श्रावक इन्हे तहा 
लाता है, गेहं चना श्रादि बीज हरी श्रवस्था मे तो सचित्त है ही, परन्तु ्दरोत्ादन 
की शवित की श्क्षा शुष्क श्रवस्था मे भी सचित्त माने जाते है, रत ब्रती मनुप्य 


इन्हे खण्डित श्रवस्था मे ही खाता है । 
इस शलोक मे जो मूल प्रादि वनस्पत्तिया गिनाई गई है, वे उनकी जातिया 
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इस प्रतिमा का नाम रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा है । प्रष्न है कि जव छवी 
प्रतिमा मे चार प्रकारके श्राहारका त्याग केरायाजा रहा है । तब कया इसे पले 
रात्रि भोजमकी चट रहती है ? दरसरी श्रोर जब पहली दर्शन प्रतिमामे ही रात्रि 
जल का त्याग हौ जाता है, तब भोजन की सम्भावना ही कहां रहती ? इस स्थिति मे 
दस प्रतिमा कौ क्या उपयोगिता द ? इसका उत्तर यह्‌ दै कि दस प्रतिमा के पूर्वकौ 
प्रतिमाग्रो मे कृत की श्रपेक्षा नही, परन्तु इस प्रतिमा मे छत, कारित, प्रदुमोदना तथा 
मन, वचन, काया इन नौ कोवियोसेत्यागहो जाता है । इस प्रप्तिमा काधारी 
श्रावक न स्वय रात्रिको भोजन करता है, न दूसरों को कराता ह प्रौर त करते हुए 
की भ्रनुमोदना करता है । 

किन्ही-किनही प्राचार्यो ते इस प्रतिमा का नाम दिवामेथुन त्याग रखा टै 
अर्थात्‌ दिन मे मैथुन का त्याग होना । यहा भी प्रन होता है कि जव दूसरी प्रतिमा मे 
ब्रहमचर्याणुत्रत के श्रतिचारो मे कामतीव्राभिनिवेश नामक भ्रतिचार कात्यागहो 
जाता दै, तब पाचवी प्रतिमा तक दिवामैथून की सभावना कहा रहती है, जिसका कि 
इस प्रतिमा मे त्याग कराया जाता है ? बिना कामतीवाभिनिवेश के दिवामेयुन मे 
प्रवृत्ति नही हौ सकती, उसका उत्तर यह्‌ है किं इस प्रतिमा मे उपयुक्त नौ कोट्यो से 
त्याग हौताहै । 

प्रश्न :-- ब्रह्मच प्रतिमा का क्या स्वर्प है ! 

उत्तर शुक्र ग्रोरितरूप मलसे उत्सन्न मलिनता का कारण मलमूवरादि 
को भराने वालि दुग्ध से सहित श्रौर ग्लानि को उत्पन्न करने वाते शरीर को देता 
हा जौ काम सेवन से विरत होता, वह ब्रह्मचारी रथात ब्रह्मचयं प्रतिमा का 
धारक होता है । 

मलबीजंमलयोनि गलस्मलं पुति गन्धि बीभत्सम्‌ । 

पयन्नङ्धमनङ्का्विरमतिथो ब्रह्मचारी सः ॥२२।११३॥ 

काम से ्राकुलित स्थरी-पुरुष एक दूसरे के शरीर को देलकर उसके सेवन मे 
प्रवतत होते है । यहा शरीर कौ यथार्थता का वणन करते हृए कहा गया है कि यह्‌ 
शरीर मलवीज है श्र्थात्‌ शुक्रशोशितरूप मल ही इसका कारण है, मलयोनि है र्थत्‌ 
मल्लिनता-ग्रपविव्रता का कारण दै । इससे सदा मलमूत्र तथा पसीना श्रादि करता 
रहता है दुनधित दै शौर बीभतस है रत्‌ समसत शरवयवों मे देदगे वालौ को स्तानि 
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उत्पन्न करने वलि है । इस प्रकार शरीर के धृिति सूप का विचार जो काससेवन- 
मैथुन क्रिया से निवृत्त होता है, वह्‌ ब्रह्मचारी है । 
शरहमरि श्रातमनि चरतीति ब्रह्मचारी जो ्रात्मा मे चरण करता है-पने 
ञातादृष्टा स्वरूप मे लीन रता है, वह बरह्मचारी है । जिस पदाथं से राग घटाना, 
इष्ट होता है, उसके विभत्सरूप का चिन्तन करना प्रावण्यक हेता है । यहां भाचायं 
को शरीर से राग घटाना इष्ट है, उसके बिभत्सरूपम का वणन क्रिया गया है । त्व 
दष्ट से विचार के पर शरीर घृणा का ही स्थान है, क्योकि माता-पिता के शुक्र- 
गोणि श्रपवित्र उपादान से इसकी उत्पत्ति हुई हैः मलिनता-श्रपवित्रता का 
कारणा है, प्रत्येक समय इसके नव द्वारो से भ्रपवित्र पदाथ फरते है । दुगन्धितत है, भ्रौर 
देखने वालो को ग्लानि उत्पन्न करे वालाहै, एसे शरीर से राग घटा कर विषय 
सेवन से निवृत होना ब्रह्मचारी का लक्षण है । ब्रह्मचये की साधना के लिये शरीर की 
ओर से अनुराग भरी दृष्टि को हृटाकरं भ्रपते जानानन्द स्वभाव में दृष्टि स्थिर करना 
चाहिये । ब्रह्मचारी की वेषभूपा रहन सहन तथा भोजन प्रादि सभी सात्विक 
रहते है । 
प्रश्न ---म्रारम्भं त्याग प्रतिमाका काक्या स्वरूप? 
उत्तर :-जो प्राण घात के कारण सेवा, देती तथा व्यापार श्रादि श्रारम्भम 
से निवत्त होता है, वह श्रारम्म त्याग प्रतिमा का धारकं हौत्ता है । 
सेवा कृषि वारिग्य प्रमुखादारम्भतो व्युपारमतिः । 
प्राणाति पातहेतोर्योऽ्ावारम्भदिनिवत्तः । ११४ 
यहो प्रारम्भ से निवृत्त होने के लिये प्रथकार ते ध्युपारमति'क्रियाका 
प्रयोग किया है, जो बि, उप श्रौर राड. उपसगपर्वक रम धातु का रूप है । उपसर्गो के 
कारण उसका भ्रथं 'विशेषेर॒ श्रासमन्तात्‌ श्रारम्भेभ्य उपरतो जायते" भ्र्थात्‌ श्रारम्भ 
पे विशेषतापूवंक सव भ्रोर से निवृत्त होना होता है । अ्रारम्म का श्रथ पिह संचय 
करने की विधि विशेष है । उस विधिमे सेवा-नौकरी, चेती तथा वाणिज्य प्रमुख है । 
भरम स्यम क्यो किया जाता है १ इसका समाधान करने के लिए श्रारम्भ का 
पराणातिपात हेतोः यह हैत्वरथक विगेषण॒ दिया है, रथात्‌ जो श्रारम्भ, प्राण॒ घात 


का हेतु है, उससे उसकी निवृत्त होना चाहिये । इस विशेषणा क्रे देने से यह सिद्धहो 


नाता दै कि श्रारम्मत्याग प्रतिमा का धारी श्रावक श्रभिषेक, दान, पूजन श्रादिका 
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भ्रारम्भ कर सकता है । उसे उसकी निवृत्ति नही होती, क्योकि वह्‌ प्राण॒ घातका 
कारण नही है, प्राशिहिसा को बचाकर ही काय किये जाते है यहा यह विकल्प 
उठाया जा सकता है, किं जिस वारिज्य ्रादि प्रारम्भ मे प्राणिहिसा नही होती, उसे 
कर सकता टै क्या ? इसका उत्तर टीकाकार ते दिया है क्रि एते ्रारम्भ से उसकी 
निवृत्ति न हौ यह्‌ हमे भ्रनिष्ट नही है अर्थात्‌ स्वीकृत है, षयोकि जो आरम्भ प्र॒ 
चातकारैतु है, उौ से निवृत होने वाले श्रावक के यह प्रतिमा होती है । 

प्रशन यहं उठता है कि भ्रारम्भ त्याग प्रतिम का धारी श्रावक पच भूनाग्रो 
काभी त्यागी होत्ता है ? श्रपने स्नान श्रादिके लिये पानी भरेगा ? श्रपने वस्र स्वय 
धोवेगा ? श्रयने स्थान को बुहार से साफ करेगा ? भ्रौर भ्रपने लिये भोजन बनावेमा 
या नही ? समन्तभद्र स्वामी ने श्रारम्भके लिये जो शेवा कृषि वाणिज्य प्रमखात्‌ 
गनौर भ्राणातिपात हेतोः" ये दो विशेषणा दिये है, उनसे सिद्ध होताहै कियहा 
व्यापार सम्बन्धौ प्रारम्भ का त्याग कराना ही उन्हे इष्ट है । सस्कृत टीकाकार का भी 
यही भाव विदित होता है । भ्रागामी प्रतिमा कानाम परिग्रह त्याग प्रतिमा है उप 
प्रतिमा की भूमिकाकेरूपमे आरम्भ त्याग प्रतिमाहै, भ्र्थात जो ्रागे चल कर 
परिग्रह का त्याग करने वाला है, उसे इस प्रतिमा मे नवीन परिग्रह का भर्जन करना 
छोड देना चाहिये । जो कु पहले का किया हृभ्ा सचय उसके पास है, उससे श्रमना 
निर्वाह करना चाहिये । सस्कृत टीकाकार की तो यह्‌ भी समति जान पडती है कि 
जिस श्रारम्भमे प्राणिघात नही है, वह ्रारम्भ भी किया जा सकता ह । इस प्रतिमा 
काधारी श्रावकं परिग्रह रखते हए भी निमन्त्रण न होने की स्थिति मे स्वय भोजन 
बनाकर नही खाबे-मूता रहे, यह्‌ कुठ उचित नही जान पडता । इस प्रतिमा का 
धारक श्रावक भोजन के विषय मे स्वारित है, पराभित नही है । इसलिये वह साव 
धानी पूवक श्रपना भोजन स्वय बना सकता है श्रौर पात्र दान का श्रवसर प्राता है, तौ 
उसे भी कर सकता दै । पानी भरना, कपडे धोना तया श्रपने स्थान को कोमल बुहार 
प्रादि से साफ़ करना यह्‌ कायै स्वय सिद्ध है। सेवा कृषि वाशिज्य प्रमुखात्‌' इस 
विशेषणा में जो प्रमुख शब्द है, उसेसे पशु पालन श्रादि हिसक व्यापारोका पग्र 
करता विवक्षित है, सूनाग्रों का नही, स्वामी समन्तभद्र ने श्रपसूनारम्माणामायएः 
मिष्यते दानम्‌' इस श्लोक मे सुनाभ्रो श्रौर श्रारम्भो का पृथक्‌ पृथक्‌ उत्ते किया हं 
इससे सिद्ध होता है कि उन्हे प्रारम्भ शब्द से व्यापार ही श्रमीष्टदहै, सुनार का 
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्रारम्भ मे समावेश करना उन्हे अभीष्ट नही है 1 

प्रर :--परिगरह त्याग प्रतिमा का क्या स्वरूप है ! 

उत्तर :--दश प्रकार कै बाह्म परिग्रह मे ममता भाव को खोढकर 
नि्ममत्व भाव मे लीन होता हुश्रा जो प्रात्म स्वरूप मे स्थित तथा सतोष में तत्पर 
रहता. है, बहे सब शरोर से चित्त मे स्थित परिग्रह से विरत होत है 

बाह्यं घु दशषु वस्तुषु ममत्व मुत्मूज्य निमेमत्वरतः 1 

स्वस्थः संतोषपरः परिचित्त परिग्रहा्िरतः । ११५ 

"परि समन्तात्‌ चित्तस्य. परिग्रहोहिं परिचित्त परिग्रह" इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार जो परिग्रह निरन्तर चित्त म स्थित रहता है, देसे ममता के स्थान भूत परिः 
ह को परिचित्त परिग्रह कते ह । इस परिग्रह से विरत वही हौ सक्ता है, जो क्षत्र, 
वास्नु, घन, धान्य, हिपद, चतुष्पद्‌, शयनासन, यान, कुप्य श्रौर भाण्ड इन दश बाह्य 
पसतभरो मे ममता-मूर्ज्छा माव को छोडकर निरममत्व भाव मे स्थित रहता है, रथाद्‌ 
देषा विचार करता है कि ये वाह्य पदार्थं भेरे नही है श्रौरमै भी इनका नही हु 
मायाचार श्रादि से रहिति होकर सदा स्वस्थ रहता है--पने ज्ञाता दष्टा 
स्वरूप मे स्थित रहता है, रौर सतोष मे तत्र रहता है- परिग्रह की भ्राकाक्षासे 
निवृत्त रहता है । 

क्षेनमिति-जहा धान्य उन्न होता है, देसे डोहलिका श्रादि स्थानो को 
उत कहते ह । मि चेत मर चारो ्रौर से वधान डालकर पानी रोक लेते है । एसे 
धाव्य कै छोट.छोटे सेतो को डोहलिका कहूते हैः इ ग्राम्य भापामे मायाया 
भादि भौ कहते है । मकान आदि को वास्तु कहत ह । सोना चांदी भादि को धन 
कहते ह पान, हः चना रादि को धान्य कहूते है । दासी दाच प्रादि को द्विपद कहते 
है, गाय, भे श्रादि को भ्रासन कहते दै डोल्ती-पालकी श्रादिको थान्‌ कहते है 
रेशम, सूती तथा कोशा रादि के वस्त्रो को कुप्य कहते है प्रौर चदन, मजीः, कासा 
रथा तामवा भादि कै वतन को भ्ड कहे है । यह द प्रकार्‌ का परिग्रह उपयोगी 


होने पे निरतर मनुष्य के मन म स्थित रहता है, इससे ममत्व भावं को छोडना सो 
परिग्रह्‌ त्याग प्रतिमा कहलती है । । 


जो परप्र श्रनुपयोगी रूप से परमे पडाहै, उसके त्यागे कोद 
दह, खास 
परत्वे नही रहता, क्योकि त्याग ॐ एवं मी उसमे खास ममत्व भाव नही रहता । 
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किन्तु जो गृहस्थ के निर्वाह के लिये आवश्यक होने से मन मे श्रपना स्थान बने 
रखते है, एसे परिग्रहो से निवत्त होना इस प्रतिमा की बिरेषता है । बाह्य परिग्रह के 
त्याग का कार संतोष है, क्योकि जब तक सतोष नही होता तब तकं त्याग नही हो 
सकता, इसलिये प्रंथकर्ता ने त्याग करने वलि को 'सततोषपर ' विशेषणा विया है, 
जितना कुठ परिग्रह उसने ्रपने लिये निश्चित किया है, "उसमे सतुष्ट रहे से ही 
उसके व्रत की रक्षा हो सकती है । त्याग करने का लक्षय स्वस्थ होना है, रथात्‌ प्रपते 
नाता दष्टा स्वभाव मे स्थिर होना ही परिग्रह्‌ त्याग का प्रयोजन दै । यदि दस प्रयो- 
जनको श्रोर लक्ष्य नही हैः तो उस त्याग से लाभ नही होता । परिग्रह त्याग प्रतिमा 
का धारी श्रावकं अपने निर्वाह के योग्य वस्त्र तथा बर्तनो को रखकर शेष परिह से 
भ्रपना स्वामित्व छोड देता है । यदि पुत्र है तो समीचीन शिक्षा के साथ श्रपने परिग्रह 
काभार उसे सौपता दहै । यदिपूत्र नही हितो दत्तक पुत्रया भाई भतीजाप्रादिको 
परिग्रह का भार सौपकर निश्चिन्त होता है । घर रहत। है श्रौर धर मे भोजन करता 
है । यदि ग्रन्य साधममीं भाई निमन्त्रण करतेहैः तो उनके धर भी जाता है । स्वय 
व्यापार नही करता, परन्तु पत्र प्रादि यदि किसी वस्तु के सग्रह भ्रादिमेश्रनुमति 
मागते है, तो उन्हे योग्य ्रनुमति देता है 

प्रशन :--्रनुमति त्याग प्रतिमा का क्या स्वरूप है ? 

उत्तर :- निश्चय से खेती श्रादिके प्रारभ ये श्रथवा परिग्रह मे श्रथवा इस 
लोके सम्बन्धि कार्यो मे जिसकी प्रनुमोदना नही है, वह समान वृद्धि का धारक श्रावक 
अनुमति त्याग प्रतिमा का धारी माना जाना चाहिये । 

्रनुमतिरारम्भे वा परिग्रहे एहि केषु कमसु बा । 

तास्ति लु यस्य समघौरनुमतिविरतः स मन्तन्यः ।॥ ११६॥ 

जो चेती श्रादि ्रारम्भ, धनधान्यादिकं परिग्रह तथा इस लोक सम्बन्धि 
विवाह श्रादि कार्यौ मे अनुमति नही देता तथा इष्ट प्रनष्ट प्रिएति मे समबुद्धि 
रहता है । उसे श्रनुमति त्याग प्रतिमा का धारक श्रावकं जानना चाहिये । 

शरारम्भ त्याग प्रतिमा मे नई कमाई का त्याग करता है, परिग्रह त्याग प्रतिमा 
मे परिग्रह के स्वामित्व से निवत्त होतार प्रौर श्रनुमति त्याग प्रतिमा मे परिग्रह 
सम्बत्थि किसी प्रकार कौ अनुमति भी नही देता । पूर शरादि उत्तराधिकारी शरपनी 
वुद्धि से जो कुं करते है, उसमे मध्यस्थ भाव रखता है। हानि लामके श्रव्तरप्र 


{ १०३ 
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वितत मे समतेश नही करता 1 भोजन के श्रवसर पर धर क्रेया म॒माजके अ जो 
री परा्थता करते ह, उनके यहां मोजन करता है, किती का निसनास्‌ ह१ । ९8 
नही करता श्रौर न किसी से किसी इच्छित चसन के बनने ्रादिकी इच्छा 
करता है । एक वार ही श्राहार पानी को रहए करता है! इस्‌ प्रतिमाका धा 
श्रावकं पारलौकिक घामिक कार्यो मे ब्रनुमति दे सकता है पर्त स्वय ्रब्रसर होकर 
कि काय के करते का विकल्प श्रपने उपर नदी लेता ! 
रशन :-- उरि त्याग प्रतिमा का कया स्वरूप है ? 
उत्तर :-जो धर से मुभियो के पास वन को जाकर गुरु के पास प्रत रहए 
कर मिला भोजन करता हरा तपश्चरण करता है तथा वस्त्र के खण्ड को धारण 
करता है, वह उलृष्ट श्रावक है \ 
गतो भुनिवनमित्वा गुरपकष्ठे व्रतानि परिगृह्य \ 
भे्ष्याशनस्तपस्यन्नुलृष्ट श्वे छण्डघरः । ११७ 
उदिदष्ट त्याग नामक ग्यारह स्थान से युक्त श्रावक उल्कृष्ट फह्लाता है । 
यह्‌ कौपीन-तमोट सात्र वस्त्र को धारण करता ह । भिक्षा एव भेक्षय,इस तरह स्वाथे, 
मण्य प्रत्यय श्रथवा मिक्षाणा समूहो भक्ष इस तरह समूहं श्रथ मे श्र प्रत्यय होने पर 
भक्ष शव्द सिद्धे होता है । इस प्रिमा का धारी भिक्षा से भोजन करता है अर्थात्‌ 
मनियो कौ तरह चर्या कै तिये निकलता ह । पडगाह जाने पर अहां अनुकूल विधि 
मिलती है, वेह मोजन करता है! प्रथवा जो श्रनेकं भक्ष्य होता है, वह किसी पातर मे 
गृहस्थो के घर्‌ ते भिक्षा को लेता है गब उदर पूति के योग्य भोजन एकत्रित हौ जाता 
है तव किसी श्रावक के धर प्राक जल लेकर भोजन करता ह । इस प्रतिमा को 
धारण करने वाला श्रावकं घर चछोढ्कर मुनियो के वन मे चला जाता है तथा उनके 
पास ब्रते घारण कर उन्ही कौ देद.रेल मे रपश्चरण॒ करता है । मुनिवेन का श्रं 
यो क्र प्राम ह । समन स्वामी क सम भनि, वन मेही मास करते बे 
मुनियो का ्राश्रम लिया जाता है 1 
ध 9 परतिमा षार को भैष्यागन कहा है ! उसी से सिध 


कि 
हार्‌ का त्यागी होता है । किसी खाप व्यविति के उद्देश्य से ॥ 


जो प्रहार 
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बनाया जाता है बहु उदिदिष्टाहार कहूलाता है इस प्रतिमा धारी के देलक श्रौर 
्षुस्लके की ्रपेक्षा दो भेद प्रचलित है । एेलक लिद्ध का परदा ग्र्थात्‌ लगोट धारण 
करते है रौर क्षुल्लक लंगोट के शिवाय एक खण्ड वस्त्र भी रखते है । खण्ड वस्व का 
प्रथं इतना छोटा वस्र लिया जाता है कि जिससे सिर वकते परपैरत ठकेसके 
पैर ठकने पर शिर न टक सके । माजन के लिये क्षुल्लक मयूरपिच्छ से निमित पिच्छी 
यावस्ेके एकं खण्ड को रखते है । तथा एेलकर पीठी हौ रखते है । 
क्षुल्लक केश लोच भी करत है कं्ी, छरा से क्षौर कर्मं कराते है, परन्तु ` 
एेलक केश लोच ही करते है 1 क्षुल्लक पात्र मे भोजन करते है, परन्तु एेलक हाथ 
मे ही भोजन करते है, क्षुल्लक श्रौर एेलक दोनो वैठकेर ही भोजन करते ह । दोन ही 
पेदल विहार करते है । रेल, मोटर श्रादि मे यात्रा करना इस पद मे वर्जित ह । 
पहली से लेकर छठवी प्रतिमा तकं के श्रावक, सातवी से नौवी प्रतिमा तक 
के श्रावक को मध्य श्रावक श्रौर दसवी तथा ग्यारवी प्रतिमा के धारकं को उत्तम 
श्रावकं कहा जाता है । म्थारहवी प्रत्तिमा के धारक श्रावक को श्राय कहते है श्र 
सत्री को श्राधिका कहते है । श्रायिका सफेद रग की १६ हाथ कौ साडी रखनी है । 
सत्री पर्याय मे धारण किये जाने बाले ब्रत का यह सर्वश्रेष्ठ हप है, इसलिये इते 
उपचार से महाव्रत का धारक माना जाता है । अर्थिका से उतरता हुश्रा दूसरा स्थान 
भरुल्लिका दहै । यह १६ हाथ की सडीके सिवाय एके चुर भी रती है । एक 
ूल्लक श्राधिका श्रौर कुल्लिका दूसरे दिन शुद्धि के समय बदलने के सिये दूसरा 
लगोट चूर श्रौर साडी भी रखती है, साय के ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी स्रियो 
उसकी व्यवस्था रखती है । पिछले दिन के वस्त्रो को धोकर यही सुसाती है । 
्रापिका क केशलोच तथा भोजन की विधि एेलक के समान है ग्रौर क्षुल्लका कै केश- 
लोच तथा श्राहार कौ व्यवस्था क्षुल्लक के समान ह । 
सद्धा प्रथमः श्यशरमूर्धनानायेत्‌ ! 
सित कौपीन संव्यानः कर्तर्या वा क्षुरेण वा ॥३५। 
सागार धर्मामत-ग्रध्याय-४ 


वह्‌ उक्कृष्ट श्रावक दौ प्रकार का है, सफेद लगोटी तथा सफेद उत्तस॑य 
वस्त्र को धारण करते वाला, पहिला शावक, दादी मस्तक के केशो को केची स श्रथवा 
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छरी पे श्रलग करे । कही कही वह श्रावक गेश्परे रग के कपड़े भी धारण करता है । 
र एकादक्ष तार कौ जनेऊ (यजोपवीत) भी धारण करता है । एसा श्रागम में 
पाया जाता है । 
स्थानादिषु प्रतिलिखेत्‌ मूटूपकरणेन सः । 
कुयदिव चतुष्पर््यामुपवासं च तुविधम्‌ ।1३९।।सा०६०्र०७।।११०॥। 
जैसे मुनि पिचि रसते है, उसी प्रकार जीवो की विराधना से बचने के लिए 
षुल्लक भी बैठते समय, उठते समय, सोते समय, पुस्तकादि उठते रखते समय पिछि 
पे जीवो को वचावे ग्र्थात्‌ जमीन वगेरह्‌ को मृदु वस्र प्रादि से शुद्धि केरके भ्रासनादि 
का उपयोग करे ग्रौर चार पवं सम्बन्धी उपवासो को जरूर करे । वह्‌ श्रतिथि 
(मुनि) की तरह पर्वोपवास्न से सम्बन्ध नही छोड सकेता है । 
प्रशन :- एक्‌ घर क्षुल्लक श्रौर नेक धर क्षुस्लक में क्या भेद है ? 
उत्तर :-स्वयं समुपविष्टोऽद्यात्पारिपात्रेऽ्य भाजने । 
स॒ श्रावकगृहुं गत्वा पात्र पारिस्तदङ्गणे ।४०।।११६॥ 
स्थित्वा भिक्षां धर्मलाभं भणित्वा प्राथयेत्‌ वा । 
मौनेन दशंयित्वाऽगं लाभालाभे समोऽचिरात्‌ ॥४१।।१२०॥ 
निगेत्याऽन्यद्‌ गृहं गच्छेद्‌ भिक्षोघ्‌ क्तस्तु केनचित्‌ । 
भोजना्याथितोऽद्यात्तद्भुक््वा यद्भिक्षितं मनाक्‌ ॥४२॥ 
प्राथयेन्यथामिक्षां यावत्स्वोदर पूरणीम्‌ । 
लभेत प्रासु यत्नाम्भस्तत्रसंशोध्य तां चरेत्‌ ।।४३।। 
र्थं :-- क्षुल्लक वेठकर पात्र मे भोजन करे भ्रथवा हाथ में श्रावकके द्वारा 
भपित भोजन करे । क्षुल्लक श्रपने हाथ मे पात्र लेकर भिक्षा को निकले । श्रावकं के 
धर जवे, धमं लाम कहै रौर भिक्षाकी याचना करे श्रयवा मौनसे श्रावकं के 
भागने मे केवल खडा होकर भिक्षा की प्राना करके चला ग्राव! भोजन के मितमे 
भ्रथवा न मिते पर किसी प्रकारका हृषं विषादन करे, रागद्रेषन करे श्रौर दूसरों 
धर्‌ जावे । यदि वीच मे कोई श्रावक भोजन के लिये रोके, प्राथना करे, तो उसके 
पर प्र भी भोजन करे । परन्तु इतना ध्यान रहे कि पहले जो भिक्षा प्राप्त की है 
उप शोधकर लाने के बाद भोजन करे । यदि किसी ने वीचमे न रोका होतो शरीर 
% लिए जितनी भिक्षा प्राण्य है उसकी रति जव-तके न हो तव तक भिक्षाके 
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लिये श्रावको के यहा जावे, तथा जहा पर प्रासुके जल मिले वहा सशोधन करे 
भोजन करे । 

भ्राकाक्षन्‌ संयमं भिक्षापत्रि प्रक्षालनादिषु । 

स्वयं यतेत चादपंः परथाऽसंयमो महान्‌ ।।४४।।१२१॥ 

ततो गत्वा 'गुरुपान्तं प्रत्याख्यानं चरतुविधम्‌ । 

गृहखौीयाद्धिधिवत्सर्वं गुरोश्चालोचयेत्पुरः ।४५।।१२२॥ 

प्राशिरक्षारूप संयम की रक्षा करने कौ इच्छा करते वाला वहं ्षुत्लक विचा 
भ्रतिशय श्रादि के मद से रहित होकर भ्रपने भोजन करते क पात को रखना, उठाना 
तथा उच्छिष्टादि को खच्छ करना शआ्आादि श्रपने हाथ से करे, दूसरे शिप्यादिसेन 
करावे । शिष्यादि से कराने से महान ्रसयम होत्रा है । कुतल्लक रहार के बाद गृ 
के पास जाकर शास्त्रोक्त विधि से चार प्रकारके ्राहारकात्याग करे, तथा प्राहमर 
के लिएु जाने से लेकर श्रा तक जो कूच भी श्रपनी चेष्टां हई उन सबकी पूरके 
सामने श्रालोचना करे । श्रौर गोचरी सम्बन्धी दोषो का निराकरण करने के लिए 
्रतिक्रमणा करे । श्व श्रतेक धर क्षुर्लक का स्वरूप कहते दै । 

यस्स्वेक भिक्षानियमो मत्वाऽद्यादनु मन्यसो 

भुकहयभावे पुनः वुर्थादुपवासमवश्यकम्‌ 1) ४६।।१२३) 

प्यारहवी प्रतिमा धारी क्षुल्लक कै दोभेदहै। एक घरमे भिक्षा के 
नियम वाला तथा श्रनेक धर भिक्षा करने वाला । उसमें नेक घर भिक्षा करने वला 
ूल्लक दातार कै षर मेँ जाकर भिक्षा लेकर दुसरे घर भे जाकर भोजन कर सकता 
है परन्तु जिनको एक घर भिक्षा करने का नियम है--वह मृनियौ की चर्याहोनेके 
बाद दातार के धर जाने तथा उसी के धर मे बैठ कर भोजन करे । कारणवशरात्‌ 
भोजन नही मिलने पर रव्य ही उपवास करे । एक घरमे घे निकलकर श्रनेक घर 
भिक्षु के समान दूसरे घर मे नही जवे । 

उसकी विधि विशेष को कहते है-- 

वपेन्भुनिवने नित्यं शुध्येत्‌ गुरू श्रेत्‌ । 

हपो द्विधाऽपि दशधा वेयादृत्यं विशेषतः ।४७।।१२४॥ _ , , _ क 

वह्‌ कषुललक सदैव सयतो के निकट उनके श्रम मे रहे । ध्माचार्यं की सवा 
करे । शौर अन्तर बहिर्म के भेदसे दो प्रकारका त्प है, उसका आचरण क९ । 
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्ौर विशेष रूप से संयमियो की श्रापत्ति को दुर कर्ने वाली दश प्रकार कौ वेयावृत्ति 
करे यद्यपि बरन्तरंग तप मे वैथावृत्ति का सदह होताहै। फिर भी प्रतिशयसूपसे 
मख्य कां वेयावृत्य है" यह्‌ बताने के लिए उका श्र्ग से उस्लेख किया जाता है । 
` म्यारह्वी प्रतिमा के शुल्लक श्रौर द्वितीय रेत्लक पसे दौ भेदो शो वंन 
क्रा है । उसमे क्षुल्लक के एक घर भिक्षु तथा श्रनेक धर भिक्षुएे दोदोंका 
वंन किया है । ॥ 
शरागे द्त्तीय उदिष्ट विरति श्रावक का लभण बताते है-- 
तद्वद्‌ द्वितीयः किन्त्वाथसंज्ञो लुञ्चत्यसौ कचान्‌ । 
कौपीन मात्रथुग्धत्ते यत्तिचत्रतिलेखनम्‌ ।४८।।सागार धर्मा. १२५ 
दवितीय रेल्लक श्रावक की क्रिया प्रथम क्षुल्लक के समानहीहै। 
विग्ेषता केवल इतनी दै कषु्लक चुरी श्रादि से बाल वनवा सकता दै ग्रौर एकं गोरी 
उत्तरो वस्व रखता दै । परन्तु एेत्लक दाढी तथा शिर के बालोको हाथोसे 
उल्ाडता है, केची भ्नादि से नही कटवा सकता है । तथा गुह्य म्रग को प्रच्छादन करने 
क लिए लगोटी मात्र रखता है । उत्तरीय वस्त्रे नही रख सकता । तथा मुनियों के 
समान संयम का उपकरणा पिच्छिका रसे ! 
स्वपाणिपात्र एवात्ति संशोध्यान्येन योजितम्‌ । 
इच्छाकारं समाचारं निथः सवे तुं कुवेते \४९१सागार ०।।१२६।1 
देस्लके गृहस्थी कै द्रारा ्र्पेर क्थिहूये श्राहार कोश्रपने हाथमे ही 
परणोधन करके भोजन करता है, थाली रादि मे नही कर सकता तथा वे सब पैल्लक 
परपर मे "इच्छामि" मे तुम्हारे पद की इच्छाकरता हू, इस प्रकार साधारण 
पमाचार का व्यवहार करे । 
भरन :--वेया ये क्षुल्लक सिद्धान्त ग्रन्थ वौरचर्थादि कर सकते है ? 
उत्तर :-श्रावको वीर चर्यः प्रतिमातापना्िषु । 
स्या्नाधिकारी सिद्धान्तरहस्याघ्ययनेऽपि च ।\५०1।सायार०।१२७॥ 
ह प्यारह्वी प्रतिमाधारी श्रावक स्वय भ्रामरी के दारा वीर्चर्याका 
श त 1 वफं ध्याने कएना भ्रौर शीतकाल की रात्रिम 
ई रहकर ध्यान करना भादि लक्षण वाले काय॒क्लेश विशेष, भ्रातापनादिं 
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त्रिकाल योग धारण करने का प्रधिकारी नहीदहै तथासू रूप सिद्धान्त शास्तेका 
रौर रहस्य रूप प्राचीन शस्त्रो का पठने का श्रधिकारी भी नही है । इसप्रकार 
प्रायिकाश्रों को श्रौर सामान्य गृहस्थो को भी उपरोक्त श्रधिकार नही है । 

[सागार धमामृत, पं० श्रक्षाधर जी, ही. प्रा. सुपा | 


अरः श्राधिका्भं के समाचार का वर्णन नैः 


एसो श्रल्नाणंपि य समाचारो जहाविलभ्नो पुवं । 

सम्ब श्रहोरतते विभासि इभ्वो जधाजोगगं ।।१२८॥ 

मूलगुणो के श्नुरूप पाचारण को समाचार कहते है । भ्र्थात्‌ मूनि के 
समाचार का इतः पूव मँ जसा वणन किया है, वैसा ही श्ाधिकाका भी वरणंन समभना 
चाहिए । विशेष यह है कि ृक्षमूलयोग, प्रातापनयोग, ग्रभ्रावकाश्योग एते 
योगादिक श्राचरणा का आधिकार्भरोको निषेषहै। क्योकि वह उनके श्रात्मशति 
कै बाहूर का है भ्र्थात्‌ उनके श्नुरूप नही है। 

प्रश्न :-भ्राधिकाश्रों का परस्यर किस प्रकार का व्यवहार होताहै? 

उत्तर :- प्रण्रोण्णणु शूलाश्रो श्रष्णोण्ण हिरकलणाभिचुततश्रो । 

गयसेसवेरमाया सलज्जमस्जाद किरिथाभ्रो ॥१२६॥ 

रे श्राधिकाएं वसतिका मे मत्सरभाव घयोडकर रहती है । अन्योन्य भर्थत्‌ 
रपस मे रक्षसा करे के अरमिप्राय मे पूणं तत्पर रतौ हं । उनसे रोष, वैर, कपट 
जसे विकार नष्ट हृए है । ये विकार मोहनीय कर्मं के विग्रेष उदय पे होते है । उनका 
वह मोहय कर्मविशेष नष्ट होनेसे वे विकार भी नष्ट हृए है । लोकापवाद स 
डरना, यह लज्जा का लक्षा है भ्र्थात्‌ जिस भ्राचरण॒ क लोक मे श्रपनी निदा होगी 
से श्राचरण से वे सर्वदा दूर रहूती दै ! राणेष को दूर रक वय्यं प्रचर 
करना मर्यादा का लक्षा है । उभयकूलानुरूप घ्राचस्य॒ को क्रिया कहते है । श्रथ 
लज्जा, मर्यादा तथा क्रियाभ्रो से वे अ्रयिकाएं ्रपने चारित्र कारण करती ह । 

प्रश्न :--श्रायिकाग्नो के विशिष्ट श्राचरण क्या ह? 

उत्तर ;-श्राज्यणे परियहे सवणे कहणे तहाणुपेहाए । 

तवविशयसजमेषु य परविरहिदुवभोग चुत्तशरो ॥१३०। 
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जिस शास्त्र का पूवं काल मेँ अ्रध्ययन नही किया था, उसके प्रध्ययन मे, पटे 
हृए शास्र को कठस्थ करने मे, सुना हुमा थवा न सुना हञ्रा शस्त्र श्रव॒ करन मे, 
जिस शस्तेकाजान श्रपनेकोहै एसे शस्त्रका ्रन्यों को उपदेश करनेमे तथा 
शास के जीवादि सप्त तत्वो को मन से चिन्तन करने मे तथा भ्रनित्यादि बारह 
अ्नपरक्ष्रों का मन से बार बार विचार करने मवे भ्रायिका सतत तत्पर रहती है । 
अ्रनशनादि बाह्य तप तथा प्रायश्चित्तादि श्रन्तरग तप पालने में मन, वचन श्रौर 
शरीर से दृढ रहना, इद्रियो को वश रखना, जीव वध से दूर रहना भ्र्थात्‌ 
प्राणिसयम पालना, सतत ज्ञानाभ्यास मे उचयक्त रहना, एसे कार्यो मे वे तत्पर होती 
है। मन, वचन, कायो से शुभाचरण करती है । इस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति 
होती है! 

प्रौर भी विशेषाचरण 

श्रविकार चत्थवेसा जलल मलविलित्त चत्त देहाश्नो । 

धम्मकुल कित्ति दिक्लापडिरूवविसुद्ध चरियाश्रो ॥१३१॥ 


जिनके स्वभाव मे कोपादि विकार उत्पच्च नही होते, जो निविकार वस्त्र धारण 
करतो है । भ्र्थात्‌ जो रगीे तथा चित्र विचित्र वस्त्र कदापि धारण नही करती है ! 
जिनकी गत्तिजमन, विलास रहित व देखना कटाक्ष रहित है, (सर्वाग मेँ पसीना 
भराकेर उसके उपर धृल वरती है, एसी मलिनता को जल्ल कदहूते है तथा शरीर के 
एक श्रवयव भ उत्पन्न हुई मलिनता को मल कहते है । एेसे) जल्ल श्रौर मलसे जो 
यकत हैः जिनका देह सजावट से रहित है, धम, कूल, कीति मरौर दीक्षा के श्नुरूप 
निमेल श्राचरण॒ जो धारण करती है । प्रथत क्षमादिक धर्म, माता पिता कूल, यश 
रौर व्रत इनको भ्रवाधित रखते वाला ्राचरणा ये भ्रायिकाये धारण करती है । 

प्रश्न :-वे श्रायिकाएुं भ्रकेली रहती है श्रथवा मिलकर रहती ह ? 

उत्तर :--श्रगिहत्थमिस्तसिलये श्रसण्णिलये बिभुद्ध संचारे । 

दो तिण्णिव श्रज्जाग्रो बहूगोश्रो वा सह त्यांति ।।१३२॥ 

जिस स्थान मे श्रायिका निवास करती है, उसका वरन इस प्रकार है- 

जहो स्त्र, धन घन्यादि परिग्रह युक्त गृहस्थ नही रहते है, एसे स्थान मे वे 
र्देती दै । तथा जहा पर परस्वी-लपट, घोर, चुगली करने वाला, दुष्ट तथा पश्र 
ाभ्रभावरहै, एसे स्थान मेवे रहती है। यतियो के निवास स्थान से भी वह्‌ 
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भरायिकाभ्नो का स्थान दूर रहता है । तथा वहं स्थान वाधा रहित होता है । वह्‌ 
सकलेश रहित ग्रथवा जो गुप्तसचार करे के तिथे योगय हो अर्थात्‌ जो मलोत्सम कर 
क प्रदेश के योग्य हौ । जहाँ बाल, वदध, रोगीजन भ्रा जा सकते है, तथा जो रास्ता. 
ध्ययन के लिये उपयुव्त हौ रेते स्थानमे वे ्राथिकाएं दे, तीन तीस चालीस 
तक एकेत्रे रहती है । 
प्रश्न :-वे श्रायिका परगृह मे कभी जाती है या नहीं? 
उत्तर :--ण य परगेह मकज्जे गच्छे कञ्जे श्रवस्सगमणिज्ने । 
गरिखीमा पुच्छित्ता संघाडेणेव गच्छेन्न ११३ 
मुनिभ्नो कौ वसतिका प्रौर गृहस्थ का घर ये दोनो ही परगृह कहै जाते है । 
इन परघरो मे प्रयोजन के बिना श्रायिकाश्रौ का जाना निषिद्ध है । यदि जाने का कुष 
परावश्यक प्रयोजन उत्पन्न हो तो शआआायिका ग्रपनी महत्तरिका-मुख्या को पृचकर जा 
सकती दै । भरणात्‌ भिक्षा प्रतिक्रमणा वगैरह के समय मे गिनी को मख्य प्राथिका को 
पकर श्रायिका को जाना चाहिये । परन्तु श्रकेली जाना निषिद्ध है । श्रपने साथ भ्रन्य 
भ्रत्य प्रायिकाभश्रो को तेकर जाने चहिये । 
प्रश्न स्वस्थान में श्रथवा परस्थान मेँ कौनसी क्रियाये तहं करना 
चाहिये ? 
उत्तर :--रौदरण्हावण भोय पयं सत्तं च छव्विहारभे । 
विरदाख पादमक्ण धोवणगेयं च ण वि कुज्जा । १३४॥ 
स्वस्थान मेँ श्रथवा परस्थान मे दु.खात्तं को देखकर रोना, प्रभरुमोचन करना, 
वालकादि को स्नान कयना, उनको जिसाना, रसोई बनाना, कंपडा सीना, सूत कातना 
इत्यादि कायं प्रापिका को करना निषिद्ध है । तथा यतिम्नो के चरण धोना, उनको 
तेल लगाकर ब्भ्यगस्नान करना, गीत माना इन कार्यो का निषेध है । ये ्रियाये करने 
से प्राधिकश्रो की निदा होती है। 
` प्रश्न :--्रारम्भ के चह प्रफारों का वंन किसप्रकारहै? 
- उत्तर --पारणिथणयमं खें गिहुबोहरणं च गेहसारमणं । 
कुरावलिप्पशं कुडविदे एदेतु छंव्विहारभो । १३५1 
पानी लाना, छे । घर का कडा कचरा बाहर फेककर घर साफ करना, 
चर्‌ मोवर से लेपना, सम्मार्जन करना, भित्ती लिपना, तथा भित्ती को साफ करना, 
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रसे चह प्रकार के श्रारम्भ है 1 श्राथिकारेसे कार्यो कोन करे । 
प्रशन --भिक्षाके लिये वे किस प्रकार से गमन करती है ? 
उत्तर :--तिष्टिव पंच व सत्त व श्रज्जाभ्रो श्रण्णमण्णरक्लाभ्रो । 
धेरीहि संहतरिदा भिक्लाय समोदरति सदा । १३६ 
तीन किवा पाच श्रथवा सात श्राथिकाएं परस्पर मे रक्षणा करने का प्रभिप्राय 
मन मे धारण करती हुई वृद्ध आधिकार के पीपी शरनुगमन करती हुई भोजन 
के लिये दूर्यापथ समितिपूवैक विहार करती है । यहाँ भिक्षा ग्रहण करना यह्‌ कायं 
उपलक्षण रूप समभना चाहिये । जैसे कौवे से दही का रक्षण करो, अर्थात्‌ कौवे, चूहे 
वगैरह प्रारिश्रो से दही, दूध वगैरह का रक्ष करो एेसा रथं माना जाता ह । वैसे 
भिक्षा के समान देव वदना वगैरह काय के लिये जाने के समयमे भी उपयुक्त पद्धति 
सेहीभ्रायिकाग्नो की प्रवृत्ति होवे । एेसा श्रभिप्राय आ्आाचायं ने प्रकट कियाहै। 
प्रन :--श्राचार्यादिकों की वंदना मृनियों के समनही करतीहैक्या? 
उत्तर :- पचे दृद सत्त हृत्थे सुरी श्रञ्फावगो य साधू य) 
परिहरिअणन्जाश्रो गवासोशेव बंदति ।॥ १३७1 
भ्राचाये को श्रयिकाये पाच हाथ दूर से, उपाध्याय को छह हाथ दूर से तथा 
साधु को सात हाथ दूर से गवासनासे ही बैठकर वदना करती है । जिस प्रकारसे 
गौ बैऽती है, उसी प्रकार से बैठना उसको गवासन कहते है ! आलोचना, श्रध्ययन, 
- स्तुति इनकी श्रपेक्षा से भेद समभना चार्िये । जेसे-प्रालोचना करते समय भ्राचायं 
से पाच हाथ दर रहकर श्रायिका आलोचना करे 1 छह्‌ हाथ दूर रहकर उपाध्याय से 
ग्रध्ययन करे तथा साघु से सात हाथ दूर रहकर उनकी स्तुति करे । 
एवं विधाण चरियं चरति जे साघवो य श्रज्जाश्रो । 
ते जगपुज्जं कित्ति सुहं च लध्टूा सिज्मंति ।१३२८॥ 
इस प्रकारं श्र्थात्‌ इस प्रध्याय मे जो समाचार का सविस्तर वर्णान किया है, 
उसके ग्नुसार जो साट ग्रौर श्रायिकाये परवृत्ति करती है । वे जगत कै दवारा सम्मान, 
कीति ग्रौर युस प्राप्त करती है ग्नौर अन्त मे मुक्त होती है । 
। [ मूलाचार-शर्याय ४ पृष्ठ स॒. १०० | 
प्रन :--चछठे भ्रमत्तविरत नामक गुरास्थान का कया स्वरूप है? . 
उत्तर :-सज्वलन श्रौर नो कषाय के तीक उदय से समयभाव तया क 
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जनके प्रमाद युक्त परिणाम को प्रमत्त विरत गरस्थान कहते है । 

यद्यपि सञ्वलन श्रौर नो कषाय का उदय चारित्र गुराका विरोधीदै, 
तथापि वह प्रत्यास्यानावरण कषाय का उपशम होने से प्रदरभंत सकल सयमके 
घातने भे समथ नही है । इस कारण उपचार से सयम का उत्पादक कहा है । इसतिगे 
इस गुरास्थान वर्ती मुनि को प्रमत्तविरत्‌ श्र्थात्‌ चिव्रलाचरणा कते है । 


त्रुः सकल चारित्र त्र 
प्रश्न :--प्रमत्तविरत तपोधन का क्था स्वरूप है ? 
उत्तर .--विषयाशावशातोतो निरारम्भोऽपरिग्रह । 
ज्ञानध्यानतपो रत्नस्तपस्वी स प्रशस्यते । १।।१३६॥ 
जो विषयो की श्राशा के वश से रहित हो, श्रारम्भ रहित हो, परिग्रह रहित 
हो ग्रौर ज्ञान, ध्यान, तथा तप ङपी रत्नो से सहित हो, वहं गुरु प्रशसनीय है। 
स्पशंनादि इन्द्रियो के विपय धूत माला तथा स्त्री रादि विषयो की आक्षा 
सम्बन्धी श्रधीनता जिनकी नष्ट हो गई है, भरथात्‌ जिन्होने इन्द्रिय विष्यो पर पणं 
विजय प्राप्त करलीहै, जो सेतो श्आादि व्यापार का परित्याग कर चुके है । जो बाह्य 
नौर श्रभ्यन्तर परिग्रह से रहित है तथा ज्ञान, ध्यान श्रौर तप को ही जो रत्नो के 
समान शरेष्ठ सममः कर उन्ही की प्राप्ति मे लीन रहते है, श्वास मूल गृरो को 
धारण करते है, एसे ही सदृगुरू मूनि तपस्वी होते है । येही सच्चे मुनिग्रो का 
लक्षण है । 
भरन --भूलगरुण किसे कहते है ? 
उत्तर :-मुनियो के प्रथान श्राचरण को मूलगुण कहते ह । इन मूलगुणो 
का पालन करे से उत्तर गृण धारण करने की शक्ति प्राती है । मूल शन्द के ग्रनेक 
रथं होते है, तो भी यहा मूल-पअधान, मुख्य पसा श्रथ सममना चाहिए युए शरन के 
मी अनेक श्रं है, परन्तु यहां आचरण विशेष सममना चाहिये । । 
प्रशन -मूनियों के मूलगुण कितने हते है ? रौर उनका क्या स्वर्प है 
उत्तर :--पंचय महव्वयाई समिदिश्नो पंच जि वरोच्ा । 
पवेविदियरोहाचप्पिय श्रावास्या  लोचो ।२।।१४०॥ 
्रच्येलकमण्हाणां लिदिसयरमदत धस्सणं चेव । 
हिदि भोयणेय भ्त भूतगुणा श्वा 11३ १४१।।ुलाचार अ"{ 
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पाच मामत, पाच समितियां, पांच ही इद्दियो के निरोध, छह आवश्यक, 
लोच, आचेलक्य, भ्रस्नान, पृथिवीशयनः ग्रदतघर्षरा, स्थित्तिमोजन, एकं भक्त ये 
मुनिगों के श्रईस मूलगुण है । 
प्रश्न :--प्रयम पाच महाव्रतोँ के नाम क्थाहै? 
उत्तर हिसा का त्याग, सत्य, चोरी का त्याग, रह्मचरं ग्रौर परिग्ह्‌का 
त्याग - ये पांच महायत कटे गये है । 
प्रशन :--प्राहिसा महाब्रत का श्या लक्षण है ? 
उत्तर --कायेदियगुण म्ण कुलउजोणीसु सव्धजीवाणां । 
रज्य उणादिषु {हिसादि विवन्जणा महसा ।५।।१४२॥ 
काय, इन्द्रिय, गएस्यान, मागंणास्थानः कुल, भ्ायु, योनि--इनमे सब जीवों 
को जानकर काथोत्स दि क्रियाभो मे हिसा ग्रादि का त्याग उसे अ्रहिसा महाम्रत 
कहते है । 
प्रश्न :- सत्य महाव्रत का कया स्वरूप है ? 
उत्तर :--रागार्दीहि ग्रसच्चं चत्ता परताव सच्चवयसोत्ति । 
सत्तत्थाणवि कहे श्रयघावयणुज्भेरं सच्चं ।\६।।१४३॥ 
रागढेषमोह्‌ श्रादि कारणो से श्रसत्य वचन को तथा दूसरे को सताप करने 
वाले एसे सत्य वचन को छोडना श्रौर द्ादशाग शस्व के प्रथं कहने मे श्रपेक्षा रहित 
चचन छोडना वह सत्य महागत ह । 
प्रश्न --भ्रचौ्यं महात्रत का क्या लक्षणटै ? 
उत्तर ---गामादिघु पडदा श्रप्पषपहुदि परेण संगहिदं । 
सादाणं परदव्वं श्रदत्त परिवन्नणं तं तु ।1७।। १४४॥ 
प्राम भ्रादिक मे पडा हूपरा, भला हप्र, रक्लः हुग्रा इत्यादि रूप श्रत्य भी 
स्थूल धृक वस्तु तथा दूसरे का दका किया हुमा एसे पर द्रव्य का ग्रहणा नही करना 
(नही लेना) वह भरवत्त त्याग रथात्‌ श्रचौयं महावृत है । 
प्रश्न ;-ब्रह्मचयं महाव्रत काक्या स्वरूप है? 
उत्तर (ए र विय दू .रित्थित्तियं च पडिरूवं । 
इत्थिकहारिणिय 7 > 
माता, पत्री श्रौर क ९ वि क ध 
1 रौर तरुण स्तयो को 
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समना यह वैलोक्यपूजय ब्रहमचयं है। स्त्रियो के फोटो, मीत पर लिते हूए स्वियो के 
भकार चित्र, मिरी, पाषाण इत्यादिकं ते बने हृए स्वीचितर भरात्‌ मनुष्य, देवागना 
भ्रौर तियचिएी इनके प्रतिबिव देखकर इनके उपर कामुके नही होना यह ब्रह्मच है! 
ब्ह्मचये का सरक्षण करने के लिये स्त्रीकथा का त्याग करना चाहिये तथा उनमे 
माता, सुता ग्रौर बहिन का सकल्य रखना चाहिये । प्र्थात्‌ स्वयो का कोमल भाषण, 
मृदु स्पश, रूपावलोकन, नृत्य, गीत, हास्य, कटाक्ष निरीक्षा प्रेम से तिरा देखना 
इत्यादिको मे श्रभिलाषा नही रखना यह्‌ त्रैलोक्य पुज्य ब्रह्मचयं महावृत्त है । इस धरत 
के नौ, इक्यासी श्रौर एक सौ बास भेद होते है । 

प्रश्न :- परिग्रह्‌ त्याग महाव्रत का क्या स्वस्य हि ? 

उत्तर :--जीवरिबद्धा बद्धा परिगाहा जीव संभवा चेव । 

तेसि सक्कच्चागो इयर य सिम्मश्रोऽसंगो ॥ ११।।१४६॥ 

बद्ध-जीव मे उत्प्न होने घाते प्र्थात्‌ जीव के श्राश्रय से रहने वाले विकार 
जसे ~ मिथ्यात्व, वेद-स््री, पुरुष श्रौर नपु सक इनको भोगने की प्रभिलाषा, हास्य, 
रति, रति, शोक, भय, बुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ से प्रन्तरग चौदह परिग्रह 
है, ये जीवाभित है । दासी, दास, गाय, घोडा वगैरह को भी चेतनं परिग्रह 
कहते है । 

श्रबद्ध --्रनाभ्रित जीव से पृथक रहने वाले परिग्रह जंसे देत, घर, धन, 
धान्य वगैरह । इनका सग्रह करने कौ प्रभिलापा उत्यन्न होतो है, इसलिये येभी 
परिग्रह है । जीव सभव-जीवो से जिनकी उत्पत्ति होती है, पेम पदार्थो को जीवोदभव 
परिग्रह्‌ कहते है, जंसे--मोती, शख, सीप, चम, दाति, कबल वगैरह । तथा यृिपना 
के अयोग्य एेसै क्रोधादिक 1 इन सब परिग्रहो का शक्तिसे त्याग करना चाहिये । 
भर्थाति इनके उपर श्रभिलाषा रखना ही नही । इनका मन, वचन श्रौर शरीरसे 
सर्वथा त्याम करना चा्धिये । इस सयम, जान श्रौर शौच के उपकरणशरुत पिचची 
शास्त्र कमडलु इत्यादि मे ममत्व रहित होना चाहिये । ईसं सयमोपकरणादिक मे 
भरतिमूरच्छ नही रखना चाहिये । यह्‌ पाचवा परिग्रह व्याग-महागरत है । 

प्रशन :- पाच समितिशरो के भेद श्रौर लक्षण क्या है ? 

उत्तर --इरिया भासा एसण रि्वेवादारमेच समिदीश्रो । 

पदिटावसिया य तहा उश्चारादोण पंचनिहा ॥१२।१४७॥ 
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इर्यासभिति., भापासमिति, एषणासभिति, श्रादाननिधेपससमिति श्रौर 
प्रतिष्ठापना समिति--उस प्रकार समिति के पाच भेद है । 
विरेषाथं ---धयासमिति-भ्ाना, जाना, वैठना कैर्‌ क्रिया करना भ्र्थात्‌ 
अच्छी तरह से देखकर तथा मन को स्थिर केर गमनागमन क्रिया करना । 
माषासमिति --वोलने की सम्यक्‌ प्रवृत्ति करना भ्र्थात्‌ श्रागम व धमं से 
ग्रविरुढ तथा पूर्वापर संबध कौ न दछोडकर निष्ठुरता, ककंश, मर्॑च्छेदक वगैरह दोषों 
से रहित एसा माषण बोलना । एषणासमिति-लोकनिच् तथा सूतकादि दोष सहित 
ठेते कूलो को छोडकर शुद्ध कुन के गहस्यो कै घर मेँ आहार गहण करना । 
निक्षेपादान समित्ि-्खो से देखकर व पिचि से साध कर यत्नपरवके वस्तु को रखना 
्नौर ग्रहृण करना । प्रतिष्ठापना समिति-जन्तुरहित प्रदेश मेँ प्रच्छा निरीक्षण कर 
मल मूत्रादिकों का त्याग करना 1 इस्‌ प्रकार से पांच समितिरयां है । 
प्रश्न :--र्यासमिति का विशेष स्पष्टीकरण क्या है ? 
उत्तर :-पासुयमरोणा दिवा शुगन्तरघेहिएा सककज्जेण । 
जंहुण परिहुरतेणिरियासमिदौ हवे गमणं ॥१३।।१४२८॥ 
जिसमे से जीव चले गये है ब्र्थात्‌ निजन्तुक मागे से सूर्योदय होने प्र चार 
दस्त प्रमाण जमीन देखकर एकाग्रचित करके गास्त्र श्रव, तीर्थयात्रा, गुरुवदना 
इत्यादि धम कार्य के लिए एकेद्रिवादि-प्राणियो का रध करते हुए जो मूनिराज 
गमन करते है, उसको ईर्यासमिति कहते है । विशेप-हाथी, घोडा, गाय महिप 
वरह प्राणि हमेगा जाने से जो मायं निर्जन्तुक हो गयाहै, एसे मांसे ही धमं कार्यं 
के लिए गमन करते ह । मूर्योरय होने के अनतर आलो भे पदाथ देने कौ साम्य 
क हए उनि गमन करते है । एसे त्रागमोततं गमन को 
ई्मासिमिति कहते है । 
प्रशन --भाषा समिति का स्वरूप दया है ? 
उत्तर + फर्वकपराशदा पप्पसंस विकहादी । 
१ 1 
४ ना, हास-हास्यकमं े उदय 


र प दः 
पे घर्म कौ हूसौ उडाकर हषे मानना, ककंम-करं कठोर काम-युदध कलह प्रवतैक वचनं 
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बोलना, परनिदा- दूसरो के सच्चे व सू दष प्रकट करना भ्रथवा दूसरो क गश 
नही सहना, ग्रात्म प्रशंसा स्वत के गुरा प्रगट करने का श्रमिप्राय रखना, विकथादि 
स्वरी कथा, भोजनं कथा, चोर कथा श्रौर राजकथा वगैरह रागद्रेषोत्पादक कथा 
कहना । ये माषा के सवे दोष छौडकर प्रपना व श्रन्य का जिससे कल्याण होगा एसा, 
कमं बंध के कारणो से रहित वचनं बोलना वह भाषासमिति है । 

प्रशन :--एषणा समिति का क्या स्वरूप है ? 

उत्तर :-छादाल दो युद्ध कारणचुततं विसुद्धणवकोडी । 

सीदादी समभृत्तो परिभुद्धा एसा समिदी ॥१५।१५०॥ 

मुनि जो आहार लेते है, वह्‌ उद्गमादि चियालीस दोषों से रहित-निर्दोष 
होता है । (उद्गम दोष के सोलह भेद है । उत्पादन दोष भी सोलह प्रकार का है। 
एषणा दोष के दस भेद है । तथा ्रगारादिदोष के वार भेद है । इनका वर्णनं पिड 
शुद्धि श्रधिकार मेँ करेगे ।) श्रसातावेदनीय कमं का उदय होने से उतपन्न हई क्षुधा को 
मिटाने कै लिए श्रौर वैयावृत्यादि करने के जये मनि आहार लेते है । बल रौर 
आयुष्य वृद्धगत होने की इच्छा से वे प्राहार नही चेते है । दाता स्वत.केतिएनौ 
निर्दोष आहार नाता है, वही मुनि लेते है । मुनि मन, वचन, शरीर, कृत, कारित 
रौर ग्रनुमोदना इन नौ भेदो से रहित प्राहार लेते है । श्रहार बनाने कै लिए नि 
श्रावको को वचनादि से प्रेरणा नही करते है । वे नवं कोटियो से निर्दोष प्राहार चत 
है । शीत, उष्ण, लवण, रुक्ष, स्निग्ध वगैरह प्रहारो मे वे रागद्वेष रहित रहते है 1 
टस प्रकार का श्राहार लेने वाले मुनिराज की यह निर्दोष एषणासमिति ह । 

प्रश्न :-- प्नादान निक्षेपा समिति का क्या स्वरूप है ? 

उत्तर :-णाणु वाहि संजमूर्वाहि सउवुरवाह द्रण्णामप्पमुरवाहु चा । 

पयदं गहणिक्ेवो समिद श्रादाएणिक्ेवा ।१६५१ ५१ 

ज्ञानोपधि-श्र तज्ञान के उपकरण शास्त्र सयमोपधि.हिसादि पापङ्गिमान्नो का 
ल्यागरूप जौ सयम उसका सरक्षण करने कै कारण अर्थात्‌ प्राणिदया के निमित्त एत 
पिचिकादि संयमोपधि है । शोचोपधि- मलमूतरादिं मल हरण के उपकरण कमड्छर 
रादि पदार्थं । इन पदार्थो का उपयोग प्रयत पूर्वक करना चाहिये 1 श्र्थात्‌ ये ल 
लेते समय श्रौर रखते समय जीवदया का स्याल रखकर लेने की व रखने की क 
करे तथा उपयुत पदार्थं से भिन्न से चटाई, फलक, वृरा क टं व 
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रखते सभय प्रयलपूर्वक प्रवृत्ति करनी चाहिए । इस प्रकार की प्रवृत्ति को श्रादान 
निक्षेप समिति कहते है । 
भ्रश्न :-- प्रतिष्ठापतिका समिति का स्वरूप क्या है ? 
उत्तर ---एगंते श्रच्चित्ते दर गूढे विस्ालभविरोह । 
उच्चारादिच्चाश्रो पदिठावखिया हवे समिदौ ॥१७।।१५२॥ 
एकान्त- जह अ्रसंयमी जनो का प्राना जाना नहीं एसा प्रदेश; ग्रच्चित्ते- 
हरितकाय वनस्पति श्रौर दीद्रियादिक जीव रहित प्रदे, जले हए के समान दिखने 
वाला प्रेण, दूर-प्राम नगरादिक से दुर एेसा प्रदे । अर्थात्‌ ऊपर कहे हए विशेषणो से 
युक्त स्थान मे यत्न पूरक मल मूत्रादि का त्याग करने के लिए मुनि जते है । उनकी 
यह्‌ प्रतिष्ठपनिका समिति है । 
प्रश्न :- समिति बंधक्राकारण क्यो नहींहै? 
उत्तर :--जियदु व मरदु व जीवो श्रयदाचारस्य शिच्छिदा हिसा । 
पयदस्स र्थि बंधो हितामेत्तेण समिदस्स ॥१८।।१५३॥ 
जो प्रमाद युक्त होकर श्राना, जाना, उटना, वेठना इत्यादि क्रिया करता है 
उसको जौव-प्राणी जीये या मरे हिसा का दोप भ्रव्य लगता है । वह हिसक समभना 
चाये । परन्तु जो गमनागमन क्रिया प्रमाद रहित होकर समिति पूर्वक करता है 
उसको जीव हिसा होने पर भी पापकम का वध नही होता है। 
प्रशन :--इन्छिय निरोध ब्रत का वया स्वरूप है ? 
उत्तर :--चक्खू सोदं धाणं जिभ्मा फासं च इंदिया पंच । 
सग सग विसए {हितो सिरोहियग्बा समा मुणिरा ।१६।१५४॥ 
ग्राञ, कान, नाक, जीभ श्रौर स्पेन एसी पाच इद्रिया है) इन इद्रियो से 
क्म से पाच प्रकार कारूष, ककंश, कोमल वरह णव्द, सुगंध श्रौर दरगध, पाच 
भरकर कै मधुरादि रस श्रौर णीत, उष्ण वगैरह श्राठ प्रकार के स्प्ं जाने जाते है! 
्पने-प्रपने विषयो मे प्रवृत्ति करके ये इद्रियां आत्मा को रागी, दरेपी, मोही वनाती 


है। अत इन मनोहर ग्रौर श्रमनोहूर विषयो से सयमभरिय मुनिराज इद्रियोको 
परावृत्त करते है 1 ये मुनिराज के पाच मूलगृणा है । 


भ्रश्न चक्ष्‌ निरोध मूलगुरए का क्या स्वरूप ह ? 


१६९ | [ गो. प्र चिन्तामणि 


उत्तर :-सचित्ताचित्ताणं किरिथासंगएवण्ण भेएपु 1 
रागादि संग हरं चक्खु शिरोहये ह मृखिरो ।२०।१५१॥ 

सचित्ताचित्ताणं जान दशंनोपयोगात्मक चैतन्य जिनमे है एते पदां 
रथात्‌ देव मनुष्यादि स्त्रियो के रूप, सचित्त द्रव्य रूप पदां है । जिनमे च॑तन्य नही 
है, एसे सचित्त द्रव्य कै प्रतिविब को अवित्त द्रव्यं रूप कहते है । तथा अ्रचित्तदव्य-- 
प्रजीव द्रव्य घटपटादि द्रव्य को भी भ्रचित्तद्रव्य कहते है । इन चेतन ग्रनेतत पदार्थो 
के क्रिया, सस्थान-प्राकृति रौर वर के भेदौ मे राग, द्रप श्रौर प्रमिलाषा नही रखना 
यह मनिराज का शक्षुनियोध भ्र्थात्‌ तेत्रद्रिय को वश रखना इस नाम का मूल- 
गृण दै । | 

विशेषाथं :--स्तियो की ज्रिया-गीत, विलास, नृत्य, तिरा प्रवलोकेन श्रौर 
इधर उधर सविलास अ्राना जाना । सस्थान उनके देह की सुन्दर श्राति प्रथवा एक 
हाथ कटी पर रखकेर एक हाथ श्रौष्ठ प्र रखना इत्यादि आकषक खडे रहने के 
प्रकारो को सस्थान कहते है । वणं स्त्रियो के शरीर का श्यामादिकंरग। ये सव 
इष्टानिष्ट प्रकार देखकर जो राग, देष, ग्रमिलाष उत्पन्न होते है, उनका निराकरण 
करता यह्‌ चक्षुनिरोध नामक मृूलगृणा है । स्वरी पूरुषो के प्रचेतन प्रतिविम्ब कौ 
क्रियादिक देखकर उसमे भी रागद्ेष वग न होना, प्रभिलाप रहित होना यह भी 
चश्षुनिरोष नामक मुलगुण॒ है । 

प्रशन कणं निरोध सूलगुण का क्या स्वरूप है ? 

उत्तर --सड्गादिजीच सह वाणादि श्रजोव संभवे सहु । 

रागादीद भिमित्ते तदकरणं सोदरोधो दुं 1\२०।।१५६॥ 

षड्ज, ऋपमे, गाधार वगैरह सात स्वर के ध्वनि मूनने से तथा वीणा प्रौर 
था वगैरह ऊँ चेतन श्रचेतन, प्रिय शरप्रिय शव्द सुनने से हृदय मे रागदरेषादि विकार 
उतपन्न होति है । अरत उपयुक्त स्वर शब्द को स्वत मुनने कौ अरभिलापा मृमिराज 
मन मे उतत नही होने देवे । स्वत. षड्नादि स्वर से गायन नही करे । यदि 
अन्यजन पड्जादि स्वरोच्चार करने लगे तो रागादिभावसे वेस्वेर नही गुते । इ 
प्रकार की प्रवृत्ति रना यह कणं निरोध नामक मूतर है। 

र्न :- घ्रारेच्छिय निरोध त्रत का स्वल्प क्या है ? 
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उततर ; --पयडोवास्रागषे जीवाजीवप्पगे सुह शरसे । 
रागाहोसाकरणं घाणणिरोहो युणिवरस्स ॥२१।।११७॥ = 
कृच पदार्थो मे स्वभावत श्रच्छा श्रीर्‌ वृर गंध रह्ताहं ग्रौर कृद पदाथा 
मे ब्र पदां के सयोग से अच्छा श्रौर बुरा ग चलन होता ह । परन्छा गध गृ 
उन्न करता है रौर उस पर राग भाव उतपन्न होता है । वुरा गन्ध दुःखदं होता ह 
रौर उसमे देष होता है, कस्तूरी गोरोचन वगैरह सुगधि-वस्तु हरिण, गाय कं रहं 
प्ासियो मे उच होती है, ग्रतः इनको जौवात्मक गंध कहते है श्रौर चदन गधादिकं 
ग्रचेतनात्पक गध है । इनमे रागहरं षादिक नहीं करना यह्‌ मुनीश्वर का घ्रारनिरोध 
नामक मृलगुण॒ ह । 
प्रन :--रसमेच्धिथ निरोध का स्वरूप क्याहै? 
उत्तर :-्रसणादिचदुवियपष्पे चरसे फायुगम्हि शिखल्मे । 
इद्ढाणिद्डाहारे दत्ते निन्भाजग्रोऽगिद्धो ।(२२।१५०८॥। 
जी? रहित-सम्मूैनादि जोव रहित ग्र्थात्‌ प्रासुक ्राहार गनि लेते ह । 
जो श्राहार स्वयं सचित्त है श्रथवा जिससे सम्मू छनादिक उत्पन्न हो रहै है एसा श्राहार 
मूनियो के लिए ग्राह्य नही होता । जिस श्राहार के लेने से पापास्नव होता है । तथा 
लोकमे निदा होती है, वहु प्राहार मुनि नही तेते है । प्राहार के रशन, पान, खाद्य 
ग्रौर स्वाय एसे गर भेद दै । भात, रोटी, पूरी वगैरह ग्रशन दै । दूध, खीर, रबड़ी 
पेयाहार है 1 लड्‌, पेढा वगैरह खा्याहार दै, प्रौर इलायची, लवग वगैरह स्वाय है । 
तीखा, कडवा, कसायला, श्रम्ल ग्रौर मधुर एसे पाच रस उस ्राहार मे रहते है । 
लवग रस का मधुर र मे ्रत्तर्माव होता है। कोई प्राहार मनोहर होता है श्नौर 
कोई श्रप्रिय होता है । उपयु क्त विशेषो से सहित प्रहार दाताकै द्वारा पयि जाने 
पर उसमे मुनि गृद्धि नही रखते है । मधुरादिकं प्रिय श्रहार मुभुको हमेशा भिले 
मरौर कटु ग्राहार कमी भ नही मिले एसी इच्छा भरात्‌ राग दवेप भाव मुनि सन मे 
नही रखते है । यह्‌ उनका रसनेनदिम निरोध नामक मूलगुणा है । 
प्रन :-स्पशनेद्धिय निरोघ का लक्षा स्वरूप क्या है ? 
उत्तर .--जीदा जोवा समूत्थे कक्कसमउगादि श्रट्ठमेदज्ुे 1 
फस पृहे य श्रषुहे फावणि रोहो ्र्॑भोहो ।\२३।।१५९॥ 
चेतन गौर प्रचेतन पदार्थो से उत्पन्न हृए कठोर, मृदु, स्निग्ध-चिकना, रुक्ष, 
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हलका, भारी, ठंडा ओ्रौर उष्ण रसे ्राठ भेद जिसके प्राधार भूत है एसे स्पशं मे मुनि 
गण ्रानद श्रौर वेद नही मानते है । यह उनका स्पशंमिरोध नामक मूलगृण॒ है । 


नः छह भ्रावश्यक भरः 


समदा थवो य वंदण पडिक्कमणं तहैव एादव्वं । 

पच्चकेखाण विसर्गो करणीया वासया छप्पि ।\२४।।१६०॥ 

समता-राग द्वेष मोह वगैरह भावो से रहित होना श्रथवा त्रिकाल पच 
नमस्कार करना इसको सामयिक भी कहते है । स्तव-ऋपमादि चौबीस तीर्थकरों की 
स्तुति । वदना-एकं तीर्थकर का दशन श्रौर वदने करना श्रथवा पच गुर्‌ भक्ति परयत्त 
दशेन वदना करना । प्रतिक्रमरा - जिसके द्वारा मनि पूवं सयम के प्रति गमन करते है 
वह्‌ क्रिया प्रतिक्रमण नाम की है । भ्र्थात्‌ भ्रशुभ मन वचनश्रौर शरीरके द्राराजो 
प्रवृत्ति हई थी, उससे परावृत्त होना, श्रणुभ क्रिया नही करना यह्‌ प्रतिक्रमण है । 
किये हुए अपराधो का शोधन करना यह प्रतिक्रमणा है । इसके देवसिक, रात्रिक, 
एर्यापथिक, पाभिक, चातुर्मासिक, वापिकं व उत्तमाथिक एसे सात भेद है । प्रत्याख्यान 
श्रयोश्य द्रव्य का त्याग करना किवा योग्य द्रव्यका त्याग करना । विसगे-देह्‌ के 
ऊपर ममत्व रहित होकर जिनगुण चिन्तन युक्त कायोत्सगं करना । एसे छह ्राव्यक 
है । इन्द्रिय, कषाय, नो कपाय, राग्ेषादिक के वश जो नही होता है, वहं श्रवश्रहै । 
एसे श्रवश मुनि का जो कर्तव्य उसको श्रावश्यक कते है 1 

समता का स्वरूप-- 

जीविदमरयो लाहालाहे संजोगविप्प जोगेय । 

बंधुरि सुहदुकलादिषु समदा सामायियं णाम ।१२५।।१६१॥ 

जीवित-श्नौदारिक वेक्रियिकादि देह धारण करना, मरणमृतयु, प्राणी का 
प्राणो से वियोग होना । लाभ-इन्छित वस्तु की प्राप्ति । प्रलाम-उसकी ग्रप्रापति । 
र्यात्‌ श्राहारादिक कौ प्राप्ति होने परं भ्रथवा इष्ट वियोग मे शत्रु, सुख, दुं ख, शूष 
प्यास, शीत, उष्ण वगेरह मे समता रखना यहु सामयिक है । जीवित मरण वरर 
म जो समान परिणाम-रागद्वेष रहित भाव होना वह सामायिक दँ । त्रिकाल देव 
वदना करना यह भो सामयिक ब्रत है । 
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सामायिक- 

समतासर्वेभूतेषु संयमे शुभ भावना । 

श्रात्तरीदर परित्यागः तद्धि सामायिक मतम्‌ ।(१६२॥ 

्ात्तध्यान श्रौर रदरध्यान का त्याग कर, सयम मे शुभ भावना रसते हवे 
स्वं जीवो प्र समता धारणं करना सामायिक है | 


ध्यान- 

एकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यानम्‌' एकाग्रता से चित का निरोध करना ही ध्यान 
है) किसी पदाथेमेहीचितकां एकाग्र हो जाना ध्यान है । 

प्रश्न :--ध्यान कित प्रकारकाहै? 

उत्तर :-ध्यान कै मूलभेद चार है-श्तं, रद्र, घमं ्रौर शवल । ध्यान के 
उत्तरभेद सोलह है । 

्त्यान के चार भरद--इष्ट वियोग, भ्रनिष्ट सयोग, पीडाचितन, श्रौर 
निदान । 

रौद्र ध्यान कै चार भेद है । हिसानन्दी, मृषानन्दी, चौर्यानन्दी परिग्रहानन्दी, 

घमं ध्यान चार प्रकार का है-ग्राज्ञा विचय, श्रपाय विचय, विपाकं विचय, 
श्रौर सस्थान विचय । 

श्ल ध्यान के चार भेद है-पृथकत्ववितकं, एकत्वमितरक, सूषषमङ्रियाप्रति 

2 | भ्र ध 

पाति, व्युपरतक्गिया निवततंनी । ५ / 

इन ध्यानो मे चार श्रातं ध्यान शरोर चार रौद्र्यान ये जीव को नरकं तिर्यच 
मेले जाने वले है, इसलिये श्रशुम है । इन श्रातं ध्यान श्रौर रौदरध्यान को छोडकर जो 
योगी धम ध्यान भ्रौर शुवलघ्यान को ध्याता है । उसकी सच्ची सामायिक हेती है। 
धर्म ध्यान से जीव स्वगं जाता है, पुष्य बध का कारण है । भ्रौर ट्टे गृणस्थान मे 
जीवको ही होता है। शुक्ल ध्यान सातवे गुण॒स्थान से शुरू होता ै। 

यहा भ्रव घमं ध्यान का विशेष वरणेन करते है क्योकि 
, प्रमत्त 
पान का सहारा लेकर त्रपते सामायिक मे स्थित रहता है । सामायिकं ॥ 
योगी कि प्रकार ध्म ध्यान का चितवन करते है श्रौरध्यानमें व 
१ 8 वेया चितवन केरते 

| । यति होकर ध्यान से कसे च्युत हो जातः > । ^ 
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ध्यानों का वणेन- 
श्रनादि विश्नमान्मोहादनम्यासार संग्रहात्‌ । 
जात॒ मध्यात्मनरत्तत्वं प्रस्खलत््येव योगिनः ।१६३। 
योगी (मुनि) भ्रात्मा कै स्वरूप को यथाथ जानता हमरा भी भ्रनादि 
विभ्रम की वासना के तथा मोह के उदय से तथा बिना श्रश्यास से ग्रौर उस तत्के 
सग्रह के श्रभाव मागं से च्युत हो जाता है प्रात्‌ मुनि भी तरव स्वरूप से चलायमान 
हो जाताहै। 
भ्रविद्यावासना बेस विशेष विवशात्मनाम्‌ । 
योन्यामान मपि स्वास्मिन्‌ चेत्तः कुरते स्थितिम्‌ 11 १६२॥ 
तथा श्रात्मा के स्वरूप को यथार्थं जान कर श्रपने मे जोडता हरा 
भी प्र्थात्‌ ध्यान मेँ एकाग्र होता हुशना भी श्रविद्या की वासना के वेगं से विशेषतया 
विवश है श्रात्मा जिनका उनका चित स्थिरता को धारणा नही करता 
साक्षारकततु मतः क्षिप्रं विश्वतत्वं यथास्थितम्‌ । 
विशुद्धि चारमनः शश्वद्धस्तुधमे स्थिरो भवत्‌ ।१ १६१1 
। इस प्रकार पूर्वोक्त ध्यान के विध्न के कारणा दूर करने के तिथे त्था 
५.९९ वस्तु के स्वरूप का यथास्थित तत्काल साक्षात्‌ करने के लिये तथा प्रातमा 
कौ विशुद्धता करने के लिये निरन्तर कस्तु के धमं मे स्थिरभरूत होवे । भावा्थ-येय 
मे एकाग्र मनका लगना ध्यान है, उसमे तिघून कै पूर्वोक्तं कारण है । इनको दूर के 
लिये समस्त वस्तु का यथार्थं स्वरूप मिश्वय करके सशयादिक रहित क्तु के धम मे 
ठहरे । यह्‌ धमं ध्यान की सिद्धि का उपाय है सो विशेषता कहते है । 
श्रलक्ष्यं लकषयसंबन्धात्‌ स्थूलात्सक्षनं विचिन्तयेत्‌ । 
सालम्बाञ्च निरालम्बं तच्च वित्तत्व मञ्जंसा !\ १६६॥ 
तत्वज्ञानी इस प्रकार तत्त्व फो प्रकटतया व्ितवन कर कि तक्ष्य के 
(जो श्रपते ललने मे श्रावे उसके) सम्बन्ध से तो प्रक्ष्य को (जो प्नुभव गोचर 
नही उसको) चितवन करे ओर स्थूल इन्द्रिय गोचर पदां से पक्षम इन्द्रियो के श्रगो- 
चर पदार्थो का चितवन करं इसी प्रकार सालम्ब किये किसी ध्येय का ्रालनन श 
उससे निरालम्ब वस्तु स्वरूप से तन्मय होना चाहिये । मावा्थ-दृष्ट पदा च 
सम्बन्ध से अ्दषूट का ध्यान करना कहा गया है, यहं प्रकरण मे परमात्मा का ध्यात 
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ह, शौर परमात्मा जो ्रृ्त सिद्ध परमेष्ठी है, वे छदूमस्थ करके ्रतपजञानी कै] 
दुष्ट नही है, तथा उनके समान श्रपना स्वरूप निश्चय नय से कहा है, वह भी शक्ति 
रूप ह, सो वह्‌ भी छद्मस्थ के ज्ञान का उपयोग दष्ट है सो इसी के स॑व से सवज्ञ के 
नागम से परमात्मा का स्वरूप निश्चय कर श्रुतज्ञान के भेद हप शुद्ध नयक दारा 
परमात्मा का ध्यान करना चाहिये इसी से परमात्म पद की प्राप्ति होती ह । 
प्रन :-धमं ध्यान के कितने भेद ह 
उत्तर :--ग्राज्ञापाय विपाकानां क्रमशः संस्थितेस्तथा । 
विचयो यः पृथक्‌ तद्धि धम ध्यानं चतुविधम्‌ ॥\१६७॥ 
राज्ञा, श्रपाय, विपाक तथा सस्थान इनका भिन्न-भिन्न विचय 
(विचार) श्रनूक्रम से करना ही धमं ध्यान के चार प्रकार ह। यहं विचय नाम 
विचार करने ग्र्थात्‌ चितवन करने का है, तथा इन चारो के नाम इस प्रकार कहुने 
चाहिये--१ श्राज्ञा विचय, २ श्रपाय विचय, ३, विपाक विचय प्रौर ४. संस्थान 
विचय । 
प्रश्न :--प्राज्ञाविचय धमं ध्यान का स्वस्प श्याहं? 
उत्तर बस्तु तत्वं स्वसिद्धान्तं प्रसिद्धं यत्र चिन्तयेत्‌ । 
सवज्ञा भियोगेन तदान्ञा विचयो मतः । १६८ 
जिस धमं ध्यान मे भ्रपने जेन सिद्धान्त में प्रसिद्ध वस्तु स्वरूपको 
स्ेज्ञ भगवन्‌ की प्राज्ञा की प्रधानता से चितवन करे, सो श्राज्ञा विचय नामा धमं ध्यान 
का प्रथम भेदहै। 
भरन्त गुण पर्याय संयुतं ततुत्रयारयारभकम्‌ । 
त्रिकाल विषमं साक्षाभ्निनाज्ञा सिद्धमामननेत्‌ ॥१६९॥ 
आज्ञा विचय धमं ध्यान मं तत्त्व प्रनत गृण पर्यायो सहित त्रयात्मक 
त्रिकाल गोचर साक्षात्‌ जिनेन्द्र भगवान्‌ की भ्राजा से सिद्ध हा चितवन कर । 
सक्षम जिने वचनं हेतु भियन्न हन्यते । 
ज्ञा सिद्ध च तद्‌ ग्राह्यं नान्यथा वादिनो जिनाः ।\ १७०॥। 


जिनेन्द्र सर्वज्ञ देव के वचनो से कहै हए युकम तत्न हैतु से बाध्य नही 
रै, एसे तत्व भ्राजासे ही ग्रह॒ करने (मानने) बाहियेः ककि जिनेन्द्र भगवान्‌ 
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वीतराग दै, वे अन्यथा वादी नही होते यदि सर्व॑ न हो तौ विना जाने अन्यथा के 
प्रथवा वीतराग न हो तो रागद्वेष के कारण ्रन्यथा कटे श्रौर स्वज श्रौर वीतराग हो 
वहु कदापि भ्रन्यथा नही कटेगा । 
प्रसारय निक्षेपं निरसीतिं तत्व मन्नसा । 
स्थित्युत्पतिव्ययोपेतं चिद चित्लक्षरं स्मरेत्‌ । १७१1 
राज्ञा विचय ध्यान मे प्रमाण नय निक्षेपो से निण॑य किये हुए स्थिति, 
उत्पति श्रौर व्यय संयुत अर्थात्‌ उपजे विनर्शे स्थिर रहै एसा श्रौर चेतन अ्रचेतन सूप 
है लक्षण जिसका, एेसे तत्तव समूहं का चिन्तवन करे ! 
शरीमत्सर्वेत्त देवोक्तं ॒श्र तज्ञानं च नि्मलम्‌ । 
शब्दाथं निचितं चित्र मत्र चिन्त्यमविप्लुत्तम्‌ ।\ १७२1 
तथा इस श्राजञा विचय ध्यान मँ श्रीमत्तसवेञ करके कह हए निर्मल 
शरौर भब्द तया श्रथ मँ परिपू नाना प्रकार के निर्वाधि शरुतजान का विन्तिवन करना 
चहिये । 
श्र तक्ञान का वर्णन-- 
परिस्फुरति यत्रेत द्वश्वविदा कदम्बकम्‌ । 
द्व्यभावभिदा तद्धि शब्दा्थज्योतिर ग्रिसम्‌ । १७३॥ 
शब्द श्रौर प्रथं का प्रकाश है मुख्य जिसमे ठेसा तथा जो समस्त 
प्रकार की विद्यग्नो का समूह है । प्र्थात्‌ श्राचार रादि भ्रग पुव ग्र बाह्म प्रकीरक 
रूप विद्या का समूह्‌ है । तथा द्रव्य श्रुत (न्द क्प} प्नौर भावश्रुत (जानल्प) ये दो 
है मेद जिसके एसा सर्वन भगवान का कहा हरा शरुतजान है । 
ग्रपार मति गम्भीरं पुण्यतीं पुरातनम्‌ । 
पूर्वापर विरोघादिकलङ् परिवनितम्‌ 1 १७४।। 
फिर कंसा है शूत्ान शरपार है, वयोकि जिसके शब्दौ का पार कोर अरलनानी 
नहीं पा सकता । तथा गंभीर है पथोकि जिसके श्रथं कौ धाह हर कोई नही प्रा सकता 
तथा पुण्य तीथं है । क्योक्रि जिसमे पापका लेश नहो ह र्यात्‌ निर्दोष है इसी कारश 
जीवों को मारने वाला है तथा पुरातन दै ब्र्थातु अनादि काल से चला प्राया ह 
्ौर पूर्वापर विरोध आदि कलंक से रहित है 1 
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तयोपनय चताप गहनं गफिभि. स्तुतम्‌ । 

विचित्रे मपि चित्राथं संकोशं विश्व लोभनम्‌ । १७५) 

फिर कंसा है श्रुतज्ञान ? द्रव्याधिक पर्या्याथक नय श्रौर सद्भूत भ्रसद्भूत 
व्यवहारादिक उपनयो के संपात से तौ गहन है तथा गणधरादिको करके स्तुति करने 
योह तथा विचित्र करिये अवे है, तथापि चित्र किये अ्रनेक प्रकारके श्र्थोसे 
भरा हरा है तथा समस्त लोक को दिखाने के लिये नेत्र के समान है । 

श्रतेक पद विल्यातेरङ्खपर्वे प्रकौशकंः । 

प्रततं यन्द भात्युच्चे रत्नाकर इवापरः ११७६! 

फिर कसा है ? श्रुतज्ञान अनेक पदो का विन्यास (स्थान) दै, जिनमे एेसे 
भ्राचारादि रग तथा अ्रग्ायसी आदि पूरव श्रौर सामायिकादि प्रकीरंको से विस्तार 
सूपहै, सो वह्‌ श्रुतज्ञान जिस प्रकार रलाकर (समुद्र) शोभता है, उसी प्रकार 
शोभता है । १ 

मदमतो्तक्षुद्र शासनाशोविषान्तक्ष्‌ । 

दुरस्तधन मिथ्वात्व ध्यान्त धर्माशुमण्डलम्‌ 11 १७७) त 

फिर कंसा है श्रुतज्ञान ? मदसे माने उडत षद (नीच) सवथा एकान्त 
वादियौ का शासने (मत) रूपी शरणी विष कषये सपे का श्न्तक है, भर्थात्‌ नष्ट 
करने वाला है तथा दुरन्त किये जिसका भरन्त बहुत दूर है एसे -दृड मिथ्यात्वरूपी 
अ्र्धकारे के दूर करने को भं मण्डल के समान है \ 

यत्यवित्र जगत्यस्मिन्विशुद्धयति जगतो । 

येन तद्धि सत्तां सेव्य श तज्ञानं चर्तूविधम्‌ 1 १७८॥ - 
 . . रकता हैशूतज्ञान ? इष जगत मे पनित है, वकि जिसके दवारा 
9 तीनौ जत्‌ पवित्र होते है, इसी कारण ही बह भरतजान सत्पुरुषो के सेवने योग है । 
ह भूतान प्थमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग ग्रौर ्रव्याुयोग के भेद मे चार 
प्रकारकाहै। 

स्थिति व्ययोपेतं तोयं योपि लोचनम्‌ । `, 

नयदरय॒तमवेशात्ताद्यनादि व्यवस्थितम्‌ ।1 १७९ 


फिर कंसा है श्रुतज्ञान ? उत्पाद ह 
ुतज्ञान + व्यय, धौव्य करके सयुक्त है तथा 
योगीश्वरो का तीसरा नेत्र है तेथा द्रव्याथिक ग्रौर पर्यायाथिक दन दो नयो के कारण 


1 
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सादि भ्रनादि व्यवस्था रूप है, दरव्यनय से सतान कौ श्रपेकषा परनादि है श्र पर्यायनय 
की श्रपेकषा तीर्थकरो की दिव्य ध्वनि प्रकट होता है, इस कारण सादि है । 

निः शेषनय निक्षेप निकषप्राव सन्निभम्‌ । 

स्याद्वाद पविनिर्घात भेग्रान्यमत भूधरम्‌ ।१८०॥ 

फिर यह श्रुतज्ञान समस्त नय निक्षेपो से वस्तु के स्वरूपकी परीक्षा 
करने के लिथे कसोटी के समान है तथा स्ादराद किये कथचित्‌ वेवनरूपी वज्‌ कै 
निर्घात से भग्न किये है, श्रन्यमत रूपी पवेत जिसने । 

इत्यादि गुख संदभं निर्भरं भव्य शुद्धिरम्‌ । 

ध्यायन्तु धौमतां श्रेष्ठाः भ्र तज्ञान भहाणेवम्‌ ।१८१॥ 

इत्यादि पूर्वोक्त गुणों की रचनां से भरा हुभ्रा मव्य जीवो की शुद्धिकोदेने 
वाला श्रुतज्ञान रूप महासमुद्र है, सो इसको बुदधिमानो मे जो श्रेष्ठ है, वे ध्यावो 
(चितवन करो} यह्‌ प्ररणारूप उपदेश है । 
धर्‌ तज्ञान की महिमा- 

यजञ्जन्सञ्वर घातकं त्ियुवनाधीशेयंदम्यचित्तं । 

यत्स्याद्राद महाध्वजं नय शता कीणेम्‌ यत्पठ्यते ॥। 

उत्पाद स्थिति भद्धलाच्छनथुता यस्मिनपदार्थाः स्थिता । 

स्तच्छीवीरमुखार विन्दगदितं दद्याच्छृतं व शिवम्‌ ।1१८२॥ 

जो भ्रुतजान ससार रूपी ज्वर कातो धातक है प्रौर तीन भुवन के 
ईश इन्दों से पूजित है । तथा जो स्याद्वाद रूपी बडी ध्वजा वाला है “प्रौर संकडो 
नयो से पूरं है, देसा कष्टा जाता है तथा जिसमे उत्पाद व्यय ध्रौव्य लाद युक्त पदाथ 
रहते है, एसे श्री वद्धं मान स्वामी के मूख कमल से कहा हृश्रा श्रत ज्ञान तुम श्रोता 
जनो को कल्याण रूप हो एसा प्राशीवेचन है । 

वाद्ेव्याः कुल मन्दिरं बुधननानन्देक चन्द्रोदयं । 

मुक्ते मद्धिल सगरिमं शिव पथ प्रस्थान दित्यानकम्‌ ॥। 

तत्वामासकरङ्कपञ्च वदनं भव्यान्विनेतु क्षमं । 

तन्छोव्राञ्जलिमिः पिनन्तु गुणिनः सिद्धान्त वाद्ध : पय. । १८३॥ 

जो वाग्देवी (सरस्वती के रहने का कुलगृह है, तथा विदानो के 
परानन्द उपजाने के लिये श्रद्ितीय चन्द्रमा का उदय है । मृक्ति कामृख्य मगलव 
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मोक्षमायं मे गमन करे के लिए दिव्य श्रानक किये पटहं तामःका बजा है, तत्वा- 
भास (मिथ्या) रूपी हिरण के नाश करने को सिह के समान है तथा भव्य जीवो 
को मोक्ष मामं मे चलाने के लिये समथ है । एसे इस सिद्धान्त रूपी समुद्र के जलको 
हे गुणी जनो । कर रूपौ श्रज्जलियों से पान करो.॥२०॥ 

येनैते निपतन्ति वादि गिरयस्तु ष्यन्ति योगीश्वराः । 

भव्या येन विदन्ति निब ति पदं मुञचन्ति मोहं बुधाः 1 

दम्ुयमिनां यदक्ष॒सुखस्या॒ धार भूतं॒नृर्णा । 

तत्लोकदय शुद्धिं लनिनवचः पृष्याष्टिवेकं शभ्वियम्‌ ॥ १८४।। 

जिसके द्वारा प्रसिद्ध वादीरूम पवत मिरते है, रथात्‌ खड-खड हौ जाते 
है, तथा जिसके द्वारा योगीश्वर प्रसत होते है जिसके द्वारा भव्य जीव मोक्षपद 
को जाते है, श्रथति प्राप्त होते है, तथा जिसको पठ्कर पडित जन ससार के मोहको 
छोड देते है, तथा जो वचन संयमी मुनियो का बधु [हित करने वाला है) तथा जो 
पुरुपो का भ्रविनाशी सुख का प्राधारभरूत है, इस प्रकार दोनों लोको की शता का देने 
वाला जिनेद्र भगवान का वचन भव्य जीवों की विवेक रूपी श्री को पुष्ट करे इस 
प्रकार यह भ्राशौर्वाद है ! 

सरद्नाज्ञा पुरस्कृत्य सम्यगर्थान्‌ विचिन्तयत्‌ । 

यत्र तद्धयानमास्नात नान्ञाख्यं योगि पुद्धवे. ।। १८५॥ 

जिस ध्यान मे सव॑न की आज्ञा को श्रगरेसर (प्रधन) करके पदार्थोको 


सम्यक्भकार चितवन करे (विचारे) सो मूनियो ने राज्ञा विचय नाम धमं ध्यान 
कहा है । 


प्रपाथविचय धमेध्यान का स्वरूप-- 


भ्रपाय विचयं ध्यानं तद्वदन्ति मनोषिशः। 

भ्रपाय कमेरां यत्र सोपायः स्मर्यते बुधैः ॥ १८६॥ 

जिस ध्यान म कर्मो का श्रपायं (नाश) हो तथा सोपाय किये 
पडितजना करके इस प्रकार जिसमे चिन्तवन किया जाग कि इन कर्मो का नाश किंस 
उपाय से होगा ? उस ध्यान को बुद्धिमान्‌ पुरषो ने श्रपाय विचय कहा ह । 
परपायविचय धमेध्यान्‌ मँ योगौ यह वषार करे कि-- 
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भी मत्स्वज्ञ निर्दिष्ट मागं रल्नत्रयात्मकम्‌ । 
्रनासाचच भवास्ये चिरं नष्टाः शरीरिण. ।। १८७॥ 
। मज्जनोन्मज्जनं शश्वद्‌भजन्ति भव सागरे । 
वराकाः भ्रारिनोऽप्राप्य यानपात्रं जिनेश्चरम्‌ ।\३।।१८८॥ 
इस ध्यान मे एसा चिन्तन होतारै किये प्राणी श्रीमत्सवैत्त जिनेन्द्र के 
उपदेश किये हृए सम्यग्दशेन, सम्यक जान, सम्यक चरित रूप मागे न पाकर ससार 
रूप वन में बहुत काल पयंन्त नष्ट होते हुए जन्म मरण भ्रौर उपाजन विये कर्मो के 
नाश करने का उपाय जो रत्नत्रय सो उन्होने नही पाया । तथा ये रग प्राणी जिनेष्वर 
देवरूपी जहाज को न. पाकर ससार रूप समुद्र मे निरन्तर मज्जन उन्मज्जन करते है, 
म्र्थत्‌ निरन्तर जन्म-मरण पाते रहते है । ग्रौर दु.ख भोगते है, इस प्रकार चिन्तवन 
करे । 
महाव्यसन सप्ताचिः प्रदीप्ते जन्म कानने । 
श्रमताऽद्च मया प्राप्तं सम्यग्तानाम्बुषेस्तटम्‌ ।। १८९॥1 
फिर एेसा चितन करे कि महान कष्ट रूपी श्रग्नि से प्रज्वलित इस समार 
रूपी वन मे भ्रमण करता हृशरा मे इस समय सम्यशज्ञान रूपी समुद्र तट (किनारा) 
पा गया। 
श्रद्यपि यदि निवेद विवेकागे््र मस्तकात्‌ । 
स्खलेत्तदैव ॒जन्मान्ध कूपपातोऽनिवारितः ॥ १९०! 
फिर इस प्रकार चिन्तन करे कि मैने इस समय सम्यश्ञान पाया है, सो यदि 
ग्रबभी वैराग्य श्रौर भेद जान रूप पवत के शिखर से गिरू तो ससार रूप प्रषकूप 
मे ग्रवश्य गिर पड़ना होगा ।५॥ 
श्रनादिश्नम संयतं कथं निवर्यिते मया) 
मिथ्यात्वा विरति प्रायं कमेबन्ध निबन्धनम्‌ ॥ १६१॥। 
तत्पश्चात्‌ इस प्रकार चिन्तन करे किं भ्रनादि भ्रविदचा स उत्पन्न हृएु तथा 
जिसमे मिथ्यात्व व श्रविरत की बहुलता है, एसे कर्मबेध होने के कारण पुम से क्सि 
प्रकार निवारण किये जायेगे । । 
सोऽहं सिद्धः प्रसित्मा छर्बोध विभलेक्षणः । 
न्म पवेफे चिरे-चिन्न खण्डयमानः स्वकर्मभा ।। १६२॥ 
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फिर एसा चिन्तन करे कि प्रसिद्ध है स्वरूप जिसकारेसार्म सिद्धहं दन 
जान ही निर्मल नेत्र है, जिसके एेसा ह तथापि ससार रूपी कौचड्‌ मे श्रपने उपाजेन 
कि हुए कर्मो से सण्ड-खण्ड किया चिरकाल से सेद खिन्न हुभ्रा ह्‌ 1 

एकतः कमरा सन्यमहमेकस्ततोऽन्यत । 

स्थातव्यमप्रमत्तेत मयास्मिन्नरि संकटे ।(१६३॥ 

इस संसार मे एकभ्रोर तो कर्मो की सेना है श्रौर एक तरफ मे ग्रकेला हं इस 
कारण इस शतुसमूह्‌ मे मुभको भ्रप्रमते (सावधान) होकर रहना चाहिये । श्रसाव- 
धान रहा तो कर्मरूप बैरी है, इसलिए वे मे निगाड देगे । 

किमुपेयो ममात्मायं किवा विज्ञान दशंने । 

चरणं वापवर्गाय निमिः सा स एन वा 11१६५ 

फिर एसा विचार करे मोक्ष के लिये मेरा यह्‌ प्रात्मा उपादेय है, भ्रथवा 
ज्ञान दशने उपादेय है, भ्रयवा चारित्र उपादेय है, भ्रथवा ज्ञान द्थ॑न चारित्र इन तीनों 
सहित भ्रात्मा ही उपादेय है । 

कोऽहं मभास्त्रवः कस्मात्कथं बन्धः का निर्जरा । 

का भूक्तिः कि विमूक्तस्य स्वरूपं च निगद्यते ।१९१५॥ 

फिर एसा विचारे कि मँ कौन ह्‌ ग्रौरमेरे कर्मो का श्रासरव कयो होता है ? 
तया कर्मा काव्य वयो होता है ग्न किस कारणा से निर्जरा होती है भरौरमुक्तिव्या 
वस्तु है ? एव मक्त होने प्र शरात्मा का क्या स्वरूप कहा जता है । 

जन्मनः प्रतिपक्षस्य भोक्षस्यात्थन्तिकं युखम्‌ । 

रव्या बाधं स्वभावोत्थं केनोपायेन लभ्यते ।\१ ६६॥ 

किर दसा विचारे कि ससार का प्रतिपक्षी जो मोक्ष है, उसका प्रविनाशी 


नन्ति भ्रव्यावाधं (बाधा रहिते) स्वभाव से ही उत्पन्न हुमा ( स्वाधीन) सुख किस 
उपाय से प्राप्त हो । 


मय्येव विदिते साक्षदि्ातं भुवनत्रयम्‌ । 
यतोऽहृमेव सर्वः सर्वदशों निरञ्जनः ॥ १३॥ 


फिर एसा ध्यान करे कि मेरे स्वरूप को जानने घे म॑ने तीनों 

भुवने जाने 
तिगे, क्योकि भै हौ सर्व सवका देने वाला निरजन प्रौर्‌ सः पका 
क मस्त र कालिमासे 
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एको भावः सवेमात स्वभावः सवे भावा एक भावे स्वभावाः । 
एको भावस्तत्वतो येन बुद्धः स्वे भावास्तत्वतस्तेन बुद्धाः ॥\१६७॥ 


एके भाव सवे भावों के स्वभावे स्वरूप है रौर सवं भाव के स्वभाव स्वरूप 
है इस कारण जिसने तत्त्व (यथाथेपने) से एक भाव को जाना, उसने समस्त 
भावो को यथाथत्तया जाना । 

भावार्थं ~ श्रात्मा का एके ज्ञान भावे एसा है कि जिसमे समस्त भावं 
(पदाथ) प्रतिबिम्बित हते दै, उन पदार्थो के श्राकार स्वरूप भाव होता है, तथा वे 
भाव सब ज्ञेय है, उनके जितने श्राकाररै, बे एक ज्ञान कै श्राकार होते द । इस कारण 
जो इस प्रकारकेज्ञान के स्वरूप को यथाथं जानता हैः उसने सव ही पदाथं जाने 
रथात ज्ञान जञेयाकार हृशरा इस कारण ज्ञान को जाना तब सव ही जाना, क्योकि ज्ञान 
ही श्रात्मा है, इस कारण एसा का है । 

यावद्यावच्च सम्बन्धो मम स्याब्दाह्यवस्तुभिः । 

ताथत्तावत्स्वयं स्वस्मिस्मिन्स्थितिः स्वप्नेऽपि दुघंटा ॥१६८॥ 

फिर एसा ध्यान करे कि जब-जब मेरे वस्तुश्नो से सम्बन्ध होते है, ततव 
मेरी प्रापसे ही श्रपनेमे ही स्थिति होनास्वप्नमे भी दुधंटहै। 

तथेवेतेऽनुभूयन्ते पदार्थाः सूत्र सूचिताः) 

्रतो माऽत्र लभ्नोऽु पराप्त एव शिवास्पदम्‌ ॥१९६॥। 

फिर एसा विचारे कि जिनसूत्र मे जो पदार्थं कहैदहै,वे वैसे ही श्रनुभव 
किये जतिहैग्नौरजैमे कटैहै वैसे ही दिषतेहै। इस कारणं ईस पूवर के मागमे 
लगा हूं । इसी कारण मोक्ष स्यान भी पाया हृतरा है ठेसा माच्ता है, क्योकि जब माग 
पाया श्नौर उस मागं मे चला तो श्रसली ठिकाना प्राप्त हा ही कहा जाता है । 

इत्युपायो विनिश्चयो मारमाच्यवन लक्षणः ! 

क्मसां च तथापाय उपायश्चाटम सिद्धये । २००1 

दस प्रकार पूर्वोक्त मोक्ष मागं से नही चना है, लक्षण जिसका एसा तो 
उपाय निश्वय करना तथा वैते ही कर्मो का श्रपाय (नाश) निश्चये करता इस प्रकार 
रपाय श्रौर उपाय दोनो का श्रात्मा की सिद्धि के लिये निश्चय करना चाहिये 1 

इति नय ज्ञात सीमालम्बि निष्देत दोषं 

च्युत सकल कलङ्क कितं ध्यान मेतत्‌ । 


प्रध्याय : पोचवा | [ २११ 


भ्रविरत मनुपुवं घ्पायतोऽस्त प्रमाद, 

स्फुरति हृदि विशुद्धं जान भाष्वल््रकाशः ।२०१। 

यह्‌ पूर्वोक्त प्रकार का श्रपाय विचय नामा ध्यान सेकड़ो नयो को प्रवलम्बन 
करने वाला है, तथा दूर किये है, समस्त दोष जिसने एसे समस्त कलक रहित सव॑न 
देव तेकहाहैःसोजो कोई पुरुष इसको अनुक्रम से निरन्तर प्रमाद रहित होकर 
ध्याता है, उसके हृदय मे निमेल जान रूप सूयं का प्रकाश स्फुरायमान होता है । 
विपाक विचय धमेध्यान-- 

स विपाक इति न्ेयो य स्वकर्म फलोदयः । 

प्रतिक्षण सभृद्मूत चित्रहूपः शरोरिणाम्‌ ॥२०२॥ 


पराियो के श्रपने उपाजन क्यि हुए क्म के फल का जो उदय होता है, वह्‌ 
विपाक नामे कहा है । सो वह कर्मोदय क्ष प्रतिधण उदय होता है श्रौर जाना- 
वरणादि भ्रनेक रूप है । 

कर्मजातं फलं इत्ते विचित्रमिह देहिनाम्‌ । 

भरासाद्च नियतं नाम दरव्यादिक चतुष्टयम्‌ २०३ 

जीवो के कर्मो का समूह्‌ निश्चित द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप चतुष्टय को 
पाकर दूस लोक भे अनेक प्रकार से श्रपने नामानुसार फल (प्रागे कहते है उस प्रकार) 
कोदेताहै। 

स्नक्‌ श्या सनया बस्तर वनिता वादित्र मितराङ्खनान्‌, 

फु रा गुरु चन्द्र॒ चन्दन वनक्गीड़ाद्रि सौधध्वजान्‌ । 

मातङ्खांच्च विह चामर पुरीभक्षान्नपानानि वा, 

९ 1 प्तभ्य बस्तु विनयान्तोस्यं श्रयन्तेऽङ्धिनः ।1२०४। 

प्र पृप्पमरालाः सन्दर शय्या वस्र 

स सुर भु चा न वम भन नारि 
ए महल द्वनादिक्र को तथा हृस्ती 


पो, पी चामर नगरी श्रौर खाने योग्य ्र्पानादिक को तथा छत्ादिक वस्तुसमूह्‌ 
को पाकर सुख का शाभ्रय करते है रथात्‌ मोगते है । ५ 


षे्राि रमणीयानि सर्वेत सुख दायिनि च। 
काम भोगास्परान्युच्चैः प्राप्त सौर्यं निपेश्यते । 1२०४॥ 


२१२ [ गो. प्र. चिन्तामणि 


सवे ऋतुग्रो मे सुख देने वाले रमणीय श्रौर काम भोग के स्थान एसे कषतर 
को प्राप्त होकर श्रतिशय सुख का भ्रनुमव करते है । 

भराता सिदनुर यन्त्र पञ्च गगर व्यालानलोग्रपरहान्‌ 1 

शीङ्ग्कृमि कोटक करजः क्षारा स्थिपङ्ोपलान्‌ ।! 

काराशृद्खल शङ्काण्ड निगड क्र रारि वेरास्तथा। 

्रव्याभ्याप्य भजन्ति दू.ख मखिलं जीवा भदाहवस्थिताः ।२०६॥ 

ससार खूप मागं मे रहते हुए जीव माला तलवार चुरा यन्त्र, बन्दूक श्रादि 
शस्त्र श्रौर सपविप दष्ट हस्ती रग्नि तीव्र खोटे श्रहादिक को तथा दुर्गन्धि सडे हृए 
रग, लट, रज, क्षार, वरी, वैर इत्यादि द्रव्यो को प्रप्त होकर दुःखो को भोगते है । 

निसरगेणातिरोद्राशि भयत्केशास्पदानि च । 

दुःख मेवाप्ुबन्त्युच्चैः कषत्राण्या साद्य जन्तवः ॥\ २०७) 

ये प्राणी स्वभावसे ही रौद्र भय श्रौर केश के ठ्किने एेसेक्षपर 
को प्राप्त होकर प्रतिशय दुलो को ही पते है । 

श्ररिष्टोत्पातत निमुक्तो वात वर्षा दिवजितः। 

शीतोष्ण रहित : काल : स्यात्सुखाय शरीरिणाम्‌ ।।२०८॥ 

प्ररिष्ट (दुल देने वाले) उत्पात से रहित तथा पवेन वर्णा ्रादि 
से वजित श्रौर भ्रति उष्णता रहित काल जीवो के सुख के लिए है । 

वर्षात पतुषारादूय ईत्युत्पातादि संकुलः । 

काल सदैव सानां दुःखानल निबन्धनम्‌ ।।२०६। 

वर्णा श्रातप, हिम (वफ) सहित तथा ईति किये स्वच््र 
पस्वक्रादिको के उत्पात श्रादि सहित कालल जीवो को निरन्तर दृ.ख रूप धनिनि का 
कारण है । 

प्रश्न :--जीव को कित भाव से सुख श्रथवा दुःख होता है । 

उत्तर :-प्रशमादि समुद्मूत्तो भावः सौख्याय देहिनाम्‌ । 

कर्म गौर वजः सोऽयं महाष्यस्नन सत्दिरम्‌ ॥२१०॥ ५ 

जो कर्मं के उपशमादिक से उतपन्न हा भाव है । वह तो जीव 
को सुख के श्रयं है श्रौर जो कम के तीव्र गुरुपना से उतपन्न हरा भाव है सो महान्‌ 
कष्ट काधरदहै। 


श्रध्याय . पाचवां | [ २१३ 


मूल भृतयस्तत् कमेरामष्ट॒कौिताः 1 

ज्ञानावरणे पूर्वास्ता जन्मिनां ब्ध हेतवः ।२११।। 

कर्मं की मूल प्रकृति (भेद) भ्राठ टै, ज्ञानावरणादिक, वे जीवो के बधन का 
कारण रहै 

ज्ञाना वृिकरे कम पञ्च भेद प्रपञ्चितम्‌ । 

निर येन जोवानां मतिज्ञानादि पञ्चकम्‌ ।२१२॥। 

उन श्राठ कमं प्रकृतयो मे से प्रथमङ्ञान को भ्रावरण करे वाला 
ज्ञानावरणीय कम पाच भेद प कहा गया है, इन पाचों जानावरण कर्मो ने जीवो 
के मति ज्ञानादिकं (मति, श्रत, ग्रवधि, मन.पय॑य शौर केवल) पचो जानो को रोक 
रक्खा है ब्र्थात्‌ ढक रक्ा है । 

नवभेदं मतं क्म ॒दगावरण सन्नकम्‌ । 

रदधयते येने जर्टुनां शश्वरदिष्टाथं दर्शनम्‌ ।।२१२॥ 

दूसरा दशनावरण नामक कमं वह्‌ नव प्रकार का हैः जिसने 
जीवो के निरन्तर इष्ट वम्तु के दशन को रोक रक्ला दै भ्र्थत्‌ ठक दवछा है । 

बेदनोयं विडः प्राज्ञा घा केम शरीरिणाम्‌ 1 

यन्मधूच्िष्टधक्तं शत्र धारा मप्रभम्‌ ५२१४१ 

इसके पश्चात्‌ तीसरा वेदनीय क्म दो प्रकार का दैः एक स्ता 
वेदनीय ्रौर दूसरा भ्रसाता वेदनीय, सो यह कमं जीवो को शहृद-लिपटी तलवार 
की धार के समान किचित्‌ सुखदायक है । 

सुरोरमनराधीश सेवितं श्रयते भुखम्‌ । 

सातोदधवशात्पाएौ संकत्पानन्तरोद्भवम्‌ ॥२१५।१ 

श्रषद्र धोदयात्तीतरे शारीरं मानसं द्विधा । 

जीवो विसये दुःखं शश्वच्छवभ्रादि भूमिषु २१६ 

यह प्राणी सत्ता वेदनीय के उदयके वश से तो देवेद्ध, नागेन्द्र, 
धरणीनर व चकरवतियो से सेवित तथा मन के सकत्प करते ही पराप्त होने वाले सुख 
को प्राप्त होता दै 1 रौर श्रसाता वेदनीय क उदय से शरीर सबन्धौ श्रौर मन सवन्धी 
दो प्रकारके तीव्र दुख नरकादिक पृथ्वियो मे भोगता है । 


२१४ | [ गो. प्र चिन्तामणि 


दूष्टसोह्‌ प्रकोपेन दृष्टि : साध्वी विलुप्यते । 

तद्धिलोपा्ञिमज्जन्ति प्राणिनः श्न्रसागरे ॥२१७।। 

तत्पश्चात्‌ चौथा मोहनीय कर्मं है। उसके दो मूलभेद है! एक 
दशरन मोहनीय भ्रौर दूसरा चारित्र मोहनीय इनमे से दशन मोहनीय नामक कं के 
प्रकोप (उदय) से जीवो का सम्यकूदशंन लोपा जाता है, सम्यक्‌ दधन कै लोपसे 
जीव नरकं रूपी समुद्र मे इबता है, इस द्शंन मोहनीय की मिथ्यात्व स॒म्यक्‌ 
मिथ्यात्व श्रौर सम्यक्‌ प्रकृति मिथ्यात्र एसी तीन प्रकृतियां है । 

चरित्र मोह पाकेन नाद्धिमिलंम्यते क्षणम्‌) 

भाव शुद्धया स्वसात्कतु चरणं स्वान्त शुद्धिदम्‌ २१६) 

दूसरा चारित्र मोह कमं है, उसके उदय से यह प्राणी मनकी शुद्धि 
देने वाले चारित्र को भाव की शुद्धता से श्रगीकार करने के लिएक्षरामात्र भी समथं 
नही होता । 

लब्ध्वापि यत्परमान्ति यत्स्वलनत्थ संयमात्‌ । 

सोऽपि चरित्र मोहस्य विपाकः परिकीतितः ।२१६॥ 

जो सयम (चरित्र) को ग्रह करके भी जीव प्रमाद रूप होताह। 
श्रौर सयमसे भ्रष्ट हो जाता है! उसका कारण भी चरित्र मोह का उदय कहा ह। 

भावा्थं-पहिले लोक मे तो चरित्र मोह के उदय से सयम को ग्रहण ही न कर 

सके, एेसा कहा है प्रौर यष्टा एसा कहा है कि कदाचित चरित्र मोह कै क्षयोपशय से 
चरित्र (सयम) ग्रहण करने तो उसमे भी प्रमाद होता है । श्रथवा तीव्र उदय होता 
हैतो सयम सेश्रष्टभीहो जतादै। इस चरित्र मोह्‌की प्रकृति जो क्रोध मान 
माया लोभादिकं २५ कषाये है, उनका वरन भ्रन्य श्रन्थो से जानना । 

प्रश्न :--श्रायु कमं का विपाक किस प्रकारहै? 

उत्तर :--ुरायुरारम्भ ककरमेपाकात्संमुय नाके प्रथितभावे \ 

समथ्येते देहिभिरायुरश्यं सुखा मृतस्वाद लोलवचित्तः ।।२२०॥ 

पाचवां भ्रायुकमे है, उसके ४ भेद है-देवायु मनुप्यायुं तियगागु ग्रीर 
नरकाय सो इनमे से देवागु उत्पत्च करने वाले कर्म के उदय से प्राणौ स्वम 
उतपन्न होकर विख्यात है प्रभाव जिसका श्रौर सुखामृतं के भ्रास्वादन मे प्रास्त हँ 
चित जिसका एसा देव हो स्वगं के सुख भोगता है । 


१५ 
श्रध्याय : पाचर्वा | | २१ 


नरायुष. कमे विपाक योगान्नरत्व मासाद्य शरीर भाजः । 

सुखा सुखा ्रान्तधियो नितान्त नयन्ति कालं बहूनि प्रयञ्चः 1\२२ १1 । 

त्था प्राणी मनूष्यायु नामा कर्मं के उदय भाग से मनूप्यत्व क पाकर 
कृ सुख दुःख से व्याप्त है वुद्धि जिसकी एसे हौ नाना प्रकार के प्रपञ्चो (कार्यो) 
मे काल यापन करते है । 

चर स्थिर विकत्पासु तियेगतिषु जस्तुभिः \ 

तियेगायुः प्रकोपेन दुःख मेवानुभूयते ॥२२२॥। 

तथा प्राणौ तिर्यञ्च गतियो मे उतपन्न होकर केवल दुःख ही दुःख 
भोगते ह । 

नारकायुः प्रकोपेन नरकेऽचिन्तयवेरने । 

निपत्तयङ्धिन स्तं कृताति करुण स्वना ॥२२२। 

तथा नारकाय कमं कै उदय से प्राणौ प्रचिन्त्य वेदना बाले नरको 
के पिलो भँ जिनके सुनने से करुणा हौ श्रावे एसे शव्द कसो हृए उत्पन्न होते है प्रौर 
प्राच प्रकार क दुःख भोगते है 1 

नाम कर्मेदयः साक्नाध्दते चित्राण्यनेकधा । 

नामनि रतिजात्यदि विकत्पानीहु देहिनाम्‌ 1२२४ 

तथा जीवोंको नाम कर्मं का उदय श्रनेक प्रकारके गति जाति श्रादि 
६३ भेद वाले नामो को साक्षात्‌ धारण करता है, नामकमं की ६३ प्रकृतियो का 
नाम लक्षणादि विशेप भेद गोमटसार ग्रथ से जानना । 

गोत्रारणं जन्तु जातस्य क्म दते स्वकं फलम्‌ 1 

शस्ता शस्त्रेषु गोत्रेषु जन्म निष्पाद्य सर्वेथा २२५) 

तथा गोत्रनाम क्म जीवो कै समूह्‌ कोच नीच गोत्र मे उत्पन्न 
कर्‌ सवर प्रकार्‌ से श्रपना फल देता ह । 

निरुणदिभिः स्वसामार््यद्ानला भादिपञ्चकम्‌ । 

विध्रपन्तति विन्यासोिघ्न कृत्कम देहिनाम्‌ ॥२२६॥ 
गाठ कमं रन्तरावह सो चिधून करते वाला) यह्‌ श्रपनी साम्य 
(उदय) ने जीधोके प्रात हने वाति शक्ति दान लाम भोग उपभोगमे विधन सन्तति 
कौ रचना एसा द । ब्रयति दान बोगादिकर मे ग्रन्तसव शल कर्‌ उनको रकता ₹। 


) 
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मर्द वीर्याणि जायन्ते कर्मण्वित्ति बालन्यपि । 


ग्रपक्वपाचना योगार फलानीव वनस्पतेः ।२२७॥ 

परवक्त ग्रप्टकमं श्रति्रय वलिष्ठ हँ तथापि जिस प्रकार वनस्पति के फन 
विना पके भौ पवन के निमित (पान श्रादि) से पकजातिहुः उसी प्रकार इन कर्मो 
की स्थिति पूरी होने पे परहिते भी तपण्चरणादि से मन्द वीर्यं (ब्रत्प फल देते वति) 
हो जाते है। 

श्रपक्वः क्रियतेऽस्ततन्देस्तपोमिनेवर शुद्धि युक्तेः । 

क्रमाद्‌ गुराश्रं शि चमाश्नयेख सुसवृतान्तः करणं मु नीदं : ॥२२०॥ 

नष्ट हु्रा है प्रमाद जिनका श्रौर सम्यक प्रकारसे सवरस्पदटूभ्राहं चित्त 
जिनका देम मूनीन्र उक्कर्ट विभुद्रता महित तपो ते ्रनुक्रम से गुर्रेणी नि्जराका 
राशय करके विना पके कर्मो को भमी पकाकर स्थिति पृरंहृए विन) ही निरा 
करते द । 

्रव्याधुतकृष्ट ॒प्नामग्रीमाप्ादयोग्रतपोवलात्‌ । 

कर्माणि घातयन्तयुच्चस्तुयं ध्यानेन योगिनः ।२२६॥। 

योगीण्वर द्रव्य त्र काल भाव की उत्कृष्ट सामग्री को प्राप्त होकर तीव्र 
तप के बल से इस विपाक विचय नामा ध्यान के प्चात्‌ चौथे संस्थान विचय नाम 


ध्यान सै कर्मो को अ्रतिश्रयता के साथ नष्ट करते हँ । 
विलीना शेष कर्माणि स्फुरन्तमति निर्मलम्‌ । 


स्वं ततः पुरुषाफरं स्वाद्धगयेगतं स्मरेत्‌ ।।२३०॥ , 

उक्त विषान से कर्मो कौ निर्जरा मे वलय हए है समस्त कर्म निके एसा 
सषटरायमान निर्मल पुद्षाकार्‌ स्वर्प परपनेश्रंगमे ही प्राप्त हए श्राल्मा को स्मर 
करते ह । र्यात्‌ चिन्तवन (ध्यान) करते द । 

इति विविध विकल्पं कर्म चित्र स्वल्पं । 

प्रति समय मुीणं जन्म वर्त्यद्ध भाजाम्‌ ॥1 

स्थिरचर विषयौसां माजयन स्ततन्दो । 

दहति इरित कक्ष संयमो शान्त मोहः ।२३१॥ ह 

र्वक्ति प्रकार्‌ श्रनैक है भेद (विकल्प) जिसमें एते कमं स्वल्य सतार 
वर्तने वाले प्राणी स्थावर त्रसं ॐ समय-समय प्रति उदयरूप है, उसको शान्त मह 
सयमी मूनि प्रमाद रहित ह्येकर विचारता हग पाप रूपी बन को दग्वकसताहै। 


श्रध्याय : पांचवां | [ २१७ 


इत्यं कमैकटुपरपाकं, फलिताः संसार धोरांवे । 
जीबा दुगंति दुःख वाडव शिखा सम्तान संतापिताः 


मत्युतपत्ति महोमिजाल निचिता मिष्यात्व वतिरिताः । 

किलिश्यन्ते तदिदं स्मरन्तु नियतं धन्याः स्वसिद्धयथिनः २३२ 

हस प्रकार भयानक ससार रूप समुद्र मेँ जो जीव है वे ज्ञानवरएदिकं कर्मो 
के कटु पाक (तीग्रोदय ` से समक्त है । वे दुगंति कै दुःख रूपी बड्वानल की ज्वाला 
से सतान से सतापित दै तथा मरण जन्म रूपी बडी लहर से परिपूरं भरे है तथा 
मिथ्यात्वे रूप पवन के प्ररे हये कूलेस भोगते है, सो जो धन्य पुरुष है, वे भ्रपनी सूक्ति 
की सिद्धि के लिए इस प्रकार विपाक विचय ध्यान का स्मरणा करे (ध्यावें) । 

इस प्रकार विपाक विचय ध्यान का वशत किया इसका सक्षेप यह है कि 
जानावरणादि कर्मं जीवो के श्रपने तथा पर के निरन्तर उदय से भ्राते है, सो यह्‌ विपाक 
है, इसको चिन्तवन केरे से परिणाम विशुद्ध हो जाने पर कर्मोके नाश केका 
उपाय करे तब मुक्त होता है 


^ 


नः संस्थान-विचय-धरमध्यान > 
संस्थान विचय धर्मध्यान का स्वरूप 


भरागे सस्थान विचय नामके धम ध्यानके चौये भेदका वणेन 
करते है, इस ध्यान मे लोक का स्वरूप विचार किया जाता हैः इस कारण लोक का 
वर्णन किया जाता है । 


प्रत्तानन्तमाकाशं स्वेतः स्वप्रतिष्ठितम्‌ । 
तन्मध्येऽयं स्थितो लोकः शरौमत्र्व्र्वारात्तः ॥२३३॥ 


प्रथम तो सवं तरफ (चारो ओर) भ्रनन्तानन्त प्रदेश रूप श्राकाश है सो 
वहं स्व प्रतिष्ठत है रथात्‌ श्राप ही अ्रपने आधार पर है, व्योकि उससे बडा य 
कोई पदाथं नही है जो उसका भ्राधार हो । उस श्राकाश मध्य (बीच) में थ लोक 
स्थित है सो श्रीमतसव्त देव ने वरन किया है, इस कारण प्रमाणं रत, है न 
भरुत्य कल्पना करक न्य किसी ते नही कहा सरव भगवान्‌ ने प्रत्यक्ष द 5 
है वैसा ही बरन किया है ` 9 
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लोकं का स्वरूप-- . 

स्थित्युत्पत्तिव्ययोपेतेः पदार्थ श्चेतनेतरः । 

सम्पूर्णोऽनदि संसिद्धः कतत व्यापार वितः २३४ 

यह्‌ लोकं ध्रौव्यं उत्पाद ग्रौर व्यय (क्षय) करके सयुक्त चेतन प्रचेतन पदार्थ 
से सम्पणं तथा मरा हुशरा ह ग्रौर श्रनादि संसिद्ध है, कर्त्ताकि व्यापार से जित है, र्यात्‌ 
कोई प्रन्यमती इस लोक का कर्ता हर्ता ईश्वर ्रादि को कहते है तथा कच्छप वा 
शेष नाग के उपर स्थित है, इत्यादि बुद्धि कल्पित श्रसत्या्थं कत्पमना करके कहते है, सो 
वेसा नही है; स्वजन ने जैसा कहा है वैसा ही सत्य है । 

उर्ध्वाधोमध्य भेगेर्यो बिभति भुवनत्रयम्‌ 1 

श्रतः स एवं सूत्रेसत्रे लोक्याधार इष्यते ।२३५॥। 

तथा यह्‌ लोक उध्वं, मध्य श्रधोभाग से तीन भवनों को धारण करता है, 
इस कारण सूत्र जानने वाले तीन लोक (तीन जगत) का श्राधार इस लोकेको 
कहते है । 

उपयु परि संक्गान्तेः सवतोऽपि निरन्तरः । 

चिमिर्वायुभिरा कीर्णो महावेगे महाबलः ।।२३६॥ 

तथा यह लोकं उपरि उपरि (एक के उपर एक) स्वं तरफ से ्रन्तर रहित 
महावेगवान महाबल वाले तीन पवनो से वेढा हूुप्रा है । 
तीनों पवनो के नाम- 

घनान्धिः प्रथमस्तेषां ततोत्तयेव घनमारूतः 1 

तनुवात स्तृतीयोऽन्ते विजेयावाथवः क्रमात्‌ ॥२३७।। 

उन तीन पवनो मे से प्रथम तो यह्‌ लोक धनोदधि नाम पवन से वेढा हृ 
है, उसके उपर धनवात नाम का पवन वेढा हुशरा है श्रौर उसके ऊपर न्त मे तनुवात 
नाम का पवन है, इस श्रकार तीन पवनो से लोक वेदा हृ है. इसी कारण उधर 
इधर हट नही सकता किन्तु, ग्राकाश के मध्य भाग मे स्थित है । 
प्रत्येक पवन २०-२० बीस-बीस हजार योजन मोटा है-- 

उद्धत्य घकलं लोकं स्वशत्तयेव वयवस्थिताः । 

पर्यन्त रहिते व्योम्नि मर्तः प्रांशु विग्रहाः ।\२३०८॥ 

रौर ये तीनो पवन तीन लोकों को धारण करके अपनी शक्ति से ही अन्तर 
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रहित आकाश मे श्रपने शरीर को विस्मृत किये स्थित है । 

घनाष्ि वलये लोकः स च नान्ते ध्यदस्थितः । 

ततवतान्तरे सोऽपि स चाकाशे स्थितः स्वयम्‌ ।\२३९॥ 

वह लोक तो धनोदधि ताम कै वात वलय मे स्थित्त है श्रौर धनोदधि वात 
वलय धनवात वलय के मध्य मेह, भ्र्थात्‌ धनोदधि वातव्यं कै चारोंग्रोर 
धनवात वलय धिरा हुमा है, श्रौर धनवातवलय के चारों तरफ तनुवातवलय धिरा 
हा है शरौर तनुवात वलय भ्राकाश में स्वयमेव स्थित है । इसमे किसी का कोई 
कर्तव्य नही है । भ्रनादि काल से इसी प्रकार कौ व्यवस्था ह । 

प्रधो वेत्रासना कारो मध्ये स्याज्त्लरीनिभः। 

मृदञ्चा भस्ततोब्यध्वं स त्रिधेति व्यबस्थितः ।२४०॥ 

यह्‌ लोक नीचे से तो वेव्रासन किये मोटे के श्राकारका है भ्रथात्‌ नीचे 
से चौडा है फिर धटता-घटता मध्य लोक पयेन्त संकंडा है फिर मध्य लोक भलर के 
प्राकार का है श्रौर उसके उपर ऊध्वं लोक मदग कै प्राकार का है भर्थात्‌ वीच मे कुल 
चौडाटै एसे तीन प्रकार के लोक की व्यवस्था है । 

भरस्य प्रमा मन्तात्या सप्त च रज्जवः। 

सप्तेका पञ्च चेका च मूल मध्यान्त विस्तरे ॥२४१॥ 

इस लोक की उचाई तो सात-सात राज्‌ है भ्र्थात्‌ नीचे से लगाकर मध्य 
लोक पन्त सात राजू दै मरौर उसे ऊपर राज्‌ है इस प्रकार चौदह्‌ राज्‌ उचाहै, 
रौर सूल मे चौडा सात राज्‌ दै, सो घटता-षटता मध्य लोक मे एक राज्‌ चौडाहै 
शरौर उसके उपर बीच मे पाच राज्‌ चौडा दै शौर बरन्तमे नौर प्रादि मे मध्य लोकं 
के निकट एक-एक राज्‌ चौडा है । 
प्रधोलोकं | 

तत्राघो भागमासाद्य संस्थिताः सप्त भूमयः । 

यापु नारकषण्डानां निवासः सन्ति भीषणाः ॥२४२॥ 

` इस लोक के अधोभाग भं सात पृथ्व हे भिनमे नारकी नपुंसक जीवो के 

वड़े भयकारी निवस स्थान है । 

कास्िग्द्नानतप्रस्याः. काश्चिच्छीतोष्टासकुलाः । 

तुषार बहूलाः काश्चिद्‌ भूमयोऽ्यन्त भीतिदाः ।२४३।। 


२२० | । [ गो. प्र. चिन्तामणि 


उन सप्त नरक की पृथ्वियो मे करई तो वच्रामिनि के समान उष्ुहै, कर 
शीत उष्णता से व्याप्त है श्रौर करई भ्रत्यन्त हिमवाली है इस प्रकार भ्रतिशय भय- 
कारकहै। 
उन नरको मे शोत उष्ठ की बाधा- 

उदीरणनिलदीप्तासु निसर्गोष्णासु भूमिषु । 

मेरमात्रोऽप्ययः पिण्डः क्षिप्तः सद्यो विलीयते ।२४४।। 

उदय रूप है अग्नि जिनमें एसी स्वाभाविके उष्णरूप भूमियो मे दि मेर 
पवेत के समान लोहे का पिड डाला जाय तो तत्काल गल कर भस्म हो जाय एसी उन 
भूमियो मे उष्णता है । 

शीत भृमिष्वपि प्राप्तो मेर सात्रोऽपि शीते । 

शातधा सावयः पिण्डः प्राप्य भूमि क्षणन्तरे ॥२४५॥ 

जिस प्रकार उष्ण भूमियो मे मेरु समान लोहै का पिड गल जाता है, उसी 
प्रकार शीत प्रधान शरूमियो मे भी मेरु के समान लोहे का पिड डाला जाय तो शीतके 
कारण क्षा मात्र मे खड-खड होकर बिखर जायेगा । 
उन नरको के जीव-- 

हिसास्तेयानूता ब्रह्य ब्रह्मारम्भादि पातकः । 

विशन्ति नरकं घोरं प्रशिनोऽन्तनिर्धुयाः ॥२४६॥ 

उन घोर नरको मे हिसा भूठ चोरी कुशील श्रौर बहुत भ्रारंभ परिग्रहादि 
पापोके करते से ही भ्रत्यन्तं निर्दयी जौव प्रवेश केरते है । भावार्थ--हिसादि पाच 
पाप भ्रथवा सात व्यसनो के सेवी जीव ही उन घोर नरको मे जाकर दुं ख भोगते ह । 

मिथ्यात्वाविरति कोध रौद्र ध्यान परायसाः । 

पतन्ति जन्तवः श्वभ्रं कष्ण लेश्या वशं गताः ।\ २४७॥! 

तथा मिथ्यात्व श्रविरति क्रोध रौदरध्यान मे तत्पर तथा हृष्ए॒ लेश्या के व 
हृए प्राणी नरक में पड़ते हं ¦ 
उन नरको मे दुःव- 

प्रसि पत्रवनाकीणं शस्त्र शूला 'सि्ङुले । 

नरकेऽसयन्तदूर्गन्धे वसासृक्‌ = कृमिकदेमे ॥२४८॥1 
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शिवाश्वव्याघकङादये सांघाशिविहगास्विते ¦ 

वच्रकणष्टक संकीणं शूलशात्मलिदुगमे ॥२४६॥ 

संभूय कोदिटकामध्ये उरध्वयादा भ्रद्योभुरवाः । 

ततः प्रतन्ति साकरन्दं वचरज्यलन भूतले \\२५०॥ 

नरक कंते है? कि मरसिपत्र (तलवार) सरीखे है पत्र जिनके एसे वृक्षो से तथा 
शूल तलवार ्रादि शस्त्रो से ग्याप्त है भ्रत्यन्त दुगन्य युक्तं है वसा (श्रपकमास) 
रुधिर श्रौर कीटो से भरा हरा कर्दम है जिनमे एसे है तथा सियाल एवान व्याघ्दिकं 
से तथा मास भक्षी पक्षियो से भरे हृए है, तथा वच्र भय काटो से श्रौर शल शाल्मलि 
प्रादिसे दुगेम है प्रथ्‌ जिनमें गमन करना दुखं दायकरहै एसे नरको विलोके 
सपुट मे उत्यन्न होकर वे नारकी जीव उच पाव भ्रौर तीचे भख से चिल्लाते हुए उन 
सुटो से वेज्राग्निमय पृथ्वी मे गिरते है । 

भ्रयः कण्टक कीर्णा द्रत लोहाग्निवीधिषु । 

छिन भिन्न विशोर्णाङ्खा उत्पतन्ति पतन्ति च ।२५१।॥ 

उस नरक भूमिम वे नारी जीव छिन्न भिन्न खंड-लड होकर विसेरे हुए 
ग से पडकर बार-बार उचछचल-उचछल के गिरते है, सो कैसी भूमि मेँ गिरे हैकि जहा 
पर लोहे के कटि बिसरे हृए है श्रौर जिनमे लोहा गल जाता है । 

दुःसहा निष्प्रतोकारा ये रोगाः सन्ति केचन । 

साकत्येनेव मात्रेषु नारकाणां भवन्ति च 1२५२ 

जो रोग श्रसह््य है जिनका कोई उपाय (चिकित्सा) नही है एसे समस्त 
प्रकार क रोग नरक मे रहने वक्ते नारकी जीवों के शरीर के रोमरोम मे होते है! 

र्ट पूवं मालोक्य तस्य रौद्रः भगास्पदम्‌ । 

दिशः सर्वाः समीक्षरते वराकाः शरणार्थिनः 11२५३! 

फिर्‌ वे नारकी जीव उस नरक भूमि को भ्रपुव ग्रौर सद्र (भयानक ) देख 
कर की कौ शरण तेन कौ इच्छ से चारो तरफ़ देएते है,परन्तु कही कोई सुख का 
कारण नह दिखता श्रौर न कोई शरण ही प्रतीत होता है । 


ततत्र सुजनः कोऽपि न मित्रंन च बान्धवाः। 
सवं ते निदंयाः पापाः न्ररा भीमोग्रविग्रहाः (२५४ 
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उस नरक भूमिमे कोई सुजनवा मित्रवा बँधवनही है, सभी निर्दय, 
पापी, करूर ग्रौर भयानके प्रचण्ड शरीर वाते है । 

सवे च हृण्ड संस्थानाः स्फुलिङ्क सहरेक्षणः। 

विवद्धिता शुभ ध्यानाः प्रचण्डाश्चण्ड शासनः ॥२५१५।। 

वै सभी नारकी जीव हुंडक सस्थान वलि है भ्र्थात्‌ जिनके शरीर का प्रत्येक 
परग भ्रति भयानक बेडौल दै ओर ्रम्नि कै स्फुलिग के समान जिनके तेत्र है तथा 
प्रचण्ड, श्रर्त रौद्रध्यानको बढये हृए दहै, तथा क्रोधी है श्रौर जिनका शासन भी 
प्रचण्ड है । 

तचाक्म्दरवेः साद भ्रु यन्ते ककंशाः स्वनाः । 

दृश्यन्ते गृ्गोम्युस्पशदेल मण्डलाः ।२५६॥ 

उस नरक भूमि मे चारों भ्नोरसे पुकारने के शब्द बड़ कंश सुने जाते ह 
तथा गृधपक्षी, सियाल, सप, सिह, कुत्ते ये सब जीव वड़े भयानक दीखते है । 

घायन्ते पुद्नयो गन्धाः स्पृश्यन्ते वच्े कण्टकाः । 

जलानि पूति गन्धीनि नद्योऽसुर्मांस कदंमाः ।२५७॥ 

जिस नरक भूमि मे दुगेध सू घनी पडती है श्रौरं व्रजमय काटो मे चिदना 
पडता रै श्रौर जल जहा दुगेन्धमय है ओरौर रुधिर मास काह कादा जिनमे रेस 
नदिया हं । 

चिन्तयन्ति तदालोक्यं रोद्ध मल्यम्त शङ्डुताः । 

केयं भुमिः क्व चानीताः कै वयं केन कर्मणा ।२५८॥ 

उस स्थान को रौद्र (भयानक) देखकर वे नारकी गण॒ (जो नवीन उत्पत्त 
हृए है) श्रत्यन्त शकरित होकर विचरते है कि यह भूमि कौनसी हो भ्रौर हम कौन है 
कौन से कमं से यहा प्राये है। 

ततो विदुविभद्धात्स्व पतितं श्वश्रसागरे । 

कमराऽत्यन्तरौदर ख {हिसाद्यारम्भ जन्मना ॥२५६॥। 

तत्पश्चात्‌ विमेद्धावधि (कुभ्नवधिज्ञान) से जानते है कि हिसादिकं प्रारम्भो 
से उत्न्च हुए रतयन्त रौद्र (खोटे) क्म से हम नरक रूपी समुद्र मे पडे है । 

ततः प्रादुर्भवरथच्चेः पश्चातापोऽति दुःखहुः । 

दहन्न विरतं चेतो वच्राग्निरिव निर्दयः ।२६०॥ 
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तत्पश्चात्‌ नारकी जीवौ के दुःसह प्चाताप श्रतिशय करके प्रगट होता है । 
वहु" दु सह्‌ वातप वाग्नि के समान निर्दय हौ चित्त को दहन करता हुभरा प्रगट 
हृरा है। 
मनुष्यत्वं समासाच्च तदा कंड्चि्महात्मभिः । 
भ्रपवर्माय संविग्तैः कमं पृज्यमनूष्ठितम्‌ ॥२६१॥ 
विषया रामपाकत्य॒विध्याप्य भदनानलम्‌ । 
प्प्रमत्तस्तपश्चीरं धन्येजेन्माति शान्तये ।।२६२॥ 
उपसर्गाग्तिपतिऽपि धयं मालम्ब्य चोन्नतम्‌ । 
तैः कृतं तदनुष्ठानं येन सिद्ध॒समी हृतम्‌ ।२६३॥ 
प्रमादमदमृतसृज्य भाव शुद्धया मनीषिभिः । 
केनाप्य चिन्त्यवृततेन स्वर्गो मोक्षच्च सधितः ।।२६४१ 
शिवाम्युदयदं मागं दिशन्तोऽप्यतिवत्सलाः । 
मया वेधोरताः सन्तो निमेस्स् कदुकाक्षरः ॥२६५॥ 
कितने बड पुरुषो ने मनुष्यत्व पाकर वैराग्य सहित हो मोक्ष के लिये पूजनीय पवित्रा- 
चरण्‌ क्या श्रौर उन महाभागौ मनियो ने विषयो की श्राशा को दुर करके कामरूप 
भरमि को वुाकर निषपरमादी हो ससार पीड़ा की शातिके लिये तप का संचय किया । 
वलश्चात उन उत्तमं पुरुपो ने उपस्रगेरूपी रग्नि के श्राते पर॒ वड धैय का श्रालवन 
कर बह प्राचरा किया कि जिससे वांछित कायं सिद्ध हरा तथा उन बुद्धिमान पूरुषो 
ने प्रमाद रौर मद को छोडकर भाव की शुद्धता से किसी म्रचित्य श्राचरण से स्वगं 
तेथा मोक्ष साधा, उन सत्पुरुषो ने वात्सस्य भाव से यक्त हो मुभे मोघ श्रौर स्वगं आदि 
के मागे का उपदेश दिया, परन्तु मेने बडे कटु रक्षसो से उनका तिरस्कार करके निदा 
शी उनका उपदेश श्रगीकार किया, इत्यादि पण्वाताप करते है। 
तस्मिन्नपि मनुष्यत्वे परलोकैक शुद्धे । 
भया तत्सचितं कमं यज्नातं श्वभ्रशंलवम्‌ (1२६ ६॥ 
फिर भी नारकी पञ्चाताप करता है कि परलोक की श्रदवितीय 
वलि उन मनुष्य भव मे भीन वेह कमं सचय क्या 
(पाथेय राह सर्च) ह्र रथात्‌ उस कमं ने सहजमे ही 


द्वितीय शुद्धता देने 
कि जिससे नरक का शवल 
नरकमे ला पटका। 
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प्रविद्याक्रान्तचित्तन॒ विषयान्धीङृतात्मना । 

चरस्थिराद्धि संघातो निदं र्षो हूतो मया ॥२६७) 

फिर नारकी विचारता है किश्रविद्यासे श्राक्रान्त है चित्त जिसका तथा 
विषयों से श्रधा होकर मेने त्रस स्थावरो के समूह कोमाराहै। 

परवित्तामिषासक्तः परिस्त्रीसंग लालसा । 

बहुव्यसन विध्वस्तो रोद्ध ध्यान परायणः ॥२६५॥ 

यत स्थितः प्राक्‌ चिरं कालं तस्येतस्फल भागतम्‌ । 

ध्रः न्तयातनासारे दुरन्ते नरकाणेवे ॥२६६॥ 

नारकी फिर पश्चाताप करताहै कि मै परे धन में भ्रौर मांस मे श्रथवा पर 
के धनरूपी मांस मे, श्रासक्त होकर पर स्त्री सग करने मे लुब्ध हुमा तथा बहुत प्रकार 
के व्थसनों से पीडित होकर रौद्र ध्यानी हरा, पूवे जन्म मे इस प्रकार रहा इस कारण 
उसका यह श्रनन्त पीड़ा से श्रसार-प्रपार नरकलूपी समुद्र फल श्राया है । 

यन्मया वञ्चितो लोको वराको मू्दमानसः । 

उपायेरबहुमिः पापैः स्वाक्ष सन्तपराथिना ।२७०॥ 

कृतः परामवों येषां धनमूस्तरी कृते मया । 

धातश्स तेऽत्र संप्राप्ताः कर तस्माच निष्कियाम्‌ 1 २७१॥ 

फिर विचारताहै कि मैने भोले जनो को ग्रति ब्रन्या्यहूप उपायोपे 
इन्द्रियो को पोषते के लिए ठ्गा तथा परका धनप्र कौीश्रूमि वास्वीलेनेकेविषए 
जिनका श्रपमान किया तथा दयात करिया वे लोग यहां नरक भूमि मे उसका दड देन क 
लिये भ्राकरं प्राप्त हुए है । 

ये तदा शशकप्राया मया बलवता हुता. । 

तेऽद्य जाता मुगन्द्राभा मां हन्तु विविद वधेः ॥२७२॥ 

उस मनुष्य भव मे जवम थातोवे शशक (खरगोश) समान थे ्रौरर्म 
बलवान्‌ था सो मेने मारा किन्तु वे भ्राज यहा पर सिह के समान होकर श्रनेक प्रकार 
के घातो से मुके मारने कै लिए उद्यत है । 

मानृष्येऽपि स्वतत्रेण यत्कृतं नात्मनो हितम्‌ 1 

तदद्य करिष्यामि दैवपौरुष वितः ।। २७३) 

फिर विचारता है कि जब मनुष्य भव मे स्वाधीन था । तब भी मैने ्रषना 
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हित साधम नही किया तो अरव यहां दैव श्रौर पौरुष दोनों से रहित होकर क्या कर 
सकता ह, यहा कु भी हित साधन नही हौ सकता । 

घदान्धेनापि पापेन निस्तर शेनास्त बुद्धिना । 

विराध्या राध्य सस्तानें कृतं कर्माति निन्दितम्‌ ।।२७४।। 

फिर विचारता है कि मद से श्रन्धे पापी निदेय नष्ट बुद्धि मैने श्राराधने 
योग्य जो भतते मागं में प्रवतंनेवासे उने पृज्य पुरुषों के सन्तान को विराधकर निदनीय 
करम किया} 

यतपुरप्राम॒विन्ध्येषु मया क्षिप्तो हृताशनः 

जल स्थल विलाकाश चरिणो जन्तवो हृत्ताः ॥२७५॥ 

कृन्तन्ति मम मर्माणि स्मयंमाशान्य तारतमं । 

प्राचीतान्यद्च कर्माणि कचानीव तिर्देयम्‌ ।।२७६॥ 

फिर विचारा ह कि मैने पूवं भव मे पूर ग्राम वन मे प्रग्नि डालकर दब 
लगाई श्रौर जल भर, थल भर श्राकाश्र भर तथा बिलोमे रहने वाले श्रसस्य जीवों 
को मारा, वे पव के पापकम इस समय स्मरण भ्राने से निरन्तर मेरे मम॑ स्थानों को 
दया रहिते करवत के समान नेदते है । 

कि करोमि कव गच्छामि कमजाते पुरः स्थिते । 

शरणं कं ॒प्रपश्यमि वराको रैव वन्दितः ॥ २७७॥ 

फिर विचारताहै किरेसे नरको के दुखमेभीकर्मोका समूह्‌ मेरे सामने 
ह, उसके होते हए मै क्या करू, फहा जाँ, किसकी शरण देस्‌, मै रक दैव पेठगा 
हरा है मुभे कुच भी सुखं का उपाय नही दिखता । 

यक्नमेष मपि स्मरतु द्रष्टु भोतु न शक्यते । 

तद्द सभग सोढव्यं वद्धमानं कथं .मया ॥ २७८॥। 

फिर विचारताहै कि नेत्र के विमकार मात्र मी जिसके स्मरणा करने ब 
सुनने कौ समरथता नही प्रतिक्षण बदता हेरा बह दस म केसे सहमा । 

चिषल्वलन संकीणे वदध मानं प्रतिक्षणम्‌ ! 

मम सूध्नि विनिक्षिप्तं दुःखं दैवेन निदयम्‌ ।२७९॥ 

किर विचारता है कि विष तथा श्रनि ते व्याप्त भण क्षण भें बने वाले ये 
पव दुख दव (कर्म) ते दया रहित होकर मेरे ही माथे प्र डाले ह । 


२२६ | [ गौ. पर.चिन्तामणि 

ने दृश्यन्ते ते मुत्यान पुत्रान च बान्धवाः) 

येषां कृते मया कमं कृत स्वस्येव धातकम्‌ \\२८०॥। 

न कलसाशि भिनाशि न पाप प्ररको जनः। 

पदमव्येतमायातो मया साद्धं गतमपः ।२८१॥ 

फिर एसा विचारता है कि जिनके लिए मैने ग्रपने धातक पापकम पूवे जन्म 
म किये इस समय न तो वे चाकर, न पुत्र, केलत्र, भित्र गण पापमे प्रेरणा करने 
वाले वांधव कोई देखने म श्रते है । वे एसे निर्लज्ज हौ गये किएक कदम भीभेरे 
साथ नहीं श्रयि । 

श्राश्चयन्ति यभा वृक्षं फलितं पत्रिणः पुरा । 

फलापाये पुनर्यान्ति तथा ते स्वजना गताः \॥२८२॥ 

फिर ठेसा विचारता है कि भिस प्रकार पक्षी पहिले तो फते हृए वृक्ष का 
ग्राश्रय करते है, परन्तु फलो का प्रभाव हो जाता है, तवतव पभी उड जाति है, उसी 
प्रकार मेरे स्वजन जाति रहै, ये दुःख भोगने को कोई साथ नही श्राया । 

शुभाश्ुमनि कर्माणि यान्त्येव सह देहिमिः। 

स्वाजिता नीति यत्मोचुः सन्तस्तत्सत्यतां गतम्‌ ।।२८३। 

फिर विचारता है कि जौ सतुरुष कहते भे कि शरपने उपार्जन कियि हृएं गूम 
गरशुभ कमं वे ही जीव के साथ जाते है, ग्रन्य कोई साथ नही जाता सो वह्‌ राज 


सत्य प्रतीत हृभ्रा 1 

घमं एव समुदढतु शक्तोऽस्माच्छवश्रसागरात्‌ । 

न स स्वप्तेऽपि पापेन मया सम्यक्ुराजितः ।\२८४१। । 

फिर विचारता है कि इ नरकरूपी समुद्र से उद्धार करे के लिये एक धर्म 
ही समर्थं है; परन्तु मुभ पापिष्ठने पहिले स्वप्न मे भी उसका उपाजन किया । 

सहायः कोऽपि कस्यापि नाभून्न च भव्रिष्यति । 

मुक्तवैकं प्राकूतं कमं सर्वसत्वामिनर्दकम्‌ ॥२०५। . 

फिर विचारता है कि इस ससार में कोई किसी का सहायक न हैः नहा 
्रौर न होगा; किन्तु समस्त जीवो को भ्रानन्द करने वाला ्र्थात्‌ जिसमे सब कौ दया 
हो एेसा शुम कमं ही सहायक होता है। 

तत्ुवन्यमाः कर्म निहधोपस्थादि दण्डितः । 

येनत्वश्चषु पच्यन्ते कृतान्तं कर्णा स्वनाः ।। १८६॥ 


श्रध्याय . पाचवा | [ २२७ 


फिर विचारता है करि जो ्रषम (पापौ) पुरुष जिह्वा उपस्थेन्द्िय से 
दण्डित होते है, वे एेसा कमं करते है कि जिसकमं सेवे पापी पीडित होकर नरकं 
मे पचाये जाते ह, रोते है वा शब्द करते है, जिसको सुनने से भ्न्य को दया उपज 
्रावे। 

चकषुरनमेषमात्नस्य पुखस्याथं कूतं मया । 

तत्पापं पेन सम्पन्ना श्रनन्ता दुःखराशयः ।। २८७ 

फिर विचारता है कि मैने नेत्रो के टिमकार मातर सुख के लिये एसा पाप 
किया कि जिससे श्रनन्त दुःखो की राशि प्रप्त हृद । 

याति सद्धं ततः पाति करोति नियतं हितम्‌ । 

हन्ति दुःखं सुख दत्ते यः स बन्धनी योषितः 11 २८८॥। 

फिर विचारता है कि यह्‌ धरमेरूप बन्धु (हितू) एसा है कि साथ जाताहै 
भरौर जहा, जाता है, वही रक्षा करता है श्रौर यह्‌ मित्र नियमसे हित ही कराह, 
दुखकरानाश करके सुलदेताहै, एसे ध्मरूपी मित्र कोभैने पोसाही नहीं रौर 
जिनको मित्रे समभ के पोसा उनमे से कोई एक भीसाथ नही प्राया । 

परिग्रह महाग्राह संग्रस्ते ताते चेतसा । 

न इष्टा यम शादु ल चपेटा जीवनाशिनी ॥२८६॥ 

फिर विचारता है कि परिग्रहरूपी महाग्राह से पकड़ हुए पीडित चित्त होकर 
मेने जीव को नाश करने वाली यमरूपी शादू ल की चपेट नही देखी प्र्थात्‌ परिग्रहे 
भ्रासक्त होकर निरन्तर पाप ही करता रहा । 

पातधित्वा महाधोरे मां श्वभ्रे ऽचित्त्यवेदे । 

कैव गतास्तेऽधुना पापा मदित्तफल भोगिनः ।२६०॥ 

फिरविचारताह कि जो कुटुम्बादिक मेरे उपाजन कयि 
भोगने वाले थे, वे पापी मुभे श्रचिन्त्य वेदनामय इस घोर नरक भँ छ 
चले गये? यहादुखमे कोई साथी नहना । 

इत्यजस्त्रं चुदु-लार्ता विलापमुखराननाः । 

क पाप कर्माणि वसन्ति नर कालये ।२९१॥ 

इस पूर्वोक्त प्रकार से नारकी जीव निरन्तर महादुःख से पीडित हृषु 
पकारे हृए, विलाप करते हए पने पापकारयो को स्मरणा कर करक 0 ॥ 


र भ्रव कहां 


२२० ] [ गौ. प्र. चिन्तामणि 


भ्रौर नरक मंदिर मे बसते है । 
इति चिन्तानतेनोच्चेदंह्यमानस्य ते तदा । 
धावन्ति शरशुलासिकराः क्रोधाग्ति दीपिताः ।२६२॥ 
वैरं पराश्रवं पापं स्मारयित्वा पुरातनम्‌ । 
निभसस्यं कटुकालापेः पीडयन्त्यति निर्दयम्‌ ।२६३॥। 
इस पुवे्ति प्रकार की चिन्तारूप श्रग्नि से ्रतिशय जलते हृए नारकी के 
उपर उसी समय भ्रन्य पुराने नारकी बार, शूल, तलवार लिये हृए, क्रोधरूपी श्रग्निसे 
जलते हृए दौडते है श्रौर पूवे के पाप तथा वैर को याद करति हुए कट्‌ वचनो से 
तिरस्कार करके उसे ्रतिनिदंयता से जिस प्रकार बनतादै,दुखदेतेहै। 
उत्पादयन्ति नेत्राणि चूरोयन्त्यस्थि संचयम्‌ । 
दारयन्त्युदरं ज्ग द्ास्त्ोटयन्यत्न मालिकाम्‌ ॥२९४॥ 
वे पुराने नारकी उस विलाप करते हृए नये नारकी के नेतरौ को उघाइते है, 
हुडियो को चूण कर डालते है, उदर को फाडते दै श्रौर क्रोधी होकर उसकी प्रातो को 
तोड डालते है 1 
निष्यौडयम्ति यन्त्रेषु दलन्ति विषमोपततैः । 
शात्मलीषु निघषंन्ति कुम्भीषु कवाथयन्ति च २६५ 
तथा वे नारकी उसे घानी मे डाल कर पीलते है श्रौर किनि पाषाणो बे दलते 
है, लोहे के कटि वालि वृक्षो से धिसते (रगङते) दै तथा कुम्मियो मे (कलयो मे) 
डालकर काढा करते (उबालते) टै । 
श्रसह्यदुःल सन्तान दान दक्षाः कलिप्रियाः । 
तीष्श्दष्टा करालास्या भिन्नाज्जन समप्रभाः | २६६ 
कृष्णतेश्योद्धताः पापा रौद्र ध्यानेक भाविताः । 
भवन्ति क्षेत्र दोषेण सवं ते नारकाः खलाः ।२९७॥ 
तथावे नारकी श्रसह्य दुर्लों कौ निरन्तरतादेने मे चतुर टै कत 
करना ही जिनको प्रिय है, तीक्ष् दाढो से भयानक मुल वसि है, बिखरे हए काजल के 
समान जिनके शरीर की काली प्रमा है; तथा कष्एलेश्या के कारण उडत है, पापलूप 
है मरौर रौ्रध्यान के भावने वलेहै, एवक्षेतरके दोषसेवे सवही नारकी दुष्ट 


होते है। 


१ 


२२६ 
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वक्रियिक शरीरत्वाद्वि क्रियन्ते यहच्छया । 

यतत्राग्निश्वापदाङ्धं सते हसतु चित्रेवधेः परान्‌ ॥२९५॥। 

उन नारकियो का वैक्रियिक शरीर होने के कारण इच्छानुसार पाणी भ्रग्नि 
हिस्र जन्तु सिहादिक का रूप बनाकर श्रनैक प्रकार से परस्पर मारने के लिये विक्रिया 
करते दै। 

न तत्र बान्धवः स्वामी मित्रभृत्याङ्नाद्धनाः । 

श्रनन्तयातना सारे नरकेऽत्यन्त भीषणे ।२६६॥ 

यहा श्रत्यन्त भयानक नरक मे न तो कोई बाधव है, न पुत्रहै, न कोई 
स्वामी है, न कोई मित्रहै, न कोरईभृत्यहीषहै, नस्व्रीहैः न पुत्र है, केवल श्रनन्त 
यातना का भयानक वृष्टिपात ही है 1 

तन्न तामृमुखा गृध्रा लोहतुण्डाश्च वायसाः 1 

दारयन्त्येव मर्माणि चज्चुभिर्नखरेः खरेः ।३००॥ 

उस नरक मे मूख - चोच जिनके एसे तो गृध्पक्षीहै श्रौर लोहे की 
चोच वाने काक है, सो चोचो सेतथा तीक्ष्ण नखोसेनारकी जीवो के मर्मो 
कोविदारते है । 

कमय: पुतिकण्डेषु वच्रसूची समाननाः 1 

भित्वा चर्मास्थि मांसानि पिबण््याकृष्य लोहितमस्‌ ।३०१॥ 

तथा उस नरक मे पीव के कुण्डो मे वजे की सुई समान है, मूख जिनके एसे 
कीडेवाजौ के नारकी जीवों के चमडे प्रौर हाड, मांस को बिदा कर रक्त (खून) को 
को पीतेहै। | 

बलाद्विदायं संदरेवंदनं क्षिप्यते क्षणात्‌ । 

विलतं प्रज्बलत्ताम्‌ येः पीतं मचपुद्धतेः ।३०२॥ 

तथा जिन पापियो ने मनुष्य जन्म मे उद्धत होकर मद्यपान किया है; उनके 
मुल को सडासौ से फाड़ फाड़ कर तुरन्त के पिधलाये हुए ताम्बे को पिलाते है ! 

परमांसानि येः पावेभेक्षितान्यतिनिषयैः । 

शुलापक्कानि मांसानि तेषां वान्ति नारकाः ॥३०३॥ 

परौरजिन पापियो ने मनुष्य भव मँ तिदय होकर ग्रन्य जीवो का मासि 
भक्षण किया है, उनके मार के शूले पका पका कर नारकी जीव खाते है। 


२३० | [ गो. प्र चिन्तामणि 


येः प्राक्परकलत्रशि सेवितान्यार्मवज्वकंः । 
योज्यन्ते प्रज्वलन्तीभिः स्त्रीभिस्ते ताम्रनन्मभिः ।३०४॥ 
तथा जिन ्रात्मवञ्चक पापी जनोने पूव भव मे प्ररस्त्री सेवन कौ है, उनको 

ताम्बेकीश्रगिनिसे लाल की हुई स्तयो से संगम कराया जाता है । 

न सौख्यं चक्षुरन्मेषमात्रमप्युपलभ्यते । 

नरे नारकं दौनेहश्यमानेः परस्परम्‌ ॥३०५॥ 

नरक में नारकी जीव परस्पर एक दूसरे को मारताहै, सोते दिनि एकं 
पलक मात्र भी सुख को नही पाते । 

किमत्र ॒बहुनोक्तंन जन्म कोटि शतैरपि । 

केनापि शक्यते वक्तु न दुःख नरकोद्‌मवम्‌ ।३०६॥ 

प्राचार्य महाराज कहते है कि कहा तक कहै ? क्योकि उस॒नेरकमे 
उत्न्च हये दुख को कोटि जन्म लेकर भौ कोई कहने को समं नही है हम क्या 
केह सकते है । 

विस्मृतं यदि केनापि कारणेन क्षणान्तरे । 

स्मारयन्ति तदाभ्येत्य पुवं वेरं घुराधमाः ॥३०७॥ 

यदि वे नारकी किसी कारण से क्षण मात्रके लिए भूल जाते हतो उसी 
समय नीच श्रसुर देव प्राकर उम्हे पूरव वैर यादकरादेते है, जिससे फिर वे परस्पर 
मार पीट करक ग्रपने को महादुःखी करलेतेहै। 

बुभुक्षा जायतेऽत्यथं नरके तन्न देहिनाम्‌ । 

यां न शामपितु शक्तः पुद्गलप्रचयोऽखिलः ।।३०८॥। 

तथा उस नरक मे नारकी जीवो को भूख देसी लगती है किं समस्त पुद्गल 
का समूह भौ उसको शमन करने मे प्रसमं है । 

तृष्छा भवति या तषु वाडवाग्निरिवोत्वणा । 

न सा शाम्यति निःशेष पीतेरष्यम्बुराशिभिः ।\३०६॥ 

तथा नरक मे नारकी जीवों के जो तृषा वड्वाम्नि के समान भ्रति उत्कट 
(तीव्र) होती है सो समस्त समुद्रौ का जत पीले तो भी नही मिट्ती। 

बिन्दु मात्रं न तेर्वारि प्राप्यते पातुमातुरः । 

तिल मानोऽपि नाहारो ग्रसितु लभ्यते हितैः ।॥३१०॥ 
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यद्यपि मरको मे उपग क्त भूख प्यास की तीव्रता है, परन्दु न तो किसी काल 
मे तिल मात्र किसी को भोजन मिलता है श्रौर न एक विन्दु पानी ही की मिलत्ता है; 
इस प्रकार श्रातुर हो कर निरन्तर भूख प्यास सहते है । 

तिलादप्यति सूक्ष्माणि कृतखण्डानि निर्दयः । 

वपुमिलति वेगेन पुनस्तेषां विघेवेशात्‌ ।३११॥। 

तथा उन नारकीयो के शरीर निर्दय नारकीयो के हारा तिल तिल मात्र 
खण्ड किये जति है, परन्तु मृत्युं नही श्राती, तत्काल मिलकर शरीर बन जाता है, 
इनके एेसा भी कर्मोदय है, जो मरण नदी होता, सागरो की प्ररु पूणे होने परही 
मरण होता है; श्रकाल मृत्यु कमो नही होती । 

यात्तारक्‌ शरीरापयुलेश्या दुःख भयादिकम्‌ 1 

वद्ध मानं वितिश्वेयमधोऽघः श्वभ्रशूमिषु ।।३१२।। 

उन नरककी भूमियौमे पौडा, रोग, शरीर, रायु, लेष्या, दुःख, भयं 
इत्यादि नीचे नीचे बढता हश्रा है; भ्र्थात्‌ पिले नरक (पृथ्वी) से दूसरे नरक भें 
म्रधिकदैः दूसरेसे तीसरेमे श्रौर तीसरे सेचौथेमे भ्रौर चौथे से पांचवेमेंश्रौर 
पाचवे से च्छेमे श्रौर छठे से सातवे मे इस क्रम से प्रधिक-अधिक है; यह्‌ अ्रधोलोक 


का चरन हुभ्रा । 
नैर मध्यलोक अर 

मध्यभागस्ततो मध्ये तत्रास्ते भल्लीरीनिभः 1 

यत्र द्वीप समुद्राणां व्यवस्था वलयाकृतिः ।३१३॥ 

उस श्रधोलोक के ऊपर फालर (चटा बजाने की घडवली ) के समान 
गोलाकार मध्य लोक का मध्य भाग है, उसमे गोलगोन्न वलयो (कडो) के समान 
म्रससख्यात द्वीप समुद्र हैँ । 

नम्बुदरीषादयो द्वीपा लवणोदादयोऽर्णवाः 1 

2 प्रत्येकं द्वीप सागराः 11३१४) 

उस मध्यलाक मे जन्बूदरीपादिक तो द्वीप है श्रौर लवण 
सो श्रन्त के स्वयम्भूरमणा पर्यन्त भिन्न-भिन्न है 1 


योजन चौडा लम्बा गोला जम्बूद्रीप ह रौर उसके चारो कोरो लाख योजन के 


व्यं 9 
स कौ खाई के समान लवा समुद्र है, इसी प्रकार समद्र के चारो ग्रोरद्रीप शौर 
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रपो कै चारो भ्नोर समुद्र, इस प्रकार स्वयंम्भूरसण समुद्र पन्त दवीप समृद्रो की 
स्थिति है) 

द्विगुणा द्विगुखा भागाः प्रावरत्यान्योन्यमास्थिताः । 

सवे ते शुभ नामानो बलयाक्षार धारिण. ।३१५॥ 

तव वे द्वीप श्रौर समुद्र दूने-ने विस्तार वाले है तथा परस्पर एकं दूसरे 
कोलपेटे हृए है; गोलाकार कंडे कै प्राकार है श्रौर उनके नाम भी भ्ृहीप, 
धातकी खंड द्वीप, पृष्कर द्वीप, लवण समुद्र, कालोदधि श्रादि उत्तमोत्तम है । 

मानचुषोत्तर शलेद््रमध्यस्थ मति सुन्दरम्‌ । 

नर क्षेत्रं सरिच्छैलसुराचल विराजितम्‌ ।\३१६॥ 

तथा मानुपोत्तर पवते के मध्यस्थ नदी पवेत भेस्पवेत से भ्रति सुन्दर मनुष्य 
षे है । मावा्थं--सवसे बीच मे एक लाख योजन व्यास का जबुद्रीप है, जम्बूदीप 
कै चारो श्रोर दो लास योजन का सवण समृद्रहै, लवण समुद्र के चारो तरफ चार 
लाख योजन धातकी खड द्रौप है श्रौर धातकीखंड दीप के चायो तरफ श्राठ लाख 
योजन का कालोदधि समुद्र है श्रौर कालोदधि समुद्र के चारों तरफ सोलह लाघ 
योजन चौड़ा पुष्कर द्वीप है, पुष्कर द्रप के उत्तराद्ं मे अर्थात्‌ भ्रगले श्रागेकेभागमे 
८ लाख योजन चौड़ा मानुपोत्तर नाम का दीवार के समान पवेत पडा हुमा हैः इव 
कारण इस द्वीप्र को पुष्करा द्रीप कहते है, इन अढाई दीपो मे ही मनृष्य रहते 
पगले द्वीपो मे मनुप्य नही है श्रौरन उससे श्रागे मनुष्य जा ही सकते ह। इ 
कारण उस पवेत का नाम मानुषोत्तर पवेत है । 

तत्रायेम्लेच्छलण्डानि भूरि भेदानि तेष्वमी । 

श्रार्था स्ेच्छा नराः सन्ति तक्षत जनिते गुखः ।३१७॥ 

उस मनुष्य क्षे मे रथात्‌ अढाई द्वीपो मे भ्रनेक भ्रां खड श्रौर म्लेन्धलड 
ह, ओर आयं कषे भे श्रायं पुरुष श्रर म्तेच्छ केतो म म्तेच्छ रहते है, उन कष 
के अनुसार ही उनके गृण श्राचारादिक है; भ्र्थात्‌ भरार्यो के उत्तम प्राचार उत्तम 
गुरा है, रौर म्लेच्छो के निङ्ष्ट श्ाचार श्रौर धर्गूनयतादि निष्ट गृण है। 

क्ववित्कुमानुषोपेतं क्वचिदग्यन्तर संभृतम्‌ । 

कवचिद्भोग धराकीणं नरकेत्र निरन्तरम्‌ ।३१५॥। 

यह्‌ मनुष्य क्षत्र निरतर कटी तो कमानुष कुभोगभूमि सहित है, कही व्यन्तर देवोरे 


ग्र्याय ` पाचचाँ | ४९ 


भरा, कही उत्तम भोगभूमि सहित है, इस प्रकार संक्षेप से मध्यलोक का 
वर्णन किया । 
र उरध्वलोक ६ 

ततो नभसि तिष्ठन्ति विमानानि दिवोकसाम्‌ ! 

चरस्थिर विकल्पानि ज्यौतिष्काणां यथाक्रमम्‌ ।॥।३१९॥। 

उस मध्य लोक के ऊपर श्राकाश मे ज्योतिषी देवो के विमान रहते है" वे 
चिर श्थिर भेदसे दो प्रकारके है; अर्थात्‌ कई विमान तो निरन्तर गमन करते रहते 
है ग्रौर कई विमान स्थिर रहते है । 

त्वे सन्ति देवेशकल्पाः सौधमं पूर्वकाः । 

ते षोडशाच्युत स्वभं परयन्ता नमसि स्थिताः ।॥३२०॥ ` 

ज्योतिपी देवो के विमानो के ऊपर कल्पवासी देवो कै कल्प (विमान) है; 


जिनके सौधम स्वभ, ईशान स्वग भ्रादि नाम दै; वे भ्च्युत स्वगं पर्यन्त सोलह दै श्रौर 
श्राकाश मे स्थित है । 


उपयु परि देवेशनिवासर युगलं क्रमात्‌ । 

भ्रचयुतान्तं ततोऽप्यध्वं मेकंकत्निदशास्पदम्‌ ।३२१॥ 

वे देवो के निवासः (स्वर्गे) भ्राकाशमे दो स्वगं के उपर दो स्वगं फिर उन 
दो के उपर फिर दो स्वगे दस प्रकार दो-दो कै श्राठ युगल है श्रौर उनके ऊपर एक- 
एक विमान करके नवे ग्रैवेयक विमान है, तथा एक प्रनुदिश श्रौर एक भ्नृत्तर विभान 
मीहै। 

निशादिनविभागोऽ्यं न तत्र त्रिदशास्पदे !  ; , 

रत्नालोकः स्फुरत्युच्चेः सततं नेत्र सौख्यदः ।३२२॥ 

उन देवो के निवासो मेरात्रि दिनिका विभाग नही है, क्योकि वहा प्र 


सूयं चन्द्रमा नही है, िन्तु नेत्रो को सुख देने वाला र्नो का उत्तम प्रकाश निरन्तर 
स्फुरायमान रहता है । 


वर्षातपतुषारादि समयैः परिवजितः । 
सुखदः सर्वदा सौम्यस्तत्र काल परवत्तते ।॥९२।।३२३॥ 


उन स्वर्गो मे वर्षा, शीत, श्रातप श्रादिकं समय व ऋतूँ 
| ऋऋतुभ्रो से रहित सदाकालं 
सुल देने वाला सौम्य मध्यस्य काल (वसन्त ऋतु) रहता है । ५ #॥ 
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उत्पातभयसन्तापभङ्क चौरारिविद्धराः । 

न हि स्वप्तेऽपि इषयन्त कषुद्रसत्वाश्च दनाः ॥३२४॥। 

तथा उन स्वर्गो मे उत्पाते, भय, संताप, भंग, चोर, शत्रु, वञ्चक्र तथा 
दरम, दुर्जन ये स्वप्न मे नही दिखते । 

चन््रकान्तशिलानद्धाः प्रवालदले दन्तुराः । 

वच््े दर नील निर्माणा विचित्रास्तत्र भुमयः ।\३२५।! 

उन देवों के निवासो मे पृध्वी चन्द्रकान्त मरियो से वधी हई है तथा मूग 
के पत्र की समान रची हुई है, तथा कही कही हीरा इन््रनीलमणि प्रादि नाना प्रकार 
के रत्नो से बनी हई है ! 

मारिक्यरोचिषां चक्रं : कषर रीकृत दि मुदाः । 

वाप्य स्वणम्बुजच्छन्ना रत्नसोपानराजिताः ।॥३२६॥ 

तथा स्वर्गो में वापिकाये मारिक की किरणो के समूहो से दशो दिशाश्रो 
को भ्रनेक वरौ मय कररही है तथा सुवणंमयं केमलो से प्राच्छादित ग्रौर रतम 
सीदियो से सुशोभित है । 

सरास्यमल वारीणि हंसकारण्ड मण्डलः । 

वाचाले शतीर्थानि दिव्यनारीजनेन च ।।२२७॥ 

स्वगं मे सरोवर भौ भ्रतिस्वच्छं निर्मल जल वाले है, हंस वा कारड जाति कै 
पक्षियों के समूह्‌ सेतथा देवागना वा अ्रप्सराश्रोसे स्के हृए है तट जिनके 
एसे है। 

गावः कामदुधाः सर्वाः कल्पवृक्षाश्च पादपाः । 

चिन्तारत्नानि रत्नानि स्वगलोके स्वभावतः ।।३२०॥ 

तथा उसस्वगमे गौहैवे तो कामधेनु, वृक्षै, सो कल्पवृक्ष ह प्रौर 
रतन है सो चिन्तामणि रल है, ये सब क्षेत्र के स्वभाव से निरन्तर रहते है । 

ध्वजचामप चत्राङु दिमानेरवनिता साः । 

संचरन्ति सुरासारः सेव्यमानाः सूरेम्वराः ।३२६॥ ॥ 

उन स्वर्गो के श्रधिपति इन्द्र ध्वजा, चमर्‌, छत्रो से विद्धित हए विभानौ के 
द्वारा अनेक दैर्वागनाभ्रो सहित यत्र-तत्र विचरते है, उनकी ग्रनैकं देव ठेवा 


करते है । 
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यक्ष किञ्चर नारीभिेन्दार वन वीथिषु 

कान्ताम्लिष्टाभिरानन्दं गीयन्ते व्रिदशेम्बराः ३३०11 

तथा वहां के इन्द्र, मदार वृक्षो की गलियो मे यक्ष श्रौर किन्नर जातीय 
देवो कौ देवागनाये, जो श्रपने पति सहित आलिगित श्रानंद से भरी गाती है, के गीत 
सुनते है । 

श्रोडागिरि निकुञ्जेषु पुष्प शय्या गृहेषु वा । 

रमन्ते त्रिदशा यत्र वरस्त्रीवन्ड वेष्टिताः \।३३१। 

तथा उन स्वर्गो के देव क्रीडा पवतो की कुजो र्मे, पुष्पलतादि कृत कंदरा 
मे पुष्पो कौ शय्या मे सुन्दर देवांगाभ्रो के समूहं के साथ वेष्टित होकर नानां प्रकार की 
श्रानंद-क्रीडा करते है । । 

मन्दार चस्पकाशोक मालती रेणुरञ्निताः । 

भ्रमन्ति यत्र गन्धाद्या गन्धवाहाः शनेः शनैः ३३२] 

उन स्वर्गो मे मंदार, चस्पक, श्रशोक, मालती के पूर्पों की रज से रंजित 
भ्रमरो सहित मन्दमन्द मुगन्ध पवन बहुता है । 

लीलावन विहारश्च पुष्पावचय कौतुकेः । 

जल क्रीडादि विज्ञाने विलासास्तन्न योषिताम्‌ ।।३३२॥ 

तथा उने स्वर्गो मँ देवागनाभ्रो के विलास, क्रीडावन क विहारो से तथा 
पुप्पो के चुने के कौतुक से तथा जल क्रीडा के विज्ञानो (चतुरादयो) से बडी 
शोभाहै। | 

वौरामादाय रत्यन्ते कलं गायन्ति योषितः 1 

ध्वनन्ति सुरभा धीरं दिवि देवाङ्धनाहूताः ।३२४॥। 

तथा उत स्वर्गो मे दरवागनाये संभोग के भरन्त मे वीरा लेकर सुन्दर गान 
करती है तथा उनके बजाए हृए मृदग धीरे धीरे बजे है । 

कोकिलाः कत्यवुक्षेषु चेत्याारेषु योषितः । 

विबोधयन्ति देवेशस्ललित गति निःस्वनैः ॥३३५)। 


तथा उन स्वर्गो मे कल्प वृक्षो पर तो कोकिला रौर च मन्दरो मे 
देवागनाये सुन्दर गीत रौर शब्दो से इन्द्रौ को श्रानन्द प्रदान करती ह +^ 


२३६ | [ गो. प्र चिन्तामणि 


नित्योत्सवयुतं रम्यं सर्वाभ्युदय मन्दिरम्‌ । 

सुख संपद्‌ गुखाधारं केः स्वं पुपमीयते ॥३२६॥ 

स्थेक स्वग नित्य हौ उत्सवो सहित है, रमणीक है, समस्त श्र्ुदो के 
भोगो का निवास है तथा सुख, सपद्‌ श्रौर गुणो का श्राधार है सो उसको किसकी 
उपमा दी जाय ? 

पञ्चवशं महारल निर्माणः सप्त भूमिकाः । 

प्रासादाः पुष्करिण्यश्च चन्द्रशाला वनान्तरे ।।३३७॥ 

तथा उन स्वर्गो के बागो में पाच वर्णो के रत्नो से बने हए सात-सात खण्ड 
के महल है श्रौर वापिका तथा चद्धशाला (शिरोगृह-्रे) ह 1 

प्राकार परिखावप्रगोपुरोत्तुङ्, तोरणः । 

चैत्यद्रम सुरागारनगर्यो रत्तराजिताः ॥३३०॥ 

तथा उन स्वर्गो मे जो नगरी हैः वे कोट, खाई, बडे दरवाजो श्रौरं उवे 
तोरणो से तथा चैत्य वृक श्रौर देवो के मन्दिर श्रादिकं से रलमयी शौभती है । 

इ्द्रायुध श्चियं धत्ते यत्न नित्यं नमस्तलम्‌ । 

हम्य्रिलग्तमािक्य ममूखः कवु रोकृतम्‌ ।२२३६॥ 

तथा स्वर्गो मे प्रकाश महलो मे लगे हुए रत्नो की किरणो से विचित्र वरणं 
का होकर इन््धनुष की सी शोभा को नित्य धारण क्ये हए रहता है । 

सप्तभिस्तिदशानीकेलिमाने रङ्कः नान्वितः । 

कत्पद्र म॒ शिरीषेषु रमन्ते विबुधेश्वराः ।३४०॥ 

स्वगो क इन्र सात प्रकार कौ देव सेना से तथा देवागना सहित विमानौ 
ॐ द्वारा कल्पवृक्षो तथा क्रीडात्रनों मे रमते (ब्रानन्द करते) हं । 

हसस्यश्वरथ पादात दृष ॒गन्धर्नततक्षि । 

सप्तानीकानि सन्त्यस्य प्रत्येकं च महत्तरम्‌ ।२३४१॥ 

हस्ती, घोडे, रथ, प्यादे, बेल, गन्ध, नतकी इस प्रकार साति प्रकार का 
सेना इद्ध की होती है, सो प्रत्येक एक से बढकर एक है । 

शङ्खा रसार सम्पूरणं लावण्यवन दौधिकाः । 

पोनस्तनभरा क्रान्ताः पुरंचन्धर निभाननाः ।३४२॥। 

विनीताः कामरूपिण्यो महद्धि महिमान्विता । 


गरध्यायं : पांचवा |] [ २३७ 


हाव भाव विलासाढया तितस्ब भरमन्थरा ।\३४३॥। 

मन्ये श्य गार सर्वस्य मेकोकत्य विनिर्मिताः ! 

स्वरगवास विलासिन्यः संति पूर्त इव धियः ॥३४४। 

उत स्वर्गो मे विलासीन देवागनाये भ्य गार का सार है जिनके एेसी लावण्य 
रूपी जल को वापिका ही है तथा पौन कचो के भार सहित दै, जिनके मुल पूंमासी 
के चन्द्रमा के समान है, विनीत है, चतुर है, महा ऋद्धि की शोमा सहित है, मुख के 
हावे भावे चित्तविकार, विलास, भ्र विकारं ग्रादिसे मरी हुई है, नितम्बोके भारसे 
धीर गति बालौ है; श्राचायं महाराज उत््रक्षाकरते है कि वे देवांगनाये मानो ग्ृगार 
॥ सर्वस्व एकत्र करके ही बनाई गई है, जिससे मूतिमान लक्ष्मी समान ही शोभती 

॥ 

गीतवादित्र विद्यासु श्यृमार रस सूम । 

परिरम्भादि सवेषु स्त्रीणां दाश स्वभावतः ॥३४५॥ 

स्वगो मे ्यृगार रस की भूमि देसी मीत्त व बाजे की विदयाभ्रो तथा आलिग- 
नादि समस्त ज्रियाश्रो मे स्तयो की स्वभाव से ही प्रवीरता होती है 1 । 

सर्वाबयव सम्पूर्णा दिव्य लक्षण लक्षिताः । 

भ्नङ्ध प्रतिमा घीराः ्रससनाः पाशु विग्रहाः । २४६1 १ 

हरशुण्डल केयूर किरीराङ्खद भूषिताः । \ 

मंदार मालती गन्धा श्रणिमादि गुणान्विताः \३४७॥ 

प्र्नामल पुरेनदु कान्ताः कान्ताजन प्रियाः । 

शक्तित्रय गुरोपेताः सत्त्व शोलावलम्बिनः \ ३४८1 

विज्ञान विनियोहाम प्रीति प्रसर सृताः } 

निस सुभगाः स्वे भवन्ति निदिवौकसः \} ३४९॥ 
। उत स्वर्गो मेदेव जो कि शरीर के समस्त श्रवयव जिनके सम्पुरौ सुडौल 
है दिव्य सनोहुर लक्षो सहित दै, कामदेव के समान सुन्दर है, धौर (कोम रहित) 
ट्‌ ४ वा विस्तीरं है शरीर जिनका एसे दै तेथा हार कुण्डल केयर 
सहित ह प्रसन्न निर्मल पूणं चन्द्रमा न भमा महिमादि भ्रष्ट टट 

९ ईए चन्रमा समान मनोहर हे ग्रौर कान्ताजन किये 


२३० | (गो. प्र. चिन्तामशि 


स्तियो को भ्तिशय प्रिय लगने वाले हे, तीन शक्ति किये प्रभूत, मन्व, उत्सह्‌ इन 
गृणो सहित है, तथा सत्व, पराक्रम श्रौर शील किये सूस्वभाव के अवलम्बनं करते 
वाले हं तथा विज्ञान, प्रवीता रौर विनय वा उत्तम प्रीति के प्रसर किये 
वेगसे भरे हं । स्वगे मे समस्त देवे इसी प्रकार स्वभाव से सुन्दर होति हे । 

न तन्न दुःखितो दीनो वृद्धो रोगी गुरच्युतः । 

विकलाङ्खो गतेश्नीकः स्वर्गलोके विलोक्यते ॥३५०॥ 

तथा उस स्वगं मे कोई ेसा नही देखा जाता जो दुःली, दीन, वृद्ध या गुर 
रहित, किल-्रग प्रथवा कान्ति हीन हो । 

सभ्य सामानिका लोक पाल प्रकौरणंकाः । 

मित्रा्यमिमतस्तेषां पाश्वं वर्ती परिग्रहः ।२५१॥ 

स्वर्गो मेँ सभा के देव, सामानिक देव, श्रमात्यादिक देवे, सोक पाल देव, 
प्रकीरकं देवं ये भेद है ¦ तथा मित्र ्रादिक सब ही इन इन्द्रौ के पार्वती परिवार 
उत्क श्रभिमत (इष्ट प्रीति करने बले) है । 

बन्दि पायन सेरश््र स्वाङ्ख रक्षाः पदातय । 

नटवेत्नि विलासिन्यः सुराणां सेवको जनः ।२५२॥ 

तथा स्वर्गो मे उन देवो की सेवा करने वाले देवे है, बन्दीजन है, गाने वाले 
है, ङ्ख रक्षक है, दंड धरने वाले है तथा नाचने वाली विलासिनी श्रप्राये है 1 

तत्रातिभव्यताधारे विमाने कुन्द कोमले । 

उपपादि शिला गर्भे संभवन्ति स्वयं सुराः ।३५३॥ 

स्वर्गो में भ्रति मनोज्ञता का प्राधार एसे विमान मे कन्दे के पुष्यं समानं 
कोमल एेसी उपपादि शिला के मध्य से देव स्वयमेव उत्पन्न होते है । भावाथं --देवो 
के उत्पन्न होने की उपपादि शय्या (है, उस पर जन्म लेते है, जिस प्रकार कोई सोया 
हरा श्रादमी उठता है, इसी प्रकार जिसका स्वर्गं मे जन्म होता है, वह जीव पूर्णाम 
उस उपपाद शय्या पर उठ्ता है । 

सर्वाक्षि सुद रम्ये नित्योत्सव विराजिते । 

गीत वादित्र लीलाढये जय जीवस्वनां कुले ।।३५४। 

दिष्याकृति सुसंस्थानाः सप्तधातु दिवजिताः । 

काय कान्ति पयः पुरैः प्रसादित दिगन्तराः ।३५५ 


श्ध्याय ` पचना | | % \ = 


शिरीषमुकुमाराङ्खाः पुण्य लक्षण लक्षिताः । 

श्रणिपादि गृखोपेता ज्ञान विज्ञान पारगाः ।\ ३५६ 

मुगाद्ध मूत्त संकाशाः शान्त दोषाः शुभाश्षयाः। 

प्रचिन्तय महिमोपेता भयक्लेशात्ति वनिताः ॥३५७।। 

वद्धं मान महोत्साहा वच्रकाया महाबलाः । 

भ्रचिन्त्य पण्य योगेन गृहस्ति वपुरूजितम्‌ 1३५२८} 

उस उपपाद ग्या का स्थानं कंसा है कि समस्त इन्द्रियो को सुख देने वाला 
है रमणीकं है, नित्य ही उत्सव सहित विराजता है, गीत वादित्रादि लीलाश्रों सहित 
है, तथा “जयवन्त होग्नो, चिरजीवी होभ्रो” एसे शष्दो से व्यप्त है एसे 
स्थान पर जो देव उत्न्च होते दै, वे कंसे है कि दिव्य सुन्दराकार है सस्थान जिनका 
सप्त धातु रहित शरीर है, जो शरीर की प्रथा रूपी जल कै प्रभावो से समस्त दिशां 
को प्रसन्न करते वाले है जिनका शरीर शिरीष पुष्पं के समान कोमल है, 
पवित्र लक्षणो सहित है, श्रशिमा महिमादि गुरो से युक्त है, भ्रवधिज्ञानादि विज्ञान 
चवुरताश्रो के पारगामौ है तथा चन्द्रमा की मूति समान है; जिनसे सब दोष 
शान्त हो गये है, जिनका चित्त शुम दै, प्रचिन्त्य महिमा सहित है, भय क्लेश 
पीडासे रहित है जिनका उत्साह बढता ही रहता है, वजर के समान दृढ षररीर 
है, पराक्रमी है, इस प्रकार के देव अ्रचिन्त्य पण्य से उस उपपाद स्थान मे शरीर को 
धारण करते है । 

सुामृतमहास्मोषेमेध्यादिव ,विनिर्ग॑ताः 1 

भवन्ति निदशाः सदयः क्षणेन नवयौवताः । २३५६1 


उस उपपाद शय्या मे वे देव उत्यन्न होते है, सो जिस प्रकार समृद्रमेसे कोई 


मनुष्य निकले उसी प्रकार वे देव सुख रूपी महा समूद्रो मे से तत्काल नवे यौवन रूप 
होकर उलयन्न होति है । 


कि च पुष्पकलाक्नन्तैः प्रचालदल दन्तुरः \ 
तेषां कोकिला वाचातंदु म जन्म निगय ।1 ३६०॥ 


फूल फलो से भरपूर, कोमल पत्त से भरकुरित श्रौर कोकिलाग्रौ ते शब्दाय. 
मान वृक्षो करके उनके जन्म की पूचना की जाती है । 1 


२४० | [ गो. प्र. चिन्तामणि 


गीत वादित्र निधेषिजेय मंगल पाठकैः 

विबोध्यते शुभः शब्देः सुखनिदरास्यये -यथा ।३६१॥ 

तथा वे देव उस उपपाद शव्या मे दे उतपन्न होते है कि जैसे कोई राजकुमार 
सोता हो ग्रौर वह गीत वादित्रं के शब्दो से, जय जय' इत्यापि मगल के पाठो से तथा 
उत्तमोत्तम शब्दो से सुखनिद्रा का ्रभाव होने पर जगाया जाता है, उसी प्रकार 
देव भी उस उपपाद शिला (शय्या } से उठकर सावधान होते है । 

फिञ्चिद्भ्रममपाकृत्य वीक्षते स शनेः शनेः । 

यावदाशा मृहुः स्तिर्धेस्तदा कन्तिलोचनः २६२ 

तथा उस उपपाद शय्या मे सावेधान होकर कुछ भ्रम को दूर करके उस 
समय कणन्ति पयंनत नेत्रो को उधाड कर दृष्टि फेर फेर चारो भ्रोर देषता है । 

इन्द्रनालमथ स्वप्नः कि नु मायाभ्रमोनु किम्‌ ] 

हृश्यमान मिदं चिन्न मम नायाति निश्चयम्‌ ।३६३। 

फिर सावधान होकर वह देव एसा विचारता है कि ग्रहो | यहुबया 
इन्द्रजाल है ? भ्रथवा मुभे क्या स्वप्नं श्रा रहा है ? प्रथवा यहं मायामय कोई भ्रम है, 
यह्‌ तो बडा भ्राश्चयं देखने मे प्राता है, निष्वय नही कि पहक्याहै? इसप्रकार 
सन्देह रूप होता दै । 

इदं रम्थमिदं सेव्य मिदं श्लाध्यमिदं हितेम्‌ । 

इदं प्रियमिदं भेत्यमिदं चित्त प्रसत्तिदम्‌ ।।२३६४॥ 

एततक्द लितानन्द मेतत्कल्याण मन्दिरम्‌ । 

एतत्रित्योत्सवाकौणं मेतदत्यन्त सुन्दरम्‌ । ६५ 

सर्वद्धिमहिमोपेतं महद्धिकं सुरावितम्‌ । 

सप्तानी कान्वितं भाति त्रिदशेन्द्र सभाजिरम्‌ । ३६६ 

तत्पश्चात्‌ वह देव विचार करता है कि यह्‌ वस्तु रमणीय है यह्‌ सेवनीय 
है, यह सराहन योग्य है, यह हितखप है, यह प्रिय है, यह सुन्दर टै, यह चित्त कौ 
प्रसन्नता देने वाली है तथा यहु भ्रानन्द को उत्पन्न करने वाला कल्याण का मदिर 
निरन्तर उत्सव रूप तथा भ्रत्यन्त मुन्दर है. इत्यादि विचार करता है तथा यह स्थान 
समस्त ऋद्धि रौर महिमा सहित महाऋद्धि के धारदः देवो से पूजनीय सात प्रकार की 
मेना सहित देबेनद्र के स्थान के समान दीखता है । 


अध्याय : दूसरा ] | २४१ 

मामेवोद्य सानन्दः पवृतः किमयं जनः ॥ 

पुण्यमतिः प्रियः श्लाध्यो विनीतोऽत्यस्त वत्धलः ।) ३६७॥। 

त्रैलोक्यनाथ संसेव्यः कोऽयं देशः सुखाकरः । 

श्रनम्त महिमा धारो विश्व लोकाभिनम्दित्ः ।३६०॥ 

इदं पुरभति स्फीतं वनोप वनराजितम्‌ । 

भरभिभूय जगद्भूत्या वलातौव ध्वजांशुकेः ३६६1 

फिर वह्‌ देव विचारता दै कि ये सामनेजो लोग सड है, वे मुभे ही देखकर 
भ्रानन्द सहित प्रवृत्त है, ये पवित्र है, उज्जवल है, मूति जिनकी एसे है तथा ये सब 
वहृत प्रिय है, प्रभंसनीय ह, विनीत है. चतुर है, अत्यन्त प्रीति युक्त है तथा फिर 
विचारा है कि यह्‌ सुक को खानि तीन लोक के स्वामी द्वारा सेवने योग्य कौनसा देश 
है ? यह्‌ देश अनन्त महिमा का आ्राधार है, सबको वाछ्नीय है तथा यह्‌ नेगर भी ग्रति 


विस्तीण है, वहं उपवन से गोभित है, संपदा के द्वारा समस्त जगतत को जीतकर ध्वजःग्रो 
कै वस्त्रो के हिलने से मानो दौडता है, नृत्य ही करता है, इत्यादि विचारता है । 


श्राकलय्य तदार्कूतं सचिवा दिव्य चक्षुषः । 

नति पूरवे प्रवततन्ते वक्तु कार्लोचितं तदा ।३७०॥ 

प्रसादः क्रियतां देव नतानां स्वेच्छया दशा 1 

भ.यतां च वचोऽस्माक्‌ पौर्वापियं प्रकाशकम्‌ ।।३७१॥ 

तत्पश्चात्‌ उसो समय वहा के मत्री देव दिव्यनेत्रो से उस॒ उत्पन्न हुए देवेन 
के अ्रमिप्राय को समकर नमस्कार करके कहते है कि है देव । हम सेवको पर्‌ प्रस 


होडये, निमल दृष्टि से देललिये श्रौर हमरे पूर्वा पर परिपाटी कै प्रकाश करने वाते 
वचनो को सुनिये । 


शरद्य नाथ चयं धन्याः सफलं चाद्य जीवितम्‌ । 
श्रस्माकं यत्त्वया स्वगे: सभवेन प्चित्रितः \\३७२॥ 
प्रसीद जय जीव त्वं देव पुण्यस्तवोद्‌भवः । 
भवे प्रु समग्रस्य स्वगेलोकस्य सम्प्रति ।(३७३॥ 
सौधर्मोऽ्यं महार सर्वामर शताितः । 
नित्यामिनवकत्यारवाद्ध वद्ध न चन्द्रमाः \\ ३७४ 
कल्पः सौधम नासायमौकशान प्रमुखाः सुराः 1 
इहोतयन्नस्य शक्रस्य ॒कुर्वम्ति परमोत्सवम्‌ ।।२७५॥ 
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भत्र संकल्पिताः कामा तवं नित्यं च यौवनम्‌ । 
अ्रतराविनाक्वरा लकष्मोः सुखं चात्र निरन्तरम्‌ ।३७६।) 
स्वविमानमिदे रम्यं कामगं कान्तदनम्‌ ! 
पादाम्बुजनता चेयं तव त्रिदशमण्डलौ ।(३७७॥ 
एते दिव्याङ्कनाकोणस्वन्धकान्ता मनोहराः ¦ 
प्रासादा रत्नवाप्यश्च क्रीडानचचश्च भुधराः ॥३७८॥। 
सभा भवनमेतेत्ते नतामर शताचितम्‌ । 
रत्नदीप ॒इतालोकं पृषपप्रकर शोभितम्‌ 1) २७६५१ 
विनीत वेष घारिष्यः कामरूपा वरस्तियः । 
तवादेशं प्रतीक्षन्ते लास्यलीलारपोरमुकाः ।।३८०॥ 
शरातपत्र मिदं पूल्यमिदं च हूरिविष्टरम्‌ । 
एतश्च चामरत्रातमेते विनय केतवः ।२३८१।। 
एता श्रग्र महादेव्यो वर स्त्रीवृन्द वन्दिताः । 
तृणीकृत सुराधौश लावण्येश्वयं सम्पदः ।३८२॥ 
शृ गार जल पेवेला-विलासोल्लासित भर.वः। 
लीलालंकार सम्पुएस्तिव नाथ सर्मपिता ।॥२३५८३॥ 
सर्वाचयव निमणि भीरा नोपमास्पदम्‌ । 
यासां श्लाध्यामलस्तिर्च पुष्याणु प्रभवं वपुः 11३८४ 
श्रयमेरावो नाम देवन्ती महासनाः। 
धत्ते गुखाष्टकंश्वर्याच्यं विश्वातिशाथिनीम्‌ ।। ३८४ 
इद ॒मत्तगजानी कमितोश्वीयं मनोजवम्‌ । 
एते स्व्णरथास्तुद्धा बत्गन्तयेते पदातयः ।\ ३८६ 
एतानि स्त सेन्यानि पालितान्यमरेश्वरः । 
नमन्ति ते पदन नति विनप्ति पुवक्‌ ।1३८७॥ 
समग्रं स्वगं सान्नाज्यं दिव्य भर्योपलेक्षित्‌ । 
ुण्यस्ते सेम्पुखीभूतं गृहाण प्ररतामरम्‌ 11२८८)! 
इत्ति वादिनि सु्नर्धे सचितेऽत्यन्तन्त वत्सले } 
ञ्रवधि ज्ञान मासाद्य पोर्वापयं स बुद्धयति १३०९॥१ 
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यदि कोई मनुष्य सौमं स्वगं मे इन्द्र उत्पन्न होता दै, तो उसका मन्त्री | 
सबकी तरफ से इस प्रकार कहता है कि है नाथ ! श्रापने यहा उत्पन्च होकर इस स्व 
को पवित्र क्यासो भ्राज हम धन्य हए हमारा जीवन भी भ्राज सफल हन्ना 
हे ना ! श्राप प्रसन्न होये, चिरंजीव रहिये, हे देव ! भापका उतत होना पर 
है, पवित्रैः श्राप इस स्वगं लोक के स्वामी हदये यह्‌ सौधमं नामा स्वग 
है, सेकडो देवो से पूजित है; यह स्वरम सव देवो के कल्याणरूप समद्र को बढानेके 
लिये चन्द्रमा के समान है । यह सौधम नामा स्वगे एसा है कि इसमे जो इन्र 
उतम होता है, उसका ईशान इद्र श्रादि समस्त देव परमोत्सव करते है । इस 
स्वगं मे वांछित पदाथं भोगने योश्य है, यहा नित्य नया यौवेन हैः श्रविनश्वर लक्ष्मी 
है, निरन्तर सुख ही सुख है । तथा यहं स्वर्गीय विमान जह जाना चाहे वही जा 
सकता है, इसका दशन ग्रति मनोहर हैः यह्‌ देवो की मडली (समभा) ्रापके चरण 
कमलो मे नस्नीभूत है । ये मनोहर श्रप्सराश्नो से भरे हुए चन्द्रकान्त के समान 
मनोहर श्रापके महल है, ये रत्नमयी वापिकाये है, ये क्रीडानदि्यां तथा पवेत 
है । यह सभा भवन है सो नभ्रीभूत देवोके द्वारा सेवा करने योग्य है, पूजित 
है, यह रत्नमयी दौपको से प्रकाशमान पुष्पसमृहो से शोभित । श्रौर विनीत 
चतुरवेश की धरने वाली कामरूपिणी सुन्दर स्त्रियों नृत्य सगीतादि रस मे उत्सुक 
होकर श्रापके सामने नत्य करने के लिये ्रापकी प्राज्ञाकी प्रतीक्षा कररहीहै। 
तथा यह ग्रापका छत्र है, यह श्रापका पूजनीय सिहासन है, यह्‌ चमरो का समृह है, ये 
विजय की ध्वजयेहै। श्रौर ये सब प्रापक श्रग्रमहिषी भ्र्थात्‌ पटुदेवियां है, 
ये श्रेष्ठ देवागनाम्रो द्वारा वदने योग्य है तथा इन्द्र के एेश्वयं को तृणा की समान 
समभने वाली है तथा श्यृगारल्पी समुद्र को लहरो के समान चचल है, 
विलास के कारण जिनकी मोहे प्रफुर्लित ह ग्रह लीलारूपी ग्रलकार से पूरित है; 
सोहै नाथ]! ये प्रापके चरणो मे समपितहै। इन पटूदेवियोके शरीरकी 
शोभा ्रनुपम है, क्योकि इनका शरीर योग्य नि्मेल स्निग्ध पवित्र परमाणुग्रो के 
हारा बना हमर दै। है नाथ । वह भ्रापका महामन वाला एेरावत नामा हस्ती 
है, यह श्रणिमा महिमादि आठ गुणो के ए्वयं से समस्त प्रकार कौ पिक्रियारूप 
लक्ष्मी को धरने वाला है। श्रौर यह भ्रापकी मदोन्मत्त हृस्तियों की सेना है, 
यह्‌ घोड़ो की सेना है, इसका वेग मन के समान है; यह्‌ सुवशंमयी ऊँचे-ञेचे रथो की 
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सेनाहै भ्रौर ये प्यदेहै। तथा यहु श्रापकी सात प्रकारकी सेना है, पुव के 
इनो हारा पालित है, यह्‌ आपके चरण कमलो को प्राथना पुवेक नमसकार करती 
है । यह्‌ समस्त स्वर्गयि राण्य दिव्य सम्पदा से शोभितैः सो श्रापके पुष्य 
के प्रताप से श्रापके सन्मुख हुन है, नम्रीभूत है देव जिसमे एसा है, सो श्राप गरहस 
कीजिये ¡ इस प्रकार अरति स्ेहयुक्त ्रत्यनत प्रीति पूर्वक कहता ह, उसी समब 
इन्द्र भ्रवधिज्ञान को प्राप्त होकर पुव जन्म सम्बन्धी समस्त वृतान्त को जान 
जता है) 

ग्रहो तपः पुरा चीर्णं मयान्यजनदुश्चरम्‌ । 

वितीणं चामयं दानं प्रारिनां जीविताथिनाम्‌ ॥३६०) 

श्राराधितं मनः शुद्धया उ्बोधादि चतुष्टयम्‌ । 

देवश्च जगतां नाथः सवः परमेश्वरः ॥२३६१) 

निदेशं विषयारण्यं स्वरवेरी निपातितः । 

कषायतर बरिल राग॒शनुनियन्त्ितः ।।३६२॥) 

स्वेस्तस्य॒प्रभावोऽयमहं येनाद्य दगतेः । 

उद्त्य स्थापितं स्व्गहाज्ये त्रिदशषवन्दिते 11३६३ 


तत्पश्चात्‌ वह इन्र भ्रवधिक्ञान से सव जानकर मन ही मन मे कहता है कि 
रहौ! देखो, मैने पुवं भव मे अन्य से श्राचरण॒ करने मे नही रावे देसे त्व को धारण 
किया तथा भ्रनेक जीवो को मैने श्रमयदान दिया । तथा शंन, जान, चारिक, 
तप, इन चारो श्राराधनाग्नों से त्रैलोक्य के नाथ स्वन परमेश्वर देवाधि देवका 
शआाराधन किया था। तथा मेने पूर्वं भव मे इन्द्रियो के विषय रूप कं को 
दग्ध किया था, काम रूप शतु का नाश क्था, कषाय सूप वृक्षो को कट दिवा 
था श्रौर रागरूपौ शत्रुको पीडित किथाथा। उषीका ह प्रभाव है; उक्त 
श्राचरणो ने ही इस समय मुभे दुगेतिसे व्चाकर इस देवो के वदनीय स्वग कं 
राज्य मेँ स्थापित किमाह) 

रागादिदहन ज्वाला न प्रशाम्यन्ति देहिनाम्‌ । 

सद्वृत्तवायं संसिक्ताः कंवचिञ्जन्म शतेरपि ॥ २९४५ 

तच्चात्र सुलभं मन्थे तक्ति कररमोऽधुना वयम्‌ । 

सुराणां स्वलोकेऽ्मन्दशंनस्येव योग्यता ।। ३६१५१ 
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परतस्तत््वार्थं शद्धा मे श्र यसी स्वार्थं सिद्धये । 

प्रहद्देव पदं दनं भक्तिश्चात्य्त निश्चला ।।३९६॥। 
यान्यनन प्रतिबिम्बानि स्वगं लोके जिनेशिनाम्‌ । 

विमान चैत्य वृक्षेषु मेर्वाद्य पवनेषु च ।१३६७। 
तेषां पूर्वमहं कस्वा स्वद्रव्यैः स्वगे संभवेः । 

पुष्प चन्दन नैवेधे्गन्ध ॒दीपाक्षतोत्करं. ।\२३९०॥ 
पीत वादित्र निोषिः स्तुति स्तोभेमेनोहरेः 1 

स्वश्व्यं ग्रहीष्यामि ततस्तरिदशवस्दितः \ ३६६ 
इति सर्वेश देवस्य कृस्वा पूजामहोत्सवम्‌ । “ˆ 
स्वीकरोति ततो राज्यं पट्रबम्धादि लक्षणम्‌ (४००॥ 


तत्पश्चात्‌ वह्‌ इन्द्र विचारता है कि जीवो के रागादिकं रूप श्रग्िकी 
ज्वाला सम्यक्‌ चारित्ररूपी जल को सीचे बिना सैकडो जन्मक्तेने पर भी तही 
वुकती । एसा सम्यक्‌ चारित्र स स्वगे म सुलभ 'नही है, इसलिए क्या 
करू ? इस स्वगं लोक में तो सम्यग्दशन की ही योग्यता है, चारित्र कौ योग्यता नहीं 
है। इस कारण मेरे स्वां के लिए तत्त्वां श्रद्धान ही कत्याणकारी व श्रेष्ठ 
हैः तथा श्ररहन्त भगवान के चरण युगल मे भ्रत्यम्त निश्चल भक्ति करना ही 
केत्यारकारी है । इसलिए यहा स्वगं मे विमानो, चेत्यवृक्षो त्था मेरु श्रादि 
के उपवनो मे जो जिनेन्द्र भगवान के प्रतिबिम्ब है। उनका प्रथम ही इस 
स्वगं के उत्पतन हए भ्पने द्रव्य पुष्य, चदन, नैवेद्य, गन्ध, दीपक व श्क्षतो के समूह से 
पूजन करके तथा गीत नृत्य वादित्र के शब्दो सहित मनोहर स्तुतियां करके 
तत्पश्चात्‌ दसं देवो से वदनीय स्वर्गे के रेश्वये को ग्रहण करना चाहिये । इस 
भकार विचार कर वहं इन्र सवेज्ञ देव की पूजा करके महान्‌ उत्सवे पूवक पट्‌टबधादिक 
है लक्षण जिसका एसे स्वे के राज्य को ग्रहण करता है । 

तस्मिन्मनोजवेरयानेविचरन्तो यड्च्छया । 

चनाद्रि सोगरन्तेषु दौव्यनत ते दिवौकसः ।1४०२।। 


तत्पश्चात्‌ वे स्वग के देव मन कै समान वेग वाते विमानौ के दवारा स्वद्कन्द 
विचरते हए वन, पवेत व समुद्रो के तीर पर क्रीडा करते रहेते है । 
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संकत्पानन्तरोत्यन्न दन्य भोगैः समन्वितम्‌ । 

सेवमानाः सुरानीकः श्रयन्ति स्वागिरः सुखम्‌ ।४०३।। 

तथा स॒कत्म करते ही उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के दिव्य मनोहर भोगो 
को भोगते हृए देवो की सेना सहित वे स्वगं के सुख भोगते रहते है । 

महाप्रभावं सम्पन्न महाभूत्योपलक्षिते । 

कालिं गतं न जानन्ति निम्नाः सौस्यसागरे ।॥४०४॥ 

इस प्रकार महाप्रभाव सहित महाविभूति पृक्त स्वर्गो के पुस रपी समृदरमे 
निमम्त रहते हये समय को नही जानते किं कितना बीत गया । 

कचिद्गतेः क्वचिन्ृतयैः ष्वविद्राचयं मनोरमः । 

केवेचिद्िलासिनी त्रात क्रीडा शृद्धार दशनैः ।४०६।) 

दशादङ्ध भोगः सोौस्येलंभ्यमानाः क्वचित्‌ क्वचित्‌ । 

वसन्ति स्वगिणः स्वगे कत्यनातीत वेभवे ।(४०६॥ 

दस प्रकार कही तो मन को लुभाने वाले गीत तथा नृत्य वादित्र सहिते तथा 
केही विलासिनी भ्रप्सराग्नो के समूहुसे कयि हए क्रोडा श्यृगार सहित तथा 
कही पर दश प्रकार के भोगो (कल्प वृक्षो) से उत्पत हृए ससो सहित कल्पनातीत 
विभव वाले स्वर्गो मेँ वे देवं रहते है । 

दशांग भोगों का स्वरूप-- 

मतुं गृह ज्योति भरंषा भाजन विग्रहाः । 

स्तरदीप वस्त्र पात्राङ्धा दशधा कल्प पादपाः ।४०७॥ 

मदय, वादित्र, गृह, ज्योति, भूषण, भोजन, माला, दीपक, वस्त्र, पात्र इन 
दस प्रकारके भोगों के देने वाले दश प्रकारके कल्प वृक्ष स्वर्गोपम होते है, इ 
कारणा स्वग के देव देशाग भोग भोगते है । 

यत्सुखं नाकिनां स्वगे तदरक्तु केन पार्यते । 

स्वभाव जमनातङ्कु सवक्न प्रोणं नक्षमम्‌ ।+४०८।। 

स्वगौ मे स्वयं वासियो को जो यख है, उसका वंन कणे मे को$ स्य 
नही है, क्योकि वह सुख बिना प्रयास के स्वयमेव उत्यन्न होता ह उस स्वगं मे 
्रतक (रोमादिक) नही है भौर समस्त इन्दि को तृप्त करने मे समर्थ है । 
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शरशेष दविषयोदुभूतं दिव्यस्त्री संगसंभवम्‌ } 

विनीत जन विज्ञान ज्ञानां श्वर्यलाच्नितम्‌ (\४०६११ = 

स्वरम का सुख समस्त प्रकार के विषयो से उत्पन्न हुग्रा है तथा दिव्य स्त्रियं 
क सगम से उखन् हरा है तथा विज्ञान चतुराई ज्ञानादिक रेश्वयं सहित उत्त हुम्रा 
है, उसका वणेन कौन कर सक्ता है ! 

सौधर्माच्पूतान्ता ये कपाः घोडशवणिताः । 

कल्पातोतास्ततो ज्ञेया देवा वैमानिकाः परे ।\४१०॥ 

परहमिनद्रासिधानास्ते प्रवचारविवजिताः ) 

विद्धि शुभध्यानाः शुक्ललेश्यावलम्बिनः ।\४११।। 

सौधम स्वं मे लगाकर श्रचयुत स्वं पर्यन्त सोलह स्वगे कल्य कहे जते दै, 
उने ऊपर जो नव म्रैनेयको मे वैमानिक देवहै, वे कत्पातीत कहलाते दै । 
वे दैव श्रहूमिन्ध नाम से वंन किये जाते है भ्र्थात्‌ उनका प्राचारयो ने श्रहमिन्द्र नाम 
कहा है; वे ब्रहुमिन्द्र काम रहित है उनकेस्नी का मधुन नहीरै, इसी कारण 
वहा दैवांगनाये नही होती; उन देवो का शुम ध्यान उत्तरोत्तर बढता हशर है प्रौर 
चे शुक्ल लेश्या के धरने वाले है । 

्रनुत्तर॒विमानेषु श्रौ जयन्तादिपञ्चषु । 

संभुय स्वगिरष्च्युत्वा व्रजन्ति पदम व्ययम्‌ ॥४१२।। 

तत्पश्चात्‌ उन नवे ग्रैवेयकं विमानो से उपर श्री जयन्तादिक पाच श्रनृत्तर 
विमाने है, उनमे जो देव उत्पन्न होते है, बे वहां से गिरकर मनुष्य हौ भ्रवश्य ही 
मोक्ष को पाते है । 

कल्पेषु च विमानेषु परतः प्रतोऽधिकाः । 

शुभ तेश्यायुविक्ञान प्रभावैः स्वगणः स्वयम्‌ ।\४१३।। 

तथा कत्पो मे श्रौर कल्पातीत विमानो मे शुभ लेश्या श्राय विज्ञान 
प्रभावादिक केरके देव स्वेय ही भ्रगले विमानो मे श्रधिक-प्रधिक बढते हए है । 

ततोऽग्रे शाश्वतं धाम जन्मजातङ्कः विच्युतम्‌ । 

ज्ञानिनां यदधिष्ठानं क्षीण नि-शेष कर्मणाम्‌ ॥४१४॥ 

उन प्रनत्तर विमानो से प्रागे अर्थात्‌ उपर शाश्वत्त घाम 


। (मोक्ष स्थान व 
सिद शिला) है सो संसार से उत्यनन हए क्लेश दुखादिसेरर्हितिषह 


श्रौर समस्त कर्मो 
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के नाण करते बाले सिद्ध भगवानो क़ आश्रय स्थान है । 
चिदानन्दगुरोपेता निष्ठितार्था विबन्धनाः । 
यत्र सन्ति स्वयं बदाः सिद्धाः सिद्धः स्वयंवरा ॥४१५॥ 
उस मोक्ष स्थान मे सिद्ध भगवान विद्यमान है, वे चैतन्य ग्रौर श्रानन्द कष्य 
गृण से सयुक्त है, कृतकृत्य है, कमं वन्ध से रहित है, स्वयं बु है र्यात्‌ जिनके 
स्वाधीन ग्रतीच्छिय नान है तथा सिद्ध (मुक्ति) को स्वय वरने वाले ट| 
समस्तोऽयमहो लोक्गः केवलक्ञान गोचरः । 
तं व्यस्तं वा समस्तं वा स्वशक्तया चिन्तयेयतिः ।४१६। 
रहो भव्य जीवों! यहु समस्त लोक केवल जान गोचर्‌ है । तथापि इस 
सस्थान विचय नामा धर्म ध्यान मे मनि सामाव्यत्ता से स्वको ही तथा व्यस्त कहे 
कुच भिन्न-भिन्न को अपनी शक्ति के अनुसार चिन्तवन करे । 
विलोना शेष कर्माणं स्फुरन्तमति नि्ेलम्‌ । 
स्वं ततः पुरुषाकारं स्वा्खः गभगतं स्मरेत ॥।४१७॥ 
तथा दस लोक के सस्थान के बिन्तवत के पश्चात्‌ ्रपने भरीर मे प्रप्त 
परुपाकारं प्रपते श्ात्मा को कम रहित स्फुरायमान भ्रति निर्मल चिन्तवन (स्मरण) 
करे । 
इति निगदितमुच्चैलोकि संस्थानमित्थं, नियत मनियतं वा ध्यायतः शुवद्धः । 
भवति सतत योगाद्योगिनो निष्पमाद, नियतमति हूर केवल ज्ञान राज्यम्‌ ।।४१०॥ 
आचार्य महाराज कहत है कि इस पूवक प्रकार से कटे हए सोक कै एवल 
(सस्थान) को दस प्रकार नियत मर्यादा सहित वा ्रनियत मर्यादा रहित विन्तवन 
करता हृशरा जौ निर्मल दद्धि नि है उसको प्रमाद रहितं ध्यान करते से नियमे 
भीघ्रही केवल जान राज्य कौ प्राप्ति हेती है । भावार्थं श्रप्रमत्त नामा सातवं 
शणस्थान मे यह धर्मध्यान उ्छृष्ट होता है, उस गृरस्थानसे फिर क्षपक श्रेरी का 
प्रारम्भ करने पर प्रन्तमुहु्तं मे केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती दै । 
घ प्रकार सस्थान विचय नाम ध्ध्यान मे लोक सस्थान का वितवन 
करना ततः ह, इस कारण लोक के सस्थानो का वरान किमा, यदि क्रिसी को लोक 
करा विभेष वर्णन देखना हो तो त्रिलोकसारादि ग्रन्थो से देष । 
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संस्थान विचय धर्मध्यान के श्रन्तगेत प्रथ्‌ पिण्डस्थ ध्यान का व्णेन-- 

पिण्डस्थं च पदस्थं च रूपस्थं रूपर्वाजतम्‌ । 

चतुर्धा ध्यानमाम्नातं मन्यराजीव भास्करः ।४१६॥ 

जो भव्य रूपी कमलो को परुल्लित करने के लिए सूयं के समान योगीश्वर 
है, उन्होने ध्यान को पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ श्रौर रूपातीत एेसे चार प्रकारका 
कहा है । 

पिण्डस्थं पञ्च विज्ञेया धारणा वीरर्वणिताः। 

संयमी यास्व संमूढो जन्म पाश्ाघ्निृन्तति ४२०) 

पिण्डस्य ध्यानम श्री वद्ध॑मान स्वामीने कही हृरद जो पांच धारणां 
उममे सयमी मुनि ज्ञानी होकर ससार रूपी पाश को काटता है । 

पायिवी स्यात्तथाग्नेयी श्वसता वाथ वारुणी । 

तत्तव रूपद्ती देति दविज्ञेयास्तां यथाक्रमस्‌ ॥४२१)। 

वे धारणाये पार्थिवी, आग्नेयी तथा वसना, वारुणी श्रौर तत्व रूपवती एेसे 
यथाक्रम से होती है। 

पाथिवीधारणा कास्वख्य  . 

तिर्यलोक समं योगौ स्मरति क्षीरसागरम्‌ । 
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प्रथम ही योगी मध्यलोक मे स्वयभूरमण नामा समुद्रपयंन्त जो तिक लोक 
है, उसके समान निःशब्द, कल्लोल रहित तथा हार श्नौर वरफ के सदश सफेद क्षीर 
समुद्र का ध्यान (चिन्तवन) करे । । 

तस्य सध्ये सुनिर्माणां सहस्त्र दल मम्बुजम्‌ । 

स्मरत्यमित मादोप्तं द्रत हेम समप्रभम्‌ (४२३1 

उस क्षीर समुद्र के मध्य भाग मे सुन्दर जिसकी श्रौ 
प्रमित फंलती हुई दीप्ति से 0 न ध (स्वना) 

# युवं की सी प्रभा वाले एक 

सह्दल के कमल का चिन्तवन (ध्यान) करे । (चित्रं, १) 

भन्नराग समुदभरृत केसरालि विराजितम्‌ । 

जम्बद्ीप प्रमणं च वित्तश्रमर रञ्चकम्‌ ॥४२६।। 


किर इस कमल को कंसा ध्यावे कि कमल के रोग से उत्पन्न हुई केसरो की 
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पंविति से विराजमान (शोभायमान) तथा चित्त रूपी भ्रमर को रजायमान करने वासे 
जम्बूदीप के बरावर लाख योजन का चिन्तवन करे । 

स्वरणाचलमयौं दिष्यां तत्न स्मरति करिकाम्‌ । 

स्फुरसपङ्गः प्रभा जाल पिशद्धित दिगन्तराम्‌ \॥४२५। 


तत्पश्चात्‌ उस कमल के मध्य सुवशाचिल (मेर) के समान, स्फुरायमान है, 
पीतरंग कीप्रभा का समूह जिसमे तथा उसके द्वारा पीतरग को कर दी है दों 
दिशाय जिसने, रेसी एकं कणिका का ध्यान करे । 

शरच्चन्द्र निभं तस्यामूच्नतं हरिषिष्टरम्‌ । 

तत्रात्मानं सुखा सीन प्रशान्तमिति चिन्तयत ।(४२६।! 

उस कमल की कणिका मे शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा कै समान ए्वतवर का 
एक ऊ चा सिहासन वित्तेन करे, उस सिहासन मे श्रपने श्रातमा को सुख रूप, शान्त 
स्वरूप, क्षोभ रहित चित्तवन करे । (चित्र ०२ देले) 

भ्राग्नेय धारणा का स्वरूप 

रागे षादि निःशेष कलङ्कः क्षपणक्षमम्‌ । 

उद्यन्त च भवोद्‌ भूत कमं सम्तान शातने ।(४२७॥ 

उस सिंहासन पर बैठे हूए ्रपने भ्रात्मा को एसा विचारे कि मह्‌ 
रागदेषादिक्त समस्त कलको को क्षय करने मे समर्थ है श्रौर ससार मे उत्पत हए र्जा 
जो कर्मं है उनके सन्तान को नाश करने मे उद्यमी है 1 

ततोऽसौ निश्वलाभ्यासात्कमलं नाभिमण्डले । 

स्मरत्यति मनोहारि षोडशोन्नत पत्नकम्‌ ।४२५॥ 

तत्पश्चात्‌ योग (ध्यानी) निश्चल ्रभ्यास से श्रपने नाभिमण्डल मे १६ 
सोलह ऊचे ऊचे पत्रो के एक मनोहूर कमल का ध्यान (चितवन) करे । 

प्रतिपन्न सप्रास्ीन स्वर माला विराजितम्‌ । 

किकायां महामन्त्रं विस्फुरन्तं विचिन्तयेत्‌ ।।४२६॥ 

तत्पश्चात्‌ उस कमल की कणिका मे महामन्त्र का (जो प्रागे कहा जाता है 
उसका) चिन्तवन करे श्रौर उस कमल के सोलह पत्रो पर श्र श्रा इईउञ्कक्ष्‌ 
लृएरएेओोग्रौश्रग्रः इन १६ग्र्षरो का ध्यान करे । (विव ०३) 
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्रघ्याय : पोचवां ] [ २५१ 


उस महामन्त्र का स्वस्प-- 

रेफरुदं कर्लबिद लाञ्छितं शुन्यमक्षरम्‌ 1 

लसादिन्दुच्छटा कोटिं कान्ति व्याप्तं हरित्सुखम्‌ 1)४३०\। 

रेफ से रूढ किये प्रावृत श्रौर कला तथा चिन्दु से चिह्धित शौर शून्य 
किये हकार एसा भ्रक्षर लसत्‌ देदीप्यमान होते हृए इद्‌ की छटा कोटि की कान्ति से 
व्याप्त किया है दिशा का मुख जिसने एेसा महामन्त्र "ह उस केमल की करिका मे 
स्थापन कर, चिन्तवन करे चित्र न० ४। 
फिर केता चिन्तवन करे-- 

तस्य रेफाष्ठिनिर्यन्तीं शन धू म शिखां स्मरेत्‌ । 

स्फुलिङ्धः सं्तात पश्चाञ्ज्वालालीं तदनन्तरम्‌ ।(४३१॥ 

तेन ज्वाला कलापेन वदध मानेन सन्ततम्‌ । 

दहत्यविरतं घरिः पुण्डरीकं हदि स्थितम्‌ ४३२ 

तत्पश्चात्‌ उस महामन्व कै रेफ से मंद-मद निकलती हई धूम (धु) की 
भिखा का चिन्तवन करे तत्पश्चात्‌ उसमे से रनक्रम से प्रवाह रूप निकलते हए 
स्फुलिगो की पक्ति का चिन्तवन करे ग्रौर तत्पश्चात्‌ उसमे से निकलती हृई ज्वाला 
कौ लपटो को विचारे । तत्पश्चात्‌ भोगी मनि क्रम से बढते हृए ज्वाला के समूहे 
भ्पने हृदयस्थ कमल को निरन्तर जलाता हरा चिन्तवन करे । 
हदय कमल का विशेष स्वरूप-- 

तदष्ट कमं निमणिमष्ट पत्र मधोभखम्‌ । 

दहत्येव महामन्त्र ध्यानोत्थ प्रबलोऽनलः 1 १४३३॥ , 

वहं हृदयस्थ कमल्‌ प्रथो मुख श्राठ पत्र का (पाखु डीवाल ) है; उन राड 
प्रो (दलो) पर श्राठ कमं स्थित हो, एसे कमल को नाभिस्थं कमल कौ कशिका्े 
स्थित ^ ” महामन्न के ष्यान से उदी हुई परवल श्रगन निरत दहती है; इस प्रकार 
चिन्तिवन करे, तव श्रष्ट कर्मं जल जाते है, यह्‌ चैतन्य परिणामो को सामथ्ये है । 

चित्र न० ५-६। 

ततो बहिः शरीरस्य त्रिकोरं वद्धिमण्डलम्‌ । 

स्मरेऽ्ञ्वाला कलपिन ज्वलन्तमिव वाडवम्‌ ॥(४३४।। 
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वद्धि बीज समाक्रान्तं पयंन्ते स्वस्तिकाङतिम्‌ । 

उध्वं वायु पुरोद्भूतं नद्ध म॑ काञ्चन प्रभम्‌ ।\४२५॥ 

श्रन्तदहति मन्तराचिबहिवह्िषुरं परम्‌ । 

। धगद्ध मिति विस्पूनरूभ्वालाप्रचय भासुरम्‌ ॥४३६।। 

भस्म भाव मसौ नौत्वा शरीरं तच्च पद्मम्‌ । 

दाह्याभावात्स्वयं शान्ति याति वाह्नः शनेः शनेः ।\४२७। 

उस कमल के दग्ध हुए पश्चात्‌ शरीर के बाह्य त्रिकोण बहि (ग्रगिनि) का 
चिन्तवन करे, सो ज्वाला के समूहो से जलते हुए बडवानल कै समान ध्यान करे । 
तथा भ्रम्नि बीजाक्षर "र से व्याप्त श्रौर प्रनत मे साथिया के चिह्वमे विह्धित हो 
ऊर्घ्वं वायुमडल से उत्पन्न धूम रहित काचन कौ सौ प्रभा वाला चितवन करे। इस 
प्रकार यह्‌ धगधगायमान फलती हृई लपटो के समूह्‌ से देदीप्यमान बाहर का ग्रनिनिपुर 
(ग्रम्निमडल) भ्रतरग कौ मव्राग्नि को दग्ध करता है । तत्पश्चात्‌ यह. गरग्निमडल उस 
नाभिस्थ कमल श्रौर शरीर को भस्मीभरूत करके दाह्य (जलाने योग्य पदार्थ) का 
प्रभाव होने से धीरे-धीरे श्रपने श्राप यह श्रम्नि शन्त हौ जाती है । 

चित्र भं° ७-८-£ देते । 
मारती धारण का स्वरूप-- 

विमानपथ मापुणं संचरन्तं समीरणम्‌ । 

स्मरत्यधिरतं योगी महावेगगं महाबलम्‌ ॥ ३४८ 

योग॒ (ध्यान करने वाल मुनि) श्राकाश मे पृश हौ कर विचरते हृए महाः 
बैग वाले श्रौर महाबलवान्‌ एसे वायुमडल का चिन्तवन कर । 

चालयन्तं सुरानीकं ध्वनन्तं त्रिदशाचलम्‌ । 

दारयन्तं धन्रातं क्षोभयन्तं महारवम्‌ ॥४३६।। 

व्रजन्तं भूवना भोगे संचरन्तं ॒हरिभ्भुते । 

विस्॑न्तं जगन्नीडे निविशम्तं धरातले ।\४४०॥1 

उध्दय तद्रनः शीघ्रं तेन प्रबल वायुना । 

तः स्थिरी कंतास्यासः समीर शांति मानयेत्‌।।४४१।1 

तत्वात्‌ उस पवन को एसा चिन्तवन करे कि देवो कीं सैना कौ चेलायमार्न 
करता है, मेर पवेत को कंपाता है, मेषो के समूह को विरता हमा, समुद को शोभ 
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गुदध स्वरूप प्रादा धारणा 


{गो प्र वि जिविन० १२) 


छ ३ 
श्र्याय पांचवी ] { २५ 


रूप करता हरा । तथा लोक के मध्य गमन करता हृश्रा, दशो दिशो सचरता हुभ्रा, 
जगत ल्प मे घरमे फैला हृभा । पृथ्वि तल मे प्रवेश करता हृश्रा चिन्तवन करे । 
तत्पश्चात्‌ ध्यानी (मुनि) एसा चितवन करे क्रं वह्‌ जो शरीरादिकं की भस्म है, 
उसको उ प्रबल वायुमंडल ने तत्काल उडा, दिया, तत्पश्चात्‌ इस वागु को स्थिर सूप 
चिन्तवन करके शान्त रूप करे । चित्र न्‌ १०। 


वारुणी धारण का स्वरूप-- 
घारष्या स हि पुण्यारमा धन जाल चितं नभः 1 
इन््रायुधतडिद्गजंच्चमत्काराकुलं स्मरेत्‌ ।४४२॥ 


वही पुण्यात्मा (ध्यानी मुनि) इन्द्र धनुष, विजली, गजंनादि चमत्कार सर्हित 
मेधो के समूह से भरे हृए नाकाश का ध्यानं (चिन्तन) करे । 

सुधाम्बु प्रमवैः वानरं बिन्दूभिमौ क्ति कोर्ज्वलेः । 

वर्षन्तं तं स्मरेद्धोरः स्थलस्थूले निरन्तरम्‌ 1४४३) 

तथा उन मेषो को भ्रमृत से उतपन्न हुए मोती समान उज्ज्वल बड़े-बड़े 
विन्दुओ से निरन्तर धारा रूप वते हृए प्रकाश को धीर, वीर भनि स्मरण करे 
भर्थात्‌ ध्यान करे । चित्र न° ११। 

ततोऽदेनुसमं कान्तं परं वरुणएलाच्छितम्‌ । 

घ्ययेत्सुधापयः परेः त्पावयन्तंनभस्तसलम्‌ +४४४।। 

तत्पश्चात भ्रद्धचद््राकार, मनोहर, भ्रमृत्त मय जल कै रवाह से भ्राकाश को 
वहाते हृए वरुण॒पूर (वशुणमडल ) का चिन्तवन करे । 

तेनाचिन्तयप्रमानेस दिभ्यध्यानोत्थिताम्बुना । 

प्रक्षालयति निःशेष तद्रनः फायसंभवम्‌ 11४४१। 

भविन्त है प्रभाव जिसका एसे दिव्य ध्यान से उत्पतन हूए जल सै शरीर के 
जलने से उतपन्न हृए समस्त भस्म को भ्क्षालन करता ह रथात्‌ धोता है, ेसा चिन्तन 
केरे । 

सप्तधातु विनिग क्तं पचनद्रामलत्विषम्‌ । 

सर्ेज्ञकरपमात्मानं ततः स्मरति संयमी ॥४४६॥ 


तत्श्चात्‌ सयमी मनि सप्त धातु रहित, पूणं चन्द्रमा के समाने है निमेलं 
परभा जिसकी एसे सर्वज्ञ समान भ्रपते श्रार्मा का ध्याम करे । 
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मृगे विष्ट रारुटं दिन्यातिंशय संयुतम्‌ । ' 

कल्याण महिमोपेतं देव ॒दैत्योरगा्चितम्‌ । ४४७1! 

विलीनशेष कर्माणां स्मरन्त मति निर्मलम्‌ । 

स्वं तततः पुरषांकारं स्वाङ्खगर्भगतं स्मरेत्‌ ।(४४८॥। 

तत्पश्चात्‌ श्रपने भ्रात्मा के ्रतिगय युक्त, सिंहासन पर प्रारूढ, कल्याण कौ 
महिमा सहित, देव दानव धरणेद्रादि से पूजित है, एसा चिस्तबन करे । तत्पश्चात्‌ 
विलय हौ गये है भ्राठ कमं जिसके एेसा स्फुरायमान (प्रगट) भ्रति निर्मल पुरुषाकार 
श्रे शरीर मे प्राप्त हृए श्रपने श्रात्मा का चितवन करे । इस प्रकार तत्वरूपवती 
वारणा कही गई । चित्र नं° १२। 

इत्यविरतं स योगौ पिण्डस्थे जातनिश्चलाभ्यासः 1 

शिव सुख मनन्य साध्यं प्रापनोत्यचिरेण कालेन ।।४४६॥ 

इस प्रकार पिडस्थ ध्यान मे जिसका निश्चल श्रभ्यास हो गया ह वह्‌ ध्यानी 
मुनि भ्रन्य प्रकार से साधने मेनभ्रावे एसे मोक्ष के सख को शीघ्र (ल्प समयमे) 
ही प्राप्त होता है । । 

इत्थ यन्नानवद्य स्मरति नव पुघा सान्ध चद्धांुगौरं । 

श्रीमत्सवेक्ञकत्पं कनक गिरितटे वीत विश्वप्रपञ्चम्‌ ॥ 

श्रात्मानं विश्वरूपं चिदशगुरं गणेरप्य चिन्त्यप्रमावं । 

ततिपण्डस्थं प्रणीतं जिनं समय महाम्भोधिपार प्रयातः ।४५०॥ 

उक्त प्रकार से जिस पिण्डस्थ ध्यान मे निर्दोपि, नये ममृत से भीगी ह 
चन्द्रमा की किरण सदृश-गोरे वणं, श्रीमत्सवे् भगवान्‌ समान तथा मेरु गिरी के 
तट वा शिस्तर पर बढा, बीते है समस्त प्रपच जिसके एसे तथा विश्वह्प~समस्त य 
पदार्थो कै श्राकार जिसमे प्रतिविस्बित हौ रह है, एसे देवरो के समूहं से भी जिसका 
प्धिक प्रभाव हो एसे आत्मा का जो चिन्तवन किया जाय, उसको जिन सिद्धान्त ल्पी 
महासमुद्र के पार पहुंचने वाले मुनिश्वरो ने पिण्डस्य ध्यान कहा है । 

विद्यामण्डलमस्त्रयन्त्र , कुहकक्राभिचाराः ज्याः । 

सिहाशो विष दै्यदन्ति शरभा यान्त्येव निःसारताम्‌ ॥ 

शाकिन्यो ग्रहं राक्षसप्रमृतयो मुच्चन्त्यसद्धासनां । 

एतद्धयानधनस्य सद्धिधिवशाष्दानोयेथा कौशिकाः ।४५१॥ 


| & ९ 
श्ध्याय : पाचवा | २ 


निस प्रकार सूयं ॐ उदय होने पर उलूक (यूषू) भाग जाति है, उस प्रकार 
इस पिण्डस्य ध्यानरूपी धन के समीप होने से विद्या, मडल, मंत्र, यन्व, इदरनाल के 
राय (परसिद्ध कपट) क्रूर प्रभिचार (मरणादि) स्वरूप क्रिया तथा सिह, ब्राशी- 
विष (स) दैत्य हसती ्रष्टापद ये सव हौ नि सारता को प्राप्त हौ जाते है ्र्ात्‌ 
किसी प्रकार का उपद्रव नही करते तथा शाकिनी ग्रह॒ राक्षस वगैरह भी खोटी वासना 

रोड । 

५९ क ‡ -पिण्डस्थ ध्यान कै प्राप्त होने वाले मुनि के निकट कोई दुष्ट 
जीव किसी प्रकार का उपद्रव नही कर सकते, समस्त विघ्न दूर से नष्ट हौ जाति है । 

इस प्रकार पिण्डस्थ ध्यान का वणेन किया । यहां कोई एसा कहे किं ध्यान 
तो ज्ञानानन्द स्वरूप श्रात्मा का ही करना दै । इतनी पृथ्वि, श्रग्नि, पवन, जलादिकं 
की कल्पता किस लिये करनी ? उसको कहा जाता है करं - 

यह शरीर पृथ्वि श्रादि धातुमय है श्रौर सूष््म पुद्गल कमं के हारा उत्पन्न 
हुग्रा है; उसका श्रात्मा के साथ सबरघ है, इनके सबध से श्रात्मा द्रव्य भाव रूप कर्लंक 
से उत्पन्न होते है । उन विकल्पो के निमित्त से परिणाम निश्चल नही होते । उनको 
निश्चल करने के लिये स्वाधीन चिन्तवनो से चित्त को वश करना चाहिये ! सो ध्यान 
मे किसी का श्रालस्बन कयि बिना चित्त निश्चल नही होता, इसु कारण उसको 
श्रलम्बन करने के लिए पिण्डस्य ध्यान मे पृथ्वि ग्रादि पाच प्रकार की कल्पना स्थापन 
कीगरईैहै। सौ, प्रथम तो पृथ्वि सबधी धारणासे मन को थाभे, तत्पश्चात्‌ श्रग्नि 
धारणा से कमं प्नौर शरीर को दग्ध करने की कल्पना करके मन को रोकं । तत्पश्चात्‌ 
पवन कौ धारणा को केत्यना करके शरीर तथा कमं की भस्म को उड़कर मन को 
थाभे, तत्पश्चात्‌ जल की धारणा से उसमेसे बचां बचाई रज कोधोदेने 
रूप ध्यान से मन को थाभे, तत्पश्चात्‌ ्रात्मा शरीर श्रौर क्म से रहित शुद्ध ज्ञाना- 
नदमय कल्पना करके, उसमे मन का स्तभन करे । इस प्रकार मन को थांभते-थांभते 
अभ्यासके करने से ध्यान का दृढ अ्रभ्यास हो जाता है, तब ्रात्मा शुक्ल ध्यान में 
ठहरा है, उस समय घाति कर्मो का ताश्च करके केवल ज्ञान की प्राप्ति हो कर मोक्ष 
हो जाता है तथा ्रन्यमती भौ इसी प्रकार पाथिवी आदि धारणा करते को कहते है; 
परम्तु उनके भ्ातम तत्व का यथाथ निरुपा नही होने के कारण उनके यही सत्यार्थ 
ारणा नहौ होती, कुच लौकिक चमत्कार सिद्ध होतो हो जाग्र, परन्तु मोक्ष की प्राप्ति 


९ 
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तो यथाथं तत्व के श्रद्धान ज्ञान श्राचरण बिना होती ही नही। इस कारण समे 
सम्देह्‌ नही करना । 


ध्र पदस्थ-ध्यान १ 


पदान्थालम्ब्य पुण्यानि योभिभियंद्विधीयते । 

तत्पदस्थं मतं ध्यानं विचित्र नय पारगैः ।४५२॥ 

जिसको योगीश्वर पवित्र मच कै श्रक्षर स्वरूप पदो का अ्रवलम्बन करके 
चितवन केरते है, उसको भ्रनेक नयो के पार पचने वान्ते योगीऽवरो ने पदस्थ ध्यान 
कहा है । 
वर्णमातृक्ा ध्यान का स्वरूप-- 

ध्यायेदनादि सिद्धान्त प्रसिद्धां वर्ण॑मातृकाम्‌ । 

निःशेष शब्द विन्यास जन्म भूमि जगत्‌ ताम्‌ ।४५३॥ 

प्रनादि सिद्धान्त मे प्रसिद्ध जो व्णमातृका भ्र्थात्‌ श्रकारादि स्वरश्रौर 
ककारादि व्यञ्जनो का समूहे है, उसका चिन्तवन करे, क्योकि यहं वणं मातृका 
सम्पूणं शब्दो के रचना की जन्म भ्रमि ह श्रौर जगत से वदनीय है । 

दविगुखाष्टदलाम्भोजे निाभिमण्डल वतिनि। 

्रमन्तीं चिन्तयेद्धयानी प्रतिपत्रं स्वरावलीम्‌ ।४५४॥ 

ध्यान करने वाला पुरुष नाभि मडल पर स्थित सोलह दल (पडी) के 
केमल मे प्रत्येक दल पर क्रम से फिरती हुई स्वरावली का ग्र्थात्‌ प्रभ्रादइरईउञ 
ऋचलृलृ.एरेश्रोश्रौञभ्रः इन प्रक्षरो का चिन्तवनं करे। 

चतुधिशति पत्राढयं हृदि कञ्जं स्करिकम्‌ । 

तत्र वर्णा निमान्ध्यायेत्सयमो पञ्चविशतिकम्‌ ॥(४५५॥ 

तत्पश्चात्‌ ध्यानी श्रपने हृदय स्थान पर कणिका सहित चौबीस प्रो का 
कमल सयमी मुनि चिन्तवन करके उसकी केशिका तथापत्रो मेकखगषडवचर्ध 
जभजटठ्ड्ढरणतथदधनपफवमभम इन पच्चीस श्रक्षरो का ध्यान 
करे । 

तततो वदन राजीवे पत्राष्टक विभूषिते । 

परं वर्णाष्टक ष्यायेत्वञ्चरन्त प्रदक्षिणम्‌ । ४५६॥ 
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ग्रनाहूत ध्यान 
(मोश्रनि विदरनर ४४ } 


स्याव . पांचवां | [ २५७ 


तत्पश्चात्‌ श्राठ पत्रो से विभूषित मूख कमल के प्रत्यकं पत्र पर भ्रमण करते 
एयरतवशषसह्‌ इनभ्राठ वर्णो का ध्यान करं । 
इत्यजस्त्रे स्मरन्‌ योगौ प्रतिदा वणमातरुकाम्‌ । 
धर तत्ानाम्बुधेः पारं प्रयाति विगतश्नमः 1\४५७॥ 
इस प्रकार प्रसिद्ध वशं मातृका का निरन्तर ध्यान करता हृश्रा योगी भ्रम 
रहित होकर शरत ज्ञान लूपी समुद्र के पार (उत्तर तट) को प्राप्त हो जाता है। 
भावाथं ~ इस प्रकार ध्यान करते वाला मुनि श्रुतकेवली हो सकता है । 
कमलदलोदर मध्ये ध्याय्वर्णाननादिसंतिदधान्‌ । 
नष्टादि विषयं बोधं ध्याता सम्पद्यते कालात्‌ ।।४५२॥ 
ध्यान करने वाला पुरुष कमल के पत्र भ्रौर कणिका के मध्य मे अ्रनादि 
संपि (पूर्वोक्त ४६) शक्षरो का ध्यान करता हृशरा कितने कौ काल मे नष्टादि वसतु 
सम्बन्धी ज्ञान को प्राप्त करता है । 
जाप्याज्जयेत्‌ श्षयमरोचक मगनिमन्द, 
कुण्ठोदरात्मक सनश्व सनादि रोगान्‌ । 
प्राप्नोति चाप्रतिमवांमगहुतीं महद्भयः, 
पूजां परत्र च गति पुरषोत्तमाप्ताम्‌ ।\४५६९॥ 

स वशं मातृका के जाप से योगी क्षयरोग, ग्ररुचिपना, प्रग्निमंदता, कुष्ठ, 
उदर रोग, कास तथ। श्वास श्रादि रोगों को जीतता है; श्रौर वचनसिदढता, महान्‌ 
रपो शे पूजा तथा परलोकं मे उत्तम पूरुषो पे प्राप्त कौ हई श्ेषठ गति को प्राप्त 
होतादै। चित्र न १३ 
मन्नराज का स्वरूप, जो ्रनाहत है-- 

प्रथ मततरपदाधीशं सवं तस्वेकनायकम्‌ । 

ग्रादि भध्यान्तमेदेन स्वरव्यञ्जन सम्भवम्‌ ।४६०। 

अर्वा धोरेफसंरदध सपर विन्दु लाच्छितम्‌ । 

भ्रनाहूत युतं ॒तत्तवं मन्त्रराजं प्रचक्षते ।(४६१।। 

भरव समस्त मन्त्र पदों का स्वामी, सव तत्त्वो का नायक, श्रादि मध्य श्रौ 
रन्त के भेद पे स्वर तथा व्यञ्जनो से उत्त, ऊपर ग्रौर नीचे रेफ (र्‌) से रका हूः 
त्था विन्दु (` } से चिह्धित सपर किये हकार श्रथति (ह) एेसा गजीक्षर तत्व र 
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ग्रनाहत सहित इसको योगीजन मन्त्रराज कहते है । 
भ्रनाहूत का रेवा स्वल्पहै ? 
ग्रनाहृत का लक्षण । 
उबिन्द्राकारहुरोद्धवेरेफ विद्वान वाक्षरम्‌ । 
मालाधः स्यन्द पीयूषबिन्दु विदुरनाहुतम्‌ ।।४६२॥। 
इसमे ६ श्रक्षर मति हुए है। 
१. उकार, २ अनुस्वार, ३. ईकार, ४. दध रेफ, १. हकार, ६. हृकार, 
७. रेफ, =. श्नुस्वार, &„ ईकार । 
देवासुरनतं भीमदूर्बोध ध्वान्त भास्करम्‌ । 
ध्ययेतमद्ध स्थ चदद्रंधुकला पाक्रान्त दिड मुखम्‌ ।(४६३॥ 
देव श्रौर श्रसुर कर रहै दै, नमस्कार जिसको एसे, ्रजनानरूपौ ग्रन्धकार को 
दूर करते के लिये सूरं के समान तथा मस्तक पर स्थित जो चन्द्रमा उपतकौ किरणो फे 
समूह्‌ से व्याप्त कियाहैः दिशाश्नो कामुल (कादि) भाग जिसने से इस मन्तराज 
का ध्यान करे] 
इस श्रनाहूत मेनराज का कंसा ध्यान करे † 
कनक कमल गर्भे कशएिकायां निषण्ण, 
विगतमलकलङ्क स्ाशुगौरम्‌ । 
गगनमनुसरस्तं सन्चरन्तं हरित्यु 
स्मर जिनवरकत्पं मन्त्रराजं यती । ४६४1; 
हे मुनीच्ध ! सुवशंमय कमलके मध्य मे कणिका पर विराजमान, मर्ष 
तथा कलक से रहित, शरद ऋतु के पुं चनमा कौ किरणो के समान गौरवशं के 
धारक, श्राकाश मे गमनं करते हुए तथा दिश्रो मे व्याप्त होते हृए रेस श्री जिनेन्द्र 
के सदृश इस मन्त्रराज का स्मरण ्र्थात्‌ ध्यान करो । 
उस संत्ररान फे क्या मत्त है ? 
बुद्ध कैर्चद्धरिः कंश्चिदनः कंश्चिः्महीश्वरः । 
शिवः शारवस्तथेशानः सोऽयं वणं: प्रकौतितः ॥४६५॥ 
कितने ही इस (हृ) शरक्षर को कितमे हौ हरि बरह्मा वु कितने ही सर्हष्वर 
कितने ही शिव, किते ही सार्व शरौर कितने ही ईशानस्वल्प कहते है । 
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यथार्थं तरे यहु शरक्षरक्याह? 
मन्त्रमूत समादाय देवर देवः स्वयं जिनः) 
सवेजञः सर्वगः शान्तः सोऽयं साक्षाद्न्यवस्थितः ॥\४६६॥ 
यह्‌ मन्त्रराज (ह ) श्रक्षर एसा ह किं मानो स्व्ञ, सवव्यापी, शान्तमूत्ति के 
धारक देवाधिदेव स्वय श्री जिनेन्द्र भगवान्‌ ही मत्त्रमृत्ति को धारण करके साक्षात्‌ 
विराजमान है ¦ भावाथ ~ यह मन्त्रराज भ्रक्षर साक्षात्‌ श्वी जिनेन्द्र स्वरूप है । 
ज्ञानमौजं जगद्न्् जन्भज्वलनवायुं च्‌ । 
पवित्रं मतिमान्ध्यायेदिमं मन्त्र महश्वरम्‌ ॥।४९७।। 
बुद्धिमान पुरुष मन्त्रराज को जान का बोज, जगत्‌ से बदनीय तथा संसार 
रूपी भ्रग्नि के लिये भ्र्थत्‌ जन्म सताप को दूर करने के लिये मेष के समान ध्यावे । 
सकृदृच्चारितं येनं हृदि स्थितिम्‌ । 
तदेव जन्म सन्तान प्ररोहः प्रविशीयेते ।४६८। 
जिस समय यह्‌ महातत्त्व मूनि के हृदय मे स्थिति करता है, उस ही काल 
ससार के सन्तान का भ्रकुर गल जाता है, भर्थातू टूट जाता द । 
इस भंनराज का ध्यान कंसे करे ? 
सफुरम्तं भ्.लत्तामध्ये विशन्तं वदनाम्बुजे } 
ताचुरन्ध ए गच्छन्तं सवन्तममृताम्बुभिः ।४६६॥ 
सफुरन्तं नेतर पत्रेषु क्न्त मलक स्थितिम्‌ । 
भ्रमन्तं ज्योतिषां चकर पद्ध मानं सितांशुना 11४७०।। ` 
संचरम्तं दिशामास्ये प्रोच्छलम्तं नभस्तले \ 
घंदयन्तं कलङ्कोधं स्फोटयन्तं भवश्नमस्‌ ।।४७१॥ 
नय्तं परमस्थानां थोजयन्तं शिवश्नियम्‌ । 
इति मन््राधिपं धीर पुम्भकेन विचिन्तयेत्‌ ।४७२॥। 
धेयं का धारक योगी कुम्भक प्राणायाम पे इस मत्रा को भौहकी 
सताश्रौ मे स्ुरायमान होता ह्र, तालुम्रा के चछ्द्रसे गमन करती हुमा, तथा 


भमृतमय जल से भरता हृश्रा, नेत्र कौ पलको पर स्फुरायमान होता हा, केशों 


मे स्थित करता हरा त्या ज्योतिषो के समूह मे भ्रमता हेरा, चन्रमा के साथ स्पदधा 
कर्ता हुपरा, रिशाग्रो मे सचरता ह्र, 


पराकाश में उद्धलता हुमा कलक के समूह्‌ को 
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चेदता हृश्र, ससार के भ्रम को दर करता हरा तथा परमस्थान (मोकषस्थान) को 
प्राप्त करता हरा, मोक्ष लक्ष्मी से मिलाप कराता हुमा ध्यावे । 
श्रनन्यशरणः साक्षात्तत्संली नैकमानसः । 
तथा स्मरत्यसौ ध्यानी यथा स्वप्नेऽपि न स्खलेत्‌ ॥४७३॥। 
। ध्यान केरते वाला इस मन्त्राधिप को भ्रत्य किसी की शरण न लेकर; इसमे 
ही साक्षात्‌ ततलीन मन करके स्वप्न भँ भरी इत मतर चयुत न हो एसा दृ होकर 
ध्यावे । 
इति मत्वा स्थिरीभूतं सर्वावस्थासु स्वेथा 1 
नासाग्रं निश्चलं धत्ते यदि वा भ्र लतान्तरे ।\४७४॥ 
एसे पूर्वोक्त प्रकार से महामन्त्र के ध्यान के विधान को जानकर मनि समस्त 
भ्रवस्थाभ्रो मे स्थिर स्वरूप सवया नासिका के ्रग्रभाग में श्रथवा भह लता के मध्य 
मेँ इसको निश्चल धारण कर ! 
तत्न के्चिच्च वर्णादि भेदेस्तत्कत्पिते पुनः । 
मन्त्र मण्डल मुद्रादि साधनेरिष्ट सिद्धिदम्‌ ।1४७५॥ 
इस नासिका के भ्रग्रभाग श्रथवा हि लता के मध्य मे निश्वल धारण करने 
शरवसर में कई ्राचार्यो ने उस मंत्राधिप को ध्यान करे मे श्र्रादिक के भेद कं 
कल्पना की है श्नौर मंडल मुद्रा इत्यादिक साधनों से इष्ट की पिद्धिकादेने वाता 
कहा है । चित्र न. १४। 
भश्रकारादि हकारान्तं रेफ मध्यं सवि्दुकम्‌ । 
तदेव परम तत्वं यो जाताति स तत्त्ववित्‌ ।४७६॥। 
तरकार है प्रादि भें जिसके, हकार ह भरन्त मे जिसके रौर रेफ हं मध्य मे 
जिसके श्नौर बिन्दु सहित एेसा जो ब्रह पद हैः वही प्रम त्व है । जौ कोई इसको 
जानता है, वह्‌ तत्त्व को जानने वाला है । 
धर्वावयव सयुं ततोऽवयवविच्युतम्‌ । 
क्रमेरा चिन्तयेद्धयानी वणं मत्रं शशिप्रभम्‌ ।\४७७। 
प्रथम तो ध्यानी श्र अक्षर का पूर्वोक्त समस्त अवयवो 
करे, तत्सश्चात्‌ श्रवथव रहित ध्यान करे, फिर क्रम बे चन्रमा 
वरौमात्र (हकार) स्वरूप चितवन करे । 


सहित चिन्तवन 
समान प्रभावा 
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दिन्दहीनं कलाहीन रेफदवितय्वजितम्‌ । 

्रनक्षर त्वमापन्न मनुच्वा्यं॑च चिन्तयेत्‌ ।४७८।। 

तलष्वात इस मतरराज का बिन्दु (अनुस्वार) रहित, कला (ग्रं चन्धाकार) 
रहित, दोनी रेफ (र्‌) रहित, श्क्षर रहितता को प्रप्त, तथा उच्चारण करने योग्य 
न हो रेसा क्रम से चितवन करं । 

चद्धतेलासमं सूष््म स्फुरन्तं भावु भास्वरम्‌ \ 

परनाहूताभिधं देवं दिव्यरूपं विचिन्तयेत्‌ 1४७९) 

चन्द्रमा कौ रेखा समान सकषम श्रौर सूयं सरोखा देदीप्यमान, स्फरा- 
यमान होता हमा तथा दिव्य रूप का धारक एसा जो भ्रनाहत्त नाम का देव हैः उसका 
चिन्तवन करे । 

श्ररिस्थिरी कृताभ्थासाः सन्त. शान्तिं समाधिताः । 

श्रतेन दिव्य पोते तीवा जन्मोग्र सागरम्‌ 11४८०) 

इस श्रनाहत नामा देव मे किया है स्थिर भ्रभ्यास जिन्हे, पेसे सत्पुरुष 
इस दिव्य जहाज के इस ससार रूप घोर समुद्र को तिर कर, शान्तिको प्रप्त हो 
गए दै। 
इस चिन्तवन का प्रच्य प्रकार-- 

तदेव च पुनः सूक्ष्मं क्रमाद्रालाग्रसलतिभम्‌ । 

ध्याये देकाग्रतां प्राप्य कत्तु चेतः सुनिश्चलम्‌ ।४८१।। 

शरौर फिर एकाग्रता को प्राप्त होकर, चित्त को स्थिर (निश्चल) केरते के 
लिए उस ही अ्रनाहत को श्नुक्रम से सृक्ष्मध्याता हृभ्रा बाल के श्रग्रभाग समान ध्यावे । 

ततोऽपि गलिता शेष ॒विषयीकृत मानः । 

प्रध्यक्ञ समीक्षते साक्षाञ्जगञ्ज्योति्मयं क्षणे ।।४८२॥ 

उसके पश्चात्‌ गलित हो गये है समस्त विषय जिसमे, एसे ग्रपते मन कौ 
स्थिर करने बाला योगौ क्षणा मे ्योपिमंय साभात्‌ जगत को भतयक्ष भ्रवलोकन 
करता है । 

सिद्धयम्ति सिद्धयः सर्वा प्रणिमाद्या न संशयः । 

सेवां कुर्वन्ति दैत्यादया भ्राैश्वयं च जायते 1४६३ 
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इपर श्रनाहुत मृत कष्यानयेष्यानी कै श्रशिमा्रादि सव॑ सिद्धियां होती 
ट प्रर दैत्ादिक सेवा करते ह तथा प्राजा ग्नौर देशवयं होता है, इसमे सदेह नहो 

कमात्प्च्यान्यं त्षयेभ्यस्ततोऽलक्षये स्थिरं मनः 

दधतोऽस्य॒स्फुरत्यन्त र्योतिरत्यक्ष मक्षयम्‌ ।1४८४।। 

तत्यभ्चात्‌ क्रम से लयो (लखने योग्य वस्तुग्ो) ते चुडा कर, अ्रलध्य मे 
रपे मन को वारण करते हृए ध्यानी के प्रन्तरेग मे प्रभव इद्रियो के अगोचर ज्योति 
र्यात्‌ जान प्रकट होता ह । 

इति लक्षयानुसारेण लक्ष्यामावः प्रकीतितः। 

तस्मिन््थितस्य मन्येऽहं मुनेः सिद्ध समीहितम्‌ 11४२१।। 

इस प्रकार लक्षय के भ्रनुसार लक्यका ्रभावकटा गया; सो, प्राचां 

महाराज उस्ना से कदत है कि उस ग्रलष्य मँ स्थिर रहन वाले पुनि के वंदित काय 

कोम सिदध हुश्रा मानता हूं । 

एतत्तच्वं शिवालयं वा समाल्तम्न्य मनौषिः 1 

उत्तीर्ण जन्मकान्तार भनन्तं क्ले शसंकुलम्‌ ।\४०८६॥ 

इस श्रनाहत तत्व श्रथवा णिवनामा तत्वे का श्रवलवन करके मनीपि गण 
ग्रनन्त क्लेण सहित ससार सूपी क्न से पार्‌ हौ गये; उस प्रकार सत्रराज ओर श्रनाहृत 
दोनो मरो के ध्यान का विधान कटा । चित्र नं° १५ देखे । 
श्रौ" कार के घ्यान का स्वर्प-- 

स्मर ॒दुःलानल ज्वाला-प्रक्षान्तेनचनीरदम्‌ । 

प्रणमं वाद्धमन्यज्ञान प्रदीपं पुण्य शासनम्‌ (४८७१) 

मुने ! त्‌ प्रणम नामा श्रभर का स्मरण कर श्रत्‌ ध्यान कर, वयो 
वह प्राव नामा श्रकषर द.ख कूपी श्रग्निकी ज्वाला को गान्तकरने के विएुमेषकी 
समान है तथा वाड मव (समस्त श्रुत) के प्रकाण करमे के लिये दीपक है ग्रौर पुष्य 
करा णासन है । 

यस्माच्छव्दात्मकं ज्योतिः प्रसूतमति निमेलम्‌ । 

वाच्य वाचक संबधस्तेनेव परमेष्ठिनः 11४८५॥ 

इस प्रणव से श्रतिनिर्मल णव्द रपी ज्योति श्र्थात्‌ जाने उत्प हुश्रा ६ रार 
परमेष्ठी का वाच्य वाचक सव मौ इसी प्रणव मे होता है ्र्थात्‌ परेष्टी ती छ 
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प्रणव का वाच्य श्रौर यह्‌ परमेष्टी का वाचक है । 

हुत्कञ्जक्णिकासीनं स्वरव्यञ्जन वेष्टितम्‌ । 

स्फीत ॒मत्यम्तदुद्ध षं देवदैत्येन्र॒ पुजितम्‌ ।(४८९।। 

्रक्षर्पुध्नि संक्रान्त चन्द्र लेखामृत प्लुतम्‌ \ 

महाप्रभाव सम्पन्न कमं कक्ष हुताशनम्‌ ॥\४९०॥ 

महात्तत्वं महाबीजं महामन्त्रं महत्पदम्‌ { . 

शरच्चन्द्र निभं ध्यानी कुम्भकेन दिचिन्तयेत ।\४६१॥ 

ध्यान केरने वाला सयमी हृदय कमल की कणिका में स्थिर श्रौर स्वर 
व्यज्जन श्रक्षरो से बे हुश्रा, उज्ज्वल, अ्रत्यन्त दर्षे, देव श्रौर दैत्यो के इ्द्रोसे 
पुजित तथा भरते हुए मस्तक मे स्थित चन्द्रमा की (लेखा) रेखा के प्रमृत से ्राद्रित, 
महा प्रभाव सम्पन्न, कमं रूपी वन को दग्ध करने के लिथे श्रग्नि समान एसे इस महा 
तत्तव, महाबीज, महातत्र, महापद स्वरूप तथा शरद के चन्द्रमा के समान गौर वसौ के 
धार श्रो' को कू भक प्राणायाम से चितवन करे । 
विशेष विधान का प्रकार-- 

सार्द्रसिदूर वमिं यदि वा विद्र मप्रभम्‌ । 

चिन्त्यमानं जगत्सवं क्षोभ यत्यभिसंगतम्‌ ॥।४६९२।। 

जाम्बूनदनिभे स्तम्भे विद्रे षे कञ्जलत्विषम्‌ । 

ध्येयं वश्यादिके रक्तं चन्द्राभं क्मशातने ।४९३॥। 

यहं प्रव भ्रक्षर गहरे सिदुर के वणं के समान श्रथवा मूगे के समान 
चिन्तवन क्या हुमा भिले हुए जगत को क्षोभित करता है । तथा इस प्रणव कौ स्तंभन 
क प्रयोग मे सुवं के समान पीला चिन्तवन करे श्रौर द्वेष कै रयोग मे कज्जल कँ 
समान काला तथा वश्यादि प्रयोग मे रक्त (लाल) वरं श्रौरकर्मोकेनाश करने 
चन्द्रमा के समान श्वेत वण का ध्यान करे । 

इस प्रकार प्राव अर्थात्‌ ॐ कार मन्त्रके ध्याने का विधान कह; श्रब एच 
पसेष्ठी के नमस्कार रूप मल के ध्यान का विधान कहते है । चित्र न १६ 
पच परमेष्ठि महामन्त्र का चिन्तवन-- ४ 

गुरु पञ्च नमस्कार लक्षयं मत्र मुजितम्‌ । 

विचिन्तयेज्जगज्जन्तु ` पवित्रीकरणक्षमम्‌ ॥४९४।। 
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पच प्रमेष्ठियो को नमस्कार करन रूप है लक्षण जिसका, एते महामत्र का 
चिन्तवन'करे, क्योकि यह नमस्कारात्मकं मत्र जगत के जीवो को पवित्र करे मे 
समथं है । 

सफुरदिमलच्द्राभे दलाष्टक विभूषिते । 

कञ्जे तत्कणिकासतीनं मन्त्रं सप्ताक्षरं स्मरेत्‌ ।४६५॥ 

दिग्दलेषु ततोऽन्येषु विदिक्‌ पत्रेष्वनक्रमात्‌ । 

सिद्धादिकं चतुष्कं च हृष्टि बोधादिकं तथा ॥४६९६॥ 

स्फुरायमान निमेल चन्द्रमा की कान्ति समान श्राठ पत्र से शोभित जो कमल 
दै, उसकी कणिका पर स्थित सात श्रक्षर के “एमो भ्ररहुताण” मत्र का चिन्तवन 
करे । ग्रौर उस कणिका से बाहरके ्राठपत्रो मे से ४ दिशाभश्रो के ४ दलो पर 
मो सिद्धाए, एमो श्राइरियाण, णमो उवज्छायाण, एमो लोए सव्वसाहृण, ये ४ मत्र 
पद ग्रौर विदिशाग्रो के चार पो पर सम्यग्दशंनाय नम , सम्यज्ञानाय नम, सम्यक्‌ 
चारित्राय नम , सम्मकूतपसे नम. इन चार नमस्कार मत्रो का चिन्तवन करे, इस 
प्रकार श्रष्टदल का कमल श्रौर एके कणिका मे नवमत्रो को स्थापन केर चिन्तवन 
करे । 

्रियमात्यन्तिकीं प्राप्ता योगिनो येऽत्र केचन । 

भ्रमुमेव महामन्त्रं ते समाराध्य केवलम्‌ ।\४६४७॥ 

दस लोक मे जिन कितने ही योभियो ने आत्यन्ति कौ लक्ष्मी (मोक्ष 
लक्ष्मी) को प्राप्त किया है, उन सबो ने एक मातर इस महामन्त्र का श्राराधन करे ही 
प्राप्त किया है । 

प्रभावमस्य निःशेषं यौगिनामप्यगोचरम्‌ । 

श्रनीभिज्ञो जनो ब्रते यः स मन्येऽनिलादित ।॥४६८॥ | 

इस महामन्व का पूरं प्रभाव योगी मुनीश्वरो के भी भ्रगोचर है, उनके द्वारा 
भी कहने मे नही ्राता भ्रौर जो इसको नही जानने वाला पूरुष दूसके प्रभाव को 
कहता है, उसको मै वायु रोग से प्रलाप करने वाला मानता ह । 

भ्रनेनैव विशुद्धयन्ति जन्तवः पापपड्धुता । 

्रनेनैव विमुच्यन्ते भवक्लेशान्मनीषिणः ।।४९६॥ 

जो जीव पाप से मलिन है रे इसी मन्त्र से विशुद्ध होते दै गनौर इसी मलं 
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2 प्रभाव से मनीषिगण (वृद्धिमान्‌) ससार के क्लेशो से चटते है \ 

श्रसावेव जयत्य्मिन्मव्यव्यसन वान्धवः । 

श्रम विहाय सत्त्वानां नान्यः कंश्चित्वत्कुपापरः \ ५००१ 

भव्य जीवो को श्रापदा के समय यही मन्त्र इस जगत मेँ बांधच (मित्र) है, 
दके भ्रतिरिक्त अन्य कोई भी जीवो पर कृपा करने मे तत्पर नही है । 

भावाथं :-सबका रक्षकं यही एक महामन्त्र है 1 

एतद्‌ व्यसन पाताले भ्रमत्संसार सागरे । 

भरनेनेव जगत्सर्वमुद्त्य विधृतं शिवे ।५०१।। 

भ्रापदा अर्थात कष्ट ही है पातालगर्तं जिसमे एसे ससार रूपी समुद्रम 
भ्रमते हए इस जगत को इस मन्व ने ही उद्धार करके मोक्ष मे धारण किया है! 

कृत्वा पाप सहृस्त्रारि हत्वा जन्तु शतानि च । 

रमु मन्त्रं समाराध्य तियेञ्चोऽपि दिवं गताः ।५०२।। 

पुवं कालं मे हजारो पाप करके तथा सैकडों जीवो को सार कर तिर्यच्च भी 
इस महामप्व का शुद्ध मावो से श्राराघत केरके स्वगं को प्रप्त हूए दै, उनकी कथा 
पुराणो मे प्रसिद्ध है! 

शतमष्टोत्तर चास्य त्रिशुद्धया चिन्तयन्मुनिः । 

भृञ्जानोऽपि चतुथंस्य प्राप्नोत्य॒विकंलं फलम्‌ ।1५०३।। 

मन वचन काय को शुद्ध करके इस मन्त्र को एक सौ ्राठ बार चिम्तनन 
करे तो वह्‌ मुनि श्राहार करता हृश्रा भी चतु क्ये एक उपवास कै पूणं फल को 
प्राप्त होत्ता है । चित्र ते० १७ । 
षोडशाक्षरी विद्या का ष्यान-- 

स्मर पञ्च परोद्भूतां महाविचां जगन्नताम्‌ । 

गुर पञ्चक नामोत्थां षोडशाक्षर राजितार ॥ ५०४1} 

ह मुने ! तु सोलह श्रकषरो से विराजमान जो महाविचा है, उसका स्मरणा 
कर्‌ प्रत्‌ ध्यान कर; क्योकि षोडगाक्षरी विद्या पञ्च पदों श्रौर पच प्रमं गरे 
नामो से उलचर हुई है श्रौर जगत मात्र से नमस्कार करने योग्य है; बह सोलह 
क्षरो विया यहं है श्रं र्सद्धाचार्योपाष्यायसवसाधुभ्यो नमः । 
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ग्स्थाः शतदयं ध्यानी जपन्न काग्रमानष्ः। 

श्रनिच्छञ्नष्थवाप्नोति चतुथं तपसः फलम्‌ ।1५०१॥ 

जो जीव षोडशाक्षरी विद्याका एकार मन होकर, दोसौ बारजपकरता 
हैः वहु नही चाहता हृप्रा भी चतुथं तप भर्थात्‌ एक उपवास के फल को प्राप्त होता 
है। चित्र नं० १८। 
षडाक्षरी विद्या का ध्यान- 

विदां षड्वणं सम्भतामज्या पुण्य शालिनीम्‌ । 

पन्प्रागुक्तमभ्येति फलं ध्यानी शत च्यम्‌ ॥५०६॥। 

तथा “श्ररहुन्त सिद्ध" इस प्रकार छह भ्रक्षरो से उत्पन्न हई विद्या का तीन 
सौ बार जव करने वाला मनुष्य एक उपवास के फल को प्राप्त होता है, क्योकि यहं 
षडक्षरी विन्या जप्य है ग्रौर पण्य को उत्पन्न करने वाली तथा पुण्य से शोभित है । 
चित्र नं° १९। 
चार श्रक्षर की विद्या का ष्यान-- 

चतुवेोमयं मन्तं चतुर्वगं फल प्रदम्‌ । 

चतुः शतं जपन्योगी चतुर्थस्य फलं लभेत्‌ ।५०७।। 

“प्रहृत” इन चार ्रक्षरो का मन््रहै, सो धरम भ्रं काम मोक्ष रूप फल 
कोदेने वाला है इसका जो चार सौ बार जप करताहै, वहु एक उपवास का फल 
पाता है । 
दो श्रक्षर बाली विद्या का ध्यान-- 

वरयु्मं श्रत स्कन्धसार भूतं शिवप्रदम्‌ । 

ध्यायेज्जन्मो टु वाशेषक्लेश  विध्वंसनक्षमम्‌ ॥५००।1 

'सिद्ध' इन दो ्रक्षरो का युगम, सो श्रुत स्कन्ध द्वादशम श्र रका 
सार भूत है, मोक्ष को देने वाला है, ससार से उत्पन्न हुए समस्त क्तेशो को ना 
करने में समर्थ है, इसलिये योगी इसका ध्यान करे । 


एक श्रक्षर का जाव-- 
श्रवणस्य सहस्राद जपत्चानन्दसभृतः 
प्राप्नोत्येकोपवासस्य निजेरं निजिताशयः ।\५०६॥ 
जो मुनि प्रपने चित्त को वश करके प्रानंदसे श्र इस वर्ण सातिं कीं पचि 
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१३ ग्रक्षरी विद्या का ध्यान 
{गोप्रचि निचन९२९) 
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सौ बार जय करता है, वह एक उपवास के नजरा रूप फल की प्राप्त होता है । 

एतद्धि कथितं शस्त्रे ठचिमात्र प्रसाधकम्‌ । 

किन्त्वमीषां फलं सम्यक्स्वगं मोक्षेक लक्षणम्‌ ॥५१०॥ 

यह जो शास मे दन मन््रो का उपवास रूप फल कहा है सो केवल मन्व 
जपने की रचि कराने के लिये है, किन्तु वास्तव भे उक्त मवरो का उत्तम फल स्वगे 
श्रौरमोक्षदहीहै। 
पंचाक्षरी विचा का ध्यान-- 

पञ्च वं मयीं विद्यां पञ्च तत्दोपलक्षिताम्‌ । 

मुनि वोरैः श्र त स्कन्धा द्रीन बुद्धया समृद्धताम्‌ ।५११॥ 

पांच तत्त्वो से युक्त, पाँच भरक्षर मयी विद्या को मनिश्वरो ने द्रादशाग शास्र 
मे से सारभूत समभ कर निकाली है, वहं पचाक्षर मयी विद्या “ॐ हाँ टी ह हौ 
ह श्रसिभ्राउसा नम." इस प्रकार है। 

श्रस्थां निरन्तराभ्यासा दशीकृत निजाश्यः । 

प्रोच्छिललस्थाशु निःशङ्को निगूं ढं अन्म बन्धनम्‌ ।५१२॥ 

इस पूवौक्त पचक्षरमयी विदा मे निरन्तर श्रभ्यास करने से वशीभूत कर 
लिया है, मन जिसने एसा मुनि नि.-शक होकर भ्रति कठिन ससार रूपी बन्धन को 
ीघ्रही कार देतादहै। 
मगलोतमशरण पशे के ध्याने का फल- 

मङ्धल शरणोत्तम पद निकरुरम्बं यस्तु संयमी स्मरति । 

भ्रविकलमेकाग्रधिया स चापवर्गश्ियं श्रयति ॥५१३॥ 
का समहु यह्‌ है-षतारि सगल । प्ररहुन्त र त क 
केवलिपप्णत्तो बो मगलं । चत्तारि सोगत्तमा ० चू ष 
लोगृत्तमा । साह लोगुत्तमा न 

५ ह लोगृत्तमा । केवलिपण््तो धम्मो लोगुत्तमा । चत्तारि सरण 
ज्जामि । अरहते सरण पव्वज्जामि । सिद्धे सरणं पव्वन्नामि ! साहू रणं 
पव्वज्जामि । केवलिपण्ण॒त्त धम्मं स॒रण॒ पव्वज्जामि । 


२६८ | [ गो. प्र.चिन्तामणि 


तेरह श्रक्षर बाली विद्या का ध्यान-- 

सिद्धः सौधं समारोदुमियं सोपान मालिका । 

त्रयोदशाक्षरोत्पन्ना विद्या विश्वाति शाथिनी ॥\५१४।} 

जगत मे श्रतिशय रूप तेरह ग्रक्षरो से उत्पन्न हुई यह्‌ विचा मोक्ष के महल 
पर चढ़े के लिए सीदियों की पक्ति है । वह्‌ १३ तेरह श्रक्षर का मंत्र ॐ अहत्‌ सिद्ध 
सयोग केवली स्वाहा इस प्रकार है । 

प्रसादयितुमृदय क्तं मुक्ति कान्तां यशस्विनीम्‌ । 

दुतिकेयं मता मन्ये जगदन्धं मुनीश्वरः ११५ 

यश की धारक मृक्ति रूपी स्त्री को प्रसन्न करते के लिए उद्यमी हये रते 
तथा जगत्‌ से पूज्य मुनीश्वरौ ने इस तेरह रक्षरी विद्या को मुक्ति को प्रसन्न करने के 
म्रथं दूती माना है, एेसा मै मानता हूं । (चित्र नं. २०) 
नीचे लिखित विद्या का विस्तवन का प्रभाव जो सप्ताक्षरमय है 

सकल ज्ञान साम्राज्य दान दक्षं विचिन्तय । 

मन्तरं जगत्रयौ-नाथ-चूडारत्नं कुपाप्यदम्‌ ॥५१६॥। 

यह्‌ मन्व सकल ज्ञान क साम्राज्यं (केवल ज्ञान) कै देखने मे प्रवीण हं 
्रौर जगत्य के नाथो के चूडा रत्न समान है तथा कृपा का स्थान है, सोहेमृने,त्‌ 
चिन्तवन कर 1 वह्‌ मन्व--ॐ ही श्री अहु नमः' है । 

नं चास्य भुवने कर्चित्मभावं गदितु क्षमः । 

श्रीमत्सर्वजञ देवेन यः साम्यमवलम्बते ॥५१७॥। 

इख मन्त्र का प्रमाव लोक मे कोई भी कहने को समर्थं नही है क्योकि 
वह्‌ मन्त श्रीमत्स्ेन देव कौ समानता को धारण करने वाला है । (चित २१ ) 
पंचाक्षरी विद्या का प्रभाव- 

स्मरकमं कलङ्ौघ ध्वान्त विध्वंस भास्करम्‌ । 

पञ्च वश भयं मंत्रं पवित्रं पुण्य शासनम्‌ ।५१०॥ 

हे मून, तू पंच ग्रक्षरमयी जो मन्व है, उसे चिन्तवन करः; वथोकि यहं मन्त 
क्म कलक के समूह रप श्रधकार का विध्वंस करने को प्यं के समान है पवित ह 
नौर पुष्य शासन है । यह मन्व शमो सिदाण" यह है (विव न. २२ देहे) 
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पंचाक्षरी विद्या का ध्यानं 
(गो... चि चित्र न° २२) 
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क्लेशसंतति काटने बाली विचा श्रौर उसका प्रभाव-- 

सवं सरवाभयस्थानं वणंमाला विराजितं । 

स्मर भत्रं जगन्जंतुक्लेश संततिधातकषम्‌ (\५१९। 

हे मुनि! तु समस्त जोवो का श्रभय स्थान तथा जगत के जीवों के क्लेश 
की सन्तति को काटने वाला श्रौर श्रक्षरो की पक्ति से विराजमान ठेते मन््रका 
चिन्तन कर । वह्‌ मन्त्र यह है--@ नमोऽदते केवलिने परमयोगिनेऽनन्त शुद्धि 
परिणाम विस्फूर दुर शुक्लध्यानाग्नि मिद्व कमं॑बीजाय प्राप्तानन्त॒चतुष्टयाय 
सौम्याय शन्ताय मगलाय वरदाय श्रष्टादश दोष रहिताय स्वाहा! । 
मुख कमल में सत्र का ध्यान-- 

स्मरेनदु माण्डलाकारं पुण्डरीकं मुखोदरे ! 

दलाष्टक समासीन वर्णाष्टकं विराजितं \५२०॥ 

ह भृने। तू मुख मे चन्द्र मण्डल के रकार का, श्राठ ्रक्षरो से शोभायमान, 
ठ पत्रो का एक कमल चिन्तने करे । 

एमे श्ररहेताणमिति वर॑नपि क्रमात्‌ । 

एकशः प्रतिपन्नं तु तस्मिन्नेव निवेशयेत्‌ ।।५२१। 

2 रामो ्ररहताण' ये श्राठ शरक्षर मुख मे स्मरण किये हुए उस कमलं 
के ्ाठों परो पर क्रम से एक-एक अक्षर का स्थापन करे ध्यान करना चाहिए । 

स्वर्णरं स्वरोदपतां केशरालौं ततः स्मरेत्‌ । 

सणिकां च युधास्यन्द धिम बरन विभूषिताम्‌ ।५२२॥ 

ततश्चात्‌ भ्रमृत के फरनो के विन्दुभरो से सुशोभित कणिका का चिन्तवन 
करे रौर उसमे स्वरो से उत्पन्न हई तथा सुवणं के समान गौर वरां वाली केशरो की 
पक्ति का ध्याने करे । | 

पोचत्संपुणं चद्राभं चंद्राबिम्बाच्छनेः शनैः । 

समागच्छतयुवाबीनं माया वशं तु चिंतयेत्‌ ॥५२३॥ 


¶र्वात्‌ उदय को प्राप्त होते हुये, पूर चन्द्रमा के कान्ति समान, चद््विन 
से मद-मद श्रमृतत बीज को प्राप्त होते हए माया बरं ही का चिन्तन करे । 
मायाबीनन ही का ध्यान-- 


विस्रन्तमति स्फीतं प्रभा मण्डल मध्यगम्‌ । 
सचरन्त पृलाम्भोजे तिष्ठन्तं कशिकोपरि । ।५२४॥ 


५ 
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भ्रमन्तं प्रतिपतरेषु चरन्तं वियति क्षशे । 

चेदयन्तं मनोध्वान्तं स््वन्त ममृताम्बुभिः ।५२५।। 

वरजन्तं तालुरन् ण स्फुरम्तं भ्र लतान्तरे । 

ज्योतिर्मय मिवा चिन्त्य प्रभावं भावयेन्मुनिः ॥५२६॥ 

उपयुक्त माया वीज ही ग्रक्षर को स्फूरायमान होता हु्रा, प्रत्यन्त उज्जवल 
प्रमा मंडल के मध्य प्राप्त श्ना, कभी पूर्वोक्त मुखस्य कमल मे सचरता ह्र तथा 
कमी-कमी उसकी कणिका के उपरि तिष्ठता हृगरा, तथा कभी-कभी उस कमल के 
प्राठो दलो पर फिरता हुश्रा तथा कभी-कभी क्षा भर मे श्राकाश भँ चलता हू, 
मन के भ्रनान श्रधकार को दुर करता हृगरा, प्रमृतमयी जल से चृता हुम्रा तथा तालुका 
केच्धद्र से गमन करता हग्रा तथा भौहौ कौ लताग्नो मे स्फुरायमान होता हरा, 
ज्योतिर्मय के समान ्रचिन्त्य है प्रभाव जिसका एेसे माया वणं का चिन्तवन करे | 

वाक्यथातोत माहात्म्यं देव देत्योरगाचितम्‌ । 

विच्याणेवमहापोतं विश्वतत्व प्रदीपम्‌ 1५२७॥ 

इस मन्व्र का महात्म्य वचनातीत है, इसको देव दत्य नागेन पूजते है तथा 
यह्‌ मन्त्र विद्यारूपी समद्र के तिरने को महान्‌ जहाज है श्रौर जगत के पदार्थो को 
दिखाने के लिए दीपकहीहै। 

शरमुमेव महामन्त्रं भावयत्नस्त संशयः । 

ग्रविद्या व्याल संभूतं विष वेग निरस्यति ॥५२८ ॥ 

दसी महामन्त्र का सशय रहित होकर ध्यान करने वाला मनि श्रविचा रूपी 
मूं से उत्पन्न हए विष के वेग को दुर करता है । 

इति ध्यायन्नसौ ध्यानी तत्संलीनेक मानसः । 

वाड्पनोमल मुत्सृज्य भर ताम्भोचि विगाहूतो ॥\५२६॥ 

एते परवत प्रकार इस मन्त का ध्यान करता हृभ्रा श्रौर उस ध्यान मेदी 
लीन है, मन जिसका रसा जो ध्यानी है, वह प्रपने मन तथा वचन के मल को नष्ट 
करके शरुत समुद्र मे श्रवगाहन करता ह शर्थात्‌ शास्त्र रूपी समुद्र मे तैरता ह । 

ततो निरन्तराभ्यासान्मासैः षड्भिः स्थिराशयः । 

मुखरश््रा्वि निर्यान्तं धूमवति प्रपश्यति ॥५३०॥ 

तत्पङ्चात्‌ वह्‌ ध्यान स्थिर चित्त होकर निरन्तर भ्रभ्यास करते पर छर 


६ ७१ 
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महीने मै श्रपे भख मे निकलती हृई (धूम) ध्र की ्वात्तिका देता है । 
ततः संवत्सरं यावत्तथवाभ्यस्यते यदि । 
प्रपश्यति महुए्वालां निःसरम्तीं मुखोदरात्‌ १।५३१॥ 
तत्पश्चात्‌ यदि एक वषं पर्यन्त उसी प्रकार ग्रभ्यास करे तो मुखमे से 
निकलती हई महा श्रग्नि की ज्वाला को देवता है । 
ततोऽतिजात संवेगो निवेंदालम्बितो वशी । 
ध्यायत्पश्य्य विशवान्तं सवज्त सुख पङ्कजम्‌ \\५३२॥ 
तत्पश्चात्‌ श्रतिशय उत्पन्न हुप्रा हैः धर्मानुराग जिसके एसा वैराग्यावलम्बित 
जिन्तन्िय मुनि निरण्तर ध्यान करता-करता स्व के मुख कमल को देता है । 
भ्रथाप्रति हृतानन्ड प्रीरितात्मा जितश्रमः । 
शीमत्सर्व्ञ देवेशं प्रत्यक्षमिव वीक्षते ॥॥५३३।। 
यहां से वही ध्यानी भ्रनिवारित भ्रानद से तृप्त है, श्रात्मा जिसका श्रौर जीता 
है दुःख जिसने एेसा होकर श्रीमत्सवंज्ञ देव का प्रयश्च अवलोकन करता है । 
सर्वातिशय सपु दिष्यरूपोपालक्षितम्‌ । 
कल्याएमहिमोपेतं सवसत्त्वाभय प्रदम्‌ ।५६३४।। 
स्वेन को ध्यानी केसे प्रत्यक देता है किं सवं श्रतिशयो से परिप दिव्य 


रूप भे उपलक्षित पंच कत्याणक की महिमा सदित्त समस्त जीवो को ग्रभयदान देने 
चालाहै। 


भ्रभावलय मध्यस्थं भव्य राजीव रञ्जकम्‌ । 
जान लीलाघरं वौरं देवदेवं स्वयंभुवम्‌ ।\५३५॥ 


प्रभावलय के बीच मे स्थित हए भव्यरूपम कमघौ को रेजायमाने करने वासे, 


जन कौ लोला के धरते वाले, विशिष्ट लक्ष्मी वले, देवो के देव स्व्भू एसे सवेन को 
साक्षात्‌ देखता है । 


ततो विधूतं तद््रोऽसौ तस्मिन्सेनातनिश्चयः । 
भवधम मपाङृत्य लोकाग्रमधि रोहति ॥। ५२३६॥ 
ततपषनात्‌ दस मन्त्र का ध्यान करते वाला मृनि प्रमाद को नेष्ट करके तथा 


हस मतर मे सवेज्ञ के स्वरूप का निश्चय हो जाने प्र संसार भ्रमको दूर करके लोक 
के ्ग्रभाग मोक्ष स्थान का पराश्रय करता ह । 


+ [ गो. प्र चिन्तामणि 


इस प्रकार मुख कमल में श्रष्टदल कमल मे श्राठ शरक्षरो को स्थापन करके 
करिका के केणरो में सोलह स्वर स्थापन पूर्वक ह्वी वं का जो पूर्वोक्त प्रकार सै 
ध्यानं केरे, उसका एल (महिमा) वरन क्या । चित्र न २३। 
श्वौ, विद्याका ध्यान कित प्रकार करना चाहिये ? 

स्मर सकल सिद विदां प्रधानभूतां प्रसन्न गस्भीराम्‌ । 

विद्य, बिस्व निगेतामिव क्षरत्युधादरा महाविदयाम्‌ ।५२७॥ 

हे मूने, तू सकल सिद्ध विद्या का भी चितवन कर, वथोकि वह्‌ विद्या 
प्रधान स्वरूप है, प्रसन्न है, गम्भीर है तथा चन्द्रसाके विम्बसे निकली हई के समान 
जो मरही हई सुधा है, उससे श्राद्रित है, देस व्ह महाविचा श्वी" एसा 
ग्र्र है। 

श्रविचचल मनसा ष्यायंल्ललाट देशे स्थितामिमां देवीम्‌ । 

प्राप्नोति मुनिरजस्त्रं समस्त कलत्यास निकुरम्बम्‌ ।५२५॥। 

हस विद्या देवी को ललाट देश पर स्थित करके, निश्वल मन पे निरन्तर 
ध्यान करता हरा मुनि समस्त कल्या के समूह को प्राप्त होता है । 

ध्रमृत जलधिगर्भोत्रिः सरन्ती बुदीप्ता, 

मलकतल गिषण्णां चन्द्रे स्मरत्वम्‌ । 

्मृतकषण विकीर्णा प्लावयन्ती सुधाभिः 

प्रम पद धरित्यां धारयन्तीं प्रभावम्‌ 11 *५३६॥ 

युनि, त्‌ इस शरमृत के समुर पे निकलती हई, भते प्रकार देदीप्यमान, 
ललाट देन स्थित, ग्रमृत के कणो से विखरी हई रौर प्रमृत से श्राद्रित करती ह 
चद्रतेखा का स्मरण कर; व्योक्रि यहं विद्या मो्ूपी पृथ्वी मे ग्रे प्रभाव क! 
धारण करे बाली है 1 

एतां विचिन्तयन व स्तिमितेनान्तरात्मना । 

जन्मरवरक्षयं कृत्वा याति योगी शिवास्पदम्‌ ।\५४०॥। 

डस विद्या को पूर्वोक्त प्रकार से अपने निभ्वल मन से ध्यान करता हृ 


# क्षय ोक्ष स्थान को प्राप्त होता है । 
ध्यानी योगी संसारह्प ज्वर का क्षय करके मोक्ष ५. 
# चित्र नं० २३-क वख 
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ह्ताक्षरीविद्या का स्मरण कंसे करं ? 

यदि सक्षात्तमुष्टिस्नो जस्सदावोग्र सक्रमात्‌ 1 

तदा स्मरादि मन्त्रस्य प्राचीनं वणं सप्तकम्‌ ।\५४१।। 

हे मुने, जो तू ससाररूप श्रग्नि के तीव्र सक्रम (संयोग) से उद्रेगरूप हुभ्रा हैः 
रथात्‌ दुदी हुभ्राहैतो रादि मत्र जौ पच नमस्कार मन्त्र है, उसके परहिते सात 
क्षरो का ध्यानं कर, वे सात श्रक्षर "णमो श्रहताण'ये है! चित्रन०२३ख। 
प्रणव, श्य तथा प्रनाहुत ये तीन ्रक्षरो को कहाँ स्थापन कर ध्यान करना चाहिये- 

यदत्र प्रणवं शन्यमनाहतमिति चयम्‌ । 

एतदेव विदुः प्राज्ञ स्तरैलोक्य तिलकोत्तमम्‌ (।५४२॥। 

जो इस प्रकरण मे प्ररावे श्रौर शून्य तथा अ्रनाहत ये तीन प्रक्षर है, इन 
तीनो (ऊह भ्र) श्रक्षरोकोही बुद्धिमानो ने तीन लोक के तिलकं समान कहा है । 

नासाग्रदेश संलीनं कुवेननत्यस्त निम लम्‌ । 

ध्याता ज्ञानम वाप्नोति प्रप्यपुवं गुखाष्टकम्‌ ।1५४३।। 

इन तीन श्रक्षरो को नासिका के रग्न भाग में त्यन्त लीन करता हुश्रा, 
ध्यानी श्रणिमा महिमादिक ्राठ ऋदधियो को प्राप्त होकर तत्पश्चात्‌ श्रति निर्मल ज्ञान 
(केवलनान) को प्राप्त होता है । 

शङ्क न्दकुन्द धवला ध्याता देवास्त्रयो विधानेन । 

जनयन्ति सवं विषयं बोधं कालेन तद्धयानात्‌ 1 ५४६। 

ूरवोक्ति ये तीन देव ॒[्रक्षर) शख के समान, कुन्द के पुष्प के समान तथा 
चनमा समान विधानपू्वेक ध्याये जावे तो इतके ध्यान से कितने ही काल मे समस्त 
विषयो का जान करने वाला केवलजान उत्सन्न होता है । चित्र तं° २४। 
रत मे है हंसपद जिसके पेते प्रणव श्रौर मायाबीरजों का ध्यान कहां करना चाहिये ? 

प्रणव युगलस्य युरमं पाश्वे माया युगं विचिन्तयति । 

मृद्धस्थं हंस पदं कृत्वा व्पस्तं वितन्दरात्मा \५४१। 

„ ओ प्रणव युगल किये दो श्रोकार का गुम्म ओ्रौर दोनों तरफ दो माया युगल 

हः ही पेते ओ्रौर इनके उपरि हस पद रखकर, प्रमाद रहित होकर, ध्यानी भि्न-मिच्च 
चितवन करे । बह मत्र “हो ॐ ॐ ही हंसः, ठेसा है । 


२७४ | [ गो. प्र. चिन्तामणि 


स्त्री, बीम का कहां ध्यान करना चाहिये ? 

ततो ध्ययित्महाबीजं स्त्रीकारं छि्मस्तकम्‌ । 

श्रताहृतयुते दिव्यं विस्फुरन्तं, भुलोदरे ॥५४६॥ 

तत्पश्चात्‌ महाबीज जो स्स्री' एेसा अक्षर श्रौर चिन मस्तके भ्र्थात्‌ जिस 
प्र बिन्दु, ्रनस्वार नही ह, उसको ्रनाहत सहित दिव्य मखं पर स्फुरायमान होत 
हु्रा चितवन करे । चित्र न° २५। 
वद्धमान प्रम के मूख से निकलने वाली कौन विद्या ह? 

श्री वौर वदनोद्गीर्णा विद्यां चाचिन्त्यविक्रमाम्‌ । 

कत्पवत्ली मिवाचिन्त्य फल संपादन क्षमाम्‌ ॥५४७॥। 

रीर श्री वीर वद्धेमान भगवान ऊ मुख से निकली हुई विद्या का चितवन 
करे; कसी है, वेह विद्या ? भ्रचिन्त्य पराक्रम वाली श्रीर्‌ केल्पवेल के समान प्रचिन्त्य 
फल देने म समथ है । एसी विचा “ॐ जोगे ममोतस्चे भरे मव्ये भविस अरवते-पवधे 
जिणपारिस्पे स्वाहा" तत्पश्चात्‌ एसा मत्र है, ॐ ही स्वह नमो नोुतास ही 
नमः" एेसे श्र्षर है । 
इस विद्या का ध्यान करने से कया फल मितता है ! 

विया जयति य इमां निरम्तरं शान्त विश्यविस्पन्दः 1 

श्रसिमादि गुणाल्लश्ध्वा ध्यानी शास्तराशंतं तरति । ५४९) 

जो ध्यानी शान्त वेग॒निष्वल होकर इस विद्या को निरन्तर जपता है, वह 
ग्रणिमादिक गुणो को प्राप्त होक, शरासन समुद्र के पार हो जाता है अर्थ्‌ शू 
केवली होता है । 

त्रिकाल विषयं साक्षाञ्ज्ञान मस्योपजायते ! 

विश्वतच्व प्रबोधश्च सतताभ्यास्योगतः । ५४६1 

दूस विद्या का ध्यान करने वाले क निरन्तर भ्रम्यति करम पे समस्त 
त्वौ का ज्ञान श्रौर त्रिकाल विषयक सक्षात्‌ जान किये केवलनान उलन 
होता दै । 
समस्त उपसं हर विद्या के ध्यान का फल-- 

साभ्यन्ति जन्तवः क्‌. रास्तथान्ये व्यन्तरादधः 1 

ध्यान विध्व कर्तारो येन तदि प्रपञ्च्यते ॥५५०॥। 
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रब ध्यानी के उपसगे करने वाले क्र.र जन्तु तथा ध्यान को नाश करने 
वाले व्यन्तरादिक जिस ध्यान से उपशमता को प्राप्त होते है, उस ध्यान का विस्तार 
से वणन करते है । 

दिश्दलाष्टक सम्पूणं राजीवे सुप्रतिष्ठितम्‌ । 

स्मरस्वात्मानमत्यम्त स्फुर दृग्रीष्माकं भास्करम्‌ ।५५१॥ 

प्रणवाच्स्य मन्त्रस्य पूर्वादिषु प्रदक्षिणम्‌ । 

विचिन्तयति पत्रेषु वर्णकंकमनुक्षमात्‌ ।\*५५२। 

श्रित्य छदं पूरवं॑सर्वाशासन्मुलः परम्‌ 1 

स्मरत्यष्टाक्षरं॒मन्त्रं सदसतरेक शताधिकम्‌ ।५५३॥ 

प्रत्यहं प्रतिपन्नेषु भहन््ा शायनुक्रमात्‌ 

भ्रष्ट रात्रं जपेचोगी प्रसन्नामल मानसः ।५५४।। 

तस्याचित्त्य प्रभवेण क्र.राशय कलङ्ताः । 

त्यजन्ति जन्तवो दर्पं सिहुत्रस्ता इव द्विपाः ॥५५५।। 

भ्राठ दिशा सम्बन्धी आ्राठ पत्रो से पृं कमल मे भले प्रकार स्थापित श्रौर 
ग्रत्यन्त स्फुरायमान ग्रीष्मकऋतु के सूयं के समान देदीप्यमान आत्मा का स्मरणा करे । 
प्रव दै, ग्रादि मे जिसके एसे मन्त को पूर्वादिक दिगाग्नो भं प्रदक्षिणा रूप एक-एक 
पत्र पर श्रनुक्रम से एक-एक श्रक्षर का चिन्तवन करे । वे श्रक्षर “ॐ णमो भ्रहुताण" 
येहै। इनमेसे प्रथम पत्र को मुख्य करके सवं दिणाश्रो के सन्मुख होकर इस 
्ष्टक्षर मत्र को ग्यारहु सौ वार चिन्तवन (ध्यान) करे । इस प्रकार प्रतिदिन प्रत्येक 
पत्र मे पूवं दिशादिक के श्रनुक्रम से आठ रात्रि पर्यन्त प्रसञ्च होकर जपे। उसके 


भ्रचिन्तय प्रभाव से रूः चित जीव सिह से भय्रभीत होकर जिस प्रकार हाथी गवै लोड 
देते है, उसी प्रकार श्रपना गव छोड देते है । श 


प्रणवर्बाजित सप्ताक्षरी विद्या श्रौर उसके ध्यान का फल-- 
श्रष्टरात्रे व्यक्तिक्रान्ते कमलस्यास्यवत्तिनः । 
निरूपयति पत्रेषु वणनिताननुक्रमात्‌ ।५५६॥ 
श्रालस्ब्य प्रक्रियासेना पूर्वं विष्नौघशान्तये 1 
पश्चात्सप्ताक्षरं मन्त्रम्‌ ध्यायेतप्रणव वजजितं ।५५७।। 
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मन्त्रः प्रणवेपरवोभ्यं निश्ेषाभीष्टसिद्धिदः । 

एेहिकानेकं कामां मुक्त्यर्थं प्ररवच्युतः ।५५८। 

तत्पश्चात्‌ पूवक्तं आठ रात्रियो के व्यतीत होने के पश्चात्‌ इस कमल कै 
पत्रो पर वेने वाले अक्षरो को श्रनक्रम से निरूपणा करके देखे ! इस प्रकार इस 
प्रक्रिया को प्रथम विध्नके समूहकौ श.म्तिके लिए श्रालवबन करके तलश्चात्‌ 
प्ररववजित सात श्रक्षर स्वरूप “णमो प्रहता” इस मन्त का ध्यान करे ! जब इस 
मन्त्र को प्रणवपूवेक ध्यावे, तब यह समस्त मनोवाछित सिद्धि का देने वाला है तथा 
इस लोकं सम्बन्धी ्रनेके कार्यो के लिए है श्रौरं प्ररव्वजित ध्यान करते से यह मच 
भूक्ति काकारण है। (चित्र नं. २६ देष} 
जन्म समूह का नाश करने वाली विद्या का फल-- 

स्मर मन्त्रपदं वान्यञ्जन्मसंधात घातकम्‌ । 

रागाय ग्रतमस्तोमप्रध्व्तर॒विमण्डलम्‌ ।) ५५६, 

परव कहते है किह मुने, तृ न्य एक मत्त पद का स्मरण कर क्योकि बह 
मन्त्र जन्म समूह को घात करते वाला है श्रौर रागादिक रूप ठीत् श्रषकार को तष्ट 
करने के लिए सूर्यमण्डल के समान है । वह मन्त्र 'श्रीमदुवृषभादि बद्ेमानान्तेमयो 
नमः" एेसाहै | 
पाप भक्षिणि विद्या भ्रौर उसका प्रभाव-- 

मनः कृत्वा सुनिषकम्यं तां विद्यां पायभक्षिणोम्‌ । 

स्मर सत्वोपकाराय या जिनेद्रंः प्रकीतिता ॥५६०॥ 

तत्पश्चात्‌ है मुने, तू निश्चल मन से उस पापभक्षिणी विद्या का स्मरण कण 
जिसको कि समस्त जीवो के उपकाराथे श्री जिनेन्ध भगवान ने कही है । वह विचा 
यह्‌ है “2४ श्रहेन्मुख कमलवासिनि पायात्मक्षयकरि भरतज्ञान ज्वाला सहत्त व प्रजयति 
सरस्वति मत्पाप हृन हन दह दह क्षाक्षी कष कौ क्षः क्षीरवर धवले ्रमृतसंभवे व व 
हं स्वाहा" । ये पाप भक्षिणी विद्या के क्षर है । 

चेतः प्रसत्तिमाधत्ते पापपद्कुः प्रलीयते । 


्ाविरभवति विज्ञानं पुनरस्याः प्रभावतः । ५६१1 
दूस पापभक्षिणी विचा के प्रभाव से मुनि का वित्त प्रस्ता कौ धारण 


करता है, पाप ङ्पी पक प्रलय हौ जाता ह रौर विशिष्ट जान प्रकट होता है 1 
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मुनिभिः संजयन्ताद्यं विद्या वादात्समुद्धतम्‌ । 

भृक्ति मुक्तेः परं धाम सिद्ध चक्राभिधम्‌ स्मरेत्‌ ।५६२॥ 
तस्थ प्रयोजकम्‌ शास्त्रम. तदाधित्योरदेशतः । 

ध्येयम्‌ सुनीश्चरं जंन्म महाव्यसन शान्तये ।\५६३॥ 


तत्पश्चात्‌ सिद्धचक्र नामा मत्र को सजयन्तादिकं महामुनियों ने विचयानुवाद 
नामा दशम पूरे से उष्टृत किया है, सो यह मन्व भोग श्रौर मोक्ष का उक्छृष्ट 
धाम है, इसका ध्याने करे । इस सिद्धचक्र मल्त्र कै प्रयोजक शास्त्र का भ्राश्रय लेकर 
उसके उपदेश से जन्मरूप महाकष्ट की शान्ति के लिए मृनीश्वरों को ध्यान करना 
चाहिये; इसके श्रक्षरादिक का विधान उसके प्रयोजक शास्त्र से जानना । 
भ्रसि श्राउसा, विद्या का ध्यान- 

स्मर मन्त्र पदाधीशम्‌ मुक्ति मागे प्रदीपकम्‌ । 

नामि पद्कन संलीन मवणं विश्वतोमुखं ।।५६४।। 

सिरं मस्तकाम्भोजे साकारं मुखपङ्ने । 

भराकारं कण्ठकञ्जस्थं स्मरोकारं हृदि स्थितम्‌ ।।५६५॥ 

हेमुने। तू मन्व पदो का स्वामी श्रौर मुव्ति ॐ मागं को प्रकाश करने वातत 
अकार श्क्षर को नाभिकमल मे चिन्तवन कर, यह्‌ शरक्षर सर्वव्यापी है; श्रौर शसि" 
भरक्षर को मस्तक कमल पर, श्रा" क्षर को कंठस्थ कमल मे, @' श्क्षर को हृद्य 
कमल पर, प्रौर पाः क्षर को मुखस्य कमल परपएसे श्रसिश्राउसाः इन पोच 
अक्षरो को पांच स्थानों पर चिन्तवन कर । (चित्र न. २८ देसे) 

स्थ कल्याण बीजानि बीजान्यन्यान्यपि स्मरेत्‌ । 

यान्याराध्य शिवं प्राप्ता योगिनः शौलसागराः । 1 ५६६॥ 

सवं कल्याण के बीज श्रन्यान्य भी मत्र है जिनका श्राराधन करके शील के 
सागर योगी गण मोक्ष को प्राप्त हुये है, उन सब ही श्क्षरो को ध्यानी मनि चिन्तवन 
करे । "नम सवे सिद्धभ्यः' यह्‌ भी एक मन्त्र पद है 1 (चित्र न. २९ देखे) 

शरत सिन्धुं समुदूभुत मन्यद्रा पदमक्षरम्‌ । 

तत्स ॒मूनिभिर्येयं स्यात्पदस्थ प्रसिद्धये 1 ।५६७॥। 

; मुनिगुणो को ध्यान गोचर 
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करना चाहिये । 

एवं समस्तवर्णं मत्र विद्या पदेषु च 1 

काय क्रमेण विश्लेषो लक्ष्य भाव प्रसिद्धये ॥५६५॥ 

इस प्रकार समस्त श्रक्षरो मे तथा मन्त्र पद प्रौर विद्या पदों मे अनुक्रम से 
लक्ष्य भाव की प्रसिद्धता के लिए भेद करना भ्र्थात्‌ भिन्त सिन्न चिन्तवन करना 
चाहिये । 

श्रण्यद्य्च्छ. त स्कन्ध तीन निर्वेदकारणं । 

तत्तद्धयायन्नसौ ध्यानी नापवगे पथि स्खलेत्‌ 1५६९! . 

प्रत्य जो जो द्वादशांग शास्र के बीजाक्षरहै तथा वैराग्य के कारण है, उन उन 
मघ्नोंका ध्यान करता हुश्रा सुनि मोक्ष माँ मे गमन करता हुभ्रा. डिगता नही । 
भावार्थ--जो ज्ञान वैराग्य के कारण मन्त्र, पद वा वीजाक्षरदहै, वे सव ही मोक्ष मागं 
मे ध्यान करने योग्य (ध्येय) है । 

ध्येयं स्थाद्वीत रागस्य विश्ववत्त्यंय संचयम्‌ । 

तद्मव्यत्यया भावास्ाध्यस्ण्यमधितिष्ठतः ।५७०।। 

जो वीतराग है, उसके इस लोक मे प्रवर्तन वाले समस्त पदार्थो के घमू 
ध्येय है, क्योकि वीतराग उस पदाथं के स्वप मे विपरीतता के श्रभाव से मध्यस्थता 
का श्रश्चयं करता है । भावा्थं--वीतरागके ज्ञानम जो जेय भ्राता है उसका स्वरूप 
यथाथं जानने के कारणा उसके इष्ट ग्रनिष्ट समत्व भाव नही होते, इस कारण उनसे 
मध्यस्थ भाव रहता है, भ्र्थात्‌ बीतरागता ते नही डिगते । 

वीतरागो भवद्योगी यत्किञ्म्िदपि चिन्तयेत्‌ । 

तदेव ध्यान माम्नातमतोऽन्यद्‌ ग्रन्थ विस्तरः ।५७१।। 

वीतराग योगी जो कु चिन्तवन करे, वही ध्यान दै इस कारण शर्य 
कहना वह ग्रत्थ का विस्तार मात्र है, वीतराग के सब हीध्येय है । 

दीतसायस्थ विज्ञेया ध्यान सिदधिघ्र्‌ वं मुनेः । 

बलेश एव॒ तदथं स्याद्राारतस्येह देहिनः ॥५७९॥। 

जो मुनि वीतराग है, उसके ध्यान कौ सिदध वश्य होती है ग्नौर जौ रग से 
पीडित है उसका ध्यान करना कते के तिये ही है भर्थात्‌ रागी के ध्यान की सिद 


नही होती ! 
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यहं कोई प्रन करे कि स्या वौतराग तो सं मोह का श्राव होने से 
होता है, उसके ध्यान कटने की इच्छा ही नही होती ग्रौर जो इच्छा होती है, तो वह्‌ 
वीतराग कंते हो ? उसका समाधान यह है कि यहा पर राग ससार देह भोग सबन्धी 
है, उसकी श्रपेक्षा वोरा कहा है, ध्यान सेःराग करने को राग नही कहा जाता, 
क्योकि ध्यान राग का श्रमावकरने वाला है; इस रागे भी मुनिके य है, 
इस कारण वीतराग ही कहा जता है, परमाथं ्रपेक्षा यह्‌ एकदेश सवैदेग का 
व्यवहार जानना । 

नि्ेथ्य श्रू तसिन्धु मून्नतधियः श्रीवीर चन्द्रोदये । 

ततान्येव समुद्धरन्ति पनया यत्नेन रलनान्यतः 

तास्येतानि हृदि स्फुरन्ति सुभगन्याप्तानि भव्यात्मनां । 

ये वाज्छन्त्यनिशं विमुक्तिललानासम्भोग संभावनाम्‌ ।\५७३॥ 

भौ वीर वद्ध॑मान स्वामी रूप चन्र के उदय होते हृ जो उन्नत बुद्धि मुनि 
है, वे गस्त्र रपौ समुद्र को मधकर सुन्दर है रचना जिनकी एसे मत्रे रूप तत्त्वो 
(रत्नौ) को निकालते है ग्रौर ये सुब मत्रे पदरूप रतं मुक्तिस्ूपो स्त्रीके सभोगकी 
निरतर्‌ वांछा करने वाले भव्य पुरुषो के ही हृदय भ स्फुरायमान होते है ! 
भावाथ जो क्ति चाहने वाले है, वे इन मत्र रूपं पदो का श्रभ्यास 
करे । 

विलानाशेष कर्माणं स्फुरन्तमति निर्भलम्‌ । 

स्वं ततः पुरुषाकारं स्वाङ्खगर्भगतं स्मरेत्‌ ॥५७४॥ 

हनं मव पदो कै श्रभ्यास के पश्चात्‌ विलय हूए हँ । समस्त कमं जिसमे एसे 
निप स्फुरायमान श्रपने श्रात्मा को श्रपते शरीर मे चिन्तवन (ध्यान) करे । 

भावार्थं :--इन मत्र पदो के श्रभ्याससे विशुद्धता बढती है रौर चित्त एकाग्र 
हौ जाने पर शुद्र स्वरूप का निर्मल प्रतिभास होता है भ्रौर उस स्वरूप मे उपयोग 
स्थिरता को प्राप्त होता है तथा सवर होताह श्रौर कमोकौ नजरा होती दै, 
तथा पाति कर्मो काना करे केवल जान को प्रप्त हौ मोक्ष को पाता है । 

क्स प्रकार्‌ यह मत्रे पदो का ध्यान मोका महान्‌ उपाय है श्रौर लौकरिक 


प्रयोजन भी इसे अनेक प्रकार ङ्ग सिद्ध होते है, श्रशिमा महिमादिक कऋद्धिया प्राप्त 
दती है, परन्तु मोक्ष के इच्छक मुनियो को इनसे कोई प्रयोजन नही है) 
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यहां कोई पधे कि गृहस्थ इन मंत का ध्यान करे कि नही ? "उसका समा- 


घान यह है कि जेसा ध्यान मुनि के होता है, वैसा गृहस्थ के होता ही नही, परन्तु जो 
शरपनी शक्ति के भ्नुसार धर्मार्थी होकर ध्यान करे तो शुम फल की प्राप्त होती है; 
लौकिके प्रयोजन विषय कपाय साधने के लिये श्राकषेा विदेषरा उच्चाटन मारण श्रादि 
के लिये ध्यान करने का मोक्ष मागं मे निषेध करियाहै। 

चित्र न० ३० का ध्यान । 

मँ उस चौकी पर वैठा विचारता हूं कि मेरे नामि स्थान प्र सोलह पत्तो का 
भ्वेत रंग का कमल खिला हूग्रा है । उस कमलम हरी, माया बीज स्थापन है । वह्‌ 
कमल बहुत विस्तार में फला है, तथा जो गृद्ध प्रौर साफदटै। मै श्रपनी जान दृष्टि 
उस पर जमाता हूं एसा विचार करे । 

चित्र नं ३१ देखे । 

ध्यानी विचार करे की मेरे हृदय भँ भ्राठ पांलुडी के कमल कौ रचना है, 
प्रत्येक पाखुडी पर वारा-वारा विन्दु लगे हवे है ग्रौर बारह विन्दु मध्य की कणिका 
प्रलगे हुए है। इस प्रकार विन्दु सहित कमल का विचार करके फिर प्रत्यक 
पाखु'डी की प्रत्येक विन्दु पर एामोकार मत्र का जप करे । इस प्रकार चिन्तवन करने 
से मनकी एकाग्रता होती ह । 

रूपस्थ ध्यान का वर्णन 


रूपस्थ ध्यान का स्वर्य-- 
श्राहत्य महिमोपेतं स्वज्ञं परमेश्वरम्‌ । 
ध्याये बेन्ध॒चनद्राकंसभान्तस्थ स्वयम्भुवम्‌ ।१५७१५। 
सर्वातिशय संपुणं सर्वलक्षण लक्षितम्‌ । 
सवभूत हितं देवं शील शलेन्ध शेखरम्‌ ।५७६। 


सप्त धातु विनिमुं कतं मोक्ष लक्ष्मी कटाक्षितम्‌ । 
श्रनस्त महिमा धारं सथोगि परमेश्वर ५७७) 


अचिन्त्य चरितं चार चारित्रैः समुपासितम्‌ । 
विचिन्न नय निर्णत विश्वं विश्वेक बान्धवम्‌ ।१५७८॥। 
निदद्ध करण ग्रामं निषिद्ध विषय द्विषम्‌ । 
च्वस्त रागादि सन्तानं भवज्वलन वागु चम्‌ ॥५७६॥ 
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्रात्मा दव्य कमं भाव कमनो कमस रहित 


ग्॒द्ध स्वरूप का ध्यात कृर 
(गोप्र चि चित्र न० ३३) 
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दिव्यरूप धरं धीरं विशुद्ध ज्ञान लोचनम्‌ । 
श्रपित्निदश योगीन्दैः कत्पनातीत चभवम्‌ ।\५५०। 
स्याद्वाद पविनिर्घातमिन्नान्धमतमुधरम्‌ । 
ज्ञानामृत पयः परेः पविन्नितप्तगत्तेयम्‌ ॥।५८१।॥ 
इत्यादि गएनातीत गुण रलनमहाणेवम्‌ । 
देव देवं स्वयम्बुदधः स्मरा्य निनभास्करम्‌ ॥५०८२।। 
दूस रूपस्य ध्यान मे श्ररहन्त भगवान का ध्यान करना चाहिये; जिसमे श्रर- 
हुत का किस प्रकार का स्वरूप चिन्तवन करना चाहिये सो कहते है--श्ररहृन्तता की 
महिमा जो समवेशरणादि की रचना है उस सहित, सवज्ञ, परमेश्वर, देवेन्द्र चनच्धमा 
ूर्यादि कौ सभा के मध्य में स्थित, स्वयमु । तथा समस्त प्रतिश्यो से सपूरण, सव 
लक्षणो से लक्षित, तथा जिनसे समस्त जीवों का हित होता है, एसे, प्नौर शील कटि 
उत्तम गृणरूपी पर्वत के शिखर । तथा सप्त धातुं से रहित भ्रौर मोक्ष लक्ष्मी जिनको 
कटाक्ष पुवैक देखती है एसे, श्रनन्त महिमा के श्राधार सयोग केवली, परमेश्वर । तथा 
प्रचिन्त्य है चरित जिनका, ग्रौर सुन्दर चरित्र वाले गणधरादिक मुनिगुरो से सेवनीय 
तथा श्रनेक नयो से निणेय किया है विव भ्र्थात्‌ समस्त वस्तुप्रो का श्राकार स्वरूप 
जगत्‌ जिन्होने एस, श्रौर समस्त जगत्‌ के हित । तथा इन्द्रियो के श्रामो को रोकने 
वाले, विषय रूप शतभ्रो को निषेध कर देने बाले तथा रागादिक सन्तान का कर्‌ 
दिया है नाश जिन्होने एसे, श्रौर ससार रूपी रग्नि के बुभाने को मेष के समान । 
तथा दिव्य रुप के धारक, धीर भर्थत्‌ क्षोभ रहित, निर्मल जान ही जिनके नेव ह 
एस, देव श्रौर योगीश्वरो कौ कल्यना से भ्रतीत है विमव जिनका एसे ! तथा स्याद्वाद 
रूप वज्र से सड ह प्न्य मत रूपी परवत जिन्होने एेसे, तथा ज्ञान रूप श्रमत मय जल 
के प्रवाहो से पवित्र स्वरूप किया है तीन जगत जिन्होने एसे, इनको रादि तेकर गरन 
ठे अतीत गुररूप रलो के महासमुद्र, देवो के देव, स्वय वुद्ध, जिनो कै व पी 
ऋषभ देव सर्वे का है मुन, तु चिन्तवन (ध्यान) केर । 4 
नम्म ृतयु जरा क्रान्तं रागादिविष मूचितम्‌ । 
सने साधारणे देषि रण्टादशभिरावृततम्‌ ।।५०३१। 
नेक व्यसनोच्छिष्ठं संयम ज्ञान विच्यतम्‌ । 
संञा मातैण केचिच्च सर्वलं॑प्रतिपेदरे 11५०४११ 
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कंई ग्रन्थमति जन्म जरा मरणा से व्याप्त रागरेवादि विष से मृक्ित, सवं 
साधारण मनुष्य के समान क्षुधा वृषा भ्रादि १८ दोपो से श्रच्छादित । तथा भरनेक 
व्यसनौं (कष्ट प्रापदाभ्रो) कर सहित, सथम श्रौर ज्ञान से रहित, एमे भ्रत्मा को नाम 
मात्र से सव॑न मानते है 1 
इतरोऽपि नरः षड्भिः प्रमाणं वसतु संचयम्‌ । 
परिच्छिन्दन्मतः कंश्चित्सरव्ः सोऽपि नेक्ष (ष्य) ते॥५५४॥ 
तथा कर्‌ ते १. प्रत्यक्ष, २. भ्रनुमान, ३. उपमान, ४. श्रागम, ५. ग्रथपित्त 
गनौर ६ प्रभाव, इन छः प्रमाणो से वस्तु के समूह को जानते हुए प्न्य पुरुष को भौ 
स्वज मानारहै, सो व्ह भी सरव्ननहीहै। 
भरतः सम्यक्स विज्ञेयः परित्यस्यान्य शासनम्‌ । 
क्त्यागम विभागेन ध्यातु कामे संनीषिनिः ॥५८६॥। 
इस कारण जो सर्वज्ञ भगवान का ध्यान करने के इच्छुक वुद्धिमान्‌ पुरुष है 
उनको चाहिये कि प्न्य मतो को छोडकर, युक्ति श्रर प्ागम से निशंय करक सकन 
को सम्यक्‌ प्रकार से निश्चय करे । 
युक्टया वृषभ सेनां निदध यासराधु बतिगितम्‌ । 
यस्य सिद्धिः सतां मध्ये लिखिता चद्ध॒ मण्डले ॥।५८७॥। 
जिस सर्वं की सिद्धि वृषभसेन आदि गराधर रौर शराचार्योने रक्तप 
्रसधरं दुन के कथन का खंडन करके, सतपरुपो के बीच मे निमल चद मण्डल म 
लिखी है । 
श्रनेक वस्तु सपुरं जगद्यस्य चराचरम्‌ । 
सफुरत्य विकलं बोध विशुद्धा दशमण्डले ।\५०८॥ 
स्वभावनमसंदिरधं निर्दोषं सवं दोदितम्‌ । 
यस्य॒ विक्ञानमत्यक्षं लोकालोकं विसर्पति ॥ ५८६ 
य्य चिज्ञान धर्माशु-प्रभा प्रसर पीडिताः । 
क्षलादेव क्षयं यान्ति खद्योता इव नेयाः ।५९०॥ 
पाद पीटीकृता शेष त्रिदशे ॒षभाजिरम्‌ । । 
योगिगम्यं जगन्नाथं गु रल महाणवम्‌ ।५९१॥ 
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पवित्रित धरा पृष्ठं समुद्धत जगत्रयम्‌ ॥ 

मोक्ष मागे प्रशेतारमनत्तं पुण्य शासनम्‌ ।\५६२॥ 
भामण्डल निरुद्धाकं चन्द्र कोटि समप्रभम्‌ । 
शरण्यं सर्वगं शान्तं दिव्यवाशौ विशारदम्‌ ॥५६३।। 
्रकषोरगशकरत्तेशं सर्वाभ्युद्य मन्दिरम्‌ । 
दुःलाणंवप तस्सर्वदत्त॒हस्तावलम्बनम्‌ ।।*५६४।। 
मुगि्रविष्टरारूढं मारमातङ्ख घातकम्‌ 
इ्दुत्रय समोहामच्छत्र तेय विराजितम्‌ ।\५६५॥ 
हुसालीपातलीलाढय चामर व्रज वीजितम्‌ । 

वीत तष उगन्नायं वरदं विश्व रूपिणम्‌ ५६६ 
दिव्य पृष्पानकाशोक राजितं राग बितम्‌ । 
प्रातिहायं महा लक्ष्मी लक्षितं परमेशवरम्‌ ।५६७॥ 
नव केवल सन्धि श्री संभवं स्वात्मसंभवम्‌ । 

वुं ध्यान महावह्लौ हृत करमेन्धनोत्करम्‌ ।।५९८॥ 
रत्नन्नरय सुधास्यन्द॒सन्दीकूत भवश्नमम्‌ । 
वीतसंगं नितदरं तं शिवं शान्तं सनातनम्‌ १५६६॥ 
श्रहन्तमजमल्पक्तं कामदं कामनाशकषम्‌ । 

पुराण पुरुषं देवं दव देवं जिनेश्वरम्‌ ।*६००। 
बिश्वनत्रं जगदन्य॒योगिनाथं महेश्वरम्‌ । 
ज्योति मय मनाचन्तं त्रातारं भुवनेश्वरम्‌ ।६०१॥ 
योगश्वरं तमीशानमादिदेवं जगदगुरु । 
परनन्तमच्ुतं शान्तं भास्वन्तं भूतनायकम्‌ ॥६०२।। 
सम्मति सुगतं सिद्ध जगल्ज्येष्ठं पितामहुम्‌ ! 
महावौरं॒मृनिश्नष्ठं पवनं परमाक्षरम्‌ \\६०३॥ । 
सवक्ञ सवद सवे वद्ध मानं निरामयम्‌ । 
नित्यमष्ययम व्यक्तं परिपूणं पुरातनम्‌ ॥\६०४।। 


इत्यादि सान्वयनेक पुण्य नामोपलक्षितम्‌ । 
स्मर सवगतं ॒देगं वीरममर नायकम्‌ \।६०५।। 
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भराचायं महाराज कहते है किह मुने, तू गे लिखे हए प्रकार से सर्क्ञ पैव 
कास्मरणकरकि जिस स्वज्नदेवके ज्ञान रूप निमल दपण के. मडल में श्रमेकं 
वस्त्रो से भरा हु्रा चराचर यह जगत प्रकाशमान है । तथा जिनका ज्ञान स्वभाव 
से उत्पन्न हता है, सश्यादिक रहित निर्दोष है, सदाकाल उदयस्पहै, तथा इद्रियो 
का उल्लघन करके प्रक्तने वालाहै ग्रौर लोका लोकं मे सरवर विस्तरता है । तथा 
खद्योत (जुगनू) के समान जिसके विज्ञान रुप सू्यंकीप्रभासे पीडित हये दनय 
(एकन्त पक्ष) क्षणा मात्रमे नष्ट हौ जाते है! तथा जिसने समस्त द्रं कीसभाके 
स्थान को सिहासन सुप क्रिया है तथा योगी गरो से गम्यहै, जगतका नाथहै' गुर 
रपी रत्नो का महान्‌ समृह है । तथा पवित्र क्रिया है पृथ्वीतल जिसने, तथा उद्धरण 
किया है तीन जगत का जिसने एसा श्रौर मोक्ष मागं कां निरूपण करने वाला है 
भ्रनन्त है श्रौर जिसका शासन पवित्र है तथा जिसने भामडल से सूयं को भ्रच्छादित 
किया है, कोटि चन्द्रमा के समान प्रमा धारक दहै, जो जीवौ को शरण भूत है, सव 
जिसके ज्ञान की गति है, शन्त है, दिव्य वारी मे प्रवीण है । इन इद्दिय रूपी सर्पो 
को गरुड समान है, समस्त भ्रभ्युदय का मदिरदै, तथादुलसूप समुद्रम पडते हुए 
जीवो को हस्तावलबन देने वाला है । तथा सिंहासन प्र स्थित दै काम शूप हस्ती का 
धातक है, तथा तीन चन्द्रमा कै समान मनोहर तीन छत्र सहित विराजमान ह । 
तथा हस पक्तिके पड़ने की लीलापूणं चमरो के समूह से वीजित है, ठृष्ण 
रहित है जगत का नाथ है, वर का देने वाला श्रौर विष्व स्पी ह, भरथात्‌ ज्ञान 


द्वारा समस्त पदार्थो के रूप देखने वाला है । तथा दिव्य पुष्पवृष्टि, शरानकं १ 
द्‌ दुभि. बाजे तथा श्रशोक वृक्षो सहित विराजमान है, तथा राग रहित (वीतराग) ६ 


रतयं महालक्ष्मी से चिद्धित दै, परम पेश्वयंकर के सहित (परष्र) है । तथा 
१. अनंतज्ञान, २. दशेन, ३. दान, ४ लाभ, ५ भोग, ६. उपभोगः ५. दीय) 
५. क्षायिक सम्यक्त्व श्रौर €. चरित इन नव लब्धि रूपी लक्ष्मी की लिषसे उत्पत्ति 
है, तथा श्रपने श्रात्मा से ही उत्प है, श्रौर शुक्ल ध्यान रूपी महान | भ्रग्नि र न 
दाह कम रूपी दधन का समूह जिसने एसा है । पथा सम्यगदशन, 
सम्यक चरित्र रूप ्रमृत के भरनो से सतार के चेद को दूर करन वाता व 
रहित है, जीत लिया है ्रैत माव जिसने टे ह क्या स्वरूप, 0 क 
तन श्र्थात्‌ नित्य रूप दै । तथा अ्रहन्त है, ग्रजन्मा है ग्रव्यक्त है श्रथ व इ 8 
नही है तथा कामद (मनो वांछिति दाता) दै, काम कं नाशक है! पुरा ए 
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है, देवो का देव है, जिनेश्वर है ¦ तथा समस्त लोकं को देखने वा दिखाने को नेत्र समान 
है जगत के वदने योगय है, योगियो का नाय है, महैश्वर है' ज्योतिर्मय (जान प्रकाश 
मय) है, श्रादि ग्रन्त रहित है, सबका रक्षक है, तीन भुवन का ईश्वर है । योगीश्वर है, 
ईशान है, ्ःदि देव है, जगद्‌ गुरु है, श्ननन्त है, अच्युत है, शान्त है, तेजस्वी है, भूत 
नायक है, सन्मति है, सुगत है, सिद्ध है, जगत्‌ मे ज्येष्ठ है, पितामह्‌ हैः महावीर है, 
मुनिश्रेष्ठ है, पवित्र है, परमाक्षर है, सव है, सबका दाता हैः सवं हितैषी है, वमान 
है, निरामय (रोग रहित) है, नित्य है, शरव्यय (नाश रहित) है, भ्रव्यक्त है, परिपृणं 
है, पुरातन है - इत्यादिक भ्रनेक साथं पवित्र नाम सहित, सर्वगत, देवों का नायकं, 
सर्व जो वीर तीर्थद्खुरहै, उसकाहेमुने! तु स्मरण कर। 

इस प्रकार दोष रहित, सर्वच देव, भ्ररहत जिनदेव का ही ध्यान करना 
चाहिये; भ्न्यमति गृण रहित दोष सहित कौ सर्ज कहते है, सो नाममात्र है, कलिपित 
है, वह्‌ सर्वज्ञ ध्यान करने योग्य नही है । 

भ्रनन्थशरणं साक्षात्तत्संलीनेक मानसः । 

तत्स्वरूपमवाप्नोति ध्यानी तन्मयतां गतः ।६०६।। 

उपयुक्त सेदव का ध्यान करने वाला ध्यानी अरन्य शरण से रहित हो 
साक्षात्‌ उसमे ही संलीन रै, मन॒ जिसका ेसा हो, तन्मयता को पाकर, उसी स्वरूप 
को प्राप्त होता है । 

यमाराध्य शिवे प्राप्ता योगिनो जन्म निस्पृहाः ! 

यं स्मरन्त्यनिशं भव्याः शिवश्री संगसोत्सुकाः 11६०७ 

यस्थ वागमृतस्येकामासाद्य करिकामपि । 

शाश्वते पयि तिष्ठन्ति प्रारिनः प्रास्तकत्मषाः ११६०८ 

देवे देवः स ईशानो भन्याम्मोलैक भास्करः । 

ध्येयः सर्वाटमना वीरः निश्चलीकृत्य मानसम्‌ ॥६०६॥। 


जिस ॒स्व्॑ञदेव का श्राराधन करके संसारसे निःस्पृह मुनिगण मोक्षकरो 
पराप्त हृए है, तथा मोक्ष लक्ष्मी के सगममें उत्मुक भव्यजीव जिसका निरन्तर ध्यान 
करते ह । तथा जिनके क्चनरूपी मृत की एक करिका मात्र को परकर ससारी 
जौव कल्मष (मिथ्यात्व पापो) को नष्ट करके शाश्वत मोक्षमामं मे तिष्ठते है। सो 
देवो का देव, ईशान, मव्यजीव ङ्प कमलो को प्रफुरिलितं करने के लिए सर्य समान 
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एेसाश्ची वीर जिनेन्द्र मन को निष्व्न करके ध्यान करने योग्य (ध्येय) है; श्रन्य 
करिपत ध्येय (ध्यान करने योग्य) तही है । । 

तसिमि्िरम्तराभ्यास वशात्संजात निश्चलाः । 

स्वविस्थासु पश्यन्ति तमेव परमेष्ठिनम्‌ ॥६१०॥। 

उस सर्वजञदेव के ध्यान मे श्रभ्यास करने के प्रभाव से निश्चल हूए योगीगण॒ 
सवं श्रवस्थाभ्रो मे उसी परमेष्ठी को देखते है । 

तद्ालम्न्य परं ज्योतिस्तद्‌ यु ग्रामरल्जितः । 

्रविक्षिप्तमना योगी तत्स्वरूप मुपाश्युते ६११} 

योगी ध्यानी मनि) उस सर्वदेव परम ज्योति का प्रालबन करके उसके 
गृण ग्रासो मेँ रजायमान होता हु्रा मन मे विक्षेप रहित होकर उसी स्वरूप को प्राप्त 
होता दै । 

स्थं तद्भानानम्द सुधास्यन्दाभिनन्दितः 1 

तहि स्वप्नावस्थासु ध्याय्परच्यवते मुनिः ॥६१२॥ 

दस प्रकार उस स्व देव की भावना से उत्पन्न हए प्रानन्दरूप श्रमृत केवेग 
से ्नन्दहूप हा मुनि स्वप्नादिक ्रवस्थाभ्नो भे भौ ध्यान से च्युत नही होता । 

तस्य लोकनयैश्वयं ज्ञानराज्यं स्वभावनम्‌ । 

ज्ञानन्नयनुषां मन्ये योभि नाप्य गोचरम्‌ ।६१३॥ 

जो उस सवजञदेव के तीन लोक का ईषवरतव है स्वभाव से उत्पन्न ज्ञान का 
राज्य दै बह मति श्रुत प्रवधि इन तीन जान सहित्र योय सुनियोके भी अगोचर है, 
एसा यै मानता हू । 

घाक्षास्तिठिषयं त्वा साक्ष चेतः सुसंयमी । 

तियोजयत्य विश्रान्तं तस्मिन्नेव जगद्गुरौ ।\६१४॥ 

यपि सर्वजन देव का रूप छंदस्थ ज्ञानी कै प्रगोचर है तथापि इच्छ श्रौर 
मन को श्रन्य विषयों सै हटाकर बुसंयमी मुनि निरन्तर साक्षात्‌ उसी भगवान्‌ के 
स्वहप मे श्रपने मन को लगाता है । 

तद्गुप्राम॒ संलीन मानसस्तद्गताशयः । 

तद्भाव भावितो योगी तन्मयत्वं प्रपद्यते ।1६१५।। मव 

उस परमात्मा मे मनं लगावे तव स्के ही गुणो मे लीन चित्त होकर उ 
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ही चित्त को प्रवेश कराके उसी भाव से भावित योगी मनि उसी की तन्मयता की प्राप्त्‌ 
होता ह । 

यदास्यासवशात्तस्य तस्मयत्वं प्रजायते । 

तदात्मानमसौ ज्ञानी सर्व्ञीमूत मीक्षते ।।६१६॥। 

जर श्रभ्यास के वश से उस मुनि के उस स्न के स्वरूप ते तन्मयता उत्पतन 
होती है, उस समय वह मूनि शरपने श्रसरवज् श्रात्मा को सरवन स्वरूप देखता है 1 

एष देवः स॒ सवेजञः सोऽहं तद्रपतां गतः । 

तस्मात एव नान्योऽहं विश्वदर्शोति भभ्यते ॥\६१७।१ 

जिस समय सवेन स्वरूप पते को देखता है, उस समय एसा मानता है किं 
यह वही सर्वजञदेव दै, वही तस्स्वरूपता को प्राप्त हप्र मै ह इस कारण वही सवे का 
देखने वाला म हू, भ्न्य म नही हुः एेसा मानता है । 

येन येन हि भावेन युज्यते यस्त्वाहकः । 

तैन तन्मयतां याति विश्वरूपो मरियथा ॥६१८॥ 

जिस-जिस भाव से यह यंत्र वाहकं (जीव) जडता है उस-उस भाव से 
तन्मयता को प्राप्त होता दहै, जैसे निल स्फटिक मणि जिस वणं से युक्त होता है, वैसा । 
ही वशं स्वरूप हौ जाता है । 

भग्यतैव हि भूतानां साक्षान्भुक्ते निबन्धनम्‌ 1 

प्रतः सवे्ञता भन्ये भवन्ती नात्र शङ्कयते \६१६॥ 

ग्रथवा इस प्रकार है कि जीवों के भव्यत्व भाव है सौ साक्षात्‌ मुक्तिका 
कारण है, इस कारण भव्य प्राणी मे सवेज्ञता होने मे सदेह नही करना ्रर्थात्‌ भव्य 
के निःसदेह सवजञता होती ही है । । 

श्रयमात्मा स्व्तामर््या द्विशुद्धयति न केवलम्‌ । 

चालयत्यपि संक्ग.ढो भुवनानि चतुदश ।६२०॥। 

यहं ग्रात्मा ग्रपने सामथ्ये से केवल विशद ही नही होता दहै, किन्तु 
ल्प होता है तो चौदह भुवनो को (लोको को) भी चला ५ ॥ व 
प्रचिन्त्य सामथ्यं हैक्रिजो श्राप स्वेन के ध्यान से तन्मय होता है तो स्वेन हो 
है ग्रौर किसी समय यदि क्रोध से तन्मय हो जाय तो चौदह ० 

भुवनो को चला देता है । 
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न 


त्ैलोक्यनन्दबीजं जनन जनलनिषरयान पानं पवित्र, 

लोकालोक प्रदीपं स्फुरद मलशरच्चन्ध कोटि प्रभादयम्‌ । 

कस्यामप्यग्र कोटौ जगदिलमतिक्रम्य लन्धप्रतिष्ठं, 

देवं विश्वेकनाथ शिवमजमनघं वौतरागं भनस्व ।\६२१॥ 

हैमने, तू वीतराग देवे काही ध्यान कर; कते ह वीतराग भवार ? 
तीनों लोकों के जीवों को परानन्द के कारणा है, संसाररूप समुद्र के पार होने के तिये 
जहाज तुल्य है तथा पवित्र, भ्र्थात्‌ द्रव्यमाव मल से रहित है तथा लोक-प्रलोक के 
प्रकाश करते के लिये दीपक के समान है ग्रौर प्रकाशमान तथा निम॑ल एसे जो करोड 
शरद के चन्द्रमा उनकी प्रभासे प्रधिक प्रमाके धारक हँ तथा किसी मुख्यकोटिमे 
समस्त जगत का उल्तघन कर पाई है, प्रतिष्ठा जिन्होने एसे हँ जगत के श्रदितीय 
नाथ है, शिवस्वरूप है, श्रजन्मा है, पापरहित है, एसे वीतराग भगवान का ध्यान 


करो । 
इस प्रकार रूपस्थ ध्यान का वरन किया । इसमे श्ररहन्त सर्वज्ञ सर्व श्रतिशयों 


से पूरं का ध्यान करना कहाहै; उसी के प्रभ्यास से तन्मय होकर, उसके समान 
ग्रपने श्रात्मा को ध्यावना, जिसते वेसा ही हो जाता है, इस प्रकार वर्णन किया) 
नरः हपातीत ध्यान का वर्णन 

पातीत ध्यान किस प्रकार किया जाय? 

वौतरागं स्मरन्योगी वीतरागो विमुच्यते 

रागी सराग मालम्ब्य क़ रफ्मधितो भवेत्‌ \६२२॥ 

ध्यान करने वाला योगी वीतराग का ध्यान करता हृ वीतराग होकर 
कर्मो सेचूट जाता है श्रौर रागी का ग्रलम्बन करके ध्यान करने से रागी होकर क्र 
कर्मो के श्राभित हो जाता है, अर्थात्‌ श्रम कर्मो सै बध जाता है । 

मस्र मण्डल सूद्रादि प्रयोगेध्यतुपूद्यतः । 

सुरासुरनरत्रतं क्षोभयत्वषिलं क्षणात्‌ ॥६२३। . 

यदि ध्यानी मुनि मन्व, मंडल, मुदरादि प्रयोगो से ध्यान करने मे उत हो तो 
समस्त सुर, अमुर ग्रौर मनूष्यो के समूहं को क्षण मामे क्षोभित कर सक्ता है । 

कर द्धस्थाप्यस्य सामर्ध्यमचितत्य त्रिदशेरपि । द ॐ 

नेक विक्किया सार ध्यान मार्णावलम्बिनः ।॥६२४॥ 
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्रनेक प्रकार की विक्रिया रूप श्रसार ध्यान मार्गं का प्रवलम्बन करने बाले 
्नोधी क भी टेसी शक्ति उत्पन्न हौ जाती हैःकि जिसका देद भी चिन्तवन नही कर 
सकते । 

बहुनि कर्माणि मुनिप्रवीर विद्यानुवादात्रकटी कृतानि । 

प्रसंस्य भेदाति कुतुहलाथं कुमागेकुष्यानगतानि सन्ति । ६२५1 

ज्ञानी मुनियो ने विच्यानुवाद पुवं से श्रसख्य भेद वलि भ्रनेक प्रकार के 
विद्रा उच्चाटन प्रादि कमं कौतूहल के लिये प्रकट किये है, परन्तु वे सब कूमां श्रौर 
कुध्यान के भ्रन्तगंत है । 

श्रसादनन्त प्रथितप्रमावः स्वभावतो यद्यपि यन्तरनाथः । 

नियुज्यमानः स पुनः समाधौ करोति विश्वं चरणाग्रलीनम्‌ ।६२६॥ 

यद्यपि यह श्रात्मा स्वभाव से ही म्रनन्त श्रौर जगत्प्रसिद्ध प्रभाव का धारक 
है, फिर समाधि (ध्यान) मे जोडा हश्रा तो यहु समस्त जगत को श्रपने चरणों मे 
लीन कर नेताह । 

स्वप्तेऽपि कौतुकेनापि नासद्धयानानि योगिभिः । 

सेव्यानि यान्ति बोजत्वं यतः सत्मा्ंहानये ।६२७॥1 

परन्तु योगी मनियो को चाहिये कि असमीचीन ध्यानो को कौतुक से स्वप्न 
मेभीन विचारे, क्योकि ग्रसमीचीन ध्यान सन्सागं की हानि के लिये बीज स्वरूप 
(कारण) है ।भावाथे-सोटे ध्यान से खोटा मागे ही चलता है, इस कारण मुनि जनों 
को बुरा ध्यान कदापि नही करना चाहिये । 

सन्मार्गप्रच्युतं चेतः पून्वेषंशतेरपि । 

शक्यते न हि केनापि व्यवस्थापयितु पथि ॥६२८॥ 

खोटे ध्यान के कारण सन्मागं से विचततित हए चित्त को फिर सैकडों वर्णो 
मे भौ कोई सत्मायं मे लाने को समथं नही हो सकता, इस कारण॒ सोटा ध्यान 
कदापि नही करना चाहिये । 

भरसद्धयानानि जायन्ते स्वनाशायेव केवलम्‌ । 

रागाद्यसदग्रहावेशात्कौतुकेन कृतान्यपि । ६२९1 

ग्रसमीचीन (खोटे) ध्यान कौतुके मात्रसे कयि हुये भी रागादि > 
प्रो के प्राविश से केवल रपे नाशकेलिये ही होतेह । स 
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निभराननद सन्दोहद संपादन क्षमम्‌ । 

ृक्ति मागं मतिक्रम्य कः कुमारे रवतते ।।६३०॥ 

दस कारण अ्रतिश्य रूप श्रानन्द के समूह के स्थाने को उन्न करो म 
समथं एसे मोक्ष माग (समीचीन ध्यान} को चोढकर एसा कौन है जो कुमागं (सोटे 
ध्यान) भे प्रवृत्ति करे, जानवान्‌ तो कदापि मही करे । 

शूदरध्यान पर प्रपञ्च चतुरा रागानलोहीपिताः, 

मुद्रामण्डल यन्त्र मन्त्र करणेराराधयन्त्यादृताः । 

काम क्रोध्‌ वशीकृतानि सुरान्‌ संघार सौस्थाथिनो, 

ष्यशामिहताः पतन्ति नरके भोपातिभिर्न्चिताः ॥ ६२१॥ 

जो पुम्प खोटे ध्यान के उक्कृष्ट प्रपञ्चो को विस्तार करने मे चतुर, वे 
इस लोक मे राग रूप भ्रमन से प्रज्वलित होकर मुद्र, मंडल, यंत, मतर ्रादि साधनो 
केद्वारा काम, क्रोध से वशोभूत कुदेवो का प्रादर से ्राराधन करते है सो सांसारिक 
मुख के चाहने वलि भ्रौर दृष्ट आशा से पीडित तथा भोगो की पीड़ा से वंचित होकर 
वे नरक मेँ पडते है, इस कारण कहते दै कि- 

तद्येयं तदनुष्ठेयं तद्विचिन्त्यं मनीषिभिः । 

यन्जीव कमं सम्बन्ध विश्लेषायंव जायते ।६२२॥ 

वही बुद्धिमानों को ध्यान करे योग्य है ग्रौर वही प्रनृष्ठान व चिन्तवनं 
केरने योग्यै, ओ कि जीव भ्रौर्‌ कर्मो कै सम्बन्धको दर केरे वाला हो, श्रत्‌ 
जिस कायं से कर्मो से मोक्ष हो, वही कार्यं करना योग्य ह । 

स्वयमेव हि सिद्धयन्ति सिद्धयः शान्तचेतसाम्‌ । 

भरतेक एलं सम्पूर्णा सक्ति मार्गादलम्बिनाम्‌ ।६३३॥ 

जो सुनि शान्त चित्त है श्रौर मृक्ति माग का श्रवलम्बन करने वाले है उनके 
भ्रनेक प्रकार के फलो से भरी हुई सिद्धियां स्वयमेव सिद्ध हो जाती है । भावाथ षमः 
चीन ध्यान से नानाप्रकार की ऋद्धिया बिना चहं ही सिद्ध हो जाती है; फिर खोट 
प्राशय से खोटे ध्यान करते से क्या लामदै? 

संभवन्ति न चाभीष्ट सिद्धयः कषुदयोगौनाम्‌ । 

भवत्येव पुनस्तेषां स्वाथं शन शोऽनिवारितः ॥६३४॥ 
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जो लोटे ध्यान करमर बाति क्षुद्र योगी है, उनको इष्ट सिद्धियां कदापि नही 
होती, किन्तु उन उलदी स्वाथं कौ श्रनिवाये हानि ही होती है । 

भवप्रभव सम्बन्ध निरपेक्षा मुमुक्षवः! 

न हि स्वप्तेऽपि विक्षिप्तं मनः कुर्वन्ति योगिनः ।६२३५।। 

जो मोक्षाभिलाषी योगीश्वर मुनि है, वे जिससे ससार की उत्पत्ति हो एसे 
सम्बन्धो से निरपेक्ष रहते है, वे भ्रपने मन ॒को स्वप्न मे भी चलयमान नही करते है । 
भावा्थं--उनको किध प्रकार की ऋद्धि प्राप्त हो, कोई देवता भ्ाकर उनकी महिमा 
करे तथा किसी को ऋद्धिवान्‌ देखे तो भी वे मोक्ष मागं से कदापि श्रपने मन को च्युत 
नही करते है । 
रूपातीत ध्यान कंसे फिया जाय ? 

प्रथ स्पे स्थिरीभूत चित्तः प्र्षोणविश्नमः । 

्मू्तप्मव्यक्त ध्यातुः प्रक्रमते ततः ।1६३६॥) 

इसके पश्चात्‌ रूपस्थ ध्यान मँ स्थिरीभूत है, चित्त जिसका तथा नष्ट हो 
गये है विभ्रम मिसकै, एता ध्यानी भ्रू, ग्रमन्मा; इन्द्रियो से श्गोचर देसे परमात्मा 
केध्यानका प्रारम्भ करताहै। 

चिदानन्दमयं शुढममूततं परमाक्षरम्‌ । 

स्मरे्तरात्मनात्मानं तद पातीत मिष्येते ६३७! 

लिस ध्यान मे ध्यानी मुनि चिदानन्दमय, शुद्ध, गरमृत्त, परमाक्षर रूप प्रासा 
कोश्रात्मासे ही स्मरण करे, रथात्‌ ध्यावे सो रूपातीत ध्यानं माना गया है । 

बन्ति भोगिनो ध्यान ॒चित्तमेवमन।कुलम्‌ 1 

कथं शिषत्वमापन्नमात्मानं संस्मरनसुतिः ॥६३८)। 

योगौश्वर चित्त के श्राकुलता रहित होने अर्थात्‌ क्षोभरहित 
ध्यान कहते है; तो कोई मुनि मोक्ष प्राप्त श्रात्मा का स्मरा के करे? न 
जवे ध्येय ग्रौर ध्यानी पृथक्‌ पृथक्‌ है तो चित्त को क्षोभ श्रवष्य होगा । 

विवेच्य तद्गुरगरामं तत्स्वरूपं निरूप्य च । 

्रनन्यलरणो ज्ञानी तस्मे व लयं ब्रेत्‌ ॥६३९॥। 

प्रथम तो उस परमात्मा के गु समृहो को पृथक्‌ ृयक्‌ विचारे नौर पि 


उन भृशो के समदाय रूप परमात्मा को गुण गुणी के ्रमि्च भाव षे विना श्रौर 
४ र 
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किर किसी अन्य के णरण॒से रहितं होकर जानी पुरुप उसी परमात्मा म लीन हो 
जाव । भावाथ ~ इस व्यान मे प्रथम तो गुर श्रौर गुणी का पृथक्‌ रूप से विर है 
परन्तु भरन्त भ परम्म मे सीन होने से ध्येय श्रौर ध्यानी पृथक्‌ प न रह । 

तद्गुण भ्राम सम्पुरं तत्स्वभावेकभावितः। 

कृत्वात्मानं ततो ध्यानौ योजयेत्परमात्मति ६४०1 

परमात्मा के स्वभाव से एकं रूप भाषित बर्थात्‌ मिला हरा ध्यानीमुमि उप 
परमात्मा क गुण समूहो से पूरंरूप श्रपने श्रात्मा को करके फिर उसे परमात्मा मे 
योजम करे, एेसा विघान ह । 


हयोगु मेतं साम्यं व्यक्ति शक्ते व्यपेक्षया । 

विज्रुद्ध तरयोः स्वामततत्वयोः परमागमे ॥६४१। 

परमागम मे विशुद्ध प्र्थात्‌ कमं रहितं ग्रौर उससे दतर भर्थात्‌ कर्म सहति 
इन दोनों स्वात्मतत््वो मे क्ति श्रौर व्यक्ति फी शरपेा से गुरो से समानता मानी है ! 
भावाथ - जव शक्ति श्रौर व्यक्ति को भिचच-भिन्ने मानते है, तव तो कर्म रहित विशद 
गात्मा व्यक्तिरूप मे परमात्मा है श्रौर कर्मं सहित श्रात्मा शक्तिरूप से परमात्मा है; 
श्रौर यदि णक्ति भ्नौर व्यक्ति कोग्रमिन्न मानते है तो दोनों ही समान ह। 

यः प्रमाएनयन्‌ नं स्वतर्वमववुद्धयते 1 

वुद्धयते परमात्मानं स योगी वीतविश्रमः ।\६४२।। 

जो मूनि प्रमाणा प्रौर नयो के द्वारा श्रपने श्ात्मत्व को जानता है, बही 
योगी विना किसी सन्देह के परमात्मा को जानता है । भावाथं ~ जव तक प्रमा 
शरोर नयो का स्वरूप तथा इनके हारा श्रात्मा का स्वरूप न जाना जायगा तव तक 
कमं सहित ही आत्मा णक्ति की श्रपे्षा से कर्मं रहित दै, व्ह विरोध भर दूरनटी 
सकेगा; इन दोनों का विरोध दर कएने वाला स्यद्राद है; इसलिए स्याद का 
सम कर फिर यदि इन दोनो का विचार करते है, तो कोई विरोध नही रहता प्रर 
नश्रमही रहता) 

्रव क्म रहित परमात्मा का स्वप कहते ह कि जिसके दवारा यह 
शरपने श्रात्मा को रूपातीत ध्यान मेँ चिन्तवन करे-- 


योगी 
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कर्मरहित परमात्मा का ध्यान कंसे क्था जाय ? 

व्योमाकारमनाकारं निष्पन्नं शान्तमच्युतम्‌ । 

चरमाद्धात्कियन्तयुनं स्वप्देशरधने स्थितम्‌ ।\६४३॥। 

लोकाग्रशिलरसासीनं शिवीमूतमनामयम्‌ । 

पुरुषाकारमपल्चमप्यमूत्तं च॒ चिन्तयेत ॥\ ६४४) 

पराकाश के ्राकार भ्रति श्रमूतं, अ्रनाकार भर्थात्‌ पुद्गल के भ्राकार से 
रहित, निष्मच् भ्र्थात्‌ फिर जिसमे किसी प्रकार की हीनाधिकता न हो, शान्त अर्थात्‌ 
क्षोभ रहित, अच्युत भर्थात्‌ जौ भ्रपने रूप से कभी च्युत न हो, चरम शरीर से किचित्‌ 
यून भ्र्थात्‌ जिस शरीरसे मोक्षहृश्राहै, उस शरीर से नासिकादि रन्ध प्रदेशो से 
हीन, श्रपने घनीभूत प्रदेशो से स्थित तथा लोकाकाश के श्रग्रभाग मे स्थित, शिवीभरत 
भर्थात्‌ पहिले श्रकत्याणा रूप से श्रव कल्याण रूप हुए एसे, अनामय रथात्‌ रोगादिक 
से स्वेथा रहित भौर पुरुषकार को प्रप्त होकर भी अमूत भर्थात्‌ प्रकार तो पुरुष का 


है परन्तु तो भी उसमे रूप-रस-गनध-सपर्शादिकं नही है, एसे परमात्मा का ध्यान इस 
रूपातीत ध्यान मे करे 1 

निष्कलस्य विशुद्धस्य निष्पसचस्य जगद्गुरोः । 

विदानन्दभयस्योच्चैः कथं स्यासयुरुषाकृतिः ।६४१।। 

जो परमात्मा निष्कल भ्रय्‌ देह रहित है, विशुद्ध श्र्थात्‌ द्रव्यभाव रूप 
दोनो मलो से रहित है, निष्पन्न भरात्‌ जिसमे कु हीनाधिकतता होने वाली नहीरहै 
जो जगत का गुर्‌ है श्रौर जो चिदानन्द स्वरूप ्र्थत्‌ चैतन्य भ्रौर श्रानम्द स्वरूप है, 
महान्‌ है, देसे परमात्मा के पुरुषाकृति रथात्‌ पुरुष का भ्राकार कंसे हो सकता है? 

विनिगंतमधूच्छष्ट प्रतिमे मूषिकोदरे । 

यादृमागन संस्थानं तदाकारं स्मरेद्िभम्‌ ॥।६४६॥। 


इसका इष्टान्त क्या है ? 

स्वावयवसम्पुशं सर्वलक्षएलक्षितम्‌ । 

विशुद्धादशंसड क्म्त प्रतिबिम्ब समप्रभम्‌ ॥६४५७॥ 

मस्त प्रवयवो पे पृशं श्रौर समस्त लक्षणो से सक्षित एसे निर्मल दसा भ 
पृते हृए परततिविम्ब के समान प्रभा वात परस्मात्मा का चिन्तवन करे । 
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+ भावाथं- जैसे निर्मल दपण मे पुरुप ॐ समस्त श्रवयव श्रौर लक्षण दिसाई 
पडते है उसी तरह परात्मा क प्रदेश भरीर के श्रवयव रूप परिणत है शरीर उने 
समस्त लक्षशो को तरह समस्त मृण रहते है । 

इत्यसौ सम्तताभ्यासवशात्संनातनिश्चयः । 

श्रपि स्वप्नावस्थासु तमेवाध्यक्ष मौक्षते 1६४०1! 

इस प्रकार जिसके निरन्तर प्रभ्यासके वणसे निश्चय हो गयाहै, एेसा 
ध्यानी स्वप्नादिकं भ्रवस्था भे भौ उसी परमात्मा को प्रत्यक्ष देखत है । भावाथ - दढ 
भरभ्यास् से स्वप्नादिक मे भी परमात्मा ही दिखाई पडता है 1 । 

सोऽहं सकल वित्सावेः सिद्धः साध्यो भवच्युतः । 

परमात्मा परं ज्योति विश्वदर्शी निरञ्जनः ॥\६४६॥ 

तदासौ निश्चलोऽमूर्तो निष्कलङ्को जगद्गुरुः । 

चिन्मातो पिस्पुरस्ुच्चैर््यानिध्यात्‌ विवजितः । ६१५०) 

पूरवोक्त प्रकार से जब परमात्मा का निश्चय हो जाता हँ ओर दृढ अभ्यास से 
उसका प्रत्यक्ष होने लमता है, उस समय परमात्मा का चिन्तिवन इस प्रकार क्रे करि 
एेसा परमात्मा हीह, भँ ही स्वेन हु सवं व्यापक हू! सिदध हू" तथा मै ही साध्य 
रात्‌ सिद्ध करे योग्य था, सार से रहित परमात्मा, परम ज्योति स्वरूप, समस्त 
विश्व का देखने वाला हीह, मै ही निरञ्जन हृ. एसा परमात्मा का ध्यान करे; 
उस समय श्रपना स्वरूप निश्चल, श्रमूततं अर्थात्‌ शरीर रहित, निप्कलङ्ध, जगत्‌ का 
गुरु, चैतन्य मातर श्रौर ध्यान तथा ध्याता के भेद रहित ेसा भरतिशय स्फुरायमान 
होता दै] 

पृथगमावमतिक्रम॒तथेक्यं परमात्मनि । 

प्राप्नोति स मनिः साक्षाद्यथान्यत्वं न बुध्यते ।\६५१॥। 

यह मुनि जिस समय पूर्वोक्त प्रकार से परमात्मा का ध्यान करता है! उस 
समय परमात्मा मे पृथक्‌ भाव भ्र्थात्‌ अ्रलगपने का उत्लघन करके सा्ात्‌ एकता को 
इस तरह प्रप्त हो जाता है कि जिसे पृथक्पने का बिल्कुल भान नही रीता । 
भवाथ ~ उस समय ध्याता रौर ध्येय मे दैत भावं नही रहता । 

निष्कलः परमात्माहं लोकालोकावभापसतकः । 

विश्वन्यापौ स्वभावस्यो निकार परिवजितः ।६५२॥ 
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निष्कल शर्थात्‌ लोक श्रौरं ्रलोकं को देखने श्रौर जानने वाला, विश्व मे 
व्यापक, स्वमाव मे स्थिर, समस्त विकारो से रहित एेसखा परमात्मा मै हं देस श्रन्य 
ग्रन्थो मे मो श्रभेद भाव दिखाया है, 

इति विगतं विकत्पं क्षीणरागादि दोषः 

विदित्तसकल वेद व्यक्तविश्व प्रपञ्चम्‌ 1 

शिवमजनवद्य विश्व॒ लोकंकनाथ, 

परमपुरुषमुच्चे भविशुद्धया भजस्व 1६५३) 

यहं आचाय विभेष उपदेश रूप प्रेरणा, करते है कि हे मुने, इस प्रकार 
जिसके समस्त विकल्प दूर हो गए है, जिसके रागादिकं सव दोषक्षीण हौ गए है, जो 
जानने योग्य समस्त पदार्थो का जानने वाला है, जिसने ससार के समस्त प्रपञ्च छोड 
दिये है, जो शिव प्रात्‌ क्या स्वरूप ग्रथवा मोक्ष स्वरूप है, जो अज भ्र्थात्‌ जिसको 
रागे जन्म मरण नही करना है, जो भ्रनवद् अर्थात्‌ पापों से रहित है तथा जो समस्त 
लोक का एक प्रद्वितीय नाथ है, एसे परम पुरुष परमात्मा को भावों की शुदधततापुवेक 
भ्रविशय करके भज । भावाथं - बुद्ध भावो से एसे परम पुरुष परमात्मा का ध्यान 
कर्‌ । 

इस प्रकार रूपातीते ध्यान का निरूपणा किया; इसका सक्षेप भावार्थं यह्‌ है 
कि जच ध्यानी सिद्धं परमेष्ठी के ध्यान का श्रभ्यास करके शक्ति की श्रपेक्षा से ्रापको 
भी उनके समान जानकर श्रौर भ्रापको उनके समान व्यक्तरूप करने के लिये उस 
(प्राप) मे तौनहोता है, तवश्राप कम॑का नाश कर व्यक्तरूप सिद्ध परमेष्टी 


होता है ¦ 
न धमेध्यान का फल वशंन ओ 
धमेध्यान का विशेष फल-- 
प्रसीद शान्ति व्रज सन्निरदधयतां दुरन्तजन्मज्वर जिहितं मनः । 
भरगाघनन्मा्णवपारर्बा्तिन यदि ध्वं वाञ्छसि विश्व दाशनाम्‌ ।(६५४।। 


हे श्रात्मन्‌ यदि त्‌ ग्रगाध ससाररूपी समुद्र के पारवती श्नौर समस्त लोकाः 
सोक के देखने वति एसे श्ररहृन्त श्रौर्‌ सिद्ध भगवान्‌ कौ लक्ष्मी की इच्छा करता है तो 
प्रसन्न हो, शान्ता धारण कर श्रौर दुरन्त संसाररूप ज्वर के मूच्िते मन को वश कर । 


८१ 
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भावार्थं ~- प्राचार्य का उपदेश है छि यदितू ध्यान करना चाहता है तो प्रथम ही 
त्रपते सन को वभ मेँ कर ग्रौर शन्तमावे धारण कर । 

यदि रोद्ध. न शक्नोति तुच्छवोर्थो मुनिमनः 1 

तदा रागेतरध्वंसं कृत्वा कु्यत्सुनिश्चलम्‌ \६५५।॥। 

ग्रौर तुच्छवीयं मुनि प्र्थात्‌ समध्येहीन मुनि यदि भ्रपने मनको षणनही 
केर सके तो रागेष का नाण करके मन को निश्चल करे । भावाथं ~ मन को राण्रेप- 
ल्प परिणत न होने दे 

नुप्र क्षाश्च धर्मस्य स्युः सदेव निबन्धनम्‌ 1 

चित्तं भुमौ स्थिरीकृत्य स्व स्वरूपं निरूपय ।६५६॥1 

हे मुने ! अनित्य श्रशरणादिक बारह अनप्रे्ा भर्थात्‌ अनित्यादिक का 
चिन्तवन करना सदा धमं ध्यान का कारण है; इसलिये श्रपनी चित्तरूपी भूमिम 
उन श्रनपरभाभ को स्थिर करके श्रपने स्वतंप का अ्रवलोकन कर । भावार्थं ~ यदि 
तेरा चित्त स्थिर न होता हो तो वारह भावनां का चिन्तवन कर, ये भावनाये ध्म 
ध्यान मेँ कारण है| 

स्फोटयत्याशु निष्कम्पो यथा दीपोधनं तमः । 

तथा कर्मकलङौधं मूनेध्यानं सुनिश्चलम्‌ ॥६५७॥। 

जैसे निप्कम्प शर्थात्‌ भ्रचल दीपक सधन प्रन्यकार को भीघ्रही दर कर 
देता है; उसी तर्‌ मुनि का निज्चल ध्यान भी कमकलेक के समूह को शीघ्रही नाग 
करता ह ! भावाथं ~ करम के नाग करने के लिये ध्याने करना ही चाहिये । 

चलत्येबात्प सत्त्वानां क्रियमाणमपि स्थिरम्‌ । 

चेतः शरीरिणं शश्वदविषयेर्ग्यकुली कृतम्‌ ।६५०।। 

न स्वामित्वमतः शुक्ले विद्तेऽत्यल्पचेतसाम्‌ । 

शरादयसंहननस्यैव तत्मशौतं पुरातनः ।॥६५६॥ 

चिन्मे भिन्ने हते द्धे स्वमिव दरणम्‌ । 

प्रपश्यन्‌ वर्षवातादि दुःखैरपि न॒ कम्पते 1\६६०॥। 

न प्यति तदा किंञ्चन्न शृणेति न जिघ्रति । 

स्पष्टं किञ्चिन्न जानाति साक्षा्चिवुं त लेपवत्‌ ।६६१।। 
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्त्पवीयं अर्थात्‌ सामथ्यंहीन प्राणियों का मन स्थिर करते हृए भी निरन्तर 
विषयो से व्याकुल होता हुश्रा चलायमान होता दी है; इसलिये ग्रतिशय श्रत्प चित्त 
वालो का शक्लध्यान करने मे श्रधिकार नही है; प्राचीन मूनियों ने पहिले के (वजर- 
वृषमनाराच) सहनन के दी शुक्लध्यान कहा दै । इसका कारण यह है कि इस सर्हूनन 
विका ही चित्त सा होता है कि शरीर को छेदने, भेदने, मारने भ्रौर जलाने पर 
भी अ्रपते श्रात्मा को उस शरीर से श्रत्यन्त दूर भ्र्थात्‌ भिन्न देखता हुश्रा चलायमान 
नही होता, श्रौर न वर्षाकाल के पवन प्रादिक दु.खो से चलायमान होता है; तथा उस 
ध्यानं के समय लेप की सूति प्र्थात्‌ रग से निकाली हई चित्राभ की मूति की तरह हो 
जाताहै, इस कारण यह्‌ यौगीन तो कुच देखता है, न कुद सुनता दहै, न कु सू घता 
है भ्रम कु स्पशे कयि हृए को जानता है 1 

भावा्थ-एसे पुरुष के शुक्ल ध्यान होता है । 

श्राय संहुननोपेता निरवेदपदवीं भिताः । 

कुवन्ति निश्चलं चेतः शुक्लध्यानक्षमं नराः ।६६२। 

जिनके प्रादि का सहननदहै प्रौरजो वैराग्य पदवीको प्राप्त हुए दै, एेसे 
पुरुष ही ग्रपने चित्त को शुक्ल ध्यान करने भें समर्थं है एेसा निश्चल करते है । 


सामग्रयोरुभयोर्धयातुर््यानं बाह्यान्तरद्धयोः ! 

पूर्वयोरेव शुक्लं स्यान्नान्यथा जरमकोटिषु ६६३11 

ङ्स प्रकार पूवं कही हुई बाह्य भ्नौर श्राभ्यन्तर भर्थात्‌ आदि के सहनन भ्रौर 
वैराग्य भाव इन दोनो सामग्रियो से ध्यान करने वाले के शुक्ल ध्याने होता है, अन्यथा 
रथात्‌ विना श्रादि के सहनन शओौर वैराग्य भावके, करोडो जन्मोमेभी नही हो 
सकता । 

प्रतिक्म्य शरीरादि सद्धानात्मन्यवस्थितः । 

नैवाक्षमनसा योगं करोत्येकाग्रताधित्ः । ।६६४।। 

धमे ध्यान करने वाला शरीरादिकं परिग्रहो को छोड भ्रात्मा मे ्रवस्थित 
होता हा, एकाग्रता को धारणा कर, इन्दिय श्रौर मन का संयोग नही करता है 
भरथात्‌ इन्द्रियो से जो पदार्थो का श्रहश॒ होता दै, उनका मन से सयोग नही करता; 
मन को केवल स्वरूप मे ही स्थिर रता है । | 
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इष ध्याने का फल- 

श्रसंष्येयम संशये सृष्ट यादिगुणेऽपि च । 

क्षीयते क्षपकस्येव कम जात॒ मनुक्गमात्‌ ।॥६६५॥ 

शमकस्य कमात्‌ कमं शान्तिमायाति पूववत्‌ । 

प्राप्नोति निगेतातङ्खः स सौख्यं शम लक्षणम्‌ ॥।६६६।। 

इस धमं ध्यान मेँ कर्मो का क्षय करने वाला क्षपक के सदुष्टि भ्रथात्‌ सम्य- 
पष्ट नीमक चौथे गृण स्थान से लेकर सातवे भ्रप्रसत्त गुरस्थान पयंन्त अनुक्रम पे 
परस्यातः श्रसंस्यात गुणा कर्म का समूह क्षय होता है, प्रौर जो कर्मो का उपशम करने 
वाला उपण़मक दै, उसके क्रम से प्रसस्यात-परसस्यात गुणा कमं का समूहं उपशमहोता 
है; इसलिये एसा धर्मं ध्यानी श्रातक दहादि दुःखो से रहित होता हरा उपशम भाव 
खूप सुख को प्राप्त होता है । 

धर्ध्यानस्य विज्ञेया स्थिति रान्त मूहुतिक् । 

क्षामोप शमिक्षो भावो लेश्या शदलेव शाश्वती ॥६६७॥ 

दूस धम ध्यान की स्थिति ग्न्त गुह्तं ह, इसका भाव क्षायोपशमिक ह 
भ्रौर लेष्या सदा शुक्ल ही रहती है । 

भावाथ--धरम ध्यान ग्रन्तमुहर्तं रहता है । धरम ध्यान वाले क्षायोपगमिके 
भाव भ्रौर शुक्ल लेश्या होती ह । 

इदमत्यस्त निर्वेद विवेक प्रशमो्भूवम्‌ । 

स्वात्मानुभवमव्यक्षं योलयत्यद्धिनां सुखम्‌ ॥।६६०॥ 6 

यह धमं ध्यान जीवो को भरत्न्त निवेद भर्थात्‌ ससार देह मौगादिकि पे 
्रलन्त वैराग्य तथा विवेक अर्थात्‌ भेद ज्ञान श्रौर प्रशम श्रथत्‌ मद कषाय हति 
उत्पत होने वाते श्प श्रातमा के ही श्नुभव मेँ श्रा वाले इ्ियो ते अतीत प्रथ्‌ 
ग्रतीन्द्रिय एसे सुख को प्राप्त करता है । 

बलौत्य॒मारोग्यमनिष्टुरत्वं गन्धः शुभो सूत्र परीषमत्पम्‌ । 

कान्तिः प्रसादः स्वर सौम्यता च योग श्रवतः प्रथमं हि चिह्वम्‌ ६ ६९॥ 

ब्रलौत्य भरात्‌ विषयो मे इन्द्रियो की लपटता न होना श्रौर मनका चपलं 
न होना, आरोगय र्त्‌ शरीर नीरोग होना, िष्ुरता न होना, रीर का गभ 


{ ना 
होना, मल मूतर का अल्प होना, शरीर कान्ति सहित होना भ्रथत्‌ णक्तिदीम न हना 
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वित्त का प्रस्न होना ग्र्थात्‌ वेद शोकार्दिक मलिन भावंस्पन होना, भ्र स्वर 
अर्थात्‌ भव्दो का उच्चारण सौम्य होना, ये चि योग की प्रवृत्ति के भर्थत्‌ ध्यान 
करने वालेके प्रारम्भ दशामें होते है। 

भावाथ -पेसे चिह्न वाले पुरुष के ध्यान का प्रारम्भ होता है । 

श्रथावताने स्वतनुः विहाय ध्यानेन संम्थस्तसमस्तंसङ्गाः 1 

र बेयकानुत्तर पुण्य॒बासे सर्वाथसिद्धौ चं भवन्ति भव्याः ।६७०॥1 

जो भव्य पुरुषं इस पर्याय के अन्त समय भे समस्त परिग्रहौ को छोडकर, 
धरम ध्यान त ग्रपना शरीर छोडते है, वे पुरुष पुण्य के स्थान रूप एसे ग्रैवेयक ग्रौर 
्नुत्तंर विमानो मे तथा सर्वाथसिदि मे उत्यत्च होते है । 

भावाथ --यदि परिग्रह का त्याग कर मनि हो, धरमष्यान से इस पर्याय को 
छोडे तो नव ग्रैवेयक, नव श्रनृत्तर श्रौर सर्वाथिसिद्धि भे उत्तमदेव हो । 

तत्रात्यन्त महाप्रमाव कलितं लावण्य लीलान्वितं । 

सम्भूषाम्बर दिव्य लाञ्छनचित्तं चन्द्रावदातं वपुः 11 

सप्रातयोन्नत वीयं बोध सुभगं काम ज्वरात्तच्युतं \ 

सेवन्ते विगतान्तरायमतुलं सौख्यं चिरं स्वारः \६७१॥ 

जो जीव धमं ध्यान के प्रमाव से स्वगं मे उलन होते है, वे वहा अत्यन्त 
महा प्रमाव रहित, सुन्दरता भ्रौर क्रोडायुक्त तथा माला, भूषण, वस्त्र शौर दिव्य 
लक्षणादि सदत, सदृश शुक्लवणं शरीर को पाकर, उन्नत वीर्यं श्रौर जान से 

सुभगं ५ ५ ों 

भुमग, काम ज्वर्‌ कौ वेदना से रहित श्रौर प्रन्तराय रहित रसे ्रतुल यलो को चिर- 
काल पर्यन्त भोगते है । 

गं वेयकाचुत्तरवास् भाजां वीचार हीनं सुलमत्युदारम्‌ । 

निरन्तर ` पुण्य परम्यराभिषिवद्धते वादिरिषेन्दुपादैः ॥६७२॥। 

गरवेयक श्रौर भ्रनृत्तरादि विमानो से ग 
रहित होता दै, अर्थात्‌ उनके कामं से बाते देवो का घुल काम सेवन से 

ह । # \ उन काम्‌ सवन सवथा नही ह तयापि उनका नुख भ्रतयन्त 

उदार है, नेसे चन्द्रमा की किरणों से ~ ~ 
उ र वह जस चन्रमा कौ किरणों से समुद्र बढता है, वैसे हौ निरन्तर पुय 
की परम्परा से बढता ही रहता है ! 

भावाथ वहा का सुख वृद रूप है । 
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देवराज्यं समासाच्च यत्सुखं कत्यवासिनाम्‌ । 

निदिशान्ति ततोऽनन्तं सौख्यं कत्पातिवत्तिनः ।६७२॥ 

इन्द्र पद को पाने पर कत्पवासियो को जो सुख मिलता है, उससे भ्रनन्त 
गृणा सुख कल्पातीतो (नव ग्रैवेयक, नव श्रनत्तर श्रौर विजयादिक पांच विमानो म 
रहने वाते श्रहमिन््रौ ) को प्राप्त होता है । 

संमवन्त्यथ कत्येषु तेष्दचिन्स्यविभूतिदम्‌ । 

प्राप्नुवन्ति पर सौस्यं सुराःसत्रीभोग लाञ्छितम्‌ ।६७४॥ 

श्रथवा धर्मं ध्यान से पर्याय द्योडकर्‌, जो उन कत्पस्व्गो (सोलह स्वर्गो) मे 
उत्पक्न होते है, वे देव भी ्रचिन्त्य विभूति के देने वलि ्रौर स्तियो के भोगो सहित 
उक्कृष्ट युख को प्राप्त होते है । 

दशाङ्क भोग सम्मतं महाष्टशुण बरहितम्‌ । 

यत्कल्य वासिनां सौख्यं तद्क्तु केन पायते ॥६७५॥ 

कल्पवासी देवो का सुख दशाङ्ध भोगो से उन्न हृब्रा है भौर श्रणिमादिक 
्राठ महा गृणो से बढा हृम्ा है; इसलिये उस सुल का कौन वर्णन कर सकता है । 

सरवन विनिमूुंक्तं सर्वाभ्युदय पुषितम्‌ । 

तित्पोत्सवयुतं दिव्यं दिवि सौख्यं दिवोकसाम्‌ ।६७६।) 

स्वगं मे देवो का सुख सरवन रथात्‌ क्षोभो से रहित दै, समस्त श्रुदयो से 
भूषित, नित्य उत्सवो सहित रौर दिव्य है । 

प्रति समयमुदीणं स्वगं साम्नन्यरढं। 

सकल विषय बीजं स्वान्तदत्ताभिनन्दम्‌ \) 

ललित युवति सौलालिङ्धनादि प्रसूतं । 

सुखमहुल भुदारं स्वगिणो निविशन्ति \ ६७७॥ । 

स्वगं के देव प्रत्यक समय मे उदय रूप भ्र्थात्‌ विच्छेद रहित, स्व के 
साम्राज्य से प्रसिद्ध, समस्त विषयो का कारण, प्रत्त करण को शरानन्द देने वति, 
सुन्दर देवाङ्गनाभ्नो को तीला रौर ्आलिगनादिक से उत्पन्न, ्रतुल श्रौर उदार पुख का 
भ्रुव करते है । । 

स्वाभिमत भावोस्यं निविध्नं स्वः सुखामृतम्‌ । 

सेव्यमाना न बुदधयत्ते गतं जन्म दिवौकसः ॥६७०॥। 
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स्वगं निवासी देव श्रपने समस्त मनोवांछित पदार्थो से उलनन रीर निविघ्न 
एते स्वगं के युद ह्म अ्रमृत क! सेवन करते हृए व्यतीत हृए जन्म को अर्थात्‌ गई हई 

को नही जानते । त 
५ तस्माच्चयुवा तरिदिवपटलाचिव्य भोगावसाने ! 

ुवरयस्यां भूवि नरनुते पुष्य वंशेऽवतारम्‌ 1। 

ततैश्वयं परमवपुषं॒प्रात्य॒देवोपनीते-- 

भोनैजित्योलव परिएतेलस्यमाना वसन्ति \\६७६॥ 

पिर वे स्वगं के देव दिव्य भोगो को मोग कर, उस स्वगे पटल से च्युत होते 
है शरीर इस भूमडल मँ जिसको लोग नमस्कार करते है एसे उत्तम पुण्य वश में भ्र्वतार्‌ 
सेते है, श्रौर वहं भी परम (उक्कृष्ट ) शरीर श्रौर रेश्वये को पाकर, नित्य उत्सव सूप 
परिएत देसे देवोपनीत अनेकं भोगो से लालित श्रौर पुष्ट हृष निवास कसते है; यह 
सव धर्म ध्यान काफल है । 

ततो विवेक मालम्ब्य विरज्य जनतश्नमात्‌ । 

त्निरलनणुद्धिमासाध्च तपः कूत्वान्य दुष्करम्‌ ।\६८०॥ 

ध्मेध्यानं च शुक्लं च स्वोकृत्य॒निजवीर्यतः । 

कृत्स्नकमे क्षमं कुत्वा ब्रजन्ति पदम व्ययम्‌ ॥६५१॥। 

उसके बाद भर्थात्‌ उत्तम मनुप्य भव के सुख मोग कर, पुन भेद ज्ञान 
(शरीरादिक से ्रात्मा की मिता) को श्रवलम्बन कर, ससार के परिभ्रमण 
विरक्त हो, रलत्रय भर्थात्‌ सम्यग्दशेन, सम्यग्ान तथा सम्यक्चारितर कौ शुद्धता को 
प्राप्त केर दुर्धर तप कर तथा भ्रपनी शक्ति के अनुसार धमं ध्याने भ्रौर शुक्ल ध्यान 
को धारण कर श्रौर समस्त कर्मी का नाश कर, अविनाशी मोक्ष पदको प्राप्ते होत 
है, यह धरम ध्याते का परपरारूप फल है; इस प्रकार घर्मं ध्यान का फल निरूपण 
किया । 


ध्यान के वणेन शुभचन्द्राचायं कृत ज्ञाचणैव से लिया है ! 
चतुविशतिस्तव का लक्षण- 


उसहादिनिरवराणं णामणिरसंत्त गुणाणुर्कित्ति च । 

काञण प्रच य ॒तिसुद्धिपणमो थवोरोश्रो १।६०२॥ 

ऋषभ, श्रजित, सभव ग्रादि चौबीस तीर्थकरो के नामो का योग्य प्रथं समः 
सेना चाहिये तथा उनके घाति कम का क्षय होने पर उन्होने धमं रपी तीरथ कासर 


+ 
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किया, वे देवं रौर मनुष्यों से वंदनीय हूए, उन्होने परमार्थं तत्त-जीव त॑रवे का सत्य 
स्वरूपम जान लिया है । वे अरठरहं दोषों से रहित शौर सरवन वने है एेसा उनके गृणो 
का वंन करना चाहिये । तथा गुण वर्णन के साथ तीर्थकरों क चरणों का गध 
धूपादि से पुजन कर मन वचन शरीर की विशुद्धि से उनके चरणो को नमस्कार 
करना यहु चतुविशति स्तव है । 


प्रावश्यक- 

रहत सिदध पडिमात वुदगुरा गुगुर्ण रांदीणं । 

किदियम्मेणिदरेण य तियरण संकोचं १एमो ।६५३॥ 

अरुत ग्रौर सिद्धो के प्रतिबिम्ब, श्रनशनादिक तप, श्रगश्रूत जान व पूवप 
श्रुत जान, व्याकरण तरकादिक का ज्ञान विशेष रूपौ गुण तथा इनसे जो श्रेष्ठता को 
पराप्त हृए है, जो दीक्षासेश्रेष्ठहै एसे मुस्र को तिक कहौ हई विधि के 
रनुसार मन शुद्धि, कचन शुद्धि भ्रौर शरीर शुद्धि कर स्तुति पूवक नमस्कार करना 
वन्दना नामक मूलमुरं है । 

विशेष :--घातिकमं॒का क्षय जिन्होमे किया दै, वे रहत्‌ गर्था्‌ अररहन्त 
है । शौर जिन्होने श्राठ कर्मो का नाश किया) वे सिद्ध समभे जति है प्रथवा गति, 
वचन श्रौर स्थान इन हेतुगरो से श्ररिहन्त शौर सिद्ध मे भेद दै । श्ररिहि्त को मनुप्य 
गति का उदय है । सिद्ध गति रहित है । श्ररिहन्त दिव्य ध्वनि से उपदेश करते है । 
सिद्ध उपदेश रहित है श्रौ प्रशरीरी होने से वचन रहित है । ्ररिहृन्त मध्य लोकमे 
विहार करते है । सिद लोकागर मेँ मोक्ष शिला पर सदा विराजमानं है । प्रतिमा 
अररिहन्त की प्रतिमा प्रातिहायं सहित होती है ्नौर सिद्धो की प्रतिमा प्रातिहायं रहित 
होती है । भ्रथवा कत्म प्रतिमाम्नो को ्रहंसतिमा कहते दै । श्रौर श्रकृतरिम प्रतिमा 
को सिद्ध प्रतिमा कहते है । तप-शरीर रौर इद्रियो को जो तप्त करता है शौर कर्म 
की निरा करता दै, वहू तप है । 

हृति कम-सिद्ध भक्ति, शुतभविति ग्नौर गुरं भक्ति पूवक 
साथ वरना करना । मुड़ वदना-धरत सतव्त्यादि रहित कायोत्सर्गादि 
मस्तक से वंदना करना । मन॒ शुद्धि, वचन शुद्धि श्रौर काय शुदि 
कौ प्रकाम करना वह्‌ वंदना नामक मूल मुख हं । 


कायोत्सरगादिक के 
दि रहित कैव 
करके ग्रहदाद्कि 


अध्याय ` पांचवां | ९१३ 


प्रतिक्रमण सूल गुए का स्वरूप-- हरय 

दव्वे सेत्तं काले भावे या कथा वराह सोहणयं । 

शएिदणमर हण चत्तो मए वचिकायेण पडिकमणं ।(६८४॥ 

द्व्य-शरीर श्रौर श्राहारादिक पदार्थं । क्षेत्र-वसतिका, तृणादिक फलक, 
चटाई ग्नौर गमनादि क्रियाम । काल--ग्रातः काल, मध्यान्ह्‌, दिवस, रात्रि, पक्ष, 
हिना, वषे भूत, वतेमान, भविष्यादि काल । भाव--मन कौ भ्रनेक प्रकार की 
परिणति । इनके श्राश्रयसे जो दोष उत्पत होते है भ्र्था्‌ श्रहिसादि व्रतो मे जो 
प्रतिचारादि दोष उत्यत्न होते है, उनका नाश करना प्रतिक्रमण है । निदाश्रौर 
गहापुवेक प्रतिक्रमण विधि करना चाहिये  स्वसाक्षिक दोषो का उच्चार करना वह 
निदा ग्रथवा नदन है श्रर श्राचार्यादिक के समिधि भे क्ि हुए दोषों का प्रालोचना 
पूवेक वर्णन केरना गरहा ्रथवा गहरा दै । शुम मन, शुभ ववन रौर शुभ शरीर की 
प्रवृत्ति के दवारा प्रतिक्रमण॒ करे भर्थातु अशुभ मन, वचन श्रौर काय के द्वारा किये हृए 
धुम योग से निवृत्त होना भर्यात्‌ श्रषुभ परिणाम से उत्पन्न हुए-कियि गये दोषों 
का त्याग करता यह्‌ प्रतिक्रमण है । सारांश--निदा गहायुक्त होकर मन, वचन व 
शरीर केद्वारा द्रव्य, क्षेत्र रौर भाव के विषयमे क्वि हये जो व्रत दोप उनका 
शोधनःत्याग करना यह्‌ प्रतिक्रमण॒ है । 
प्रत्याख्यान मूलगुर का स्वरूप-- 

ामादीणं चु श्रो परिवज्जं तियरणेरा । 

पच्चक्ाणं रयं श्रणागयं चागमे काले ॥६८५।। 

समीप कै भविष्यकाल मे भर्थात्‌ नजदौक के मूतं, दिवस, सप्ताह इत्यादिक 
भविष्यकाल मे नाम, स्थापना, व्य, कषे, काल श्रौर भावे एसे प्रनागत्त चहो दोषो 
का त्याग करना तथा भ्रागत-उपस्थित्त नामादिकं चहो दोषो का त्याग करना 
अत्वाल्यान सूलगुण है 1 ्रथवा दर फे भविष्य काल मे ग्रथवा समीप के भविष्य काल 
े भ्रवोय एसे चहो नामादिक दोषो का त्याग करना परत्यास्मान है । भ्रथवा श्रनागत 
काल मे नामादिके प्रयोग्य चहो प्रकार का जो आगमन होगा उसका मन वचन शरीर 
से त्याग करना प्रत्याख्यान है। पापके कारण भूत एसे नाम स्थापनादिकों का त्याग 
करना प्रत्याख्याने है । 


अतिक्रमण मौर प्रयाल्यान मे अ्न्तर--्रतीत काल मे-भतकाल मे उत्पन्म 
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हुये दोषों का त्याग करना प्रतिक्रमण॒ है । भविष्यकाल श्रौर वर्तमान काल मे 
्रव्यादिकं के दोषों का त्याग करना प्रत्याख्यान है । एमा इन दोनों मेँ भेद है। 
तपभ्चरणा के लिए निर्दोप एसे भी द्रव्यादिको कात्या करना प्रत्याख्यान हैग्रौर 
प्रततिक्रमण॒ दोष परिहारकेलिएही किया जाता द । एसी नेमे भिन्नता है 1 

विशेषाथ-- भविष्यकाल मे रौर वतमान काल मं नामादिकं छह प्रयोग्य 
पापास््रव के कारणों का गभ मन वचनकाय पे त्याग केरना यह प्रत्याख्यान है । 
इसका सुलासा मे भरीर के हारा किसी का ग्रगुम नाम नकरूगा, न कराङगा ग्रौर 
्रनुमोदन नही दूगा। वचन केद्वारा मै ्रयोग्य नाम्‌ नही कहूगा, मै नही कहाजगा 
श्रौर कहने वालो को श्रनुमोदनमे नही दूगा) मतकेट्रारा श्रशुभ नाम का चितन 
हीं करू गा, नदी कराॐगा ग्रौर उसके विषय मेँ श्रनुमोदन भी नही दूगा | इसदही 
प्रकार प्रशम स्थापना को मे भरीरसे नही करूगा, नही केराऊमा भ्रौर करने वालो 
को सम्मति नही दूगा। वचन से नही बोलू गा, नही वरलवाङगा श्रौर बोलने वते 
को सम्मति नही दरया) मनते मै रभम स्थापना का चितन नही करूगा, दरो पे 
चितन न कराऊगा श्रौर प्रण स्थापना का चितन करने वाले को ्रनुमोदन नही 
टमा । दोप सहित रवय, क्षेत्र, काल ग्रौर भावोकामे णरीरके द्वारा तैवन नही 
करू गा, सेवन नही करा गा श्रौर सेवन करने वालो को श्रनुमति नही दू गा । वचनं 
से सेवन कर मै एेसा नही कटूगा, नही कहाऊंगा प्रौर सेवन करने वि कोतूते 

्रच्छा किया एसी भ्नुमति वचन से नही दगा । मन केद्वारा मे ग्रशुमे ्रव्यादिको 

का वितन नही करूगा, दूसरो को च्तिनि न कराऊगा श्रौर क वालो को सम्मति 
नही दू गा । एसे सतताईस प्रकार के नामादिक छो के दोपों कात्याग गुम मन, 
वचन, काव से करना प्रत्याख्यान ह । 
कायोत्सगं का स्वरूप-- 

देवसियशियमादिघु जहत्तमाणेण उत्तकालम्हि । 

निरा गरा श्ितण चत्तो काउस्समो तण विसप्यो ।६८६॥। । 

दिवस, रात्रि, पाधिक, चार महीने की, वाग्िकि वगैरह निभ्चय ्रियश्राम 
्रहुलरमेष्यो ने जो पच्चीस, सत्ताईस, एक सौ श्राठ वैर्‌ प्रमाण स्प उच्छ्वास 


ही ह मे हत गर्थत्‌ सम्यग्दर्शन, 
जिस कालमे कही है, उस काल मे जिन गख स्मरण सि ९ 
सख्या व व 


जान, चारित्र, गुक्ल ध्यान, धमं ध्यान, श्रनंत नानादिचतुप्टय इः 
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सहित जो शरीर कै उपर के ममत्व का त्याग किया जाता है । वह कार्योत्सगं नामक 
मूलगुरा है । 
लोच मूल गुण का स्वरूप-- 

वियतियचउक्कमासे लोचो उवस्समन्मिमजहण्सो । 

सपडिवंकमणे दिवसे उववाेणेव कायवध्वो ।१६८७॥ 


हाथ से मस्तक के केश, दादी ग्रौर मू खं उखाडना यहं सोच का लक्षण है । 
यह लोच सम्मूैतादि जीवो की उत्पत्ति मस्तकादिको मे न होवे इस वास्ते तथा 
रीर मे राग मोह विकार न होवे इसलिये स्वशक्ति प्रगट करते के लिए, सर्वोक्कृष्ट, 
तपश्चरण के लिए, मूनिलिग के गुणा समभने के लिये मूनि करते है । इस लोच के 
उत्कृष्ट, मध्यम ग्रौर जघन्य एसे तीन भेद है । इन भेदो से क्रम से उत्कृष्ट, मध्यम 
ग्रौर जघन्य प्राचरण॒ के भेद मुचित होते है ¦ उक्ृष्ट लोच दो महीने पूणं होने पर 
ग्रथवा श्रपूरं होने पर मुनि करते है। यह्‌ लोच दिन मे उपवास पूवेके करना 
चाहिये । पाक्षिक चातुर्मासिक प्रतिक्रमण॒ के समय लोच करे , परन्तु उपवास पवक 
ही करे । प्रतिक्रमण॒ रहित दिवस मे भी लोच करे । श्रथवां सप्रतिक्रमणे दिवसे" इन 
पदो को प्रमिप्राय 'लोच करके परतिक्रमण करे' ठेसा होता है । लोच शब्द लु च धातु 
से बना है ओर इस धातु का श्रं श्रयनयन--दूर करना, निकालना एसा ह । प्रष्न 
केशो का अरपनयन-निकालना क्ुरादिक से-केवी, उस्तरा श्रादि से भी होता हतो 
हाथ से मस्तक कै श्रौर दाढी, मू छक केश वयो उखाडना चाहिये ? उत्तर--दीनता 
याचना, परिग्रह भरपमान इत्यादिकं दो कषुराविकं के द्वारा कैश निकालने मे होते है 
प्रत. मुनिराज श्रपने हाय से ही केशलोच करते है । 
भ्रचेलकत्व मूल गुण का स्वरूप-- 


वत्थाजिर वष्केण य श्रहुवा पत्ताइणा श्रसंदरणं । 
खिम्भूतरखणिगगंथं अच्चेलक्कं जगदि पुजुजं ॥(६८८॥ 
नस्त्-धोती, दुपटरा, कंवलादिक, अ्रजिन-ह्रिरा, वाघ वगैरह का चमं 
वत्कलःवृक्ष की छाल से बने हुए ॒चत्कल वस्व इनक द्वारा शरीर कोन र 
भ्ाचिलकय मूलगृण है । अ्रथवा वृक्ष के पत्ते, तृण वगैरह से श्रपना शरीर १. 
यह्‌ भी भ्राचेतक्य मृलगुण है 1 यह्‌ आचेलव्य केडा, केयूर, हार्‌ मूकट त 
र 
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तथा विलेपनादि भे रहित होने से रागादिके विकार उत्पन्न नही करता है! यह्‌ 
गन्ध -बाह्यभ्यंतर परिग्रहो से रहित है । इन कस्त्ादि्को को मुनिराज सन, वचन, 
कायस त्यागते है । यह श्राचेलवय मृलगृण जगत मेँ महापुरुषो कै द्वारा स्वीकार 
किया गया है, श्रतः वंदनीय है-मान्य है । प्रष्न--वस्त्रादिक को ग्रहण करने से कौन 
दोष उत्पल होते है ? उत्तर--वस्वादिक को ग्रहण करने पर यकादिक जीवो की 
हिसा, वस्त्र प्राप्त करने की इच्छा, प्रक्षालन, याचना करना इत्यादिक दोष उत्यननन 
होते है । ध्यानाध्ययनादिक मे विध्न उत्पन्न होता है, भ्रतः मुनिराजं प्राचेलकय 
मूलगुखा के धारक होते है । 
ग्रस्तात त्रत का स्वरूप-- 

ण्हाणादिवज्जणेस थ विलित्त जल्लमल सेद सर्व्वगं । 

्ण्हाणं घोर गणं संजम दुगपालयं मुखिशो ॥\६५६। 


स्नानादि वर्जन श्र्थात्‌ जल मे प्रवेश करके स्नान करना, शरीर 
म सुगन्धी उबटन लगाना, आखो मँ भ्रलन लगाना, श्रग को जल से धोना, तावल 
भक्षएा करना इत्यादिके श्रगोपांग को सूक करने के साधन है । इनका व्याग करे 
से अरस्नान नामक व्रत का पालन होता है । सवं भ्रंग जिससे मलिन होता है, ठक 
जाता है एसे मल को जल्त कहते है । अरग का एकाकिं भाग जिससे व्याप्त होता हः 
उसको मल कहते है ! रोमके द्र पे जो जल बाहर प्राता है, उ्तको स्वेद करत 
है । इस श्रस्वानव्रत के धारण करने तै शरीर उपगु क्त जल्लादिकं मल पे व्याप्त हेता 
है 1 यह श्रस्नान त्रत महागुख है । इससे उलकृष्ट गुणो की प्राप्ति होती है । दस ग्रत 
से प्रारिसंयम श्रौर इद्वियसषयम का पालन होता है । 

्र्न-स्नानादिक का त्याग करे से अणुचिपना भ्रवेगा ? उत्तर-लर्गि 
करने से मुनि को पवित्रता नही शराती । बरतो से मुनि पवित्र होते ह । यदि क 
परारी जलावगाहनादिक से पवित्र होते है तौ मलस्य, मगर रीर स व 
पित्र मानने पमे । परन्तु उनको कोई पवित्र नही मानते ६ । भतः न 
संयम ही पवित्रता के कारण है । जलादिक नाना पू्षष जन्तुगरो से $ नह 
स्नान स्वै पाप का मलदैः) इस्ति मृनि ग्ण जलादिकं से स्व 


करते है। 


ध्याय : पाचर्वां ] [ ३०७ 
भूमिशयन त्रत का वरन “ 

फासुयभूमिपषएसे श्रप्यमसंधारिदम्हि पच्छ । 

दंड धणुव्व सेज्जं सिदिसमणं एयपासेए ॥\६९०।। 

जहां जीव हिसा, मदेन, कलह सक्लेश परिणाम नही होते है, एसे जीव वध 
रहित नि्नतुक भूमि प्रदेश मे जहां श्रल्प भी वृणादिक प्रक्षिप्त नही दै, रथात्‌ जहां 
शयन के लिये थोडा भी तृण नही है । भ्रथवा जहां अल्पसस्तर है, भर्थात्‌ तृणमय 
काष्ठकावना हप्र फलक किवा शिलारहैः एसे भूप्रदेश मेजो कि गृहस्थ योग्य 
प्रच्छादन श्रौर शय्या से रहित है, एसे स्थान मे सोना यह्‌ भूशयन नामकं मूलगुण है । 
श्रथवा जहाँ श्रात्मना- स्वत तृणादिकि बिचछछाया है, एसे भूप्रदेण मे--किवा अपने 
शरीर के प्रमाणानुसार~सस्तर-चारित्र योग्य-प्रासुक-तृणादिक है" एसे भूमि प्रदेश 
मे सोना चाहिये । वहं भूमि प्रदेश गुप्त श्र्थात्‌ एकात युक्त होना चाहिए तथा स्वरी, 
पशु व नपुंसक रहित, श्रसयत लोको कै सचार से रहित होना चाहिये । एसे भूमि 
प्रदेश मे दण्ड के समान किवा धनुष्य कै समान एक बगल से सोना चाहिए । नीचे 
मुख करके भ्रथवा ऊपर मुख करके नही सोचे । क्योकि एसे सोने से स्वप्न दोष उत्पन्च 
होते है। उपयुक्त प्रकार से सोना क्षितिशयन मूलगृरा है । प्रष्न--इसका पालन 
क्यो करना चाहिये ? उत्तर--इद्रिय सुख का त्याग करने के लिए, तथा तप मजबत 
होने के लिए तथा शरीरादिको प्र निःस्पृहता उत्पत होने के निए यह्‌ भूशय्या नामक 
मूलगुए है । 
भ्रदन्तधोवन त्रत का लक्षण-- 


भ्रगुलिणहावलेहणि कलीहि पासारादत्लि यादीहि । 

देत मला सोहुणयं संजमगृत्तो श्रदंतमणं ॥६६१॥ 

हाथ की अंगुली, नख, दात स्वच्छ करने की निब वगैरह की लकड़ी तथा 
तृण विशेष इनके द्वारा श्रौर पपार, वृक्ष कौ छाल, खप्पर श्रथवा स्किरा, तदल का 
भूसा भ्रयवा भ्राटा इन पदार्थो के द्वारा मृनि दातो का मल नही निकालते है । दात्त 
का मल नही निकालने से उनके दद्रियसयम का रक्षण होता है । इस मल गण का 


पालन करने से गुनियो को वीरागता प्राप्त होती है तथा सर्वत 
का पालन होता है । १ 


१९.८ [ गो. प्र. चिन्तामणि 
स्थिति भोजन--खड़ होकर भोजन करना इस मूलगुख का स्वरूप-- 

भर॑जलि पुडेख हिच्चा कुंडडाह विवज्जणेणा समपाथं 1 

पडि सुद्धे भूमितिये श्रसणं एदि भोयशं राम ॥६९२ 

मुनि सड होकर प्रजलि पुट कै द्वारा ब्र्थात्‌ हाथ रूपी पात्र के दारा ब्राहमर 
लेते है । भित्ती, लांब वगैरह का श्राश्रय लेकर तथा बैठकर किवा सोते हए प्रौर 
तिरे तेदकर श्राहार नही लेते है । खड़े होकर श्राह्यर तेते समयं श्रपने दो पावो के 
बीच मे चार श्रगुल का श्रन्तर रखना चाहिये । जौववधादिक से रहित एसे तीन भूमि 
परदेशं मे मृति श्राहार रेते है। जिस स्थान पर मुनि ्राहार फे लिए सडे हेते है 
एेसा प्रदेश उनके चरणो का भूमि प्रदेश, उच्छिष्ट जहां पड़ता है एेसा प्रदेश, तथा दाता 
जहां खडा होकर ्राहार देता है वह प्रदेश, एसे तीन भूमि प्रदेश जीव वधादिक दोपो 
से रहित होने चाहिये । एसे शुद्ध प्रदेश मे संडे होकर पावो मे चारं प्रगुल का ्रन्तर 
रखकर भीत, साब वगैरह का प्रश्रय नही हेते हुए हस्त पुट से रहार सेना इसको 
स्थिति भोजन कहते है । 

विशेषा्थ-मुनि दिन मेँ एकं बार ही भोजन करते है । उनके ग्राहार का 
काल जघन्य तीन महूत तक कहा है । परन्तु तीन महतं तक पावो को समान्तर 
रखकर प्र॑जलिपूट क द्वारा श्राहार लेना चाहिये, एसा उसका परभिप्राय नही है। 
उसका श्रभिप्राय इस प्रकार है 1 तीन मुहैत काल के बीच मे जव कभी मृनि भोकन 
करते ह उस समय मे चरण समान्तर रखकर प्रजुलिपूट से भोजन करे । यदि भोजन 
क्रिया के समपाद श्रौर श्रजुलिपुट ये विशेषणा नही माने जयेगे तो हाय धोने पर भौ 
न्यत्र श्राहार के लिये जति समय, 'जानूपरिव्यतिक्रम्‌ः नाम का जो ब्न्तराय परागम्‌ 
म कहा है उसकी व्यथंता होगी । नभर धोनिगमन नाम्‌ का ब्रत माननेकीभी 
्राव्यकता नही होगी । इससे यह सिद्ध होता है कि, तीन हतं क मधय मे कि 
दाता ॐ धर मँ भोजन क्रिया प्रारंस करके किसी कारण पे हाथ धोकर मौन पे श्रय 
~ श्रावक के घर श्राहार के लिए मनि जवि । $ 
॥ यदि उपरक्त अन्तराय एक घर मँ ही आहार करते वाते गुनि को 8: 
से कोते तो 'जानूपरिवयतिकरम' यह विशेषण व्यथं होगा तथा सपा क न 
भी चचलता राई तो अन्तराय माना जवेगा नाभेर धोनिर्गेमन' अन्तराय त। ६ 


रहा उसकी संभावना भी नही होगी } ग्रतः उनका परिहार कुरे के लिये जो उनका 


श्र्याय : पांचवां ] [ ३०६ 


स्वरूप कहा दै वह्‌ व्यथं होगा 1 इसी प्रकार पांव मे कुच ग्रहण करना (पादेन 
किनिदग्रहण) इत्यादिक ब्न्तरायौ का वंन करना व्यथं है रपा समना पह्गा । 
अञ्जलीपुट छोडकर श्रन्यत्र जनि का यदि निषेषहीहोगातो हाय से कुच ग्रहण 
करना यहु भोजन का श्रन्तराय है' एेसा कहना योग्य नही होगा । मुनि हाथ से ग्रहण 
करे श्रथवा न करे अ्रन्जलिपुट दुटने से ग्रन्तराय हुश्रा ठेसा मानना पड़मा तो ग्रग्यत्र 
्राहार को केसे जा सकेगे ! गौडो के नीचे के भ्रवयव का स्पश्ंन होना यह्‌ भी ्रन्त- 
राय का विशेषा नही हो सकेगा । ये ्रत्तराय सिद्ध भक्ति जव तक नहीकीहै तब 
तकेहोतेटैरेसाभी न समभे । एसा समभने पर तौ भोजन कां श्रभावे हो जावेगा । 
परतु एसी कल्पना श्रयोग्य है 1 जब तकं सिद्धभक्ति मुनियो ने नही की है तब तक वे 
वेहते है वं सिद्ध भन्ति करने क श्रतन्तर खड़े होकर भोजन करेगे । जव तक वे है 
तब तक काकादि पिड हरण नाम कै ्रन्तराय की सभावना नही होती है । (कौवे 
कर पक्षी का हाथमे से ग्रास कोउठ तेना) । 


भशन :--यह स्थिति भोजन मुनि क्यो करते है ? 


उततर --जव तक मेरे हा श्रौर पावे चलते फिरते है, तव तकं श्राहार 
ग्रहण योग्य है । अन्यथा नही यह्‌ सुचित हो इसलिए वे स्थिति भोजन करते है। 
भते दो हाय मे हौ भोजने करना, यह वैवकर पात्रके द्वारा श्रथवा ग्रन्य के हाथ भे 
से यै भोजन नेहौ कलूगा इस प्रतिज्ञा का पालन करन के लिये समभना चाहिये । 
भ्रपने हाय के तल शुद्ध होते है भ्रौरस्व हस्त मे भोजन करने से बहुत श्रन्न का विश- 
जन-छोड देना नही होता है (यदि पात्र मे भोजन मुनिकरेगे तो सवं प्राहारसे भरी 
हुई थारी छोड देगे । तथा एसा छोडना दोष है । इद्रिय सयम श्रौर प्राणि सयम कां 
पालन करणे के लिये मुनि खडे होकर भोजन करते है । मुनि जन जव तक श्राहार 
करते है तव तके समपाद व परज्जसिपुट धारण करके ही रहै । यदि उसमे समपादता 
विगड जायगी या भ्रञ्जलिपुट दूट जायगा तो श्राहार छोडना चाहिये । क्योकि यह 
भर्तराय हरा है एसा समना चाहिये । 
एक भक्त का स्वल्प-- 


उदयत्थमणे काले रालीतियचन्जियम् म्मम । 
एकम्हि दभ्र तए समुह काते भतत त्‌ ॥६९३॥ 


३१० | [ गो. प्र चिन्तामणि 


सूर्योदय की तीन घटिका श्रौ सूर्यास्त की तीन धटिका छोडकर बीच के 
एक मूहैतकाल मे, दोनो मूहुतकाल मँ किवा तीन मुहत काल मे जो श्राहार तेना वहु 
एक मक्त है । 

विशेषार्थं :--तीन घटिका प्रमाण उदयकाल ग्रौर प्रस्तकाल को छोडकर 
तथा मध्यान्ह्‌ सामयिकं काल भी छोडकर मध्य काल यें भोजन करता यह्‌ एक भक्त 
है । प्रथवा श्रहोरात्र मध्ये भोजन वेला दो है । उसमे से दिन को मोजन वेला मे उपर 
के कथानसार भोजन करना एक भक्त है । एक मक्त ग्रौर एकं स्थान इसमे फरक 
तीन मूहैत के बीच मेँ एक स्थान मे चरण-विक्षेप न करके श्र्थात्‌ एक स्थान चछौढकर 
र्य स्थान मे न जाकर भोजन करना एक स्थान दै; श्रौर तीन गृहत मे एक क्षेत की 
मर्यादा न करते हए श्रन्यत्र भोजन करना एक भक्त है । प्रायश्चित प्रय मे एकं स्थान 
उत्तर गुणा है व एक भक्त मूल गृण है ठेसा कहा है । यह्‌ श्द इद्रिय जय, ग्रमिलापा 
का त्याग, महा पुरुषो का प्राचरण॒ श्रपन पाले इस हैतु से किया है। 

भरन :--इस प्रकार महात्रत में भेद कयो क्वा है? 

उतर :- ेदोपस्थापना सयम के श्राश्रय ते श्रहिसा, सत्य, शचौ इत्यादि 
पाच भेद होते है । 

प्रशन :-सहावरत श्रौर समिति में षया विशेषता है ? 

उत्तर ---महाव्रत श्रौर समिति मेँ प्रभेद है एसा सममना योग्य नही है । 
समिति मे जाना, वैठना, भोजन करना मल मूतर क्षेपा करना इत्यादिक क्रिया बला" 
चार पूवक होती है । श्र्थात्‌, समिति क्रियात्मक है श्रौर महाव्रत ्रङिवालक ह 
र्था परिणामात्मक होने से अरक्रियात्मक है । म हिसा वगैरह पापो का सर्वथा व्याग 
करता ह एेसा संकल्प महाव्रतं मे है बाह्य क्रियातमकता उनम नही ह इसलिये वे 
क्रियात्मक है । 6 
ये महत्त श्रौर समिति धारण करन ते ्रत्मा को दुख होता दषा 
समभा प्रयोग्य है । जसे वैव रोगौ का फोडा फोडता है तो रोगी का दुल द 
करता है । वैसे महात्रत समिति का भ्राचिरण दख के लिये नही है । उनसे सूर का 
्राप्ति होती है । 

तप श्रौर गुप्ति करा कहा ्रत्तर्भाब होता है 1 


प्रनशन तप- भोजन का त्याग करनाः उसके तीन प्रकार है । मै मनक दरार 


१. 


सरध्याय : पांचवो ] [ ३११ 


. 


८) 


९4४ 


[4 


भोजन करदं करू गा, ग्रन्य को भोजन नहीं कराऊंगा, मोजन करने वलि को 
मै प्रनुमति नही दूमा। म भोजन करता ह तुमको भोजन कराता ह पुम 
भोजन करो एसा मही कहता हं । चार्‌ प्रकार के श्राहार का सकल्य पूर्वक 
भरीर से रहण नही करता हूं । हाथ के इशारे से दूसरे को प्रवृत नही करता 
हं ग्रौर मोजन मे प्रवृत को शरीर से श्रनुमति नही देता हं । इस प्रकार कमं 
चधन की कारणभूत एसी फन, क्चन वे जरीर की क्रियाम्नो का त्याग करना 
अनन तेप है । 


भ्रवमोदये--तृप्ति श्रौर दपै उतयन् करने वत्ते भोजन का मन, वचन, काय से 
त्याग करना ब्र्थात्‌ अल्प भोजन करना ! 

वृत्ति प्रिसंख्यान--घर, पात्र, दाता इत्यादिको का नियम करके आहार सना 
को जीतना । 

रस परत्यिग-- मन, वचन ग्रौर शरीर भे रस विषयक लंपटता को दछोडना । 
काय क्लेश--गरीर में मुखाभिलाषा का त्याग करना । 


विविक्त शय्यासन- चित्त कौ व्याकुलता के कारण जहा नही है एसे एकान्त 
स्थान में सोना श्रौर वैठना । इस प्रकार वाह्य तप कै चह्‌ प्रकार ह । अ्रभ्यंतर 
ततप वर्णं इस प्रकार समभना-- 

अ्रालोचना-- स्वयं किये हए श्रपराव चटी चछिपाना । 

्रतिक्रमण- स्वत उतयसन कथे ग्रभुभ मनो वचन काय कौ प्रवृत्तियों से हटना 
चर्यात्‌ मेरी यहं प्रवृत्ति मिथ्या हो, रती खोरी प्रवृत्ति नही करू गा एसा सकल्प 
करना । 


तदुमय--उपयु क्त दोनो का त्याग करना प्र्थात्‌ दोपोंको ने द्िपानाश्रौर 
प्रभुम प्रवत्ति का त्याग करना 1 


विवेकं - जिससे ्रथवा जिसमे ्रशुभयोग हृ था उस वस्तु कौ छोडना, उससे 
दर होमा 1 


कायोत्सगे-देह्‌ के ऊपर ममत्व नही रखना 1 
तप--उलन् हए दोषो का परिहार करे के लिथे उपवासादिकं करना । 
खर-भ्षयमे ग्लानि होने के सिये दभा के दिन मासादिक कृम करनां \ 


२१२ । [ गो. प्र. चिन्तामणि 


८ मूल-पूनः चारित्र ग्रह करना श्रथति पूनः मुनि दीक्षा धारण करना मूल 
प्रायश्चितं है } ४ 
६. परिहार-ऋषि, यतति, भ्रनगार, मुनि एते चार प्रकार के सघ से कु काल तकं 
बहिष्कार करना यह्‌ परिहार प्राय्वित है । 
श्रद्धान--मिथ्यात्व को प्रप्त हृए मन को लौटाकर सम्यण्दशन मे स्थिर 
करना । 
विनयत्प--श्रशुभ क्रिया करना ये दक्षन, ज्ञान, चारित्र व तप फे प्रतिचार 
है । इन भ्रतिचारो को दूर करना यह विनय तप है । 
वैयावृत्य- चारित्र के कारण रूप भ्रौषध, शरीर शुश्रूषा, मल मूत्र साफ 
करना यह्‌ वैयावृत्य तप ह । 
स्वाध्याय ~ श्रग व पूरवो का निदोषि विधि पूवक अध्ययन करना। 
ध्यान--शुभ विषय मे चित्त को स्थिर करना ध्यान है । 
गुप्ति-सावय-पाप योग से श्रात्मा का रक्षणा करना । गुप्ति के मनोगति, 
वचनगुप्ति, ग्रौर काय गुप्ति एसे तीन भेद है । सवं प्रकार के तप, गृन्ति शौर नित्य 
्रियाभ्नो का प्रन्तर्भाव मूल गुणो मे ही होता है शौर कादाचित्क क्रियभ्रो का रथात्‌ 
परातापनादि योगो का उत्तर गृणों मे भ्न्तर्भाव होता है । सम्यग्दशंन, सम्यम्नान रौर 
चारि्रिकाभी मूल गृोमे दही अ्रन्र्माव होता है। कारण दनके बिना मृत गुर 
होता ही नही । 
मूल गख पालन फरने से एल 
एवं विहाशाचुत्ते मूल गुणे पालिकण तिविहै । 
होऊ जगादि पुञ्जो श्रक्लय सोक्लं तहवि मोक्खं ।।६९४॥ 
ऊपर कहे हए प्रकार से सम्यक्त्व, सम्यग्तानादि पूवक क्म से कह हए ्रावीस 
मल गणो कौ सन, वचन भ्रौर भरीर से उत्तम रौति से निर्दोष पालन करके मूनीराज 
जगत मे पूज्यनीय होते है ओर ग्न्त म वाधा रहित, श्रष्टकर्मो के ना पे मोक्ष सुल 
को पाति है। 
प्रस्तरायों का स्वरूप-- 
काणा मेञ्फा छह रोहण रूहिरं च श्रस्सुवादत्र 1 
जणूहिट्भमरिसं नष्ुवरि वदिककमो वेव । ६९५ 
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९. 


०< 


१५. 


१९. 


काक नाम का श्रन्ताय--काक शव्द से वक, शयेन रथात्‌ वाज करट 
पिमो का भौ उपलघ्र से रहए करना चाहिये । मुनि प्रहार को जा 
हे है रवा आहार के त्यि ख्डेहोगये है एते समय यदि कौवा, वक 
रौर श्येन वगैरह पक्षी मुनयो के णरीर पर मल मूत्र करेगे तो भोजनात- 
राय होता है । 

्रमेष्यान्तसाय- श्रपविव्र विष्टादिक से पादादिक लिप्त होने पर भोजनां- 
तराय होता है । 

छदि-मूनिराज को वमन होना 1 

रोधन ~ ग्राहार क लिए तुम नही जा सकते एेसा कहकर प्रतिबंध करना । 
रविर--ग्रपना रक्त श्रथवा श्रन्य का रक्त देह से चार भ्रगूल पर्यन्त बहता 
आ दृष्टिगत होने पर भोजनातराय होता दै । इससे कम वहने पर भ्रन्त- 
नही है गाथा मँ च भव्द श्राया है उससे पीव श्रादि पदाथ भरपने या प्रके 
देह से चार भ्रंगुल पर्यन्त वहते हए दीखने पर भी भ्रन्तराय समभना 
चादिये । 

रभुपात- ख से श्रयते नेच मे तथा पर के नेर मे यदि श्रु ्रातेहोतो 
भोजनांतराय होता है। | 

जान्वधः परामक्ष--गोडे घोटे के नीचे यदिहाथसे स्म॑ हो जवे तो 
श्र॑तराय होता है । 

नान्‌ परिज्यतिक्रम गोड के उपर के श्रवयवों का स्पशः होने पर प्र॑तराय 
होता हं) 

एाभिम्रधोणिगगमणं पच्चाविलय सेवणा य जतुव॑हौ । 

कागादि पडि हरणं पाणीदो पिड पडणं च 1४०11 
नाभ्यवोनि्ेमन-- नाभि के नीचे मस्तक करके यदि जहाँ श्राहार को जाना 
पड़ता हो तो वह्‌ प्रन्तराय होता है । 

्रत्याद्यात सेवन--जिस वस्तु का देव, गुरु की साक्षी त्यागकियाहै 
उस वस्नु को मनर केरला श्राहार का ग्रन्तराय होता है 1 # 
13 सामने मार्जारादिक केद्वारा चूहा वगैरह प्राणी का वध 
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१२. काक्रादिपड हूरण--कौवा, गीष पक्षी इत्यादिको के द्वारा साधु के हाथसे 
ग्रसने का ग्रास हरण करने पर भोजनांतराय होता दै । 

१३. {पिंड परतन भोजन करते समय सूनि के हाथ पे ग्रस गिर आना । 
पाणौए जेपुवहो मंसादौ दंसणे य उदसम्यो । 
पादतरस्मि जीवो सपादो भायणाणं च 1४१) 

१४. पाणौ जन्तु वध--हस्त पातर भे प्राणी ्रकर स्वय यदि मरे तो प्रन्तरायहै। 

१५. मासादि दशंन-रमास, मद श्रौर मरे हए पचेन्धिय का शरीर ये पदां 


दीखते पर अ्रतराय स्ममना । 
१६. पादान्तरे लीव--श्राहार तेते समय दोनो पाँ के बीच मे से पचेन्दिय जीव 
का निकल जाना । । 
१७. दवा पसगे-देव, मनुष्य, तिवो मे से बिसी के द्वार आहार लेते समर्य 
मुनि को उपद्रव होने पर प्रतराय होता है । 


१८. भोजन संपात--परोसने बाले के हाथ से पात्र गिर जाने पर अ्रतरायं हीतता 


} 
उन्वारं पस्वबणं श्रभोस्जगिहपोवेसणं तह! पडणं । 
उववेसणं संसं ॒भूमी संफास णिदघ्वशं ।\४२ 

१६. उच्चार-ग्राहार के समय भरपने उदर मसे मल-विष्ठा यदि निकेगा तो 
ग्रत्तराय होता है 

१०. प्र्रवश--मूतर गनौर शुक्रायिक यदि निकलेगे तो अन्तराय होता ह । 

२१. श्रभोज्य गृह मे प्रवेश--प्राहार के लिये निकले हए साधु का य॒दि वांडलादि 
सपृ लोगो के गृह मे प्रवेश हो जाय तो ्रतराय होता है । "परमोमिगिह 
भोजण" एसा भी पाठ है । इस पाठ का ्रथ-मोजन के लिये योय त 
चाडालादिकं श्रयृष्य लोक ग्रभोज्य माने जति है रर सूतक पातकादिकं का 
समय जिनको प्रप्त हा है एते बराह्मण, कषत्रिय रौर वैश्य भी प्रभोच्य 
माति जाते दै इनके घर मेँ भोजनं करना रन्तराय्‌ है 1. त 

२२. पतनं--प्रम, थकावट, मृच्छदिक से यवि सधु गिर जाय ततौ रन्तरायट 

२३. उयवेशन--सधु यदि बैठ गये तो भ्रन्तराय ह । । 

२४. सर्दक्ष-कृत्ता, बत्ती वरह का दश होने से अ्रत्तराय ६ । 


श्ध्याय . पांचवा | ५.९ 


२५. भूमि स्पशं-सिद्ध भक्ति हने पर हाय से भूमिका स्पशं हो जये तौ 
भरन्तराय है । 
२६. निष्ठीवन - कफ, थूक श्रादिक यदि मुनि कै द्वारा जमीन पर कियाजायतो 
अन्तराय होता है ! हाय से मुनि भूमि पर कुच वस्तु ग्रहण करे तो भ्रन्तराय 
होता है । 
उदरद्किमिणि ग्गामणं श्रदत्तग्रहसं॒पहारगामडाहो । 
पदेश श्चि गहणं करेए वा जं च भुमिएु ।६६६॥ 
उदर क्रिमि निर्गमन पेट मे से यदिषमि निकले तौ प्र॑तराय होता है । 
श्रदत्त ग्रहुण- नही दी हई वस्तु का ग्रहृण करना । 
्रहुर--भरपने ऊपर श्रथवा भ्न्य के उपर प्रहार हो तो । 
ग्राम्‌ दाहु-गाव मे यदि प्राग लगी होतो, 
पादेन फिन्नवद्‌ग्रहूणं--पाद से-पाव से यदि क वस्तु रमि पर से ग्रहण 
कीजायतोश्राहार का्रतराय होत्ता है । 

एदे श्रष्णे बहुगा कारण भूदा श्रमोजरस्सेह । 

वोह लोप दगु छण संजमरिव्वेदणव्ठं च ॥\६९७।। 

परवक्त ये सवं काकादिक श्रतराय भोजन त्याग के भ्रतराय माने गये है। 
इनसे भौ भिन्न दूसरे भोजन त्याग के हेतु मनिहै। वे दस प्रकार चांडालादि स्पश, 
कलह, ईष्ट मरण, साधिक सन्यास पतन, प्रधान मरण वरह । इन श्र॑तरायों का 
पालन करना चाहिये । ये भ्रन्तराय राज भय, लोकनिदा यदि होगी तो सयम पालन 
के लिएव वैराग्य के लिये धारण करना चाहिये 1 
चौदह मलों का वण॑न-- 


राहृरोमजंतु श्रू कण कुःउयपुय॒चम्भ॒रूहिरमंसाणि । 

बीम फल कंद भरूला चिग्याणि मला चउदहूसा होति ।\६६२॥ 

मनुष्य ग्रथवा तिरयेच के हाथ पैरो के नख, रोम~मनुष्य अथवा पशुकाकेशर 
जन्तु-मरा हतर प्रणी (दरीन्द्ि, ब्रन्िय, चतुरि्दिय मरा हुवा प्रणी) र्यात्‌ 
दरीन्दियादि विकलत्रय जीवो का मृत शरीर । शरद्दी-प्रस्थि । १. कण-जौ, गेहे करर 
धान्य का वाह्य ्रवयव, २. कुडक~-गाि वरह धान्य का श्रदर का म व | 


पूयपका हृगरा सकत जखम मे उत्पन्न होने वाला पीव । चरम-गरीर का चमडा-पहिला, 
९.1 
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धातु, रुहिर-रक्त दूसरी धातु, मांस रक्त को प्राधारभूत तृतीयधातु, १. वीज-प्रकुर होने 
योग्य जौ, गेहूं प्रमृति धान्य, फल-वीजसरहित श्रा, बेर, वगैरह फ़ल, कद-जमीन मे 
उत्पन्न होने वाला श्रकुर कौ उत्पत्ति का कारण श्रथवा भुरण वगेरह, मूल-पीपल 
वगैरह वृक्षो के जड भ्रदरख वरह चौदह मल है । इनमे कोई महा मल है, कोई भ्रत्य 
मल-ग्रत्प दोप है । रक्त, मांस, भ्रस्थि, चमडा, पीव ये सहादोप है । ्राहार मे इनके 
दशन से सरव श्राहार का त्याग करके प्रायश्चितं भी लेना चाहिये । द्ीन्दियादि विकेल- 
त्रिक का शरीर श्रीर बाल श्रन्न मे यदि दिख पड़ेतो श्रहार त्याग करना चाहिये) 
नख दिख पडा तो श्राहार त्याग के साय भ्रत्य प्रायश्ित्त लेना चाहिये । ्रकुरोत्पन 
धान्य, कण्‌, कुंड, बीज, कद, फल श्रौर मूल ये शरन से ्र्ग कर प्रहार कर सकते 
है । श्रन्यथा श्राहार का त्याग करना चाहिये । सिद्ध भक्ति कएने पर भ्रपते शरीर मे 
चे थवा भोजन परोसने वाले के शरीर से रक्त पीव यदि गक्तने लग जःय तो श्राहार 
का त्याग करना चाहिये 


पिण्डशुद्धि श्रादि का वंन 


पिष्डशुद्धि के श्राठ मेदो का स्वरूप-- 

उम उप्थादण एसणं च संजोजणं पमाणं च । 

दृगाल धूम कारण ्रटुविहा पिष्डुद्धौ द 1)६६६।1 

र्थ --उद्गम दोष, उत्पादन दौष, एषणा दोष सयोजन दोष, प्रमाण दोष, 
दगाल दोष, धूम दोष श्रौर कारण दोष रेते पिण्डशुद के श्राठ दोषदै। ईन दो षे 
रहित पिष्डुद्ध होती है । तात्वयं ~ पिण्डशुद्धि के दोषो के सामान्य प्रा भेद हं 
रौर विशेष मेदो का वन भ्रागे क्रम से ्राचायं करेगे । | 

उद्यम दोष--दाता के रत्नत्रय का नाश करने वाते श्रभिप्रायो केदारा 
आहार, श्रौपध, वसति ग्रौर उपकरण मँ नौ दो दोष उत्प होते हैः उनको उद्गम 


दोप हूते दै । 


उसा दोष--यति के रत्त्रय का ताश करने वात श्रभिघ्रायौ के हारा जौ 


दोष उत्यनन होते है, उन्हे उत्पादन दोप कहते दै । । 
। एषणा दोष--जो मनि के करपुट र श्राहार गरप॑ण कसते है ~ परोसते £ 


उनसे होने वाले दोषो को एषणा दोप कहते है । 


५ ७ 
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संयोजत दोब--सयोग से होने वलि दोष को सयोजन दोष कहते है । 
प्रमखातिरेक दोष- प्रमाण से ्रधिकं प्राहार लेना । 

इल शओेष-लम्पठता से श्राहार लेना 1 

धूम दोष--निदा से ग्राहार लेना । 

कारण दोष--विरूद कारणो से बना हूश्रा प्रहार तेना । 

ठेस पिण्डशुद्धि के दोषो कै भ्राठ विभाग कहे है । 


उद्गम दोषो का नामनिदेश 

उद्गम दोषों का नाम नि्दश- 

श्राधाकम्पू्‌ सिय श्रज्फोचज्से य पदि भिस्तेय। 

ठविदे बलि पाहुडिदे पाड्क्कारे द ॒कीदे य ।\७००॥ 

पपिच्छे परियहे प्रभिहृऽपूष्मिण्ण माल श्रारोहे । 

भ्रच्छिन्ने श्ररिद्‌ठे उग्गमदोसा द सोलसिमे ।७०१॥ 

भ्रधःकमं-- यह दोष गृहस्थाधित है। इसमे पचशूना होती है । प्रथ्‌ 
पानी भरना, माडना, रसोई करना, धान्य कूटना श्रौर पीसना इन कार्यो से 
पट्काय जीवो की विराधना होती है ! विराधनारूप यह महादोष है । रार प्रकार के 
पिशुद्धि के दोषो से भिन्त है, यह महादोष । निष्ट प्रवृत्ति को प्रषः कम कहूते 
है। षट्काय जीवो के समूह्‌ का इसमे वध होने से यह्‌ महादोष है । 

्ोट्‌ शिक--उद प्य से प्रहार बनाना । श्रध्यधि-मुनियो को देकर प्राहार 
बनाने को प्रारम्भ करना । पुतति्रामुक भौर भ्रपरासुक मिश्र-प्राहार ! 

मिभ्र--प्रसयतो के साथ मुनि को श्राहार देना । 

स्थापित--्रपने षर मे ग्रथवा श्रन्य के घर मे स्थापन किया हुपरा श्राहार । 

बलि--यक्षादिको को श्रपण करके प्रविष्ट रहा हृश्रा श्राहार । 

प्रावतित--कलि कौ हानि वृद्धि करके बनाया हुम्रा आहार 1 

्राविष्करण--ग्राहार के लिये साधु ्ाने पर पडदा हटाना, भाजन भस्म पे 
मांजना इत्यादि । 

क्रीत--श्रल सरीदकर लाना । 

भमृष्य-- ऋण लेकर प्रहार बनाना) 


परिवतंन-शालि श्रादि देकर उसके वदले मे भ्रत्य धान्यं 
प न्य लेकर श्राहार 
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भ्रमिघट--म्न्य स्थान से प्रन लाकर मुनि को देना । 

उद्भन्न--उदुमन्-भाजन के उपर का बधने निकालकर श्राहार देना । 

मालारोह-घर के उपर सौव्यो से चढक्र श्ाहार की वस्तु लाकर मुनि 
को भ्राहार देना । 

श्रच्छे्य--राजादिके भय से भ्राहार देना । 

भ्रनीशाधे--भप्रपान दातारो ने दिया हप्र ग्राहार । एसे उद्गमादिक सोलह 
दोष है । इनका क्रम से वणन करते है । 
गृहेस्थाश्ित श्रधः कमं दोष का स्वरूप-- 

छस्नीवरिकायारं विराहणेावरदिरिष्पण्णं । 

भ्राघाकंम्मं णेयं सथपरकदमादसंपण्णं ।७०२॥। 

यह्‌ प्रधः कमं दोष ष्ट्काय जीवों कौ विराधना से होता है । भरथात्‌ पृथ्वी, 
जल भ्रभिनि, वायु, वनस्पति ग्नौर त्रस जीवो को दूस देना उसको विराधना कहते है । 
उदछछावन-जीवो का वध करना। जीवो को पीडा देकर श्रौर उनका नाशकरनो 
ग्राहार बनाया जाता है, उस प्रहार को भी भ्रधः कमं दोप कहते है । यह दोष स्वय 
करना, पर कै दारा कराना, श्रथवा दूसरों ने किये दोष को भनुमति देना । जीवो को 
पीडा देकर श्रौर उनका नाश कर यह्‌ दोष मुनि करेगे तो उनका मुिपना नष्ट होगा 
इसमे वैयावृत््यादिके गुण नही होने से मुनियो को यह कायं सर्वया क्यं है । वेया- 
वत्याद्रिकं से रहित श्रौर स्वत के प्राहार लिये भोजन बनाना षट्काय जीवो का नशर 
होने मे निमित्त है । श्रतः यह्‌ दोष मुनि स्वतः तही करे श्रौर दरूसरो से न करावे प्रीर 
करते वालो को श्रनुमति न देवे, मन, वचने, कायते न करे न करा, त श्रनुमति 
देवे । अर्यात्‌ नौ प्रकारसे भ्रधः कमंकात्याग करे । यह्‌ दोष चियालीसर दोषो पे 
श्रलग है । रर यह गृहस्थ का कतव्य है । मनि को इस दोष पे सर्वा दर रहना 
चाहिये, यह दोष करने वाला मुनि गृहस्थ होता दै । मूनिपना का नाशकं यह्‌ रोप 
मुनि को षट्काय जीव वध कात्याग ही होता है, अतः मुनि इस दोप से स्वेथा 
दूर रहते ही है । फिर इसका यहा व्यो वंन क्रिया है। 

न्य पालडि साधुभर मे यह दोष पाया जाता ह । वे एवा प्राणिवध पृक्त 
्ाहार बनाते है, वैसा जैन मुनि नही करे । अन्य साधु पेसा हार्‌ वनाते हैः रत. व 
गृहस्थ है । जैन मुनि निष्परिग्रह हं । उनको यह दोप निषिद्ध है। 
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उदम दोषों ॐ सोलह भेद टै ! उनमे से पहिला श्रं शिक दोष है-- 
4 देवदपासंडटर किविटु चतरिजतु उदिसियं । 

कदमण्ण समुरं चदुष्विहुं चा समासेणं ।\७०३ 

अधः कम महादोष है । उसके भ्रनतर ग्ौदैशिक दोष ह । यचपि वह्‌ सुक्ष्म 
दोष है तो भी उसका त्याग करना चाहिये । देवता-ताग यक्षादिकों को देव्ता कहते 
हे ! पासडि ~ जैन देन से बाह्य मिध्यादृष्टि कुतप करने वाले पारित्राजक वगर्‌ 
साधु । कृपण-दीन लोकं । देवताभ्नो के लिये, पाखंडी साधृभ्रौ के लिए, दीन जनो के 
लिये जो आहार तैयार किया जाता है, उसे श्रौदेशिक श्राहार कहते है । रथात्‌ 
ओट शिक दोष के सक्षेपप्ने चार भेद है । 
श्रोहे शिक दोष के चार भेदो का स्वरूप -- 

जावदियं उदे सो पासंडोत्ति य हवे समुह सो । 

समणोत्ति य श्रादेसो शिगंधोत्ति य हवे समादेसो ।७०४। 

धाबानुहेश-जो कोई श्रावेगे उन सबको मँ भोजन देगा एसा उदृश- 
सकल्प मन मे करे जो भोजन बनाया जाता है, उसको यावानुहेश कहते है । जो 
कोई पाखडी भ्रावेगे उन सबको श्राहार देउगा, एेसे उश से बनाये गये ग्रत्त को 
पाखड़ी समुद्रश कटूते है । जो कोई श्रवण, अराजीवक, तापस, रक्तपट, परित्राजक 
ओ्रौर चात्र-शिष्य भ्रावेभे उन सबको मै आहार देगा एसे सकलंप से बनाये हुए श्रत 
को श्रमणादेश यह्‌ सज्ञा है ! जो कोई निर्य मुनि भ्रावेगे उनको मै ग्राहार देउगा एसे 
उश से ्रन्र कियाजाताहैः उसको निर्ग्रय समादेश कते है ¦ तात्पयं सामान्य के 
उदृष्य से, पाखडिग्र कै उदुश्य से, श्रमणो के उदूश्य कर श्नौर निर्भयो के उदेश्य 
केर जो भरन्तं बनाना वहं चारि प्रकार का श्रौद्‌ शिक दोष होता है ! उहेश से बनेवाये 
आहार को श्रौ शिक आहार कहना चाहिये । 
भ्रध्यधि दोष का स्वूप-- 

जल तंदुलपक्देवो दारं संजदाण सयपयसे । 

भ्रज्कोवञ्छं भेयं श्रहना पागं तु जाव रोहयो बा ।1७०४॥. 

श्रपने लिये जो भ्रन्न पकाया जाता है, उसी मे सयत को देखकर उसके सिथे 
मी जो पानी श्रौर तंदूलादिको का पुन. अधिक क्षेपा करा उसको श्र्यि. दोष 
कहते है श्रवा जितने काल मे प्राहर तयार होगा उतने काल तक प्रहार के तिये 
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प्राये हए सुनिराज केो पूजा के तिये ओओौर धर्म्रन आदि के निमित्त स्थापन करना वह्‌ 
भी भ्रध्यधि दोष है, 
पुति दोष का स्वरूप-- 

भप्पासुएण मिस्तं पाभुयदव्वं तु पुटि कम्मं तं । 

चुल्ली उक्खलि दव्वी भायशगधत्ति पंचविहू ।॥७०६। 

प्ासुकं एसा भी भ्रन्न श्रप्रासूकं सच्वित्तादिक ग्रत फे साथ मिश्रण करते से 
पूति दष उत्पन्न होता है ¦ प्रथवा प्रासुकं होने पर भी जिसमे संकत्प किया जाता है, 
उसको भी पृ्तिकमं दोष पांच प्रकारका है । जैसे ~ चृत्लि-जिस पर श्रन्न पकाया 
जाता है, एसी सेगडी श्रथवा चूल । उक्ललि ~ जिसमें चटणौ श्रादि कूटकर क्रिये जति 
है । दर्वी-सडासी । भाजन-गरल पकाने का पात्र । गंध-गध युक्त द्रव्य । चूल के उपर 
भात श्रादि पकाकर साधु को प्रथम देगे भ्रनतर स्वत श्रथवा इतर लोगो कोदेऊगा 
एसी कल्पना से प्रासुक भी द्रव्य पृतिकमं से निष्मनन होने से पूति कहा जाता) 
उद्खल ~ दस उखली मे चृणं कर जब तक वहु ऋषिश्रो को नही देगा तव तक 
स्वतः के लिये श्रथवा भ्रन्य के लिये वहु उपयोग मे नही लाऊगा एसी कल्पना से यहं 
उद्खली नामक पूतिकं दोष है । यद्यपि वह्‌ चरं प्रासुके है तो भी उपगु क्त संकल्यना 
से पुति कमं होता है । दर्वी ~ संडासी से जब तक मुनि को प्राहार मै क्हीदूगा 
तव तक स्वः को प्रथवा श्रन्य को वह्‌ योग्य नही है एसे सकल्प से यह मी पिर्म 
दोप है । गघ~ यह्‌ गध जब तक ऋपि को भोजन परवेक नही दू गा तव तक अन्यो को 
नही द्‌ गा । एसे सकल्प से यह भी पृत्िकमं दोष होता है । इस प्रकार पुतिकमं पोप 
पाँच प्रकारका दै । दाता उपयुक्त संकल्प करके चृत्ली वगैरह से प्रथम ्रारम्म क्म 
करता है, भरतः एस श्राहार को यदि छोड़ देते है ¡ यद्यपि इसमे श्राहार के ग्रनाक्कि 
पदार्थं प्राघुकहै तो भी दाता के उपयुक्त संकल्प से सदोष है, हेसा समना 


चाहिये 1 
मिभदोष के स्वरूप का निर्यण~-- 
धासंडहि य सद्धं सागाररोहि य नदण्णमृदहिसियं । 
दादुमिदि संजदाणं सिद्धः मिस्सं वियाणाहि ॥७०७॥ । 
रासूक श्रन्न तैयार होने पर भी भर्थात्‌ मात प्रादि बरन प्रापु होने पर 
भी पाखि्रो के साय ग्र गृहस्थो के साथ मुनिनो को जो देने का सकत्प किया 
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जाता है, तच वह्‌ ग्नन्न मिश्र दोष से युक्त होता है । पाखंड्यों के साथ मूनियो को 
भ्राहार देने से श्रौर गृहस्थो के साथ उनको प्रहार देने से मूनियों का यथा योग्य 
श्रादर नही हो सकता, ग्रतः इस प्रकार के श्राहार दान मे श्रनादर दोष उत्पनन होता 
है । तथा पाखडियौ के साथ मुनियो के दान मे स्पशंदोष उत्पन्न होता है, क्योकि 
पाखंडी चाह जहा उच्च नीच लोगो के घर भें श्राहार लेते है! तथा पाखडी स्वत. 
उच्च श्रौर नीच जातिकेभीहोतेहै, श्रत. इनके साथ मूनियों को श्राहारदेनेसे 
स्पशं दोष भी उत्पन्न होता है । 

स्थापित दोष का स्वरूप-- 


पागादु भायणाग्न श्रण्णम्हि य मायरम्मि पक्लविय । 
सधरे न परधरे वा रिहिदं ठविदं वियासाहि ॥\७०८। 


जिस स्थाली मे श्राहार पकाया था, उसमे से वह्‌ श्राहार निकाल कर भ्रन्य 
स्थाली मे-पात्र मे वह स्थापना करके स्वगृह मे श्रथवा परगृह मे ले जाकेर स्थापन 
करना वह स्थापित्त दोष है । दाता मे भय होने से वह्‌ ग्राहार के पदाथं श्रन्थ भाजन 
मे रखकर ्रपने भ्रथवा दूसरे क घर मे रसकर दान देता है ्रथवा उसके साथ उसके 
स्वजनो का विरोध होने से वह्‌ प्रत्य के घरमे भ्राहार के पदार्थं रसता है, श्रतः यह्‌ 
दान भय श्रौर विरोधादि दोषो से षित होता है । 
बलिदोष का स्वरूप-- 

जवखयणागादीणं बलिसेसं बलित्ति पण्णत्तं । 

संजः भ्रागमणट्टं बलियम्मं वा बलि जाणे ।।७० ९।। 

यक्ष, नाग, मातृका, कुलदेवता, पितर श्रादि फे लिए जो बलि किया जाता 
दै, उसमे से बचा हूश्रा जो बलि का अ्रश वह्‌ मुनि के लिएभी उपयोग मे लाना 

, यह्‌ 

वलि दोष है । अ्रथवा नागयक्षादि कै नये जो चदनादिक उपयोग में लाकर ग्रवधिष्ट 
रहै थे, उनका मुनियो के पुना मे भी उपयोग करना यह वलिदोष है, किवा मनियों 
को स्थापन कर चन्दनादिक अपा करना, उदक क्षेपा करना, पुष्पफल पादिकं 


तोडकर उसे भ्र्चैन करना यह्‌ सावद्य दोष रोने से दोष मक्त 
ष से युक्त होने माना 
जाता है। क न. 


भाभृत दोष के स्वरूप का निरूपण-- 
पाहृडियं पुण बिह बादर सहमं च दुविहमेककेवके । 
परोकस्सस मुक्कस्सस्‌ महुकालो वद्र शावड्ढी ।।७ १०॥ 
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प्रमृत दोष के बादर श्रौर सूक्ष्म एसे दो भेद ह । पुनः बाहर कै उक्तषैर्‌ 
ग्रौर श्रपकष॒ पैसे दो भेद है । सूक्ष्मके भी उक्करषण॒ श्रौर प्रपकर्षर रेषे दो-दो 
भेद होते दै 
बादरके दो भेद श्रौर सुक्ष्मके दोमेद- 

दिवसे पक्वे मासे वास परत्तीय बादरं दुविहूं । 

प्व परमऽ्भेबेलं परियत्तं दुविह सुहुमं च ।७११।। 

ठहराया हुभ्रा-निश्वित किया हृश्रा दिवस, पक्ष, महिना श्रौर वधको 
बदलकर जो दान दिया जातादहै, वह्‌ बादर प्रामृतकदोप से दूषित होता है । य्ह 
बादर प्राभृतकदोष दो प्रकार का है । उसका सुलासा-ुवलाष्टमी के दिन देने 
लिए निशिते किया ्राहार, दिनं कम करक शुक्लपचमी के दिन देना । प्रर शुकस 
पंचमी के दिन श्राहार देने का निश्चय बदलकर शुव्लाष्टमी को रहार देना । यहं 
दिवस परावृत्ति-प्ाभृतकदोष है । चैत्र शुक्ल पक्ष मे देने का निश्चय बदलकर चेत्र 
ष पक्ष मे देना शरौर चैत्र दृष् मे देने का निश्चय बदलकर चैत शुत मे देना । 
चैत्र मास मे आहार देने कां निश्चय बदलकर फाल्गुन मे देना प्रौर फाल्ून का 
पराहार देने का निश्चय बदलकर चैत्र मासमे श्राहार देना यह मासपरावृत्ि- 
्राभूतकदोष है । श्रागे के वे मे देने का निस्य बदलकर श्र के वषै मे दान देना 
तथा साप्रतिक वषं का निश्चय बदलकर उत्तरवरष े श्राहार देना निशित करना इव 
प्रकार बादर प्राभृतके दो भेदो का वन क्रिया ह । 

„ सूक्ष्म प्राभूत के दो भेद इस प्रकार समभा चाहिए--दिन कै पूवं कालं 
मे श्राहार देने का निश्चय बदलकर मध्यान्हकाल मे देता, मध्यान्हकाल का निस्य 
बदलकर पू्वनहिकाल मे देना । इस प्रकार काल की हानि रौर दधि के आध्रयर 
प्रामृतक दोषकैदो भेद कहे है। सव्लेश परिणाम नौर आ्रारम्म दोष इनमे दता 
है, भरतः ये दोष दाता कै हारा त्याज्य दै। 
प्रादष्कार दोष का वशंन-- 

पादुवकरारो दुविहो संकमरापयालश। च बोढव्वो । 

यरा भोयर॒॒दीरं मंडल विरलादियं कमसो ।\७१९॥ क 

्ाुष्कार दोषं के सक्रम॒ श्र प्रकाशन ठे दो भेद ६। | 
राुष्कार दोष--भोजन श्रौर पजन क पात्र एक स्थान से स्थानातर मे तते जान 
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प्रकाशन परदुष्कार-्राहार के उपगुक्त पात्र भस्मादिकं से मांजना धोना प्रथा प्राहार 
के उपगुक्त पात्र फल कर रख देना । छत, चनद्ोपक वगैरह ऊपर लगा देना, भीत 
मरौर जमीन मोवरं ग्रौर मिह से लेपना, साफ सुथरी करना, दीपकं जलाना इत्यादिके 
कायं करना प्रादूप्कार दोप का स्वरूप है । ये कायं करते समय ईरयापथशुद्धि नही 
रहती दै, ्रतः यह दोप उत्पन्न होता दै । एके स्थानि से भ्रन्य स्थान मे श्राहारदिक 
केपात्र ले जति समय ईर्यापथगुद्धि का पालन करना चाहिए । वहु न होनेसे 
प्राुष्कार दोष उत्पच्च होता है । 


करीतत्तर दोष का स्वरूप-- 

कीदयडं पुण दुविहं दध्वं भावं च सग परं दुविहं । 

सच््चित्तादी रव्वं चिज्जामंताति भावं च ।७१३। 

करीततर के द्रव्य श्रौरभाव एसे दोभेदहै। द्रव्य के भी स्वद्रव्य श्नौर 
परद्रव्य एसे दो भेद ह । भावके स्वभाव श्रौर परभाव रेमे दो भेद है । गाय, भैस, 
प्रणव इत्यादि को द्रव्य कहते हँ । विद्या मन्वादि को भाव कहते है । गाय, भैस, श्रश्व 
भरादिको सनित्तदरव्य कहते ह ग्रौर तावृूल वस्वरादिको को भ्रचित्त द्रव्य कहते है । 
जवे मुनि प्ाहारके लिए श्रावकके घरमे श्राति है उस समय श्रावक श्रपना भ्रथवा 
भ्रत्य का सचित्तादि द्रव्य प्रौर तावूल वस्त्रादिकं श्रन्य श्रावकं को देकर उसे ग्राहार 
ग्रहण कर यदि मुनिराज को श्राहार देगा तो कीत दोष उत्पन्न ह्येता है । तथा स्वमंत्र 
प्रभवा परमत्र, स्वविदया भ्रथवा परविद्या देकर श्राहार प्राप्ति कर लेता है श्नौर यति 
को वह श्राहार यदि शावक देगा तो यह्‌ भी क्रीतदोष केहा जाता है । प्रज्प्त्यादिकों 
को विचा कृते है ग्रोर चटक श्रादिको मत्र कहते है । इनके द्वारा श्राहार उत्पन्न 
करके मृनि को ग्राहार देने मे कारण्यदोप उत्पन्न हता है, संव्लेश परिणाम भी 
उत्पन्न होते है । 
ऋण दोष का स्वरूप-- 

दहरिय रिणं तु भियं पामिच्छ श्रोदणादि प्रण्णरं । 

तं पण दुविहुं भणिदं सवाडिदढयमवडिदयं चापि ७ १४॥ 

लधु ऋण को 'दहरिय' कहते है । भात वरह ग्रन को पामिच्छ कहत 
है । यह ऋर ग्रौर अन्नादिक वृद्धि सहित रौर वृद्धि रहित देसे दो प्रकारके है। 
इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार से सममना-जवं मुनि ब्राहार के लिए जाते है । तव 
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दाता भरन्य श्रावक के धर मे जाकर श्र्नादिक कौ याचना करता है, श्र्ात्‌ मेरे घर 
पर मुनि श्राहारके लिए श्राय हैः यदि दस समय श्राप मेरे को श्नलादिकदेगेतोयै 
प्रापको उससे प्रधिकं श्रथवा उतने ही प्रन्नादिक वस्तु दूगा, इस प्रकार कहकर उने 
अननादिकं लेकर्‌ मुनि को देना यहं प्रामृष्यदोष है । इत प्रकार से आहार दे भँ दाता 
के परिणामो की निर्मलता नही रहती है श्रौर प्रहार तेने के लिए भ्रनेक घरो मे जाने 
कै कष्टभीहोतेहैः त्रत इसप्रकार से ्राहार देना सदोष माना ऋण लेकर 
दान देना यहु दोष है । 
परावतं दोष का स्वरूप-- - - 

वीहीर्‌रादीहि य सालीकूरादियं तु जं गरहिदं । 

दादुमिदि संनदाणं परियदठं होदि एायव्वं ।।७१५॥ 

न्य श्रावको के पास जाकर ब्रीहिभ्नो फ भात वगैरह पदाथं देकर उने 
शाल्योदनादि पदां लेकर भूतियो को रहार देना यह्‌ परिवतेन नामकं दोष है । प्रथवा 
मडकादिक पदारथ देकर ब्रीहिग्नो का भात वगैरह उनसे लेना यह परिवत॑न दोष ह । 
इसमे दाता को स्लेश परिणाम उत्पन्न हते है, प्रतः यहु दोष ह । 
म्रभिघट दोष का स्वल्प-- 

देसोत्ति य सब्वोत्ति य दुविहं पुण श्रमिहृडं वियाणाहि । 

भ्राचिष्णामणाचिण्णं देसामिहडं हवे विदियं ।७१६॥ 

देशाभिघट शौर सर्वाभिघट एसे श्रभिषट दोष के दो भेद है । किसी एक 
प्रदेश से प्राये हृए भात भ्रादिक पदार्थं को देशा भिषट कंते है  प्रनैक स्थानो पे श्रि 
हए भात परादि पदाथं को सर्वाभिषट कहते है । देशाभिषट क प्राचिन देशामिषट 
रौर भ्रनाचिन देशामिघट एते दो भेद है) 
श्राचिन्न श्रौर श्रनाचिन्न का स्वरूप-- 

उन्बु तिहि सर्ताहि वा धरयो जदि श्रागदं द प्राचिष्णं 1 

रदो वा तोहि भवे तव्विवरीदं प्राविष्णं ।॥७१७॥ 

सरलं पक्ति स्वरूप तीन प्रथा सात षरो से प्राये हए भात, चड्दू आरि 

रत्न को आचिन्त कहते है । एसा न्त मुनियो के ग्रह योग्य माना ह । उसमे दोष 
नही है। परन्तु जो एक पक्ति मेनहीहै, ए धरो भसे श्रलादिक ताते न 
यापय शुद्धि नही होती है । अतः अक्रमपक्तिस्थित घरो से श्राया हा प्राहार ¶ 
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को निषिद्ध दै। 
सर्बामिघट देष का स्वरू्प- 

सव्वाभिघडं चदुधा सथपरगामे सदेस परदेसे 1 

पुष्वापर पाडण यड पढमं सें पि रादव्वं ।।७१८॥1 

सर्वाभिषट के स्वग्राम, परग्राम, स्वदेशे श्रौर परदेशे एसे चार भेद है । जिस 
ग्राम में मुनि तिष्ठे है, वह्‌ स्वग्राम दै । उससे भिन्न ्राम को परप्राम कहते है । जिस 
देशम मुनि स्थितिहै, वह स्वदेशहै श्रौर उससे भ्रन्य देश को परदेश कहते है । 
स्वगराम से राये हुए अन्नादिक को स्वग्रामाभिषट दोष कहते है ! स्वग्राम से भये हृए 
अन्नादिक को ग्रहृ न करे । इसका स्पष्टोकरण--एक गलत मेस दूसरे गली मे 
अरच्नादिककोले जाना, पुवंकी गलीमे से पश्चिम दिशा की गली मे अ्र्ादिकं ले 
जाना, यह स्वग्रामाभिषट नामकं दोष है । दूसरे ग्राम से श्रपने ग्राम को श्रन्नादिक 
लाना परग्रामाभिषट नाम का दोप । ग्रपने देश से श्रपने ग्राम को भ्रन्नादिकं लाना 
परग्ामाभिषट नाम का दोष है । श्रपने देश से श्रपते ग्राम को अन्नादिक लाना, यह्‌ 
परदेशामिषट नामक दोष है । एसे सर्वाभिघट दोष के चार भेद है ¦ इसमे दुरसे 
अन्तादिक ताने से ईर्यापथ शुद्धि नही रहती है, अतः इस सर्वाभिषट दोष को त्यागना 
चाहिये । 
उद्िभन्न दोष का वणेन-- 

पिहिदं लंधिदियं वा श्रोसहुधिदसवकरादि जं दवं । 

उन्भिष्िकण देयं उष्मिण्णं होदि शादभ्वं ।७१९।। 

ह ठनकन से बद कयि हुए भ्रयवा कीचड़ से लिप्त करवा लाख से मुद्रित एसे 
पारो भ रखे हए जो ्रोपध, घी, गुड, शवकर, लद, खजूर, ्रापिक पदार्थं ठक्कन 
खोलकर वा मुहर तोडकर यति को देना वह्‌ उद्भ नामक दोष है । ठके हृए पत्रों 
र क जन्तु न करतेहै श्रौर उस पत्रमेसे गुड, खंड वगैरह पदारथ 
प्रनय। क देते समय चीदी घ्रादिकोकी ४ 
व बाधा हतौ हैः भरतः इस भकार का श्राहार 
सालारोहुण दोष का व्णन-- 

रिसतेशौ कटादि शिषिदं पादं तु चूण । 
मालारोहुं॑ जिच्या देयं मालारोहण' शाम । ॥७२०॥ 


[ गो.प्र चिन्तामणि 


भजे मे-माडी खे हए सडक, लड्‌ 


नेसे चद्कर घर & 
दिक पदाथ को सकर मुनियो को दला, यह्‌ मालारोह नामक । निरी के 
दास माड़ी पर ते च दिक पदार्थं लानि वासा लता मीनि पिरक पडन की 
समावना दै, दाता को होने की म समावना होती € ग्रत. यह्‌ दोप 
त्याज्य दै । 
च्छ्यरोष का 
राज्ाचोरादीहि संजद निकला ट्ण 
बहे खि ज सादव्वं ।\७२ 
अनियो को भिक्ष का कष्ट होता है, एषा समश्कर राजा तथा राजाके 
समान्‌ श्रधिकारी व्यक्ति श्रार चौ श्रावको दिखा उनसे मुनरिणो क 
है, इस प्रकार ग्राह्रः दे नाच्छ नामक लेप है । सजा 
श्रावको को इस प्रकार कहते दै- गे को ग्रह्मर देगे 
धन हम लूटेग, गव से निकाल द्ग, प्रकार उराकर केजो दान दिया जाता? 
वहू श्राच्छेय नामक दोप है। 
दरतीशा्े दोष क्ते स्वरूप का 
सिस्र पुण द्वि स्रं च 
पदमिस्सरसारकलं च 1७२२ 
बरनीकाय- पचान हेतु धं कहते ₹ शा्थं ईष्वर श्रौ 
श्रीश्वर सा दो प्रकार का! ग्रथवा एसा स॒ श्रन्न तई 
अ्रादिक पदा रप्रथान श्रथ है, उन लड्ङ्‌ ग्ादिक पदार्थो को गनी 
कहते दै सते पदार्थे को ग नमे जो दोष होता उस दोष को भी ग्रनी 
हते दै दष नीशाथं के ईश्वर ते दौ भेद 
सारकषशवर, यट दानका शरमात्य पुरो$ हेतादिको कोश्रा 
कहत दै श्रं हत॒ दान ले सारकषईष्वर कटू ६! द्र 
अभिघ्राय-दाता के मन मे मूनि ढोदान देने की द्च्छाहै तो भरी वह नदी दे 
ह, कोवि दूष लो देते समय उर रोच करते ई दाता को द 
ह, परु अमाय रोहितिक विरः तेद, से यदि उस्‌ दात 
„न्मे तो यह पहला ईध्वर नामक अनीका दोप है। 


५. २ ७ 
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ध्रनीशार्थं - जिस दान का अप्रधान पुरुपदहेतु होता हैः वहं दान अनीशाथं 
कहा जाता है । श्रौर एसे दान से उत्पन्न हुए दोष को भी ग्रनीशाथं कहते है । यहा 
कायं मे कारण का उपचार किया दै। दान ग्रहण करना यह्‌ कारण है श्रौर उससे 
उत्पन्न हृश्रा दोष काये माना जातादहै। कायं रूपदोष कोकारणकानामदेनेसे 
कायं मे कारण का उपचार हुमा है । 


यह्‌ अ्रनीशाथं तीन प्रकार का है--व्यक्त, श्रव्यक्त ओर सघाटकर । ग्रनीश्वर 
दानादिकं कास्वामी नही माना जाता है। परन्तु व्यक्तवुद्धी से, विवेकसे कायं 
करने वाले भ्रनीश्वर को व्यक्तानीश्वर कृते है । एसे भ्रनीएवर के द्वारा दिया जाने 
चाला प्राहार यदि मुनि ग्रहण करेगे, तो यह व्यक्तं अनीश्वर, अनीशाथं नामक दोप 
होत्रा है। 

भ्व्यक्त अ्रनीश्वर भ्रनीशाथे-प्रनीश्वर दान का स्वामी नही माना जाता 
है, यह ऊपर कह चुके है । अव्यक्त--जो भ्रविवेक से कायं करता है, एसे ्रनीशने 
दिया हुमा भ्र ग्रहण करना वह अव्यक्त श्रनीश्वर नामक श्रनीशाथं दोप है । 

व्यक्ताव्यक्त भ्रनीश्वर नामक अनीशाथं दोष--इसकी ही संघाटक श्रनीषवर 
नामक भ्रनीशाथं दोष पसा दूसरा नाम है । व्यवत श्रौर भ्रव्यक्त एेसे अनीश्वर के 
दारा दिया जे वाला श्राहार साधु यदि ग्रहण करे तो यह्‌ दोष होता है एेसा 
श्राहार लेना श्रपायकारक है । अथवा इस दोष का स्पष्टीकरण इस प्रकारसे भी 
होता है । ईश्वर-दान देने वाला अर्थात्‌ दानपति स्वामी । व्यक्ताव्यक्त दानपति के 


दारा जिसका निषेध कियाहै, एसा दान यदि साधु ग्रहण करगे, तो वह व्यक्ता 
व्यकतेश्वर नामक ग्रनीशाथं दोष होता है। 


वयक्तव्यवतेश्वर नामक श्रनीशाथं दोष-जो दान का स्वामी नहीहैेसे 
व्यक्ताव्यक्त कै द्वारा दिया हूग्रा जो दान मुनि ग्रहण करते है, तव यह्‌ दोष उत्पन्न 
होता है । 


सवाटक समुदाय -्र्थात्‌ कोई पुरप दान का निषेध करता है श्रौर कोई 
दान देता है । इस प्रकार का दानं सा 


धु श्रहण करेगे तो यह्‌ सधाटकं नामानी शार्थं 
दोषहै। 
ईश्वर व्यक्ताव्यक्त, सघाटभेद से 


दौ प्रकारका है! ईश्वर दान का 
आहार देने के लिये उक्त हृराहै शौर प 


ईश्वर ही व्यक्त, भ्रव्यक्त, सघाटके दारा 
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जवे दान का निषेध करता दै तव यह्‌ दोष उतपन्न होता है । 

माथा मे जो श्च" शब्द है वह्‌ समुच्चयाथेक है उसका स्पष्टीकरण ईष्वर दौ 
प्रकारकाहैग्रौरप्रनीश्वारभी दो प्रकार काह । 

ईश्वर-दानपति दान देता है श्रौर व्यक्त, प्रव्यक्त पैसे श्रनीश उसका निपेध 
करता है । श्रथवा व्यक्त क्रिवा अव्यक्त ईश्वर के द्वारा निषिद्ध दानको ग्रहृ करना 
एसे दो भेद ई्वरानीशाथं के हैँ । तथा व्यक्त श्रौर श्रव्यव्त ्रनीणके द्वारा निषिद्ध 
दान ग्रहृण करना ये दो भेद भ्रनीश्वर श्रनीभरां के होते है । 

संथाटक के द्वारा निषिद्ध किया हूश्रा दान ग्रहृ करना यह भी व्यक्त 
दोषौ से भिन्न दोष दै, क्योकिं इसमे सर्वत्र निषेध ही दिख पडता है । 

श्रथवा निसृष्ट शव्द का~मूक्त एसा ग्रथं है गर्त जो निषेधा जाता है उसको 
निसृष्ट कहते है । जिसकी मनाई की गई है वह श्रनिचुष्ट है । श्रनिसूप्ट मे ईष्वर 
श्रौर श्रनीश्वर एसे दो भेद हं । पुनः चार भेद इस प्रकार होते है-ईश्वर के सारक्ष, 
व्यक्त, श्रव्यक्त श्रौर सघाटक एसे चार भेद है। मत्यादियुव्त स्वामी को सारक्ष 
कहते है । वालक स्वामी को भ्रव्यवत कहते है । प्रक्षापूवेकारी विवेकौ स्वामी को 
व्यक्त कहते है । व्यवताव्यवत का समूह्‌ संघाटक कहा जाता है । इस प्रकारं प्रनीष्वर 
कै भी भेद है। उन्होने निषेधा हुश्रा श्रथवा दिया हृग्रा दान यदि साधु लेगे तो प्रनिषृष्ट 
दोष होता है । इस प्रकार भ्रनिचृष्ट दोष का विवरण हृश्रा । 


उत्पादन दोषों का प्रतिपादन-- 
धादोदूदसिमित्ते भ्राजीबे वरिवगे य तेग) 
कोधी माणी मायी लोहौ य हवति दस एदे ।७२३॥ 
धादी-माता । दूत-वार्ताहर । मिमित्त~ज्योतिष । श्राजीव-ग्राजीविका 


वनीपक-~दाता के भनुकूल भाषण करना । चिकित्सा-वैय शास्त्र । क्रोधी, मानी, 


मायावी, लोभी इस प्रकार उत्पादन दोव के दस भेद है । 
पुव्वी पच्छा संथुदि विन्जामते य चुष्एजोगे य । 
उत्यादण य दोस्तो सोलसमो मूलकम्मे य ॥।७२४॥। 


पूव स्तुति-दान ग्रहण के पूवं दाता की स्तुति करना । पश्चातसतुति-दान 
्रहुस॒ के पश्चात्‌ दाता की स्तुति करना । बिदा-प्राकाभगामिनी, रूपपरावतिनी, 
शास्र स्तंभिनि इत्यादि विदयाश्नो का माहात्म्य कहना । मव्र-सप चिप, वृष्चिकविति 
दूर करने वाते मत्र के द्वारा श्रपना महत्व दिखाकर दाता से श्राहार श्रहश करना 1 
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चरं, योग~शरीर को सुधित नोर भूषित करे वाले उवटन श्रादिकों का उपदेश 
करना ये सव उत्पादन दोष दै । मूत कस-जो वश नही है, उनको वेश करना एसे 


सोलह उत्पादन दोष है । 


धात्री दोष का विवरण-- 

भन्जणा मंडणधादौ सेहलावणलीर ्रबधादी य 

पंच विष धाक स्मेएुष्यादो धादिदोसो द्‌ \\७२५ 

जो वालकं का सरक्षण करी है पोषा करती है, उसको ईध पिलाती है, 
उसको धात्री कहते है। धात्री के पांच भेद है । उनका विवेचन-मार्जनधव्री-जो 
वालक को स्नान करवाती है उसको मा्जनधात्री कहते है ! जो वालक को तिलक, 
रजन शौर श्राभुषण से सजाती है उसको मडन धात्री कहते है । जो बालक क क्रीडा 
क द्वारा ्रानदित करती है, उसको क्रोडन धात्री कहते ह । जो बालक को दूध पिन्नाती 
्, स्तनपान कराती है वह्‌ धीर धात्री है ! जो वालक को ्रपते पास्‌ सूलाती है वह 
अव धात्री है। एते पांच धात्रिके कार्यो तेजो मनि गृहस्य द्वारा आहार उत्पन्न 
कराते है उनको यह्‌ धात्री नामक उत्मादन दोष होता है । वालकं को इस प्रकार से 
यदि तुम स्नान कराश्रोगे तो बह मुखी ग्रौर रोग रहित होगा एसा उपदेश मुनि गृहस्थ 
को देते है । जिससे गृहस्थ भ्रानंदित होकर मुनि को श्राहार देगा ) इस प्रकार से मुनि 
लेभे तो उनको यह्‌ धात्री नामक दोप उत्पन्न होता है । 


। जो मुनि स्वयं वालकं को भूषित करते है तथा वालको को भृपितिकरतेका 
का उपदेश गृहस्थ को देते है जिससे गृहस्थ खुश होकर उनको दान तः है मनिस 
दान को यदि ग्रहृ करेगे तो उनको मडन धात्री नामक उत्पादन दोष होमा, जो 
मुनि स्वयं क्रीडा सिखलाते है तथा वालक को क्रोडा के खभ रखने का उपदेश त स्थ 
को देते है श्रौर एते उपदेश से ्राहार केतेके लिये उक्त गृहस्थ का आहार जोर 
ह उनको क्रीडन धात्री नामकं उत्पादन दोष कहते है । निरे दूष उतपन्न होता है 
एसा उपाय कहना भ्रौर योपय उपाय से बालको को दुध पाने का उपदेग देते है 
तथा गृह्य सतप होकर मुनि को ब्रहार देने के सिये प्रवृत्त हता है । त 
ब्रा यदि मुनि चेगे तो उको भौर घात्री नामक दोष होता है, जो मुनि व नौ 
मनाने का उपाय वततलति है, तव गृहस्थ सतषट होकर उनको हमर देता १ 

#॥) 
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रहरा करने वाला सु प्र॑वधात्री नामक दोपे दृषित होता है । इन दोषौ घे 
स्वाध्याय का नाग होता है, तः ये दोष त्यागने चाहिये । 
दूतीनामक दोष का विवरण- 

जल थल श्रायासगदं सयपरमामे सदेसपरदेसे । 

संबधिवयश॒ णयणं हदो दोसो हवदि एसो ।।७२६॥ 

सवग्रामसे परग्रामकोपानीमे नावकेद्वारासाधु जार है एसे समको 
श्राक्क मेरे सृबंधौ जनों को मेरा सदेश श्राप कहो एसा कहता है तव वह्‌ साधु उसके 
संबेधी को वह्‌ सदेश वहा पहूवाकर कह देता है । तब वह संबधीजन आनंदित होकर 
दानादिकं दे श्रौर साघु यदि वह्‌ लेगे तो वह श्राहार दूती दोष युक्त होता है । स्वदेश 
से परदेश को जलमे नौकाकेद्रारा साधुजारहहै तव कोई गृहस्थ श्रपनी वार्ता 
संबंधी जन के पास पहुंचाने के लिये कहते है साधु वह्‌ वार्ता कहु देते ह तव व्ह 
संबंधी संतुष्ट होकर श्राहारादिक देता है श्रौर साधु यदि ग्रहृण करेगे तो यह भी दूती 
दोष होता है । उपयुक्त प्रकार ते एक गांव से दूसरे गाव को, एक देश से दूसरे देण 
को स्थल से क्रिवा श्राकाश ते जाते समय मुनि को कोई गृहस्थ सवधनन के लिये 
कोई संदेश पहंवाने के लिये कहु दे ग्रौर वहं साट उसको कहने पर वह सतुष्ट होकर 
दानादिकं देता है । तब एसे दानादिक तेने से साधु दूती दोष से युक्त होते दै । गृहो 
के संबधीजनों के सभ्निध सदेम ले जाना भूनियो के लिये योग नही है । एसा दूतकमं 
शासन मे दोष उत्पन्न करता है । 
निमित्त दोष का स्वरूप-- 

्॑मं सरं च वंजण लदवा चिष्णं च भोम्मसुमिभं च । 

तह वेव श्रतरिक्छं श्रटुविहुं होइ णेमिरं ।\७२५७॥ 

प्रग-हाथ, पाव आदिक शरीर कै श्रवयव । स्वर-शब्द । व्यजन-तिल, मकाः 
दिकं चिद्व ! लक्षण -हस्ततलादिको पर नन्दक, आवत, पय, चक्रापिक व 
चित्-छेद-खङ्खादि प्रहार ्रथवा चूहा रादि प्राशिघ्र कै द्वार करिये गये कदि ॥ 
छेदो को छिन कहते है । भूमि विभागो को भौम कहते ह । पू बदरादिगरह १ 
उदयास्त शौर गति को अतरिक्च कहते है । स्वपन-नद्रित व ॥ 4 विपा 

इत्यादिको पर श्रारोहए देना एसे श्ाठ प्रकार का निधत्त ध 

४  व्यनन-बीर ऊ उर तिलादिक देवकर उनसे होनहार गुमाशुभ वार 
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जाता है उत व्यजन निमित्त कहते है । श्रं मस्तक, कंठ प्रादि पवयो को देखकर 
परुष के शुमाशूम जान तेना यह ग्रग निमित्त है । स्वर-शव्द सुनकर मनुष्य भ्रयवा 
अन्य प्राणियो का शुभाशुभ जानना स्वरनिमित्त है । चेद-अहार अ्रथवा वस्त्रादिकं मे 
छेद देवकर किसी पुरुष या श्रन्य का शुभाशुभ जानना भूमि निमित्त है । भरन्तरिक्ष 
आकाशम ग्रहो का युद्ध, भ्रस्त, वजरापात, उत्का पतन, नक्षत्र कप इत्यादि देखकर 
राजा परजादिको का शुभाशुभ जान लेना परन्तरिक्च निमित्त है । लक्षरःपुरुष अथवा नारी 
क लक्षणा देखकर उनके शुभाशुभ कहू देना लक्षण निमित्त ह । स्वप्न को देखकर 
पुरुप प्रथवा भ्न्य का शुभाशुभम जानना वह्‌ स्वप्तनिमित्त है । गाथा में च' णव्द है 
उससे भूमिगर्जना, दिग्दाह इत्यादिको का प्रह होता टै इन निमित्तो से ्राहार 
उत्पन्न कराकर यदि मृनि प्रहार लेगा तो उसको निमित्त नामक उत्पादन दोष 
ह्येता है । रसलपटता, दीनता वगैरह दोष इस प्रकार से प्राहार लेने में व्यक्त होते 
है । 
भ्राज्ीव दोष का निरूपण-- 

जादीकुलं सिष्पं तवकस्मं ईसरत्त भ्राजोवं । 

तेहि पृण उत्पादो श्राजीव दोसो हुवदि एसो ॥५७२८॥ 

जातिःमाता के पीनो की परपरा श्रथवा माता के शीलादि गुणोंकी 
निर्मलता । कुल~पिता के वश कौ परम्परा श्रथवा पिता ्रादिक पूरवो की सदाचार 
तत्परता । शिल्पकम-लेप, चित्र आदिक हस्तकला का चातुर्यं । तपःकर्म-तपोऽनुष्ठान । 
ईशवरत्व-समाज मे भ्रादरणीयता, धनाद्यपना । श्रपनी जाति श्रौर कुल का वर्सन सुना 
करके दाता को प्रसन्न करना श्रौर उसने दिया हुमा शराहार लेना यह्‌ श्ाजीव दोप है । 
इस ही प्रकार से श्रषना कला चातुर्य, अपना तपश्चरण श्रादि वंन करके दाता के 
मन में स्वविपयक भ्रादर उतपन्न करने से वह श्राहार देने भे प्रवृत्त होने पर उससे 
्रहारादिक लेना यह्‌ भ्राजीवक दोप ह । इस प्रकार श्राहार तेने से श्रपना ग्रसामर्यं 
श्रीर्‌ दीनतादिक दोष प्रकट होते है । 
वनोपक वचन नामक दोष का निरूपण- 

साणएक्विण तिथि माह पासंडिय सवणकागदाशादि । 

ष्णं णेति पूं पृष्णेत्ति वरणीवयं वयणं ॥७२६।। 


कुत्ते, दीन कुष्ठादि रोग से पीडित जन, मध्याह्काल मे प्राये हृए भिक्षुक 
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ब्राह्मण, मासादिकं का भक्षा करने वले पालंडी लोग, श्रमए~ग्राजीवक नाम ॐ सधु 
परथवा छत्र-विदार्थी, काय वगैरह पक्षी, इनको दानादिकं देने पुष्य प्राप्ति होती 
है थवा नही होती है? एसा प्रश्न पूक्तौ पर दाता क भ्रनुकूल यदि शय 
होगा" एसा वचन साधु बोलेगे तो वनीपकवचन नामक दोष होता है । दानपति के श्रु 
कूल वचन बोलकर यदि जन मृति श्राहार लगे तो वनीपक नामकं उत्पादन दप 
उत्पन्न होता है । इसमे भी दीनतादिक दीख पडते दै, प्रतः यह्‌ दोष त्याज्य है । 


चिकित्सा दोष का निहूपण-- 

कोमारतणुतिगिद्ठारसायणविसभू लारततं च । 

सत्तं सालंकियणं नि्गिच्छंदोसो दृ श्रद्टविहो ।७३०॥ 

कौमार-बालवंच शास्त्र ग्र्थात्‌ मासिक, सांवत्सरिक पीडा देने वलि प्रह का 
निराकरण करने के उपाय बताने वाते शास्त्र को कौमार भस्त्र कहते है । तनुचिकित्सा 
ज्वरादि रोगो का नाश करने का उपाय दिसाने वाला शास्त्र प्रथवा कठ, पैट भ्रादिको 
का शोधन करने वाला शास्त्र । रसायन-शरीर के वलि ्रौर वृद्धतव को दर कणे 
वाली वस्तु को रसायन कहते है! रसायन के सेवन से दीघं काल तक जौवनावस्था 
प्रप्त हतत है । विष-स्थावरविष श्रौर्‌ जंगमविष एते विष के दो भेद है । तथा कृत्रिम 
विष श्रौ शरत्रिम विष रसे भी विष के श्द है । इनसे होने वाली बाधा दूर करना । 
भूत चिकित्सा-पिशाच को निकालने वाला शास्त्र । क्षारतत्र-दुष्ट त्रस को शोधन 
करे वा द्रव्य । शालाकिक-शलाका से नेत्र के ऊपर भराय हृएु पटल को हटाकर 
मोती विदु वगैरह नत्र रोग को दुर करने वाला शास्र । गल्य-शरमिशल्य ्रौर शरीर 
शत्य एसे शल्य के दो भेद है, तोमरादिको को शरीर शत्य कहते हँ शौर ह रादि 
को भूमि शत्य कहते है । उसको निकालने वाले शास्त्र को शत्य चिकत्सा कहते ६ । 
विष दूर करते वाले शास्त्र को विषः कहते है । भूत-पिशाच हटाने बाते ग्रास को 
भत शास्त्र कहते है । यहां कायं कारणोपचार किया है । शरथवा चिकित्सा श्द प्तक 
के साथ-कौमार, तनु, भूत इत्यादिको के श्रागे जोडना चाहिये । जैसे कौमार बिकता 
तनृचिकित्सा, भूतविकित्सा इत्यादि । जसे कौवे कौ प्राकर तारक दोनो तफ 
य॒मी है वैते कौमारादि शब्दो के श्रये चिकित्सा ब्द जोढना चाहिये । चौ र 
उपयुक्त मरार प्रकार के चिकिसा शास्रके दरार श्रावको प्रर उपकार कर 0 
दिया हूर ्राहार तेता है तव उसको श्राठ प्रकार का चिकित्सा का दोप उः 
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& \ सावदचयदिकों का दोष इसमे दिखता है 1 रतः इस चिकित्सा दोष का त्याग करना 
चाहिये । 
कोथ मान माया लोम वति दोष- 

कोधेश य साणेण य मालालोभेण चावि उप्पादो । 

उप्ादमा य दोसो चद्ब्विहो होदि एायव्वो ।७२१॥ 

क्रोध, मान, माया, लोम्‌ एसे चार केषायो के दवारा भिक्षा कौ उत्पत्ति कराने 
से यह उत्पादन दोष चार प्रकारका होतादहै। क्रोधं करके अपने लिये यदि मुनि 
आहार उत्पन्न करायेगे तौ क्रोध नामक उत्पादन दोष होता है । गतं करके प्रपते लिये 
यदि मूनि ब्रहार उत्पादन करेगे तो मान दोप उतपन्न होगा । माया-कुटिल माव से 
यदि अपने लिये श्राहार उतपन्न करयेगे त्रौ माया नामक दोष होता है । ग्रौर लोभ 
काक्षा दिखाकर यदि मृनि अपने लिये ग्राहमर कौ उत्पत्ति करायेगे तो लोभ नामक 
उत्पादन दोष उत्पन होता है । इस प्रकार के रहार उत्यन्न कराने से मन ङे 
परिणाम विगडते है, ग्रतः एेसा रहार त्याज्य ह । 
दृष्टान्त के हारा उपरतिदिष्ट दोषों का स्पष्टोकरण-- 

कोधो य हत्थिकप्ये माणो वेणायडभ्मि रायरम्मि । 

माया बाणारसिए लोहो पण रा्ियाणाम्मि ।\७३२॥ 

हस्तिकत्पपत्तन मे कोई सधु ते कोष से भिक्षा को उन्न करवाया । 
वेणातट नगर मे किसी साधु न ग्रभिमान से भिक्षा को उलपन्त केरवाया । वाणारसी 
नगरी मे किसी गुनि ने माया से भिक्षा को उत्पन्न करवाया श्रौर राश्िियने नगरी मेँ 
लोम को दिल्लाकर आहार उत्पन्न करवाया । क्रोधादिकं केषाय उत्यन्ते करके श्राहार 
सेने वाले इन मुनियो को कथा श्रागम मे कटी है, वहाँ से जान लेना चाहिय । 
एवं संस्तुति दोष का निरूपण-- 

दायगपुरदो फिन्तौ तं दाशवदी जोधसे वेत्ति । 

प्व व दोप्ो निस्सरिदे बोधणं चावि ।७३३॥ 
., , दताक ब्राग दान श्रहृए॒केपूवंमे उसकीतू दानियोमं श्रम (पं 
तरो कोति जगत्‌ मे सर्वर फेल गई है ठेसा कटनी यह्‌ सस्तुति त 
रता श्राहार देना भूल गया हो उसको तूं पं काल मे हादानपत्ि था, श्रव दान देना 


यों है ए 
स्य भूल गया दं एसा उसको सवोधन करना यह्‌ मी पूवं स्तुति टोषहै । श्रौर जो 
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कीति का वर्णन करा श्रौर जो स्मरण करना वह्‌ सव पूरव स्तुति दोप ही समभना 
चाहिए । स्तुति करना यह्‌ कायं स्तुत्ति पाठको का है मृनिग्रो का नही है । श्रत. एसी 
सतुति करना योग्य नही है 1 
पश्चात्‌ सं्तुतिदोष का निरूपण-- 

पच्छा संथुरि दोसो दां गहिदण तं पणो कित्ति ) 

विक्रादो दाणावदी तुन्फं जसो विस्पुदो वेति ।७३४॥ 

पश्चात्संस्तुति दोष- श्राहारादिक दान ग्रहृण करके जो मनि दाता कतृ 
विख्यात दानपति है, तेरा यथ सर्वत्र प्रसिद्ध हृभराहै एसी स्तुति करता है उसको 
यह्‌ पश्चात्‌ सस्तुति दोष होता ह । एेसी स्तुति करने मे मुनि के दीनतादिक दि 
पडते है । 
विद्यानामक उत्पादन दोष का व्णन-- 

विज्जा साधित सिद्धा तिस्ते भ्रासापदाणकरणेहि 1 

तिस्ते महृष्येस य ॒विन्जादोप्तो दं उष्यादो ॥७३५॥ 

साधित करने पर जो सिद्धि होती है, उसको विद्या कहते दै । देसी विद्या 
की श्राणा दिखलाना शर्थात्‌ तुभको भ श्रमुक विद्या देता ह ग्रौर उस्र विद्या का एसा 
रेरा कायं है, एेसा महात्म्य है, ठेसा वरन करके दाता के मन मेउविचाकी 
श्रभिलाषा उत्पत करके उरसे श्राहमारादिकं दान ग्रहणा करना यह्‌ विद्या नामक उत्पादन 
दोपहै। 
मंत्रोत्पादने दोष का स्वरूप-- . 

धिद्ध परिदे मते तस्स य प्रासापरान करणंण । 

तस्स य माहष्पेश य उप्पादो मंतदोसो दु ।।७३६॥ 

पठन मात्रे जो मंन सिदध होता है, उसे पठित सिदध म कहते ह । ए 
मत्र तुमको देता है एसा ककर दाता कै हदय मे उसकी भ्राश उत्पन्न कर भरीर 
सपं विष, वृभ्चिक विप दुर करने का उसमे सामथ्यं है, एसा मत्र का महत्य ८ 
जो साधु उपजीवन करता है शरौ प्राहारादिकं ग्रहण करता है ५ व 
उत्न्न होवा है । इस प्रकारसे प्राहाराद्कि हुए करे मेँ लोगों की प्रदःरणा कल" 
जिह्वालम्पट होना, इत्यादि दोष ह । 
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विद्योत्पादन दोष श्रौर मत्रोत्पारन दोष का श्रन्य प्रकार से स्वर्यं वशेन-- 

प्राहार दायगाणं विन्जामतेहि देवदाणं तु । 

श्रह्य साधि द्वा विज्जमंतो हवे रोसो ॥७२३७॥ । 

भ्राहारदान देने बालौ च्यतर देवताग्रो को विद्या से श्रौर मंत्र से वुलाकर 
उसको आहार दान के लिये सिद्ध करना यह्‌ विद्या दोष भ्रौर मत्र दोष है । श्रमना 
आहार दायको के लिये विद्यासे या मंत्र से देवतां को वूलाकर्‌ उत्को सिद्ध करना 
वह्‌ विचामंतर दोष है । इस दोप को विद्या दोप श्रोर मंत्र दोष भें गरन्तमूत करने से 
यह पृथक दोष नही है । 
चरं दोष क्षा स्वरूप-- 

णेततस्संनणवुण्णं भुसणचुण्णं च गत्तसोभयरं ¦ 

चुण्णं तेएुप्यादा चुण्णयदोसो हवदि एसो ।॥७३५॥ 

लें निल करने के लिये भजन चृणं देना, तथा जिससे तिलक किया जाता 
है रौर पवर्त शरीर पर लौची जाती है, सा शरीर शोभा बहाने बाला चरे दाता 
को देना । जिस चूं से शरीर की भोभा-कान्ति बढती है, निमेलता उत्प होती है, 
देखा बूं दाता को देना ते चूर से भोजने की उत्पत्ति करना वह चूरणोत्पादन नामक 
दोष है । इससे उपजीविका करना यह्‌ दोष है। 
मूलकम दोष फा स्वरूप-- 

भ्रवसाणं बसियरणं संजोजयणं च विप्यञुत्ताणं । 

भणियं तु मूलकम्मं एदे उष्पादणा दोसा ॥७३६॥ 

जो वश नही है उनको वश करना तथा जो वियुक्त है, उनका संयोग करना 
यहु मूल कर्म है । उस मूल कर्मं से जो श्राहारादिक उत्पन्न करना यह्‌ मूलकमं नामके 
दोषह। इस वभीकरण से उपजीविका करना यह दोप इसमे है तया यह्‌ कायं लज्जा 
सद ट । य उत्पादनादिक्‌ दोष श्रौर उद्गमादिक दोप त्याज्य ही ह । क्योकि इसमे श्रधः 
केमकराभ्रग पाया जाताह । भ्रन्यभी जुगृप्सादिक दोष है ! उनसे सम्यग्दश॑नादिकों 
भे दूर उतन होते ह । उनका भी त्याग करना चाहिये । 
श्रशन दोष का निरूपा-- 

सकि दमकल दशिषिख दपि हिद संववरश दाय गुम्मिसे । 

भ्रपरिणदलित चयोडिद एसा दो्ाई देस एर ॥७६०)। 
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१. शक्रित--यह्‌ श्राहार प्रषः कर्मं से उत्पल होता है प्रथवा नही एसी मन 
मे शका कर जो मुनि भोजन करते है, उनको शक्रितनामक श्राहार दोष उलन 
होता है । 

२ भरक्षित-घीश्रौरतेलसे लिप्त हस्त से श्रथवा धी, तंलादि से तिप्त 
कड्छी ्रादिसे दिया हमरा ग्राहार नो मनि ग्रहण करते है, उनको भ्रक्षित नामक 
प्रहार दोष होता है । 

३. निक्षिप्त-सवित्त पृथ्वी, श्रग्नि, जल, बीज श्रादि के उपर खा हु 
प्रहार देना यह्‌ निक्षिप्त प्रशन दोष है} 

४. पिहित--रपरासुक श्रथवा प्रासुक एसे बड़ श्राच्छादन हटाकर दिया हर 
श्रहार लेना पिहित दोष दै 1 

. संव्यवहरण दोष--ग्रादर से, भीती से ग्राहार देते समय वस्त्र.पात्रादिकों 
को जल्दी सीच कर दिया हृश्रा रहार तेन से संव्यवहरण दोष होता है । 

६. दायक-ग्रगुदधता से दिया हृग्रा आहार ग्रहण करने से दायकं दोप 
उत्पन्न होता है । 

७. उन्मिश्र दोष--रप्रामुक द्रव्य से मिश्र आहार जवे साध ग्रहृ कर्ता हैः 
तब यह्‌ दोष होता है । 

= श्रपरिरित दोष श्रर्यादिक से श्रपक्व श्राहार रौर पान के पदार्थं जो 
साधु श्रहए करता है, उसको यह श्राहार दोष हता है। 

६. लिप्त दोष--पानी श्रौर प्रद्र गैरिकादिक से लिप्त श्रथवा भ्रप्व 
तदूलादि पिष्ट से लिप्त क्रिवा राक से लिप्त एसे हस्त से दिया हृश्रा प्रहार जो बधु 
रहस करता है, उसको यहु लिप्त नामक श्राहार दोषदहै। 

१०. चोदित दष-्रस्थर एसे हृस्तपुट मे बहोत शराहार नीवि षता 
जाताहै, एसे रहार कौ ग्रहण करने भे धह छोटित दोष होता दै, इ प्रकार प्रशन 
देष के दस भेद होते है । 
शंकितत दोष का विवरण-- 

श्रसशं च पाएय वा ादियमध सादियं च श्रभप्पे । 

कृप्ियमकप्पियत्ति च सदिद सं्ियं नाणे 11७४१) 
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श्रशन--भात, रोटी ्रादिक । पानक-दही, दूध ्रादिक । खाद्-लङ्ड्कादिक । 
स्वाद एला, लवग, कस्तूरी, ककोलादिक ये पदार्थं मेरे लिये भक्ष्य भ्रयवा श्रमध्य 
है, एेसा मन मे सभय उत्पन्न होने पर यदि सु श्राहार करेगे तो उनको शकरिताहार 
नामक दोष होता है । श्रथवा ्रागम में ये पदाथं भक्षय कहै है या अ्रभध्य कहे है, एसा 
सशय युक्त होकर जो साधु ्राहार रता है, उसको शक्रित दोष होता है। 
श्रक्षित दोष का स्वरूप-- 

ससिखिद्धेण द्‌ देयं हत्थेण च भायणेण दव्वीए । 

एसो मरिद दोसो परिहरि दभ्वो सदा भुखिखा ।७४२॥ 

घी, तेल अ्रादि स्निग्ध पदार्थं से लिप्त एते हाथ से ्रथवा स्निग्ध तैलादिसे 
लिप्त एसे कडछी से प्रथवा पात्र से मूनिग्रो को रहार देना ग्रक्षित दोष से दूषित होता 
है) इस दोप का मुनि सदा त्याग करे । एसे श्राहार मे सूक्ष्म सम्मृच्छैन जीव उत्पन्त 
होते है । श्रतः एसा ब्राहार त्याज्य है। 
निक्षिप्त दोष फा स्वरूप-- 

सच्चत्त पुढवि भ्रा तेऊ हृरिदं च बीयतस जीवा । 

जं तेतिमबरि ठबिदं शिक्वित्तं होदि चम्भेयं ।\७४३॥ 

सचित्त पृथ्वी, सचित्त पानी, सचित्त श्रग्नि, सचित्त वनस्पत्ति, वीज श्नौर 
त्रस जीव्‌ द्रीद्धिय, व्रीन्धिय, चतुरिन्द्रिय, पचेन्दरिय जीवो पर रक्छा हुमरा भ्राहार मुनिभ्रो 
को ग्रहा योग्य नही ह । सचित्त पृष्व्यादिकं चह भेद है । ब्रकुर शक्ति योग्य हं 
भावि धन्य को वीज कहते है । हरितःग्रम्लान श्रवस्था के तृण, परं ्रादि को इत 
धुन है । इनके उपर स्यापन किया हृश्ना भ्राहार निक्षिप्त दोष सहित होता 
र | ग्रप्रायुकं एसे परथिव्यादिके कार्यो पर रक्खा ह्रां आहार मुनियो को 
पिहित दोष का निरूपण-- 

सभ्विततेश व पिहिदं प्रथा श्रच्चित्तगुर गपिहिरं च । 

तं चव्य जं पेयं पिहिदं तं होदि बोधध्वो ।।७४४॥। 


जो श्राहारादिक वस्तु सचित्त से ठकी हई है भयवा भ्रचित्त पैसे शर वडे 


वजनदार पदार्थं से ठको हुई है, वह उसके 
2 वहं उक उपर के प्रावरण॒ हटाकर मुनियो को ३ 
वह पिहित दोप है । ठंटाकर मुनियो को देना 


{[ नभर विनता 


सयवा देष क चरलमलसावं 
संवह किया पदाय = _ दि 48 
„ ‡ वदि एसो 1४७४१ 
सनषलोमस 


से, आदर स अथवा 
कोजो आहर 
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रर पूरुष यदि दान देगे तो शुनियो को श्राहार लेना योग्य नही है । 
पुयरपञ्जलणं वा सारणपच्छादज च विन्फवशं । 
किच्चा तहुग्गिकर्जं णिव्वादं घटूणं चावि । ॥७४५ ॥ 
फत्करण--श्रम्न को उतपन्न करना, प्रज्वलन मुल कौ हवा से प्रयवः भ्र 
प्रकार से श्रग्नि भ्रौर लकडिग्रो को प्रदीप्त करना । सारण-प्रग्नि मे लकडियां ल 
देना, प्रच्छादन-श्रग्नि को भस्म से ठकना, विध्यापन-जलादिक से श्रम्नि को वुभाना, 
ग्रग्निकाये-श्नम्नि को इतस्ततः फलाना, निर्वात -श्रग्नि मे से लकडिग्नो का निकालना । 
वटून-श्रग्नि को दवाना इत्यादि कायं करने वाली स्त्री या पुरुष मुनियों को दान देने के 
लिये श्रयोग्य है । 
लेवशमज्जएकम्मं पियमाणं दारयं च शिक्छविय । 
एवं विहादिथा पुण दाणं जदि दिति दायगा दोसा ।(७४६॥ 
लेपन--गोवर ्रौर मिट श्रादिक से भीत, जमीन ्रादिको को लेपना, मार्जन- 
स्नानादिक करना, एसे कायं करने वाली स्वी पुरूष ्रहारदान देने मे प्रयोग्य है । 
स्तनपान करते हृए बालकं को छोडकर कोई स्त्री प्राहारदान देने मे उक्त हुईतो 
उसे रहार लेना योग्य नही है । इसी प्रकार ्रन्य भी कायं करने वाले दान ठेने 
योग्य नही है । 
उन्मश्र दोष का वर्णन-- 
पुढवी भ्राऊ च तहा हरिदा बीया तसा च सन्जीवा । 
पचेहि तेहि भिस्त श्राहारं होदि उम्मि्तं । ।७१५०।॥ 
पृथिवी--मिषटी, प्ापू-मप्रासुक जल, हरित्‌-वनस्पत्िकाय पत्र, पुष्प, फल 
भरादिक । वीज-जव, गहू रादिक ग्रौर त्रस-जीते हृए दवनदियादि जीव इन पांचो ते 
मिश्च जौ प्रहार उसको उन्मश्र आहार कहते है, एेसा भ्ाहार लेना यह महादोष ह । 
एते रहार का वथा त्याग करना चाहिये । 
भ्रपरिरत दोष का वर्णन-- 
तिल चाऊकडसाणोदय चणोदय तुसोदयं भ्रविदध त्थं । 
भरण्णं पि य श्रसणादी श्रपरिणदं भेव ष्टे ।७५१। 
तिलोवक--तिल जिससे घोए गये ह एते पानी को तिलोदकं कहे ह । 


उसौ को तिल प्रभालन भी कहते ह । चाउलोदय-तड्‌ल धोया हेमा जल, उप्ठोदक- 
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जोरप्छथा रनर जो शीत्‌ हमरा ठेसा जल, चराक धोया हृशरा जल, तुष धोया ठुगरा 
॥ ६ प्रविध्वस्त ~ जिसने श्रयते वणं, गंध, रसो का त्याग नही किया है, एसा जल, 
श्रौ ग्रन्य मी जल-हुरित की श्रादि चृशं मे जिसके व्ण, रस, गव मे परिणति कही 
हुई ६ एसा जल इन सव प्रकार क जलँ को श्रपरिर॒त' कहते है । इस प्रकार के जो 
को वे श्रपरासुक हने से मुनि रहण नहीं करं । श्रौर जब ये परिणत होते हैं तव ग्राह् 
होते है श्र्थात्‌ तिलादि जलौ ने श्रपे पूर्वं के वर गंवादिकं दोडकर यदि तितादिको 
ॐ वरण, गव, रसादिकं धारण कयि हए हो तो एसे तिलजलादिकों का पान करना 
ग्रपरिर॒त दोप दरपित नदी होगा । 
तिप्त दोष का वरन-- ` 

गेर्य हरि दालेण व सेडीय मशोसिला मपिटृटेण । 

सपवालोदणा तेवेण व देयं कर भ।यणो लित्तं ५५२ 

मेर, हरिताले, खटिका ~ सफेद मिद्टी, मनभील रौर कच्ता राटा इनसे गो 
गीला हौ गया है, अर्थात्‌ गेर, हरिताच श्रादिकों के द्रवसे जो लिप्त हशर, दते हय 
रे श्रयवा पासे प्रहार देना लिप्त दोष से दुपित होता ह । भ्रपक्कं जल र्यात्‌ 
्रष्ामुक जल, श्पकके माक रे चो गीला ह्र है, एते हाय पे ग्र पत्रठे चौ ्रत्ादिक 
यदि दिये जायेगे तो लिप्त नामकं दौष होता ६ । 
छटित दोष का वश॑न-- 

बहु परिसाडणमु्भि् शराहारो परिगलंत दि्नतं ¦ 

छंडिय भु जएमहवा छोडिद दोसो हवे शेभो ।\७५३॥ 

वहता शन्न छोडकर थोड़ा श्रत लाना बहू छलोदित दोप ६! भ्रथवा 
परोसमे वाते दाता के हृस्त से सत्यत्र क हस्त पर अर्थ क्या जनि वाला रौर नीव 
मिरे बाले रेते च, दूष श्रादि पदां का श्राह लेना यहं ्लोदित दोप टै । दध 
वरह रव पदां श्रे हाय वे नीचे तही पिर पड, देती णद़ति ते भक्षण करना 
चाहे ग्र्थात्‌ दोनो हाथो की दृढ ्र॑जलि करक रव पदाथं भषण करना चाध । 
न्यथा वे दरव पदां नीचे गिरने से चीटी वगैरह प्राशियों को बाधा होगी । ्रथ्वा 
हृस्तपुट दयोडकर भजन करना यह्‌ भी छयोटित दोष है हस्तपुट व धकर 
र्त श्रपते दोनों हो की भ्रंजलि तोड्कर भोजन करना यह्‌ भी दयौटिति दोप ६ । 
्रथवा आहे मे वयि हृएष्वार्थो मे ते इष्ठ पदार्थो को हाना ग्रीर अनिष्ट पदार्थ 
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छोड देना भी छोटित दोष है 1 एसे शेकितादिक दग दोषों का वरन किया है! 

जीव दया के लिए लोक युगुप्वा न होवे इसलिए श्रौर पाप से प्रलिप्त रहने के लिए 
इन दोषौ का त्यास करना चाहिए । 
संयोजना दोष ग्रौर श्रपरमाण दोष का निरूपण-- 

संयोजणा य दोसो जो संजोएदिभत्तपाखं तु । 

श्रदिमत्तो श्राहारो पमा दोषो हवदि एसो 11७५४ 

संोजना दोष--्राहार के पदाथ श्रौर पान के पदार्थं ्न्योन्य मिलना 
मिश्र करना । ठंडा श्राहार उष्णपान से मिभित करना ¦ सयोजना नामके 
दोष है) 


श्रतिमात्र दोष--प्रमाणा का ग्रतिक्रमण करके भोजन करमा श्रप्रमाण 
नामक दोप है । पेटके दो भाग भात्त, दालः रोटी श्रादि से भरने चाहिए । ग्रौर एक 
भाग द्रव पदार्थो से-जल, छक द्ध श्रादि पतले पदार्थो से भरना चाहिये तथा 
चतुयेभाग लालौ रखना चाहिए । तभी श्रालस्य के विना स्वाध्याय श्रौर 
प्रावष्यकादिके कतंव्यो मे तत्परता श्राती है अन्यथा नही । प्रमाणादिक भोजन से 
श्रजीरां श्रौर ज्वरादिक रोग उत्पल होते है तथा निदा, ्रालस्यादिक दोष उत्पन्ने 
होते ३ । 
श्रगार दोष तथा धूम दोष का वणेन- 

तं होदि स्यगालो जं प्राहारेदि पुच्छिदो संतो 

तं पण होदि सधूमं श्रं श्राहारेदि रिदतो \\७५१।\ 

भ्रगार होष--जव साघु लम्पटता से श्रहार भक्षण करता है) तेव श्रंगारं 
दोप उन्न होता है । यह श्रहार बहुत मीढ है । यही श्राहारे चार वारमेरेको 


मिलेगा तो भ्रच्छा होगा, इस प्रकार की लपटतता जव प्राहार मे उत्पत होती है, तवं 
श्रगार दोप उत्पन्न होता है । 


सधूम ोष-~मन भे निदा करता हा जवे मुनि श्राहार करतौ ह तंव धूम 
नामक दोप उत्यन्त होता है । ये श्राहार के पदाथं मेरे मनको दृष्ट नही ह ठेसी 
निदा करता हरा आहार करना धूम नाकं दोपहै। पहतं दोपे सेम्ता प्ररं 
दूसरे मे सवनेश परिणाम उत्पन्न होते है । 


[ गो. प्र चिन्तामणि 


भ्राहार ग्रहण करने के श्रौर त्यागने के कारणों का व्णन- 

छह कारणेहि भ्रसशं श्राहारंतो वि श्रायरदि धम्मं । 

छह चेव कारणोहि इ शिज्बुहूवंतो वि प्रायरदि \।७५६॥ 

भोज्य, लाच, लेह श्रौर पेय. पसे-चार प्रकार के शराहारो का चह कारणो 
े प्रयोजनो से भक्षण करे वाला यति चारित्र का पालन करता ह । रथात्‌ श्राहार 
शरेण करता हु्ना भी सुनि वेयावृत्यादि प्रयोजन के लिए ्राहार गृहण करता है । 
भरत. वहे प्राहार ग्रहेण करके भी धर्मं साधन ही करता है । तथा छह कारणो के वण 
होकर यदि आहार परित्याग मुनि करता है तो भी वह धरमोपार्जन करता है । यदि 
साधु निष्कारण प्राहार करेगा तो वह ग्राहार ग्रहृण दोष ह । यदि सकारण मुनि 
ग्राहार का ग्रहण प्रथवा वंन करेगा तो उसका त्याग श्रौर ग्रहण पर्माचिरएरूप 
हीहै। 
श्राहार ग्रहृण करने के कारणों का विवेचन-- 

वेयणवेन्नादन्चे किरिया ठाणे य संजय महए । 

तध पाणधम्म चिता कुञ्जा एवहि प्राहरं ।॥७५७॥ 

वेदना--क्ुधा की वेदना मिटाने के लिये मनि भोजन करते ह । वेयावृत्य 
प्रपा ग्रौर भ्रन्यो का वैयावृत्य करने के लिए भोजन करते है । क्रियाथं-र्मै मोचन 
तही करू गा, तो सामायिकादि छह प्रावश्यक क्रियाग्नो का पालन मेरे हारा नही हग 
ग्रत. उनके पालन के लिए भोजन करना मेरा कर्तव्य है, एसा सममकर मनि श्राह्मर 
करते है । सयमार्थं--तेरह प्रकार से संयमो का पालन करने कै लिए मुनि प्रहार 
ग्रहुर करते है । अथवा श्राहार के विना मेरी इंद्िया विकल होकर म जीव द्या 
पालने मे श्रसम्थं होऊ गा, एसा विचार कर प्राशि सयम श्रौर इद्रिय सयमके तिए 
मुनि श्राहार ग्रहण करते है । तथा प्राण चिन्ता के लिए भोजन करते है । मेरे द 
प्राणो का रक्षण आहार के बिना नही होगा । श्राहार के प्रभावमें.प्राुं कार्ष 
तही होगा, श्रत ॒प्राणार्थं वे श्राहार करते है । तया घमं चिन्ता के लिषए वे श्राह 
तेते है 4 यै यदि श्राहार ग्रहणा नही करूगा तो उत्तमक्षमादिक दश धमं मेरे वश नही 
रहेगे । श्राहार के बिना यहं जीव उत्तमम, मादंवादिक गुणो को धारण न्ह 
करेगा, श्रत: सोजन करना श्रावश्यक है, एेसा विचार कर मुनि भोजन करते है । मुनि 


इन छह प्रयोजनों की सिद्धि के लिए बराहार लेते है । 
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हार त्याग के कारणो का वणंन-- 

श्रादंके उवे तितिक्बणे बंभवेर गुत्तौभ्रो । 

पाणि दयातव हेड सरीर परिहारं योच्छेदो ॥७५०८॥ 

आकस्मिक व्याधि होकर मारणान्तिकं पीडा जब होती है, तब मुनि श्राहार 
का त्याग करते ह । दीक्षा का नाश करने वाला उपसं प्राप्त होने पर प्र्थात्‌ देव 
मनुष्य, तिर्यच श्र भ्रचेतनों का उपसं होने पर मुनि श्राहार त्याग करते है । 
ब्रह्मचयं त्रत का निमंल रक्षण करते के लिए श्राहार त्याग करते है। प्राशिदया 
के लिए प्रहार त्याग वे कसते है ¦ यदि ग्राहारं मँ ग्रहृण करूंगा तो बहते प्राणियो 
काघातहोताहै, प्रतः जीव दथा लिए श्राहार छोडता हः एसा संकट करके 
वे श्राहार का त्याग करते है ! बारा प्रकारके तपो में ्रनशन नामक तपश्चरण मै 
भ्राज करता ह एसा सकल्प करके वे श्राहार त्याग करते दै । सन्यास काल प्राप्त होने 
पर पे एेसा विचार करते है--यह्‌ वृदधावस्था मेरे मुमि धमं का नाश करे वालीं है, 
म अ्रसाध्य रोग से पीडित हता हू मेरी सवं इद्विशक्ि विकल हो गई है। इस 
ृदरावस्था मे स्वाध्याय करने के लिए समथं नही हं । भ्रव मेरे जीने क उपाय 
नष्ट हए हँ । एमे समय मे शरीर परित्याग करना योग्य हीहै, एसे विचारसेवे 
आहार चोड है । देसे चहो कारणो से वे ्राहार का त्याग करते है। पू्वैगाथामे 
कटे हए कारणो से भी यदि उनके साय मारणान्तिक पीडा भी उपस्थित हई तो 
शरहार्‌ का त्याग करना चाहिये, ब्राहार ग्रहण करना योग्य नही है । आहार ग्रहुश॒ 
करते से प्रचुर जीववध होगा तो श्राहमरादिका त्याग करना चाहिये । जिसके शरीर 
पीडा है, वह्‌ तपश्चरण करे । इस्‌ प्रकार रहार का त्याग भौर स्वीकार में विषथ- 

दहै। 

बलादिकों का लाभ होने के लिए मुनि कभी भौ श्रहार ग्रहण नहीं करते है, इसका 
स्पष्टीकरण- 

ए बलाउसाउश्रद्‌ढठ ए सरौरस्मुबयटूतेजदटु \ 

र महु । चेव भु जेज्जो \७५६॥ 

दवादिकं काये करते योग्य बल मुभे प्रप्त होवे एसी इच्छा धारण कर 
र ध रेते है। तया भरायुवृद्ि कीद्च्छा सेभी वे प्रहार ग्रह नही 

> ब्राह्म करा स्वाद ववाह, ठेसी इच्छासेभीवे प्रहर प्रहु नही 
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केरते ह । मेरा शरीर पृष्ट होकर उस मसि वृद्धि होवे इस दैत से'भी वे भोजन गही 
करते है । श्रथवा शरीर मेँ कांतिवृदधि होने के लिए भी वे ्राहार नही करे है । यदि 
उपयुक्त हैतभ्रो से वे भोजन नही कसते है, तो श्राहार किस हतु सेलेतेै? इस 
पर्न का उत्तर--स्वाध्याय करने कै सिए, सयम के लिए ्रौर ध्यानके लिए, वे 
प्रहार ग्रहण करते है । ब्राहार के विना स्वाध्याय, ध्यान ग्रौर सयम में मन नहीं 
रा है, भ्रतः मुनि सयम ध्यानसिद्धयथे श्रौर स्वाध्याय सिदधयथं ही ्राहार 
लेते है। 
मुनि कौन सा श्राह ग्रहण करते ह-- 

एव कोड परिवुद्ध प्रसरणं बादाल दोस परिहीणं 1 

संयोलणाए हीणं पमा सहियं विहिषुदिण्सं ।\७६०॥ 

शराहार यदि नवकोटिश्रो से शुद्ध होगा ठो सुनि वह्‌ ग्रहण करते है प्रन्यथा 
तहं । अर्थ्‌ मन से किया गया, करवाया गया ग्रौर अनुमोदन दिया गया प्रहार 
मुनि नही लेते है । क्योकि दाता ने यदि मुनिके लिए श्राहार मन से किया, करवाया 
्नर भ्रनुमोदन दिया होगा, तो वह्‌ प्रहार मृनि्ो के लिए श्रयोग्य है । मनकी तीन 
कोटिया वचन कौ तीन कोट्या श्रौर शरीर कौ तीन कोट्वा रौ नवकोट्या से 
भ्राहार यदि रहित हौ तो मुनि उते रहए करते है । उद्गम, उत्पादन ग्रौर एपणा 
दोष से रहित भ्र्थात्‌ ४२ दोष रहित, सयोजन दोष रहित, प्रमाण सहित प्राहार वै 
लेते है। तेथा मुनियों का श्रादर से स्वीकार करना, उच्चासन पर वैठाना, उनके 
चरण धोना रौर उनकीं पूजा करना, मन, वचन ्रौर शरीर शुद्ध करना रौर श्राहार 
की शुद्धि करना देसे बिधिश्रो से दिया हृत्रा आहार मुनि तेते है, प्रन्यथा नही । त्ता 
सात गणो से सहित होना चाहिये । उसके गुणो का वंन जौ दाता मुनियो को 
ग्राहार देता हैः बह श्रद्धा-दान देने से मिलने वाले भोम भूमि सुलादि मे विश्वपि 
रखना } भक्तिपात्र के गुणो पर प्ननुराग । तृष्टि-दान देने मे हषं रखना । बिज्ञान- 
आहार देने का परि्नान होना । ्रलुम्बता-सासारिक फलो कौ श्रक्षा न रखना । 
क्षमा-कोष के कारणा उलन्न होने पर भी शान्ति रखना । शक्ति-खह्पवित्त होने पर 
भी धनाद्य को प्राश्वये चक्ति करने वाला दान देना, एते दाता के सात गृ रै 
इनसे युत दाता जौ दान देता दै, वहु मनि ग्रहण करते है। 

विदिगालविधूमं छकार संज कम विसुद्ध । 

जत्ासाथरमेत्तं चोहसमलवण्जिदं भु ने ।७६१।। 
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गार दो रहित तथा धूम दोष रहित बाहार मुनि तेते है । तथा वेदना 
परिहार, वैयावृत्य, ्रावेश्य क्रिया, सयम इत्यादि षटकारण॒ यृकत प्रहार वै लेते है 1 
रम युक्त, परा धारण युक श्रथवा मोक्ष माग को साधन भूत रौर चौदह मतो से 
रहित प्रहार साधू लेते है । 

मँ भ 

चौड सल्लो च्छा चणल-- 

शष्रोमजतु शहरी कए क उयपुय चम्भयरूहिरं च ! 

बीय फल भासं च मला दु चोदूसमे ।७६२॥ 

नख--मनुष्य अ्रथवा तिर्य के हाथ के ग्रलावां चरण के श्रगृलियो के श्रग्र 
भाग श्र्थात्‌ नख । केश- मनुष्य के भ्रथवा पशु के वाल । जन्तु-प्राण रहित 
णरीर ¦ श्रस्थि--ककाल ! हही, कण--जव, गेह श्रादि धान्यो का बाह्य ्रवयव-- 
छिलका । कु ड शाल्यादिको का श्रभ्यन्तर सूक्ष्म ्रवयव । पूय--पक्क रक्त प्रथात्‌ 
वरण से निकलने वाला सफेद पीव । चमे शरीर की त्वक चसड़ा । चमडा प्रथम धातु 
है । रक्त दवितीय घातु द । मांस रत की भ्राधार भरत तीसरी धातु है । बीज-- 
जि ्रकुरोत्पत्ति होती है, ठेसे गेहुः जव प्रादि । फल- जामुन, भराम भ्रादि फल । 
कद्र के उत्पत्ति का भूमिगत शङ्ढा आदि जिस को भुरण, सतालुक, गजर 
रादि कटूते है, पसे ये चौदह मल है । इनमे से कोई महा मल है । कोई प्रत्य मल 
दै । कोई महा दोष दै । कोई छोटे दोष है । रुधिर, मास, भ्रस्थि, चम॑ श्रौर पीव 
ये महादोषरै । आाहारमे ये दिने पर श्राहारं छोडकर प्रायर्चित भी लेना 
चादिए । द्रीन्द्रिय, वरीन्दिय, चतुरिन्दिय जीवो का शरीर श्राहार मे देखने प्रर प्राहार 
का त्याग करना चाहिये । केश आराहार भें देखने से ब्राहार शछोडना चाहिये । नख 
दीने प्र आहार का त्याय कर श्रत प्रायश्चित भीसेना चाद्ये । के, कूड 
बीज, कद्‌, फल आहार मे देखने पर इनको श्राहार से भ्रलग करके आहार त छ 
दै, यदि अलग करना ग्रशक्य हो तो रहार का त्याग करना चाहिये । 

सिद्ध भवित कै ्रनन्तर शरीर मे से यदि रक्त श्नौर्‌ पी बहेगा, तो आहार 
का त्याग करना चाहिये । जो भरप् परोसता हे उसके शरीर भे से ख (५ 
निकलता होतो य = 

ह त ब्राहार्‌ का उस दिन त्याग करना चाहिये । मास भी शरीर मे 
५ हो तो उस दिन भ आहार का तयार करना नाहि । शरठ प्रकार कौ 
शद्ध चेतूदण १ 

गु दण मला के प्रकरण नही कहा था, ग्रतः इसका यहां वन किया है । 
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दोष रहित.श्राहार साधु ग्रहण करते ह-- 
ˆ पगदा ्रसहोःजम्हा तम्हादो दन्वदोत्ति तं दव्वं । 
 -.फासुगमिदि सिद्धे।वि य्रप्यदृटकदं श्रसुदध तु ।\७६२॥ 

साधु द्रव्य श्रौर माव से प्रासुकं श्राहार ग्रहण करते है । दवय प्रसक्ता का 
स्पष्टीकरण-जिस द्रव्य से प्राणी निकल गये ह प्र्थात्‌ं जो द्रव्य-प्राहारादिके पदाय 
एकेन्दरियादि प्रारिथो से रहित है उसको उ्रव्यप्रासुक कहना चाहिये । रथात्‌ मीव 
रहित तथा दरीन््रियादिको के शरीर जिसमें नही पाये जतते है एेसा ब्राहार द्रव्प्राभुक 
शराहारं ह । जिसमे द द्ियादिकं श्नौर उनके शरीर है वह प्रहार दूरे ही त्यागना 
चाहिये । क्योकि वह द्रव्य से ग्रशुद्ध है । द्रव्य से श्राहार ्रासुक होने पर भी यदि वह्‌ 
्रपने लिये बनाया है एेसा मुनि विचार कसे है तो वह ्राहार द्रव्य से परसुक रौर 
भाव से -अ्प्रासुक समना चाहिये \ यद्यपि वह्‌ द्रव्यतः शुद्ध है तो भी ग्रशुढदही 
सप्नसता चाहिये । 
पर के लिए बनाया श्राहार शुढ-- 
! '» ` जह्‌ मच्छयांण गदे 'मदणुदए हि मल्नंति ! 

` शि संड्ग एवं परमकदे जवि विसुदधो ७६४ 
ˆ ^ जसे मत्स्यौ के लिये बूनाये हुए मादक जल से मलस्य ही विहत हैते ई 
रनु रेक विह्वलं नही होते है । जिस जल मे मलस्य रहते है उसी मे मेक भी 
हते ह परु वे ढक उस पानी से विह्वल नही हते दै। क्योकि उनको उन्मत्त 
करम की शक्ति उस पानौ. मे नही है । इसी प्रकारसे परके लिये बनाये हए ्राहमर 
म प्रवृत हुए सुनि उस' दोष मे लिप्त नही है। जो्राहार बनाने वलति गृहस्थ है ॥ 
उस दोष से लिप्त होते है । जौ 'सम्यण्््ट गृहस्य साधुप्रो को प्रहार देत हवे ग्रः 
कर्मादि दोषो को दूर कर साधुदान- फल से स्वगं श्रौर मोक्षको जति हं ॥ परन्तु जौ 
मिच्यादृष्टि दै पेते गृहस्य साघु दान से भोग भूमि मे जन्म धारण करते ६ । 
आव ते शुद्ध श्राहार का निरूपण-- | 
- ाधाकम्मपरिणदो फासुगदन्वे वि वधशरो भणिदो । 
द, गवेसमारो रधाकम्मे वि सो बुद्धौ 1७६ श 
रहार के पदा शद्ध होने पर साट यदि ब्राहार मेरे लिये बनाया ई 
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प तव वहु केमंवधं से युक्त होता है । मेरे लिये बना है एसा समक्कर उसमे 

रु प्रादर युक्त होता है, जिससे उसको कमं वघ होता है 1 छादि दोष रहित 

रेने काश्रमिप्राय धारण करने वलि सां को यदि श्रवः कर्मयुक्त राहा 

हो गया शौर उनते हं ग्रहा किया तो भी साधु ने शुद्ध प्रहार की बद्धिसे 
रह्‌ करवा था अ्रतः उसको उट्‌ प्रहार कर्मं वधु.का कारणा नही होता है। - 


सव्व वि िडदोसो दत्वे भावे समासदो दुविहो ! ` भ 
दव्वगदो परा दवे भाव गदो श्रप्य परिणामो ।७६६॥ 


पिड दोष क दरव्य पिड दोप श्रौर भाव पिड दोष देसे दो भेद है। आहार के 
ययालीस दोष है उतने ही द्रव्य प्डि दोप वं भाव पिड दोष चालीस चियालीस 
ते है । आरहारादिक पदाथ उद्गमादि दोष सहित होने पर भी श्रधेः करयं मे यक्त 
न प्र उको व्रव्य गत पिड दोष कहू है । ्रातम परिणाम को भाव कृत है । 
रव्य गुद होने पर भौ परिणामो की श्रुद्धि से उसको ्रशुदध कहते है । प्रत. भाव 
भृ का रण्‌ प्रयत पूवक करना चाहिये । भाव शुद्धि पह तपश्चरण श्रौर ज्ञान 
द्भनादिक व्यवस्थित, निम शौर भात्मो्तति के हैतु होते ३ । ^ 
द्व्य के भेदो का वर्णन-- 
स्वेसणं च विदेषशं च सुध सण च ते कमसो । 
एषा समिदि विसु रिम्वियडमवंनणं जाणे । ।७६७॥ 
स्वप, अ्रस्वेपण्‌, विदेर्‌, अ्रवदपरा, गदान, अ्रशुढागन एते ग्राहा 
भद है । सवेपर~एपशा समिति घ कत शराहार को सवप ब्रह कहते है ! पाच 
रसो से रहित ्र्ात गूढ, तेत, षी, दही, ईव भाकादि रहित आहार को मिरकता- 
दार कहो है । मात कौ पेन जिसको काजी कृते ठै उसको सौवीर एसाभी नाम 
६ । रयात्‌ कानी नवनीत रहित धाद श्रादि ते रहित रहार को शरव्यजन कहते है । 
पकाने पर जिस अन के उप्र नमक, मरत वगेरहं का स्कार नही करते ह एते 
ह्र कौ गुदराजन कते है । पसे क्रम से भार के भेद जानने चाहिय । र 
प्रकार कै श्राार द्र्य योग ह । सुवं रस यकत ओर सर्व व्यजने क्त पेमा परसवाणन ध 
कदाचित्‌ योग भौ है ्रौर ति ् 
क्वाचित्‌ योय भी है शौर श्रयो भी है। इस प्रकारसे वरन करे पर 
समिति का वरन होता है! एणा 


/# 


| 
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एषणा समिति का पालन- 

दव्वं वत्तं कालं भावं बलवोरियं च साञशं । 

कुज्जा एसणसर्मिदि जहोवदिहु लिरमदम्मि ।॥७६८॥। 

्रव्य-्राहारादिक वस्तु क्षेत्र-जांगल, श्रनूष प्नौर साधारण एते क्षेत्र के तीन 
भेद है । काल-शीतकाल, उष्एकल, वर्षाकाल एते काल के तीन प्रकार है ! भाव- 
भरात्मा के परिणामो को भाव कहते ह । ्र्थत्‌ श्रध, उत्साह को भाव कहना चाहिय । 

जागल क्षेत्रजिस देश मे पानी, वृक्ष श्रौर्‌ पर्वत, रत्य हूते है उको 
जागत कहते है । भ्नूप क्षेतर-पानी, वृक्ष श्रौर परवत, जहां बहुत होते है बह अरनुप्षेव 

साधारण कषत्र- जिस दशमे पानी, वृक्ष श्रौर पर्वत श्रधिक श्रौर 

भ्रत्प भी नही रहते ह सम रहते है उसको साधारण क्षेत्र कटृते है ¦! बल-्रपे शरीर 
सामथ्यं को बल कहना चाहिए । श्रात्मा के सामथ्यं को वीये कहते है द्रव्य, कषतर, काल, 
भाव श्रौर बल ग्रौर वीयं को जानकर प्रागम मेँ कटी हुई एषणा समिति का पालन 
केरना चाहिये । द्रव्य क्षेत्रादि के भ्रनुसार प्रवृत्ति न करने से वात पित्तशलेष्मादि की 
उत्पत्ति होती है । 
साधु के भोजन कौ पदति-- 

श्रद्मसररस साव्विजणस्त उदरस्स तदियमुदएर । 

वा उषचरणटु चऽत्थमवसेसए भिक्तू ।॥७६९॥ 

पेट का श्राधा भाग व्यजन सहित ध्रत्नके दवारा भर कर उदक घषक 
तीसरा भाग मरना चाहिये मरौर वायु ॐ संचाराथं चौथा भाग रिक्त रखना चाहिये । 
ठेते का से षडावश्यक ज्गिया सुख से साधु कर सकेगे । ध्यानाध्ययनादिको मे प्रतत 
होगी श्रौर भ्रजीरणादिकं भी उत्यते नही होगे । 
भोजन योग्य काल का वेणंन-- 

सृरूदयत्थमणादो सालीतियवन्निे श्रसणकाले । 

तिगद्गएगमुहत्ते जहण्णमन्मिभ्ममुक्कस्ते ।\७७०॥ । 

र्योदय से तीन षटिकाश्नो को धोडकर भ्रथात्‌ सूर्योदय क प्रगत तीन 
चटिका काल बीत जाने पर श्नौर सूर्यास्त कौ तीन घटिका कालं ग्रवशिष्ट सहो प 
बीच का काल आहार का काल माना जाता है, उस श्राहार काल के तीन मूत ॥ 
भोजन करना जधन्याचरण है । दो मूहर्त मे मौजन करना मध्यमास है श्रीर् 
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मुहूतं मे भोजन करना उक्कृष्टाचर्ण है । सिद्ध भक्ति के श्रनंतर का यह्‌ भोजन काल 
का प्रमाण कहा है । भोजन के लिए भ्रमण करने वाले परन्तु भोजनको प्राप्त नही 
हृए है एसे मुनि का यहं काल प्रमाण नही है । 

एक्कम्हि रोण्ति तिण्लि य मृहुत्तकालो द उत्तमादीगो । 

पुरदो य पच्छिमिण य णालीतिगवन्जिदो चारे ।\७७१॥ | 

सूर्योदय के तीन धटिका के अनतर श्रौर सूर्यास्त कौ तीन धटिका के पूर्व 
चीच के काल मे ्राहारं का कालं ह । तीन मुहूतं का भोजन कालं जघन्य काल मानां 
गया दहै । दो मुहूतं का काल ग्रौर एक महतं का काल उत्तम माना है । 
भिक्षा के सिये गमन कौ प्रवृत्ति- 

भिक्छा चरियाए पृण युत्ती गख सील संजमादीणं । 

रक्लंतो चरदि मुणौ शि्वैदतिगं च पेच्ंतो ।\७७२।। 

भिक्षा के लिथि ग्राम भे प्रवे करते वाला साधं मनोगुप्ति, वचन गुप्त प्रर 
काय गुप्ति का रक्षण करता ह प्रवेण करता ह भर्थात्‌ गुप्त पूर्वक प्रवेश करता है । 
शरपने मूल गुणो का रक्षणा करता हरा प्रवेश करता है । तथा शील श्रौर स्मो का 
रक्षण करता है । वहु साधु शरीर वैराय, संगवैराम्य शौर संसार वैराग्य का रकषरा 
करता हुगरा प्रवेश करता है । 

भ्राश श्रखवत्था वि य मिच्छत्ताराहणादसासो य । 

सनमविराधा वि घ॒ चरियाएु परिहुरदभ्दा 11७७३! 

वीतराग प्रभू के गासन का रक्षण करता हृगरा साधु प्रहार के लिये ग्रामा- 
दिकिमेप्रवेश करताहै। श्राहार को जाता हरा वह्‌ साधु स्वेच्छावृत्तिका त्याग 
करता है सम्यक्त्व के प्रतिकूल प्राचरण का त्याग करता है । प्रातमधात श्रपने 


सम्यग्दर्शन, जाने चारित्र घात को भ्रात्म नाभं कहते दै भ्र्ात्‌ रतनत्रय का नाश नही 
होने देता ह शौर सयम का रघण॒ करता है। 


(मूलाधार श्रा. न्द-कुनद कृत ) 
घ भ्रकार साधुद्ो के मूल गुण वे चर्या श्राहार शुद्धि ्रादि का वरन किया 
भ्रव पष्टम गुस्थान कै अन्तयंत साधुग्नो के भदो का वर्श करते है। 

भर रश प्रकारके सावुहोते्हवो कौनसे रह? 


उत्तर ` -भ्राचायोपाध्याय तपस्वि शैकषमलान भश कुल संघ सधु मनोनानाम्‌। 
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आचाय, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गरा, कुल, सघ, साधु ओर मनोल 
ये देश प्रकार के मनि होते है । 
भ्राचायं का स्वरूप-- 

सदाश्रायार विद्ध सदा ्रायरियं चरे । 

भ्रायारमायार वतो श्रायरि रो तेरा वुच्चदे ।।७७४॥। 

जो साधु हमेशा-सवं काल ्राचारे को जानते है, उनको श्राचारवित्‌ कहते 
दै । रात में श्नौर दिन मे भ्राचार का परमार्थं रहस्य जानकर जो वैसा श्राचरश करते 
हैः उनको श्राचायं कहते है । जो यत्न से युक्त होकर सदाचार-शोमन, भ्राचार- 
निर्दोष दशेनाचार, ज्ञानाचारादि पांच भ्राचारो का पालन करते है ! जो गणधाराविको 
को मान्य एेसे प्राचार का पालन करते है । तथा मृनिपनाके लिये योप्य दीक्षा 
काल तथा शिक्षा काल कै श्राचरण करके कृत कृत्य हुए है उनको भ्राचायं कहते हं । 
ग्रन्य साधृश्रो को जो पचाचार्‌ में तत्पर हैँ । उन को प्राचां कहते है ! 

जम्हपंचविहाचारं भ्राचरतोपभासदि । 

भ्रायरि दाशि देषन्तोश्राइरिश्रो तेण उच्चे ।\७७५॥ 

जो दशेनाचारादि पाच प्रकार कै ्राचारो का पालन करता हुग्रा शोमता है 1 
तथा जो ्रपते निर्दोष पांच श्राचार लोगो को शिष्यो को दिखाता हुवा शोमता है वह 

¢ प्राचां है । 
संग्रहणुग्गह कुसलो सुप्नत्थ विसार श्रो पिय कित्ती } 
किर श्राचरणयुचुत्तो याहुय॒श्रादेज्जव्रयणो य ।\७७६। 
सग्रह~दीक्षा देकर अपने संघ मे दाखिल करना, अनुग्रह -जिस्को दीक्षा दी उ 

शिष्य को शास्त्रादिको का शिक्षा देना एेसे दो कर्तव्यो मे ्राचायं कुश होते ह । 
सूत्राथं विशारदत्व यह गृण प्राचायं मे ऊपर के गुणो के साथ रहता है । सूत्र प्रर उसका 
थं वातिक तथा भाष्य का जान उन में रहने से उसका विस्तृत सलार वे जानते दँ 
तथा भव्यो को कृते है उनकी निर्मल कीति सवं दिशा मे फंलती है वे क्ियाचरण 
सयुक्त रहते है अर्थात्‌ प्रच नमस्कार छह आवश्यक क्रिया (सामायिकादिक) ्रासिका 
रौर निपेधिका रेसी तेरह क्रिया मे वे तत्पर रहते है । तया पांच महाव्रत समिति 
ओरौर तीन गप्ति एते तेरह श्राचरणों मँ वे हमेभा तत्पर रहते है । वे आचार्य ग्राह्य ब 
प्रदेय वचन गृण के धारक होते है । भरथात्‌ जिनके वचन मुने धे ही वं लोक ग्रह 
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करे है तया जो आचाय कहते ह वह सत्य-प्माण युक्त है अन्यथा नही है एसा 
चानकर लोगों के दारा अ्रहणा क्रिया जाता है । इस प्रकारं श्राचायं का स्वप है । 
गंभीरो दुढरिसो सूरोधम्मप्पहवाणा सीलो ॥ 
दिदिसपितायर सरिसो केर तं॑सो द संपत्तो ।\७७७॥। 

१. गभीर-जिनको रोम उत्पन्न नहीं होता है । श्रथवा जिनके गृणो का 
पार नहीं लगता है । २. दुं -परवादी जिनका पराभव नहीं कर सकते है । भावादौ 
जिनके सम्मुद त्रा नही सकते ! जिनते वाद करने मे प्रसमथं होते है । ३. शूर काय 
करते मे समर्थं, घमं प्रभावनागील-धमं व प्रभावना करना यह जिनका स्वभाव हे । 
अर्थात्‌ दानतप, जिन पुजा,विचा इनके श्रतिगय से प्रभावना करने वाले होते ह । 

लितिभथिसागर सदृश-धमा गा होने से पृथ्वि के समान सौम्यता से चंदर 
सनान श्रौर निर्मला से समुद्र तुल्य एसे गुणो से संपन्न श्राचायं होते हँ । 

त्रौर भी वार्‌ प्रकार के तपो का श्राचरण करते हँ । दश धर्मो का पालन 
करते हँ नौर छह आवभ्यक, तीन गुप्ति का पालन करते है ! पंचाचार का पालन 
करते है एते श्राचायं होते है । 
भ्रायिका्ों के प्राचाये- 


पियवम्मो' दिढधभ्मो, संवि्गो वज्जभरू परिसुद्धो । 
संगहणुष्ङुसलो सदं सारक्डणञुततो ॥\७७०८। 


श्रायिक्र्नें 


च्रायिकराग्नों का गणषर (ब्राचा्) इन गुणो का धारण केले वाला होता 
दै 1 प्ियवर्मा-उत्तमभमादिकत घमं श्रथवा चारित्र जिसको प्रिय है, भ्र्थात्‌ उपशमादि 


| 


[1 





दृढम -जो घर्म मे दृढ विचार रखने वाला हो, संविग्न-घमं श्रौ धर्म फल 
हपुक्त है, अवद्य भीरू-पापो से उरे बाला, परिशु 
अयत्‌ जिसका चाप्त श्रखडित है एेसा, संगरहानुग्रहकुशल- 

भिष्यो के उप्र उपकार करते बाला तथा शिप्यों 
करनं वाला 1 योग्य एते व्यक्ति को दीभा देकर शिप्य बनाना व उनकौ 
चास्वापदेम देकर विधान तथा सदाचार गुश्त करने वाला हो ! तथा सतत सारक्षण- 


पप क्श से जो निवृत्ति उसको सारणा कहते है ठेसी निवृत्ति से यक्तं जो होता 





का सुग्रह 
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है परथात्‌ जौ हितोपदेश देता है एेसा गराधर श्राधिकाश्रो के प्रतिक्रमरादिकोका 
उपदेश देने मे योग्य ह । 

गंभीरो दद्धरिसो मिदव श्रणकोदुहतलो य । 

चिरपव्वहदो गिहिदत्थो श्रज्जाएं गरधरो होदि ।७७६॥ 

गंभीर-जिसमे प्रगाधनुरा है, दरषे-जिका श्रत करण स्थिर है श्रथत्‌ 
निर्भय है, भ्रल्म भाषा केरे वाला, श्रत्य कौतृहेल-निसको थोडा विस्मय हेता है, 
रथात्‌ जिसके मने मँ कार्यकारण संबधज्ञान जल्दी ध्यानं मे आने से भिका परसवं 
नष्ट होता है शरथवा शिष्यादि के दोष मालूम पडने पर भी किसी कै श्रमे जो परगट नह 
करता है । चिर पर्रमित-दीं काल तक जिसने ब्रत भार षार करिया है श्र्थात्‌ मो 
गुणो से ग्येष्ठ-ग्रे्ठ है, गृहीताथं-पदार्थो का स्वरूप जानने बाला श्ौर श्राचार, भ्राय- 
शवित्तादिको कै स्वरूप का जात्ता एेसा जो महामुनि वह्‌ आधथिकाग्नो का गराधर होता 
है, एसे मुनि के पास भ्रायिकाये प्रतिक्रमणादि विधि करती है। ओरौर भी प्रापिका 
समाचार विधि मेसब केहागयाहै। श्रौरभी ग्राचारसारादि ग्रथो से जानना। 
ग्रब भागे बारह तपादिकों का वंन $सते ह । 


तपो का स्वरूप- 

तपः षोतेन येनासौ संसारो रूपरित्यतिः। 

तोते त्वरयेदानीं तत्तपः प्रतिपाद्यते ॥७८०॥ 

जिस तपलूपी नौका से शीघ्र ही ससार रूपी विशाल समुद्र पार क्रिया जाता 
है इस समय उस तप को प्रतिपादन किया जाता है 1 

जिसकी सहायता से भव्य प्राणी संसार समुद्र को पार करते है । प्रथ्‌ जौ 
ससार समूद्र से तिरने के लिए नौका के समान है भराचायं उस तपाचार का इए सम 
वेन्‌ करते है । 

तपः प्राहुरनुष्ठानं मानसाक्षनियामकम्‌ । 

बाह्याभ्यन्तर मेवं ॒ततपत्येक षड्विधं मतम्‌ ।७८१॥ 

मन रौर इन्दयो का निरोध करने वाले श्रुष्ठान को तप कहा है! बह तप 
वाह्य प्नौर भ्रभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकारका द! श्रौर उमे प्रत्येक चहं भकार का 


माना गयाहै। 
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इन्द्रिय रौर मनका निरोध करनातप है । अ्रथवा श्रपनी इच्छभ्नौ का 
रोकना तप हे। वह्‌ तप बाह्य ग्रौर प्राभ्यन्तर कैमेदसेदो प्रकारका दहै । तथा दोनों 
्रकार के तपो मे प्रत्येक तप के छह छह भेद होते है । 
बाह्य तप के भेद- 

प्रनशनावमौ्ये वृत्ति संख्या रसोभ्भिती । 

विविक्त शयनासनं कायक्लेशो बहिस्तप. ।॥।७८२। 

शरनशन, अ्वमौदये, वृत्तिपरिसस्यान, रस परित्याग, विविक्त शयनासन भ्रौर 
करायक्लेश ये छह प्रकार के बहिरग तप है । 
श्रनशन तप का स्वरूप-- 


श्रशनत्थामोऽनशनं साकाक्षाकाक्ष भेदगम्‌ । 
तदाद्यमेक दित्यादिषण्मासानशनन्तगम्‌ 11७८२॥ 


चार प्रकारके श्राहार का त्याग करना भ्रनशनहै। वह्‌ भ्रनणन 
साकाक्षा श्रौर भ्रनाकाभाकेभेदसेदो प्रकारका है । साकक्षा अ्रनशन एक मासदो 
महिना, तीन महिना, चार महिना, पाच महिना भ्रादि भ्रनेक भेद वाला है । जहा एक 
दो दिन भ्रादि से लेकर छह महीना पर्यत मर्यादित भोजन कां त्याग किया जाता है 
वह्‌ साकाक्षा नामकं भ्रनशन है । यावज्जीव प्राहार का त्याग श्रनाकाक्षा भ्रनशन है । 
साक्षा ग्रनशन कफे भेद- 


साकार सवेतो भेद्रसिह्‌ निष्कीडितादयः । 
साकांक्षस्योपवासस्य भेदाश्चेकांतरोदयः ।\७८४। 


साकाक्षा उपवास के साकार, सवंतोभद्र, सिह निष्करीडित श्रादि ग्रौर एकांत- 
रोदय भ्रादि श्रनेक भेद दै । 


नन्दीश्वर पक्ति, चारित्र गुद्धि दु ख हरण, युख करण, लक्षणा पक्ति, सिह 
निप्क्रोडित, भद्रावसन्त, त्रिलोक सार, श्रुत स्कंध, विमान पक्ति, मूरजमध्य, व 
गातकरुम्भ, श्रुतजान, दादग्रत, त्रिपचारतग्रत, घातिक्षयत्रत, रललवरय पोडकारणा, 
्रप्टाह्धिक, दशल, पचकत्याणक, महापचकल्याराक, जिनेन्द्र महात्म्य, व्यानपति, 
प्रमादे परिवार, सम्प्रति सयमपक्ति प्रतिप्ठाकरण, महोत्सव, सन्यास महोत्सव, जि 
गुण सम्पत्ति, ्रादि नेक रूप जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित व्रत है वह सव ध 
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प्रशन तय है । इन सब व्रतो मेँ बु व्रतो की विधि हरिवश पुराण मे उचापनसार 
मे तथा त्रत तिथि निरय मे लिली है तथा कुच बरतो कौ विधि तो प्रप्त भी नहीहै। 
निकाक्षा श्रनशन का लक्षण- 

निःकाकषोऽसौ भवेदभेक्त प्रत्याख्याने गिनीमृतिः । 

परायोप गमनेष्यायुरन्त सन्यास कर्मसु 1\७८५॥ 

भ्रायु के अरन्त मे समाधि मरण के समय प्रायोपगयन मे भक्त प्रत्याद्यान 
प्रौर इगिनीमरण करना यह्‌ निष्का नामकं भ्रनशन तप है । 

मरण पयन्तं चतुविधि आहार का त्याग करना निराकाक्षा श्रनशन तप है । 
इस व्रत के मुस्य तीन भेद है । भक्त प्रत्याख्यान मरण, इ गिनीमरण, प्रायोपगमन 
मरण । श्राय के अरन्त समयमे जो चारो प्रकार का श्राहारका त्याग करिया जाता है, 
वह्‌ भक्ते प्रत्याख्यान मरण है, उसका उक्छृष्ट काल १२ वष है, जघन्यकाल न्तम्‌ हतं 
है, मध्यम के प्रनेक भेद है, इस मरणा मे क्षपक की वैय्यावृत्ि दूसरे साधुं कर सकते हं 
श्रौर भ्राप भी श्रपनी वैयावृत्ति करता है । इसमे भरन्त समय मे चतुविष श्राहार के 
त्याग की मुख्यता है । 

ह गिनीमरण--ग्रन्त समय मे चायो प्रकार कै श्राहार का त्याग करके ्रपनी 
वैयावृत्ति दूसरे से नही कराता है । श्रपनी शरीर परिचर्या श्रपे हाथो से ही करता 
है, वह्‌ इ भिनी मरण है । जिसमे क्षपक अ्रपनी वैयावृत्ति श्राप भी नहौ करता ह ्ौर 
दूसरे से भी नही कराता है । वह प्रायोपगमन मरण है । 

देहद्पं विनाशाय संयम्य सिद्धये । 

कुर्यादनशनं लाभसत्काराद्नयेक्षया ।(७८६॥ 

क्षपक लाम सत्कार श्रादि की श्रपक्षा न करके शरीरके दप का विनाश 
करने क लिये ग्रौर सयम की सिद्धि करने के लिये करे । 

नशन ग्रत से संयम की सिद्धि होती है, शरीर का ममल दता £ 
इसतिषए स्याति, पूजा, लाम की इच्छा न करे भ्रपनी शक्ति श्रनुसार नशन ना 


तप को श्रवश्य करना चाहिये । 

प्रवमौदयं तप का लक्षण-- 
ग्रास हीन निजाहाराच्चनाहाराशनं रतम्‌ । 
तपः स्याद वमौदयमक्षकक्षदवानलः ।।७८७॥ 
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ग्रास हीन श्रपते श्राहार से कम भोजन यत इन्द्रिय रूपी ्राटवी जलाने को 
के लिए दवानल श्रवमौदयं तप है । ह 
पुरुष का स्वाभाविक ब्राहार बत्तीस ग्रास प्रमाणा है । उनम से एक ग्रास 
रादि हीन करके लेना प्रवमौदयं तप है। यह्‌ प्रवमौदयं तप इन्द्रिय रूपी श्रम्ि को 
जलाने क लिए दावानल है रथात्‌ श्रवमौदयं करत मे इन्दियो का निरोध होता है । 
उपवापोऽतिमान्ना शनोत्पन्न श्रम दोष हृत्‌ । 
ध्यान स्वाध्याय निद्रात्तिजयादर्थमिदं मतम्‌ ।\७८८॥। 


प्रतिमा भोजन करने से उत्पन्न हुये श्रम दोष का नाम करने वाला उपवासं 
है । श्नौर ध्यान, स्वाध्याय के लिए निद्रा अरति को जीतने के लिए यह्‌ प्रवमौद्य 
गत मानाहै। 

श्रतिमात्रा मे भोजन करने से भ्रजीर्णादि रोग उत्पन्न होते है, उन रोगो का 
नाशक उपवास है । तथा ध्यान स्वाध्याय कौ वृद्धि केलिये निद्रा ग्रौर इन्द्रियो पर 
विजय प्राप्त करने के लिये प्रवमौदयं येत करना चाहिये । क्योकि उदर भरकर नही 
खनि से श्रालस्य प्रमाद नही होता है, परिणामो की विशुद्धि होती है । निद्रा पर 
विजय होती है । इन्द्रियां भी भिथिल हो जाती है इसलिए ध्यान श्रौर स्वाध्याय की 
वृद्धि होती है । तथा भृख से कम खाने पर ्रजीर्शादि रोग भी उत्पन्न नही होते है । 
यह्‌ श्रवमौदयं तप इन्द्रियो क स्वेच्छाचार को रोकता है, परिणामो को निमल केरता 
है । श्रौर इसते भ्तिक्रमण, प्रत्याख्यान, समता, बन्दना. स्तुति श्रौर कायोत्सर्म दन षट 
श्रावश्यको की वृद्धि होती है । # 
वृत्ति परिसंख्यान तप का लक्षण-- 

वृत्त्वाट गृहाऽहार पात्र दातृषुवत्तं नम्‌ 

संख्या त्ियमो वृत्ति परिसंख्या निजेच्छया ।\७८६॥। 

गली, घर, श्राहार, पात्र, दाता भें वृत्ति वर्तना करना संख्या करना ग्रपनी 
इच्छा से उनका नियम करना वृत्ति परिसस्या है । 

र भ्राज इस मोहत्ला मे श्राहार मिलेगा तो श्राहार करेगे नही मिलेगा तो नही 
करेगे यह वाट परिसच्यान है । इस गली मे इस घर मेया इतने घर मे श्राहार मिलेगा 
तो ्राहार करूंगा यह्‌ गृह परिसख्यान है । 

सवप्रथम धाली मे दाल, भात, दही, लङ्ड भादि किसी वस्तु के विणेष का 
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नियम लेना आहर प्या ह । रान दुव का, पतत, चा, दी ३ 
मे आहार सुगा एते पाव विशेषक नियम तेता भाजन परिसलयात ह दृ क, 
कुमार कुमा या दो स्या, पुरष विष का नियम सेना दातृ विग्ष प्रिप्यान 
है । इ प्रकार प्रपनी इदधियो पर विजय प्रप्त करो के पिए कषायो का दमन कले 
के तिमे, शरीर के ममत को दूर कणे के सिये एवं जितम को प्रभागनाके पि 
गृह, राता, शराहार विशेष क़ा नियम करना वृत्ति परिसखयात तप ह । 

इथ माशा निराशा यादना भावनाप्तये । 

यत्रात्रा निमित्तास मात्र काक्षस्य योगिन ॥७६०॥ 

शरीर यात्रा फे निमित्त मात्र भ्रनन की ग्राकाक्षा करने वाते ोगी फे तृष्णा 
काचचेद के फे लिए श्रदीतता भावना की प्राप्ति के तिए यह्‌ वृत्ति परिया 
होता है! 

रीर कौ रक्षा कले के तिषए सु लोग ्ाहार कते है । समे भी तुम 
को नाश करते के तिषु श्रदौनता् कौ पति के लिए यह ृत्त परिस्यान तप त 
जता ह । 
रस परित्याग तप का तक्षए-- 

दधि क्षोराऽन्यतेलादेः परिहयरो रसस्य यः 

तपो रस परित्यागो मधुरादि रसस्य वा ।॥५६१॥ 

कञाधकति मदाकषभक्षोभ वारण कारशं । 

परिहारो रसस्यायं स्पान्जितेद्धिय योगितः ।॥५६२॥ 

दधि, दू, धृत, त्तादि श्रौर गढ, चीनी आदि गुर सका परिहर स 
पराग तप है यह र का परत्वाग भेद्य योगौ $ काय कमर गर रर 
दृदधिय सूयी हायियो कै क्ोम्‌ के वारण मे कारण है । 
विविक्तं शयनाप्तन तप का लक्षर-- 

विदिकतेऽ्ययन ध्यान बाधवोकरं वन्ते । 

शयत चाऽसनं पततषटिविक्त शयना सतम्‌ ॥७९३॥ 

त कोर शूत्यागाराऽरामोवौं धरादयः। 

दिवितताः क्ामितीषण्ठ परुक्षद्गि वताः ।।५६४॥ 


रयन शरोर ध्यान के बावग्ो समूह पे रह एकत छि पेषी 
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शयन करना बैठना है वह्‌ विविक्त शयनासन है, तरुकोटर, शृन्यागारः उपवन की 
पृथ्वी पव॑तादि कामिनी, पशु, नपु सक नौर क्षुद्र प्राणियों से रहित विविक्तता 
होती दै। 

कामिनी, नपु सक, पशु, कषुर प्रारियो से रहित, तरूकोटर, शून्यागारः उपवन 
की भूमि पर्वत प्रादि विविक्त स्थान है । उस ्रष्ययन गओरीर ध्यान कौ वाघा के समूहं 
से रहित विविक्त स्थान मे शयन करना, बैठना शयनासन तप है 1 
कायक्तेश तप का लक्षण-- 

सुलोपलालितः कायो नालं सद्ध्यान सिद्धये । 

तहे हृदमनं काय क्तेशः व्लेरर्मतोचितेः ।७६५।। 

सुख पूवैक लालन-पोषण किया हभा भरीर, सद्ध्यान की सिद्धि के लिषए 
समथ्यं तही होता है, इसलिये जिनेन्द्र कथित उचित क्लेण के हारा उस शरीर का 
दमन करना, प्रपते श्राधीन करना, काय क्लेश तप है । यद्रा कारणो के द्वारा शरीर 
का दमन करना, काय क्लेश तो है, परन्तु तप नही ह । जिस काय क्ललेश मे शरीर 
के ममत्व के साथ केषायो का दमन होता है" वही काय क्लेश तप है । कषाय के 
वेश में प्राकर शरीर का घात किया जाता है, वह त्तप नहीहैः इसको बताने के 
लिये श्राचायं ने मतोचित कहा है । 

निदेयं मर्दनीयोऽयं कायः क्लेशकरः पुरा । 

चिरं रिपुरितौवेषः काय क्लेशरतो यतिः ।७६६॥ 


यह्‌ काय पूवं मे चिरकाल तक शत्रु के समान क्तेण करने वाला है, इसलिये 
यह्‌ काय बतेश मे रत साधु के द्वारा नि्दैय होकर मदेन करना पडता है । 

यह्‌ शरीर ग्रनादिकाल का शत्रु है, इसने पूवे मे मुभे वहत दुःख दिये है, 
इसलिये यह मदंनीय है । एेसा विचार कर काय क्ले मे रत्‌ योगी घोर तपश्चरण के 
द्वारा काय क्लेश करते है । 

वीर स्वस्तिक वस्राञ्जहस्दि शुण्डाशनादयः । 

व्युस्सगं शव गोदंड चाव श्यादयश्च ते \\७९७।! 

वीरासन, स्वस्तिकासन, वखरासन, हस्ति शुण्डाभन, मृतकशय्या, गवासन, 


२३ श्वा भोर धनुः शय्यादि से भरीर को क्तेश देना वा इन श्रासनो ते ध्यान करना 
वयुत्सगं रूप कायक्तेश तप है | 
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तपो बाह्मिदं बाहलोकानन्देक मन्दरम्‌ । 

्राग्यन्तर तपः क्षीर सागरे नम्य 1४ 

बाह्य लोको के परानन्द का एक मन्दिर यह्‌ बाह्य तप है क्षीर सागर शौर 
चदद्रमा के समान उन्जवत पराभ्यन्तर तप को भै नमस्कार करता ह । 

अनशनादि बाह्य तप बाह् लोगो के आनन्द का स्थान हैः ध्म प्रभाकाका 

कारण दै, उसका वन किया अरब क्षीर समद शौर चदधमा ॐ पमान सन्तवह 
्रा्त्तर तप को मै नमसकार करता ह) त्तस मन का नियमत हे पे शौर 
बाह्म जलो के प्रदक्षत हे वाते तप को श्रान्त तप कहते दै । 
्रासयन्तर तपो के मेद-- 

तलमायष्ितं विनयो वेयावुत्यं॑नगनुतम्‌ । 

स्वाध्यायो भदे युतसर्ो ध्यानं चाभ्यन्तरं तपः 11७६६॥ 

्ासचित, विनय, यया, स्वाध्याय, युतं गौर ध्यान ह तीन गाप 
पे ुव्यनीय आा्यतर तप है । 
प्रायश्चितं तप का व्ेन-- 

येतागो गलति प्रलं प्रायश्चितं तदुच्यते । 

कमं प्रायोजनस्तस्य चित्त चेतोहरं पतः ।५००॥ 

निक दवारा पुरातन पाप नष्ट होता है, वह प्रय्विते कटा जता ्ै 
्रथवा जन प्राय है अरथवाजन प्रायहै मन जिनका वयोकि उस जनके कि 
को हरण फरो बाला कायं प्राशवित कहा जता है। 
प्रमद भ्रथवा र्न जन्य दोपो कै निराकरण करे का ताम प्रायि 
है । उककष्ट चास धारौ वा मानो को पाय ” कहे है । बरौर मन को मिति 
कहे है । भत मन कर शुद्धि करे वालि कायं क परावित कते है! थवा पता 


कर्मो का क्षर, निर्जर, परोधन, धावन, निराकरण, रत्छपर, ददन यह षठ 


प्रायस्ते ताम है। 


्ायशवित के भेद- 
्रालोचता प्रतिक्रमणोमयानि विवेचनम्‌ । 


यु्स्तपच्येद मूत परिहार दर्शनम्‌ ॥५०१॥ 


१1 
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प्रायरिचित्तव्य मेदाः स्युदे शेव तत्र संशये ! 

रोषाणां यस्माद्र तेषां निदेदनम्‌ ।\६०२।१ 

श्रालोचना, प्रतिक्रमरा, उभय, विवेक, व्युत्सगे, तप, ठेद, मूल, परिहार श्रौर 
श्रद्धान, ये दश प्रायश्चितके भेदरै। प्रमादादिके द्वारा उत्पन्न दोषो का गुरुके 
समक्ष निवेदने केरा श्रालोचना है 1 
गुरु को दोषो फे निवेदन करते कौ विधि- 

ज्ञात श्‌ तरेहुस्याय प्रशांत स्वातिवुत्तये 1 

भ्रपरिस्ानिणे शस्तेकान्तस्थायेव. सुरये ८०३ 

विनथेनोपसत्योपदिश्य पाश्वं कृतांनलेः 1 

वाल वद गहतोऽवक्रमित्येतत्स्याद्विशुद्धये ॥।८०४।1 


जो भरव कै रहस्य को जानता है, जिसका मन अयन्त प्रशोत्त है, भो 
ग्रपरिस््रावौ दै, एसे एकोत में स्थित श्राचारयेवयं के समीप मे जाकर उनके वाम पाशवं 
मे वेठकरः प्रपते दोषो की शुद्धि करले के लिए मायाचार वक्रता का त्याग कर विभयं 
से बालकवत्‌ अपने दोषो की गह करने वाक्ते शिप्य के प्रलोचना होती है। 
श्रालोचना के देश दोषों का स्वरूप-- 

्राकपितान्रुमापितं दृष्ट ॒बादर सूक््मणम्‌ 1 

छन्नं शब्दाकरुलं बहु ्यक्त तत्पेवितान्पि \\*०५।। 

दशेत्यालोचनागांसि त्याज्यान्यालम हितेषिरा । 

सदा हि साधयन्त्यायीः परलोक ममायया ।\८० ६।। 

अराकपित दोष, भ्नुमापित्त दोष, दृष्ट दोष, ादर दोष, सूम दोष, छ 
दोष, शब्दाकुल दोष, बहु दोष, श्रवयक्त दोष, ततसेवी दोष ये दशर श्रालोचमा कै दोष 
ट । प्रात्म हितंपी, मानव, इन दोषो को "दूर से दोड देवे, वयोकि माया रहिते 
शरालोचना करने से ही परलोक की सिद्धि होती है। 
श्राकेपित दोष 

ददात्यल्यं मम प्रायश्चित भोत्येति सुरै 1 

पुरोपकरणानां यछ्वानभाक्पितं मतम्‌ 1८०७)! 


भुर मु श्रत्प प्रायश्चितं देवे, इसक्तिए महत्‌ प्रायद्चित्तं के भय पै गर 


॥ [ गो. प्र. चिन्तामणि 
को पूवं मेँ उपकरण भ्रादि देकर भनुकम्पा उत्पन्न कराना, श्राकपित्र दोष है । 
स्थुल दोष 
ग्लानः क्लेशा सहोऽस्म्यत्पं प्रायर्चितं मभाप्यंते । 
चेहोषास्यां करिष्याभीत्यादिः स्थादनुमापितम्‌ ८०८ 
मेरुणा (रोगी) ह क्लेशको सहन करम भ रसम है, यदि प्राचार्य 
मुभे लप प्रायश्वित देगे तो से श्रपने दोषो की प्रालोचना करभा स्थूल दोष है । 
सुक्ष्म दोष 
सुक्मामः कत्तं नं सुक्ष्म दोस्यामि विशोधकः ! 
इति स्यात्यादि हैतोः स्यासमकषम स्थुलोपगुहनम्‌ ।५०९। 
यह सा सुक्ष्म दोषो को भी कहुने वाला है, इस प्रकार की स्याति पुजा 
की इच्छा से प्रल्प वा सूक्ष्म दोषो की भ्रालोचना करना, यह्‌ स्थूल का उपगृहन करम 
वाला सूक्ष्म दोष है । 
भरच्छ्त दोष 
दोषे सतीहशे देयं क प्रायश्चित्त मित्यलम्‌ । 
` “~ म्रश्नः स्वच्छादनेन स्याच्छन्न' लज्जाभयादिभिः ॥८१०॥। 
एसा दोष हो जाने पर क्या प्राय्ित देना चाहिए, इस प्रकार लम्जादि 
के वणीभूत होकर प्रपते दोपोँ को श्राच्छादन करना, छन्न दोष है । किसी के द्वार 
श्रपने दोष प्रकाशित करने पर एसा दोषमेरेमे भी है, रला विचार कर गुप्त रूपे 
प्रायश्चित लेना, प्रच्छन्न दोप है । 
शब्दाक्रुलित दोष 
वरतित्रातघनध्वाने स्वदोष परिकीर्तनम्‌ । 
लज्जाद्य : पाक्षिकादौ यत्तच्छन्दाकुलितं मतम्‌ ।।८११॥ 
लज्जादिक के कारणा प्रतियो कै समृह से ्राकुल शब्द से युक्त पाक्िकादि 
मे जो श्रपत दोषों का कथन करना, वह शब्दाकुलित दोष माना है । 
जिस स्थान मेँ वहूत व्रतियो का कोलाहल हो रहा ह, एसे प्िकादि 
प्रतिक्रमण के सयय मे लज्जादि कै वश्नीभूत होकर श्रपने दोषो का कथते करना, 
जिससे भ्राचायं स्पष्ट रूप ते मून तही सके, इसको गन्दाकुलित दोप कहते हं । 
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बहु दोष 

परायर्चि्तमिदं युक्तं न वेत्यस्पतदाशया । 

बहुसरि परिपरश्नो, यावदत्पं स बह्धिति ।*८१२। 

यह्‌ प्रायरिचित युक्त है वा नही है, इस प्रकार ्रत्प प्रायश्ित की आशा 
् वहत से पआ्रचारथो से पूना, जव तकं श्रत प्रायश्नित हो, वह्‌ बहु दोष दहै ¦ 
श्रव्यक्त दोष 

स्वसमान ज्ञान तपो वालस्थालोचनं भवेत्‌ । 

्रव्यक्त ह्ीभय प्रायश्चित्त मीत्यादि हेतुतः ।\*१२।। 

लज्जा, भय, प्रायश्वित की भीति श्रादि कारणों से श्रपे समान जान, तप, 
वालक के समक्ष श्रालोचना करना, श्रव्यक्त दोप होता दै । 
तत्तेबी दोष 

माहृशो वेत्यसावेव ममागोऽस्मे यदपितम्‌ । 

तन्ममेति स्वदोषोक्तिरस्मे तत्सेवितं मतम्‌ 1! १४ 

यह्‌ मेरे जैसाहीटै, मेरे श्रपराव इसके लिए जो श्रपण क्यिहै, बे मेरे 
है, इसलिये श्रपने दोषो को कटुना तत्सेवी दोष माना ह । 

रेसे मरु के पास जाकर श्रपते दोषो को प्रालोचना करना जो श्रपने समान 
ग्रपराधी है, यहं तत्सेवी दोष ह । श्रथवा मेरे दोप इसके श्रपराध के समान है, इसे 
यह भौ जानता है । इसे जो प्रायभ्चित्त मिनेगा, बह मुम भी युक्त दहै, इस प्रकार 
श्रपने दोपौ को छिपाना तत्सेवी दोष है 1 

साऽऽमागसंगतं यदरस्लोषथं व्याधिदाधकम्‌ । 

तथाऽनालोचना शुद्ध ननो नाश्कर तपः 1\८११५।। 

जिस्‌ प्रकार्‌ भ्राम सहित शरीर को प्राप्त हई भ्रौषधि रोग नाणक नही है, 
र्यात्‌ जो श्रौपधि श्रपक्व है, वह्‌ रोग नाशक नहो है ! उसी प्रकार म्रालोचना 


ग्रणुदध तप पापो का नाशक नही है । निर्दोषतप ही पापो का नाशक है । 
मुनि कौ श्रौर श्रापिकाश्रों कौ श्रालोचना-- 


हेयाश्चयं संयतानां स्यादाथिकाणां लिगोचरम । 
सप्रकाग भ्देशे तु तच्चारित्र विशरुषरम्‌ ॥५१६॥ 
मनियो की श्रालोचना (दोषों करा कथन) दो के श्राश्रय से होती है । भर्थात्‌ 
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यदि मनि भ्रपने दौर्षो की प्रालोचना एकांत मेँ गृरुग्रौर शिष्यो हो, तव करे! 
तीसरा समीप नही होना चाहिये । भ्रायिकाभ्रो कौ श्रालोचना राच्यं गिनी, रौर 
श्रालौचना करने वाली ग्रथिका, इन तीन के श्रध्रित होती है। ब्र्थात्‌ अकेली 
ग्राथिका एकाकी ्राचायें के पास श्रालोचना नही करती है । ग्रायिका सूर्य से प्रकाजितत 
प्रदेश मे आ्आालोचना करती है । प्रन्धकारिता प्रदेश मे नही करती है 1 यह्‌ आ्ालोचना 
चारित्र का भूप है 

श्रालोच्यापित प्रायर्चित वृत्ति विवजितः । 

सन्मे निश्चयेऽष्युद्योगो नवत्फलर्वजितः ॥5१७।। 

जो मुनि श्रालोचना करके भी आचार्यं के द्वारा भ्रषित प्रायश्चित का 
प्राचरणा नही करता है । वहु सन्मत्र का निश्चय करके भी उद्योग नही करने वते 
के समान फल रहित होता है । जैसे मत्रको जानकरकेमी जोमत्रकौ विधिका 
भ्राचरण नही करता है, उसको मतके फल कौ प्राप्ति नही होतो, उसी प्रकार 
श्रालोचना करके भी श्राचायं कथित प्रायश्चितं को पालन नही करने वाला निर्दोष 
नही होता है । 

मिथ्यामदाऽऽगोऽसत्व त्या यं दोषेभ्यो निव्तेनम्‌ । 

प्रतिक्रमण महा पराधस्यैकाक्रिनो मुनेः 1 १०॥ 

मरे ्रपराध मिथ्या होवे इत्यादि वचनो के दारा जो दोषौ से निवर्तन दै 
वहू श्रत्प श्रपराधी एकाकी मनियो कै प्रतिक्रमणा है। 
उभय प्रायश्चित का स्वसूप-- 

स्यात्तदुभयमालोचना भ्रतिक्रमणयं 1 

दुःस्वप्न दुष्ट चितादिमहा दोष समाश्नयम्‌ ॥\ 

अ्रालोचना शौर प्रतिक्रमसु दोनो किये जाते ह, वहं उभय नामक प्रायभ्बित 
है । मुनिराज दु वप्त मानसिक दष्ट विचार, चितादि महादोषर उत्पन्न होने पर 
प्रतिक्रमरा श्नौर आलोचना दोनों करते ह । 
विवेक प्रायश्वित का स्वरूप-- 

परिहत मशक्तस्य दोषं द्रव्यादि संश्रयम्‌ 1 

तदुद्रव्यादि परिस्यामो विवेकः कथितोऽथवा ।1* १६॥ 


[1 
90 
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्रप्रासुकस्य सेवाया त्यक्तस्य प्रासुकस्य च ! 
प्रमादेन पुनः स्मृत्वा स तदा तद्ि्जंनम्‌ ।८२०॥ 

द्रव्यादि से सभ्चित दोष को छोडते मे श्रशक्त के उस द्रव्यादि का परित्यागं 
करना विवेकं कहा है, श्रथवा प्रमाद से श्प्रासुक का ग्रौर त्याग कयि हूय प्रासुक व्य 
का सेवन करने पर पुन स्मरण करके उसका त्याग कर देता है, तव वहु विवेक 
नामक प्रायश्नित होता है । 

जो वस्तु अ्रप्रामुक वा श्रभध्यहैः श्रथवा जो छोडी हुईहै, प्रमादसेया 
विस्मरण से उस वस्तु का सेवन कर लिया हो तो तदनन्तर स्मरण होने पर उसको 
छोड देना, विवेक नामक प्रायज्चित है । ग्रथवा जिस वस्तु के सेवन करने से काम 
क्रोधादि विकृति उतपन्न होती है, उस वस्तु का त्याग करना विवेकं नामक प्रायश्चित 
है । भरथवा जिस वस्तु मे श्रभध्य वा छोडी हुई वस्तु मिली दै, उसको पृथक्‌ करना 
णक्य नही हैः उस वस्तु का त्याग करना भी विवेक ह । 
वयुत्सग का स्वरूप-- 

व्युत्सरगोन्ति पूत्तदिकालं काय विसर्जनम्‌ । 

सद्ध्यानं तन्भलोरतगं न्याय त्तरणादिष ॥*८२१।। 

मल, मूत्र ्रादिका त्याग करने कै बाद, नदौ श्रादिसे पार होने के वाद 
अन्तमुहूर्तादि काल पर्यन्त शरीर के ममत्वं का त्याग॒करके सद्ध्यान करना 
वयुत्सगं है । 
तप प्रायश्चित्त का स्वरूप-- 

तपः स्यादृप्ासेक स्थानादि व्यसनादिभिः । 

्रतातिचारे सत्येतत्परायर्चितं तु षड्विधम्‌ \\८२२॥। 

व्यसन श्रादि केद्वारा व्रतो मे ्रततिचार हो जाने पर उपवास, एक भक्ति 
रादि चह प्रकार के वहिरग तप करना, यह्‌ तप नामकं प्रायश्चितं ह । ४ 

भरहिसादि व्रतो मे प्रतिचार लग जाने प्र प्रनशनादि छह प्रकार के 
वहिरग तप कै द्वारा ्ात्म शुद्धि करना तप नामक प्रायश्चित्त है । 
छेद फा स्वरूप-- 

दिवसादि तपच्छेदश्छेद संयम पये । 

सदपंकृत दोषस्य चिर दीक्षा हितैषिणः ।८२३॥। 
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म्रभिमान मेँ आकर किया है, दोष जिसने धिरकाल की दीक्षा हितैषी 
के सयम की पर्याय मे दिवस श्रादि तेप का छेद करना छेद नामक प्रायशिचित है । 
। चिरकाल का दीक्षित साधु श्रभिमानी होकर श्रपने व्रतो मे दूषण लगता 
है, तव उसकी पक्ष, मास, दिवसादि की दीक्षा का दकर देना चेद नामक 
प्रायश्चित है । 

पुनर्दीक्षा ्रहोमूलं सर्वा पूर्वात्तपरस्थितिम्‌ । 

चित्वोरपासंस्थ पाश्वस्थ प्रभृतिश्वमरोत्वियम्‌ ।\२२४॥ 

सारी पूर्वं की तपस्थिति को नष्ट कर पुन दीक्षा के ग्रहण करना मूल नामक 
प्रायश्चित है, यह प्रायश्चितं उन्ागगामी, पाश्वेस्थ प्रभृति महादोषी श्रमणो मे 
होता है । 

पूवं कौ सम्पू तपरिथति का चेद कफे पून. दीक्षा देना मूल नामक 
प्रायि ह } यह्‌ प्रायश्चित्त उन्पागंगामी, पाश्वस्थ श्रादि महादोषी श्रमसोकोही 
दिया जाता है) 
पादवेस्थ प्रादि मूनियों के भेद- 

सच्चारित्रामृतापात्रं स्युः पाश्वस्थः कूशौीलकः । 

संसक्तोऽ्यवसन्नश्च भृगचारोति पचते ॥नर२६॥ 

पा्वस्थ, कुशील, ससक्त, भ्रवसत्न शौर मृगचारी ये पाच प्रकार के मुनि 
सम्यकचारित्र के पात्र वही दै। 
पाश्वस्थ भ्रौर दुशील-- 

वसत्युपषि संगस्थः पाश्ेस्यः स्यातुशीलकः । 

संघाहित करस्तीत्र॒ कषायो त्रत चजितः 11२६} 

पाश्वस्य--जो वसतिका, उपायि श्रौर परिग्रह मे स्थितं है--बह मि 
पा्वस्थ कहलाता दै । धि 

कुशील जो सरवै सव का श्रहितकर है, तीव्र कषाय है, वरतो से रदित £ 
वह्‌ साधु कुशील कहलाता है । 
संसक्त श्रौर प्रवसन्न-- 

संघक्ती वैद मन्त्रावनीश सेवनादि जीवनः 1 


ज्ञान चारित्र हीनोऽवसन्नः स्यास्करणालस (= २७॥ 


चः { ३६५ 
श्रध्याय : पोचचवां ] 


ससक्त--जो लोभ कपाय के वशीमूत होकर ग्रौपधि, मन्त्र, तन्नापि वेताकर 
अजीविका करता है श्रौर राजा भ्रादि की सेवा करता दै, वह्‌ साधुं ससक्त कहलाता है। 

अ्वस्च--जो जान चारित्र से रहित है ¦ साधु फी दैनिक क्रियभ्रौ मे आलसी 
है, बह भ्रवसच्च कहुलाता है । 
स॒गाचासै-- 

स्वच्छंदो यो गणं स्थक्तु चरत्येकाक्यसवृतः । 

मणाचारीत्यमी जेन धर्माऽकीत्तिकरानराः परेत) 

मृगाचारौ -जो साधु स्वच्छन्द है, भर्थात्‌ भ्राचायं की प्राजा का विराधकं है, 
संघ को छोडकर एकाकी श्रसवृत्त होकर भ्रमण करता है, वह जेन धर्म फो मलीन 
करने वाला साधु मृगाचारी है । 
परिहार उपस्थापन प्रायश्चित के मेद-- 

परिहारोऽनुपस्थापन पारत्रिक भेद भाक्‌ । 

निजान्य गणभेदं तत्राय तत्रादयमूत्तमम्‌ ।\५२६९॥ 

अनुपस्थापन श्रौर पारत्रिके के भेदसे परिहार दो प्रकारका दै! उसमे 
अनुपस्थापन, जिनगण॒ अनुपस्थापन रौर भ्रन्यगणा श्रनुपस्थापन के भेदसे दो प्रकार 
का है ! उसमे निजगणा श्रनुपस्थापन उत्तम, मध्यम प्नौर जघन्य के भेद से तीन प्रकार 
काह) 

दादशब्देशु षण्मासण्मासानशनं मतम्‌ । 

जघन्यं पंच पचोपवास मध्यन्तु मध्यमम्‌ ।२२३०॥ 

बारह वर्पो मे छह्‌-छह महीने का उपवास करना उत्तम है, बारह वषे तकं 
पचि-पातच्े उपवास करना जघन्य श्रौर मध्यम है । 
भरनुपस्थान प्रायश्चित-- 

दानिशचऽटूरालयस्थेन वसतेयतीन्‌ 

सर्वान्‌ भ्रणमता्ेत प्रतिबन्दन साधना ।५३१।। 

स्वरोष रथातये पिच्छं विश्नाणेन पराङ मुखं । 

सुरीतरं सहोपा्मौनेनेतद्िधोयते ।*३२॥1 

जो ्राचायं वा सथं की वसतिका से चत्तीस धनप दर स्थानं मेँ रहृत्ता है 
श्र सवै मुनियो को नमस्कार करता परन्तु उसको कोई सनि प्रततिनमस्कार नही 


३६६ । { गो. प्र. चिन्तामि 
करते है । जौ ग्राचायं के साथ वार्तालाप करता है, भप मुनियो श्नौर्‌ थावको के साय 
नही बोलता दै, मौन रखता है । श्रपने दोपो की पिषख्याति (प्रगटता) के लिये 
पिच्छिका को पराह मखी रखता दै, छह महीना, पराच महीना श्रादि का उपवास करता 
है, यह्‌ ्रनुपस्थानं नामक प्रायभ्चित है । 
स्वगण॒ श्रनुपस्थापन प्रायश्चित देने के कारण- 

प्रमादे नान्य पाखंडि गृहस्थ यति संधित । 

वस्तुस्तेनयतः किचिच्चेतना चेतनात्मकम्‌ ।\*३३1। 

यतीौन्प्रहुरतोऽन्य स्न्रीहुररादीश्च कुवर्तः । 

दश नव पूर्वजञस्य त्याद्य संहुननष्य यत्‌ 11>३४।। 

प्रमाद के कारण भ्रन्य पाखडी गृहस्थ श्रौर यतियो से स॒थित चेतन 
म्रचेतनात्मक किचित वस्तु की चोरी करने वाले यति को, मारने वले पर स्री हर 
ग्रादि पाप करते वलि को नवे ग्रौर दथ पूवं के पाठी तथा प्रादि ववृ व भ्रौर्‌ 
नाराच वाले को वहु ऊपरि कथित स्वगणानुपस्थापन प्रायश्चित्त दिया जाता ह । 

करोति यदि दर्पेरा दोषान्‌ पुवं भाषितान्‌ । 

सोयमन्यगणानुपस्थापनेन विशुद्धयति ।८३५।। 

जो यत्ति नवया दभ पूतवकापाठी हौ, प्रादि के तीन संहनन (व्रज वृपम 
नाराच, ब्रन नाराच, नाराच) से युक्त हो - परन्तु प्रमाद के वशीभूत होकर पादण्डी, 
यति, गृहस्थादि की चेतना चेतनात्मक वस्तु कौ चोरी कीटैः क्रोधमे प्राकर किरी यति 
काघात कियाहै, तथा परस्तीका सेवन कियाद, तो वह्‌ मनि स्वगखानुपस्यप्न 
नामक प्रायस्चित का भागी होता है । हीन संहनन वाले कों यहं प्रायभ्चित नही वि 
जाताहै) 
जो यदि पूर्वोक्त हिसादि दोप को ्रभिमान में ्राकर करता दं तो वह्‌ साधु 
गरन्यगणानुपस्थापन नामक प्रायज्चित के द्वारा गु होता है) 
्रन्यगणानुपस्थापन नामक प्रायश्चित का लक्षण - 

प्रायश्चितं तदेवान्न किन्तु स्वग सूरिणा । 

श्रालोच्य प्रोषितः सप्त सुरि पाश्वंमनुक्रमात्‌ 11*२६। 

श्रालोच्य तंसतैर श्राप्त प्रायसिचित्तोऽन्त्य सुरिखा 1 

तमाय प्रापितस्तेन दत्तं चरति पूर्ववत्‌ ।1*२३७॥ 


श्रघ्याय . पांचवां | ( ३९७ 


अन्य गणानुपस्थापन नामक प्राय्चित की दिधि स्वग प्नुपस्थायन के 
समानहौ है । परन्तु यह विभेषता है । प्रभिमान पूर्वक ग्रपराध करने बाला साधु 
अपने दोषो की अ्राचायं के समक्ष भ्रालोचना करता है । तदनन्तर उसकी ्रालोचना 
को भुनकर प्राचायं उसको दूसरे श्राचायं के समीप भेजते दै । बह सु दूसरे प्राचाये 
के समीप जाकर भ्रपते दोषो की भ्रालोचना करता दै, वहं ्राचायं भी उसकी भ्रलोचना 
सुनकर तीसरे प्राचायं के समीप भेजते है ! इस प्रकार सात आचायं के समीप जाकर 
श्रालोचना करता है, उसको कोई भी भ्राचायं प्रायश्चित नही देते है । पुनः क्रम से सात 
आचार्यो के पास जाकर श्रपने आचाय के समीप प्राता है! तव प्राचायं उसको 
स्वगणानुस्थापन विपि कै ब्रनुसार प्रायश्चित देते है । यह ्रन्यगणानुस्थापन नामक 
प्रायश्चित दै स्वगणानुस्थापन का ्रथं है- श्रपने गण से वहिस्छृत करना । भ्रपने संध 
की वसतिका से ३२ धनुष दूर रना । प्रन्यगणानुस्थापन का अथं है ~ दूसरे प्राचार 
के सघ मे जकर ग्रालोचना करते पर भी प्रायश्चितं देकर दे श्राचाय सधु को ग्रपने 
गण मे नही रखते है, इसलिये यह्‌ श्र्यगणानुस्थापने है ! 
पारचित प्रायश्चित शी विधि- 

स्वधमे रहित कषेत्रे प्रायश्चिते पुरोदिते । 

चारः पारचिकं जेनधर्मातयन्तरतेर्मतम्‌ ।\५३५1 

संधोर्दोशि विरोधांतः पुरसत्री मनादिषु ! 

दोषेष्ववं्यः पाप्येष पातकी वहिः एतः ।\५३६॥ 

चतुषिधेन संघेन देशासिष्कातितोप्यदः । 

चरत्येवा्यं वैराग्य ससवज्ञान बलो व्रती ।\८४०॥ 


„ भ्रमन धमं दे रहित भेव मे पूव मे करे हये प्रायग्चित मे चैन ध्म भ अ्र्यन्त 
लीन मनि का व्रिहार पारचिक नामक प्रायभ्चित माना है, सघ का राजा का, विरोध, 


भरतपुर की स्त्री गमनादि दोपहो जाने प्र यह्‌ प्रवदनीय दै पापी है पातकी है, इस 


रकार वहिषटृत तथा चतुविष षके ्रारा देश से निकाला हृ्ा भी यह्‌ शरेष्ठ वैराग्य, 
तत्वनान रूपी वेल से पृक्त साधु ्रचरण करता 1 


इस प्रायश्चित मे उपवासादि विधि तो अ्रनुपरं 


आय यापन प्रायभ्चित के समान है 
परु क विशेपता है । जव कोई साघु सधक, 


राजा का विरोधी होकर ग्रत.पुर कौ 


५५ [ गो. प्र चिन्तामरि 


स्त्रियो के साथ दुराचार करता है, तब अनेक महापराध करने पर चातुवेग्यं श्रम सुध 
से यह महापापी है, जिनमतत से बाह्य है, 'इसको वन्दना मत कसेः एसी घोषणा देकर 
भ्रनुपस्थापना नाम प्रायश्िचित देकर देण से निकाल देते है । यह्‌ मनि भीस्व धर्म 
सहित क्षेत्र मे जाकर ज्ञान, वैराग्य, सत्व, बल से युक्त होकर, प्राचां कै द्वारा दयि 
हए प्रायश्ित का पालन करता हृश्रा विहार करता दै, यह्‌ पारधिक नामक 
प्रायश्चितं है । 

दशनं यत्पुनस्तत्व श्रद्धानं तन्पहाव्रतैः । 

साद्ध यतेः स्थितस्येत्वा मिभ्वात्वं तद्ुदीरितं ८४१ 

करिसी कारण से मिथ्यात्व श्रवस्था को प्राप्त हुधा मुनि पुनः तत्वश्द्धान को 
प्राप्त होता है, वह दशन नामक प्रायश्ित है | 

देशं कालं बलं ज्ञात्वा गणी वेदयवदंगिनाम्‌ । 

श्रत्पानल्पेष् दोषेषु कुर्यात्त द्विशोधनं ॥८४२॥ 

जिस प्रकार वैद्य रोगी के रोग शक्ति ्रादि को जानकर उसके रोगकोदुर 
करने के लिए श्रौषधि देता है उसी प्रकार श्राचा्यं साधुं के अल्प श्रनल्प दोषो मे देश, 
काल, शक्ति को जानकर प्रायस्वित देकर उसके दोपो की णुद्धि करते है । 

कृतागसेव कर्तव्य प्रायश्चित त्रिशुद्धित. । 

ग्लानस्येव प्रयत्नेन युक्तमौषध सेवनं ।\८४२॥। 

जिस प्रकार रोगी को प्रयत्न पूर्वक श्रौषधि सेवन करना चाहिए । उसी 
प्रकार कियाहै, ्रपराध जिसने देसे साधु को मन, वचन, काय से प्रयत्न पूवक युक्त 


प्रायश्चित करना ही चाहिए 1 

जिस प्रकार रोगी मानव योग्य नौषधि सेवन करके रोग दूर करता हं । 
उसी प्रकार अपराध सूपीरोगोको दूर करने के लिये मन वचन, काय की शुद्धि पूर्वक 
्रयत्लशील मुनि को भ्रपने दोषो को गुरु कै समक्ष प्रालोचना करके मरायश्ित र 
करना चाहिये । श्रौषधि सेवन क्रिये बिना रोगौ का निष्कासनं नही होता ।३ 
प्रकार प्रायश्ित के बिना पापो का प्रक्षालन नही होता है । 

दोषव्युदासनेः शल्य मर्यादा संयम स्थितिः । 

स्वांत प्रशांति सम्पत्ति प्रमृलाथं मिदं मतम्‌ ।\८४४॥ 


( < 
ध्याय . पांचवां | [ ३६६ 
प्रायभ्चित नामक तय के द्वारा शल्य (माया, मिथ्यात्व श्रौर निदान ) का 


नाश होता है । मर्यादा सयम की स्थिति होती है । चित्त की शाति श्रौर दोष कृत 
पापो का प्र्षालन होता ह । इसलिये प्रायश्चित नामक तप का वन किया हू । 


विनय तप का वर्णन-- 

विनयं स्याह्िनियनं कषायेन्दरिय मर्दनं । 

स नोचैवृ ति रथवा विनयाहुं यथोचितम्‌ 11८४५।। 

विनयते इति विनयम्‌, विनयन किया जाता है कषाय का ओौर इतिय का 
दमन किया जाता दै, ग्रथवा पूज्य पूरुषो के यथा योग्य नम्रता होती है उसको विनय 
कहते है । 

सहन्ञान तयश्चारि्रोपचार प्रपचकः । 

तत्ररविततयस्त्यागः शंकादीनाम भीचते ।८४६॥ 

सम्यण्दशेन विनय, सम्यग्ञान विनय सम्यक्वारित्र विनय तपो विनय 
ग्रौर उपचार विनय कै भेद से पाच प्रकारका विनयहै। उसमे शकादिदोषोका 
परिहार करना सम्यग्दशन विनय है 
दशे विनय का लक्षए-- 

शंकाऽऽकांक्षा बुगुत्साऽ्छक्‌ प्रशंसन संस्तवाः । 

नाम्ना ज्ञेयास्त्रयोन्त्यौ तु मनोवागविषये स्तुती ।1८४७।1 

जिनेन्द्र कथित्‌ तत्त मे सशय करना शका है । ससारकि भागो की वांछा, 
काक्षा है, रलत्रयधारी दिगम्बर तपस्वियो के शरीर को देखकर ग्लानि करना भूख 
प्यास से पीडित होकर जैन तपश्चरण से मिविघ्न होना जुगुप्सा है । मनके द्वारा 
मिथ्याद्ष्टियो कौ स्तुति करना सुस्तव है । ये पाच सम्यग्द्॑न के श्रतिवार है । इनसे 
सम्यण्दने मलीन होता है इसलिये इनका त्याग करना चाहिये । इन ग्रतिचारो का 
त्याग करना सम्यग्दशेन का विनय है । 
ज्ञात विनय का लक्षण- 

व्यादि शोधनं वस्तु प्रमाशावग्रहादिकं । 

बहुमानः भतज्ञेषु श्रताज्ञासादनोज्मेनं ।\८४८।। 

चयः शील भ्रतोनाधिकाद पाध्याय कीर्तनं । 

चानिन्हुवेन येनायज्ञानावरशकारणं ।२८४६९॥ 


२३७० | [ गो. श्र, चिन्तामणि 


स्वराक्षर पद ग्रन्थार्थ हीनान्ययनादिकं । 

स्याज्ज्ञानं निनयः सम्यग््ञान स्वर्मोक् कारणम्‌ ॥(*५०॥ 

द्रव्यादि का शोधन वस्तु कौ सख्यादिका ग्रवग्रहादि श्रुतजानियो मेँ बहुमान 
श्रुत जानियों कै श्रासादन का त्याग निन्हवरहित वय से न्यून ओरौर शील श्रुत से ्रधिक 
उपाध्याय श्रादि का कीर्तन जिस कारण से यह निन्हव जानावरण॒ कमं काररा है। 
स्वर, ग्रक्षर, पद, ग्रन्थ, प्रथं को हीनाधिक नही पदृना यह्‌ सम्यग्नान स्वग श्रौर मोक्ष 
का कारणभूत जान विनय दै । 

जानाचार प्रधिकार मे कथित द्रव्य क्षेत्र काल ्रौर माव की गुदधिसे शास्र 
पढना, वस्तु प्रमाादि का श्रवग्रह करना, श्रुतज्ञानिथो में बहुमान होना, श्रूतजानियौ की 
भ्रासादन नही करना, उम्रमे हीन होते भी जो शील श्रौर श्रुत मे श्रधिके उपाध्याय 
प्रादि के गुणो का उत्कीत्तेन करना जिस गुरु से ज्ञानाजंन किया है वह्‌ शृत आदिमे 
हीन हो तो भी उसका नाम बताना, जानावरणादि कर्मो के कारणा मूत्त निन्ह्वेका 
त्याग करना, भ्र्थात्‌ श्रपने श्रुतजान को नहो छिपाना, शब्द शुद्ध पढना, ये ज्ञान के 
विनय दहै । 
तपो विनय का लक्षण~- 

श्रावश्यकं क्रिया शक्तिन नोत्तर गुखोन्नतिः 

तपस्तद्रत्तमोदश्च स्यात्तपो विनयो मुनेः ।॥८४५१॥। 

परावयक क्रियाग्नो मे सक्ति नाना उत्तर गुणो की उक्षति तपवालौ मे 
प्रमोद होना जिससे तपो विनय होता है । । ू 

निर्दोष भ्रावश्यक क्रियाग्नो का पालन करना नाना प्रकार के उत्तर गृ 
की वृद्धि करना, बारह्‌ प्रकार के तपश्चरण मे श्रौर तपस्वियो मे प्रमोद भाव रखना 
तपो विनय है । 
चारित्र विनय का लक्षण-- 

भक्तिश्चारिजवत्स्वन्य वृत्ताऽनिन्दनगु्मः । 

परोषह्‌ जयादौ च चारित्र विनयी मुनेः 11८५२ ॥ 

चारित्र शाली मुनि हंसौ के प्रति भक्ति करना श्रन्थ वरति श्र 
चारित्र वाले की निन्दा नही करना परिषहु शाने पर उन पर विजय प्रप्ति 
लिये तत्पर रहना यह्‌ चारित्र विनय है । 


थति अघ्न्य 
प्त केक 
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उवचार विनय का लक्षण श्रौर उक भद 

उपोपमृ्य यश्चार उपचारो मथोचितः । 

स प्रत्यक्ष परोक्षात्मा तत्राहः प्रतिपाद्यते !\*५३॥\ 

समप मे जाकर जौ यथोचित सत्कार किया जाता है वह उपचार विनेय दै । 
वहु उपचार विनय प्रक्ष नौर परोक्ष के मेदस दोप्रकारकादै। दसमे सवे प्रथम 
प्रत्यक्ष विनय का वणन करते है । 
्रत्यक्षबिनय का लक्षण-- 

रस्य्थानं नतिः सुरा्रागच्छति सत्ति स्थिते) 

स्थान तोद शिविष्टेऽपि शयनोच्चासनोर्छनम्‌ 1\८४४॥) 

गच्छल्यनुगमो वत्तनुकूलं वचो मनः । 

प्रमोदीत्यादिकं चैव॒ पाठकादि चतुष्टये ०५५} 

प्राचां ॐ श्राने पर भीघ् ही श्रासन से उटकर खड होना चाहिये तथा भक्ति 
पूव उनको नमस्कार करना चाहिये । रचा के वेठ जाने परं प्राचार्य से नीचे स्थान 
पर वैढना चाहिये । आचाय के सामने शयन श्रौर उच्चासन को छोडना चाहिये 
आचाय के गमन करने पर उनके पीछे पचे चलना चाहिये । ्रावायं के बोलने पर्‌ 
अनुकूल वचन बोलना चाहिये तथा भ्राचायं के प्रति मन मे प्रमोदं भाव, उनके गृणोभे 
अनुराग होना चाहिये । आचायं के समान ही उपाध्याय, गणधर, स्थावर श्रौर प्रवततेक 
का विनयं करना चाहिये । 

्राचा्ेदिष्वसस्स्वेवं स्थविरस्य मुने गुणे । 

प्रतिरूपकाल योग्या क्रिया चान्येषु साधुषु ८५६) 

भ्राचाये की ्रनुपस्थिति मे स्थविर, गराधर ग्रौर अन्य साधथो मे प्रति रूप 
काल योग्य क्रिया नही करना चाहिये । 

प्रा्दिशयमाऽस्यतादि धूचितसलकरिया । 

कर्तव्या चेत्यदः प्रसयक्षोपचार लक्षणम्‌ ।\८५७।। 


्रायिका, देश सयमी श्रौं भ्रसयतादि भें उचित सत्कार करना चाये । यह्‌ 
प्रत्यक्ष उपचार विनय है । 


परोक्ष विन का तक्षणए- 
ज्ञान विज्ञाने सत्कौतिनेति राज्ञानुवरतनं । 
परोक्षे गणताथाां परोक्त प्रश्रयः परः ॥८५८॥ 
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परोक्ष मे आचार्यं के ज्ञान विज्ञान का सत्कीर्तन, श्रा का पालन ग्रौर 
नमस्कार परोक्ष विनय है 


विनयेन विहीनस्य भिक्षोः शिक्षामृतधियः । 

संश्चयाय निदानं नो तथा चाम्युदय भियः ॥*८५६॥ 

जो तपस्वी विनयहीन है भ्र्थात्‌ गुरुजनो का विनय नही करता है उसका 
शास्त्राध्ययनादि मुक्ति की प्राप्ति तथास्वगंश्री का कारण नहीहै। 
विनय करने से क्या होता है-- 

जिनाज्ञावर्तनं कीति मत्री मनिापनोदनम्‌ । 

मुरणनुराभिता संघ सम्मदा दाश्च तद्गुणाः ।\८६०॥! 

जिनेश्वर की श्राज्ञा का पालन, कीत्ति, मित्रता, सान कषाय कौ हानि, गुरो 
मे श्रनुराग श्नौर चतुविध संघ को सन्तोषादि विनय के गुरा है । 

विनय से जिनेन्द्र भगवान की भ्राजा का पालन होतार, जगते निर्मल 
सत्कीति रूपी लता विस्तरित होती है सव॑जनो के मैत्री भाव प्रगट होताः मान 
कपाय का नाश होता है तथा चतुिघ संघ विनय शील मानव पर सन्तुष्ट होता है 
इत्यादि भ्रनेक विनय के गुण है । 

किमत्र बहुनोक्तेन पदं स्वेष्टं सम्पदाम्‌ । 

रत्नन्नयौ विभरुषायां चेन मुक्ति निबन्धनं ।*६१।। 

विशेष कहने से क्या प्रयोजन है विनय सव इष्ट सम्पदाग्नो करा स्थानैः 
रत्नत्रय का भुषण है श्रौर मुक्तिका कारण ह । 
वेयावृत्य का लक्षण-- 

व्यापतप्तिक्िया वैयावृत्यं स्यात्सूरिपाठके 

तपपस्वशेकषयग्लानेषु णे संघे कुले यतौ ।*६२॥ 

मनोज्ञे च तपस्य नानाऽनशनवत्तं नः । 

शेषो ज्ञानादि संशिक्षो ग्लानो नागागदात्तितः ८६३! 

गुणः स्थविर सन्ताश्चातुवष्येकदम्डकम्‌ । 

संघः स्यादीक्षकाचायं शिष्यास्नायः कुलं मतम्‌ ॥।०६४।। 

` विर प्रबरलितः साधुतिः शेषो हि संयमी । 
दीक्षोनपुख मनोज्ञाल्योऽसंयतो वा सुदशनः । ८६५1 
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वि्याजात्यादि विद्थातो मिथ्याद्ग्वाऽस्य संग्रहः । 

जित प्रद्चतस्यायं लोके गौरव कारकः (०६६1 

सम्यमनशेनादि गुणो के आधार भूत महापुख्ष से भव्य जीव स्वगे, मोक्ष सुख 
दायकं व्रतो को धारण कर प्राचरण॒ करते है, वे प्राचां ह । 

जिन व्रत श्रील भावनाशाली महानुभाव के समीप जाकर भव्यजन विनय- 
पूर्वक भूत क श््ययन करते है, वे उपाध्याय है । 

मासोपवासं श्रादि नाना तपो को तपने वि तपस्वी है । 

श्रतज्ान के शिक्षण भे तत्पर श्रौर सतत व्रत माबना में निपुण शक्षहै। 

जिनका शरीर रोगो से पराक्रान्त है, वै ग्लान है! 

स्थविरो की सतान गण दहै! 

दीक्षा देने वे श्राचायं की शिष्य परम्परा कुल है । 

चतुरेण श्रमणो के समूह को सघ कहते है । 

चिरकाल के दीक्षित पुराने साधक साधु है। । 

रभि शूप को मनोज कहते है । ्रथवा लोकम जो विद्वान है वागमी है, 
महाक्ुलीन भ्रादि जाति से प्रसिद्ध है, जिनका संघ मे रहना प्रवेचन गौरव का कारण 
है उसको मनोज कहते है । श्रथवा जो सस्कार सहित सुसस्छत अ्रस्यत सम्यष्दष्टि है, 
वह्‌ मी मनोज्ञ है । इस ग्रन्थ मे विद्या जाति श्रादि से विख्यात जिन धमं कौ प्रभावना 
केरने वाले भद्र परिणामी मिथ्यादृष्टि को भी मनोज में ग्रहण क्ियादहै। इनकी 
भरापत्ति दूर्‌ करना वैयावृत्ति टै । 

परिषहं समा्तेषेऽसीषां यक्छेमुषीमुदः । 

संपादनं त्रिरलनाप्येः वेयावृत्य त्रिशुद्धितः ।०६७॥। 

प्रावा्ान पानाच : प्रासुकंः क्तेशनाशिभिः । 

तदभाषे व्वक्रायेन  स्वोपकारानपेक्षया ।\*६९।। 

निष्पूत्रशलेष्म विघारा कादे ठंहाद पोहुनात्‌ । 

यतमेनोरक्षेपनिक्षप परिवसङ्रियादिभिः । ।८६६॥ 

इन मृनिमो पर, व्याधि, प्रीण, ग्रौपधि, श्रादि उपद्रव होने पर उनका प्रासुकं 

ब्रह पान, प्रशन, परापतन्‌, प्रावास, वर्मोपकेरण आदिते प्रतिकार करना तथा 
समम, सम्यक्त्वादि से च्युत होने पर उनको सयम श्रौर सम्यक्त्व माम मे दृढ का 
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वैयावृत्य ह । श्रौपधि आदि के ्रमावमे प्रति उपकार-की प्रपा नही करे श्रपने 
श्रापने हाथों से मल मूत्र, खंकार तथा नाकादिके भीतरी मलको दूर करना यतन 
परवंक उठाना, विठाना, परिवर्तन कराना प्रादि भी वेयावृत्ति है । 

श्रसिमित्निदिचिकित्सत्व वलत्यलत्व सनाथता । 

यशोऽभ्युदयनिः श्रे यसूखाप्ति प्रमुखा गुणाः ॥५७०॥ 

वैयावृत्ति करने वाले मानव को निविचिकित्सत्रा, वात्सत्यत्व सनाधता, 
यणोभ्युदय, निश्चय. मुख की प्राप्ति श्रादि भ्रनैक गुणो की प्राप्ति होती है । श्रथ 
वैयावत्ति करने वले मे निजुगुप्सा गृण हौता है, क्योकि निच गुप के विना वैवृत्त 
नही होती है । वात्सल्य मावे प्रगट होता है । वात्सल्य के श्रभाव मे वैयावृत्ति कर 
नही सक्ते तथा वैयावृत्ति कारक पवित्र यश संसार मे फलता है भौर वंयावृत्ति 
का फल स्वं सम्पदा एव मृक्ति पद प्राप्तं होता है । 

स्वाध्याय तप का लक्षर-- 

स्वस्मे योऽसौ हितोऽध्ययः स्वाध्यायो वाचनादिकः । 

तपोब्येमतो नान्यत्तवः सु द्वादशस्वपि 1 ७१॥1 

जो श्रा्मीय हितकारी भास वाचनादिक श्रध्ययन है, वह्‌ स्वाध्याय है ।ग्रौर 
वारह प्रकार के तयो मेँ स्वाध्याय के समान दूसरा कोई तपनहीटै। 

नोध्वमन्त मू हृतात्सद्घ्यानमध्ययनं पुनः 1 

सदैनो निजंरकारि किन्तु न स्याककृतात्मनाम्‌ ।८७२॥ 

ध्यान भ्न्त मूर्त से श्रधिक नही हो सकता है, परन्तु स्वाध्याय तो निरन्तर 
कर्‌ सकते हँ । जो पृण्यात्माग्नो के पाप की निर्जरा का कारण मूत है। 

मनः सदर्थं वाक्पण्वर्णेऽक्णी तच्छतौ शरत । 

प्रधक्ते किष्कियेऽक्षेऽन्ये तदेकाग्रय मिहाप्यलम्‌ ।।८७३॥ 

स्वाध्याय परम ध्यान दै, क्योकि स्वाध्याय करते समय मन समीचीन श्रं के 
वचन पाठ करने मे नेत्र वर्णो को देखने मे रौर कसं 
तथा सव इद्धया निष्कि हो जाती है, इनिये 
ग्रतः एव स्वाध्याय परम तप दै । 


विचार करने मेँ नग जाता दैः 
अर्द कै मुनने मँ नीन हौ जाते हं 
स्वाध्याय से पुरं एकाग्रता होती है 
श्रस्मात्तच्वयराभ्यासः प्रशमश्च विरागता 
भवेत्‌ प्रभावनेकति वादिमान भ्रम्दनं 11 5७४।। 
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स्वाध्याय से त्वौ का श्रभ्यासर होतारः प्रणम भाव वैराग्य की उत्पत्ति 
होती, स्वाध्याय के बल से एकात वादियो के मान के मर्दन करने की शक्ति प्राप्त होती 
है तथा धर्म की प्रभावना भी होती है । 
व्थुत्सगं का तक्षण-- 

शरीरान्तवेहिः संग संग ब्युत्सजेनं मनेः, 

व्युत्सर्मः स्थात्मीचौन ध्यान संसिद्धि कारणम्‌ ।।०७६॥। 

अतरग श्रौर बहिरगकेभेदसे परिग्रह दो प्रकारकादहै। उनमे अतरग 
शरोर का ममत्व क्रोधादि कपायो का त्याग करना ्रभ्यन्तर ब्युत्सगे हं शौर क्षेत्र, 
वस्तु ्रादि बहिरग परिग्रह्‌ का त्याग करना वहिरग व्य्सगं मुनियो के ध्यान कौ सिद्धि 
काकारणहै। 
ध्यान तप का लक्षण-- 


घ्यानं तयः परं चित्तेकाथेलौन प्रवर्तनं । 

कत्यन्तेऽन्तमुं हर्तावस्थानं स्वर्गं मोक्ष साधनं ।८७६॥ 

भरन्त मु हृत्तं पयंन्त भ्रवस्थान जिसका ेसला चित्त का एकाधं मेँ लीन होकर 
प्रवर्त होना स्वगं मोक्ष का साधन ध्यान नामक सर्वोत्कृष्ट तप कहा जाता है । 

विशिष्ट मिष्टं धत्युदारं इरस्थितं वस्त्वति दुर्लभं च । 

जनं तपः कि बहुनोदितेन स्वगंधियं चाक्षय मोक्ष लक्ष्मी ८७७1 

जन तपके प्रभाव से अरति द्रस्य, प्रति दुर्लभ, इष्ट विभिष्ट वस्तु की 
प्राप्त होती है । रौर तो क्या स्वगं ग्रौर मोक्ष की प्राप्ति भी जिनेन्द्र भगवान क द्वारा 


कथित तप के प्मावसे होती है। 
दशलक्षण धमं 


। (उत्तम क्षमा मादेवा्जव शौच सत्य संयम तप स्त्यागाफिञ्च न्थ ब्ह्यच 
याणिधरेः । सरवाथसिदधि, ० €, पेज ने. ४१२ पुज्यपादाचायं कृत) 


| उत्तम षमपमादव, भ्राजेव, शौच, सत्य, सयम, तप, त्याग, ग्राकिञ्च्य, 
› यह दश प्रकार्‌ धमं दह) प्रव इन धर्मो का स्वप अ्रलग-ग्रलग कहते है । 


उत्तम क्षमा--शरोर कौ स्थित्तिके कारण की सोज करने क लिये वह 
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विहार श्रादिक में प्रामादिकं को जाते समय साधु को दुष्ट जन गात, गलौच करते 
है । उपहास करते है, तिरस्कार करते है, मारते परते है रौर शरीर को तोडते 
मरोडते है, तो भी उनके मन मे किसी प्रकार की कलुपता उत्पन्न नही होती, कभी 
क्षुभित नहीं होते है, शात चित रहते है, नाना प्रकार के कारण मिलने पर भी क्रो 
नही करते, इसी का नाम उत्तम क्षमा है । 

उत्त मा्दव--जाति प्रादि ्राठ प्रकार कै मदोंके भ्रावेशवशर होते वाते 
ग्रभिमान का अभावे करना मादव है, मादेव का मर्थं है मान का नाश करता | 


उत्तम भ्राजंव- योगो का वक्रन होना आजव है। राजव गृणका धारी 
मम से एक, वचन से एक, काय से एक रहता है । 

उत्तम शौच- प्रक प्राप्त लोम का त्याग करना, उत्तम शौच ह । प्रनन्तामु 
बन्धी लोभ का कम करना । 

उत्तम सत्य--ग्रच्छे पुरुषों के साथ साधुं वचन बोलना सत्य है । 

उत्तम संयम--समितियो मे प्रवृत्ति करने वाले मुनि के उनका परिपालन 
करने कै लिये जो प्राणियों का भ्नौर इन्द्रियो का परिहार होता है, बह सयम है । 

उत्तम तप--करमक्षय के लिये जो तप तपा जाता है, उसे तप कहते है। 
बह तप बारह प्रकार काहै, सो पीठे उसका वेशेन कर प्राये है। 


उत्तम त्याग--जो सयमी के योग्य उपकरणो का दान करना त्याग हं । चह 
दान चारप्रकारकादहै, सो वणन पीये कर श्रये है । 

उत्तम श्राकिञ्चन्य--जो शरीरादिक उपात्त है, उनमें भी सर्कार का 
त्याग करने के लिये थह मेरा है इस प्रकार के ्रमिप्राय का त्याग करना भ्राकिञ्चन् 
. है। इसका कछ ॒नही है, वह श्राकिञ्चन है, रौर उसका भावया कर्म 
श्राकिञ्चन्य दै । ॥ 

उत्तम ब्रहमचर्थ--्नुभूत स्त्री का स्मरण न करने से स्त्री तिपयक कथा क 


त्याग करे से श्रौर स्वरी से सटकर सोने व वैठनेका त्याग करने से परिप 


ननेकात्यं ( 
र त्याग करने के लिए गुरुकुल मे निवास 


बरह्मच होता है । अथवा स्वतन्त्र वृत्ति करा ठ 
करना ब्रह्मचर्य है । 
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पचाचार 

दभेन--सम्यग्दशन अर्थात्‌ तत्त्वो मे रूचि रखना, जान--जीवादि तत्त्वो के 
स्वहूप को जानना, चारित्र--पापक्रियाश्नो से विरक्त होना, तप~-कमं को दग्ध करने 
से समर्थं श्नौर शरीर तथा इन्द्रियो को सतप्त करने वाला बाह्य श्रौर आ्राभ्यतर भेद 
जिसके है । वीय--शित, रस्थि श्रीर्‌ शरीर का सामथ्यं एतस्स्वरूपी वीये भ्रथवा 
इनका जो श्रनुष्ठान, उसको ्राचार कहते है । 

१. द्लाद्ार--जीवादि पदार्थो पर नि.शक्तादि ग्रगौँ सहित श्रद्धान 
करना, गरथात्‌ जिससे सम्यग्दशेन पहिचाना जयेगा, पी क्रियाये करना, दशेनाचार 
है । यहा दन शव्द का भ्रं भ्रवलोकन नही ट क्योकि जीवादि तत्त्वो पर श्रद्धान 
करना, यह प्रकरण यहां है । 

२. ज्ञानाचार--पाच प्रकार कौ नाचोत्पत्ति का कारण एसे शास्र का 
श्रध्ययन करता, उसकी आरादर करता, इत्यादि क्रिया ज्ञानाचार है । 

३. चारितराच्तार--प्राणि वध नही करना तथा इद्विय वश करने मे प्रवृत्त 
होना चारित्राचार है। 

४. तपाचार--काय वलेशादिक करना तपाचार है । 

४. वीर्थाचार--शुम कार्यो मे सामथ्यं रखना, उत्साह रखना । 


इस प्रकार के पचाचारो का वंन किया, षड्‌ अ्रावश्यको का वरन पहले 
कर्‌ प्राये हैः श्रब गुप्तियो का वणेन केरते है । 


गुप्ति 

सण वच काय पदृत्ती भिक्ू साव्न, कज्ज, संजुतता । 

रिव्यं शिवारयतो तीहिदु पत्तो हवदि एसो ॥*७८।। 

हिसादि पाप कार्यो से मन कौ प्रवृत्ति, वचन का व्यापार भौर कायकी 
व्मापारादिकी चेष्टा को निवारण करने वाला साधु क्रम से, मनोगप्ति युवेत, वचन 
गुप्ति युक्त श्रौर कायगुम्त युक्त होता है । । 
मनोगप्ति श्रौर वचन गप्ति का व्िशिष लक्षण-- 

जा रायादिणिवत्ती भणस्स जाखाहि तं मणोग्ती ! 

भ्रलियादिरियत्ति वा मोशं वा होदि वचिगुतती ।। ७९! 


8 
= ४ , 
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राग्ेष ते उतन्न होने वाले सर्वं संकल का त्याग करने से मनोगम्ति 
होती हे श्रौर सत्य भाषरा, कठोर माषा, श्रसभ्य भाषण प्रादि कूवचनो का त्याग 
करना प्रथवा मानधारा करना वचनगुप्ति का लक्ष है । तात्पयं-राग द्वप पूवक 
होने वाले संकल्पो का त्याग करके मने को समता मे रखना, ग्रथवा धर्मं ध्यान ग्रौर 
शुक्ल ध्यान मे स्थिर रखना मनोगुप्ति ह । इजारा करके वचनामिप्राय व्यक्ते करे 
से वचनगुप्ति नही होती है । भ्रतः इणारो का त्याग करके कठोर वचनादिको का 
त्याग करना वचनगुप्ति है । श्रथवा मौन धारणा करना वचन गुप्ति है, इस प्रकार 
मनोगुम्ति का विवेचन किया है] 
कायगप्ति का स्वरूप-- 

कायकिरियाणियत्ती काश्रोसम्गो सरीर गत्तीहि । 

हिसादिखियत्ती वा सरीरगृत्ती हवदि दिट्ठा । ८८०1 

भरीर की चेष्टा नही करना प्रथवा कायोत्सगं करना, किवा हिसा, चोरी, 
मैथन सेवनादि पापो का त्याग करना, शरीरगुप्ति है । गुप्ति का लक्षणा प्राचा 
रेसा कहते है, सम्यग्दशचेन ज्ञान चारित्राणि शुष्यन्ते, रक्ष्यन्ते यकामिस्ता गुप्तयः श्रथवा 
शिश्याना संयम कषायेभ्यो गोप्यते रक्ष्यते श्रात्मा यक्राभिस्तागुप्तवः सम्यग्दशनः 
सम्यगनान, श्नौर सम्यक्चारित्र रूपी रत्नत्रय का गोपय प्रात्‌ रक्षण जिनके दारा 


किया जाता है, उनको गुप्ति कहना चाहिये । ग्रथना जो मिथ्यात्व, श्रसयमं रौर 


कवायो से श्रात्मा का रक्षण करती है, उनको गुप्ति कहते है । इस प्रकार्‌ प्राचार्य 
परमेष्ठि के छिस मूल गुणो का वर्णान किया, ब्राग उपाध्याय परमेष्ठि के मूल गृणा 
का वंन करते ह} ॥ 
उपाध्याय परमेष्ठी 
र्थरत्तय संजुत्ता जिण कहिय पयत्मदेसया सूरा । 
णिक्कंरव भाव सहया उवश्राया एरिसा हति ॥*५१॥। 
(नियमसारः भ्राचायं कुन्कुन्द) 

रत्तत्रय से समक्त, जिनेद्र देव द्वारा कथित पदाथ 
शूर श्रौर निक्षित भाव से सहित पसे उपाध्याय परमेष्टी होते हं । > ५ 
पाठी रौर भिष्यो को (सुनियो) पदानि वालं होते है । समस्त 


होते है । 


{का उपदेश देते वात, 
द्रादशागके 
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शुत ज्ञाल 

१ पर्याय, २ पर्याय समास, ३ अक्षरः ४ अक्षर समासि, ४. पद्‌, 
६ पदसमास, ७ सधात, = सधात समाप्त, €. प्रतिपत्ति, १०. प्रतिपत्ति समास, 
११ ब्रनुयोग, १२ अनुयोग समास, १३. प्रामृत प्राभृत, १४. प्रामृतत-प्रामृत्त समास, 
१५ प्रामूतक, १६ प्राभृतक समास, १७ वस्तु, १८. वस्तु समास, १६. पूवे, २०. पूवं 
समास, ये सब २० भेद द्वादशाद्ध के अन्तत ही होते है, श्रब इनका भ्रलम-ग्रलग 
खुलासा लिखते है । 

१, पर्याय धर तन्नान- 

सूक्ष्म नित्यनिगोद के लब्ध्यपर्याप्तक जीव के पहले समय मेँ जो श्रुतज्ञान 
होता है, उसको पर्याय श्रुतजान कहते है । 

यह जान सबसे जघन्य होता है 'लब्ध्यक्षर ` इसका नाम है ! श्रुतजानावरण 
कर्मं के ्षयोपणम को लब्धि" कहते ह । रौर जिस ज्ञान का कभी नाशन हो उसको 
श्रक्षर' कहते है । यह्‌ जान सदा वना रहता है, इसका कभी भ्रावरण॒ नही होता । 
यह ज्ञान एक गरक्षर का भ्रनतवा भाग होता है । इसीलिए यहं ज्ञान सवसे जघन्य कहा 
जाता है । यह्‌ जान सदा भ्रावरण रहित रहता दै । अतएव इतना जान सदां बना 
रहता है, यदि इसका श्रभाव मान लिया जाय तो जीव का नाश ही हो जाय । क्योकि 
उपयोग ही जीव का लक्षण है । यदि उसकाभी नाश मान लिया जायेगा, तो जीवं 
काही प्रभाव हो जायेया । इसलिए जीव के कम से कम इतना जान्‌ श्रवश्य रहता 
है।सोहीलिखाहै। 

सुहुमरिगोद भ्रपञ्जत्त, यस्स जादस्स पढमसमयह्धि । 

हेवदि ह सन्वनहृण्णं रशिष्ुग्धाडं सिरावरणं \।८८२॥ 

२. पर्याय समास--जव पर्याय भूत ज्ञान श्रनतभाय वृद्धि प्रसख्यातभाग 
(0 सयात भाग वृद्धि, सद्या गृण वृद्धि, भ्रसस्या गु वृद, श्ननत गुण वृद्ध, 
इ भकार पट्‌ गुणी वृद हीते-होते जव ्रसस्यात लोक प्रमारा हौ जाता है तव 

॥; | ~ 3, ४ = + 

उसको पर्याय समास' जान कते है । भरक्षर श्र तान से पहले तक पर्याय समासः 
कट्लाता है । 


३. भक्षर भ्‌ तज्ञान-भ्रकार प्राकार भ्रादि अक्षर 


= रूप श्रतनजा 
शर.तजान कृते ह । श 


॥; 
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४, श्रक्षर समास--श्रक्षर श्रू तक्ञनसे ऊपर पद श्रुतज्ञान से नवे जो 
श्र तज्ञान के भेद हैः उनको श्रक्षर समास' कहते है । 


भ. पदश्र.त--ग्रक्षर भर तज्ञान के श्रागे क्रम-रमसे श्रक्षरो कौ वृद्धि हत 
होते जव सस्यात क्षरो की वृद्धि हो जाती है, तव उस ज्ञानको दशरत ज्ञान" 
कहते है । 

६. पद समास--पद भर तज्ञान के भ्रागे सघात शर्‌ तज्ञान होने तक श्रूत ज्ञान 
के जितने भद है, उन सबको "पद समासः" कहते हे । 

७, संघात--एकपद ज्ञान के प्रागे एक-एक श्रक्षर की वृद्धि होते जव 
सख्यात हजार पदो की वृद्धि हौ जाती है, तब यह्‌ सधात ज्ञान होता दैः यह्‌ ज्ञान 
चारो गतियोमेसे किसी एक गति का वंन कर सकता है । 

०. संघात समास-ग्क्षरो के द्वारा बढता हृभरा जो ज्ञान संघात्त लेकर 
प्रतिपत्ति श्रुतज्ञान तक जाता है, उसको धात समासः श्रुतज्ञान कहते है । 

£. प्रतिपत्ति जञान--सथात समास से बढते-बढते जब स्यात हजार सपातो 
को वृद्धि हो जाय तब प्रतिपत्ति श्रुतज्ञान होता ह । इस ज्ञान क द्वारा चारो गतियो 
करा स्वरूप वर्णन किया जा सक्ता है । 

१०. प्रतिपत्ति समास--प्रतिपत्ति ज्ञान से श्रागे जब सख्यात्‌ प्रतिपत्ति रूप 
ज्ञान बढ जाता है, तब भ्रनुयोग से पहले तकं उसको श्रतिपत्ति समास' कहते त 

११. श्रनुयोग--प्रतिपत्ति समास से एक-एक भ्रक्षर कौ वुद्धि होते जव 
सख्यातत हजार प्रतिपत्ति कौ वृद्धि हो जाती है तब एक ्रनुयोग भरतक्ञान होता है । 
इस ज्ञान से चौदह मार्गणाग्नौ का स्वरूप जाना जाता है । 

१२. श्रनुयोग समास--श्रनुयोग ज्ञान से अगि ग्नर प्राभृत्रामृत नान ते 
पहले जितने ज्ञान के विकल्प है, सब भरनुयोग समास है ठ 

१३. पराभ्रृत प्राभृत--भ्रनुमोग जान के श्रागे एक-एक ग्र्षर की वृद्धि | 
होते सख्यात श्ननुोग होने पर प्राधृत्राधृत नान होता है । प्राभृत शब्द ० ५ 
श्रधिकार है । वस्तु नामक श्रुतज्ञान के ग्रधिकार कौ प्राभृत श्रौर उसके भी अ्रधिक 

-प्राभृत कहते दै \ 
४ न त समास-प्राभृत-प्राभृत से प्रागे भीर रात से पहले तक 
रुतनान के जितने विकल्प है, उन सवको श्रायृत-प्राभृत समास कत ट। 
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१५. पराभूत प्राभृत-पराभरृत जान की वृद्धि हते-होते जव चौवीस प्राभृत हो 
जति है तव एक श्राभृत जान' होता है ! 

१६. प्राभृत समास--प्ाधृत से उपर श्रौर वस्तु पे नीचे जो श्रुतज्ञान के 
विकत्य ह, उन सब को श्राभरृत समास" कटहृते है । 

१७. वस्तु भरत ज्ञान--प्राभृत ज्ञान की वृद्धि होते-होते जब वीस प्राभृत बह 
जाते है तव वस्तु श्रूतनान' होता दै 

१८. वस्तु समास-वस्तु जान से ऊपर क्रम से ग्रक्षर पदो की वृद्धि होते- 
होते दस वस्तु ्नान कौ वृद्धि हौ जाय उसमे से एक ग्रक्षर कम तकं जौ ज्ञान के विकल्प 
दे, उनको वस्तु समास नान कहते है । 

१६. पूर्व त--पूर्वं जान के चौदह भेद है । वस्तु समास के भ्रन्तिम भेद में 
श्रभर मिलाने से उत्पाद पूरवे होता है । 

२०. उत्पाद पूवं समास--उत्पाद पूवे मे भी वृद्धि होते-होत्ते चौदह वस्तु 
पर्यय वृद्धि होने पर उसमे से एक श्रक्षर कम करने से उत्पाद पूवे समास ज्ञान 
होता है। 

उसमे एकं श्रर बढाने से श्रग्रायणीय पूत ग्रौर उसकी वृद्धि होते-होते 
भ्ग्रायणोय पूवे समास होता है । इसी प्रकार प्रागे के पुव श्रौर पूवं समास सममन 
चाहिये । | 

दस प्रकार यह्‌ द्वादशांग श्रुतज्ञान अनन्त पदार्थो को विषय भूत करने से 
श्रत्यन्त गम्भीर है प्रौर अ्रवाधित विषय होने से भ्रत्यन्त श्रेष्ठ है, इस प्रकार की शास्त 
मणाल के ्रनुसार वह्‌ शरुतकज्ञान वारह्‌ प्रकार करा है । एेसे श्रुतजान को मै नमस्कार 
करता हूं । 
भ्‌ तक्ञान कै बारह भेदो का स्वरूप-- 

भ्राचारं सूत्रकृत, स्थानं समवाय नामधेयं च 1 

व्थास्या प्रज्ञप्ति च, जञातुकथोपासकाध्ययने ।।८०३।। 

वन्देन्तङृदृशः भनुत्तरोपपादिक दं दशावस्थम्‌ ! 

भरन व्याकरणं हि, विपाक सूत्रं च विनमामि 1५२८४ 


श्रगप्रवृष्ट भरतं जनके वारहुभेदहै। उनके नासये 


। ह. श्राचारांग, 
२ सूवहृतांग, ^ 


च स्वानाग, ४ समवार्याग, ५, व्यास्यापरनप्त्यग, ९ जातृकथांग, 
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७. उपासकध्ययननांग, ८ प्रतछृटृशांग, ६. अनृत्तरोपपादिके द्शांग, १२. परषन व्याकरणास, 
११. विपाक सूत्राग रौर १२. दृष्टि वादांग । इन बारह भेदरूप श्रुतनान को मँ 
नमस्कार करता हू । 

इन बारह भ्रगों की पद संख्या श्रौर स्वरूप 


वस्तुत श्रूतं नानकेदो भेद है, एक द्रव्य श्रुत ओर दूसरा माव शरुत । 
द्रव्य श्रुत की रचना गब्दात्मक है, इसलिए उसकी पद सख्या कही जा सकती है; 
परन्तु भावेश्रुत जानमय दै, इसलिये उसकी पद सख्या प्रादि कुठ नही क्हीज 
सकती । 

१. श्राचाराग-- इसकी पर सख्या भ्रडारह हनार मौर इसमे गुप्ति समिति 
श्रादि मुनियो के भ्राचरणोका वण॑न है । 

दवादशाग श्रुतजान मेँ ्राचारराग को सवसे पले स्थान मिला है । इसकःं 

कारण यह है कि मोक्षका साधात्‌ कारण मुनि मागं है । रौर वह्‌ गुप्ति समिति 
पंचाचार दशधर्म प्रादि रूप है । इन सवका वर्णान श्राचाराग मे है । इसलिये सवे 
पहले वही कहा है ! प्रथवा भगवान्‌ प्ररहुतदेव ने अपनी दिव्यध्वनि कै दवारा मोभमाग 
का निरूपरा किया उसी को नुनकर गणाधरदेव ने ह्ादशाग श्रुतजान की सवना की, 
उसमे से सवसे पहले मोभ का सात्‌ कारण होने के कारण श्रचाराग सवे पहता 
ग्रग कहा है। 
२. सूष्रकृतांग--उसमे जान कौ प्राप्ति के लिये जान का विनय नौर श्रध्ययन 
के कारणा श्रादि का वणन है, इसकी पद सख्या छत्तीस हजार दै । 

३, स्थानांय--उसमे जीवादिक द्रव्यो के एक से लेकर भ्रनेक स्थानोत्कका 
वर्णन क्रिया है । जसे सग्रहुनय से ्ात्मा एक है । ससारी मुक्त कै भेद से दो प्रकार 
का ह । उत्पाद व्यय ध्रौव्य कौ श्क्षा तीन रकार काह । गतियो की ग्रा ९ 
प्रकार काह । ओरौपणसिक, धायिक, धयोपशिमक, ग्रौदयिक, पारिणामिक भावाक 
्रपे्षा से पाच प्रकार का ह । पूव, पश्चिम, उत्तर, दक्षि, उपर, नी 
दिगाश्नो की ओद (विग्रह्‌ यति मे) गमन करने के कारण छह रकार का ६ । स्वत्‌ 


~ = पिके 
रस्ति, स्यान्नास्ति प्रादि सप्त भगो कौ श्रयेक्ाते सात कारका ट। ग्राठ कमा 


५ ~ < पदा [3 स्वप ^ ग्रपेभा 
प्रतिर स्वव कौ प्रक्षा सेल प्राठ प्रकार काहे । नव पदाथ रूप सवलप १ 


चे इन द 


र ध 
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सेचौ प्रकार काह 1 पृथ्व कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, प्रमि कायिक, = 
साधारण, दो इन्दि, त्रि दृन्दिय, चौ न्द्िय, पवेन्द्रियिकेभेदसे दसप्रकारकारहः 
दस प्रकार जीवके ्रनेकभेदह। ॥ 

दस प्रकार पुद्गल धर्मं अधमे श्रादि समस्त द्रव्यो कै विकल्प समभने 


चाहिये ! सब भेद स्थाना म निरूपण कयि गये है । इस भ्रग की पद सख्या बाली 
९ र समवा्यांग--इसमे द्रव्य क्षे काल भाव की श्रपक्षासे द्रव्योमेजो 
परस्पर समानता हौ सकती दै, वह दिखलाई है । जसे १ धमं द्रव्य, २ प्रधमं द्र्य 
३ लोकाकाश श्रौर्‌ ४ एक जीव के प्रदेश समान है, यह्‌ द्रव्य की श्रपेक्षा समानता है । 
१. जवूद्रीप, २. श्प्रत्तिष्ठान नरकं, २ नन्दीश्वरं द्वीप की बावडिया श्रौर ४ स्वैथसिद्धि 
विमान समा क्षे्रके है । यह क्षेत्र कृत समानता दै । १ उत्सर्पिणी, २. ्रवसपिणी 
दोनो का काल समान है । यह काल की समानता है। १. क्षायिक ज्ञान ग्रौर २. 
क्षायिक दर्शेन दोनो समान है ! यह्‌ मावकरृत समानता है । इस प्रकार समानता को 
निरूपण करते वाला समवायाग है । इसकी पद सख्या एक लाख चौसठ हजार है । 

५. व्याख्या प्रज्ञप्त्यंग--जीव है ्रथवा नही है, इस प्रकार गराधर देव ते 
साठ हजार प्रश्न भगवान अरहूतदेव से पृछ । उन सब प्रश्नो का तथा उनके उत्तरो 
का वणन द्सश्रगमे है । इसकी पद सख्या दो लाख श्रटृटा्ईस हजार है । 

६ ज्ञातरकर्याग--दसमे भगवान्‌ तोर्थकर परमदेवे श्रौर गणधर देवो की 
कथाग्रो का तथा उपकथाग्रो का वरन्‌ है । श्नन्य महापुरुषो की कथाएं भी उसी मे 
दै । इसकी पद सख्या पाच लाख छप्पन हजार रै । 

७. उपासकाध्ययनांग--इसमे श्रावको के समस्त प्राचरश्‌, क्रिया, ब्चृष्ठान 
प्रादि का वणन है 1 इसकी पद सस्या ग्यारह लाख सत्तर हजार है । 

५ अरन्तकृदशांग--परत्येक तीर्थकर के समय मे दभ-दश मुनीश्वर एेसे होते 
हैः जो भयकर उपसर्गो को सहन कर समस्त कर्मो का नाश कर सो जाति है, उनका 
वोन इस प्रन मे है 1 सपार का श्रत करने वाले दण-दभं मुनियो का वरन जिसमे हो 
उसको श्रत इद्दभाग कहते है । इसकी पद सस्या तेस सास ्रट्डरईस हनार है । 

। ९ श्रनत्तरोपपादिक दशांग--्रत्यक तीर्थकर के समय मेँ दभ मुनि देसे होते 
है, जो घोर उपसगं सहन केर समाधि मरण से ्रपने प्राणो का त्याग करते है प्रौर 
विजय, वैजयन्त, जयन्त, श्रपराजित श्रौर सर्वां सिधि इन भ्नुत्तर विमानो मे उत्पन्न 


३८४ ] [ गो. प्र चिन्तामरि 


दोते है । इन सवका वरान इस श्रंग मे है । इनकी पद सद्या वानवे बाख चवालीर 
हजार ह्‌ । 

१०. प्रश्न व्याकरणाग--जो वस्तु लो गई है या मुट्ढीमे है वा श्रौर कोई 
चिता का विषय हो, उन सव प्रश्नों को लेकर उनका पृ यथायं व्याख्यान वा समाधा 
का वणन इस भ्रंग मे है । इसकी पद सख्या तिरानवे लाख सोलह्‌ हजार है । 

११. विपाक सूतरांग-- इसमे ्रभुभ कर्मो का उदय गुभ कर्मो का उदय तथ। 
उनका फल वरन किया है । इसकी पद सख्या एकं करोड चौरासी लाख है। 

इस प्रकार ग्यारह म्रगो की पद सख्या चार करोड पन्द्रह लाल दो हृनार 
है । एेते श्रुतज्ञान को मै नमस्कार करता हूं । 

१२. बारहूवें श्रंग इष्टिवार के लक्षण श्रौर मेद-- 

परिकमं च सूत्रं च, स्तौमि, प्रथमानुयोग पुवं गते । 

साद्ध॑चृलिकयापि च, पंचविधं हृष्टिवादं च ।।६॥ 

द्ष्टिवाद नामके बारहुवे श्रगकेर्पाच भेदहै। १. पिर्म, २ पूत्र, ३. 
प्रथमानुयोग, ४. पूवेगत श्रौर ५. चूलिका इन सवको मँ नमस्कार करता हं 1 

१. परिक्म--जित्समे गित की व्याख्या कर उसका पणं विचार किया हौ 
उसको परिकमं कहते ह । इसके पाच भेद है--१ चन्द्र प्रनम्ति, २. यूयं प्रनप्ति 
जस्तूद्रीप प्रनप्ति, ४. दवीप सागर प्रनम्ति श्रौर ५ व्यास्याप्रजाप्ति। 

चन परजञप्ति--इसमे चन्द्रमा की श्राय, गति, परिवार, विधृति श्रादिका 
वरन है, इसकी पद संख्या छत्तीस लाक्च पांच हजार है 1 

सुय प्ज्ञप्ति- इसमे सूं की श्रायु, गति, परिवार, विभति ग्रह शादि का 
वरन है । इसकी पद सख्या पांच लाख तीन हजार है । 

जम्द्रीप भ्रज्ञप्ति--इसमे जम्दर्ीप सम्बन्धी सात धेच, वुलाचल परत 
सरोवर नदियां प्रादि का वर्खंन है । इसकी पद सख्या तीन लाख पच्चासि हनार ९ 

द्ीपसायर प्रज्ञप्ति--इसमे ग्रस्ष्यात द्वीप समूद्रो का वर्णन ह । उन 
समुद्र भँ रहने वाले अ्त्रिम चैत्यानय ज्योत्तिप व्यतर श्रादि सवका वंन ह । इसका 
पृद संख्या बावन लाख छततीस हजार 

व्याख्या प्र्ञप्ति--दइसमे जीवाजीवादिक दर 
गरहूपौपना श्रादि का वंन है । इसकी पद सख्या चौरासी लाख छतत हाः है। 


व्यौका स्वप, उनका स्पौ 
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२. सूत्र-दसमे जौव कर्मो का कर्ता है, उनके फल को भोक्ता है, शरीर 
परिमाणा है, इत्यादि पदार्थो का यथां स्वरूप निरूपण किया है, तथा यह जीव पृथ्वी, 
जल, श्रम, वायु से उतपन्न नही हरा है, श्रणु मात्र नही है" सवगत नही है, इत्यादि 
ङ्प से अरन्य मतों के दासा मानि हुए पदार्थो के स्वरूप का लडन है, इसकी पद सस्या 
ग्रसी लाख है! 

३. प्रथमानुयोग--दसमे त्रेसठ शलाका पुरुपो के चरि व पुराणो का 
निरूपण है । इसकी पद सख्या पाच हजार है । 


४. पर्गत--इसमे समस्त पदार्थो के उत्पाद, व्यय, प्रौव्य श्रादि का वरन 
३ । इसकी पद सख्या पिचानवे करोड पचास लाख पांच है 1 


५. चूलिका के पांच मेद ह--जलगता, स्थलगता, मायागता, रूपगता श्रौर 
ग्राकाश्गता । 


जलगता-- उसमे जल मे गमने करने के लिये तथा जल का स्तम्भ करने के 
लिये जो कुछ मत्र, तश्र व तपश्चरण कारण है, उन सव का वरन है । इसकी पदं 
संख्या दो करोड नौ लाख नवासी हनार दो सौदहै। 


स्थलगता--इसमे पृथ्वी पर गमन केरे के कारण मत्र तत्र श्रौर तपश्चरणं 
करा वेएोन है । पृथ्वी पर होने वाली जितनी वास्तु विच्याएं है मकान बनाने भ्रादि की 
विद्यां उन सवका वरणंन है । इसकी पद सख्या दो करोड नौ लाख नवासी हजार 
दोसौहै। 

मायागता-- इसमे इन्द्रजाल सम्बन्धी मतर, त्रो का वणान है, इसकी पद 
सख्या दो करोड नौ लाख नवासी हजार दो सौ है । 


रूपगता-- इसमे सिह, व्याघ्र, हिरण श्रादि केरूप धारणा करने के मत्र, 
तत्रो का वणेन है तथा भ्रनेकं प्रकार के चित्र बनाने का वणन है । इसकी पद संख्या 
दो करोड़ नौ लाख नवासी हजार दोसौ है । 


प्राकाशगता- इसमे श्राकाश मेँ गमन करने के कारणा मतत ग्रौर 


तपश्चरण का वर्णन है। इसकी पद सख्या दो करोड नौ लाख नवासी हजार 
दोसौहै। 
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पर्वंगत के भेद श्रौर लक्षश 

यद्यपि पू्वगत की स्तुति कर चुके है, तथापि उसके भ्रनेक भेद है इतिये 
उन सब भेदो को कहते हुए उस पूर्वैगत की फिर भी स्तुति करते है । 

पूवेगतं तु चतुदश, धोदितमुत्पाद पुवं माचमहुम्‌ । 

्रग्रायणीयमीषे पुर्वीरयानुपरवादं च ।८०५॥। 

संततमहमभिवंदे, तथास्तितास्ति प्रवाद पूवं च । 

ज्ञान प्रवाद सत्य, प्रवाद मात्म प्रवादं च ।।८८६।। 

कमं प्रवाद मीडेऽय, प्रत्याख्यान नामधेयं च । 

दशमं बिधाधारं परथुविशचानृपदादं च ॥५५७॥ 

कल्या नामधेयं, प्राणां वायं क्रियाविशालं च । 

श्रथलोक बिदुस्ार वेदे लोकाग्र सारपदं ।८८०॥। 

पूरवेगत के चौदह भेद है, उनके नाम ये है १. उत्पाद पूवे, २. पराप्रायणीय 
रव, ३. बर्यानुवाद पूव, ४ श्रस्तिनास्ति परवद पुव, ५ तानभरवार व, ६. सल्यप्रवाद 
पूव, ७. आर्मप्रवाद पूवं, ^ कर्मप्रवाद व, €. प्रत्यास्यान पू, १०. विदयानुबाद पू, 
११ कल्याएवाद १२ ्राणागुवाद पव, १३. क्रिया विशाल १४. लोक विद्र । 

१. उत्पाद पूवं--इसमे जीवादिक पदार्थो के उत्पाद, व्यय, प्रौव्य रूप धर्मो 
का वणेन है । इसकी पद सख्या १ करोड टै । 

२. भराप्रायणीय पूवं --इसमे प्रधान व गृष्य पदार्थो का निरूप है । दुर 
सुनय श्रौर द्रव्यो का वरन है । इसकी पद सस्या दछियानवे लाख दै । । 

३. वोर्यानूवाद--इसरमे चक्रवर्ती, इ, धरणो, केवली शादि की साम 
का महासम्य दिलाया है । इनकौ पदं स्था सततः लाख ह । 

+. ्रस्त-नास्ति भवाद--इसमे श्रनेक प्रकार षे छहो दर्यो रसवत 
रौर नास्तितव रादि धर्मौ का वर्णन है । इसकी पदं सख्या साट ता है। 

१. ज्ञान प्रवाद--दसमे पांचो ज्ञानो का तथा तीनो मिथ्या ज्ञानो कै स्वह 


सके प्रगट होने के कार्ण उनके प्राधार वा पात्र [ 


का वणेन है) उ ध 
९ { 
वह ज्ञान होता है | श्रादि कावएन है । उसके पद सख्या निन्यानवे हजार नौ ९ 


निन्यानवे है । 
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६. सत्य प्रवाद--इसमे वचन गुप्ति का वंन दै, वचनो का सस्कार किस 
भकार होता है उका वरुन है, कंठ, तालु प्रादि उच्चारण स्थानों का वरशंन है 
निने बोलने की शक्ति उत्यन्न हो गई दै एसे दोइन्द्िय, तन्द्रि, चौडन्दिय, पचेन्द्रिय 
जीवो के गभ, ग्रगुम वचन क प्रयोगौ का वंन है । इसकी पद सख्या एकं करोड 
चहं है। । 

७, श्रात्म प्रवाद--इसमे जीव के जान, सुख श्रौर कृतत्व प्रादि धर्मो का 
वरन है । इसकी पद संख्या छव्वीस करोड है । 

ठ. कम प्रवाद-दसमे कर्मो का बध, उदय, उदीरणा, उपशम श्रौर निर्जरा 
रादि का वर्णन है । इसकी पद सख्या एक करोड भ्रस्सी लाख दह । 

९. प्रस्याख्यान पुर्वं - इसमे द्रव्य श्रौर पर्ययो के त्याग का वणन है । उपवास 
करना, बरत, समिति, गुप्ति, पालन करना, प्रतिक्रमण, प्रतिलेख, विराधना विशुद्धि प्रादि 
का वर्णन है । इसकी पद सख्या चौरासी लाख है । 

१०. विद्यानुवार--इसमे सात सौ लघु विद्या, पांच सौ महाविद्याभ्रों का 
वणन है । प्राठे महानिमित्तो का वरन है तथा इन सव विद्याग्नो का साधनका 
वणन है । इसकी पद सख्या एक करोड दस लाख है । 

११. कल्याणवाद--इसमे तीर्थकर परमदेव चक्रवती बसदेव नारायण श्रादि 
के गभे कल्याणक, जन्म कल्याणक प्रादि का वंन है । इसकी पद सख्या छन्वीस 
करोड है । 

१२. प्रानुवाद- इसमे प्राण्‌, भ्रपान के विभागका वर्णन है, श्रायुवेद 
भासत्र,मव्र शास्त्र, गारुडीविदय श्रादि का वरन है । इसकी पद संख्या तेरह करोड़ है । 

१३. क्रिया विशाल--इसमे वहृत्तर कलाभ्रो का वरान है तथा छद शास्र 
ग्रौर्‌ प्रलकार शास्त्र का वंन है । इसकी पद सख्या नौ करोड है। 

१४. लोक बिन्दुसार--इसमे लोक मे सवसे प्रधान श्रौर सार भूत जो मोक्ष 
दै उसके सुख, साधन भ्रौर उसको करने के लिये कटै गये समस्त अनुष्ठान का वणन 
दै । इसकी पद स॒ख्या वारह करोड पचास लास है । 

इन पूर्वो के भ्रधिकार तथा प्रत्येक ग्रधिकार के प्रामृत प्रादि का वरोन-- 

दश च चतुर्दश चाष्टा, वष्टादश च द्रयो्िष्टकं च । 

षोडश च {विशति च, त्रिंशत मपि पंचदश च तथा । 1 ९०॥ 
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उपर जो उत्पादपूवं शादि चौदह पूवं के हैँ उनमें नीचे लिसे श्रनूसार 
भ्रधिकार है उत्वाद परव के दश प्रधिकार है ्राग्रायणीय के चौदह, वीर्यानुवाद के 
्राठ, भ्रस्ति नास्ति प्रवाद के श्रलारह, ज्ञान प्रवाद के बारह, सत्य प्रवाद के बारह, 
भ्रात्म प्रवाद के सोलह, कर्म प्रवाद के बीस, प्रत्याख्याने पूवे के तीस, विदयानुवाद के 
पन्द्रह, कल्याणवाद के दश, प्राणानुवाद के दश, क्रिया विशाल के दश श्रौर्‌ सोकं 
चिदुसार के दश ्रधिफार है । 

वस्तुनि दश दशास्येष्वनुपुवं भाषितानि पूर्वाम्‌ । 

प्रतिवस्तु भ्राभृतक्लानि, विशति विशति नौमि 11८९१ 

ये सब मिलकर एक सौ पिचानवे प्रधिकार होते है । इन सब ग्रधिकारो 
को वस्तु कहते है । एक-एक वस्तु वा भ्रधिकार मे बीस-बीस प्रामृत होते है दस प्रकार 
एक सौ पिचानवे श्रधिकारों मे उन्तालोस सौ प्राभृत होते है । तथा एक-एक प्राभृत मे 
चौबीस प्रामुत-आमृत होते है सव प्रामृत परामृतौं कौ सख्या तिरानवे हजार घ सौ 
होती है । 

पूवं १४, वस्तु १६५ प्रमृत ३९००, प्राभृत परामृतं ९३९०० हेति दै। श्न 

सबको मै भक्ति पूवक नमस्कार करता हूं । 

। रे आयी पूव के चौदह शिकार प्रथवा वसतु वही जातौ ह उनके 
नाम पूरवे परम्परा से उपलब्ध हो रहे है । इसलिये राच्यं उनका वणन करते है 

पूर्वां ह्यपरान्तं, धर्‌.वमपर बच्यवन लब्धि नामानि । 

घ्व वसं्रणिखिषि चा, प्वथं भौमावयाचं च ।८६२॥ 

चवाथं कत्पनायं, ज्ञानमतीतं त्वनागतं कालं । 

पिद्धिभूषाध्यं च तथा, चतुदंशं वस्तूनि द्वितीयस्य \४६३॥। | 

इस दूसरे प्रा्रायणीय नाम कै पूरव के चौदह्‌ प्रधिकारहैः उनके नाम ५ 
पर्वानत, ग्रपरान्त प्रव, ्रघ्रव, च्यवनलन्धि अर्र्व सप्रशिषि, भ्र्थ 110 
कल्पनीय, जान, श्रतीत काल, अनागत कालि, सिद्धि भौर उपाय 1 ये नाम 

सेचलेआरहैरै) इनको प्री नै मच्कार करता ह। 

परम्परा मि धं व पूवं के चौदह अधिकारो म पे प्राचवा न 
व्यवनलन्धि' है उसके चौथे श्र्याय कानाम्‌ कम परकृतिः दै, उसके स 
ह उनके ताम आचाय परम्परा मे चते रारे ह गे उन्ही की सतति 


श { ३०६ 
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पंचमवस्तु चतु, प्रधूतकस्यानुयोग नामामि । 

कृतिवेदते तथेव, स्पर्शन कम प्रकृति मेव 1८६४ 

बधन तिवेधन पर, कृमानुपकम मथाम्युदयमोक्षौ । 

संङ्रमलेश्ये च तथा, तेश्यायाः कर्म परिणामो ॥८९५॥ 

सातम सातं दीं, हस्वमबधारणीय संज्ञं च । 

पर पुद्गलातम नाम च, निधत्तनिधत्तमभि नौमि ।\*६६॥१ 

सिकाचित मनिकाचित, मथ करमस्थितिक परिचमस्कंधौ । 

रत्य बहूव च यतेः तदद्राराणां चतुिशम्‌ \\५६९७।। 

१. कृति, २. वेदना, ३. स्पेन, ४. कम, ५ प्रकृति, ६. बन्धन, ७ प्रक्रम, 
८. श्नुक्रम, ९. श्रभ्युदय, १० मोक्ष, ११. सक्रम, १२. द्व्य तेश्या, १३. भाव तेश्या, 
१४. सात, १५. मसात, १६ दीधे, १७. हस्व, १८. भवधारणीय, १६. पुर 
पुद्गलात्म, २०. निधत्तमनिधक्त, २१. सनिकाचित मनिकांचित, २२. कम स्थितिकः, 
२३. परिम स्कध, २४. श्रह्प बहुत्व ये चौबीस प्रनुयोग है ये चौबीसों रनुयोय ग्रथवा 
पच्वीस ग्रनुयोग अ्ाग्रायणीय पूर्वे के पाचवे च्यवन न्धि नामके ्रधिकरार के कमं 
प्रकृति नामक चौये प्राभृत कहे जाते ह । इनको मै भक्ति पूरवेक नसस्कार करता ह । 
ादशांग धत ज्ञान कौ पद सस्या-- 

कोटीनां द्रादशशत, मण्टापंचाशतं सहस्राणाम्‌ । 

लक्षत्रयं शोतिमेवच, पंच च वेदे श्च्‌त पदाति ।८६म॥ 

इस प्रकार समस्त द्वादशाग की पद सस्या एक सौ बारह करोड़, तीरासी 
साल, वन हजार पाच हं । इस श्रत ज्ञान को मँ सदा नमस्कार करता ह । 
रागे एकं एक पद मे कितने कितने ्रक्षर होति ह-- 

षोडश शतं चतुरस्त्रशत, कोटोनां त्यशीति लक्षाणि । 

शतसर्ाष्टा सप्तति, भष्टाशीतति च पदवर्शान्‌ ॥५९९॥ 

पद तीन प्रकारके होते है। १ ग्रथ पद, २. परमाणु पद, ३. मध्यम पद । 
कहने वाले का अरभिप्राय जितने श्र्षरो से पुरं हो जाय उते श्रक्षरो का एक प्रथं पद 
होता ह । इस पद क ग्रक्षर नियत नह है । किसी पद भे श्रभिकंरक्षर हेते है शरीर 


किसी मकम । जैसे श्रग्नि लाग्नो' इसमे थोडे अकषर है श्रौर सफेद माय को श्रपनी 
जगहं पर वात्र दौ" इसमे प्रधिक शरक्षर है । 
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भ्राठ अक्षर वा इससे अधिक अक्षरो के समुदाय को प्रमा पद कहते है । 
इससे ्रद्धबाह्य शरुत कौ सस्या कही जा सकती है । अंसे भ्रनृषटुप शलोक के प्रत्यक 
चरण मे श्राठ भ्रक्षर होते है । 

भग प्रविष्ट श्रुत कौ संस्या के निरूपणा करने वाले जो पद है उनको मध्यम 
पद कहते है । इस शलोक मे उन्ही मध्यम पद के श्रक्षरो की सख्या का प्रमाण कहते 
है । सोलह सौ चौतीस करोड .तिरासी लाख, ग्ररनत्तर सौ भ्रठासी ्रक्षर प्रात्‌ सोलह 
श्ररब चौतीस करोड, तिरासी लाख, सात हजार, रार सौ अ्रगसी श्रक्षर एक-एक 
मध्यम पदके होते है । 

समस्त श्र तज्ञान के श्रक्षरो की सख्या इकदुी प्रमाण है-- 

पर्थात्‌ १८४४६७४४०७३७०६५५१६१६ इतने ्रक्षर हे 1 

इसमें मध्य पद के श्रक्षरो का भाग देना चाहिए जो फल प्राये वहु हादशाग 
की पद सख्या समभनी चाहिये ! तथा जो श्रक्षर बाकी रहते है, वे ग्रक्षर प्रद्धबाह्य 
श्रूत जान के सममने चाहिये । जो श्रक्षर वाकी रह जाते है उनसे मध्यपद बन नही 
सकता इसीलिये वे श्रक्षर भ्रग बाह्य के समभे जते है । उनकी सस्या श्राठ करोड, 
एक लाख, श्राठ हजार, एक सौ पिचहृत्तर है । उस श्रग गाह्य के अनेक भेद है उन्दी 
की स्तुति करते है - 
श्रद्धबाह्य के श्रनेक भेदो का स्वर्प-- 


सामाथिकं चतुविशति, स्तवं वंदना प्रतिक्रमणं । 
वैनयिकं कति कर्मं च, पृथुदशवेकालिकं च तथा ॥६००।। 


वरमूत्तराध्ययनमपि, कल्प व्यवहारमेवममिवंदे । 
कल्पाकल्पं स्तौमि, महाकल्पं पुंडरीक च ॥\६०१।॥ 


परिपाटया प्ररिपतितोऽम्यहं महापु डरीकनामेव । 

निपुणान्य शीतिकर च, प्रकीरंकान्यंग बाह्यानि ॥\६०२॥ 

भ्रग बाह्य श्रुतज्ञान के चौदह भेद है, उनके नाम ये है-१ सामायिक 
२. चतुविशति स्तव, ३. वदना, ४. प्रतिक्रमण, ५. वैनयिक, ६. कृति-कम, ७ दण 
वैकालिक, म. उत्तराध्ययन, ६. कल्प व्यवहार, १०` कल्पाकल्य, ११ ध 
१२. पु डरीक, १२ महापु उरीक, १४. प्रशीतिक इष्टी को ्कौरंक कहते है। व 
पदार्थो का स्वरूप श्रत्यत सूक्ष्म रीति से वंन किया हं । एसे इन चौदह प्रक 


को चै बड़ी विनय के साथ वदना करता हं । 
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१. सामायिक-गृहस्थ वा मुनि जो नियत काल तक श्रथवा नियत काल 

तक समता धारणा करते है, उसको सामायिक कहते है । उनका लिसमे वंन हो वह्‌ 
क प्रकीरंक है । 

५ २. क चौबीस तीर्थकरो के ्राठ प्रतिहायं चौतीस 

अतिशय, चिन्ह तथा श्रनत चतुष्टय श्रादि की स्तुति करना स्तव है । उसका जिसमें 

वरण हो वहु चतुविशति स्तव है । । 

३. वंदना--पच परमेष्ठियो मे से प्रत्येकं कौ श्रलग ्रलगम वदना करना 
वदना है ! उसका जिसमे वंन हो वह वदना है । 

४. प्रतिक्रमख--जिसमे सात प्रकार के प्रतिक्रमणका वरन हो उसको 
परतिक्रमण॒ कहते है । यथा (१) दैवस्िक-~जिनके दोर्षो को निराकरण करने बाला 
प्रतिक्रमणा । (२) रात्रिक~रात्रिके दोषो का निराकरण करने वाला प्रतिक्रमण 
(३) पाक्षिक-पद्रहं दिन के दोषों के निराकरण करने वाला प्रतिक्रमण (४) चातु- 
मासिक प्रतिक्रमण-जिसमे चार महीने के दोषो का निराकरण हौ । (५) सांवत्सरिक 
प्रतिक्रमर-जिसमे एक वषं के दोषो का निराकरण हौ । (६) एर्यापथिक-जिसमे 
ईर्यापथ सबधी दोषो का निराकरण । (७) उत्तमाथिक-जिसमे समस्त पयय संबधी 
दौपो का निराकरण किया जाय । इस प्रकार सात प्रकारके प्रतिक्रमणो का वर्णन 
जिसमे हो उसको प्रतिक्रमण प्रकीरंक कहते है । 

५. वेनधिक-- जिसमे जान विनय, दशेन विनय, चारित्र विनय, तप विनय 
भ्रौर उपचार विनयो का वर्णन हो उसको वेनयिक प्रकरिरौक कहते है 1 

६. कृति कमं--जिसमे दीक्षा देने श्रौर दीक्षा लेने का विधान हो उसको 
कृति कमं कहते है । 

७. दश वैकालिक- दर म, पुष्पित प्रादि दग दश ्रधिकारो कै द्वारा इसमे 
मुनियो के समस्त श्राचरणो का वर्णन है 1 


८. उत्तराध्ययन--इसमे भ्रनेक प्रकार के उपसगे सहन करने प्रौर उनको 
सहन केरे कै फलो का वर्णन है । 


£ क्पाकत्य--इसमे मनियो के योग्य भ्राचरणो का तथा उन प्राचरणों 
से च्युत होने पर योग्य प्रायश्चित का वर्णन ह| 


१०. कल्पाकल्प- इसमे गृहस्थ ग्रौर मुनियों के योग्य ग्राचरणों का वर्णन 
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है । दव्य, क्षेत्र, काल, माब कौ श्क्षा का विशेष समय के भ्रनुसार योग्य श्रावणो 
का निरूपण इसमे किया गथा है 

११. महाकल्प-- दीक्षा, शिक्षा, गणपोषणए, ग्रात्मसस्कार, भावना, उत्तमां 
ये छहे कालभेद माने है । इनके अनुसार इसमे मुनिश्रो ॐ श्राचरणो का निरूप है । 

१२. पण्डरोक -- इसमे भवनवासी, व्यतर रादि देवो मे उत्सन्न होने के 
कारण तपश्चरण का वंन है । 

१३. महापुण्डरीक--इसमे देव, देवागना, भ्रप्सरा श्रादि स्थानो मे उत्पत 
होने के कारण का वरान है। 

१४. श्रशीतिक-- इसमे मनुष्यो कौ भ्रायु भ्रौर सामथ्यं के भ्रनूसार स्थूल 
दोप प्रौर सूक्ष्म दोषो के प्रायष्चित्तो का वणेन है । 

इस प्रकार ये चौदह प्रकीरोक कहलाते है । इनमे भ्रत्यन्त सूक्ष्म पदार्थो का 
वणन है, इसीलिये इनको निपुणा कहते है । ये श्रद्ध बाह्य इतने ही है । न इनसे कम 
है श्रौर न इनसे श्रधिक है, एेसे इस भ्रग बाह्य को मै नमस्कार केरता हूँ । इस प्रकार 
श्र तज्ञान के पाठी उपाध्याय परमेष्ठि होते है । 
(र्‌ तभक्ति, प्रा. पूज्यपाद कृत) 

तपस्वी का लक्षएण- 
६ महोपवासादिके का श्रनुष्ठान करने वाले तपस्वी कहलाते है, ये १० प्रकार के 
। 
शेक्ष्य-- 
जो निरंतर शिक्षाशील रहते है, उन्हे शेक्षय कहते है । 

ग्लान-- 
। सेग आदि से क्लान्त शरीर वालो को ग्लान कते है । 
गण-- 

स्थविरो की सतति को गण कहते दै । 
कुल-- 
दीक्षकाचा्यं के शिष्य समुदाय को कुल कहते ह । 
संघ-- 

चारं वर्ण के श्रमणो को संघ कहते हं \ 
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साधु- 
चिरकाल से प्रबरजित को साधु कहते ह । 


मनोज्ञ-- 
लोकं मे जिनकी प्रशसा बढ रही है उन्हे मनोज्ञ कहते ह 1 


मृनियों की समाचार नीति 
तनोति संपदं नीतियंद्त्त दरद्गख धियम्‌ । 
सिया या समाचार नीतिः सा कीत्यतेऽधुना ।१६०२॥ 
जिस प्रकार नीति महान सम्पदाको देने वाली है, उसी प्रकार समाचार 


नीति महान गुण श्वी को देने वाली है । वह मुनियो की समाचार नीति भ्रव कही 
जाती है। 


समाचार की निरुक्त 

समः समानः सं सम्यणाचारो यः सेयुतेः । 

भ्राचार्त इति प्राज्ञः स समाचार ईरितः ॥१६०४\। 

रागदधेष के श्रभाव रूप समतामाव ह वह समाचार है, भ्रथवा सम्यक्‌ भ्र्थात्‌ 
भ्राचार रहित जो मृलगुरो का भ्रनुष्ठान प्राचरण है वह्‌ समाचार है. अ्रथवा प्रमत्तादि 
समस्त मुनियो का भ्रहिसादि रूप प्राचार है वह समाचार है, प्रथवा सवक्षे्रोमें 
हानिवृदधि रहित कायोत्सर्गादिक सदृश परिणाम रूप प्राचरण है वह समाचार है । 
सम्यक्‌ श्राचरणा के प्रकार- 

एषः संक्षेपविस्तार द्विभेदो दशमेदगः । 

संक्षपोऽनतल्पमेदोऽन्य श्रादिभेद इमे दशः ॥६०५॥ 

समाचार भ्र्थात्‌ सम्यक्‌ प्राचरण दो ही प्रकार के है-१. श्रौयिक २. १द- 


विभागिक । ्रौचिके के दशर भेद होते ह भ्रौर पदविभागिकं समाचार ्रनेक प्रकार 
काहै। 


ग्रौदिक समाचार के भेद- 
इच्छामिथ्या तथा कारेच्छा वृत्यासी निषिद्धिकः । 
भ्राप्रच्छन्नं परतिप्रश्नश्च निमंत्रण संश्रयौ ॥ ६०६॥ 


इच्छाकार, मिथ्याकार, तथाकार, इच्छावृत्ति, आशिका, निषिद्धिका, भ्रापृच्छ 
्रतिपृच्छा, सनिमव्रणा ग्रौर सश्रय इस तरह ते श्रौचिक समाचार ऊ देश भेद है । । 
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इच्छाकार-- 

पुस्तकातापयोगर्था याञ्चा विनयान्विता । 

स्वपरा्थं यतीन््राणां सेच्छाकारः प्ररूपितः ।६०७॥ 

पिच्छिका ्रादि सयम कै उपकरण, शास्त्रादि ज्ञानोपकरण, कमण्डलु 
शौचोपकरण, ओषधि ग्रादि कै ग्रहण श्रौर ्रातापन योगादि के करने के चिएुगृरुसे 
जो विनय पूवक याचना की जाती है, वह्‌ दच्छाकार है } 
भिथ्याकार-- 

यन्मया दष्कृतं पूरवे तन्मिश्याऽस्तु न तत्पुरः 1 

करोमीति मनोवृत्ति मिथ्याकारोऽति निलः ॥।६०२८। 

जो व्रतादिक मे श्रतिषार कूप पाप्मने किया हो, वहुभिष्वा हो, एम 
मिथ्या किये हए पाप को फिर करते की इच्छा नही करता श्रौर मनसूप प्रतर भाव 
से प्रतिक्रमण करता है, उसरी के दुष्कृत मिथ्याकार होता है । 
तथाकार-- 

तत्वाख्यानोपदेशादौ नन्यथा सगवद्रचः । 

तत्तयेत्यादरेणोक्ति स्तथाकारो गुणाकरः ।॥६०९॥ 

तत्वाख्यान के उपदेश शादि मे भगवान के वचन अ्रन्यथा नही है, जसा 
भगवान कहते है, वैसा ही है, इस प्रकार श्रादर पूर्वक कहना, गुणो को करने वाला 


तथाकार ह} 
भगवान सर्वज्ञ मे जो कहा है, वह सत्य दै, क्योकि भगवान श्र्णा वादी 


नही ह । देसा दुद विश्वास करना तथाकार है। 


इच्यानुवृत्ति-- 
पूरव्तानशनातापयोगोपकरणादिषु 1 


सेच्छावृत्ति णीच्छानुवृलतिर्या विनयास्पदा ।।६१०॥। ' 
व भे गृहीत उपवास, आ्रातापन, योग पुस्तकादि उपकरणौ म जो गुरं श 


इच्छानुकुस वृत्ति है, वह्‌ विनय का स्थान दृच्छानुवृत्ति दै । 
रचा श्ादिके द्वारा दी हद पुस्तक प्रादि उफकरण 
दृच्छानुकल प्रवृत्ति करना इच्छानुवृत्ति (छदन) ह । 


रण॒ $ बरहर मे एरक 
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श्राशीका- ४ 

स्थिता वयमियत्कालं यामः क्षेभोदयोस्तु ते । 

इतौष्टाशंसनं व्यतरादेराशौ निरुच्यते ।६११॥ 

इतने काल तकं यहां पर रहर थे, श्रव हम जा रहै है, तेरा कल्याण हो, इस 
प्रकार व्यतरादिकी प्रशसा करना इष्ट भ्राशी कही जाती है । 

किसी गृफा, शून्य मकान, पवेत कौ कन्दरा आदि मे ठहरकर पन. वहां से 
निकलते समय कहना कि हे व्यंतर देवो, हम इतने काल तक यह पर उरे थे, भ्रव 
हम जा रहे है, तुम्हारा कल्याण हो इस प्रकार के वचनो से व्यतरादि देवो को 
भ्राणीर्वादात्सक वचन कहना धराशी है । 
निषिधिका- 

जीवनां व्यन्तरादीनां बाधाये यलनिषेधनम्‌ । 

भ्रस्माभिः स्थीयते युव्मदृ्ट्येयेति निषिदिका ।\६१२॥ 

व्यन्तरादि जीवादि की बाधा लिये जो निषेधहै कि है व्यन्तर देवो ! 
हेम लोगो कै द्वारा तुम्हारी दृष्टि से ही ठहरा जाताहै, इस प्रकार कहना 
निपिद्धिका है। 

किसी जिन मदिर, गृन्य गृह्‌, पवेत की कन्दरा श्रादि मे प्रवेण करते समय 
दे व्यतर दैव! हम लोग यहां उह्रना चाहते ह । तुम्हारी दृष्टि से हमारा स्थान 
निविध्न हो एेसा कहना निषिद्धिका है। भ्र्थात्‌ किसी स्थान मे प्रवेण करते समय 
निःसहि-२ का उच्चारण करना तथा वहां से निकलते समय भासहि-२ का 
उच्चार करना प्रासिका श्रौर निपिद्धिका है । 

भ्रवाप्तावसरे केन्दरावासादे निषिद्धिका । 

तस्माघिर्ममने कार्या स्यादाशीवरहारिशी । ।९१३॥ 

केन्दरावास्रादि के प्रेण के समय 


निषिदिका तथा उस स्थान 
समय वैर विरोष को नाण करने वाली रिका न से निकलते 


का केरना चाहिए | 
शून्य मकान श्रादि मे प्रवेशन करते समय निषिद्धिका श्रौर्‌ निकलं 


प्रापिका करना चाहिये, यह श्रासिका ओर निपिद्धिका विरोधकरी 
देवो के साय विरोध होने की सभावना है। +. 


ते समयं 
। ्रन्यथा 
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श्राग्रच्छना-- 

ग्र थारभकचोल्लोचकाय शुद्धि क्रियादिषु । 

परशनः सूर्यादिषुच्यानां भवत्या प्रच्छन्नं मुनौ ।६१४॥ 

ग्रन्थ का श्रारम्भ, केशलोच, श्रादि काय शुद्धि की क्रिया में ग्रा्चायादि पुष्य 
पुरुषो को पूना मूनि मे ्राप्रच्छन होती है । 

किसी शस्त का श्रारम्भे, केशलोच आआदि क्रियाकरनाहो तो ्राचायंको 
पू छकर करना चाहिये, इसी को प्रच्छना करते है । 
प्रतिप्रच्छा-- 

्यातकचन भहृत्कायं कार्यं पुष्ट्वा यतीश्वरान्‌ । 

विनयेन पुनः प्रश्नः प्रतिप्रश्नः प्रकीतितः ।\९१५।। 

जो कुच छोटा या बडा कायं हौ उसको प्राचार्यो कौ विनयपूरवक पुचक्र 
पूनः प्रर्न केरना प्रतिप्रषन कहा जाता है । 

जो कुछ महान्‌ कायं हो वह गुरु प्रव्तक स्थविरादिके से पृछ्रकरना 
चाहिए, उस कायं के करने के चिए दूसरी बार उनसे तथा भ्रन्य साधर्मीं साधुग्रो षे 
पना वह प्रतिपृच्छा है, ठेस्ा जानना चाहिये । 
श्रातिमत्रस-- 

ुस्तकादौ पुरा दत्ते रचात्मार्थे यत्निवेदनम्‌ ! 

जिधक्षायां पुनः सूरि प्रमुखेष्वानिमत्रणम्‌ ॥६१६॥। 

वमे दी ् स्तक शादि मे स्वके सिथे स्वीकार करो कै त्यः 
ग्रहण करने कौ इच्छा होने पर श्ाचा्यं रादि से जो निवेदन किया जाता € व्ह 
श्रानिमत्रण ह । 

त गर श्रादि कौ दी गई गरपनी पूस्तक वा उसकी पुस्तकादि 1 
पन. ग्रहण करने की इच्छा हौ तो विनेय पूवक याचना करके लेना ५0 
ग्रहण कौ हृद पुस्तकादि को पूनः देत समय कोई श्रव हमे नही चाय 
विनय पूर्वक निवेदन करना ्आनिमत्रण ह । 
खंश्नय का रूचररूप्न शौर स्ने 

विनय क्षेत्र भार्याणां संश्रयः सुलदुखयोः । 

सूत्रस्य चेत्यं पंच प्रकारः संश्रयः सभूतः ॥€ १७) 


५ ४) 
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विनय, कषतर, माग का, सुखटूल का श्र सूत्र का दसं प्रकार यह पचि 
प्रकार का संश्रय कहा गया हं! 

गस्जनों के लिए मे आपका हूं" इस प्रकार ध्रात्मसमपण करना संश्रय है । 
तथा मह्‌ विनय संश्रय, धैत्र सशय, माग संश्रय, सुख या दुख संश्रय श्रौर सूत्र सश्र 
के भेदसे पचिप्रकारकारहं। 
विनयसंश्रय-- 

वोक्षयाऽगन्तु कमायांतं यपिमत्थाय संश्नमात्‌ । 

पदानि सप्त गत्वा च कृत्वा तद्ोग्यवन्दनम्‌ ।\९१८॥। 

मागे श्रान्तिमि पोह्यासन प्रदानादियत्नतः 

निरत्नसुस्थितादीनां प्रश्नो विनय संभयः ।\६१६॥। 

श्रये हुए शरागन्तूक मुनि को देखकर शीघ्र ही उठकर, सात पैर उसके 
सम्मुख जाकर भ्रौर उसके योग्य वन्दना करके, ग्रासन प्रदान प्रादि कै यत्न से मार्गं के 
खेद की दुर करके रत्नत्रय की कुशल पूना विनय संश्रय है 1 

भ्रन्य सघ के मनि को श्रपने सथ मेश्राताहुभ्रा देखकर शीघ्र ही उठकर 
सात पैर उसके सम्भ जाकर उसका सत्कार करना, तदनन्तर शरासन प्रदान करना, 
पैर दवाकर मागे केेद को दूर करना, श्रापका श्रागमन कहँ से हुग्रा है ? त्रापका 
स्थान कहा है ? प्रापक गुर कानामक्याहै ? भ्रापको रत्नत्रेय की कुशलता, 
श्रादि पृष्धना विनय संश्रय ह ! 
केत्रसंश्रय-- 

व्यवत्वा दुन्‌ पमक्ष्मापं पापं पापिजनाकूलम्‌ 1 

देशं दीक्षोनमुलापेतं दुभिक्षं क्लेशदाथकम्‌ ।६२०॥ 

तिर्बाधतस्यवदत्र वद्धते मण्डलम्‌ । 

कषेतरसेश्रयणं तन्नाऽऽवासश्चेत सुखावहः ॥६२१॥1 

पृथ्वीरक्ना नही करने वाला दुराचारी राजा, सावद्य युक्तं पाप्रीजनों से भरे 
हए दाला का सम्भुखता से रहित, दुभिक्ष से व्याप्त, क्लेश दायक देश को चछोडकरं 
जिस देग भर निरवधि सस्य के समा गुणो का समूह वृद्धिगतत होता 
चित्त को नुखकारी श्रावास करना क्षेत्र संशय 


जिन्न शेर मे राजा नही ह, श्रथवा पापी राजा है, शत्र पापाचार या पापी- 


उसकत्रमें 
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जनौ से व्याप्त दै, नो दुक पे पीडित ह, दीक्षा क सतमुसता पे रहित है एते षन 
को छोडकर, जिस देश में निविघ्न व्रतो के समूह का पालन होताहै, उसक्षेत्रमे 
रहना क्षेतरसश्चय है । 
मागंसश्रय-- ` 

भ्रागन्तुक मुने मिं यातागमन जातयोः) 

यः चखा सुखयोः प्रश्नः सोऽयं स्यान्मागेसश्रयः ।९२२॥ 

भरागन्तुक मुनि के मागे मेँ गमनागमन से उत्यन्न हुए सुख-दुस मे जो प्रन 
पूना है, वह यह्‌ मार्गसश्रय है । । 

भ्रागन्तुक मुनि के मामं मे गमनागमन से उत्पन्न हुए भुख-दृल के विपयमे 
प्रष्त पृछना, यह मागं सश्रय है । 
सुलासुलसंभ्य-- 

चौर क्र र गदोर्वश पीडिताद्यति वत्तिनाम्‌ । 

तोषोत्कषेण महार भेषजायतनादिभिः ।।६२३॥ 

स्वात्मापेण महं तुभ्यस्मीति च चुखेऽसुे । 

यत्तच्चित प्रतादाथं तत्सुखासुख संय: ।६२४॥ 

चोर, रूर, प्राण, रोग, राजा शरादि से पीडित होने पे दसी यतिगर्णो को 
प्रहारः, श्रौषध, भ्रायतन श्रादि के दवारा सन्तुष्ट करना, मुख मे प्रौर दरूल मे मे तुम्हारे 
लिए हु इस प्रकार जो श्रात्म समप करना है, वह उसके चित्त को प्रसत करने के 
लिए वह सुखासु्सश्वय है । 

जिस क्षेत्र मे व्रत, सयम, तप की विराधना होती है, दुर्जन राजा व ग्रसामी 
जनों के निमित्त से परिणामो मे श्राकुलता होती है, उस कषतर को छोडकर तप, सयम 
के वद्धि कारक क्षेत्र में निवास करना, क्षेत्रसश्रय है । । 
न # प्रागन्तुक सुनि के मागं मे उत्पन्न हुई सुल-दल की वार्ता पून ० 

ह तथा सार मँ उनको किसी चोर ने वा किसी दष्ट परा न पीडित किमा ह ता 

कोई रोग उत्पन्न हरा हो, तो उसको ओ्रौषधि, प्राप्न, उपकरण श्रादि देकर त 
मौर श्राप ्राकुलित न हो, सुख दुल मे मे श्रापकाही हं इस प्रकार ब्रात 
करना सुख-दृख.सं्रय है । 
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पुरा स्वगुरं पादम्ते शास्त्रे भ त्वाऽिलं पुन. 1 

जिन्नासायां स्वलोकान्यथा प्रन्थातिश्ये मुनिः ॥।६२५। 

भक्तयोपेत्य शुरन्तत्वा युष्मत्पाद प्रसादतः । 

्रनयसमुनीद्ध वृन्दं ते द्रष्टु वांछः प्रवतत ९२६ 

इत्येवं बहुशः स्पृष्ट्वा लब्ध्वाऽनुजञां शुरो जेत्‌ । 

व्रतिनेकेन चा हव्या बहुभिः सह नान्यथा ।९२७॥ 

प्रथम श्रपने गुर के चरणो मे सर्वशास्त्रो को सुनकर पश्चात्‌ ग्रन्थो के 
दतिशय के लिये दूसरे ग्रन्थो को पढने की इच्छा होने पर भृनि भक्ति से गर के समीप 
जाकर नमस्कार करके श्रापके चरणो कै प्रसाद से मेरी दूसरे मनि समूह्‌ कै देशेन 
करने की इच्छा है, दस प्रकार यह्‌ वारम्बार पूर गुर की भ्रनूमति को प्राप्त कर्‌ 
एके मुनिं दो या बहत से मुनियो के साथ जावे श्रकेला ही जवे । 

सत्र, रथं ग्नौ सूतां के जानने कै प्रयतत को सूत्रसश्रय कहत है । उसके 
रथं को जानने का प्रयत करना भ्रं सश्रय है । सूत्रा का जानने का प्रयत करना 
उभय त्रय है । हसौ कौ मूलाचार मे उपसंयत्‌ कहा है । उसी भे सूत्र सशरम, प्रथं 
सथ्य, उभय सृश्य, लौकिक, वेदिकं भ्रौर सामायिक के भेद से तीन-तीन प्रकार का 
कहा है । व्याकरण गणित प्रादिके लौकिक सूत्र है । सिद्धान्त शास्र वैदिक कहलाते 
ह । स्याद्राद-याय शस्त्र परथवा अध्यात्मिक शास्त्र सामायिक है । जिसने पुवंमें 
स्वकौय गुर से सव सिदढान्तो को जान लिया दै, पुन. विशेष शास्व्ो के जानने की 
इच्छा हने पर बिनयभील मुनिभक्ति श्रौर ्रादरपूर्वक श्रपने गुर के पास जाकर बार- 
वार्‌ प्राथेना करता है कि हे गुखदेव, ्रापके प्रासाद से यद्यपि भने सारे सिन्त को 
जानलियाहै फिर भौ विशिष्ट ज्ञान कोप्राप्त कले के लिए मै सकल शास्त्र के 


पासते शरन्य भव्यो के समौप जाना चाहता ह, इस प्रकार बार-बार प्रच्छना करे ! 
तदनन्तर गुर कौ भ्रनुमति से एक-दो या बहत 


हृत से सूनियो के साथ वह दूसरे ्राचा्े के 
समीप जाने के लिए विहार करे । 
एकाकी बिहार 
ज्ञान संहनन न स्वांत भावना अलबन्मुनेः । 
विर प्रवितस्येक विहारस्तु मतः भरते ।९२९॥ 
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एतद्‌ गृण मरएपेतः स्वेच्छाचारतः पुमान्‌ 1 

यस्तस्येकाक्िता मा भून्मम जातु रिपोरपि \\६२९€॥! 

बहत काल के दीक्षित जान, संहनन, स्वांत भावना से वलभाली मुनि के 
एकाकी विहार करना ग्रो मेँ माना है, परन्तु जो इन गृण समूह से रहित 
सवेच्छाचार मे रत पुरुष दै" उस मेरे णवर के भी एकाकी विहार की भी नही हो । 

जो जान वल, संहनन वल, मनोबल श्रौर भरुभ भावना से युक्त है, वह्‌ एकाकी 
विहार कर स॒कृता हँ । जान वल, विशनिष्ट आध्यात्मिकं जान का धारी है । सहनन 
वल, उक्छृष्ट संहनन का धारी हो अर्थात भूख, प्यास सहन करणे की शक्ति वाला हो, 
आत्मानुभति से अपने मन को वणम करने वाला हो, चिरकाल का दीघध्ितहो एसा 
विजिष्ट मनि एकाकी विहार करने बाला हो सकेता ह । परन्तु जिसमे यह्‌ गुण नही 
है, जो स्वेच्छाचार मेँ रत रहता टै भ्र्थात्‌ सोने, वेठने, मलमूत्र के त्यागने मे वस्तु के 
ग्रहण करने मे स्वच्छन्द होकर प्रवृत्ति करता दै एसा मनि कमी एकाकी विहार न 
करे । 
प्राचावं वेद के साथ कहते है कि इन गुणो से रहित साधु मेराशत्रुभी 
होतो भी एकाकी विहारन करे। 
एकाकी विहार से हनि- 

श्रत संतान विच्छित्तिर नव्या यमक्षयः ! 

ध्राज्ञाभंगर्च दृष्कीत्तस्तीथंस्य स्याद्मुरोरपि ।६३०॥ 

श्रग्नितोयग राजीखसपं क्र रादिभिः क्षयः । 

स्वस्या्यार्ता दिकादेक विहारेऽनुचिते यतः \\६२१॥ 

क्योकि श्रनुचित एकाकी विहार करने पर शरुतजान के संतान की विच्छति 
अनवस्था संयम का नाम तीर्थं श्रौर गुरु की भी शाना का भग गर बरपमशस्कीति 
शरग्नि, जल, विप, अजरं श्नौर सर्पादिक रुर प्राणियो कै द्वारा शरातेध्यान ते पना 

नाज होगा । 

+ एकाकी विहार करने से संयम का घात, श्रुतका विच्छेद, दीका देते वाते 
गर कौ निन्दा, जिन णासन मे कलक, मूखंता, कुशीलता प्रादि ्ननेक दोप व 
ह तथा जो स्वच्छन्द होकर एकक निहार करते है, मे कटक, चौद, त 
दारा पीडति होते ई, उनका अरजीगुं रोगादि से पआतध्वान युक्त होकर मर्ह 


श्रध्याय पांचवां ] [ ४०१ 


है । नेक प्रकार की श्रापत्तियो का सामना करना प्ता है। इसतिए क्‌ दो तीन 
या बहुत से मूनियो कै साथ विहार केरना चाहिये । एकाकी विहार नही करता 
चाहिये । 
पाच प्रकार के मुनिशरों का श्राश्रय कों कर-- 

गत्वातः पूर्योपाध्याय चत्त स्थविरान्वितम्‌ । 

मणं गणधरोपेतमूषेयादीदशाश्चते ।६३२॥ 

रतः एते साधू श्रपने सघ से निकेलकर भ्राचायं, उपाध्याय, परवत्तक, स्थविर 
से युक्त गणधर वलि गण को प्राप्त करे । 

गुर की अनुमति लेकर बह तपस्वी दो, तीन मनियो के साथ भ्रन्य सघ में 
जाता है, जिसमे ्राचाये, उपाध्याय, स्थविर, प्रवर्तक श्रौर गणधर यह पांच मनि 
होते है ! 
संघ प्रवतक का लक्षण-- 

प्रभावताधिकोऽबाघमन्नां : संघवतं कः । 

जगदादेय वामूिवतंकः कालदेशवित्‌ ।६३३॥ 

प्रधिक प्रभावनाकारी श्रच प्रादि के वारा श्रवाधित रूप से सध का प्रवर्तक 
देशकाल को जानने वाला जगत मे प्रदेय है, वचन सूति जिसकी एसा प्रवर्तकं साधु 
होता दै । 

जो देभकाल का जाताहै' निर्दोष सूपसे भरत्श्रौषधि ्रादिके हारा सघ 
का पोषण करता हैः सारे प्रारियो क दारा जिनके वचन माननीय है, जो जिन धमं 
का प्रभावक है, वहू प्रवर्तक कहलाता है । 
स्थविर श्रौर गणी का लक्षण- 

समय स्थिति सद्गीतिः स्थविरः स्यादगुरस्थिरः । 

शरक्ाक्षम सूरिं णी गणधर; स्मृतः ।\९३४॥ 

मय की स्थिति । को जानने वासा स्थिर गुरा वाला स्थविर गणा की रक्षा 
करने मे समर्थं गरी ्राचायं गणधर कहलाते है । 

जो दीक्षादि देकर शिष्यो के उपकार करते मे चतुर 
धमं का उपदेश देते है, शास्त्र पढते है, वे उपाध्याय है 
का उपकार करते है, वे प्रवर्तक ह, जो सघ की रीति, 


तुर हो वह भ्राचायं है, जो 
जो चर्या दिके ्ारा सुध 
स्थिति, भाचीन, म्स की 
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मर्यादा को जानते है, वे स्थविर्रौर जो गण कौ पानते है, रधा क्रते हवे 
गणधर कहलाते है \ 
भ्रागन्तुक सुनि के साथ संध व ब्राचा्यं परस्पर एक दूसरे के साथ कंसा व्यवहार कर- 

तं प्राप्य तद्गणाधीश मभ्या्यातं सहात्मनः । 

गणेनाऽज्ञानति स्वोकारेच्छावास्तत्य कारणः ।\ ६३४} 

प्रीत्या प्र्ष्याति भक्त्या तं प्रणम्य गणमप्यथ । 

मार्गातिचार नियमं निवरत्यान्याः क्रिया श्रपि \६३६॥ 

वेदित्वा गणनं गणमप्युचित क्रियया दिनम्‌ । 

तद्िश्म्य द्वितीयेऽह्नि तर्तीये वासरेऽ्थवा \\६३७॥ 

गणिनं गुणिनं संघ गुण ॒संगमवेत्य तम्‌ । 

दयादम शमावश्यक श्रिया करणादिषु 11६३८ 

सुरि संधिल्य नतवेष्टं स्वस्य विज्ञापयेच्छनेः ! 

दत्वाऽस्मै चेतनाचेतनातरालाजितोपधिम्‌ \1६३६) 

ग्रपने मणा के साथ सन्मुख प्राये हुए उस गण के प्रघीभ को प्राप्त कर 
भ्राजा, नति स्वीकार कौ इच्छा, वात्सल्य श्रादि कारणो के द्वारा प्रीति से परीक्षा 
करके रति भक्ति से उस गण को नमस्कार कर इसके वाद मा क श्रतिचार के नियम 
को ग्नौर अरन्य भीक्गियाग्नो को निवृत कर योग क्रियाभ्रो से भूरि को श्रौर सप का 
नमस्कार कर उस दिन को विश्राति लेकर दूसरे दिन मे श्रथवा तीसरे दिनमे दण, 
दम, शम, ्रावश्यकादि क्रियाकरण घ्रादि मँ गुणशाली सघ के गृण का समू 
प्राचा को जानकर सूरि के समीप मे वैव्कर नमस्कार करते हए मा म प्राप्त ह 
चेतन, अचेतन उपधि को उस आचाय के लिए देकर श्रपने इष्ट को वीरे भीर विनाप 


करे । 
[.। = आचार्यं उपाध्याय 
शास्वन्ञात का इच्छक संयमी प्रपते गुरु की मरनुमति लेकर ›उ 


प्रवतंक, स्थविर, गणी से भोभित पर सघ भे जते है पर सघ के सधु उक ५८ 
मुनि को देखकर सात पैर उसके सम्युल जाकर तथा परस्पर र 
श्तनत्रय कुशल पूते है । तदतन्तर प्रागन्तुक मुनि श्रौर षके ६ 1 
दृसरे की आज्ञापालन नमस्कार स्वीकार, इच्छा, वात्सल्यादि कारणा क 
ह क्त रे कतो नमस्कार करके श्रागनतुक के मति माग 
करर प्रीति शौर ग्रतिभक्ति से प्राचां को नमस्कार 
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गरतिचारो को दूर कर, उचित क्रिया से एक दिन विश्रान्ति देकर सारी दैनिक भ्रावश्यक 
क्रियाग्रो मे तथा प्रतिलेखन क्रिया मे परस्पर दो तीन दित त्तकं परीक्षा करते है । 
तदन्तर दूसरे या तीसरे दिन जाकर साधु प्राचायं को नमस्कार कर उनके समीप वैठ 
जाय । तदनन्तर मागं मे शिष्य ग्रादि चेतन, पृस्तक कमण्डलु भ्रादि श्रचेतन कोई भी 
वस्तु प्राप्त हुई हो तो ्राचायं को अपण कर दे । उसके वाद अत्ति विनय भार्वोसे 
धीरे-धीरे श्रपने श्राने के कारण को श्राचायं से निवेदन करे । 
गु सन्तान चारित्र शुद्धो शस्त्रो यदीतर. । 
करत्वा चछेदमूपस्थापतादि शुद्धश्च नेतरः ।1€४०॥ 

गुरं की सन्तान श्रौर चारित्र जिसका कद्ध है, एेस्ा वह्‌ श्रागन्तुक मुनि ग्रहण 
करने योग्य है ग्रौर जौ गुरु सन्तान, चारित्र से शुद्ध तदी है, वहु छेद करके उपस्थाप- 
नादिसे गृद्ध, वहं ग्राह्य है! जो प्राय्चित लेकर गुद्ध नही हुमा हौ, वह ग्राह्य 
हीह 

भागन्तुक यति को गुरं परम्परा श्रौर चारित्र शुद्ध हो तो भ्राचायं उसको 
ग्रहण करे । यदि चारित्र आदिमे श्रगदधि हई हो तो प्रायश्चित्त देकर पूनः व्रतोकी 
उपस्थापन करे । यदि भ्रागन्तुक मुनि प्रायश्चित्त ग्रह॒ नही करे तो उसे स्वीकार नही 
करे रौर उसको श्रपने सघ मे ्राश्चय नही दे] 
छोडते योग्य भ्रोता-- 

शिला भग्न घटा जावि डालगृच्चालिनी शुकैः । 

मशका चाहिमहिषैरपि श्रोतान्‌ समान त्यजेत्‌ \€४१।। 

शिला, मग्नधट, श्रना, विडाल, मिद, चालनी, तोता, मशक, सपं, मैवा के 
समान शरोताश्नो को छोड देवे । 

शिला, मग्नघट, वक्री, विडाल, मिट्टी, चालनी, तोता, मशक, पपं, मेसा 
भ्रादि के समान श्रोताभ्रो को छोड़ दे र्थत्‌ उनको समाने की वेष्टा नही करे । 

मष्ट सुनते समय हौ प्रभावित होत वाते, बाद भं जो सूने रौर समभकर 
उस ्राचरणं ५ करते वाले , भाड्‌-सार प्राहेक श्रसार को दछोडने वाला ¦ 
युना, ना सूना दोनो बराबर । हूस-विवेकभील । शुकः 
विना समभे याद रखने के समान होता ह । वित्ती-चालाक पा 
अयत्‌ सुनने का ठोस करम वाले । मशक~वक्ता तथ 
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प्रवीण । बकरा-देर मे सममे वलि तथा कामी ! जौक-दोष्राहौ । अरन्य कु 
श्रोताग्रो के उदाहरण, सैकड़ों चेदयुक्त घडे या कूटे घड़े-दस कान सुना उस कान 
निकाल दिया । पशु-किसी का जोर पडा तो कु सुन सम लिया । स्प -कुटित । 
शिला-प्रभविश्ाली से दिये जा सकते है । इस प्रकार संसार के सभौ श्रोता चौदह 
प्रकारके होते है। 

जो विवेकी श्रोता सांसारिक भोगविलास रूपी फलों कौ स्वप्न मे भी इच्छा 
नही करता तथा मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति करने का अ्रडिग तथा श्रकेम्प निरय करके 
प्राशिमात्र के लिए कल्याखकारी जिने धर्मं की विशाल कथा को सुनता है, उस मनुष्य 
के सही पापो का निःसन्देह्‌ समूल नाश हो जाता ह । 

मोहादिना निषिद्धस्य श्रौतुमेन्तमतेरपि । 

सति प्राने विनीतेऽस्मिन्‌ यो व्यास्याति नराधमः ।६४२॥ 

भिन्न रल्नत्रयी यान पात्रोऽसौ मुरि गौरवात्‌ । 

विधृत बोधिः संसार वारि राशो निमज्जति ॥६४३॥। 

जो नीच इस विनीत शिष्य के होने पर भी मोहादि के कारण व्द्ानो के 
दारा निषिद्ध मन्दमति श्रोता को भी उपदेश देता है । नष्टहौ गयाहै रत्नत्रयरूपी 
यान पात्र जिसका श्नौर नष्ट हो गया है जान जिसका एसा वह आचाय महान्‌ गौरव 
होने से ससार रूपी समूद्रमे इब जाता है । 

जो आचाय विदानो के द्वारा निषिद्ध श्रोता को धर्मं का उपदेण देता है 
ययन कराता है, उसकी रलत्रय रूपी नौका नष्ट हौ जाती है श्रौर वहं ससा 
समुद्र मेँ इब जाता है । 
सूत्र संश्रय का लक्षण-- 

संचित्येति स्थित स्थानं तपः कालं गुं कलम्‌ । 

ृष्ट्वा श्रतं नाम एवं प्रतिक्रमणादिकम्‌ ॥६४४॥१ 

शथनासनयनादौ प्रेक्ष्य वृतं दिनत्रयम्‌ 1 

निश्चित्य गुरश्चारित्र शुद्धि तत्सृरिसम्मतेः ।।९४५॥। 

स्वशक्ति मुकवा व्याख्यादौ तद्ठयाह्ातत पठदृद्‌ तं । 

स्वस्येष्टं प्रश्रयादेतत्पठनं सूत्र संश्रयः १,९४६॥। 


मैस 
दस प्रकार विचार कर रहने के स्थान कालं तप गु दुत शर्त ्रपनं 


= र्ट 
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हुए नाम श्रौर प्रतिक्रमणादि को पुद्छकर तीन दिन तक शयन भासनादिं मे ्राचरण 
की परीक्षा करके चारित्र कौ शुद्धि को निश्चय कर गुरु उसके भावाय की सम्मतिसे 
श्रपनी शक्ति को कहकर व्याख्यान श्रादि मेँ करै गये श्रुत को पे । विनय से श्रपने 
इष्ट को पढना यह्‌ सूवसश्रय है । 
सवं प्रथम प्राचां आगन्तुक मुनि के रहने के स्थान ग्रौर गुरुके कुल कौ 

पञ तथा तुमको दीक्षा लिये कितने दिन हए है, तुमने प्रतिक्रमण कहां-कहा कि है, 
तुम्हारे गृरु का क्या नाम है ्रादि सभी क्रिया पृधकर तीन दिन तक उसकी सामायिक 
ग्रादि क्रियाग्ं का निरीक्षण करे । पीठे सूम दृष्टि से उसके चारित्र रौर गृरुकी 
शुद्धि का निणंय करे, तथा भ्रगन्तुक यती भी तीन दिन नूतन संघ फे श्राचाये वा 
सधस्थ साधुत्नो की चारित्र शुद्धि व कुल शुद्धिं का निशंय करे । तदनन्तर भ्राचायं की 
भ्रनुमति से व्याख्यानादि मे केथित भरूत का भ्रध्ययन करे ! इस प्रकार विनय पूवकं उस 
सघ मँ जाकर विधि प्क भ्राचायै के समीप शास्त्र का श्रष्ययन करना सूत्रस्य है । 
विस्तार समाचार विधि- 

सविस्तार समाचारनेक मेदोऽतर वर्येते । 

उदाहरण मातेण विश्वं को ववतुमोश्वरः ।€४७॥ 

रात्रि दिवं यमिष्वायें यत्कर्माचर्यते वरम्‌ 1 

तद्िस्तार समाचार इति येन जिनोदितः ॥\९४८॥ 

विस्तार सहित समाचार कै अनेक भेद है । इस ग्रन्थ मे उदाहूरण मात्रे से 

चशन क्रिया जाता टै, क्योकि सम्पू समाचार विधि को कहने के लिए कौन समर्थं 
है? जिसके द्वारा साधुर मे, पराथिकाग्नो मे जो श्रेष्ठ क्रिया रात दिनि ्राचरण॒ की 
जाती है, इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित विस्तार समाचार है! 


धवं मे सक्षेप समाचार विधि कही है ! इस समय उसके भेद वाले विस्तार 
समाचार विधि का उदाहरण सात्र कथन करते है। क्योकि सम्पूणं समाचार विधि 
का कथन करने के लिए कौन समं है ? मुनि भ्रायिकाग्नों को जो रति ग्रौर देविक 
क्रिया जिनेन्द्र ने कही है, वहं विस्तार समाचार विधि है । 
क्रियाकलापमल्पाल्य सूत्राष्याचारं वरन्‌ । 
पष्देय पुराणानि त्रिकलो स्थिति कोतनम्‌ \1६४९।। 
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सिद्धातं तकं मंगां गवाह्यादेशाथं देशनम्‌ । 
स्वीय शक्त्यनुसारेण भक्त्या मोक्षेक कांक्षया ।६५०॥ 
दके वाद श्रपनी क्ति के भनूसार भक्ति पूवक मोक्ष की ग्रटितीय प्राकाक्षा 
से रत्तत्रयधारी क्रियाकलाप को श्रत्पाल्प सूरो को आ्राचरण वणन करने वलि शासो 
को, पुराणो को, स्थिति कीतंन तकंास्त्र अ्रगबाह्य, भ्रगप्रविष्ट का कथन करने वाते 
सिद्धान्त ग्रन्थो को पटे! 
क्रियाकलाप जिसमे श्रावक प्रौर मूनियो के क्रियाभ्रो का वर्णन हो भ्रह्पात्य 
सूतर-जिसमे श्रत श्रक्षर हो श्रौर बहत विषय का वणन हो । श्राचार वर्ंन-जितमे 
गृहस्थ श्रौर सुनि के चरित्र का वंन हो । पुरा-जिसमे त्रेसठ शलाका परुषो का 
वरन हो । स्थिति की्ंन-जिसमे मोहनीय रादि सारे कर्मोकी सप ्रकृत्तियो का 
जघन्य उक्कृष्ट स्थिति का वणन हो । सिद्धान्त प्रन्थ-प्रट्लड श्रादि सिद्धान्त ग्रथ 
जिनं गुरास्थान, मागा, जीव समास, पर्याप्त, प्रा, सज्ञा, उपग गरादि सारे 
सिद्धान्तो का वरन हो । प्रसार, नय के दवारा जिसमे वस्तु की सिद्धिकी जाती है 
वह तकं शास्त्र है । गणधरके हारा पदो मे रचित बारह भ्रगहै। दश वेकातिक 
श्रादि अंग बाह्यम्रन्थ है । साधु श्रपनी शक्ति के प्रनुसार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी 
शुद्धिूवकं उन शास्त्ो का श्रध्ययन करे । 
रुचिश्चार्वी चरित्राणां शरणं शरणं सताम्‌ । 
महत्व सत्व गभयं धेर्यादि गुण भूषणः ॥€५१।। 
चिर प्रव्रजितो दातः प्रव्यक्त समय स्थितिः । 
दथा बात्त्य साकल्यः शांतोऽयं गितोचितः ।1६५२॥। 
समीचीन चारिवो की रक्षा करमे वाला, शरणशरुत श्रेष्ठ श्रद्धान वाला, महाः 
गस्भीरता, वैर्यादि गुणो से भषित, चिरकाल का दीक्षित, इन्दरितिजयीः 


नता, सत्व 0 
क्षमाशील पह साधु भ्राचाय प 


लोकस्थिति का जाता, दया, वात्सल्यादि से परिपणे, 
के योग्यहै। 
सम्यग्दशन, 
विजथी, क्षमाशील, लोक व्यवहारक सा ही प्राचायं प्द के योग्य 
इति सूर्योपिताचार्यपदः सन्‌ संधसम्मतः । 
प्रायरिचितादि शास्त्राणि रहस्यानि पठदेष ॥९५२। 


्ञान, चारित्र का धारी, सत्वधारी, गम्भीरः धीर, वीर, इन 
य होता दै) 
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इस प्रकार शास्त्रों का श्रध्ययन कर लेने पर संघ की सम्मति से प्राचा के 
द्वारा अरपित किया गया है, श्राचायं पद जिसको, एेसा साधु रहस्यभूत प्रायश्चित भ्रादि 
शास्त्र को पड़ । 
पव॑मे गुर के समीप पुराण, सिद्धान्त श्रादि शास्त्रो का श्रध्ययन करे । 
तदनन्तर श्राचा्यं के द्वारा आचाय पर श्रपण करने के बाद रहस्यभूत प्रायश्चित प्रथो 
का अ्रध्ययन करे । 
यः शिष्यत्वमकृत्वेव सूरितां कतुं मीहते । 
सः स्यादुन्मामे गस्तोक्ष्णोवाऽशिक्षित तुरंगमः ।\६५४॥ 
जो साधु शिष्यत्व को स्वीकार नही करके आ्राचायेत्व प्राप्त केरने की चेष्टा 
करना चाहता है, वह्‌ अ्रिक्षित घोडे के समान तीक्ष्ण उन्मगेगामी हौ जाता है । 
सवे सत्व गुरिक्लेशिनिगु णेषु करोटवलम्‌ । 
मंत्री प्रमोद कारण्यमाध्यस्थ्यानि वथाक्मम्‌ ।\९५५।। 
साधुगरो को सवं जीवो के साथ मत्री भाव, गुखीजनो के साथ प्रमोद भाव, 
दुःखी दीन जनो के प्रति कारुण्य भाव तथा दुन, करूर, कुमा्गामी के प्रति माध्यस्थ 
भाव रखना चाहिए । 
जिनान्‌ तिद्धान्‌ गाधीशानुपाध्याञ्जगदुगुरुन्‌ । 
साधरुन्‌ धमं जगच्धमेकरं चन्देत्‌ नेतरान्‌ ।\६५९1\ 
दिगम्बर साधु श्ररिहन्त, सिद्ध, प्राचा, उपाध्याय, सवं साधु, जिन धर्म॑, 


जिनविस्व भ्नौर जिन शास्त्र को ही नमस्कार करे ! इनके सिवाय भ्रन्य लोगों को 
(पाखण्डियों को) नमस्कार नही करं । ४ 


भुधाती भयनुम्भेष्टार्थोरभस्बलने बुधैः । 
शयने विस्मयादौ च स्मर्तव्यो वृलिनो जिनः 1६५७1 
वुद्धिमानो को भूख, प्यास, दुःख, मयम श्रीर्‌ जभाई श्रादि के प्राने पर, 


भ्रपने इष्ट कार्यं मे स्सलित हो जाने पर, णयन मे तथा विस्मयादिकेहो जाने प्र 
जिनेन्द्र भगवान का स्मरण करना चाहिए । 


प्राचार्यादिक को वंदना करने का कम-- 
सुखेनासौनभन्यग्रं सूरि वदेत्‌ सम्मुखम्‌ । 
वदेऽहुमिति विज्ञाप्य हस्तमर्ातर स्थितिः ॥७१५८॥। 
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प्रमृज्य कतरीस्पशत्मिष्टांगान्यवनीमपि । 
पश्व्दशय्ययाऽऽनम्य सपिच्छांजुलि मालक्त ।1९१५९।1 
„ अनाकूल होकर सुख पर्क वे हुए आचाय क सन्मुख एक हाथ दुर गवास 

से बैठकर, पिच्छि सहित भ्रजुलि को मस्तक प्र रखकर पूवं मे भ्राचायं को सूचित करे, 
कि गुरुदेव भँ वन्दना करता ह, तदन्तर प्रषने श्राठों भ्रमो को स्पशं करे, भूमि ब्रादिको 
पिठ से मार्जन करे तथा पिच्छ सहित भ्रजुलि को मस्तक पर रखकर, गवासन से श्रगो 
को भका कर भक्तिपू्वेक प्राचां को नमोऽस्तु करे । 
मुनियों के नमस्कार करने पर श्राचायं क्या क्रे? , , 

विगौर वादि दोषेण सपिच्छजुलि शालिना । 

सदन्न पूर्याऽऽ्चर्येा कर्तव्यं प्रतिवेदनम्‌ ।।९६०॥ 

जब सुनिराज श्राचायं को वन्दना करते है तब सज्जन कमल वन दिवाकर 
श्राचाये, ऋद्धि गौरव, रस गौरव, ज्ञान गौरव से रहित होकर हाथ मे पिच्छि लेकर 
नमोस्तु कहकर प्रतिवन्दना करे । 

ये दोषान्‌विषिखोऽन्येषां सद्गुखादशंवणंनाः । 

तपस्विनोऽपि पाश्वस्था ये च वद्या न ते यतेः ।(९६१॥1, 

जो मुनि दुसरो केदोषो का कथन करता है तथा उनके सद्गृणो का 
श्राच्छादन करता है श्रथवा जो पाश्व॑स्थ मुनि है, वे साधुश्नो के दवारा वन्दनीय नही है। 

पुरो गुरुणां स्थातव्यं न यथेष्टककोषयन्‌ । 

तानापृच्छेद्रचस्तेसां प्रतिच्छेत्त्परो भवेत्‌ ।\९३२॥। 

गुरु के सामने बैठना नही चाहिए, भ्राचायं को कूपित नही करते हए ्रपनौ 
इच्छा को पूते तथा उनकी बात को तत्पर होकर स्वीकार करे। 

हस्तद्वयेन दातव्यं ज्यष्ठेम्यः पुस्तकादिकम्‌ । 

तत्तछेयं करद नादेयं विनयानतेः ॥६६३॥ 

पते गूर शादि को विनयपरवक दोनों हाथों तसे पुस्तक देना चाहिए ग्रौर 
उनके दवारा दी हई पुस्तक प्रादि को मौ महान ्रादर से दोनो हाथौ षे ही ग्रह 


करना चाहिये । 
नमोऽस्विति नतिः शस्ता समस्तमतसमता ' 


कुक्षयः समाधितेस्तवित्यर्यालने नते ।६६४॥ 
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घमेवुद्धिः शुभं शातिरस्त्वित्याशरीरगरिणि । 

पापक्षयोऽधित्विति प्रालेश्चाण्डालादि दीयताम्‌ ।\६६५॥ 

दिगम्बर साधु परस्पर मे नमोऽस्तु एसा व्यवहार करे । यदि दिगम्बर सु 
को श्राधिका नमस्कार करे तो तेरा कर्मक्षय हो, तुम्हारी समाधि हो एसा श्राशीरवादि 
दे तथा जिन धर्मावलम्बी गृहस्थ के नमस्कार करने परतर धमं कौवृद्धिहो, 


तुम्हारा कल्याण हो, शांति हो, मन प्रसन्न हो इत्यादि आरभीर्वाद देना चाहिये तथा 
चाडालादि के नमस्कार करने पर तेरा पापक्षय हौ एसा श्राणीवदि देना चाहिये । 


मान्यः सद्दशेनी ज्ञानी हीनोऽप्यपरसद्‌ गुणः । 

वरं रत्नमनिष्पल्चशोभं कि ना््यंहुति ॥९६६॥ 

जो मुनि श्रपरउत्तर गुणादि सद्गुणो से सम्पन्न नही है परन्तु सम्यण्दष्टि 
है, ज्ञानी हतौ वह्‌श्रेष्ठ है, वेदनीय है। क्योकि श्रेष्ठ रत्न यदि सस्कारश्रादिसे 
रहित है तो भी बहुमूल्य होता है । 

उक्तिः कार्या सहाचार्ये. कार्य्थं शेषयोगिभिः । 

न मिभ्यारष्टिमिर्भान्या श्वाज्कंः स्वज्नश्चसा 11 ६६७।। 

मुनि उन आचार्यो के साय वार्तालाप करे । भेष मुनिजनो के साथ कोई 
विशेष हो तो वार्तालाप करे । मिथ्यादृष्टियों के साथ कभी भी वार्तालाप नही करे । 
जिनधममविलम्बी श्रावको के साय कमी किसी कार्यवश वात करे श्नौर निष्प्रयोजन 
कमी वार्तालापन करे] 

स्पष्टे कपालिचांडाल पूष्पदत्याति कै सति । 

जपेदुपोषितो मंत्रं परागुपतुस्थाशु दंडवत्‌ ।1९६०॥ 

यदि कपालिक, चांडाल, पुष्पवती (मासिक धर्मवाली) स्त्री का स्पे हो 
क तो शीघ्र ही दवत्‌ स्नान करे श्रौर उपवास करके श॒मोकार मंत्र का जाप्य 

। 

संस्तरावासयोः प्र क्षा कार्या कत्यास्तकालयोः । 

प्के परिभिः सावं वृत्तिश्चावश्यकादिषु ।।६६६॥ 

सूयं ॐ भ्रस्त रौर उदयकाल मे प्रकाश मे सस्तर श्रौर प्रावासादि का 


निरीक्षण करना चाहिये तथा सामायिकं भ्रादि आराव श्यक्‌ कै 
दि अवश्यके क्रिया प्राचार्य साथ करनी 
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सुनिनेकेन नो वाच्यतेकार्या यदि पृच्छति । 

गुरामुर्यां पुरस्कृत्य पृष्टं ब्र यात्‌ तदीक्षितम्‌ \\६७०॥ 

यदि रकेल भ्रायिका श्रकेले मूनिकौ कोई बात पृछ तो मनि फो उत्तर 
नही देना चाहिये । यदि श्रपती गणिनी को साय लेकर प्राव भ्नौर कोई बात पचे तो 
उत्तर देना चाहिये । 

मालालापं कथाश्चर्थाजनंः साद्व यमौ त्यजेत्‌ । 

तदाश्येऽशनं स्थानं व्याख्यानं शयनादिकम्‌ ।६७१॥ 

श्रायिकाभ्रो के साथ वार्तालाप करना, उनके स्थान मे बैठना, ्रावास केरा, 
व्याख्यान देना, सोना, ये सब साधुग्रो कौ नही करना चाहिये । 

मुनिनेकाकिनेकान्ते न स्थातव्यं कदाचन । 

योषिज्जनागमे काले सदाचार यशोर्भयना ।। ६७२1 

सदाचार ग्नौर यण के इच्छक मुनियो को स्तियो के श्रागमन कै समय एकान्त 
मे एकाकी कभी भी नही रहना चाहिये । 

तामाऽप्थानन्दनिष्यन्द स्त्रीति लोचन गोचरम्‌ । 

तदंगमंयज स्फारशरोग्र न करोति किम्‌ ॥६७३)} 

स्व्ीदइस प्रकारका नाम भी श्रानदामृत्तं को हृषानि वाला है । तो फिर 
दृष्टिगोचर हरा स्त्रीका शरीर क्या कामोत्पाद नही होगा, श्रवश्य ही लेगा इसलिये 
उसकी सगति नही करना चाहिए । 

सत्रीणां दशंनमादरेक्षणमतो बातेष्ट वार्ता मनाड, 

नमोक्तितिनमं रत्युनगवाक्‌ श्टृमार सारं वचः ॥। 

रबान्तस्योत्लसनं धुतेः क्षिति रति प्रीति्भते रन्तिता । 

तस्थां च स्मरवीर विशिख त्रातस्य लक्षः क्षणात्‌ ।\६५७४॥ , 

पूवं मे (पूरुष) स्तयो को स्वामान्य स्प्‌ से देलता है, पुन ग्रादर पृक 
देवता है, तदन्तर इष्ट वार्तालाप करता ह थोडी-थोड हसी मजाक सर्हित बोलता & 
तदन्तर नमस्कार, भ्रम सहित अनुगमने एव उसके श्रतसार ्रति भम शगार के 
वचनादि बोलता है जिससे उसका चित्त उल्लसित हो जाता है, वैय नष्ट हो स 
है, मति श्नमित हो जाती है दस प्रकार एक क्षण मे वह काम वाण दे पीडति € 


जातादै। 
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चिर प्रतरनितः सूरिः स्थविरः भ्रू तपारयः । 

तपस्बौति यतो नास्ति गणना विष्ठमायुषे ।1६७५॥ 

काम के उत्पन्न होने मँ श्राचाये चिर दीक्षित, स्थविर, श्रूतपारगामी श्रादि 
कौ गणाना नही है । भ्र्थात्‌ चिर दीक्षित, तपस्वी, श्रू तपारगामी त्यागी भी कामके 
वशीभूत हो जाते है \ 

विधव लनी कन्यां स्वेरिरीं गरिकादिकाः । 

श्रासजक्षचिरादिभक्षुर पवादेक मन्दिरम्‌ ।1९७६॥ 

कन्या, विधवा, रानी वा विलासिनी, स्वेच्छाचारिणी, दीक्षा धारण करम 
वाली एेसी स्त्रियो से क्षण साते मी वातलिप करता हुश्रा मुनिराज भी लोक निदा 
का पात्र होतार! 

संवृत्तागोऽतिगैभीरो जिताखिल परिषहः । 

ज्ञाक चारित्रवान सुरिरार्थाणां मितमाषरः \1 ९७७} 

इन्द्रिय विजयी, भतिगंभीर, परिषहं जयी, मितभाषी, सम्यग्नान श्रौर्‌ 
उक्कृष्ट चारित्रं शील साघु ही त्राथिकाभ्रो का प्राचां हौ सकता । 

्राज्ञामगादिदोषाहुः करोति यदि सरिताम्‌ । 

मदोदयादृगुर्रातिनेतेन रहितो यतिः ॥६७८। 

जो मुनि पूं कथित गुण सहित नही है रौर मान कषाय के वशीभूत होकर 
प्रायिकाभ्रो का प्राचार्यपना करता है तो भ्राजा का भग. निदा, गणपोपरण, गच्छ श्रादि 
विराधना होती दै । | 

लज्जाविनयवेराग्यसदाचारादि भूषिते । 

रर्य्राति समाचारः संयतोष्विव किन्त्विह ॥\९७९॥ 

लज्जा, विनय, वेराग्य, सदाचार श्रादि से भषित श्रा म 
समाचार विधि सतो के समान ही टै, किन्तु (परन्तु) इसमे च गृ मे 


जो समाचार विधि सयमियो की कही है वही समाचार विधिश्र 
. च रि 
की है परन्तु प्रतापन योगादि कु विधि आथिकाग्रो के नदी है । +. 


छनार्यिकराश्नों च्छा लेर्णन- 
हयादयाः समं वदयर्या गृह्या संकराश्रये । 
तद्गृहानति इरति समीपेऽवद्य वजिते ।।७८०१। 
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जो श्रसयमी जनो के भ्रावासं से रहित हो, श्रावको के घर से प्रत्त दूर 
भी नही ग्रौर शरत्यन्तं समीप भी नही हो, सवं सावध से रहित हो. एसे स्थान मे दौ 
तीन प्रादि प्रायिका मिलकर रह । अकेली नही रह । भराधिकाभो को ्रगेली रहना 
ग्रागम मे निषिद्ध है) 

मौने नाटतिभिक्षाथं वद्धर्यास्तरिता गृहान्‌ । 

्रन्थोन्य परिरक्षानुकूलवृत्ति परायणाः ।६८१॥ 

जब प्रायिक गराहार के लिए जाती ह, तव वृद्ध ्राधिकाश्रो से प्रत्तसि 
परस्पर मे एक दूसरे की रक्षा करती हुई दो तीन मिलकर मौन पूवक भ्रमण करती 
है । श्राहार के समय भी भ्रकेली प्रार्थिकां नही जाती है, दो तीन साथमे जवे) 
भ्रायिकाभ्रो का कर्तव्य है कि यहु परस्परं प्रनुकूल वृत्ति तथा रक्षा केरने मे तत्वर 
रहे । 

्रन्यदावश्य गन्तव्यं धमं कार्य गृहेस्ति चेत्‌ । 

गखिन्यादेशतो यांति दयाद्याः सार्घं द चान्यथा ।\९८२॥ 

यदि श्रावक घरमे भिक्षा के काल से ग्रन्यकाल मेभ्रवश्य जनि योग 
धर्मकार्यं हौ तो गिनी के श्रादेष से दो ्रादिके साय जाती है, न्यथा नही 
जातीहै। 

नमन्ति पूयंपाध्याय साघनार्या यथाङ्गमम } 

पचषद्सषप्त हस्तान्त रालस्थाः पशुशब्याः ।। ६०३) 

आथिकाये श्राचार्यो को पाच हाथ दरस, उपाध्याय को छह हाथ द्र र 
रौर साधुशर को सात हाथ दूर से गवासन से वंदना, आलोचना, प्रभ्ययत, सुति 
करती है। क 

कभभद्रव्यनारीणां नाद्य संहननत्रयम्‌ } 

वस्त्ादानाच्चारित्र च तासां मृक्तिकथा वृथा ।६८४॥ क 

कर्म भूमि स्त्रियौ के बच वृषमभनाराच, व्नाराच श्रौर नाराचयेग्रा 


तीन सहनन नही होते है । इनसे वस्तौ का पृं त्याग नही होता है, 1 
भी पूरंनहीहै, उन स्विथो को मृक्ति होती है, एसा कहना तो निष््रयोज 

यदि त्रिरत्नमत्रेरा ता पृतं नग्नता वृथा 

तिरश्चामपि दुर्वारा ॒निर्वाणाप्तिरलिगिता ॥९५५। 
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एक देश रलत्रय से स्त्रियों को मूक्ति की प्रान्त होती दै, तो पुरुषो की 
लम्तता व्यथ है, अर्थ्‌ पुन्पो को भी नग्न नही होना चाहिये । उनको भी वस्त्र सहिते 
सक्ति हो जायेगी । तथा एकं देश स्लतरय तो सियंयो को भी है, इसलिये उनको तो 
मति हो जानी चाहिये । 

ुत्तिश्वेदस्ति कि ना प्रतिमाः स्तवनान्यपि } 

्िषन्ते पुष्याश्चेततासं॑मुकतेदेततो जाजलिः ॥६०६। 

य॒दि उन स्ति को मुक्ति होती है सतो उनकी प्रतिमा श्नौर स्तोत्र क्यो नही 
है । यदि कहो कि वह्‌ पूज्य दै तो सत्य है । मुक्ति ॐ लिये तिलाजलि दे दी ! भरात्‌ 
पूजय होते मातर से मुक्ति कौ पात्र नही है! 

देशवरतान्वितैस्तासा मारोप्यन्ते बुधस्ततः । 

महाव्रतानि सज्जति ज्ञप्त्यथं मुपचारतः \६५७।। 

यद्यपि स्त्रिया पूं महाव्रत को धारण नही कर सकेती है, तथापि 
उनकी सज्जाति कौ प्रकट करने के लिये प्राचां ्राधिकाभ्रो मे देशब्रत के साथ 
उपचार से मह्रतौ का आ्ारोपण करते है, अर्थात्‌ ्रायिकश्रो के वास्तविकता पे तौ 


देश सयम दै, क्योकि इनके पांचवा गुरा स्थान है, परन्तु उपचार से गहात्रत कहे 
जतिहै। 


ऋतौ स्नात्वा तु पुर्येह्धि शुद्धयत्यरस सूक्तयः । 
कृत्वा त्रिरात्र मेकन्तिरं वा सज्जपसयुताः ॥।९५८।१ 
मासिक धमं मे श्रायिका सीन दिन तकं एक स्थान बैठकर प्न्त्त्प से 


शमोकार्‌ मन्व का जाप केरती है, नीरस भोजन का एकं दिन वाद श्राहार करती है 
शरौर चतुथं दिने स्नान करके शुद्ध होती है । 


गासाक्रस्दन सन्मार्जनादवद्च क्रियोज्किताः। 

जातिकोत्यल्चिताचाराश्चाचीक्षप्याजवान्वित्ताः ॥६५६॥ 

भ्रविकार्‌ वस्त्र वेषाः स्वकीय कापिऽपि नि स्पृहा नित्यम्‌ । 

पशन परिवत्त नाऽऽद्यानादि श्च त भावनानिरताः {९९०५ 

गीत, आ्र्रन्दन सन्मारजन रादि साव क्गियाग्रों से रहित जाति कीत्तिसे 
पूजनीय है, चारित्र जिन्हौका एसे क्षमा श्रौर प्राजेव से युक्त तिधिकार वस्त्रधारी 


रपे शरीर मे भी निस्य निरन्तर पठन, परिवतेन व्याख्यानादि श्रुत भावना मे रत 
भ्रष्ठ श्रायिका होती है । 


४१४५ [ भो. प्र. चिन्तामरि 


आधिकाभ्ों को गौत गाना, रोना, षर को भाड्‌ देकर साफ़ करना भरर हिसामय 
क्रिया केरना निषिद्ध है । प्रायिका क्षमा श्राजव श्रादि गुणों से युक्त होती है । जाति 
कीति मे पूज्यनीय होती है । निविकार वस्त्र धारणा करती है । श्रपने शरीर मे जिनके 
मसत्व नही है 1 
चरति ये चारु चरिते संपदः, 
पदं समाचार मिमं यमीशिनः 1 
समाश्रयं तेऽभ्युदय प्रमोदिनः. 
परां श्िियं ते कृति लोकं नंदिनः ।६६१॥ 
सज्जने पुरुषों को श्रानन्दकारक यशस्वी मुनि भ्रौर प्राधिका, चारित्र रूपौ 
सपदा की स्थानभरत इस समाचार विधि का जो पूर्णरूप से पालन करते दै, वे स्वगं 
सम्पदा का श्रनुभव कर मोक्ष लक्ष्मी कौ प्राप्त करते है । 


0 
नै परिषह ६ 

कषतृद्‌ शीत मलोष्ण दंशमशर्या रोगशय्यातृए" 

स्पशं षलेशबधान लाभसरति निदेशेन स्तरीक्लमम्‌ । 

्जञाजञान भवौ सनारन्यशयनान्‌ सत्कार याञ्चानिषः 

चोद्भताश्च परीषहान्‌ विजयते यो वीयंचर्ो यति ।६९२॥ 

१. भूख, २, प्यास, ३ शीत, ४. उष्ण, ५ दशमशक, ६. नास्य, ४. भ्रति, 
८ स्त्री, ६. चर्या, १०, निषद्या, ११ शय्या, १२. भ्राक्रोश, १३ वेध, १४. याचना, 
१५. श्रलाभ, १६. रोग, १७. तृणस्पशं, १५. मल, १९. सत्कार पुरस्कार, २० प्रचा 
२१. शरज्ञान, भ्रौर २२ ्रदशंन इन कारणो से उत्पन्न परिषहो को जो जीतता दै कहं 


यतिराज वीर्याचारवान है । 

क्षुधा परिषह-- 
त्तीष्णानशनादि नाक्षतिकरं स्वजञेय वीक्षाक्षम" 
स्वान्तं ्रान्ततरं करोति बलवस्राणान्ररोन्मुखान्‌ । 
याऽ्दीनन जनेऽफलाऽति सफल त्यागात्तपः पुष्टये, 
तस्था धृत्यमृताशनेन शमनं कुन्ती शुज्जयः ।\६९२॥१ 


ति र 
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अयन्त तीक्षण उपवास श्रादि से उल क्षुधा इन्द्रियो के समूह को प्रपते ज्ञेय 

विषय के जानने म श्रसमथं कर देती है । चित्त को श्रान्त कर देती है । बलवत्माणो 
को प्रया कै सन्पुख कर देती है  भर्थात्‌ शवा से व्याकुलं मानव की इन्दियां ग्रपने 
के से विमुख हो जाती है । मनः आकुल व्याकृत हौ जात्ता हं । मूल्य सन्मुख भ्रा 
जाती है । इस कषुधा को ग्न्त के श्राधीन रखने वाले मानव जीत नही सक्ते है । उस 
सेक्षुधाको जो प्रहार का त्याग कर धृतिरूपी ्रमृत के ग्रशन से शमन करते है, वही 
साधु क्षुधा परिषह्‌ जयी होते है । 
तुषा परिषह्‌- 

चं डश्चेडक्ररः स्थलस्थिततययः संचारिणः प्राणिनः, 

परष्टप्यष्ट तनु स्तनोत्ति नितरां ्या्मस्तपे तापने 1 

तस्मिन्‌ स्निर्ध विरुद्ध भोजन ठजाऽऽत्तापादि पुष्यता, 

त्यक्ते निःस्पृहतामृतेन कृतधीमुं ष्णाति तृष्णाजयः ।\९९४\) 

जिस ग्रीप्मकाल मे तीक्ष्ण सूयं की किरणो से तालाब नदी शुष्क हो जाते 
दै, जलचर, स्थलचरः नभश्चर, जीवो का शरीर दग्ब हो जाता है, उस ग्रीष्म ऋतु भें 
स्निग्ध, रक्ष, प्रकृति विरु, श्राहार से वा रोगादि से उत्पन्न प्यास कौ पुण्यात्मा, 
पवित्र बुद्धि के धारकं यतीश्वर परित्यक्त वस्तु मे स्पृहा का त्याग कर समतामृत के 
पान से वकते दै, वे तृषा परिषहजयी होते है \ 
शीत परिषह-- 


प्ोत्क्पा हिम भीमशोतत पवत स्पशं प्रभिनांभिनो, 
यस्मिन्यान्त्यति शोत सेद मवशाः प्रालेयकालेऽगिनः ! 
तस्मि्स्मरतः पुरा प्रियत्तमाश्लेशादि जात युखं, 
थोगागार गिरस्तशी्त विकृते निर्वास सस्तन्जय ।१९९१। 


जिस शीत्तकाल मे शरीर मे कम्पन उत्पन्न करने वाली शीतल वयुके 
स्पशं ते शरीर कै अ्रवयब फट जति है, तथापि पूवेकाल मे भ्रनुमूत वनिता जन्य भुखौं 
कौ स्मरण नहो करते हुये दिगस्वर साधु धीर वीर होकर शुभ ध्यानृरूपी घरमे 


निवास करके ग्रीत की वाधा का निवारण करते है प्र्थत्‌ गोत बाधा 
त ्‌ 1 से अ्रकुलित 
नही होते ह, दे शीत परिपह्‌ जयौ होते है \ श 


१९ [ गौ, प्र. चिन्तामि 


मल परिषह-- 

प्राणाघात विभौत्तितस्तनुरति त्वागाच्च मोगा स्पृहः, 

स्नानोदत्तं न लेपनादि विगमात्‌ प्रस्वेद पंसुदितं । 

लोकानिष्ट मिष्ट सात्सवपुषः पामादि मूलं मल, 

गात्र त्राणा भिवार्धादि वृजिनं जेतु मलक्तेश जित्‌ ॥६९६॥ 

जो सयमी प्राणियों के विधात से भयभीत है, जिसका शरीर के प्रति ममत्व 
नही है, इसलिये प्राणियो के विधातक स्नान, विलेपन नही करने वाति साध के शरीर 
मे पसीना व धूलि से मल उत्पन्न हो जाता है, जिससे शरीर मे सुजाल उततर होती 
है, लौकिक जन को जो अनिष्ट है, देखते मे अमनोन्न है एसे मलको पाप भीर रु 
पापपुजकोनाश करने के लिषए शरीर रधक कवच के समान धारणा करता दै, वह 
मल परिषहं जयी कहलाता है । 
उष्ण परिषह 

श्रमे शुष्यदशेष देहि निकरे माण्ड चंडाधुभि 

संतप्तात्मतनुस्तृषानशनसक्‌ वलेशादि जातोष्एनम्‌ } 

शोष स्वेद विदाहू सेदमशषवशे नाप्तं पुराऽपिस्मरन्‌ः 

तममुषतयै निज भाव भावनरतिः स्थदुष् निष त ९९५७ 

प्राणियों के शरीर को श्रप्मकाल मेश करने बाले सारे प्रणी तीष्ण 
सूर्यं के किरणो से सतप्त हो रहे है, तृषा, उपवास, विहार, रोग, वलेशादि से उत्पन 
उष्एता से तावु शुष्क हो रहा है, सारे एरीरमे पसीना निकल रहा है, शरीर मे दाह 
उत्प हो रहा तो भी व्रती साधु वेद खिन्नता को प्राप्त नही होकर प्रात्म भावना मे 
लन रहता है, वह ऊष परिषह जयी होता दै । 
ईशमशक परीषह-- 

शूल्यागारदरी गृहादि शुचिनि स्थाने विविक्ते स्थितः, 

तीक्षेण की दंशमशकादयं श्चंड॒तुन्डः इता" । 

स्वाग्ति परदेहं जात्तिमिवतां यो मन्यमानो मुनिः, 

निःसंग स सुखौ च दंशमशक वेशं क्षमी त मुमः 1166 

जो भूव्य गृह पवेत की कन्दरा, गुफा, वृष के कोटर भे रहकर ४. 
सटमल, कीट, मच्छर, दग मशकादिका के द्वारा उत्पन्न हई शरपरने मरीर के पीडा 


४१४ 
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दुसरे के शरीर मं उत्पच्च हई पौडा के समान समता है, वह्‌ निष्परिगर्हा, | सुखी 
दिगम्बर साधु दशमशक परिषह्‌ जयी कहलाता है । उसको मँ नमस्कार करता हूं । 


चर्या परिषह- १ 

शा लमिलितेच्छं भल्ल भुज गामोगेभयकास्पदे । - 

गन्धान्धद्विरदोत्करे करिरिषु क्रीडे कनीडे बने ॥ 

स्वरं कण्टक ककरादि पर्षेऽप्यत्रारा पादश्चरन्‌ । 

एकः सिह इवात्तिभीति विजयो ब्रज्यात्तिजित्संयमी ।\६६६॥ 

जो शाद ल, व्याघ्र, चीता, रच, सप॑ प्रादि पे भरा हुगरा है, मयास्पद है, 
गन्ध से मदोन्मत्त हय, गजराजो कै क्रीडा का स्थान है, कंकर, पत्थर, कण्टक श्रादि से 
व्याप्त है, एसे वन मे सिह के समान निर्भय होकर श्रताण॒ पाद ( जूता रदित) पैरो 
से भ्रमरा करगे वाले मुनि चर्या परिषहूजयी होते है । 
रोग परिषह-- 

कण्ड्यागलगण्ड  पांड्दवथु प्रन्थिज्वश्लीपद ! . . 

एतेष्मोदुम्बर दुष्ठ पवन श्वासारि रोरगादितः ॥ । 

भिक्षुः क्षीरा बलोऽपि भेषज सुहु्मनानपेक्षः क्षमी 1 

दकर्मारि विरििताति विज्ञ स्याद्‌ व्याधिषार्घाजियः |) १०००।। 

सुजाल, गंडमाल, पाड रोय, दाह, ग्रन्थि, ज्वर्‌, इलीपद, कफ, उदम्बर, 
2, वायु श्वास आदि रोग से पीडित, क्षीण शक्तिं वालाभौ क्षमा शील साधु 
भेषज, मित्र श्रौर मन्तो कौ अरपक्ा नही करता है श्रौर दुष्कर्म ूपी शत्रुकेटरारा 
निर्मित रोगो पभवेजय पराप्त करने वाला साघु व्याधि परिपहनयौ होता है । 
शयनं परिषहूनय-- 

भोभा वातहतातं कौशिक शिवा फेत्कार घोर स्वरां। 

शपाङ्गररशां स्फुर चितडिन्निहं क्षपा राक्षसीम्‌ \\ 

धोता दाण्‌ गमयत्यसौ शयन जाता यास जिद्धोरघौः । 

भ्वान्तात्यन्तकराल भूधर दरी देशे सुप्तः क्षणं ।।१००१॥ 

जहा वषा सहित भयकर्‌ यायु से पीडित होकर उल्त्‌ ग्रौर शृगाल चीत्कार 

कररहे है, बह तो जिसके शब्द है, शंपा जिसके शूर दति है, स्फुरायमान कांति वाली 
विचुत जिसकी जिह्वा है, ठेस विकराल रात्रि रूपी राक्षसिनी को पीर वुद्धि वातत 


५. { गो. प्र. चिन्तामरि 


तपस्वी घोर भ्रन्धकार से पुरित पवते की गुफा के परदेश मे सोये हये सुख पएृवेकं व्यतीते 
करते है, वे शयन परिषह्‌ जयी हेते है । ` 
तृखस्पशं परिषह-- 


शन्तिः सन्‌ भूत भावनाऽनशन सद्‌ ष्यानाऽध्वं यानादिभिः। 

स्तोकं कालमपि श्रमापहूतये शय्यानिषधे भनन्‌ )} 

शुदो्वीत्षत्र सस्तरश्रिला पट्‌ षुतरपीडनः । 

कंड्ूयादिसहो भवेदिह तृशस्पश्षमी संयमी ॥१००२॥ 

भूते कौ भावना, उपवास, समीचीन ध्यान श्रौर्‌ मागं मे गमनादि ॐ कारो 
से क्लान्त सयमी अतिश्रम को दर करमे के निए शुढ पृथ्वी, तृरा, पत्र, सस्तर श्रौर 
शिलापट पर स्तोक काल तक शयनासन करते है । उस समय तुशा आदि पे शयीर 
मे खूजाल उत्पन्न होती है, उसको भ्रानदिते होकर सहन करते है, मन मे सेद सिन 
नही होते है । वे तृ स्पशं परिषह्‌ जगी कहल है । 
वध परिषह्‌- 

रुष्टः पुवं मवापकार कलनात्त्जन्म वैरात्लेः } 

म्तेच्वैनिष्करणे रकारण गुण दरेषैश्च पापातमकः ॥ 

देहुच्छदनमेदनादि विधिना यो सा्यमाणोऽप्यलं । 

देहास्मात्मविभेद वेदन भवक्षांतिर्वधातिक्षमी ।॥ १००३ 

पूवं भव के श्रपकार के जान लेने से भ्रथवा उस जन्म सम्बन्धौ वैर भाव ते 
र्ट हेय शुभ्रो केद्वारा श्रयवा निष्कारण णो भे देष रने वेति, पापी, नगौ 
म्लेच्छो कै द्वारा शरीर के छेदन, भेदन, मारण, ताडन भादि कणे पर मी घो शरीर 
नौर ्रात्मा के भेद विज्ञानं से उत्पन्न श्ात्मानुभव के सामथ्यं पे देद खिन्न नही 
होता है क्षमा श्रील वह साधु वध परिषह्‌ जयी कहलाता है। 


श्रलाभ परिषह-- 
हंहो २ देहं १ सहाथतां तव समुदिश्यंवपोष्यो सथा । 
पतौ मत्तपसो गृहावलिमतो श्रा्द्वाप्यनाप्तेऽशने ॥ 
दोषः कोपि न विद्यते सम पुनलोभादलाभक्षमा । 
तां पूति भ्रतनोत्यतः श्रियतमेषवेत्यलासक्षमा 11६००४१ 
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हे शरीर! तू मेरेतपकी वृद्धिका कारण है इसलिए योग्य आहारादि 
के द्वारा तेरा पोषण करने कै लिए धरो की पक्तिमे भ्रमण करता हूं । यदि भ्रमण 
करने पर भी प्राहरं की प्राप्तितही होतीहैः तो मेरा कोई दोषनही है । ्राहार 
की प्राप्ति कौ ्रपेक्षा ग्राहार की श्रप्राप्ति मेरे तप की विशेष वृद्धि करती है, इसलिए 
ग्राहार की श्रप्राम्ति ही मुभे प्रियतम है। एसा विचार करके श्राहार की अप्राप्तिमे 
जो ग्रानन्द मानता है, वह सयमी भ्रलाभ परिपह जयी होता है । 
श्ररति परिषहु-- 

दुबारेन्छिय वृह्द रोग निकर क्र रादि बाधोत्करैः । 

्रदरशरुता मरत्‌ व्रतोत्कर्‌ परित्राणे गुशोत्थोषणे ॥ 

मु क्षीएतसं करोत्यरतिनिद्धौरः स वः सत्तां । 

यो दंड्नय दंडनाहितमतिः सत्य प्रतिन्ो व्रती ।१००५।। 

जो सयमी प्रमनोज्ञ इद्धरियो के विषय से, रोग श्रादि से उत्पन्न होने से, जरूर 
पगु प्रादि की वावाभ्नो के समूह से उत्पन्न श्ररति को श्रपने व्रतो की रभा कटने भे 
एवं गुण समृहं को पृष्ट करने के लिए क्षीण कर देता है, मानसिक जुगप्सा उत्सन्न 
नही होने देता है वह मन, वचन, काय का विजयी सत्य प्रतिज, धीर, वीर, श्ररति 
परिषहं जयी सयमी सत्पुरुषो क दवारा वदनीय होता है । 
भ्रदशेन परिषह-- 


वण्यते बहवस्तपोऽतिशयजाः सप्तद्धि पुजादयः । 
भाप्ताःपूर्वतपोधनेरिति वचोमात्नं तदद्यापियत्‌ 1! 


तत्वस्य ममापि तेषु नहि कोऽपीत्यात्तं संगोन्मिता । 

चतोवृ्तिरदक्‌ परिषहनयः सम्यक्व सशुदितः \।१००६॥ 

पूर्वकाल मे तपोधनो ने बहूत से तपो श्रतिगय से उत्पन स॒प्त ऋद्धियां 
प्रप्तकोहै, एसा भ्राज भी भासो मे धरना जात्ता है । परन्तु मुभे तो यह्‌ वार्ता 
सत्य अतीत नही होती है । क्योकि मै तत्त्वजानी इतना उक्कृष्ट तपश्चरण करता हे 
परन्तु मुतो एक भी ऋद्धि प्राप्त नही हई है । इस प्रकार मानसिक प्रशा त 


नही होना ही सम्यक्त्व की निम॑लता री + 
५ ही निमलता है शौर इसी से योगी शरद परिषृह्‌ जयौ 
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स्त्री परिषह~- 
जेता चित्त भवस्त्रयस्थ जगतां यासामपगिषुभिः । 
ताभिर्मत्तनितभ्बिनोभिरभितः संलोभ्यमानोऽपि यः 1} 
तत्फलगुत्वभवेत्य नैति विकृति तं वर्धे न्दरं । 
वदे स्त्यात्तिजियं जयन्त मखिलान्थं कृतार्थं यत्ति 11 १००७। 
जिनं स्त्रियो के कटाक्ष रूपी बाणो के द्वारा कामदेव तीन जगत का जीते 
वाला भ्रा था । उन वनिताग्नों कै दवारा चारों तरफ से सलोम्यमान होकर भौ बो 
उन कटाक्षो को निस्सार सममकर विकृति भाव को प्राप्त वही होता है । उस श्रेष्ठ 
धैयंधारी कृत कृत्य अ्रखिल श्रनर्थो को जीतने वलि" स्त्री परिषह्‌ जगी साधर कोर्म 
नमस्कार करता हूं । । 
प्रज्ञा परिषह-- र 
 ्रतयक्षक्रम विश्ववस्तु विषय ज्ञानात्मनः स्वात्मनो । 
गवः सर्वंमतश्र तन्न इति यः प्राप्ते परोक्षशर ते ।; 
सवैरिमन्नपि नो तनोति हृद्ये लज्जां स कि तामिति । 
्र्लोत्कषं मदापनोदनपरः प्रजनात्ति लित्तत्ववित्‌ । १००५१ 
वास्तविक मे श्रात्मा प्रत्यक्ष एवं युगपत्‌ सवे पदार्थो का जानने वाला हं 
उसके परो श्रुत के जान लेने पर मँ सवे मत का्ञाता हं । यह जानता हृ भा 
हृदय मे भ्रनिवेचनीय लज्जा को प्राप्त होता टै) कह प्रननाके उत्कषे के मदक 
श्रपनोदन करने मे तत्पर तत्त्वज्ञानी प्रजा परिषह जयी होता है । 
श्र्ान परिषह- 
ज्ञान ध्यानरतः मतिमंमतपस्तीन्न' न चोत्पद्यते 1 
ज्ञानं पुरंमयं जडः पशुरिति शरोतु वचोऽह्‌ क्षमः 
ने्यजञान परिषहु स सहते प्रव्यक्त भस्तु स्थिति 1 
थः कार्यं भवति स्वहैतुं गले सत्येव नेत्यन्यथा ॥१००९॥ =, 
मेरी वद्धि ्ञानःध्यान मे लीन है, मै सीवर तपस्वी हू, तथापि मूर पूर ध 
प्त नही हृ है, यह्‌ पगु है" मूलं है शमनानी है, इस प्रकार के वचनो को जो 
लिए मै समथ नही हू, इस प्रकार की ब्रजान परिपषह को जो श्रतरग वहि कार 
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के मिलने पर ही कायं होता है ग्रन्यथा नही, इस प्रकार वस्तु की स्थिति को जाचने 
वाला सहन करता है, वह्‌ भ्र्ञान प्रिषह्‌ को जीतने वाला होता है । 


नार्य परिषहु-- 


भुषा वेष चिकारशरत्र निचय द्यागालमशस्ताङृते ! 

बालस्येव मनोज जात विकृतिश्चितस्य लज्जेतिताम्‌ ।\ 

हित्वा मातुसमान मेव सकलं कान्ताजन पश्यतः । 

पुञ्ो नान्य परिषहुस्य विजयस्तत्वज्ञ ताप्तोदयः ॥\ १०१५१ 

जिनका शरीर, वेश भूपा, प्रादि विकार रहित है, जिनकी प्राकरृति श्रत्यन्ते 
चीतरागतामय है ! मनोविकार से उत्पन्न हुई विकृति रूपी लज्जा को छोडकर 
वालक के समान निर्भय श्रौर निविकार होते है । समस्ते स्त्री समूहं को माता के 
समान देते है ! नग्न रहते हुये भी किचित्‌ मात्रे भी मनमे विकार नही है, वह्‌ 
साधु नमन परिष विजयी कहूलाता है 1 
श्राक्रोश परिषह्‌- 


वेणी कर्णहृदां विदारण करान्‌ क्र राशयैः प्र रिता । 

नाक्रोशान्‌ धनगजं तंन खरान्‌ शृण्वन्न शृण्वक्निव 11 

शक्त्या्त्यत्तम संपदाऽपि सहितः शान्ताशयरिचन्तयन्‌ । 

यो बाल्यं ललसंकुलस्थय शयन कलेश क्षमी तं स्तुवे 1 १०११॥ 

जो सयमी कशं श्रौर हृदय के विदारफ़ जरर चित्त वालों के हारा प्रेरित, 
भ्रतयस्त तीक्ष्ण, श्रक्रोभकारी वचनो को सुन करके भी नही सने वाते के समान 
होता है तथा जौ उत्तम शक्ति रूपौ सम्पदा स सहित होते हुए भी शान्त चित्त बाला 
सयमी उनं इष्ट वचन कारी दृष्टो की मूखंता का चितवन करता हृश्रा, भ्रक्रोश 
परिपह को सहन करता है, उसकी हम स्तुति करते है । 
सतकार पुरस्कार परिषह-- 

स्यातोऽहं तयसा भरतेन च पुरस्कारं प्रशं नति 

भषत्यामे न करोति कोऽपि यतिषु ज्येष्ठोऽहुमेवेति यः। 

ग्लानि मानकृतां न यत्ति स मुनिः सत्केर जातिजित 

दोषामेनगुणा भवन्तिन गुरा दोषाः स्युरिस्यन्यन्तः ।। १०१२॥ 
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म तपके द्वारा, श्रत के हारा विख्यात हू यतियो मे मी च्येपठ हू, भक्ति 
ते मेरा कोई भी पुरस्कार प्रशंसा नमस्कारं नही करता है इस प्रकार जो मान कपाय 
से उत्पन्न ग्लानि को नही प्राप्त होता है, वह्‌ विचार करता ह कि मेरे दोष नहीहै 
गुण होते हैँ सत्कार करने पर युर नही दोप होते है, वह्‌ मुनि सत्कार से उत्पच् ग्रत 
को जीतने वाला होता है! 
याज्चा विजय परिषह- 

भाज्यं राज्य भदस्य शाश्वत पद प्रप्त्ये तपोद्‌ हणे, 

देहो हेतुरयं हि भुक्त्यनुगता चास्य स्थितिस्तरछुतः 1 

भिक्षाये भ्रमणं द्ियः पदमिदं यस्मान्महार्थस्पिद, 

तीचे वृ िरनिन्दितेति विचरन याञ्चाजयः स्यास्मूनि ।\१०१६॥ 

शाश्वत पद की प्राप्ति के लिए उत्कृष्ट राज्य को छोडकर तप की वृद्धिमें 
यहु भरीर कारण है रौर इस भरीरकी स्थिति भक्तिके श्रनुसार है इसलिए भिक्षा 
के लिए भ्रमण करना लज्जा का स्थान कंसे है ? बयोकि भिधा के लिये -श्रमणा महारथो 
का भ्रास्पद है इस प्रकार नग्रवृत्ति बाला श्रनिन्दिति चर्या करने वाला गनि याचना 
परिषह्‌ जयी होता है । 
निषद्या परिषह- 

स्वशिाश महान्धकार पुरजाऽऽयामां त्रियामां धसी, - 

योगि र्योगमयत्यवार्यमहिमाऽऽमोभै मुं हर्त पथा । 

क्षेत्रे स्त्रीजनं पश्व वद्य रहिते हृद्यं निषद्यास्थितः, 

सत्त्युग्र निश्ञाचरप्रतिहुतध्यानो निषद्याजयी 1१०१४ 

सीजन, पशु, नपु सक श्रादि दोषो से रहित मनोन सेतर मे रति उग्र निगा- 
चरौ के दास श्रप्रतिहूत ध्यानी निपधा से स्थित ्रवार्यं महिमा वाला जो संयमी वं 
दिगा को भक्षरा करते वाले महान्धकार ये व्याप्त दीघं रात्नियो को जे पृतं क 
समय विस्तरित योय कै द्वारा व्यतीत करता है, वह्‌ निपद्या जयी होता ई । 


परिषह्‌ विज्ञय का फएल-- 
देशं कालं स्वकीयं दलमपि नृपतिः सम्यरसालोच्य यद्र, 
च्छत्रातस्य जेता भवति यत्ति रपि स्वीयकमेदियेन । 


+चवां । ४२३ 
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जातस्यास्यात्ति जातोद्धुटभटकटकस्योर धेरयस्तथा यः, 
सोऽस्या बीर्याचरण चशजुतो घौर लक्ष्मी निलासः । १०१५॥ 


जैसे देश काल से श्रपने सेना का भली प्रकार विचार कर राजा, शत्रु समूहं 
का जीतने वाला होता ह उसी प्रकार महान्‌ धयं वाला जो यति भी श्रपते कर्मोदय 
से उत्पत्च इस बाइस प्रकार कै परिपह रूपी धीर भट की सैन्य का जीतने वाला होता 
टै वह यह उक्छृष्ट वीर्याचार कै भ्राचरण से विस्यात कीति वाला वीरकी लघ्मीका 
निवास हता है । 


परिषहो का धोर उदय श्राने पर श्रौरश्रायु क्षीण होतौ दिषठने पर मुनिरान ध्यान 
करते है श्रीर परिषहों को जीतकर समाधि करते है ! उसका बणेन-- 

दीक्षां पौठिक योदितेन विधिना शिक्षां हीतवा समा- 

चारेशनुमतो गणेन गखिना प्राप्तश्च सत्सूरिताम्‌ । 

षटत्रिशद्‌गुए मूषणो व्यपगत व्यापद गणं सद्गण, 

रक्षन्‌ यः ससयं नयत्यतितरां धन्यः स मन्धो सुनिः ॥१०१६॥ 

पीषल्किके द्वारा कथित विधिसे दीक्षा श्रौर शिघा को ग्रहणा करके 
समाचार समूहे से स्वीकृत श्रौर सूरि के द्वारा सत्य सरिते को प्राप्त चक्तीस गुण के 
भूषण से युक्त, नष्ट हो गये है भ्रापत्तियो कै समह जिसके एसे श्रपमे सध को रक्षा 
करताहु्राजो काल को व्यतीते करता है वह माननीय मुनि प्रत्यन्त धन्य ह । 

ज्योतिः शास्त्र विनूत जातक मतान्नानानिमित्तक्षणात्‌ 

प्रश्नाच्चाप चय गुहावति बल क्षोशात्व सप्र क्षणात्‌ । 

भरनस्याक्षर लक्षशोक्षण वशात्कालागमात्स्वायुषो- 

मानं द्वादश वषं समित मतो हीनं च निरिचत्य सः ।। १०१७॥ 

पश्चाश्चारतरात्मसंस्करणधी र्घारो मुपकुगु खौ 

प्रत्या पालित्त मात्मनात्मनि सहान्सनेहानुवंषे महत्‌ 1 

वृन्दं तुन्दिलरोगिसूतपः शेक्षादि भिक्वन्वितं 

प्राोप्यात्पमर वरं गधरे सदुत्तलक्ष्मीधरे ।।१०१८।। 

रक्षदकषतमं गरास्य गणिन सरवेगणं चादरा. 

दाहय प्रियवाक्‌ चयामृत रसासारेण चेतोगतम्‌ । 


८ [ गो. प्र. चिन्तामणि 


तापं तस्यः निरस्य दुत्तरतरं जातं वियोगाद्‌ गुरोः 
` स्वास्यातो नियतं विहारषरं कु्वन्मुनोदोत्तमः ।। १०१६ 
ज्योतिष शास्त्र मेँ कथित लक्षणौ से वा ग्रहं के बलाबल के क्षीएत्व देखने 
से भ्रथवा केवल प्रण चूडामणि मे कथित दग्ध श्रभिधृमित श्रादि प्रषनोत्तरो से श्रपनी 
आयु को बारह वषं प्रमाण या हीन जानकर रलत्रय से ग्रलकृत धीर श्री मभु 
श्राचारय, श्रपने धर्मानुराग से पालिते श्रयते वृद्ध रोगी, नवीन दीक्षित महोपवासी, 
शिक्षित श्रादि से समन्वित सघके भार को श्रपने मे महान्‌ सनहरखने बाते शिष्यो 
मे श्रारोपित करता है । ठदन्तर श्रपने सध कौ रक्षा केरले मे चतुर नूतन प्राचायं को 
्ौरं सर्व सच को बुलाकर उनके गुरं के वियोग से उत्यत् चेतोगत द.ख को, रपो 
वचन रूपी प्रमृत वर्षा कौ धारा से शात करता ह । तदनन्तर मै यहा हरू गा, इस 
्रकार के सकत्प से रहित होकर भरनियत विहार करता है वह्‌ श्रष्ठ मुनी 
कहलाता है । । 
रक्ष्यन्ते बहुदेश संधयवबशात्सवेगिदाधाप्तय- 
स्तोर्थाधीश्वर केवलोद्शमसहौी निर्वाएमूम्यादयः । 
स्थरं षयं विरागतादिषं रृेष्वाचायंवयेऽ्षणा- 
हि्ावित्तसमागमादधिगमो नूत्नाथेस्य च ॥१०२०॥। 
` बहुदेश के स्रयके वशसे संवेग आदि की प्राप्ति तीर्थाधीष्वर केवलोद्गम 
अमि निर्वाण भूमि, आदि के दशन होते है । भराचायंवर्य के प्रवलोकन पेक्ष मात्र 
मे धीरता वीतरागादि गणो मे स्थिरता रौर ज्ञान शास्विथो के समागम से नूतन प्र 
कै समूह का जान होता है। 
9 सद्भूपं बहुसूरि भक्तिक यतंक्षामादि दोषोरमित, 
केतं पाञ्ञमपीक्षयते तनुपरित्यागस्य रिःसंगता । 
सर्वस्मिन्नपि चेतनेतर बहित्संगि स्वशषिष्यादिकेः 
शरवस्यापचयः परीषजयः सस्तेखना चोत्तमा 1१०२११1 र 
बहुरि कौ मित से युक्त, क्रोधादि दोषो से रहित, यौग्य राजा ध 
एला षे पाव शरीर के परित्याग करौ निःसगत, सरव॑चेतन, शरचेतन, र = 
शरीर स्व शिष्यादिक मे मी गवै का भभाव परिषहो पर विजय होने 


सल्लेलना देखी जाती ह । 


शरध्याय . पाचवा | 


सम्थक्काय कषाय काष्यंकरणं सत्तेखनाद्या वर- 

यगिबेषं चतुष्ठ्यं रस॒ परित्यागे स्तथाग्दद्यम्‌ । 

सौवरीराञ्च रसोज्मनरमिषवान्नेनाब्द मेतद्दल- 

बाह्यं मंस्दतपोभिरप्रतियमेरब्दाधं मंगार्देनम ।1१०२२॥ 

मली प्रकार काय श्रौर कपायों को कृश करना सल्तेखना है । उसमे उक्छृष्ट 
योगो के हारा चार वषं पर्यन्त रस परित्याग के हारा चार वष व्यतीत करना इसके 
बाद दो वषं काजी ग्राहार भ्रौर रस त्याग के द्वारा, एक वषं वृष्य श्रन्न क सेवने से 
यह्‌ उससे श्राधा वषे बाह्य मन्द मन्द तपके द्वारा श्राधा वषं उग्र नियमोंके द्वारा 
शरीर को कृ करना प्रथम्‌ काय सल्लेखेना है । 

कालं कायवलं च देशपशनं पानं प्रङ़त्यादिकं, 

` ज्ञात्वा पित्तकफानिलैः निजयतेनं स्याद्यथा विक्रिया । 
कर्तव्यविदुषा तथोक्त विधिभिर्बाहयं स्तपः प्रक्रमै- 
राचार्यनुमतेः समाधिफल दैरेषांग॒सत्लेलना ।१०२३॥। 


जिससे वात, पिते भ्रौर कफस श्रपे ज्ञान मे विकृति नही हो देसे काल, 
णरीर्‌, बल, देश, श्रलन, पान श्रौर प्रकृति श्रादि को जान करै भ्राचायं ऊ द्वारा भ्नु- 
गत समाधि रूप फल के देने वलि पूर्वं कथित विधि से बाह्य तप के द्वारा विद्वान को 
यह्‌ काय सत्लेखना करनी चाहिये 


सद्ध्यान प्रकरः कषाय विषया सत्तेखना श्रो यसी- 

स्वेष्टानिष्ट वियोग योगयुगजे बाधा निदानोदभे । 

इत्यार्तस्य चतुरिधस्य विजयो हिषामृषास्तेय्- 

रक्षानन्द विभेदतोऽशुभेङृतो ध्यानस्य रोद्रस्थ च ।। १०२४॥ 

धमं श्रर शुवल ध्यान कै द्वारा इष्ट वियोग, श्रनिष्ट सयोग, पीड़ा चितवन 
भौर निदान बधे नामक चार प्रकार क शरा्तध्यान पर विजय भ्रौर हिसानद, मृषानद 


स्तेयानन्द एव परिग्रहानन्द इन चार प्रकार के रौद्र ध्यान पर विजय प्राप्त करना 
कषाय को कृश करने वाली उत्तम सल्तेखना है । 


भ्यातृभ्यान विचित्य चितन फलान्यंगानि चत्वारि तैः, 
स्याद्‌ ध्यान सदसत्व तत्र भवति ध्यातोत्तमंरन्वितः । 
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राच्च : संहनने स्तरिभिस्त्रिभिरू पेतोऽसतयैः स नाऽस्मिसुन. । 
चिन्तात्बहिरंण कारण सृरिरर्या हि कैयंहिषः ॥१०२५॥ 

ध्याता, ध्यान, ध्येय श्रौर ध्यान का फल चार ग्रग है } उन चारो मे सद्‌ श्रौ 
भ्रसत्‌ ध्यान होता दै, श्रादि तीन-तीन उन उत्तम सहननों से युक्त ध्याता होता है। 
्रन्तिम संहननो से वह ध्यान नहीं होता है ! क्योकि पुन" इस चिन्ता श्रतरय वहिरग 
कारण रूप मागे मे कार्यरूप हाथी प्रेरितं करने योग्य है । 

संक्षेप से ध्यान के! लक्षण-- 
एकस्मिन्‌ विषयेऽग्रमान नम भूदस्या मतेरित्यसा, 
वेकाग्रा विषयोपयोग निरता चिता निरोधोऽचला । 
वस्था स्याल्लिजगोचराचलमनो ध्नानं तदन्तमुंह, 
त्तविस्थान मतीवेदुरैरतया नाऽत. परं . तिष्ठति ।१०२६॥ 
इस मति की एक विषय भँ एकाग्रता हती है, इस प्रकार यह एकाग्रता 

विषयो मेँ उपयोग की लीनता विता का निरोध प्रचल श्रवस्था श्रयते गोचर श्रचले 

मन ध्यानं है, वह्‌ ध्यान ्रन्तमुहर्तावस्था वाला होता है, अत्यन्त दुधैर होने से इसके 
भ्रागे यह्‌ ध्यान नही रहता है । 
भिश्यात्वोरतमस्तिरस्कृत सुहग्ञानोऽधिक क्रोधवान्‌, 
` ` स्तन्धः सत्स्वपि वंचनांचित मतिुं मधः परा्ेष्वपि । 
दुलश्यापशगाशयश्च भवति ध्याताऽशुभ ध्यानयोः, 
ध्येयं ध्यान दिशेष लक्षण ॒विनिरदेशक्षरो लक्ष्यते ॥१०२७॥। 
मिथ्यात्व रूपी महान श्रन्धकार से तिरस्कृत है, सम्यगदशंन, सम्यस्ञान, 
मरौर सम्यकूचारि् जिसका सा अत्यन्त क्रोधी मूं, सतपदार्थो मे भी कचनमति पर 
धन का लोलुप, देश्या के वशीभूत हुता, प्राणी, श्रां रोद ध्यान करा ध्याता हिति 
है । अशुभ ध्यान का ध्येय का ध्यान, विशेष लक्षणा के वर्णन करने के क्षण मे कहेगे। 
श्रा्तध्यानों के चार मेद श्रौर स्वरूप-- 
जीवा जीव कलते पुत्र कनकाऽगारादिकादात्मनः, 
प्रेम प्रौतिवशात्मसाक्कत बहिः संगाद्ियोगोहम । ~ 
क्लेरेनेष्ट वियोग जात्तमचलं तच्चिन्तनं मे कथ, 
न स्यादिष्ट वियोग इत्यपि सदा मन्दस्य दुःकमेरः 1 १०२०॥1 


४: 
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ग्रपते जीव, श्रजीव, स्त्री, पत्र, सुवणं घरादि से प्रेम श्नौर प्रीति के वशशसे 
श्रात्म सात्कृत बहिरिग परिग्रह के वियोगसे हो जाने पर क्लेशसे मेरा इष्ट वियोग 
किसी प्रकार नही होवे इस प्रकार मन्द कमं का अचल चितवन करना इष्ट वियोग मे 
उत्पत ्रातेध्यान है । 

क्र रेवयेन्तर चौर वरि मनुजं ्यालिमृ गेरापदि, 

प्राप्तायां गरलादिकेश्च महती तन्नाशचिन्ताऽऽपदा । 

संयोगो न भवेत सदा कथमिति वलेशातिनुन्तं मनः, 

श्चात्तंध्यान मनिष्ट योग॒ जनितं जातंद्रन्तनरः ॥१०३१॥ 

क्र र, व्यन्तर, चौर, वैरी मनुष्य, व्याल, मृग, विष श्रादि पदार्थो के द्वारा 
श्रापत्ति श्राने पर, उस श्रापत्ति के नाश कौ चिन्ता उत्पन होती है। मेरे भ्रनिष्ट 
पदार्थो का सयोग न हो । इस प्रकार की चिन्ता से चित्त निरन्तर भाकुलित रहता 
दै । वह पापो का कारण भूत ्रनिष्ट सयोग नाम हितीय ्रात्तध्यान है । 

बाधासंजनि तार्तमतति निहित स्वान्तं नितान्तस्थिरं, 

तीत्रादिश्व परिषहुन्मम कदः विध्लेषण इत्यंगिनः 1 

दीनस्थास्त विशिष्ट वस्तु विषय ज्ञानस्य न स्यात्कथं, 

वलेशात्या मम जातु संगम इति दष्टं च तस्त्याट्मनः । १०३०1 

तगर विश्वपरावह्‌ से मेरा वियोग कब होता अथवा क्लेशो के समूह्‌ का मेरे 
कभीभी सयोग नही होवे इस प्रकार भ्रस्त हो गया दै, विभिष्ट वस्तु विपय कां 
विज्ञान जिसका एसे दीन प्राणौ का मन क्लेशिते होता है । श्रौर. दु.ख मे क्षिप्त मन 
त्यन्त स्थिर रहता है, बह रोग से उत्पन्न प्रात्तध्यान मे निहित ध्यान होता है । 

नानो पायचयेन नोच चरितेश्नन्त्वा विशालामिला, 

माभोलं मकराकरं च बहुशो तुच्ोच्छया पाप्य यत्‌ । 

भ्ाप्यं तुण्यतता जनेन कनकं कान्तं च कान्तादिक, 

तत्काक्षा क्षुभिता मतिरवेत्‌ निदाना्थं महातिष्रदम्‌ \।१०३१॥ 

नाना प्रकार के उपायों के समृह्‌ के द्वारा नीच भ्राचरणो के द्वारा विशाल 
पृथ्वी पर भ्रमण करके श्रौर बहुत बार तुच्छ इच्छा से भयकर समुद्र को प्राप्त 
करके गुणवान मानव कै द्वारा प्राप्त करने योग्य जो सुरा श्रौर मनो कान्ता प्रादि 


| [गो. र. चिन्तामणि 


है, उस धनादि कौ इच्छा से क्षुभित मति है, महान श्रति को देने 
परातेध्यान है, यह्‌ खेद की बात है ० न 


ग्लान्यश्च द्‌ गमशोक शोष जडता मूर्छाग कपोता, 

निःश्वास स्वर भंग काष्ण्यं कृशत्तामौनाऽभिवीक्षाम्‌ति । 

्स्वेदाऽनिमिषेणास्थिति रनायाञ्चामृषोक्तयादयः, 

स्पष्टाः स्वस्य परस्य वाऽत्तजनितास्तज्छायकाः कायिकाः ।\ १०३२॥ 

ग्लानि, भ्रश्रुप्ो का निकरालना, शोक, रोष, जडता, मूर्च्छा, श्रग की कयन, 
दीं निश्वास, स्वर मंग, कृष्ण, कशता, मौन, बार-बार देलना, मृलयु, बार-बार 
पसीना आना, श्रतिमिषेण से देखना, श्रस्थिरता रोग, याचना, श्रसत्य भाषा श्रादि 


श्रपने श्रौर पर के भ्रा्तध्यान की ज्ञापकं श्रथवा भ्रातंध्याने मे जनित कायकीतेष्टय 
स्पष्ट देखी जाती है । 


श्रतिदु;ल मसात जात जनितं स्यादात्तेमतौ भवं, 

पापाऽऽदान निदान माद्रः सिचयं यद्रजः संश्रयम्‌ । ,, 

निथ्यादृष्टि गुणादिषड्‌ गुरपदं येन प्रमादास्पदं, । 

दलेश्यात्रयजं सुदुःखजनकं तिर्येगगति प्रापकम्‌ ॥१०३३॥ 

श्रसाता वेदनीय से उत्पन्न दु ख प्रति है, भ्रति मे होने बाला श्रातं होता है 
जिस प्रकार गीला वस्त्र रज से सश्रयका कारणा है, उसी प्रकार श्रतध्यान पाप के 
ग्रादान का कारण है, जिससे मिथ्यात्वादि षट्‌ गुणस्थान होते है, प्रमाद का स्थान 
हैः दुख का जनक मौर तिर्यच गति का प्रापकं ह। 
रौद्रध्यान भेद, श्रौर उनके लक्षण-- 

हिसानन्दम सात कारण गुर हिसारचिदंहिना, 

मेदच्छेद विदारणासुहरणौरूयेश्च तेदरिशेः । 

शेषेष्यचुदिर्तरसत्यवचनेरन्यस्य ही्या मृषा, 

नदं रौद्र मसात सन्तति पदे मिथ्याप्रलापे रुचिः ।।१०३४॥ 

भेद, च्छेद, विदारण, प्राणहरण प्रादि कै द्वारा भ्रन्य भी उने दारुण ग्रसता 
कारणो के समूह केद्वारा प्रारियौ कीहिसामें रूचि करना, हिसानन्द नामक 
रौद्र ध्यान है, शेष ईर्ष्या श्रादि से कथित असत्य वचनो के द्वारा दूसरे 
लिए श्रसाता कौ सन्तति के स्थान मिथ्या प्रलाप मे रुचि रखना मृष 


द्वितीय रौद्रध्यान है । 


स ४ 
श्ध्याय पांचवां | [ ४२९ 


स्तेयानम्द मवाप्य यत्परधन व्यादि निय हितं, 

रानदित्वमवाप्तुमुत्युकतरं चेतश्च तंस्तद्‌भवेत्‌ । 

स्वं संरश्य विपक्षदूरमुदिता तोषोग्रता या तुसं, 

रक्षानन्दमपि स्ववस्तु निखिलं निरवेरि कुवे इति ।॥१०३५॥ 

उन बन्द्ादि निन्दनीय वेष्टाश्रो कै दारा दूसरे के धनको प्राप्त करके 
्रानदत्व को प्राप्त करने के लिये उत्सुकतर चित्त है वह्‌ स्तेयानन्द होता है, धन की 
रक्षाकरनेजो विपक्षके दूर करनेमे हरषिति होकर उग्र सन्तोष है, वहु सरक्षानन्द 
नामक रौदरध्यान है, मै सारी श्रपनी वस्तुको को वैर रहित करता ह इस प्रकारके 
विचार का नाम भी सरक्नानन्द रौद्रघ्यान है । 

अक्षापाटवमाननाऽक्यरएता दातश्च देहै महान्‌, 

है्युरषेपविरक्षवाग्भूकुटयः शक्ति प्रशंषातमनः । 

स्वेद स्वाधरं निष्टुर ग्रह करा धातांगकपादयः, 

कायांकाः स्वपरम्वबोध विषयास्तदरौद्रभावोद्भवाः ।\१०३६॥। 

इन्द्रि के विकलता श्रा मूख का रक्त होना शरीर मे महान दाह्‌, शस्त्र का 
उरक्षेपण, विर्न बचन बोलना, भृकुटिका चढना श्रपनी शक्ति कौ प्रशसा पसीना 
भ्राना, श्रपते श्रधरो को गिष्टुरता से ग्रहण, हाथो का घात श्रग का कम्पन रादि होना 
स्व ग्रौर पर कै दृष्टिगोचर होने वाले उस रौद्र भाव से उत्पन्न कायिक चिह्ल है । 

रुदः क्र.रतराशयो गत वयो रोद्र॑॑रद्र भवं, 

रद्र चमं यथोस्ूलिगिलयं तद्रलुक्मालयम्‌ । 

पंचस्वादि गुणेषु तीव्रतर तत्कृष्णात्निलेश्योद्गतं, - 

प्रोद्य तीत्रतराति नारक गति प्राप्रोनिनिमितत मनम्‌ । १०३७ 

क्र चित्तवाला दया रहित भावे खर है, निश्चय से संद्र मे होने वाला 
परिणाम रौद्र ध्यान है, जं श्राद्रं चमडा महान धूलि का स्थान होता है उसी प्रकार 
कमो का स्यान है, पाच मिथ्या भ्रादि गुरा्थानो मे तीव्र कृष्लादि तीन 
भ्रु लेषया से उतपन्न तीयातर श्रि षे नारक गति प्राप्ति का निमित्त माना है। 
शुभ ध्यान का लक्षण-- 

ध्याताभ्ेतजनोक्त गीत दितताऽतोद्याविकोलाहले, 

स्थाने स्थावरनंगमांगि रहिते पूते नितातं समे 1 


४३० | [ गो. प्र चिन्तामणि 


निशद्रं निरुपद्रवे पृथुशिलेलाद्य मुल स्यशिनि, 

प्रध्यानाभिरतः स्थितो न नियमः स्वभ्यस्तयोगे स्वयम्‌ ॥\ १०३९८ 

मनुष्यो के द्वारा माये गये गीत का समूह्‌ वादित्र ्रादि के कोलाहल से रहित 
स्थावर प्रौर जगम प्राणियों से रहित पवित्र प्रत्यन्त समाने निच्छिदर निरुपद्रव सुख 
स्पशं वाली विस्तरित शिला पृथ्वी प्रादि पर स्थित ध्यान करने वाला उक्कृष्ट ध्यान 
मे सीन होता है, परन्तु श्रभ्यस्त योग मे यहु नियम नही है । 
यानांमवयव प्रचालन वचोज्‌ मादभावो सुनि, 
व्य तेण समावलंबक शिलास्तंभो निखातो यथा ! 
प्येकेन यथा सुखं स्वमनसः शय्यादिभिर्वा स्थितो, 
निःसमोऽस्तसमस्त बाह्य चिषयाऽयापृत्यशेषेन्धियः ।१०३६॥ 
प्राणापान विनिग्रहादतितरा भांति्मते रुच्छबस, 
स्न्दं मस्दमतो न नेत्र भुगलं सम्पग्निमीलन्च च । ` 
्रौन्मीलन्द शनैमेनपदृशनपंवत्यम्राणि चिस्नन्मनः, 
शाति मूतिमतो मिवात्तिजियिनीं स्वां मुत्तिमप्यूनिताम्‌ ।।१०४०॥ 
सदृदृष्टि मुं दुताऽऽंवादि सहितः श्रेण्योरशेष भतः 
स्थादरध्याता दशुवेपिच्च नवपूर्वजञो परतराऽ्पि च । 
ध्येयन्यस्तमना निरस्त नियमः कालेषु ` सध्यादिद्र 
निर्वाणोचित माश्च संहनन मेवाऽस्मिन्युनर्ध्यातरि ॥१०४१।। 
जिसके गमन के समय श्रग की चलता, वचन, जभाई आदि का श्रभाव ह 
जो शिला में अ्रकित स्तम्म के समान कायोत्सगे से प्रचल र्डा है श्रथवा परयकासन पे 
बैठा है, यथायोग्य श्या च्नादिसे भी स्थित हैः परिग्रह रहित है, समस्त इमो के 
व्यापार से श्य है, प्राणापान के निरोध से प्रत्यन्त मन्द-मन्द श्वासोच्छवास ले रहा है 
जिसके नेतर रद्धोन्मीलित है, दातो की पक्ति दातो पर धारण क्ये हए है, मन ्रत्यन्त 
गात है, ्ातंथ्यान को जीतने दाली भ्रत्यन्त सौम्य शरीर की प्रकृति को धारण 
करता है, क्षपक श्रेणी या उपशम श्रेसी पर श्राखूढ है । नव पूवं या दशपू 
नाता सुम्यषष्टि आ्राजवादि गुणो से क्त टोकर्‌ ध्येय मे व्यस्त श र 
मुनि तीनो काल कौ सध्या के समय मे निरत नियम से व्याता होता है । इष ध्या 


के निर्वाणा के योग्य प्रथम सहनन होता है । 


अध्याय : पाचवां | । [ ४३१ 


धम्यं शुक्ल मिति द्विभेद मुदितं सद्धयानामाद्यन्तयो, 

राज्ञाऽपाय विपाकगाच्च विचयात्संस्थान गात्स्पाच्चतु । 

भेदं भुरि विकल्प जाल कलितं जेताललयान्नेगमा, 

त्सव सर्वविदो बो नहि नयापेत यतो वस्तु च ।\१०४२॥ 

स॒द्ध्यान धर्मध्यान, शुवलध्यान इस प्रकार दो प्रकार कहा है, उन दोनी मे 
धरमेध्यान रा, श्रपाय, विपाक, सस्थान का विपय होने से चार प्रकार का है, जिनेन्द्र 
अगवान के नैगम नय कौ श्रपक्षा से बहत से विकल्प जाल से कलितत है, क्योकि सवेन 
भगवान के सब वचन भ्रौर वस्तु नय से रहित नरी है । 

विज्ञातुं न तु शक्यमावृति युताध्यक्षानृमानदिना, 

वयक्षानेत विषत्तवत्ति सकलं वरत्वस्तदोषाहेताम्‌ । 


शरा्ञावाग्विचयस्तयोक्तमनृतं नैवेति सद्स्तुन, 

स्चिन्ताक्ला विचयो विदुनेयचयः सं्ञानपुण्योदयः 11१०४३1 

इन्द्ियातीत श्रनन्त पर्यायवर्तीं सकल वस्तु आवरण युक्त प्रत्यक्ष जान श्रौर 
भ्नुमानादि कै इया जानने कै लिये शक्य नही है, परन्तु बीतरागी शरुत की राजा से 
वचनो का विचार है कि भगवान की भ्राजा भे कहा गया वस्तु का स्वरूप भ्रसत्य नही 
है" इस प्रकार उस वस्तु का चिन्तवन संजान श्रौर पुण्य का उदयभूत नय का समूहं 
श्माजा विचय है । 

दुःकमत्मदुरीहि तैरपचितं मिथ्याविरत्यादिभि, 

व्यापज्जन्म जरामूति प्रभृतयो वांडपाय एनः कृता; । 

जीवेनादिभवे भवेत्कथमतोऽपायादपायः करा, 

कस्मन्केन ममेत्यपाय विचयः सत्कारणा दीक्षणम्‌ ।\ १०४६ 


जीवक दवारा पूर्वं मव मे मिथ्यात्व, ्रविरति रादि श्रपनी दष्चेष्टाभ्रो के 
हारा उपाजित दुप्कमं श्रथवा पापढ़ृत ब्रापत्ति, जन्म, जरा, मृत्यु प्रभृति ग्रपाय है । 
ईस अपाये मेरा निराकरण क्व होगा १ इस प्रकार सत्कारणो के लिन्तव करना 
ग्रपाय विचय है । 
गत्यादौ परिणामतस्तनुभृता प्रप्तोदयोदीरणं, 
केतेशाश्लेषकरं सुलोत्कर करं करमाशुमं तच्छुभम्‌ । 


४ [ गो. प्र.चिन्तामरि 


शक्त्या युक्तसस्यलोक मिततषट्‌ स्थानान्दितं स्थानया, 

इत्येवं दिचयो विपाकं विचयः प्रत्यस्तदोषोच्चय. ।१०४५।। 

गति श्रादि मे परिणामों से प्राशियो के प्राप्त ह उदय श्रौर उदौरणा जिन 
की, एसे क्लेशो को करने वाले श्रौर मुख को करने वाले अरसख्यात लोक प्रमाण, पट्‌ 
स्थान से अनन्विते शक्ति से युक्त ग्रशुभ वह्‌ भुभ कमं है, इस प्रकार विचार करना तष्ट 
हो गया है दोषों का समूह्‌ जिसका, एसा विपाक विचय है । 

नि 
नरु बारह भ्रनुप्रक्षा > 

घस्थानं यदनित्यताऽ्शररता संसार एकाकिता, 

ऽन्यत्वं चाशुचिताऽऽस्त्रवः सुनयत्तः स्यात्संवरो निर्जरा । 

लोको बोध्यति दु्लभत्वमपरो धर्मस्तदित्यन्वित, 

भेदेः स्वेविचयोऽस्य †चितनमनुप्क्षा स्मृतं दादश ॥ १०४६ 

ग्रनित्य, श्रशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अश्ुचित्व, श्रास्चवे शौर मुनय से 
संवर निर्जरा होती है । लोक बोधि कौ ग्रति दुलेभता, उत्कृष्ट धर्म, इस प्रकार वारहं 
्रुप्रेक्षाएु हँ । उनका श्रपने-श्रपने भेदो से युक्त जो चिन्तवन करता है, वह सस्थान 
. विचय ध्यान है । 

ञअननित्य भावना 

उत्पत्तिः प्रलयश्च पर्ययवशाद्‌ द्रन्थात्मना नित्यता, 
वस्तुना निचये प्रतिक्षणएमिहाज्ानाज्जनो मन्दते । 
नित्यत्वं ॒द्रवदबुदोपकलिकास्थेयं यथार्था दिके, 
नष्टे नष्टधृत्तिः करोति व्रत शोकार्तौ वृथाऽऽत्मीयके १०४७ 
इस लोक मे वस्त्रों के समूह म प्रतिक्षण द्रवयाथिक नय की प्रक्ष निता 


है, पर्याय की श्रपेक्षा उत्पत्ति भ्रौर विनाश ह । ्रनान से जन नष्ट होने बलि प्रानी 
रौर दीपक की कलिका में स्थिरता नित्यत्व मानता दै जिससे श्रपने धनादिके वष्ट 
व्यथं शोक श्रौर दुःख को 


हो जाने पर नष्टहोगयाहै धैयं जिसका, एसा मानव 
प्राप्त करता ह । 
श्रशषरण भावना 
मंत्रास्ततरततिस्तदन्विति कृतिदं्गा द्वषद्दुगंमा, 
भृत्याः कि न गताः सुहृत्ततिरपीत्येतेषठु सत्सप्यगुः । 
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सर्वे पणं महीभृतः क्षतिमतः कस्यापि कालत्रय, 

ज्राताञत्रास्ति न नाशमीयुषि पुरा पुण्याजिते वाऽपयुषि ॥१०४०॥ 

मन्त्र तन्त्रो का समूह्‌, मन्व तन्त्र के जानने. वाले की इति, शुभ्रो से दुर्गम 
किले, सितो का समूह्‌, नौकर रक्षक थे, इनके होने पर भी सवं पूवे राजा लो क्या 
नाश को नही प्राप्त हए ? इसलिये इस लोक मे तीन कालों मे पूं मे उपानत्‌ श्रायु 
के नाश हो जाने पर भिसका रक्षके कोई भी नही है, यह्‌ ग्रशरण भावना है । 

संसार भावना । 

वृत्या जातिगतिष्वाप्तकरणोऽनतांगहारः सदा, 

्रोभूति प्रलयो नरामर मृगाद्याहायं पर्यायवान्‌ । 

हित्वा सात्विक भाव जात मित्तरंभविः स्वकर्मोटूवः. 

जोवोऽयं तटवदश्नमत्यमिनवः सर्वेत लोकनये ।।१०४६॥ 

पञ्च परिवर्तन रूप परिभ्रमण से ०८४ लाख जाति भ्रौर चार गतियो भे 
प्राप्त, किया है इन्द्रिय लाभ जिसने, श्रपरिमित्त शरीरधारी हमेशा उत्पत्ति प्रौर 
विनाशवान्‌ नर, मानव, पश ्रादि पर्यायो को धारण करने वाला यह्‌ जीवे सात्विक 
माव से उत्पतन अ्रनन्त ज्ञाननिधि को छोडकर इतर स्वकर्मो से उत्पन्न मिथ्यात्वादि 
सावो के दवारा नूतन शरीर को धारण करके सवत्र तीन लोक मे नट के समान भरमण 
केरता है । यह ससार भावना है । 

एकत्व भावना 

कोऽम्याप्तः स्वजनोऽनुगोऽस्ति न परो वा याति जन्मांतर, 

जीवे जन्म निवाञ्र मित्ननिकरेः कि नाशितं वा हुतम्‌ । 

चित्रं गात्ररनादिजं हदयनं वाऽातमेकस्ततो, 

मृत्ुतपत्ति निवृततिषु॒प्रणयिनोज्येऽ्येष्वनये निजः ॥१०५०॥। 

भप्त स्वजन साय मे चलने वाला दूसरा फोई भौ जन्मान्तर मे साथ नहीं 
जाता है श्रथवा इस जन्म मे मित्रो के समूह के दवारा चित्र शरीर के रोगादि से उत्पन्न 
श्रथवा मानसिक भ्रसाता क्या किसौ के द्वारा नाश की गई हे भरषवा हरी गह 8 १ 
जन्म, मरणा श्रौर निर्वाण मे जीव अकेला ही है । घन के समय दूसरे प्यारे ग क 
पाप भें स्वय ही जीव भागी होता है । यह्‌ एकत्व भावना है । ` 0. 
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। भरन्थत्व भावना 

चेतन्यं जंडतेकतांऽवयविसंदोहोदिताऽनेकता, 

नित्यत्वं क्षयिता च मति वियतिमूतंत्व मित्थादिभिः। 

भेदं देहि शरीर योरगयन्‌ कि नेक्षते वृद्धिम्‌, 

देहं वेदिनि देहिनि स्थित सति कातिऽत्न दुभिन्नवत्‌ ॥१०५१॥ 

ग्रवयवी के समूह्‌ मे प्रकट हए चैतन्य श्रौर श्रचैतन्य एकमेक है । चैतन्य 
नित्य है शौर क्षण्‌ ध्वसी शरीर है, इसलिये शरीर श्रौर श्रात्मा मे ग्रनेकता हँ । सूति 
के प्राश्रय है इसलिये मूतं है, इत्यादि के द्वारा भरीर श्रौर प्रात्मा मे भेदको नही 
मानता हश्रा खेदकारी प्रात्मा के निकल जाने पर्‌ उत्कता को प्राप्त हृएु भरीर को 
दुर्भिक्ष के समान यहां पर स्थित क्या नही देखता है ? यह भरन्यत्व भावना है । 

श्रशुचिं भावना 

रेतः शोखि जातिधातु निचितं प्रच्छादितं चर्मणा, 

सान्द्ोद्ित्तगलन्मलं बहुविलैरंग जुगुप्सानुगाम्‌ । 

भीति कि न तनोत्य संस्कृति बहिश्चर्मात्रमात्रे न चेत्‌, 

्यृष्टु द्रष्टुमपि क्षमोऽस्ति किमिदं त्रातु पतज्यादितः ।\१०६२॥ 

वीय, रक्त, जाति श्रादि धातुग्नो से व्याप्त चमे के दवारा प्राच्छादित नाकः 
शख, कं श्रादि बहूत से बिलो से श्रत्यन्त प्रवाह से बहु रहा दै मल जिसमे, एसा 
यह्‌ शरीर ग्लानि का प्रनुकरश॒ करने वाती भय को क्या नही विस्तरत करता है ? 
यदि इस शरीर मे सस्कार रहित बाहर का चम नही हो तो क्या इस शरीर को स्य 
करने के लिये, देखने के लिये, पक्षी रादि से रक्षा करनेके तिये कौन समर्थं हं ग्रथात्‌ 
कोई नही दै । यहं अशुचि भावना है । 

श्राश्रव भावना 

देहे स्नेह पते लगत्य विस्त रेणोगेणोऽयं यया" 

मि्यावृत्त कषाय योग॒ कनुेऽनस्त्र सजत्यगिनि । 

तद्वत स्वक शरीरगा सुमिलिताऽनताणवो वर्मणि, 

विश्वात्मावयवेष्वनेतगराना नो कर्मेखा कमंाम्‌ १० ५२ \1 

सते तेल सहित शरीर में रेणु का समूहं निरन्तर लगता € ~ 
मिथ्यात्व, अविरति, कपाय श्रौर योग से कलुपित ससारी श्रात्मा मे षार 


उसी प्रकार 
प्रासा करे 
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प्रवथवो पर निरन्तर श्रषने एक शरीर को प्राप्त होने वाली कर्मो की (नोंकर्मोकी) 
सम्यक्‌ प्रकार से भिल्लौ हुई शरननत श्रणु जिसमे, एेसौ अनन्त सख्या वाली वर्गणा प्राप्त 
होती है । एेसा चिन्तवन करना आस्रव भावना है 1 
संवर भावना 

दष्टे दुष्ट विषाहिनाऽगिनि यथा नष्ट प्रचेष्टे विष, 

ुष्याज्जागुलिकेन मंत्र वलिना संस्तमितं तिष्ठति । 

सम्यक्त्व व्रत निष्कषाय परिणामाऽयोगताभिस्तथा, 

मिथ्यात्वाद्रि्ततुः स्वहैतु विगमान्तुलन सा नागमः ।।१०४५४॥ 

जैसे दुष्ट विष वले सपं के द्वारा काटने पर नष्ट चेष्टा वाले प्राणी का 
विष वैद्यके द्वारा अथवा मन्त्र शक्तिके द्वारा कीलित. हो जातारहै, उसी प्रकार 
सस्यबतव, प्रत, निष्कषाय परिणाम रौर प्रयोगता के दारा मिथ्यात्वादि श्रपते चार 
कारणो के नाश हौ जाने से नूतन पापो का आगमन नही रहता है । एसा चिन्तवन 
करना सवर भावना है । 


निर्जरा भावना 
संशिलष्टात्मल लस्य निगलनतो नि शेष विश्लेषत, 
श्चान्तर्बाह्य चतुःस्वहेतुवशतः स्वर्णोपले स्वर्णंता । 
यब्टु हनि कर्मणोऽशगलनान्तिः शेष विश्लेषतः, 
सम्यक्त्व ग्रहुणाद्यनेक करणस्तद््ि शुदधात्मता ।।१०५५।। 
जिस प्रकार कर्षण, छेदन, तापन श्रादि कारणो के द्वारा प्रनादिकालीन 
सुवणं कौ कालिमा नष्ट हो जाती है श्रौर सुवणं गृद्ध बन जाता है, उसी प्रकार 
सम्यग्दशेन, सम्यग्नान, सम्यक्चारितर प्रादि गुणो के द्वारा मात्मा कौ पाप कालिमा दर 
हो जाती है भ्रौर श्रात्मा शुद्ध बन जाती है एसा चितवन करना निरा भावना है । 
लोकं भावना 
मध्यांशः परितोऽनेतवियतो लोकस्तरिवाताऽ्वतः, 
पच द्रव्य चितः प्रकृतं रहितो नित्यः सदाऽवस्थितः । 
संस्थानेन तु सुप्रतिष्ठक समोऽसंख्य प्रदेश प्रमो, 
मव्यस्थ नरस र रज सविता स्पष्टं न शष्टं.पदम्‌ । १०५६ 
भ्रनन्तानन्त प्रदेशो, ्रखण्ड, सर्वैव्यापी 
\ , आकाण-के मध्यमे घनवातवलय, 
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` . धनोदधिवातवलय श्रौर तनुवातवलय से वेष्टित जीव पुद्गल, धर्म, प्रधर्म प्रौर काल 


से मरे हृए संस्थान से सूप्रतिष्ठाक्रार, नित्य, सदा व स्थित, स्वयंसिद्ध, श्रसंस्यात, परदेशी, 
लोक्राकाश है । ` उसके मध्य मेँ एक राजू चौडी, चौदह राज्‌ ऊँची तरस नली ह! 
ससारी प्राणी इस लोक को श्रपनी चम चक्षुकै द्वारा पुरं रूप से देखने के लिए समथ 
नही है । इस प्रकार चिन्तवन करना लोकं भावना है । ॥ 
बोधि दुलभ भावना 

नैकाक्षथिकलाक्ष पंचकरणा संज्ञ व्रले जतु था, 

लम्धा बोधिरगण्य पुण्य वशतः संपरं पर्याप्िभिः। 

भव्यैः संज्तिमि राप्तलम्धिविधिभिः कैरिचितकदाचितक्वचित्‌, 

प्राप्या सा रमतां सदीय हवये स्वर्गापव्ंप्ररा ॥१०५७॥ 

वह्‌ बोधि, हीन पुण्य वालि एकेन्द्िय, दौ इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्दिय 
नौर अरस्ञौ पचेन्द्िय के दवारा कभी भी प्राप्त करने योग्य नही है । सम्यग्दशैन, सम्य- 
ञान ओओौर चारित्र की प्राप्ति को बोधि कहते दै । जिसको क्षयोपशमलब्धि, विषुदि- 
लब्धि, देशनालन्धि, प्रायोग्यलन्धि श्रौर करणलब्धि प्रात हो गर्हः जो सती व 
पञ्चेन्धिय है, परथप्त है, भव्य है, उसी को ही बोचि की प्राप्ति होती है । बह वोधि 
निरन्तर मेरे हृदय मे वास करे । रसा निरन्तर चितवन करना बोधि दुम भावना दै। 

ध्म भावना 

दाताऽभीष्ट विशिष्ट वस्तु निचय स्याकांक्षिशोऽपिक्षणा, 

दइत्तत्ति नैरनारकादि मृवसमतेः स्मृतेर्भ्ितेः । 

हेताऽक्रान्त जगत्रयांतक रिथोर्यः स्वान्तः संस्तुत, 

स्वाताज्नारशरीरिणां नहि परो धर्मात्सुशमं प्रदात ।१०५०॥ 

ससार मे श्रभीष्ट वस्तु को देने वाला धर्म है । स्मृति मातर से मयदेने 
नरनारकादि श्ापत्तियौ से बचाने वाला जिन धमे ही है । तीन जयत्‌ के जीवो 
दुःख देने वाले यमराज रूपी शत्रु का नाशक धमं दहै । श्रशरण सषारियो को व 
ठेते बाला घर्म है, वह धमं वस्तु का स्वभाव ह । वहं हृदय म रहता 0 
कीरक्ाहोतीदहै। धमंको छोडकर इष्ट वस्तु को देने ४१ 1 
वाला, यमराज का नाशकः, प्रारियो का रक्षक, दूसरा कोई र्हीं है, यह्‌ धम 
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धमं का तक्षश- 

श्रद्धानं सदशंकितादिषदनं तत्वाथंसंचिन्तन, 

संवेगः प्रशमोदयेन्दरियदमः प्राज्योद्यमः संयमः! 

वैराग्यं वरगुप्ताताऽतिमृदता निर्मायिताऽसंगता, 

धर्मस्येति शमस्त वस्तु परभोपेक्षा च लक्ष्मोदितम्‌ ॥१०५६॥ 

तत्त्वाथं श्रद्धान, नि शकंत्व तत्वाथं चिन्तवन, सवेग, प्रशम, दया, इन्धिय- 
दमन, उक्कृष्ट उद्यम, सयम, वैराग्य, उक्छृष्ट गुप्ति, परिणामो की श्रति कोमलता, 
निर्मायित्व, अ्रसगत्ता, समस्त वस्तु के प्रति परम उपेक्षिता यह धममंका लक्षण 
कह॒है। 

धम्यं स्याक्निखिला्थं साथे निहितं चित्तं समं संस्थित, 

सम्यण्टष्टय यतादिसप्तम गुशतिषु प्रवृद्ध क्रमात्‌ । 

साक्षात्सवर निजरादि करणं नानात्मनां कमेण, 

सल्लेश्यात्रयजं च नाक सुखदं प्राग्र॒क्ृमासिद्धिदम्‌ ।१०६०\। 

सकल पदार्थो के समूह मे चित्त घमान स्थित हो प्र्थात्‌ सुखदुःख प्रादि मे 
समान माव श्रौर रागेष का भ्रमाव ध्मेध्यान है । यह्‌ धमध्यान भ्रविरत सम्यक्‌- 
दृष्टि नामक चौथे गुरास्थान से लेकर श्प्रमत्त नामक सातवे गृणस्थाने तक ङ्गम से 
वृद्धि को प्राप्त होता ह । साक्षात्‌ नानात्मकं कर्मो कौ निर्जरा का कारण है । पीत, 
पद्म, भुक्ल ~ इन तीन धुम तेश्या वाले के ही होता है! उच्कृष्ट स्वर्ग के मुखो का 
दाताहं श्रौर क्रम से मोक्षफलको देता । 

(प्राचारसार, भा० वीरनन्दौ } 


शुक्ष्लध्यान का स्वरूप 


रागाचुग्रस्नाकलाप कलितं स्देह तोलायितं । 

विक्षिप्त सकलेद्धिया्ें गहने कृत्वा मनो निश्चलम्‌ ॥ 

ससार व्यसन प्रबन्ध विलयं मृक्तेविनोदा स्पदं \ 

धमभ्यान मिदं विदन्तु निषु श्रतयक्ष सौराधिनः 11 १०६१॥ 

भरती्द्िय सुख के चाहने वाते निपृए मनि प्रथमही 

॥ # रायादिके तीत्र रोगौ 
के समूह्‌ से व्याप्त, गरनक सेहो से चायमान परयति जव तक निशंय न हो त 
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स्थिर न रहने वाले श्रौर समस्त इन्द्रियो के विषय रूप्‌ गहन वन भे विक्षिप्त थात 
भूले हए मन को निश्चल करते ह संसार के कष्ट आपत्ति श्रादि व्यसन के प्रवय 
वे रहित श्रौर मृक्तिके क्रीडा करने का स्थान हसे इस ध्यान कोः धरम ध्यान 
कहते है । 

भावाथ :- मन को निष्चल करके धमं ध्यानं होता है; इसमे सासारि 
व्यापारे कै प्रवर्तन का सर्वंथा भ्रभावे 

भ्रात्माथ श्रय मुञ्च मोह गहनं मित्र विवेक कुर, 

वराग्य भज नावयस्व नियतं मेदं श्षरीरात्मनोः 1 

धमध्यान सुधा समूद्र कुहरे कृत्वावगाहं पर 

पश्यानन्त सुख स्वभाव कलितं मुक्त मुं ाम्भोरहुम्‌ ।१०६२॥ 

हे भ्रात्मन्‌, तू ्रात्मा के प्रयोजन का आश्रय कर श्रथति ्नौर प्रयोजनोको 
छोडकर केवल श्रात्मा के प्रयोजन का ही श्राश्रय कर तथा मोह रूपी वेन को डः 
विवेक भ्र्थात्‌ भेद जान को मित्र वना, ससार देहके भोगो से वैराग्य का सेवन कर, 
भ्रौर परमाथ॑से जो शरीर श्रौर ्रात्मा मे भेद है, उसका निश्चय से चिन्तवन कर, 
परौर धम ध्यान रूपौ श्रमृत के समुद्र के कुहर (मध्य) मे परम श्रवगाहून (स्नान) 
करके श्नन्त सुख स्वभाव सहित भुक्ति कै मूस कमल को देल । 
शुक्ल ध्यान का निरूपण- 

रथ घमं मतिक्रान्तः शुद्धि चात्यन्तिकी धितः । 

ध्यातु मारभेते वीरः शुल्क मत्यन्त निर्मलम्‌ ।१०६३॥ 

इस धरम ध्यान के श्रनन्तर धर्म ध्यान से श्रतिक्रान्त होकर श्र्थात्‌ निकल 
कर, प्रत्यन्त शुत को प्राप्त हुभा, वीर वीर मूत श्रत्यन निर्मल शुक्ल ध्यान के 
ध्यावेते का प्रारम्भ करता है । 
"शुक्ल ध्यान का लक्ख र 

निष्किय करणातीतं ध्याने धारण बजितम्‌ 1 

भ्रन्तम खं च यच्चितं तच्छुक्लमिति पठ्यते ।१०६४॥ 

जो निष्िय ्र्थात्‌ क्रिया रहित है, इन्दियातीत दै, शौर ध्यान की धारण 
से रहित है भ्रथात्‌ "र इसका ध्यान करू” सी इच्छा प रहित है ओर भिरे किति 
्रन्तमूःल प्रथत श्रपने स्वरूप के ही सन्मूख है, उसको शरवत ध्यान कते ठ । 
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शुल ध्यान करने योग्य कोन ! 

रादि संहुननोपेततः पूर्वतः पुण्यचेष्टितः। , 

चतुविधमपि ध्यानं स शुक्लं ध्यातुमहंति ।१०६५॥. 

जिसके प्रथम-वख्वृषभनाराच संहनन है; जो पूवं प्र्थात्‌ ग्यारह गरंग 
चौदह पूर्वं का जानने वाला है, रौर जिसकी पुण्यरूप चेष्टा हो भ्र्थात्‌ शुद्ध चारित्र 
हो, वही मुनि चारो प्रकार के शुव्लध्यानों को धारण करने योग्य होता है । 

शुचिगुण योगाच्छत्कं कषायरजसः क्षयादुपशमाद्रा । 

वैड्यंमखिरशिखामिव सुनिर्मलं निष्प्रकस्पं च ।॥।१०६६॥ 

श्ात्मा के शुचि गुण के सम्बन्ध से इसका नाम शुक्ल पडा है; कषाय रूपी 
रजके क्षय होने से श्रथवा उपशम होने से जो श्रात्मा के निर्मल परिणाम होतेदैः 
वही शुचि गुणका योग दहै, ओ्रौर वह शुक्ल ध्यान वैडय॑मणि की शिखा के समान 
निर्मल प्रौर निष्क भ्र्थात्‌ कपता से रदित ह । 

कघायमल विश्लेषात्प्रशमाद्रा प्रसुयते । 

यतः प साभतस्तज्जंः शुक्ल मक्त निरक्तिकम्‌ ।१०६७॥ 

पुरुषो के कषाय रूपी मल के क्षय होने से प्रथवा उपशम होने से यह गुक्ल 
ध्यान होता है, इसलिए उस ध्यान के जानने वाले प्राचार्यो ने इसका नाम शुक्ल, 
एसा निरुक्ति पूर्वक प्र्थात्‌ सार्थक कहा है । 

छदयस्थ थोगिनामाद्य दरं॑तु शुक्ले प्रकीत्तिते । 

द्र त्वन्ये क्षौर दोषाणां केवलज्ञान चक्ुषाम्‌ ।१०६५॥ 

शुक्ल ध्यान के पृथकत्व वितकं, एकत्व वितकं, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, व्युपरते 
क्रिया निवृत्ति एसे चार भेद है, उनमे से पहले के दो ग्रथात्‌ पृथकत्व वितकं श्रौर 
एकत्विततकं तो छस्थ योगी ब्र्थात्‌ वारहवे गुास्थान पयन्त भ्रत्प नानियो कै होते 
| रन्त के दो शुक्ल ध्यान स्वेथा रागादि दोषो से रहित एसे केवल जानियो के 
होते है। 


भरूतन्नाना्थं सम्बन्धाच्छ्‌. तालम्बनं पुवके । 

पूवेपरे जिनेन्रस्य॒निःशेषालम्बनव्युते १०६९ 

भरथमके दौ शुक्ल ध्यान जौ कि छ्स्थो क होते है, वे श्रुतनान के शरं के 
सम्बन्ध से शरुत जान के भ्रालवनपूवक ह प्र्थात्‌ उनमे भूतनान पूवेक पदार्थ का 
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भआालंबन होता है; रौर ब्रन्त के दो श्लध्यान, जो कि गितनद्रदेव के होत ह, वै 
समस्त भ्रालंबन रहित होते है । ` 

सवतकं सवीचारं सपृथक्त्वं च कीतित््‌ । 

शुक्ल साद्य द्वितीयं तु विपयंस्तमतोऽपरम्‌ ॥१०७०॥ 

भ्रादि के दो शुक्ल ध्यानं मे पहला शुक्ल ध्यान वितकं, विधार्‌ श्रौर पथबत 
सहित है, इसलिए इसका नाम पृथक्त्व वितकं विचार है श्रौर दूसरा इससे विप 
है, सोही कहते है 1 

सवितकंमविचार मेकत्व परलाञ्छितम्‌ । 

कोतितं मुनिभिः शुल्कं द्वितीयमति निर्मलम्‌ ।१०७१॥ 

दूसरा शुक्लध्यान वितकं सहित है, परन्तु विचार रहित है, श्रौर एकत्व पद 
से लाञ्छित भर्थात्‌ सहित है; इसलिये इसका नाम मुनियों ने एकत्व वितकं विचार 
केहा है; यह्‌ ध्यान श्रत्यन्त निमेल है । 

सृक्ष्म ङ्गिया प्रतीपाति तृतीयं सार्थनामकम्‌ । 

समूच्छि्तक्रियं ध्यानं तुयंमार्योनिवेदितम्‌ ॥१०७२॥ 

तीसरे शुक्लध्यान का सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाति एसा सार्थक नाम है; समे 
उपयोग की क्रिया नही है, परन्तु काय की ङ्िया तरिमान है; यह्‌ कायकौक्रिया 
घटते-घटते जब सूक्ष्म रह जाती है, तब यह्‌ तीसरा शुक्ल ध्यान होता है, भौर इसमे 
इसका सूक्ष्म क्रिया भ्रप्रतिपाति एसा नाम है; श्रौर श्राय पुरुषो ने चौय ध्यानका 
नाम समुच्छिन्न क्रिया श्रयति व्युपरत क्रिया निवृत्ति एसा कहा है, इसमे काय करी 
क्रिया भी मिट जाती है । 

तत्र त्रियोगिनामाद्य द्वितीयं त्वेकयोगिनाम्‌ । 

तृतीयं तनुयोगानां स्यात्तुरीयभयोगिनाम्‌ ।\१०७३॥ 

शुक्ल ध्यान के चारो भेदो मे पहला, जो पृथक्त्व वितकं विचार है, सौमन, 


काय, इन तीन योगो वाले मनियो के होता दै; क्योकि इसमे योगर पलदते रहते 
योगसे' ही होता है; ्थोकि इसमे योग 
वही योग रहता है, तीसरा गक्ष क्रिया 
भगवान्‌ के केवल काय 
पमु 


वचन, 
है; दसरा एकत्व वितकं विचार किसी एकं 
पलटते नही, योगी भिस योग मे लौन है, 

्रतिषाति काय योगवलेकेहीहोता हैः क्योकि केवली 
योग की सूक्ष्म क्रियादही है, शेष दोयोगोकी क्रियानहीदहैः रौर च्ौथास 
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क्रिया ब्नायोग केवली के होती है, क्योकि अ्रयोग केवलौ के योगो कोक्रिया का स्वंथा 
ग्रभावदै। 
पृथक्त्वेन वितकंस्य विचारो यत्न विदयते । 
सवितं सविचारं सपुथक्त्वं तदिष्यते ।॥॥१०७४॥ 
जिस ध्यान मे पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से वितकं भर्थात्‌ श्रुत का विचार प्रात्‌ 
क्रमण होता है भर्थात्‌ जिसमे श्रलग-श्रलग भ्र तज्ञान बदलता रहता दै उसको 
सवितकं सविचार सपृथकत्व ध्यान कहते है । 
श्रवीचारो वितकंस्य चननैकत्वेन संस्थितः । 
सवितकंमवीचारं तदेकत्वं विदु धाः । १०७१1 
जिस ध्यान में वित्तकं का विचार (सक्रमण) नहीहोताश्रौरजो एकरूप 
मे स्थित हो उसको पंडितजन सवितके श्रविचार रूप एकत्व ध्यान कहते ह । 
पृथक्त्वं तत्र नानात्वं वितकं: भ्‌ तमुच्यते । 
भ्रं व्यञ्जनयोगानां बीचार. संक्रमः स्मृतः ॥१०७६॥ 
वहा नानात्व अर्थात्‌ अ्रनेक पने को पृथकत्व कहते है, श्र त जान को वितकं 
कहते है रौर अथं, व्यञ्जन प्रौर योगों के सक्रमणा का नाम विचार कहा गया है । 
श्रथदि्थन्तिरापत्तिरथं संक्रान्ति रिष्यते। 
जेया व्यञ्जनसक्रान्तिव्यंञ्जनान्यञ्जने स्थितिः ।। १०७७॥ 
स्यादियं योग संक्रातिर्थीगाद्योगान्तरे गतिः । 
विशुद्ध ध्यान सामर््या्क्षीरा मोहस्य योगिनः ।।१०७८॥ 
एकं रथे (पदाथ) से टूससे श्रथं की प्राप्ति होना भ्रथसक्रान्ति है, एक 
व्यञ्जन से दरसरे व्यञ्जन मे प्राप्त हो कर स्थिर होना व्यञ्जनसक्रान्ति है; रौर एक 
योग से दूसरे योग गमन करना योग सक्रान्ति है; इस प्रकार विशुद्ध ध्यान के सामथ्यं 
से जिसका मोहनीय कमं नष्ट हो गया है ठेस योगी के ये होते है । 
्र्थादथं वचः शब्दं योगोद्योगं समाश्चयेत । 
पर्यायादपि पर्यायं द्रव्याणोश्चिन्तयेदणुम्‌ ।।१०७६। 
एक श्रथं से दूसरे भ्रथं का चिन्तवन करे; एक शब्द से दूसरे भब्द का शरोर 
एक योग से दूसरे योग का ्राश्रय ले; एक पर्याय से दुसरे पयय का चिन्तन करे; ` 
भरर द्वय स्प श्रगु से श्रणु का विन्तवन करे; ेसा अन्य ग्रन्यं मे लिखा ,` "` 


2. | गौ. प्र चिन्तामणि 


रथादिषु यथा ध्यानी सृक्रामत्यविलम्बितम्‌ । 
पुनरव्यव्त्तिते तेन प्रकारेण सहि स्वयम्‌ ॥१०८०॥ 
जो ध्यानी अथं व्यञ्जन श्रादि योगो मँ जते शीध्रतासे सक्रमण॒ कसार 
वह्‌ ध्यानी श्रते श्राप पुन. उसी प्रकार लौटता है । 
त्रियोगी पर्व विद्यः स्यादिदं ध्यायत्यसौ मनिः । 
सवितकं सविचारं सपृथक्तवमतो मतम्‌ ।१०८१। 
जिसके तीनो योग होते है श्रौर पूवं का जानने वाला होता है, वही मुनि इस 
पहले ध्यान को धारण करता है, इसलिये इस ध्यान का नाम सवितकं सविचार 
सपृथकत्व कहा दै । 
शरस्थाचिन्त्य प्रभावस्य सामरथ्यात्स प्रशान्त धीः । 
मोहमनमृलयत्येव शमयत्यथवा = क्षणे ॥ १९०२ 
दूस श्रविन्त्य प्रभाव वाले ध्यान के सामथ्यं से जिसका चित्त शान्त हो गया 
है ठेसा ध्यानी मुनि क्षणभर मे मोहनीय कम का मूल से नाश करता रै, ्रथवा 
उपशम करता है । 
इदमत्र तु तात्पर्यं शरुतस्कम्धमहारणंवात्‌ । 
अ्रथमेकं समादाय ध्या्र्थान्तरं व्रजेत्‌ ।\ १०८३ 
इस ध्यान मे भर्थादिक कै पलटने का तात्पयं यह है कि श्रुत स्कन्ध 
हादशांग शास्त्र रूप महा समुद्र से एक प्रथं को लेकर उसका ध्यान करता हृश्रा ९ 
ग्रथ को प्राप्त होता है । 
शब्दाच्छवब्दान्तरं यायद्योगं योगान्तसयदपि ! 
सविचार मिदं तस्मास्सनितकं च लक्षयते ।\ १०८४। र ३ रभो 
यह्‌ ध्यानं एक शब्द से दूसरे शब्द पर जाता है ओौर एक यागस् 
पर जाता है इसलिये इसका नाम सविचार सवितकं कहते दै । 
र तस्कम्धमहासिन्धु मवगाह्य॒ महामुनिः । 
ध्यितयुयकतव वितकं वीचार च्यानसग्रिमम्‌ । १०८४) ॥ 
महामुनि द्वादशाग शास्त्र रूप महा समुद्र का ्रवगाह्न करै 
वितं विचार नामक पते शुक्ल ध्यान को ध्याय । 


डस पृथक 


अध्याय. : पांचवां |. ॥ 
एवं शाम्तकषायारमा कमरक्षाशु शुक्षणिः । 
एकस्वध्यानयोभ्यः स्यासपृथक्तवेन जिताशयः ।। १००६॥। 
इस प्रकार पृथकत्व ध्यान से जिसने अपना चित्त जीत लिया है रौर जिसके 
कपाय शान्त हो गए है श्रौर जो कमं रूप कक्ष भरथात्‌ ठृ समूहं भ्रयना वन को दग्ध 
करने के लिए श्रम्नि के समान है, एेसा महामुनि एकत्व ध्यान के योग्य होता है । 
पुथक्तवे तु यदा ध्यानी मवत्थमल सानसः । 
तदस्य योग्यः स्वादातिभूं तात्म विक्रमः ॥१०८७॥ 
जिस समय इस ध्यानी का चित्त पृथकत्व ध्यान के हारा कषाय मल से 
रहित होता है तब इस ध्यानी का पराक्रम प्रकट होता है ओरौर तभी यह्‌ एकत्व 
ध्यान के योग्य होता है । भाना्थं-एकत्व ध्यान, पृथकत्व ध्यान पूवक ही होता है । 
ज्ञं प्रक्षीण मोहस्य पूर्वज्स्यामितद्‌ तेः । 
सवितकंमिदं ध्यान मेकत्व मति निश्चल्‌ ॥१०८८॥। 
जिसका मोहनीय कम नष्टहौ गया रौर जोपुवंका जानने वाला 
श्रौर जिसकी दीप्ति श्रपरिमत है, उस मुनि के प्रत्यन्त निश्चल एसा यह सवितकं 
एकत्व ध्यान दत्ता है । 
ध्रपृथक्त्वमबोचारं सवितकं च योगिनः । 
एकत्वमेक योगस्थ जायतेऽत्यन्त निमंलम्‌ । १०८६ 
किसी एक योग वाले मनि के पृथकत्व रहित, विचार रहित भरौर वित 
सहित एेसा यह एकत्व ध्यान अत्यन्त निमेल होता दै । 
दर्यं चेकमणु चककं पर्यायं चेकमश्चमः । 
चिन्तयत्येक योगेन यत्रैकत्वं तदुच्यते ।\१०९०॥ 
जिस ध्यान मे योगी खेद रहित होकर, एकं द्रव्य को, एक श्रणु को श्रथवा 
एक पर्याय को एक योगं से चिन्तवन करता है, उसको एकत्व ध्यान कहते है । 
एकं द्रव्यमथाणु वा पर्यायं चिन्तयेद्यति । 
योगैकेन यदक्षीणं तदेकत्वमुदीरितम्‌ 1१०६१ 


यदि यति समर्थं होता हृभा एकं योग ॒से एक द्रव्य, एक भ्रणु भ्रथवा एक 
पर्याय का चिन्तवन करे उसे एकत्व ध्यान कहते है । । 


[ गो. पर. चिन्तामरि 


्रस्मन्‌ सुनिमेल ध्यान हुताशे प्विलुस्भिते 1 
विलीयन्ते क्षरादेव घातिकर्माणि योगिनः ११०६२! 
योगी पुरपों के श्रततिगय निर्मल एकतववितकं श्रविचार नामक द्वितीय ध्यान 
रपी अ्रम्नि ॐ प्रकट होते हुए धातिया कमं श्षणामात्र मे न्ट हो जाते है। 
दृगबोघरोधक हन््र॑ मोहविष्नस्व वा परम्‌ । 
स क्षिणोति क्षणादेव शुक्लघुमध्वजाचिषा ।१०६३॥ 
ध्यानी मुनि इस दूसरे शुक्ल ध्यान रूपी रग्नि की ज्वाला से दर्भन श्रौर 
जान के त्रावरणा करने वाले द्ंनावरण॒, जानावरण॒ कर्मं को, मोहनीय कर्म को श्रीर 
गरन्तराय कमं को धणमात्र मे ही नष्ट कर देता ह । 
भावाथं--इस एकत्व जुक्ल ध्यान से घाति कर्मं गीधर ही नष्ट हो जाते है 
इस प्रकार पृथक्त्ववित्तकं विचार रौर एकत्व वित्तकं विचार इन श्रादि के 
दोनों भुक्ल व्यानो का निरूपण किया ¡ इनका संकिप्त भावाथं यह्‌ है कि पटले ध्यान 
द्रव्य पयविह्प श्रं से ्र्थान्तर का संक्रमा करता टै तथा उस प्रथं की सनाल्प 
जास्त के वचन से वचनान्तर (दूसरे वचन) का सक्रमर॒ करता ह श्रीर तीनो योगो 
मं से एक योय से दूसरा, दूसरे से तीसरा योगान्तर-इस तरह संक्रमण करता है; पलटते 
पलटते ठहरता भ है, परन्तु उसी ध्यान कौ सन्तान चलौ जाती है, इसलिये उपरध्यान 
से मोहनीय कमं का क्य श्रथवा उपगम होता जाता है श्रौर दूसरे व्यान मे संक्रमए 
होना वन्द हो जाता है! तव जेष रहे हृए घातिया कर्मो का जडसे नाश करे, 
केवल जान को प्राप्त होत्रा है । 
श्रात्मलाभमथासाद्च शुद्धि चात्यन्तं पराम्‌ । 
प्राप्नोति केवलज्ञानं तथा केवलदशनम्‌ 1१०६४ ॥ 
एकत्व वितक्रं अविचार ध्यान ते घातिकमं का नाग करके, ग्रपन ब्रात" 
लाम को पराप्त होता ह रौर अत्यन्त उक्ष गुद्धता को पाकर ऊेवलनान शरीर केवल 
दर्भ॑न को प्राप्त करता है 1 
ग्रलन्ध पूर्वे मासाद्य तदासौ ज्ञानदरशने । 
वेत्ति पश्यतति निःलेषं लोकालोकं यथास्थितम्‌ 11१०६९५ + 
वे जान ओर दर्॑न दोनों श्रलव्वपुवं ह अर्थात्‌ पहले कभी प्राप्तं नरह €` 
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ततो उनको पाकर, उसी समय वे केवलौ भगवान्‌ समस्त लोक शौर अ्रलोक को यथावत्‌ 
देते श्रौर जानते हैँ । 

तदा स भगवान्‌ देवः सर्वज्ञः सर्वदोदितः 1 

श्ननन्त सुख बौर्यादिसूतेः स्यादग्रिमं पदम्‌ ११०६६ 

जिस समय केवलज्ञान की प्राप्ति होती है, उस समय वे भगवान्‌ सवेकाल में 
उदयसूप स्वन देव होते है श्रौर अनन्त सुख, ्रनन्त वीयं श्रादि विश्रुति के प्रथम 
स्थान होते है, वह भावसुक्त का स्वरूप हं । 

इन्दचद्राकं भोगीद््रनरामर नतक्रमः । 

विहरत्यवनी पृष्ठं स शीलेश्वयं लाञ्िततः ॥१०६७।। 

इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य, घरणेन्द्र, मनुष्य श्रौर देवों से नमस्कृत हृए है चरण 
भिनके, एसे केवली भगवान्‌ शील अर्थात्‌ चौरासी लाख उत्तर गुण रौर एेश्बयं सहित 
पृथ्वीत्तल मे विहार करते हैँ । 

उन्सुलयति मिथ्यात्वं द्रन्यभावमलं विभुः । 

बोधयत्यपि निःशेषं भव्यराजीव भण्डलम्‌ 1\१०६८। 


वे विमु सर्ज भगवान्‌ पृथ्वौतल मे विहार करके जीवों के द्रव्यं मल प्रौर 
भावं सल स्प मिथ्यात्व का जड़ से नाण करते है ग्रौर समस्त भव्य जोव रूपी कसलों 
क मण्डली (समृह) को भ्रफुत्लित करते हँ 1 

भावा्थ--जीवों के मिथ्यात्व को दूर करके उनको मोक्षमा्ं मे लगाते है 1 


ज्ञान लक्ष्मीं तपो सक्ष्मीं भरिदशयोजिताम्‌ । 

भ्रात्यन्तिकीं च सम्प्राप्य धमे चक्राधिपो भवेत्‌ । १०६९1 

इस शुक्ल ध्यान के प्रभाव से जानलक्ष्मी, तपोलक्ष्मी रौर देवौ कौ 
समवसरण लक्ष्मी तथा मोक्ष लघ्मी को पाकर, धमेचक्र के चक्गवर्ती होते है । 

कल्यारचिभवं श्रोमान्‌ सर्वाध्युदयसुचकम्‌ 1 

समासाद्य जगदरन्यं तरेलोक्याधिपतिर्भवेत्‌ ॥११००॥ 

अन्तरंग॒वहिरग लक््मी सहित केवली भगवान्‌ जगत्‌ से वन्दनीय रौर 


सत्‌ अभ्युदयां का सूचक एते कल्याणरूप विभव (सम्पदा) को पाकर, तीनों लोको के 
श्रियति होत है । 


४४६ ] [ गो. प्र. चिन्तामणि 


त्चामग्रहुणादेव निःशेष जन्मजा रजः । 
प्रप्यनादि समृदुभरूता भव्यानां यान्ति लाघवम्‌ ॥११०१॥ 


जिन भगवान्‌ के नाम लेने से ही मव्य जीवो के ्ननादि फाल से उततर हृए 
जन्म-मरण-जन्य समस्त रोग लघु (हत्के)-हो जति है ! 

तदाहस्वं परिप्राप्य स देवः सर्वगः शिवः । 

जायतेऽखिल कमौ'घ जरामरणख वर्जितः ॥११०२॥ 

तब वे सूवेगत रौर शिव एसे भगवान्‌ श्ररहन्तपने को पाकर, सम्पूणं कर्मो 
के समृह्‌ प्रौर जरा-मरण से रहित हो जते है । 

भावार्थ--श्ररहुन्तपना पाकर सिद्ध परमेष्ठी होते है । 

तस्येव परमेश्वर्य चरण ज्ञानवेभवम्‌ । 

नातु वक्तुमहं मन्ये योगिनामप्य गोचरम्‌ ॥११०३। 

प्राचायं कहते है कि मै एसा मानता हू कि उन सर्वजन भगवान्‌ का रम 
श्वय, चारित्र श्रौर जान के विभव का जानना श्रौर कहना वडबडे योगियो कोरी 
ग्रगोचर है । 

मोहैन सह दुदधर्षे हते धाति चतुष्टये । 

देवस्य भ्यक्ति रूपेण शेषमास्ते चतुष्टयम्‌ ।\ ११०४॥ । 

केवली भगवान्‌ के जब मोहनीय कम के साथ ज्ञानावरणीय, द्षनावरणीय 
्ौर अरन्तराय--इन चार दुष घािया कर्मो का नाश हौ जाता है, तवं भरवशेष चार 
` प्रघातति कमं व्यक्तिरूप से रहते ह । 

सर्वज्ञः क्षीणकमसिौ केवलज्ञान भास्करः । 

्र्तमु हत्तं॑शेषायुस्तृतीयं ध्यानमरहति ।१११०५।। ध 

कर्मो ते रहित श्रौर केवलजान रूपी सूयं से पदार्थो को प्रकाशित र 
से वे स्न जब शरन्तमूहुतं परमाण भ्ायु वाकी रह जाती है, तव तीसरे सू 
अर्रतिपाति गुषलध्यान के योग्य होते है। 

षष्मासायुषि शेषे संवृत्ता ये जिनाः प्रकषण । 

ते यान्ति समुद्धातं शेषा भाज्याः समुद्धते ।।११०६॥। क 

ओ जिनदेव उक्कृष्ट छः महीने कौ श्राय अ्रवग्ष रहते हए भवन इए 


प्रध्याय पांचवां ] १ 


्रवश्य ही समुद्घात करते है श्नौर शेष श्र्थात्‌ जो छः महीने श्रधिक श्रागु रहते हए 
केवली हुए है, वे समृद्घात मे विकल्प रूप ह । 

भावार्थ--उनका कोई नियम नही है, समुद्धात्त करे भ्नौर न भी करे । 

यदायुरधिकानि स्थुः कर्माणि परमेष्ठिनः । 

समृद्धातर्विधि साक्षासप्रागे वारमते तदा । ११०७ 

जव श्ररहन्त परमेष्ठी के ्रायुकमं अन्त्महुतं ग्रवशेष रह्‌ जाता है श्रौर 
ग्रन्य तीनों कर्मो की स्थिति प्रधिक होती है, तब समुद्धात की विधि साक्ात्‌ प्रथम 
ही प्रारम्भ करते है । 

श्रनन्तवीयं प्रथितप्रभावो दण्डं कपाटं प्रतरं विधायः। 

स लोकमेनं समयेश्चतुभिनिश्शेषमापुरयति क्रमेर ।।११०८॥। 

श्रनन्त वीयं के वारा जिनका प्रभाव फैला हु्रा हैः रसे वे केवली भगवान्‌ 
क्रम से दण्ड, कपाट, प्रतर--इन तीन क्रियाग्नो को तीन समय मे करके चौथे समय मे 
इन समस्त लोको को पूरण करते ह । 

भावाथं--्रात्मा के प्रदेश पहले समय मे दण्डरूप लम्बे, द्वितीय समय मे 
कपाट रूप चौडे, तीसरे समयमे प्र्तरसूप मोटे होते है श्रौर चौथे समय मे 
प्रदेण समस्त लोक मे भर जाति है, इसी को लोक पुरण कहते है । ये स॒व क्रियां 
चार समयमे होती है। 

तदास सर्वेः सावः सवेज्ञ सवेतोमुलः । 

विश्वन्यापी विभूता विश्वमूत्ति महेरवरः ।।११०६॥ 

केवली भगवान्‌ जिस समय लोक पूणं होते है, उस समय उनके सर्वगत, 
साव, सवन, सर्वेतोमुख, विश्वव्यापी, विभु, भर्ता, विश्वमूति भ्रौर महेश्वर-ये नाम 
यथाथ (साथेक) होते है । 

लोकपरणंमासाद्य करोत्ति ध्यानवीर्थेतः । 

ग्रायुः समानि कर्माणि मूक्तिमानीय तत्क्षणे ।॥१११०॥ 

केवली भगवान्‌ लोक पूरण प्रदेशो को पाकर, ध्यान कै बलस वेदनीय, नाम 


शरार्‌ गात्र--इन तीनों श्रघातिया कर्मो की स्थिति घटाकर भ्र्थात्‌ भोगरभे लाकर, 
भरायुकमं के समान स्थिति करते है । 


भावाथ- यदि वेदनीय, नाम ग्रौर गोत्र कर्मोकी स्थिति भ्रायु केम से 
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भ्रधिकहोतो लोक पुर श्रवस्या मे उनकी स्थिति प्राय केमं की स्थिति के समान 
कर लेते हं) 

ततः क्रमेण तेनेव स पश्चाष्टिनिवत्तते । 

लोक पुररातः श्रीमान्‌ चतुभिः समयैः पूनः । ११११ 
ह श्रीमान्‌ केवली भगवान्‌ पुनः लोक पुरण प्रदेशो से उसरी क्रम से चार समयो 
मे लौटकर स्वस्थ होते है । 

भावाथं--लोक पूरण से प्रतर, कपाट, दण्डरूप होकर, चौये समय मे शरीर 
के समान आत्म प्रदेशो को करते है | , 

काय योगे स्थिति कत्वा बादरेऽचिन्त्यचेष्टितः । 

सूष्ष्मी करोति वाक्‌चित्तयोगयुग्मं स॒ बादरम्‌ ॥१११२॥ 

जिनकी चेष्टा श्रचिन्त्य है, एसे केवली भगवान्‌ उस समय बादर कायं योग 
मे स्थिति करके, बादर वचनयोग श्रौर बादर मनोयोग को सूष्षम करते है । 

काय योगे ततस्त्यक्त्वा स्थितिमासाद्च तदये । 

स पूक्ष्मी कुरते पश्चात्‌ काय योगं च बादरम्‌ ।१११३॥ 

पुनः वे भगवान्‌ काययोग को छोड़कर, वचनयोग श्रौर मनोयोग मे स्थिति 
करके, बादर काययोग को सूक्ष्म करते है । 

काय योगे ततः सूक्ष्मे स्थिति इत्वा पुनः क्षणात्‌ । 

योग॒ दयं निगृह्णाति सद्यो वार्विधत्तसंसकम्‌ ।\१११४॥ 

तत्पश्चात्‌ सूक्ष्म कायथोग में स्थिति करक, क्षणमात्र मे उसी समय वचन 
योग श्नौर मनोयोग दोनो का निग्रह करते है । 

सक्षम क्रियं ततो ध्यानं घ साक्षात्‌ ध्यातुमहृति । 

सक्ष्मेककाय योगस्थ स्तृतीयं यद्धि पट्यते ।\१११५॥ 

तब यहं सूक्षमङ्गिया ध्यान को साक्षात्‌ ध्यान करने योग्य होता है, रौर वह 

भवह पर सूक्ष्म एक काययोग मे स्थित हुमा उसका ध्यानं करता है। ही वतीय 

सक्षमक्रियाऽप्रतिपाति ध्यान है । 

हसप्तति विलीयन्ते कमं प्रकृतयो द्र तम्‌ । 

उवाम््ये देवदेवस्य मुक्ति श्री प्रतिदेन्धकाः ।\ १११६ 


मे 
तदनन्तर श्रयोम गुणस्थान के उपान्त्य अर्थात्‌ अन्त समय के पूते समय 
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देवाधिदेव के मुक्तिरूपी लक्ष्मी कौ परततिवन्धक कर्मो की बहत्तर प्रकृति शीघ्र ही नष्ट 
होती है । 

तस्मिन्न व क्षणे साक्षादाविभेवति निर्मलम्‌ । 

समुच्छिन्न क्रियं ध्यानमयोगि परमेष्ठिनः 1 १११७॥। 

भगवान्‌ श्रयोगी परमेष्ठी के उसी श्रयोग गुणस्थान के उपान्त्य समय में 
साक्षात्‌ निमेल एसा समुच्छिसचक्रिया नामक चौथा शुक्लध्यान प्रकट होता है 1 

विलयं वीतरागस्य पुनर्यान्ति त्रयोदश । 

चरमे समये सद्यः पर्यन्ते या व्यवस्थिताः । १११८॥ 

तत्पश्चात्‌ वीतराग श्रयोगी केली के श्रयोग गुणस्थान के भ्रन्त समय में 
गेष रही हुई तेरह कमं प्रकृति जो कि श्रव तक लगी हुई थी, तत्काल ही विलय हो 
जात्री है । 

तदासौ निमेलः शान्तो निष्कलङ्को निरामयः । 

जन्मजाने कदुर्वारबन्धव्यसन विच्यतः ॥१११६॥ 

सिद्धात्मा सुप्रसिद्धार्मा निष्पन्नार्मा निरञ्जनः । 

निष्क्रियो निष्कलः शुद्धो निविकल्पोऽति निर्मलः ॥।११२०॥ 

आविभ्ु ्तयथास्यात चरणोऽनन्त वीयेवान्‌ । 

परां शुद्ध परिग्राप्तो रृषटेर्बोधस्य चात्मनः ।॥११२१॥ 

प्रयोगी व्यक्त योगत्वात्केवलोस्पाद निवृत्तः । 

साधितात्सस्वभावश्च परमेष्ठी परं प्रभुः ।११२२॥ 

लघुपञ्चाक्षरोच्चारकालं स्थित्वा ततः परम्‌ । 

स स्वभावाहूजत्युध्वं शुद्धात्मा वीतबन्धनः ।\११२३।। 

उस श्रयोग केवली चौदहवे गृणस्थान मे केवली भगवान्‌ निर्मल, शान्त, 
निष्कल, निरामय श्नौर जन्म-मरण रूप ससार के अनेक दुभिवार चन्ध के कष्टो से 
रित है; इनका यात्मा सिद्ध, नुप्रसिद श्नौर निप है, तथा ये करम-मल रहित 
निरञ्जन हैः क्रिया रदित है शरीर रहित है, गुध दै, निरषिकल्प ह श्रौर श्रतयन्त 
निर्मल है, इनके यथाल्यात चारित्र भकट होता है प्रात्‌ चारित्र कौ पुणेता हुई है; 
रर ्रनन्त चीय सहित है भर्थात्‌ भ्रव भ्रपने स्वरूप से कभी च्युत नही होते; श्नौर 
। भ्रात्मा कै दर्ेन जान क उत्कृष्ट शुद्धता को प्राप्त हए दै, तथा ये मन-वचननकाय के 
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योगों से रहित है इसलिये श्रयोगी दै, भ्रतयन्त निवृत है इसलिये केवल है; इन्होने 
भ्रपना ्रात्मा सिद्ध कर लिया है, इसलिए साधितात्मा है, तथा स्वभाव सवसय 
परमेष्ठी है ग्रौर उ्छृष्ट प्रमु है; उस चौदहवे गुणस्थान मे इतने समय तक ठरहूत ६ 
कि जितने समय म लघु पांच अक्षर का उच्चारण ह श्रौर फिर कमे बन्धन से रहित 
वे शुद्धात्मा स्वभाव से ही उध्वेगमन करते है । 

(ज्ञानारंव, श्रा शुभचन्रस्वामी) 


भः सिद्ध भगवानजः 


श्रवरोध विनिभुक्तं लोकाग्र समये प्रभुः । 

धर्मामावे ततोऽपयष्वेगमनं नानुमीयते ॥ ११२४ 

पञ्चात्‌ वे भगवान्‌ उध्वं गमन कर एकं समयमे हौ करम के ्रवरोष रहित 
लोक के श्रग्रभाग विषे विराजमान होते है। लोकाग्र भाग से भगे धर्म॑स्तकाय का 
प्रभाव है, इसलिये इनका श्रागे गमन नही होता, यह श्नुमान द्वारा दिखलाते है । 

धर्मो मतिस्वभावोऽयमधर्मः स्थिति लक्षणः 1 

तयो्योगात्यदार्थानां गतिस्थितती उदाहूते 11 ११२५। 

जो गति स्वमाव है भर्थात्‌ गमन करे मे हैत ह, सो धर्मासतिकाय ह रौ 
जो स्थिति लक्षण रूप है श्रथात्‌ पदार्थो की स्थितिमेकारण है, सौ ्रधर्मास्तिकाष 
है; इन दोनों के निमित्त से पदार्थो की गति श्नौर स्थिति कह गई है) 

तौ लोकगभनान्तस्थौ ततो लोके गतिस्थिती । 

धर्थानां न वु लोकान्त मतिक्रम्य प्रवत्तं ते \\ ११२६॥ 

वे धर्मास्तिकाय ग्रौर श्रधर्मास्तिकाय लोक के गमन पर्यन्त स्थित है 
पदार्थो की गति श्रौर स्थिति लोकम ही होती है; लोक का उत्लधन क 
होती, इसलिये भगवान्‌ लौकाग्रमाग तक ही ममन कसे ह । 

स्थिति मसा सिद्धात्मा तत्र लोकाग्र मन्दिरे । 

शरास्ते स्वसाव जानन्त गुशेश्वर्योपलक्षितः ॥११२७॥। 

सिद्धात्मा उस लोकाग्रमन्दिर मेँ स्थिति पाकर, स्वभाव से उत्पन्न हए श्रत 
गृ रौर रेश्वये सहित विराजमान रहते है। 

श्राल्यन्तिकं निराबाध मत्यक्षं स्व स्वभावजम्‌ 1 

यत्सुखं देव देवस्य तद्रक्तुः केन पार्यते । ११२०1 


दसि 
रे तर्ही 
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सिद्धात्मा देवाधि देव का जो ्रत्न्त, बाधा रहित, ग्रतीन्दिय श्रौर श्रपने 
स्वभाव से ही उत्पन्न सुख है उसका व्यान कौन कर सकता है ? 

तथप्ुद शतः किञ्चन्‌ ब्रीवीमि सुख लक्षणम्‌ । 

विष्ठिता्थस्य सिद्धस्य सवेन्धाति रवत्तिनः ॥११२९॥ 

आचाय कहते है कि जिनके समस्त. प्रयोजन सम्पन्न हो चुके हँ श्रौर सुख के 
धातक एेसे समस्त इन््रो से जो रहित है से सिद्ध मगवान के सुख को यद्यपि कोई 
नही कह सकता तथापि मै नाममात्र से किञ्चित कहता हुं । 

ये देवमनुजाः सरवे सौख्यमाक्षायं सम्भवम्‌ । 

निविशन्ति निराबाधं सर्वाक्षप्रीख नक्षमस्‌ ।\११३०॥ 

सर्वेणातीत कालेन यच्च भुक्त महद्धिकम्‌ । 

भावितो यच्च भोक्ष्यन्ति स्वादिष्ठं स्वान्तरञ्जकम्‌ ॥११३१॥ 

श्रनन्तगुरितं ` तस्मारव्यक्षं स्वस्वभावजम्‌ । 

एकत्मिन्‌ समये भृड.क्ते तत्सुखं परमेश्वरः ।\११३२। 

जो समस्त देव श्रौर मनुष्य इन्द्रियो के विप्रयो से उत्पन्न श्रौर इद्दियो के 
तृप्त करने मे समथं एसे निरावाध सुख को वतंमान काल मे मोगते है तथा सवने 
म्रतीत काल मे जो सुख भोगे दै श्रौर जो सुल महा्छदधियो से उत्पत हृएु है तथा 
स्वादिष्ट श्रौर मन को प्रसन्न करने वाले जो सूखे प्रागामी काल मे भोगे जायेगे उन 
समस्त सुखो से ग्रनन्त गु प्रतीन्द्िय श्रौर ग्रपनेर वभाव से उत्पन्न होने वाले सुख को 
श्री सिद्ध भगवान्‌ परमेश्वर एक ही समय मे मोगते है । 

त्रिकाल विषया शेष द्रन्य पर्याय सङ्क.लम्‌ । 

जनत्स्फुरति बोधाकं युगपद्योगिनां पतेः । ११३३॥ 

योगीश्वरो के पति श्री सिद्ध मगवान कै ज्ञान रूपी सूर्यं मे भूत, भविष्यत्‌, 
वतेमान तीनो काल सम्बम्धी समस्त द्रव्य पर्यायो से व्याप्त हैजो यह्‌ जगत्‌ है सो 
एक ही समय मे स्पष्ट प्रत्यक्ष प्रतिभासित होता है । 


भावार्थ--इच्िय जान तुच्छ है; उससे उत्यन्न ह्र सुख कितना हो सकता 
है, सिद्ध भगवान के एक्‌ ही समय मे समस्त पदार्थो. का ज्ञान होता है; इसलिये 


उनके मुखे को क्या महिमा ? मुख का कारण ज्ञान है; ज 
दा पूण 
0 हाँ पूणं जान है, बह पुण 
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सर्व॑तोऽन्तमाकाश लोकेतर विकल्ितम्‌ । 

तस्मिन्नपि घनीभुय यस्य ज्ञानं व्यवस्थितम्‌ ।\११३४। 

यह प्राकार सरवतः श्रनन्त है श्रौर उसके लोक श्रौर प्रलोक रेस दो भेद है; 
उस समस्त ब्ाकाश मं सिदध परमेष्ठी का ज्ञान घनौभरुत हो कर भरा हृभा है । 

निद्रा तन्द्रा भय भ्रान्ति राग हषाति संशयेः । 

शोकं मोह जरा जन्म भरणाच्च श्च विच्युतः ।११३५॥ 

श्री सिद्ध मगवान्‌ निद्रा, तनद्रा, भय, भ्रान्ति, राग, दे ष पीडा श्रौर संशय पे 
रहितं ह तथा शोक, मोह, जरा, जन्म श्रौर मरण इत्यादिक से रहित है ! 

षुत्त ट्‌ श्रममदोन्माद मुरख मात्सय बजितः । 

वृद्धि ह्ाष ॒व्यत्तीतात्मा कत्पनातीतं वैभवः \।११३६॥ 

ग्रौर क्षुधा, तृषा, वेद, मद, उन्माद, मूर्च्छा प्रौर मत्सर भावो सेरहित ह ग्रौर 
न इनकी श्रात्मा मे वृद्धि हास (घटना-बढना) है श्रौर इनका विभव कत्पनातीत है । 

निष्कलः करणातीतो निर्विकल्पो निरञ्जनः । 

श्रतन्त॒वीयंतापन्नो नित्यानन्दाभिनम्दितः ।११२७॥ 

सिद्ध भगवान्‌ शरीर रहित दै, इन्द्रिय रदित है, मन के विकल्पो से रहितं 
है, निरञ्जन है भर्यात्‌ जिनके नये कर्मो का बंध नही है; अनन्त वीता तो प्राप्त हृए 
है अर्थात्‌ श्रपने स्वभाव से कभी च्युत नही होते भ्रौर नित्य शरान्द से ्रान्दसूप ह 
र्थात्‌ जिनके मुख का कभी विच्छेद नही होता । 

परमेष्ठी परं ज्योतिः परिपुरंः सनातनः । 

संसारसागरोत्ती शंः कृत (त्योऽचल स्थितिः ॥११३०८॥) 

तथा परमेष्टी (परम पद मे विराजमान), प्र ज्योतिः (ज्ञान प्रका ल्प) 
परिपू सनातन (नित्य), संसार रूपी समुद्र ते उत्तीणं ्रथत्‌ ससार 1 
चेष्टां से रहित, कृत कृत्य (जिनको करना कु भष नही है), प्रचलस्थिति (भ 
ढी क्रियाश्रो से रहित) एसे सिद्ध भगवान्‌ है 1 

संतृत्तः सर्वदेवास्ते त ॥ 

नोपमेयं मुखादीनां विद्यते परमेष्ठिनः ११३९ 

पुन. सिद्ध भगवान्‌ सतृप्त है, तृष्णा रहित दै, तनं वः 


है सार मेँ देसा पदार्थं न ह 
विराजमान है र्यात्‌ गमन रहित ६, इस ससा? मे कोई भी एस 


पर सर्द 
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जिसकी उपमा परमेष्ठ कै सुस को दी जाय; श्र्थात्‌ उनका सुख निरुपमेय है । 

चरस्थिराथं सम्पू सृगमाणं जगत्रये । 

उपमानोपमेयत्व मन्ये स्वस्येव स स्वयम्‌ ।(११४०॥। 

आचार्यं कहते है कि यदि चर श्रौरस्थिर पदार्थो से भरे हुए इन तीनो 
जगतो भ उपमेय श्रौर उपमान दृढा जायतो मै एसा मानता हं कि वे स्वय ही उप- 
मान उपमेय रूप है ! भावाथ-सिद्ध भगवान्‌ का उपमान सिद्धहीहै प्रर किसी के 
साथ उसकी उपमा नही दी जा सकती । 

यतोऽनन्त गुणानां स्यादनन्तां शोपि कस्यचित्‌ । 

ततोन शक्यते कतुं तेन साम्यं जगत्रये 1११४१। 

क्योकि तीनो जगतत मे उन सिद्ध परमेष्ठी के ग्रनन्त गुणो का श्रनन्तवां अ्रशं 
भी किसी पदां मे नही है, इसलिये उनकी समानता किसी के साथ नही कर सक्ते । 
भावा्थ-दसलिये उनका उपमान उपमेय भाव श्रना श्रपने ही साय है । 

शक्यते न यथा ज्ञातु पर्यन्तं व्योम कालयोः । 

तथा स्वभाव जातानां गुखानां परमेष्ठिनः ।११४२॥ 

जैसे कोई श्राकाश् श्रौर काल का श्रन्त नही जान सकता, उसी तरह स्वभाव 
से उतपन्न हुए परमेष्ठी के गुणों का अन्त भी कोई नही जान सकता । 

गगनघन पतङ्खाहो चन्द्रा चलेन, 

क्षिति दहन समो राम्भोधिकल्पद््‌ माणाम्‌ । 

निचयमपि समस्तं निन्त्यमानं गुणानां, 

परम्‌ गुरुगुणौधे्मोपमानत्वमेति ।।११४३॥। 

भ्राकाश, मेघ, सूर्य, सर्पो का इन्द्र, चन्द्रमा, मेर, पृथ्वी, ग्रम्नि, वायु, समुद्र 
श्रौर कल्पवृक्षो क गृणो का समस्त समूह्‌ भी चिन्तवन किमा जाय तो भी उनकी 
उपमा परम गृषश्री सिद्ध परमेष्ठ के साय नही हौ सकती । भावार्थ-ससार मे उत्तमो- 
त्तम पदार्थो के गुरा विचार करने पे भी एेसा कोई पदा्थं नही दिलता जिसके 
गणो की उपमा सिद्ध परमेष्ठी के गुणो के साथ दी जाय । 

नासलूर्वाश्च दूर्वा नो निदिशेष विकाराः । 

स्वाभाविक विशेषा ह्युत पूर्वाश्च तद्गुणाः । १ १४४॥ 


सिद्ध परमेष्टी के गुण पूवे मे नही थे, एेसेनही ह ्र्थात्‌ पूवं मे भौ शक्ति 
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रूप से विद्यमान'हीथे, क्योकि प्रसत्‌ का प्रादुरभावि नही होता यह्‌ नियम है; यदि 
भ्रसत्‌ कामी प्रादुमवि मानाजायतो शष्टग कामी प्रादुरभावि होना चाये, कितु 
होता नही है; यही इस नियमे प्रमाण है श्रौर पूवम व्यक्त नही थे तथा विशेष 
विकार से उत्पन्न नही, किन्तु स्वभाविके है (इस प्रकार पूर्वं द्वारा निषेध मूख 
कथन करके, इस विषय को पुनः उत्तराद्धं द्वारा विधि मूख वायसे कहूते है) कि 
सिद्ध परमेष्ठि के गुणा स्वाभाविक विशेष अर्थात्‌ पूवं मे भी शक्ति कौ श्क्षा स्वभाव 
म ही विद्यमान श्रौर ्रभूतपवं प्र्थात्‌ पूवं मे व्यक्त नही हृए एसे ह । भावाथे-परात्म 
के जो स्वाभाविकं गुणा दै, पूर्वावस्था मेँ श्रन्यक्त रहते है, दै ही सिद्धावस्था मे व्यक्त हो 
जाति है, श्रौर पूवं मे व्यक्त, नही थे, इससे धू मेँ थे' एसा भी नहौ कह सकते, श्रौर 
स्वाभाविक होने के कारण उनको विकारज भी नही सकते, कितु वे शक्ति (गृ) 
की अपेक्षा स्वाभाविक रौर व्यक्ति की श्रषेक्षा प्रभूतपूवं ही कटै जते है । 
वाक्पथातीत महात्म्य मनन्त ज्ञान वैभवम्‌ । 
सिद्धात्मनां गुणग्रामं सर्वज्ञ ज्ञान गोचरम्‌ ॥ ११४५ 
जिसका महात्म्य वचनो से कहने योग्य नही ह ग्रौर जिसके नन्त जान का 
विभव है, रेसे सिद्ध परमेष्ठी के गुणो का समूहं स्वेन के जान के गोचर है । 
स स्वयं यदि संवेलः सम्यन्् ते समाहितः 
तथाप्येति न पयन्तं गुखानां परमेष्ठिनः ॥११४६॥ 
सर्वजदेव परमेष्ठी के गुणौ को जानते है, परन्तु यदि वे उन गुणो करो 
समाधान सहित श्रच्छी तरह कहै तो वे भी उनका पार षां नही सकेगे । । 
भावाथ--वचन की सस्या श्ल्प है श्रौर गृण भ्रनन्त दै, इसलिये वे वचनो मे 
नही कह जा सकते । 
` अलोक्य तिलकौभूतं ` निःशेष विषयध्युतम्‌ । 
निद्रनदं नित्यमल्यक्षं स्वादिष्ट स्वस्वमावजम्‌ ।1११४७॥ 
निसौपम्यमविच्छिननं स॒ देवः परमेश्वरः । 
तमरवास्ते स्थिरीभूतः पिबन्‌ ज्ञान सुखामूतम्‌ ॥\११४०॥। 
श्री सिद्ध परमेष्ठी परमेश्वर देव समस्त त्रैलोक्य का तिलक स्वरूपः 
बिषयो से रहित, निदधन अर्थि प्रतिपक्षी रहित, भ्रविनाशी, प्रतीन्दिय, स्वादसवर, 
अपने स्वभाव से ही उत्यनत, उपमा रहित प्रौर विच्छेद रहित जान ग्रर एत ९“ 


समस्त 
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अमृत को पीते हृए स्विरीभूत तीन लोक के शिखर पर विराजमान रहते है । 
देवः सोऽनस्तवीर्यो दगवगम भुखानध्येरत्नावकीणंः, 
श्री मान्तरैलोक्ययुध्नि प्रतिवसति भवध्वान्तविध्वंस' भानुः । 
स्वात्मोत्थानन्त नित्य प्रवर शिव सुधाम्भोधिमग्नः स देवः, 
सिद्धात्मा निविकल्पोऽप्रतिहत महिमा शश्वदानन्दधामा ।1११४६॥ 


जिनके श्रनन्त वीयं है, रथात्‌ प्राप्त स्वभाव से कभी च्युत नही होते, जो 
द्भंनजान भ्रौर सुख रूप श्रमूल्य रत्नो सहित है, जो ससार रूप श्रन्धकार को दर कर 
सूं के समान विराजमान है, जो ग्रपने श्रात्मा से ही उत्पन्नं एसे ग्रनन्त नित्य उक्कृष्ट 
भिवसूख रूपी श्रमृत के समुद्र मे सदा मग्न है, विकल्प रहित है, जिनकी महिमा 
्रपरतिहूत (जो किसी से पराहत न होवे) है ग्रौर जो निरन्तर श्रानन्द के निवास 
स्थान हैः एेसे श्री सिद्ध परमेष्ठी देव शोभायमान जो तीनो लोको का मस्तक (शिखर) 
दै, उसमे सदा निवास करते है । 

इति कतिपय वर वरार्ध्यानिफलं कौतितं समासेन । 

निःशेषं यदि वक्तु प्रभवति देवः स्वयं वीरः ११५० 

एसे पूर्वोक्त प्रकार कितने ही श्रेष्ठ श्रक्षरो के द्वारा सक्षेप से ध्यान का फलं 
कटा है; इसका समस्त फल कहते को स्वय श्री वदध मान स्वामी ही सथं हो सकते रै । 

(श्रा शुभचन् स्वामी, जानारव ) 

इस प्रकार के ध्यानो को करके जीव ग्रगरचरमशरीरी है तो मोक्षपद 
प्राप्त करलेताह प्रौर चरमशरीरी नही है, तो देवत्व, कल्पवासी, देवादिक मे उत्पन्नं 
होकर फिर मनुप्य पर्याय पाकर मोक्ष जाता है । 
योगी चार श्राराधना क सिद्धि कंसे करे ? 

संस्कारात्तिशयः प्रसन्न हूवयस्त्यागौ क्षमी प्रो्यमी, 

प्रव्यक्त स्व पर स्थितिः शुभवचोरटनावलो राजितः । 

शरः शोल परो गुरस्थिर्‌ रचिर्मव्योऽभिमानी परं, 

साध्वीं साधयति स्वभाव सुभगामाराधनां नायिकाम्‌ । ११५१। 

उत्तम सस्कार वाला, प्रसन्न हृदय वाला, समस्त परिग्रह का त्यागी,.क्षमावान 
क ॥ ॥ व बोलने वाला, सम्यग्द्े- 

» ॥ र रुचि रखते वाला, भव्य, 
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स्वाभिमानी मानस ही केवल स्वभाव से मान्य प्रशंसनीय सिद्धि की प्राप्त कराने वाती 
भ्रारोधना को साधता है] 

शेषेऽत्ये निज जोदन जनं हितं देशं भहीशान्वितं, 

नाना जेनजनास्यदं सुख पदं सत्संगिनां योगिनाम्‌ । 

संप्राप्यात्म मनोगतं बहुमत सम्यधिवे्य स्थितः, 

सूरिभ्यः सकतेश्च तेः सुविदितः संघान्वितैः स्वीकृतः । ११५२ 

मेरी श्रायु भ्रत्प है, एसा जानकर यतिराज जनता का हितत करम वाते राजा 
से शोभित, नाना जन लोगो से भरे हूय, सत्पुरुष योगिजनो के रहुने का स्थान ए 
देश मे जाकर बहुजन के द्वारा माननीय श्रपने मनोगते विचारो को ग्राचायं के समक्ष 
मली प्रकार से निवेदन करता है । तदनन्तर सकल सघके द्वारा स्वीकृत किया 
जाता है। 

` भ्राचार्येः परिचर्ययाऽऽहितहितैः सद्रयुन पंचाशता, 

द्वाभ्यां वाऽतिजघन्यतः परिवृत्तः प्रत्योत्तमाथभ्यितः। 

भ्रालोच्याऽऽ्मकृतं कूती तरिकरणरदोष विशुद्धाशयः, 

श्र त्वातः प्रवरं प्रतिक्ृशमप्यार्ह्य॒सत्संस्तरम्‌ ११५३ 

परज्ञोऽसौ कमशोऽशनं परिहन्नेकंकमास्वाचत, 

त्सम्यग्दशितमिष्ट मिष्ट मसकृत्काक्षक्षयार्थ बुधैः । 

हित्वाऽतस्त्रिविधाशनं धृतिकरं क स्तोकमेतन्मया, 

भृक्तातपूवेमेकमेरमहतो मे प्तिक्रस्यत्यतः ।।११५४।१ 

त्यक्तवाऽतः कुशलः क्रमेण विविधं घोरः समाध्याप्तये, 

पानं सिक्ष्युतं विलेपि सरसं निःस्नेह मच्छं पयः । 

कि तरप्तर्भवतीयतो भवमवे पौतादजतित्यतो, 

नानानीरिधि नीरतोऽतिमहतो मे कर्मधर्मातिनः । ११५५ 

ज्ञाताऽऽस्वाद समस्त वस्तु भिरलं बाहुयरसारेः परं, 

जनेन्धर वचनामृतं जननमत्यातक नाशौति तत्‌। 

धत्वा पंचगुरून्मनस्य विचलं तन्मन्तगच्चाश्यन्‌ः 

ध्यं शक्लमपि प्रकष्ट एलदं ध्यायंस्तनु व्युतघृनेत्‌ ।1 ११५६॥। कि 

उच्कृष्ट अरहतालीस श्रौर जघन्य दो आचाय (साधु) निस 0 
परिचर्या करते है तथा विशुद्ध प्राणयवाला क्षपक पृण्यात्मक उत्तमां फ ति 
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दोषो को मन वचन काय से ्रालोचना करे तथा उत्तमाथं प्रतिक्रमण सून कर 
समीचीन सस्र परे आरारूढ हो, अर्थात्‌ सल्लेखना धारण करे । तदनन्तर ्राहार कौ 
काक्षा को क्षय करते के लिये बुद्धिमान राच्यं के द्वारा बार-बार दिखाये गये इष्ट 
शरीर स्वाद युक्त श्राहार का एक-एक श्र स्वादन करके प्रशन का त्याग करे । तदनन्तर 
अरहो मैने पूवं मे बहुत पदार्थो का भण किया है, अरब तक उनसे तृप्ति नही हुई तो 
इस स्तोक पदार्थो सेक्या तृप्ति हौ सकती है, कदापि नही, एेसा विचार कर क्षपक 
खाद्य ग्रौर लेह्य इन पदार्थो का त्याग कर देता है । तदन्तर कर्मं रूपी तापसे दर.खी 
मेरी प्यास समुद्रो के पानी पीने से शातनहीहृरईतो क्या? इस श्रत्पपेयसेमेरी 
तृप्ति हो सकती है? कदापि नही हो सकती, एसा विचार कर क्रमशः दूध, छाछ, स्वच्छ 
पानीकाभी त्याग करता है । जिसने वस्तु का स्वरूप जान लिया है, भ्रनादि कालसे 
म्रनुमूत दुष्ट, शरुत बाह्य वस्ुश्रो से क्या प्रयोजन है ? बाह्य पदार्थो का सयोग ही दुःख 
दायक है, उस प्रकार को भावनाभ्नो से पवित्रात्मा, क्षपक, जन्म, जरा, मृत्यु के नाशक 
जनेनद्र भगवान के वचनरूपी भ्रमत का पानकर श्रौर पच परमेष्ठी को भ्रविचल रूप से 
मन मे धारण करता हश्रा तथा पंचपरमेष्ठी वाचक मन्त्र को वचन से उच्चारण करता 
हरा उत्तम स्वगं श्रौर मोक्ष फल को देने वाले धमंध्यान प्रौर शुकेलध्यान मे लीन होता 
टृम्रा शरीर को छोड । 

देवस्तिथेग चेतनेश्च मनुजैः प्राप्तोप सर्गस्तदा, 

व्यक्त्वाऽऽहार शरीर संगमखिलं बाधाऽविरामावधि । 

सावद्य सकल चं निमल मना ध्याने प्रशस्ते स्थित, 

स्तिष्ठेत्वं च गुखनभिभमत फल प्राप्त्यस्यु पायानपि ॥११५७॥ 

देवकृत, तिर्यच्ृत, मानवकृत श्रौर भरचेतन कत उपसग के भ्रा जाने पर, 
भव तक उपसगे दर न हो तव तक अ्रसिल श्राहार, परिग्रह श्रौर सकल सावद्य का 
त्याग करके योगौगण भ्रभिमत फल कै प्राप्ति के कारणभूत पंच परमेष्टी का निर्मल 
चित से चितवन करते हुये धर्मध्यान रौर शुक्ल ध्यान मे स्थिर होवे । 

इ गिन्यां चान्य संपादितहित विरतौ वरितोयोऽतर भक्त, 

भत्याल्याने क्रमोऽसौ निरतिशयमृतौ स्वोपकार ्रचृतौ । 

जेयः प्रायोपगत्यां स्वपरहित कृतरयक्तवाच्ोप्रवृतौ, 

ताभिः श जन्म स्वपगतदुरितां मोक्षलक्ष्मीं लभन्ते ॥ ११५२८॥ 
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जवे यह ञान हौ जाय कि श्रव मेरा जीवन श्तप ह, तव क्रमे शरत्रका 
त्याग, दूध भ्रादि स्निग्ध पदार्थो का त्याग, तदनन्तर समस्त ग्राहारकात्यामक्ियि 
जाता है । एरीर की वैथ्यावृत्ति का त्याग नहीं किया जाता है, वह भक्त प्रत्यास्यान 
मरण ह । उसका उक्कृष्ट काल बारह वषं है, जत्य काल ्रन्तमु हते है । श्रौर जिसमे 
पराहार पानी के त्याग के साथ प्रपने शरीर कौ वैय्यावृत्ति भी दूसरों से नही करता 
है, बह इ गिनी मरण है । जिस संन्यास मे श्रमने शरीर की वैवयावृतति दूसरे से भी 
नही कराता है श्नौर श्रपने हाथो से भी नही करता है, केवल ध्यान मे मगन रहता है 
उसको प्रायोपगमन प्रत्याख्यान कहते है । श्राहार पानी के त्याग कौ विधि तीनोमे 
समन है, इन तीनो प्रकार के सन्यासपू्वंक मरणा करने वाला यतिराज सात श्रा भव 
मे निश्चय से मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है । 

दीक्षामादाय शिक्षामथ गणधरतां रक्षणाथं गणस्य; 

संस्कारं स्वस्य भावैः शमदमविभवेर्योऽत्र संल्लेवना च ! 


कोधादीनां विधाय प्रथितपृथुयशाः साधयेदृत्तमाथ, 

सः स्यात्सद्भव्य सस्थोत्यल निकरमुदं मेघचन्द्रो मुनी ॥११५९॥ 

प्रथम दीक्षा भिक्षा श्रौर गण कौ रक्षा के लिये प्राचार्य पद को धारण करे 
विख्यात यश का धारी मुनिराज तदनन्तर श्रषने समता इन्दि मन रादि विभवो के 


दारा क्रोधादि कषायो के स्कार को कृश कर करके उत्तमाथं को सिदध करते है 1 वहु 
मुनि मव्य जौवरूपी धान्य के लिए मेघ ग्रौर मव्य कमलो के लिए चन्द्रमा के समारत 


होते है । 
ग्राराधना का विशेष स्वरूप भगवती श्राराधना पे जनिना । 
। (वीरनन्दीस्वामी, भराचारषार) 


प्रुल्नाच्छ, न्ट, तछील, निग्रन्य, स्ताक्छ = 
पांच प्नव्छारः के स्तुनियों का ख्तख्ण-- 
पुलाक बुश वुंशील निग स्थ स्नातकाः निग्रस्थाः। स 
पुलाक --जो उत्तर गुणो कौ भावना से रहित हो ग्रौर जिनके मूग! 
भी कभी-कभी दोष लग जाते हो, उन पुलाक कहते ह! पलाकका बर्ण 
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सहित तण्डूल । पुलाक के समान कू दोष सहित होने से मनियों को पुलाक 
कहते है । 

बकुश--जो मूलगुणो का निर्दोप पालन करते हो, लेकिन शरीर श्रौर 
उपकरण से शोभा बढाने की इच्छा रखते है । श्रौर परिवार मे मोह रखते है, उनको 
वकु कहते है । वकूश का रथं है, शवल | चितकवरा) । 

कुशील दो भेद ह~ प्रतिसेवना कुशल पनीर कपाय कुशोल । जो 
उपकरण तथा शरीर श्रदि से पूणं विरक्त न हो तथा जो मूल ग्रौर उत्तर युणो का 
निर्दोप पालन करते है, तेकिन जिनके उत्तर गुणो की कभी-कभी विराघना हो जाती 
हो, उनको प्रतिकषेवना कुभील कहते है । 

कपाय कुशील--भ्रन्य कपायो को जीत लेने के कारश केवल संज्वलन 
कपाय का ही उदय हो, उनको कपाय कुशील कहते ह । 

निम्रन्थ--जिस प्रकार जल मे लकड़ी की रेखा श्रप्रकट रहती है । उसी 
प्रकार जिनके कर्मो का उदय ग्रप्रकट हो शओरौर जिनको ग्रन्तमुं हूतं मे केवल जान उत्पन्न 
होने वाला हो, उनको निग्रन्य कहते है । 

स्तातक--घातिया कर्मो का नाश करने वाले केवली भगवान्‌ को स्नातक 
कहते है । | 

यद्यपि चारित्र के तारतम्य के कारण इनमे भेद पाया जाता है, लेकिन नैगम 
ग्रादि नय की श्रपेक्षा से इन पाचो प्रकार के साधुग्रों को निग्रन्य कहते है । 
पुलाक श्रादि मुनियो मे विशेषता-- 

संयम श्र. त प्रतिसेवना तीथं लिद्ध लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः । 

सयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिङ्ग, लेश्या, उपपाद ग्रौर स्थान इन भ्रार 
ग्रनुयौगो के द्वारा पुलाक श्रादि मुनियो मे परस्पर विशेषता पाई जात्ती दै । 

पुलाक, वेकुश श्रौर प्रतिसेवना कुशील इन मुनियो के सामायिक ग्रौर 
छेदोपस्थापना चारित्र होते है । 

कपाय कुशल के यथास्यात चारिव को छोडकर परत्य चार चारित्र होते है । 

निगरन्थ ग्रौर स्नातकं के यथाख्यात चारित्र होता है । 


उककृष्ट स पूलाक, वकुश ग्रौर प्रतिसेवना कुशील मृनि भ्रभिन्नाक्षर दश पूर्वं 
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कै ज्ञाता हीते ह। 

। अभिन्ाक्षर का श्रथं-जौ एक मी श्रकषर पे ्यूनन हो । भरथत्‌ उक्त मनि 
दश पूव के पूणे ज्ञाता होते है । कपाय कुशील शौर तिग्न्य चौदह पुवं ॐ जाता हेते 
है । जघन्य से पूलाक प्राचार शास्र का निरूपण करते है । वृश्‌, कुशील श्रौर 
निग्रन्थ आरः प्रवचनं मातृकाभ्नो का निरूपरा करते है। पवि समिति रौर तीन 
गुप्तो को श्राठ प्रवचन मातृका कहते है ! स्नातको फे केवज्ान होता है, शरत 
नहीं होता ) 

रतो मे दोष लगने को प्रतिपेवना कहते ह । पूलाक के पाँच महर ओौर 
रात्रि भोजन त्याग बरत मे विराधना होती है । दूसरे के उपरोध से किसी एकव्रत की 
्रतिसेवना होती है । भ्र्थात्‌ वह एक व्रत का स्मग केर देता है } 
प्रश्न--रात्रि भोजन त्याग मे विराघना कंसे होती है ? 
उत्तर-इसके द्वारा श्वावकं श्रादि का उपकार होगा एसा विचारकर 
पूलाकं मुमि विचार्थी आदि को रात्रिम भोजन केकर, रात्रि भोजन त्याग व्रत का 
विराधक होता है 1 
वकु के दो भेद--उपकरण नकश श्रौरं शरीर वकश । 
उपकरण बकु नाना प्रकार के संस्कार युक्त उपकरणो कौ चाहृता टै । 
शरीर कृश श्रपने शरीर मे तेल मर्दन श्रादिं स्सकारो को करता है, पी 
दौनी की प्रतिसेवना है । प्रतिसेवना कुशील मूतगुणो कौ विराघना नही करता है। 
किन्तु उत्तर गुणो की विराधना कभी करता है, इसकौ यही प्रतिसेवना है । 
कषाय कूणील, निर्ध श्रौर स्नातकं के प्रतिरेवना नही होती है । ये प्रात्र 
प्रकार के मुनि, सब तीरथकरो के समय मे होते है । 
लिङ्धके दो भेद है-व्य सिद्ध श्रौर माव लिद्ध । 
पाच प्रकार के मुनियों मे भाव लिद्ध समान ल्प से पामा जाता है। 
रव्य लिद्ध की शरपक्षा उनमे निम्न प्रकार से भेद पाया जाता हैः ध 
कोई श्रसमथं मुनि शीततकाल श्रादिमे कम्बल आदि स्रो कोग्रहए क 
ति है, तथा वृध 
लेते है, लेकिन उस वस्त्र कोनधौतहै श्रौरन फट जनि परस ध ह 
दमय वाद उनको छोड देते है । कोई युनि भरीर म विकार जलब होगे षे स 
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कारण वस्वो को ग्रहुश कर लेते है । इसं प्रकार का व्यास्यान भगवती ग्रराधना 
म श्रपवाद सूप से वतलाया है । इसी आधार को मानकार कृ लोग मुनियो मे 
सवेलता (वस्व पहिनना) मानते ह । तेकिन एसा मानना ठीक नही है । कभी किसी 
मुनि का वस्र धारण कर तेना तो केवल अपवाद है, उत्सं मागं को श्रचेलकता ही 
ह श्रौर वही सक्षात्‌ मोक्ष का कारण होती है । उपकरण कुशील मुनि को श्रेक्षा 
अपवाद माग का व्याख्यान किया गया है, भ्र्यात्‌ उपकरण कुशील मुनि कदाचित 
ग्रपवाद माग पर चलते है । 


पुलाक के पीत, पद श्रौ भुक्ल, ये तीन लेश्यां होती है । वकण श्रौर 
प्रतिसेवना कुशील के छहो तेश्यायें होती है 1 

भरन बकु भ्रौर प्रतिसेवना कुशील के कृष्ण, नोल श्रौर कापोत पे 
तीन तेश्याए्‌ कंसे होती ह ! 

उत्तर :-पूलाक के उपकरणो मे श्रासक्ति होने से श्रौर प्रतिसवना कुशैल 
के उत्तर गुणो मे विराधना होने के कारण कभी प्रा्तध्यान हो सकता है । प्रतः 
आत्यान होने से रादि की तीन लेष्याग्नो का होना मी सभव है। पुलाकके 
श्रा्तध्यान का कौर कारणन होने पे ्रन्त कीतीनेश्याएं ही होती है । कषाय 
कील के अन्त की चार तेष्याएं ही होती है । केषाय कुशील के सज्वलन कषाय का 


उदय होने से कापोत लेश्या होती है ' निर्न श्नौर स्नातक के केवल शुक्ल लेश्या ही 
होती है । श्रयोग केवली कै लेष्या नही होती है । 


उत्कृष्ट से पुलाक का ग्रहारहे सागर की स्थिति वाले सहस्वार स्वगं कै 
देवो मे उत्पाद होता है । वकुश श्रौर प्रतिसेवना कुशील का वाईस सागर की स्थिति 
वाले रार श्रौर्रच्युत स्वगं के देवो मे उत्पात होता ह । कषाय कुशील ग्रौर 
निग्रनथो का तैतीस सागर की स्थिति वाले सौधं श्रौर एेशान स्वग के देवो मे होता 
है । स्नातक का उपपाद मोक्ष मे होता है 1 


कषाय के निमित्ते होने दाले सयम स्थान श्रसल्यात है । पुलाक प्रौर 
काय कुभील फ सवं जघन्य प्रसस्यात सयम स्थान होति है! वे दोनो एकं साथ 
भ्रसख्यात स्थानौ तक जत है, बाद मे पुलाक साथ छोड देता है, इसके बाद कषाय 
कुशील श्रकेला ही भरसंख्यात स्थानो तक जाता है 1 पुनः कषाय कुशील प्रतिसेवना 
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कुशील श्रौर बकूश, एक साथ असंख्यात स्थानो तक जातत है बाद मे बकृश साथ चोड 
देता ह ग्रौर भ्रसस्यात स्थान जाने के वाद प्रतिसेवना कुशील भी माष छोड देता 
है । पुनः श्रसख्यात स्थान जाने के बाद कषाय कृशील की शरी निवृत्ति हो नाती ै। 
इसके बाद निग्र श्रसख्यात श्रकषाय निमित्तके यम स्थानो तक जाता है, रौर 
बाद मे उप्तकी भी निवृत्तिहो जत्तीहै। दके श्रनन्तर एक सयम स्थात तक 
जाने के बाद स्नातक को निवणि की प्राप्ति हो जाती है। स्नातक की सयम तन्वि 
प्रनन्त गुणी होती है । 

(तत्तवरथवृति ब्र. £ सू त. ४७४०) 
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कषायो से श्राकरुलित होकर जीव दुली हो रहा है । 

कषयोपशमरूप इन्द्रियो से तो इच्छा पशं होती नही है, इसलिए मोह क 
निमित्त से इन्दो को श्रपने-्रपने विषय ग्रहृण की निरन्तर इच्छा होती ही 
रहती है; उससे ्राकुलित होकर दुली हो रहा है । एेसा दुखी हो रहा व 
कि किसी एकं विषय कै ग्रहणक प्रथं श्रपने मरण को भौ नह मिनत है । 
जैसे हाथी को कपट की हथिनी का शरीर स्पशं करे की, मच्छको वषौ 
मे लगा हुग्ा मासकास्वादलेते की, भ्रमर को कमल-मुमन्ध १ घने की, 
परतगे को दीपक का व देखने की, प्रौर हिरण को राग घुने की श्चा 
देसी होती है कि तत्काल मरना भासित हो तथापि मरण को नही गिनते । 
विषयो का ग्रहृ करे पर, उसके मरा होता था, विषय सेवन नही करने 
प्र इन्दियो की पीडा श्रधिक भासित हती है। इन इृद्दियो की षडप 
पीटितूप सवं जीव निविचार्‌ होकर जैसे कोई दुःखी पव॑त से गिर पडे वपे 
ही विषयो मे छलांग लगति हं । नाना कष्ट से धन उन्न करते है डे 
विषयक श्रं खोतेहै तथा विषयोके रथं जह मरण होना जानते £ 
वहं भी जति ह । नरकादि कै कारण जो हिसादिक कायं है, उन्हे करत ह 
तथा फरोधादि कपायौ को उत्पन्न करते हं । 
प्ण 


4 144 
वकवः 


# दप 
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र्या छढा : शेष गुस्थानों का वर्णन 


रशन ;-श्रप्रमतत गुशास्थान का बया स्वल्प है ? । 

उत्तर :--सञ्ज्वलन श्रौर नो कषाय के मंद उदय से प्रमाद रहित पम 
परिणाम को श्र्रमत्त विरत भुास्थान कहते है । 

प्रन "-श्रप्रमत गुणस्थान के किते भेद है ? 

उत्तर :--दो है~- स्वस्थान प्रभमत्तविरत् प्रौर सातिणय ्प्रमन्तविरत । 

परश :- स्वस्थान या निरतिशय श्रप्रमत्त विरत किसे कहते ह ! 

उत्तर --हजारो बार छट्‌ढे पे सातवे मे भौर सातवे से चटूठे गुएस्थानं 
मे रामे जाने रूप परिणाम को स्वस्थानेध्रप्रमत्त विरते कहते है । 

प्रश्न :-सातिशम या (प्रस्थान) श्प्रमत्त विरत गुखस्थान काक्या 
स्वरूपहै? 

उत्तर :--मो श्ेएी चढ़े के सन्मृख होता है, उसे सातिशयं श्रप्रमत्त विरत 
कहूते है । 

प्रष्न --भेणौ चदन का पात्र कौन होता है ? 

उत्तर :-क्षायिके सम्यष्दष्टि शौर द्ितीयोपशम सम्यक्‌ दृष्टि ही ष्रेणी 
चदते है । प्रथमोपणम सम्यक्त्व वाला तथा क्षायोपशमिक सम्यक्त्व बाला श्रेणी नही 
चदे सकता । प्रथमोपभम सम्यक्त्व नाला प्रथमोपणम सम्यक्त्वे फो छोड़कर 
क्षायोपभमिक सभ्यक्‌ दृष्टि होकर प्रथम ही ग्रनन्तानुबभ्धी क्रोध, मान, माया, 
सोभ का वियोजने करफे देन मोहनीय की तीन प्रकृतियो का उपशम करके था 
तो द्वितीयोपगम सम्य्ष्ृष्टि हो जाय श्रथवा तीनो प्रकृतियो का क्षय करके भ्रायिकं 
सम्पगष्टि हो जाय, तव श्रेणी चठते का पत्र होता हँ । 

प्रशन - भणी किसे कहते है ? 


उत्तर :--जहा चारित्र मोहनीय की भेष रदी इक्कीस प्रकृत्तियो का ङ्गम से 
उपमं या क्षय होता है उसे श्रेणी कदे है ! 
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प्रशन :-श्रणी के कितनेमेदहै? 

उत्तरः- दो है-एक उपशम श्रेणी रौर दूसरी क्षपक श्रेणी 1 

प्रश्न :--उपशम श्र शी किसे कहे ह ? 

उत्तर :-जिसमे चारित्र मोहनीय की २१ प्रकृतियो का उपशम होता है, 
उसे उपशम श्रेणी कहते है । 

प्रणत :--क्षपक श्रोणी किसे कहते ह ? ओर कौन-कौन जोद इन दोनो 
श्रेणियों को चदृते हैं 

जिसमे चारित्र मोहनीय की २१ प्रकृत्तियो का क्षय होता है, उसे क्षपकश्रणी 
कहते है । 

क्षायिक सम्यग्दृष्टि तो दोनो ही श्रेणी चदृते है, कितु द्वितीयोपशम सम्बष्दष्टि 
उपशम श्री ही चढता है क्षपक श्रोणी नही चता है । 

उपशम श्रोणी के चार गुरस्थान है-श्राठ्वा, नवा, दश्वा, ग्यारहवा मरौर 
क्षपक श्री के भी चार गुणस्थान है-श्राठ, नौ, दश, बारहवा । 

प्रश्न :-श्रधःकरण किसे कहते है ? 

उत्तर जिस करण भँ ( परिणाम समूहं मे ) उपरितन समयवर्ती तथा 
ग्रधस्तन समयवतीं जीवो के परिणाम सदृश तथा विसदृश होते है! उे ्रधकर 
कहते है । 

प्रश्नः शपूर्वकरण गुणस्थान का क्था स्वरूप है 1 छ 

उत्तरः-- जहा प्रत्येक समय मे श्रपूवे-्पूव, नवीन-नवीन ही परिणाम € 
है, उसे श्रपूवैकरण कहते है । इसमे सम समयवतीं जीवो के परिणाम सदृश त्था 
विसदृश दोनो प्रकार के हते है, परन्तु भिन्न समयवतीं जीवो क परिणाम विसदृश हं 
होते है । 
अन :-श्रनिवृ्तिकरण गुरस्थान का क्या स्वल्प है ! 
उत्तर :-- जहा समसमयवतीं जीवो के परिणाम सदृश हो श्रौर भिन्न समयः 


जीवों = ये श्प 
वँ के परिणाम विसदृश ही होते ह उसे श्रनिवृत्तिकरण कहते है। 
१ को लिये हुए होते दै तथा सञ्वलन चतुष्क 


करणादि परिणाम उत्तरोत्तर विशता 
उदय की मन्दता मे क्रम से प्रकट होते है । 


शरध्याय ` छठा ] 


प्रश्न --सूक्ष्मसाम्पराय गुशस्थान का कया स्वरूप है? 

उत्तर :--जहा केवल सज्वलन लोभ का सूष्म उदय रहं जाता है, उते सूषष्म 
माम्परय कहते है । श्रष्टम गुरस्थान से उपशम श्रेणी श्रौर क्षपकश्रेणी ये दो 
श्रेणियां प्रकट होती है । जो चारित्र मोह का उपशम करने के लिये प्रयत्नशीलः वे 
उपशम श्रेणी मे श्रारूढ होते है श्रौर जो चारित्र मोह का क्षय करते कै लिये प्रयत्- 
भील है, वे क्षपक श्रेणी मे ्राख्ढ होते है । परिणामो कौ स्थिति के भ्नुसार उपशम 
भा क्षपक श्रेणी मे यह्‌ जीव स्वय ्रारूढ हो जाता है, बुदपूवक भ्रारूढ नही होता है । 
छषपक श्रेसौ प्र क्षायिक सम्य्ुष्टि ही श्रारूढ हो सकता है, पर उपशम श्रेणी पर 
श्रौपशमिक ओर क्षायिक दोनो सम्यग्दृष्टि ्रारूढ हो सकते है । यहा विशेषता इतनी 
है कि जो श्रौपशमिक सम्यणदृष्टि उपशम श्रेणी पर प्रारूढ होगा, वह श्रेणी परं भ्रारूढ 
होने के पूवं अरनन्तानुबन्धी कौ विसयोजना कर उसे सत्ता से दूर कर द्वितीयोपशमिक 
सम्यग्दृष्टि हो जावेगा । जो उपशम श्रे पर श्रारूढ होता है, वह सूक्ष्म साम्पराय 
गखस्थान के अन्त तक चारित्र मोह का उपशम कर चुकता है ग्रौर क्षपक श्रेणी पर 
श्रारूढ होता है, वह चारित्र मोह का क्षय कर चुकता है । 

प्रशन --उपशान्त मोह गखस्थान का क्या स्वरूप है ? 

उत्तर :--उपशम श्री चाला जीव दशवे गुणस्थान मे चारित्र मोह का 
पू उपशम कर ग्यारहवे उपशान्त मोहं गुणस्थान मे भ्राता है । इसका मोहपुर रूप 
से शान्त हो चुकता है श्रौर शरद ऋतु के सरोवर के समान इसकी सुन्दरता होती है । 


रन्तुं हूतं तक इस गुणस्थान मे ठहरते के बाद 1 
स ॥ हू यह जीव नियम से नीचे भिर 


प्रशन :- क्षी मोहं गुखस्थान का क्या स्वरूप है ? 
उत्तर :--क्षपक श्र णी वाला जीवे दसवे गृरास्थान मे चारित्र मोह का पूर 


#-। 


धयकर वारहवे क्षीरामोह गुरास्थान मे भ्राता है यहा 


हा इसका मोह बिल्कुल ही क्षीरा 
चकता है श्रौर स्वच्छं 
व | है श्र स्फटिके के भाजन मे रखे हुए स्वच्छ जल के समान इसकी स्वच्छता 


परषन :- सयोग केवलौ गुरस्थान का क्या स्वरूप है? 


। उत्तर वारव गुएस्थान कै अन्त मे गुव्लध्यान कै द्वितीय पाद के प्रभावे 
से मानावरणादि केम का युगपत्‌ क्षयकर जीव तेरहवे गृशस्थान मेँ प्रनेश केरत्रा है । 
यहा इसे केवलनान प्रकट हो जाता है, इसलिये केवली कहुलाता है प्रर योम 
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की प्रवृत्ति जारी रहने से सयोग कहा जाता हं । दोनो विशेषताश्रो को लेकर इसका 
सयोग केवल नाम प्रचलित रै । इस गुणास्थान मे जीव को प्रस्तर श्रौर बहिर 
लक्ष्मी प्रकट हो जाती है श्रौर भ्रहेन्त कहलाने लगता है । केवलज्ञान उतन् हेतेही 
समवशरण की रचना देवो द्वारा की जाती है । 

रमर सामान्य केवली है तो उनको गध कुटि की रचना होती है ओर तीर्थकर 
केवली है तो, उनके शरीर क जंसी प्रवगाहना होती है उसी श्रवगाहुना कै ्रनुार 
समवसरण की स्वना होती है । 


समवशरस का वर्णन 

प्रन :--श्रहुम्त प्रभु का समवशरण कंसा होता है? 

उत्तरः- समवशरण की दिव्य भूमि स्वामाविक भूमि से एक हाथी 
रहती है श्रौर उससे एक हाथ उपर कल्पशरूमि होती है । यह्‌ भूमि म्रपनी शोभा 
स्वगं लक्ष्मी को जीतने वाली, चौकोर सुखदाय ्ौर देशकाल के श्रनुसार बारहं मोन 
से लेकर एक योजन तक विस्तार वाली होती दै 1 | । 

आवाथ--समवशरण भूमि का उककृष्ट विस्तार बारह योजन श्रौर कम ९ 
कमं विस्तार एक योजन प्रमाणा होता है । यह भूमि कमल के श्रकार की होती टं 
इसमे गधकुटी तो कशिका कै समान ची उदी होती है श्रौर बाह्य भूमि कमल दत 
के समाने विस्तृत है । यह इन्द्र नीलमसि से निर्मित होती है, इसका बाह भाग दपए 
तल के समान निर्मल होता है ्रौर प्रवेश करने वाते बहुत से जीवौ को एक साथ 
स्थान देते वाली रहती है । जिसमे मान के योग्य इन्दर आदि देव त्रिलोकीनाथ भगवान 
की दूरम ही परजा करते है वहं मानांगशण नाम की मूमिहै) 

इस भूमि कौ चारो महादिशश्नो मे दो-दो कोश विस्तृत 


रे विधियां श्रपते मध्य मे स्थित चार मानस्तम्भौ के प्रीठ धारण करती 


पनी ऊंचाई से तिमुने चौड एवं स्वर ओर रत्नमयी मूतियो के धारक होते स 
मनुष्य, सुर, ्रसुर सभी प्राकर इन्दे नमस्कार करते है 1 जरह स्थित 1 
नौर देव मानस्तम्भो की पूजा करते है बह्‌ आस्थानागणा नानि की 
लाल मणियो की कान्ति को धारण करती है । ये पीठ श्रपनी ऊचा ् त ६ 
मूततियो के धारकं होते दै तथा मनुष्य सुर श्रु 


महाविथिया ह । 
ह । येषीठ 


एव सुवं मरौर रत्नमयी 


अध्याय : छठा | . 
ककर इन्हे नमस्कार करते है 1 वहां स्थित होकर सनुष्य श्रौर देव मानस्तस्भो कौ पूजा 
करते है ! वहं श्रास्थानागणा नाम की भूमि देदीप्यमान लाल मशियो की कान्ति को 
थारा करती है । विधियो के मध्य मे तौच कटनीदार चार मुवरमयी पीठ्कियिं है 
छाती वराबर ओची है भौर राधा कोषं चौडी है 
डन पाठिकाश्नो पर चार मानस्तम्म सुशोभित है, जो पाठ्किभ्रो की चौडाई 
से एक धनुष कम चौडे है भ्रौर एक योजन से कुं भ्रधिक चौडे है श्रौर एक यौजन से 
कु श्रधिक उच है, वे मानस्तम्भ वारह योजन की दूरी से दिखाई देते हे, पालिका 
के ्रग्रमास पर जो कमल है, उन्ही परर स्थित हैः उनका मूलभाग हीरा का मध्यभागं 
स्कटिक का है शरौर शरदरमा व॑डूयं सणि का वना हूगरा है । हर एक मानस्तम्भ दो-दो 
हजार कोणो से सहित है, दो-दो हजार पहलके हैः नाना रत्नो की किरणो से मे 
हृए है, उकी चारो दिभा्रो मे भ्रव सिद्धो फ प्रतिमाए विराजमान है तथा उनकी 
रत्नमयी वडी बडी पालिकाये है । पालिकाश्नोके श्र्रभाग पर भो कमल, उत पर 
स्वए के देदीप्यमानं घट दै } 
उन षटोके्रग्रभाग भे लगी हुई सीव्ि है तथा उन सीढियो पर लक्ष्मी 
देवी के अभिषेक की शोभा दिखलायी गयी दै, वे मानस्तम्भ लक्ष्मीदेवी क चृडारल के 
समान श्रपनी काति के समृहसे वीस योजम तके काषक्षेत्र प्रकाणमान करते है तथा 
जिनका मन अहूकार से युक्त है एसे देव श्रौर मनुष्यो को वही रोक देने चाले दँ उन 
मानस्तम्भो कौ चारो दिशाये हस, सारस भ्रौर चकवो कै शब्दो से अत्यन्त मुन्दर है 
तथा उनमे किते हुए केमलो से युक्त चार सरोवर है । 
सरोवर कै श्रे एकं वेजमय कोट है, जौ छाती बरावर रऊंवा है, श्रत्यन्त 
करान्तिसे पक्त ह । ऊचारईदसे दूना चौडा श्नौरचारोश्रोरते पेरे हृएहै। इस कोर 
को चारो श्रोर से धेरकर एक परिखा स्थित है, लिसकी भूमि जल के समान कान्ति 
वाले मियो से निर्मित है। 
उसमे ुरनो प्रमा गहर णनो भरा है तथा वहं धवी रपौ स्वी की नीली 
साडी क समान जान पडती है । वह्‌ परिखा शरत्यन्त स्वच्छ है तथा उसका जल स्वेणं 
॥ कमलो की पराग के समूह से परला-पौला हो रहा है, श्रतएव उसमे प्रतिविम्वित 
दे रुप स्वियौ के मुख अ्रगराग से सहित समान जान पडते ह । त 
उषके प्रागे चारो शरोर से पेरकर स्थित लताश्नो का वन सुगोभित है गौ 
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फूलो के द्वारा दिशाग्नो केग्रन्त भाग को सुगम्धित कर रहा है तथा पक्षियो श्रौर 
भ्रमो के समूह से व्याप्त है, उसके शरागदेदौप्यामान स्वरा क समान चमकीला एव 
विजय आदि चादी के बड़बड़ चार गोपुरो से सुशोभत कोट चारो ओर रे हृ ह 
जो उन गोपुर पर व्यन्तर जाति के देव द्वारपाल है, जो कटलं ्रादि प्रामूपणो से 
सुशोभित ह, श्रषने प्रभाव से प्रयोग्य व्यक्तियो को दुर हटते रहते है तथा जिनके हाथ 
मुद्गरो से उद्धत होते है, देदीप्यमान कान्ति से युक्त उन गोपुरो के मणिमय तोरणो 
की दोनों शरोर छत्र चमर तथा भृ गार ्रादि ग्रष्टमद्धल द्रव्य एक सौ प्रारएकसौ 
भ्राठ संख्या मे सदा सुशोभित रहते है । 

उने गोपुरोके भ्रागे वीधियो की दोनो प्रर तीन-तीन खण्ड की दोन्दो 
नाट्यशालाए है, जिनमे बत्तीस-बत्तीस देव कन्याये नुत्य करती है । 

तदनन्तर पूव दिशा मे प्रशोक वन दक्षिण मे सप्तपृणं वन पशम मे चम्पक 
वन श्रौर उत्तरम श्राप वन सुशोभित है, इन चारो वनो मे श्रशोकं वनका ग्रशोक 
वृक्ष सप्तपणं वन का समप्तपणं वृक्ष चम्पक वन का चम्पक वृक्षश्रौरआभप्रवेनका 
र्न वृक्ष स्वामी है । ये स्वामी वक्ष सिद्ध की प्रतिमाभ्रो से सहित है रथात्‌ कके 
नीचे सिद्धो की प्रतिमाए विराजमान रहती है, उन वनो मे तिकोनी चौकोनी शरीर 
गोलाकार प्रनेक वापिकाश्रो के तट रत्न निर्मित ह, तथा उनकी भूमि सफत्कि ते 
निमित है, ये सभी वापिकाये तोरण युत्त है, दर्शनीय हे, सीदियो से युक्त ह ञ्चे 
ऊंचे बरण्डों से सुशोभित हं प्रवेश करने मे गहरी है श्रौरदो कोस चौडीहं नन्दा 
नन्दोतरा श्रानन्दा नन्दवती श्रमिनन्दिनी श्रौर नन्दधोषा ये छह वापिकाये अरशोक न 
मे स्थित ह । विजया श्रभिविजया जैसी वैजयन्ती श्रपराजित जयोत्तरा मे छह वापि 
काए सप्तपणं वनमे स्थित है कुमुदा, नलिनी, पद्मा. पृष्करा विष्वोत्पला ग्रीर 
कमलामे छह वापियां चम्पक वनमे मानी गई हं श्रौर प्रमासा, (५ 
प्रमा भानुमालिनी गौर स्वयप्रभा मे छह वापिया परा्नवन मे कही गई ह पूर ग्र 
दिशाश्नो की वापिकाये क्रम से उदय, विजय, घाती श्रौर स्याति नामक फल देती ह 
तथा इन फलों के इच्टृक मनुष्य इन वापिकाञ्रो की पूजा करते हं । त 

करस के जानने वाले भक्तजन उन वापिकाश्रो से यथोक्त फूलो का स ई 
कर्‌ स्तूपो तक क्रम क्रम से जिनेन्द्र प्रतिमाश्नो कौ पूजा करते द रगे त मोर 
उदय ग्रौर प्रातिरूप फल को देने वाली वापिकाश्नो के वीच के भ्रा 
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तीन खण्ड की स्वरमयी देदीप्यमान बत्तीस नाट्यश्ालाए है, ये नाट्यश्रालाएं डेढ कोस 
चौडी है, नाना प्रकार के वेल दूटों से सुशोभित है श्रौर उनकी मृत्तिया रत्नो की बनी 
है तथा उनकी दीवा स्वच्छः स्फटिक से निमित है, उनमे ज्योतिषी देवो की ३२-३२ 
देवांगनाए नृत्य करती ह जो हाव-भाव ग्रौर विलास से युक्त तथा श्रृ गार श्रादि रसौ 
की पुष्टि से सुपुष्ट होती है । उसके श्रगे चार गोपुर से युक्त अत्यन्त सुन्दरं प्रजमयी 
वनदेवी है, जो पूर्वोक्त वनो को चारो ग्रोरसे ेरे हुए है । 

चार गोपुरो कै प्रागे चार विथिया हैश्रौर उनके दोनो पसवाडोमें 
ध्वजाभ्रो की पक्तिया फहराती रहती है प्रत्येक विभाग मे उन ध्वजा की पृथक्‌- 
पृथक्‌ पीस्किये दै, जो तीन धनुष चौडी है, चित्र विचित्र है तथा उनपर श्राधा योजन 
उचे रत्नमयी वांस लगे हए है उन बासोके भ्रग्रभाग पर जो परिया लगी ह उनम 
दो प्रकार की रग-बिरगी चोटी-दछोटी घण्ट्यो भ्रौर जिस प्टुको से युक्त बड़ी 
ध्वजाए फहृराती रहती है । वे दश प्रकार की ध्वजाएु फहुराती रहती है वे दश प्रकार 
की ध्वजाए क्रम से मयुर, हृस, सरूण, भाला, सिह्‌, हाथी, मकर, कमल, वैल श्रौर 
चक्र के चिन्हे से चिन्त होती है एक दिशा मे एके जाति की ध्वजाएु एक सौ प्राठ 
होती है ग्रौर चारो दिशाश्रो की मिलकर एकं जाति कौ चार सौ बत्तीस होती है, यह्‌ 
इनकी सामान्यरूप से स्प मे सस्या बतलायी है । 

विशेष रीति से एक दिा मे एक करोड सोलह लाख चौसठ हजार है भ्रौरः 
चारो दिाभ्रो मे चार करोड प्रडसटठ लाघ चछ्तीस हजार कुच भ्रधिक है । 

प्रीति भ्रौर कल्याणरूप फल देने वाली वपिकाश्रोे बीच ऊ मागे 
मे दोनो प्रर पांच खण्ड की नृत्यशालाए है, जिनमे भवनवासी देवो कौ देवागनाए 
नत्य करतौ है नृत्यशालाभ्रो के रागे पाच-पाच खण्ड के रलमयी चार गोपुरो से 
विभूषित स्वं निमित दूसरा कोट ह । 

गोपुरो के दोनो पसवाडो मे देदीप्यानं स्वणं के पीठो पर स्थित शख 
ध य पडी मालाभ्रो से भुगोमित मखो पर कमल धारण 

भरे स्वं निमित मगलकलश दोन्दो की सस्या मे सुशोभित्त है 

इ दरूषरे कोट दवारो पर भवनवासी देवौ क द्र द्वारपाल है जोबेत की छडी 
धारण किए हए पहरा दते दै, गोपुरो के श्रगे दो.दो नाद्यशालाए है श्रौर उसके श्रागे 
स्वं निम दौ-दो पूपवट रदे हृए है उसे श्रे चारो दिशा मे सिद्धो की प्रति- 
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मरं से युक्त दो-दो सिद्धार्थं वृक्ष से सहित कल्प वृक्षो का वन वीथियो के बरनत मे 
यथारीति स्थित है । तदनन्तर चार गोपुर सहित वन कौ रक्षा करने वाली ्रन्वेदिका है 
भ्रौर मार्गो भे तौरणो युक्त सबका भला करने वाते नौ-नौ सतप है, वे स्प पद्मराग 
मशियो से निमित होते है तथा उनके समीप स्वं श्रौर रत्नौ के गने मुमियो श्रौर 
देवो के योग्य नाना प्रकार के सभागृह्‌ रहते है । 
समागृहो के प्रागे प्राकाशस्फटिक मणि से बना नाना प्रकार ङे महा- 
रत्नों से निमित सात सण्ड वाले चार गोरो से सुशोभित तीसरा कोट है । इस कोट 
के पुव द्वार के विजय, विश्रुत, कीति, विमल, उदय, विश्वधृक्‌ वासवी श्रौर बट भे 
भ्राठ नाम प्रसिद्ध है। दक्षिरा द्वार के वैजयन्त, शिव, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, म्रतध, धारण 
याम्य रौर भ्रप्रतिष येश्राठ नाम कहे गये है, पश्चिम हार के जयन्त, श्रमित, सार, 
सुधाम, भक्लोम्य, सुप्रभ, वरुण॒ भ्रौर वरदये श्राठ नाम स्मरणीय क्यिगयेहै) 
प्रौर उत्तर द्वारक अ्रपरा्जित, रथ, प्रतुला्थ, उदक, ग्रमोषक, उदय, अक्षय ग्रौर 
पुरंकमल ये प्राठ नाम हे, उन द्वारो के पसवाड़ो मे उत्तम रत्नमय श्रासनो के मध्यमे 
स्थित संगलकूप दपण सुशोभित हे जो देखने वालो के पुवं भव दिखलाते है । ये दश॒ 
गाढ श्रन्धकारको नष्ट करने वाले कान्ति के समूह्‌ से सदा देदीप्यमान रहते है ग्र 
उनसे गोपुर सूयं की प्रभा को तिरस्कृत कर प्रतिशय शोभायमान होते ह । 
विजयादिक गोपुरो मे यथायोग्य जय हो' कल्यारा हौ" दून शब्दो का 
उच्चारण करने वाले एव देदीप्यमान श्राभूषणो से युक्तं कल्पवासी देव दारा 
रहते है ये तीनो कोट एकं कोस, दौ कोस श्रौर तीन कोस उचेहोते है तथामृतं 
मध्य उपरी भाग मे इनकी चौडाई ऊवाई से श्राधी होती दहै इन कोटो के जगतीतलो 
का प्रमाण श्रपनी ऊंचाईसे तीन हाय कम कामया है रौर उनके उपर कन हृष 
बन्दर के सिर के श्राकार के कगूरे एक हाथ तथा एक बितस्ति चौड श्रौर प्रा वेमा 
ऊचे कहे गे है । उसके प्रागे नाना वृक्षो श्रौर लतागृह से व्याप्त मप्र ्षागिरि 
नौर प्र क्षागृहो से सुशोभित श्न्तवं ह । वेदिकाभ्रो से बद्ध वीथियौ के बीच मे क्यार 
जय ताम का श्रागन है श्रौर उसमे शाल्मली वृक्ष के समान ऊचे एव ग्न्त पे स्थित 
प्रकाशमान हौ रहे है । 
+ स ज भीरर नाट्यशाला है जिसमे स्वं ५ 1 ध 
धारकं लोकपाल देवों कौ देवागनाएं निरन्तर नृत्य करती रहत हे, उनके मन 
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श्रेष्ठ गृणो का स्थान दहै तथा ऊ्ची उने वाली किरणो से सुशोभित राकस से 
अन्धकार के समहं को नष्ट करने बाला दूसरा पीठ है उसके ्रागे सिद्धार्थं वृक्षटहैजो 
सिद्धो कौ प्रतिमागनो से सुशोभित शाखाग्रो से दच्छापूवंक ही मानो दिशाभ्नो को 
व्याप्त कर स्थित है । उसके ्रागे एकं मन्दिर है जिसे पृथ्वी कै भ्राभरणस्वरूप बारह्‌ 
स्तूपं उस तरह सुशोभित करते रहते है जिस ॒तरह्‌ कि स्वरंमय चार मेर परवत 
जम्बूद्रीप के महामेरं को सुशोभित करते रहते है । 

इनके प्रागे चार दिशाग्रोमे शुभ वापिकाएु है जो चारो दिशश्रो मे 
बने हुए गोपुर द्वारो श्रौर वेदिका से श्रलकृत हं नन्दा भद्रा जया ग्रौर पूर्णा ये चार 
उनके नाम हं उन वापिकाभ्रो के जल मे स्नान करने वाले ओव श्रमना पे भव जान 
जाते है थे वापिकाये पवित्र जल से भरी एवे समस्त पापरूपी रोगो को हरमे वाली ह 
इनमें देखने वाले जीवो को ्रपने श्रागे पी के सात भव दिखने लगते है वापिकाभ्रो 
के प्रागे एक जयागण सुशोभित है जो एक कोस ऊचा है एक योजन से कुच श्रधिक 
चौडा ह केटि बराबर ऊचे बरण्डो पर स्थित कदली ध्वजाभ्रो से व्याप्त है, जिसमें 
मनुष्य निरन्तर प्रवण करते श्रौर निकलते रहते है । 

एसे दवारो ओरौर उच्च तोरणो से युक्त है तीन लोक की विजय का श्राधार 
है उमे बीचबीच मे मूगाभ्रो की लाल-लाल बालुका अन्तर देकर मोतियो की सपद 
बालू बिदटी है श्रामरत्नमय पुष्पो श्रौर रवे हुए सण कमलो से चित्र विचित्र है उस 
जयागरा क भू-भाव जहा-जहां स्वरा रससे लिप्त अतएव पृथ्वी पर्‌ भ्राये हृए सूर्यो के 
समान दिखने वाले विशाल वतुलाकार मण्डलो से सुशोभित है । 

जहा-तहा नाना प्रकार कै चित्रो सेचित्रित वह्‌ जयागशा देव भ्रसुर श्रौर्‌ 
मनुष्यो से परिपू भवनो मण्डपो तथा अन्य सुखकर निवास स्थानो से सुशोभित है । 
कही चित्रो से सुन्दर श्रौर कही पुराणो भे प्रतिपादित श्रास्चयंकारी विभूति से युक्त 
तथा नाना प्रकारके केथानको से सहित भवन बने है, वे भवन कही पुण्य के फलकी 
्रात्ति से देखने वाले लोगो को धमं का साक्नात्‌ फल दिखलाते है, तो कही पाप का 
परिपाक दिखाकर श्रध का साक्षात्‌ फल दिखाते ह । वे भवन उन दशकजनो कौ 
दानशील, तप मरौर पुजा प्रारम्भ तथा उनके फल की एव उनके अमाव मे होने वाली 
विपत्तियो कौ श्रद्धा कराते है, 


उस जयागणा के मध्य मे स्वरामय पीठ कौ भ्रलकृत करता हृभ्रा इन्द्रध्वजे 
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सुशोभित होते है जो एेसा जान पड़ता है मानो भगवान्‌ का व्रिजय लक्ष्मी का मृति 
धारी शरीर ही हो उस इ्र्वन मे देदीप्यमान गति लटकती हई मोतियो की माला 
भ्रौर जगमगाते हए मणियो से युक्त एक पताका लगी रहती है । वह्‌ पताका वायु पे 
कम्पित होने के कारण घण्टियो के शब्दो से प्रत्यन्त रमणीय जान पडती है । ऊपर 
उठती हई किरणो से युक्त रत्नो की माला से सुशोभित वह पताका जव ्राकाशमे 
फह्राती है तब एसी जान पडती है मानो समुद्र से लहर ही उ रही हो । इरादिक 
दैव उसे बडे कौतुहल से देलते हं । 
उसके श्रागे एक हजार खम्भों पर खडा हुभरा महोदयं नाम का मण्डप 
जिसमे मूतिमती शर्‌ तदेवता विद्यमान रहती है । उस श्रू तदेवा को दाहिने मागमे 
करके बहुशुत धारक श्रतेक धीर-वीर मूनियो से धिरे श्र तकेवलौ कल्यारकारी श्रुत 
का व्याख्यान करते है । महोदय मण्डपसे श्राधे विस्तार वाले चार परिवार मण्डप 
नौर है जिनमे कथा कहने वाले पुरुष श्रक्षेपिणी भ्रादि कथाए कहते रहते हँ । इन 
मण्डपो के समीपमे ताना प्रकार के फुटकर स्थान भी वने रहते है जिनमे वैषकर 
केवलज्ञान श्रादि महाऋद्धिमो के धारकं ऋषि इ्टकजनो के लिए उनकी इष्ट व्तग्र 
का निरूपण करते है । 
उसके मागे नाना प्रकार कौ लताश्रो से व्याप्त एकं स्वणंम पीठ रहता है 
जिसकी भव्य जीव नाना प्रकार की समयानूपार पूजा करते है । उस पीठ का श्रीपद 
नामकाद्वारहै नो रलो शौर एूलो के समूहसे युक्त है तथाजौ मागे के बौचमे 
बने हुए सूयं रौर चनमा के समान देदीप्यमान मण्डलो से परिरं है । उष मां के 
सम्मुख इच्छानुसार फ़ल देने बाले निधियो के स्वामी दो देव सुशोभित रहते ह ¦ श 
उनके अगे प्रमदा नाम की दो विशाल नाद्यशालाए है जिनमे कलवा 
्रप्तराये सदा नृत्य करती रहती है । विजयागण के कोनो मे चार लोकस्तुप हेते 
जिनपर पताका की पविता फहराती रहती है, तथा जो एक योजन उच रहत ६। 
ये लोकस्तुप नीचे वे्ा्न के समान मध्य मे मालर के समान ऊपर मृदग के र 
गनौर अन्त मे तालवृक्ष के समान लम्बी नालिका से सहित ह, इनका स्वच्छ स्फ ह 
समान रूप होता है श्रत इनके भीतर कौ रचना रलमन समष्टं रहती है इन 1 
लोक कौ स्वना दर्परातल के समान स्पष्ट पिसाई ठेतौ हं इन सुपो के राये मध्य च 
नाम घे प्रसिद्ध स्तूप है जिनके भीतर मध्यलोक कौ र्ना समप्ट दिललाती ह । 
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रागे मन्दराचल के समान देदीप्यमान मन्दर नाम के स्तूष है जिन पर चारों 
दिशाश्रो से सगवान की प्रतिमाः सुशोभित है, उनके रामे कत्पवासियों को रचना से 
क्त कल्पवास नामक स्तुष है जो देखने वालो को कल्पवासी देवो की विभूति साक्षात्‌ 
दिखाते हं । 

उनके श्रागे गवेयको के समान श्राकार वाले परैवेयक स्तूप है जो मनुष्यो को 
मानो तैवेयको की शोभा ही दिलाते रहते हे । उनके श्रे प्रनुदिश नाम के नौ स्तूष 
सुशोभित है, जिनमे प्राणी नौ प्रनुदिशो को प्रत्यक देखते हं, भ्रागे चलकर जो चारो 
दिशाग्नो मे विजय श्रादि विमानो से सुशोभित है, एसे समस्त प्रयोजनो को सिद्ध करने 
वाले सर्वार्थं सिद्धि नाम के स्तूष है । वन के श्रागे स्फटिक के समान निर्मल सिद्ध सतू 
प्रकाशमान है, जिनमे सिद्धो के स्वरूप को प्रकट करने वाली द्रो कौ छाया दिखाई 
देती दहै। 

उनके भ्रागे दैदीप्यमान शिखरो से युक्त मव्यकूट नाम कै-स्तुप रहते है, जिन 
श्रभव्य जीव नही देल पाते बयोकि उनके प्रभावे से उनके नेतर श्रन्धे हो जाते है । उनके 
श्रागे प्रमोह नाम के स्तुप है, जिन्हे देखकर लोग प्रत्यधिक भ्रम मे पड़ जाति ह श्रौर 
चिरकाल से श्रभ्यस्त गृहीत वस्तु को भी मूल जाते है । आगे चलकर प्रबोध नामके 
्रन्य स्तूप है, जिन्हे देखकर लोग प्रबोध को प्राप्त हौ जाते हँ ग्रौर तत्त्व को प्राप्त कर 
साधु हो निश्चिन्त हो ससारसे चट जति दै) 

दस प्रकार जिनकी देदिकाएं एक दूसरे से सरी हुई है - तथा जो तोरणो से 
समूद्भासित है, एसे अत्यन्त ॐच दभ स्तुप क्रम क्रम से परिधि तक सुशोभित है । इसके 
प्रागे एक कोट रहता है जौ एक कोस चौडा तथा एक धनुप ऊँचा होता है श्रौर 
उसकी मण्डल की भूमि को बचा कर मनुष्य तथा देव प्रदक्षिणा देते रहते है ! इस 
परिधि मे वाहर की भ्रोर सत्रह केणिकाएं दै जो एक-एक कोस विस्तृत है श्नौर भीतर 
की श्रोर एक केशिका है जो साढे तीन योजन विस्तार वाली है । 

जिस प्रकार परिवेश सूयं को घेरता है, उसी प्रकार चित्र रत्नो 
निमित यह्‌ परिधि भीतर के ठैदीप्यमान मण्डल को घेरे रहती है व 
च्छा करते ही एक दिव्य पर बन जाता है, सो ठीक ही है, क्योकि मनःपयय जान के 
| जीवो का प्रभाव महान्‌ होता है, वह्‌ पुर कत्य के जाता मनुष्य के द्वारा 
त्रलोक्ार, श्रीकान्त, श्रीप्रमु, शिवमन्दिर,, त्रिलोकी श्री, लोकं कान्ति र, श्रीपुर, 
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त्रिदशग्रिय, लोकालोकं परकाशाद्यौ, उदय, श्रभयुदया वहं क्षेम, ्षेमपुर, पुष्य, ुष्ाह्‌, 
पष्पकास्पद भुव स्वभ : तप.सत्य, लोका-लोकोत्तम, रचि रुचावह उदारदधि, दान-धर्म 
र श्रेय शरेमस्कर तीर्थ तीरथावंह उदग्र, विशाल, चित्रकूट, धीश्रीधर, त्रिविष्टप, 
भगलपुर, उत्तमपुर, कल्याणपुर, शररपुर, जयपरो, श्रपराजितपृरी प्रादित्यपुर, 
जयन्तीपुरी, श्रचलसपुर, विजयन्त, विमल विमलप्रभ, कामभू, गगनामोग, कल्याण, 
कलिनाशन, पवित्र, पचकल्यारा, पद्यावतं, प्रमोदय, पराध्यं मण्डितावास, महै 
महिमालय, स्वायम्भुव, सुधाधात्री, शुद्धावास, सुखावती, विरजा, वीतशोका, बर्थ 
विमला, विनयावति, भूतधात्री, पुराकल्य, पुरा, पुण्यसचय, कऋषिवती, यमवती, 
रत्नवती, श्रजरामरा, प्रतिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठ, केतुमालिनी, श्ररिन्दम, मनोरम, तम एर, 
प्रत्न, रलसंचय, श्रयोध्या, प्रमृतधानी, बरहमपुर, जाताह्य य श्रौर उदस्ताथं नाम पे 
कहा जाता है) । 

भगवान्‌ के प्रभाव से उत्पन्न वह्‌ नगर तीन लोक के समस्त श्रेष्ठ पदार्थो कै 
समूहं से युक्त भ्राश्चयं स्वरूप एव बहुत भारी शराश्च उत्पन्न करता हरा सुशोभित 
होता है, उसका बनाने वाला कुबेर भो एकाग्रचित्त हो, उसके बनाने का पून विचार 
करे तो वह्‌ भी नियम से भूल कर जायगा, फिर ्नन्य मनुष्य की बात ही क्या है ! 

उस नगर का निर्माण यथास्थान छब्बीस प्रकार के भुवं श्रौर मणियौ षे 
चित्र विचित्र है, ग्रत प्रत्यधिक सुशोभित होता है । उसके तल भाग मे तीन जगती 
रहती है जो प्राधा-म्राधा कोस चौडी होती है प्नौर उपर-ऊपर उन जगतियो र 
ही हानि होती जाती है । उन जगतियौ कौ रचना व्रमयी एव चितरविचित्र रः ४ 
उज्ज्वल हँ श्रौर उनकी श्रेष्ठ कान्ति चारो श्रोर इन्दर धनुषो को विस्तृत 1 
है छाती प्रमाण ऊँचे तथा देदीप्यमान प्रमा के धारक बरण्डे उन जगतियो को (५ 
करते रहते है, तथा उन पर एक धनुष के श्रन्तर से स्थित सुशोभित पताकाए 

उन जगतियो मे तीस-तीस वितस्तियो के कूट ्रौर उनसे ७ 
वलि दश-दश धनृ्षौ क ्रन्तर से स्थित कोष्टक रहते है ! उन जगतियो ४ 
्नोर द्वारपालो के दो-दो आवास स्थान है, जिनमे प्रत्येक द्वार पर कुवेर क। ष 

सात सौ बहतर ह 

धनराशि प्रकाशमान है । प्रत्येकं जगती के कूटो कीं सख्या 


ष्टकों की सस्या अ्रइतालीस है 1 व 
त सक्ेप से तीनों जगति्ौँ की कूट संख्या वाईस परौ वीस हं श्र कृष्ट 
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सद्या उसी प्रमाण से है । प्रथम जगती मँ बत्तीस हजार तीन सौ यासी, दूरी मे 
चौबीस हनार दो सौ उन्नोस शौर तीसरी मे इकत्तीस हजार छप्न ध्वजाएे रहती है । 
पूवं कूटो मे दौ लाख कत्तीस हनार चार सौ सत्तर, मध्यम कूटो मेँ सात लाख इकसठ 
हजार एक सौ श्रौर अ्रन्तिम कटो मे दो नाख चौवन हजार भ्राठ सौ भ्रस्सी श्रौर 
कोष्टकों मे दूनी-दूनी हं । 

इस प्रकार समस्त ध्वजग्रो की संस्था छव्वीस लाख वीस हजार दो सौ 
छप्पन है 1 वहा सस्वेद-जलसिक्त प्रदेणो मेँ रत्नो से मण्डित ्रनेक मण्डपहै जो दो कोस 
चौड श्रौर एकं कोस ऊचे है, जिनकी रचना सण्डपो से श्राधी चौडी है । एसे शिखरो के 
मध्य भाग मे विराजमान जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमाएे है जो उत्तम मगल द्रव्यो से 
सुशोभित है । यपि ये प्रतिमाद्‌ ग्रपने-ग्रपने स्थान पर स्थित है, तथापि सामने खड 
होकर देखने वलि को एसी दिखाई देती है, मानो उन स्थानो से निकलकर ्राकाश में 
ही विध्यमान हों । 

वहा चारो दिशाग्नो में देदीप्यमान तीन पीठ होते है, उनमे पहले पीठ पर 
चार हार्‌ धमं चक्र सुशोभित है । दूरी पीठ पर मगर श्रौर हंस-ध्वजाभ्रो से भिन्न 
आठ प्रकार की महाध्वजाएं दिशा को सुभोभित करती हुई विद्यमान है । तीसरी 
पीठ पर श्री मण्डप को सुग्रोभित करते वाना श्रनेकं मगलद्रव्यो सहित गंघकुटी नाम 
का प्रासाद है, उनमे भगवान का सिहासन रहता है । उस ॒सिहासन पर विराजमान 
जिनेन्रदेव की सन्तुष्ट चित्त के धारक मनुष्य, सुर श्रौर भ्रसुरो के भण्ड के भृष्ड मुकुटो 
पर हाथ लगाकर स्ुतति करते थ, वे कह रहै ये कि हे महादेव ! श्रापकी जय हो । हे 
महैष्वर ८ भ्राप जयवन्त हो, ह महावाहो ! श्राप विजयौ हो, है विशाल नेत्र ! श्राप 
जयवन्त हो । 


य्‌ मूनिसमूह्‌ को श्रादि लेकर वारह्‌ गणु सगवान अन्त को प्रणाम केर यथा- 
स्थान उनको उपासना करने को स्थित हो गये । 


। मागे के चारो शरोर षेर कर वारह्‌ सभा उनकी पूर्व, दक्षिण श्रादि दिभाश्रो 
मे ति परमहं को श्रादि लेकर वार्ह यरा विराजमान ये । वहां उक्छृष्ट वर को प्रदान 
करने वाले भगवान श्रहन्त के ्रागे गणधर को घ्रादि लेकर नैक मुनि सुशोभित थे 

ग 


जो धमं के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने वाले एवं उदयन्त निर्मल धरे 
ले धमेष्वर 
समान जान पडते ये । ५. 
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उनके श्रागे कत्यवासिनी दैविं सुशोभित थी जौ देती जान पडती थौ मानो 
भेगवाने की बाह्याभ्यन्तर विभरूतियां ही उनका रूप रसकर स्थित हँ । 
उनके बाद तीसरी सभा मे लज्जा, दया, क्षमा शान्ति ्रादि गग रूपी 
सम्पत्ति से सुशोभित प्राथिकाएं विराजमान थी जो समीचीन धमं की त्रियो के समान 
जात पडती थी ] 
चौथी समा मे प्रशसनीय एव ्रपने-पराप से निकलने वाली प्रमा से सुशोभित 
ज्योतिषी देवो कौ स्त्रिया बैठी थी जौ भगवान की कान्ति के समान जान पडती थी 
पांचवी सभामे भूतिधारिणी वन कौ लक्मी के समान सुन्दर वनवासी 
व्यन्तर देवों की स्वयां स्थित थी तथा वे वन कौ पुष्प लताभ्रो के समान नेभ्रीभूत हो 
भगवान के चरणो को नमस्कार कर रही थी) 
छठी सभा मे भगवान्‌ कौ अ्रत्यधिक भक्ति से युक्त भवनवा देवो की 
ग्रगनारें स्थित थींजो एसी जान पडती थी मानो स्वर्ग॑भूमि शौर ्रधोलोककौ 
लदिमियां ही भगवान के समीप भ्राकर बेटी है । 
सातवी समा मे फणा के समान देदीप्यमान रत्नौ कौ कान्ति से लातत 
दीलने वाले भवनवासी देव श्रपने ससार से भयभीत होते हृए, पाप बन्ध क दन 
केरते वाले भगवान्‌ के समीप विद्यमान भे 1 
गराठवौ सभा मे सुन्दर भाकार के धारक व्यन्तर देव बैठे थे । वे भगवान्‌ के 
भ्रामूषा स्वरूप थे तथा एूलो की मालाभ्नो को धारण करने वाते मन्दरभिरि $ 


समान जानं पडते ये । ह 
नवमी सभा से, जिनकी ञ्रपनी प्रभा मगवान्‌ कौ प्रभा मे निमग्न हय 


थी, एसे सूयं शरादि ज्योतिषी देवो के समूह नभ्ीभूत हो भगवान्‌ से अनी प्रभावि 


की प्राथेना केर रहैथे। न ४ 
दसवी सभा मे सौन्दयं के स्वामी, सुखी एवं उपर बैठे हृए भगवान्‌ 
के समान इन्द्र भादि कल्पवासी देव मुशोभितं हो रहै घे = 


ग्यारहवी समा मे चक्रवर्ती श्रादि राजा भगवान्‌ की उपासना करते न 
बे ठेसे जान पडते थे मानो शरीरधारी दान-पुजा भ्रादि घर्मो के निर्मल श्र त 

बारहवी सभा मे जिन्हे रविद्या, वैर, माया आदि दोषौ के व ह 
विद्या, क्षमा श्रादि तत्तद्गुण प्राप्त हुये थे, एेसे सिह हाथी श्रादि तिर्यच 
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गनौर वे देसे जान पड़ते ये मानो उन्ही के समान दूसरे तिर्यच हों । 

भावा्थं-तिर्यव अपनी स्वाभाविक कुटिलता को छोडकर तदाकार होने पर 
भीरेसे लगतेथे जैसेयेवेनहौ, दूसरेहीहो। इस प्रकार द्वदर्शाग के गुणोके 
समान बारह सभाग्रो-सम्बन्धी वारह्‌ गण प्रदक्षिणा रूप से भगवान्‌ की उपासना 
करते थे) 

भगवान्‌ श्रृनत, श्रपने सिंहासन की शोभासे दूसरो मेन पाये जाने वाले 
परमेष्ठीपना को स्थापित कर रहै धे | क्रमपूर्वक ढोर जाने पर देवोपनीत चमरो से 
सहेग्ित्ता को तीन चन्द्रमा के समान कान्तिको धारण करमे वाले छुत्रत्रय से तीन 
लोकं कै स्वामित्व को ससार के श्रात्तरिक ग्रन्धकार को नष्ट करने वाले भामण्डल से 
कान्ति कौ भ्रधिकता को सच ऋतुशो के फूलो से युक्त ग्रशोक वृक्ष के द्वारा भ्रन्य समस्त 
जवो के शोके दूर करते की सामथ्यं को पूष्पवृष्टि रूप पुजा कै द्वारा पूज्यता को 
भ्रभयोतयत्ति को घोषणा करते वाली दिव्य धुनी से ययलक्ष्मी की सवहितकारिता को 
भ्रौर घ्रानन्ददायी मगलमय वादिघ्ो के नाद ते साधुजनो की चित्त को भ्रानदित करम 
की सामथ्यं को प्रकट कर रहै थे, 


जो श्रात्मा के ्राघीन हो उन्हे -प्रतिहार कहते है, इस प्रकार श्रात्माधीन 
गणो से उतवनर भ्रष्ट महा प्रातिहार्यो से भगवान रहन सुशोभित हो रहै ये ! आात्मोत्य 
समस्त विभूति को धारण करने बाते भगवान्‌ सर्वलोकातिवर्ती दीप्ति से लोगों का 
कल्याण करने कै लगे समोशरण॒ मे विराजमान हूये । उस समय देव लोग घोषणा के 
साय यह्‌ कहकर जीवो का प्राह्वान करर ये कि हे ्रात्महित के इच्छकं भव्य जनौ ! 
सम्पूणं विकसित भ्रात्मा को धारण करने वाले केवली मगचान्‌ यहां विराजमान है ! 


शीघ्रता से यहा राम्रो, आरश्रो भौर इन्दे नमस्कार करो । इसु प्रकार उन देवो ने ग्राह्लान 
किया तव शीघ्र ही मनुष्य, 


॥ देव श्रौ श्रमुर वैभव के साथ सव प्रोर से समवशरण मे 
भ्राने सगे । 


समवसरण॒ के दृष्टिगोचर होते हौ वे मानांगणा मे खडे हो सवते पहले हाथ 
जोड मस्तक से लगाकर वाहनौ से नीचे उतरते है । तदनन्तर वाहेन श्रादि परिग्रह को 
चाहर छोडकर विशिष्ट राज्य-चिह्लो से युक्त हो मानपीठ की प्रदक्षिणा देते है । 
दक्षिणा कै वाद वसे पहृते मानस्तम्भ कौ नमस्कार कैर 


व ते है, तदनन्तर हृदय भे 
उत्तम भक्तिको धारण कते हये उत्तम पुरुप भीतर प्रवेश करते है श्रौर पापी, विरुद 
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कायं करने वाले, शूदर, पाखण्डी, नपु सक, विकलांग, विकरलेन्दरिय तथा भ्रान्त चित्त 
धारकं मनुष्य बाहर ही प्रदक्षिणा देते रहते है । सूरे, ्रसुरे्र तथा नरेन् आदि उत्तम 
पुरुष छत्र, चमर श्रौर भृगार भ्रादि को जर्याग॒ मं छोड श्राप्तजनों के साथ हाय 
जोड़कर भीतर प्रवेग करते है । 

मिमय मुकटो को धारणा करे वाले वे सब, भौतर प्रवेश कर विधिपूवक 
प्रणाम करते है ओर चक्रपीठ पर ्रारूढ होकर भगवान्‌ जिनेन्द्र की तीन-बार प्रदक्षिणा 
देते है । इच्छानुसार श्रपनी शक्ति श्रौर विभव कै अनुकूल सामग्री से पूजा करते हे 
श्रपते नाम का उल्लेख कर नमस्कार करते है । 

तदनन्तर जिन्होंने श्रपनी श्रजलि्यां मस्तक से लगा रली है शौर रोमाचों 
के जिनका भाव प्रकट हो रहा है, एसे वे सन श्रपनौ-प्पनी सीदवियो से नीचे उततर कर 
सभाग्रों मे यथास्थान वैते है । 

जिस प्रकार सूरय के सम्मुख खिला हगरा कमलो का समूह सुशोभित होता है 
उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान्‌ रूपी भूयं के सम्मुख वह गणरूपी-द्ादश सभा स्पी 
कमलो का समूह सुशोभित हो रहा था । जिस पकार नदी समुद्र को भरने मे समं नही 
है, उसी प्रकार सब ओरसे समवशरण मे प्रवे करती हुई वह्‌ सेना उसे भरतेमे 
समर्थं नही थी । यहां गाहर निकलता, राता, रवेण करता, दशन करता, प्रदक्षिणा 
देता, सन्तुष्ट हत्त, भगवान्‌ को प्रणाम करता श्रर उनकी स्तुति करता ह्र सज्जनो 
का समृह सदा विचमान रहता है । ॥ 

समवशरण के भीतर भगवान्‌ के प्रभाव से न मौह रहता हैः ने राग्रष ५ 

होते है, न उत्कण्डा, रति एव भातसर्वमाव रहते है, न रगडा श्रौर जमुहाई शराती ₹ 
त नीद श्राती ह, न तन्द्रा सताती है, न क्लेश होता हे न भूख लगती है, न प्यास 
दुख होताह श्नौर न सदा समस्त दिन कभी भ्रन्य समस्त प्रकार का ग्रमग्त टं 


होता दै । ध क 
† बाह्य विभूति के ्रहितीय स्थान समवशरए भूमि मेँ जव बरनत ६ 
करी पवित्रता से युक्त भगवान्‌ विराजमान होते है, तब बारह समाश्राका समूह 


तृषित नेत्रो से उनके अमृत रूप सौन्दयं सागर का प्रान करता है 9 
इस प्रकार समोशरण का रचनाक्रम कहा । तीर्थकर प्रमु की रा 


> ते 
रह जाती है, तब अर्हत भगवान्‌ योग निरोध करते हैः समवशर्छ का दिषटन हं 
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जाता है । भे तीर्थकर अ्ररहन्त भगवान्‌ चौदहवं गुरस्थान मे प्रवेश करते है | 

भशन :--चौदहवं गुरस्थान का क्या स्वरूप है ? 

उत्तर जिनकी योगो की परवृत्ति दूर हो जाती है उन्हे प्रयोग केवलौ 
कहते है । यह जीव इस गुस्थान मे श्र, ९, उ, ऋ ल" इन पांच लषु ब्रक्षरा के 
उच्चारण मे जितना काल लगता है, उतने ही काल तकं ठह्रता है 4 भ्नन्तर शुक्ल 
व्यान के चतुथे पाद के प्रभाव से सत्ता मे स्थित पिचासी ्रकृतियो का क्षय कर एक 
समय मे सिद्ध क्षत्र मे पहुच जाता है । 

{हसिविपुसए, पेज न० ६४७१ जिनसेन स्वामी) 


(1 


(४८ 


ध 
व्र रलेषु गोशौषं चन्दतेषु यथा मतम्‌ । > 
मरिु वैद्यं यथा ज्ञेयं तथा ध्यानं व्रतादिषु । ¢ 
जिस प्रकार बहुमूल्य र्नो मे बज्र (हीरा) रत सर्वोपतिम & 

कहा जाता है, चन्दनो मे मलयागिरि चन्दन सुवासित-शीतल 

एव मह्तवपूखं जाना जाता है, मणियो मे बैद्येमणि को ह 

सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, उसी प्रकार त्रत", संयम, गील, चरित्र [4 

तयादि श्रनुष्ठानो मे ध्यान सर्वोत्तम श्रौर महत्नपृणे है । यह्‌ ह 

साधुग्रो का प्राण है! कहा भी है-"दह्यतेऽनन्त कर्मासि ह 

ध्यानाग्निना क्षणात्‌ 1" गर्थात्‌ ध्यान रूपी श्रस्नि से अ्रनन्त भवो द 

मे सचित कयि कर्षुञ्ज क्षणभर मे रुके देरकेसमान 

जलक्र भस्म हो जति है । ्राचाय कहते है "ध्यानं प्राणाः & 

सुनीश्वराणा ।" ग्रथात्‌ ध्यान मात्र ही साधूप्रो का जीवन है । (5 

्ात्मदशन का एक मातर ध्यान ही उपाय है । 


४ 
(य 
शिशाराधकालरररशणलशलरक्चरशशछकर्कट 
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नरकों का वणेन भ्रौर नरको के नाम-- 

रत्न शकरा वालुका पड घूम तमो महातमः प्रभा भूमयो 

घनाम्बरुबाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताघ्रोऽधः ।।११६०॥ 

रत्तप्रभा, शकंराप्रभा, वालुका प्रभा, पदक प्रमा, धूम प्रभा, तमः प्रभा शरीर 
महातमः प्रभा, ये साप्त नरक क्रम से नीचे-मीचे स्थितहै। ये क्रमश धनोरधिवात 
वलय, धनवात वलय श्रौर तनुवात वलय से वेष्टितिहै श्रौर तीनो वात वलय 
भ्रकाशके भ्रात है। रत्नप्रभा सहित भूमि रतनप्रमा है, इसमे मन्द बरन्धकार 
है । शकंराप्रमा सहित भ्रमि शकंराप्रभा है, इसमे बहुत कम तेन ह । वालुका प्रभ 
भूमि प्रन्धकार प्राय है। भ्रागे की भूम्यां उत्तरोत्तर ्रन्धकारमय ही है । वालुका 
प्रमा के स्थान में बालिका प्रभा भी पाठ देखा जाता है । महातम. प्रभा का तमस्तम 
प्रभा यह्‌ दूसरा नाम दहै । ये वातवलय नरको के नीचे मी है। घनोदधिवात्त वलय 
गोमूत्र के रग के समानहै। घनवातमूग केैरगकाहै। तनुवात वलय श्रनेक र 
काट) तीनो वातवलय क्रमण लोकके नीचे के भाग मे तथा सप्तम पृथिवीके 
ग्रन्तिमि भाग तक एक बाजू मे वीस-वीस हजार योजन मोटे है । सप्तम पृथिवी के 
ग्रत्त मे क्रमशः सात, पाच श्रौर चार योजन मोदे है । फिर क्रमशः घटते हृए मध्यः 
लोक मे पांच, चार श्रौर तीन योजन मोटे रह जाते है । फिर क्रमणः बढ़कर ब्रह्मलोक 
के पास सात, पाच श्रौर चार योजन मोटे हो जातेहै। पनः क्रमशः षटकर लोके 
्रन्तिम भाग मे पाच, चार श्रौर तीन योजन रह जाते है । लोक शिखर पर दो कोर, 
एक कोस तथा सवा चार सौ धनुष कम एक कोस प्रमाण मोटे हं । 

` प्रश्न -नरकों का विस्तार किसप्रकारहै? 

उत्तर :-- प्रथम पृथिवी एक लाख अ्रस्ती हजार योजने मोरी है । इसके 
तीन भग है- १. खर भाग, २ पद्ध माग प्रौर ३. अरव्बहुल भाग । छर न 
विस्तार सोलह हजार योजन, पद्ध भाग का चौरासी हजार योजनं त 
का श्रस्सी हजार योजन ह । खर माग के उप्र प्रौर नीचे एक-एक हं 
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छोडफ़र शेष भाग मे तथा प्क भाग मे भवनवासौ श्रौर व्यन्तर देव रहते है, श्रौर 
अवबहृल के भाग भें नारकी रहते है । द्वितीय रादि पृथिवियों का विस्तार क्रम से 
३२, २८, २४, २०, १६ भ्रौर ८ हजार योजन है । सातो नरको कै प्रस्तारो कौ 
सख्या क्रमसे १३, ११, € ७, ५, ३श्रौर १है। प्रथम नरक मे १३ ग्रौर सप्तम 
नरक मे केवल एकं प्रस्तार है । 

सातो मरको के रूढ नाम इस प्रकार है - 

१. धम्मा, २ वशा, ३ शेलाया मेषा, ४. रञ्जना, ५. भ्रिष्टा, 
६. मघवी ग्रौर ७. माधवी । 
सातो नरको मे बिलों कौ संल्या- 

तातु त्रिशत्पज्चविशति पञ्चदश दशत्निपञ्चोनेक नरक शत सहल्राणि 

प१३्च चेव यथाक्रमम्‌ ॥११६१॥ 

उन प्रथम श्रादि नरको मे क्रम से तीस साख, पच्चीस लाख, पन्द्रह लास, 
दस लाल, तीन लाख, पाच कम एके लाख श्रौर पांच विल है । सम्पू बिलो की 
संख्या चौरासी लाख है । 
नारक्रियों का वरंन-- 

नारकानित्या शुभतर लेश्या परिखाम देहवेदना विक्रियाः ॥११ ६२॥ 

नारकी जीव सदा ही श्रशुभतर लेश्या, परिणाम, देह्‌, वेदना श्रौर विक्रिया 
वाले होते है । उनके इष्ण, नील श्रौर कापोत ये तीन शअरशुभ लेश्याये होती है । प्रथम 
भौर द्वितीय नरक मे कापोत लेश्या होती है । तृतीय नरक के उपरिभाग मे कापोत 
भ्रौर श्रधोभाग मे नील लेश्या है । चतुथं नरक मे नील लेश्या है । पञ्चम नरकमें 
उपर नील भ्रौर नीचे कृष्ण लेश्या है । चच श्रौर सातवे नरक मे ङृप्णा श्रौ प्रम 
कृष्ण लेषया है । उक्त वंन द्रव्य तेश्याभ्नो काहै, जो भ्रायुप्न्त रहती है ! भाव- 
लेश्याएे न्तम हृतं मे बदलती रहती है, श्रत. उनका वणन नही किया गया । 

` स्पशं रस, गनध, वशं रौर शब्द को परिराम कहते है । शरीर को देह 

॑  भरणुभे नाम कमं के उदय से नारयो के परिणाम श्रौर्‌ शरीर श्रुभतर 


प्रथम नरक मे नारक्ियो के शरीरकी ऊंचाई 


6 1ई सात धनुष, तीन 
हाथ भ्रौर छह श्रगुल है । श्रागे के नरको मे क्रम से दुगनी-दुगनी ऊँचाई र 
९ 
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जो सातवे नरक भँ ५०० धदुष हौ जाती है । शौत ग्र उष्णता से होने वाल दुल 
कानाम वेदना है । नारको को शीते ओ्रौर उष्णएता-जन्य तीव्र दुःख होताहै। 
प्रथम नरक से चतुथं नरक तक उष्णा वेदना होती है । पञ्चम नरक के उपर केदो 
ला विलो मेँ उष् वेदना है, श्रौर नीचेके एके लाख विलो मे शीत वेदनाहै। 
मतान्तर से परचिवेनरकके उपरके दो लाख पच्चीस बिलो मे उष्ण वेदना तशा 
२५ कम एक लाख विलो मे शीत वेदना है । चे ग्रौर सातवे नरक मे उष्ण वेदना 
है । शरीर की विकृति को विक्रिया.कहते है । अशुभ कमे के उदय से उनकी विक्रिया 
भी श्रशुम ही होती है । शुभ करना चाहते है, पर भरशुभ होती है । 
नारकी एक इरे के प्रति व्यवहार-- 
परस्पसेदीरित दुःखा ।११६३॥ ` 
नारकी जीव परस्पर भे एके दूसरे को दुःख उलन्त करते है । वहा 
सम्यण्दुष्टि जीवे प्रवधिज्ञान से श्रौर मिथ्यादृष्टि विभगावधिज्ानसे दरस ही दुःख 
का कारणः समभ तेते है शौर दुःखी होते है । पास म शराने पर एक दरसर को देखते 
ही करोष बढ जाता दै, पुन पूवं भव के स्मरण मरौर तीतर वैर के कारण बे ततौ कौ 
तरह एक दूसरे को भोकते है तथा प्रपते द्वारा बनपि हुए नाना प्रकार कै शस्त्रो दरार 
एक दूसरे को मारने मे प्रवृत्त हो जाते है । इस प्रकार नारकी जीव दिन रात कृत्तो 
की तरह लडकर, काटकर, मारकर स्वय ही दुख पैदा करते है। एक रेको 
काटते है, छेदते है, सीसा गलाकर पिलाते है, वैतरिणी मे ढकेलते ह कडाही मे शरक 
देते है भ्रादि। 
ध्रयुर कुमार देव को पृथ्वौ-- । 
संगिलष्या सुरोदीरित दुःलाश्च प्राक्‌ चतुर्थ्या ॥११६४॥ 
चौथे नरक से पटले भ्र्थात्‌ तृतीय नरक पन्त प्रत्यन्त सवितष्ट परिणामो 
के धारक श्रम्बाम्बरीष श्रादि कृं श्रचुर कूमासे केद्वारा भी नारकीयो को दुः 
पटुचाया जाता है 1 श्रसुर कुमार देव तृतीय नरक तकं जाकर पूवे भव का सरण 
करक नारियों को परस्पर भ लडाते है ्रौर लडाई को देखकर स्वम (ष) त 
है। चशब्द से ग्रसुर कमार दैव पुवंपूत्रम कथित दुव भी परा ^ 


समना चाहिये । 


43 
ग्रध्याय : सातवा | [ ४८३ 


तरको तर ्रायु वरन- । 
तेष्येक ल्िसप्त दश सप्त दश द्राविशति चअर्थस्त्रिशत्सागरोपमा सत्वानां 


परा स्थितिः ।११६५॥ 
उन सरको से नारकी जीवो की उक्छरृष्ट श्रायु क्म से एक सागर, तीम 


सागर, सात सागर, दश सागर, सव्रहु सागर, वाईस सागर ग्रौर तेतीस सागर है । 
प्रथम नरक के प्रथम पटल मे जघन्य श्रायु १० हजार वषं है । प्रथम पटल 
मे जो उच्ृष्ट आयु है वही द्वितीय परल मे जघन्य श्रायु है 1 यही क्रम सातो नरको 


मे है। र 


पटलो मे उच्कष्ट स्थिति इस प्रकार है-- 
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इन नरकों मे म॒चपायी, मांसभक्षी, यन्न मे वलि देने वाते, ्रसत्यवादी, पर्‌ 
द्य का हरण करने वाले, परस्तरौ -लम्पटी, तीव्र लोभी, रात्रि मे भोजन करन वातत, 
स्वी, बालक, वृद्ध श्रौर ऋषि के साथ विश्वास्षषात करने वलि, जिनधमं निन्द, 
रौद्र ध्यान करणे वाले तथा इसी प्रकार के श्रन्य पाप कमं करते वलि जीव पैदा हते 
है। 

उत्पत्ति के समय इन जीवो के उपर की ग्रोर पैर ग्रौर भस्तक नीचे की श्रोर 
रहता है । नारक जौवो को क्षुधा, तषा प्रादि की तीव्र वेदना श्राु परथन्त सहन 
केरनी पड़ती ह । क्षण भर के लिये भी सुख नही मिलता है । 

ग्रसन्ञी जीव प्रथम नरक तक, सरीसुप (रेगने वाले) दवितीय नरक तक, पक्षी 
तृतीय नरक तके, सपं चतुथं नरक तक, सिह पांचवे नरके तक, स्त्री छठे नरक त 
श्रौर मंत्स्य सातवे नरक तक जाते है । 

यदि कोई प्रथम नरक मेँ लगातार जावे तो श्राठ बार जा सक्ता ह । थात्‌ 
कोई जीव प्रथम नरक मे उत्प्च हरा, फिर वहो से निकल कर मनुष्यं या ति्ञ्च 
हरा, पुनः प्रथम नरक मे उत्यत् हुश्रा । इस प्रकार वह्‌ जीव प्रथम नरकमे ही न 
रहै तो श्राठ बार तकं जा सकता है । दसी प्रकार द्वितीय नरक मे सात बार, तृ ॥ 
नरक में छह बार, चौथे नरक मे पचि बार, पांचगे नरक मे चार वार, छव न 
तीन बार श्रौर सातवे नरक मे दो बार तक लगातार उत्पतन हो सकता है । 

सातवे नरक से निकला हृभ्रा जीव तिय॑ञ्च ही होता है श्रर पून व 
नाता है । छठे नरक से निकला हुमा जीव मनुष्य हो सकता है श्रौर सम्बग्दशन नौ 
भी प्राप्त कर सक्ता है, लेकिन देशब्रती नही हो सकता । पञ्चम नरकं से 1 
हुमा जीव देशग्ती हो सकता है, लेकिन महागती नही । चौथे नरक से ( ५ 
जीव मोक्ष भी प्राप्त कर सकता ह । प्रथम्‌, द्वितीय श्रौर तीय नरक से निकता ई 
जीव तीर्थकर भी हो सक्ता है । 

अर मध्यलोक 
जम्बुदरीप लवसोदादयः शुभनामानो द्वीप समुद्राः ॥ ९ । क 
मध्य लोक मे उत्तम नाम वाले जम्बूद्रीप घ्रादि प्रौर लवए पु 


बससत द्वीप समुद्र है । 


श्रध्याय : सातवां | [ कन्ध 


१. जम्बूद्ीप, १ लवणा समुद्र, २. धातकी खण्ड द्वप २ कालोदं समुद्र, 
३. पुष्करवर दवीप, ३ पूष्करवर समुद्र, ४. वाख्णीवर द्वीप, ४ वारुणीवर समुद्र 
५, क्षीरवर द्वीप ५ क्षीरवर समुद्र, ६. धृतवर द्वीप ६ धृतवर समुद्रः ७. इभुवर द्वीप 
७ इकषुवर समुद्र, ८. नन्दीश्वर द्वीप ८ नन्दीश्वर समुद्र, £ श्ररुएवर द्वीप < अरूएवर 
समुद्र । इस प्रकार स्वयम्भूरमरा समुद्र पर्यन्त एक दूसरे को घेरे हुये असंख्यात दीष 
रौर समुद्र है  भर्ात्‌ पच्चीस कोटि उद्धार पत्यो के जितने रोम खण्ड हो उतनी ही 
द्वीप समुद्रो की सख्या है । 


मेर से उत्तर दिशा में उत्तर कुरु नामक उत्तम मोग भूमि है 1 उसके मध्य 
मे नाना रत्मय एक जम्बू वृक्ष है । जम्बू वृक्ष के चारो ओर चार परिवार वृक्ष है । 
प्रत्येक परिवार वृक्ष के भौ एक लाख वयालीस हजार एक सौ प्रह परिवार वृक्ष है । 
समस्त जम्बु वृक्षो की सख्या १४०१२० है । मूल जम्बू वृक्ष ५०० योजन ऊचा है । 
मध्यमे जम्बू वृक्षक होनेसेही इस द्वीप का नाम जम्बूद्रीप पड़ा उत्तरकुरु की 
तरह देव कुरु क मध्य मे शाल्मलि वृक्ष है । प्रत्यक वृक्ष के ऊपर रत्नमय जिनालय 
दै । इसी प्रकार धातकी द्वीप मे धातकी वृक्ष प्नौर पुष्करवरं द्वीप में पुष्करवर वृक्ष है । 

द्वीप श्रौर समुद्रो का विस्तार श्नौर रचना- 
दिषटिनिष्कस्भाः पूते पूव परिकषेपिरो वलयाकृततयः ।1१९६७॥1 


प्रत्येक द्वीप समूद्र दूने-दूने विस्तार वाले, एकं दूसरे को घेरे हए तथा चूडी के 
प्राकार वाले है 1 

जम्बुद्रीप का विस्तार एकं लाख योजन, लवा समद्र कादो लाख योजन, 
धातकी द्वीप का चार लाख योजन, कालोदं समुद्र का भ्राठ लाख योजन, पूष्करवर द्वीप 
का सोलह लाख योजन, पृष्करवर समुद्र का बत्तीस लाख योजन विस्तार है । इसी क्रमं 
से स्वयम्भूरमण समुद्र पर्यन्त द्वप ग्रौर समुद्रो का विस्तार दूना है । जिस प्रकार धातकी 
द्वीप का विस्तार जम्बरदीपश्रौर लवण समुद्र के विस्तार से एकं योजन ब्रधिक है, 
उसी प्रकार प्रख्याते समुद्रो के विस्तार से स्वयेभूरमण समुद्र का विस्तार एक लाख 
योजन भ्रधिक है । पहले पहते कै द्वीप समुद्र शरागे-्ागे के दवीप समुद्रो को घेरे हए 


है । श्रथति जम्बुद्वीप को लवणं समुद्र, लवण समुद्र को धातकी द्वीप, धातकी द्रप को 
कालोद समुद्र षेरे हये है । यही क्रमञ्जगि भी है। 
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ये दवीप सुमूद्र चूड़ी के समान गोलाकार है । त्रिकोण, चतुष्कोएा या पर्य 
ग्राकार वाले नहीं है । 


जस्च्नृद्धीप च्छी रचना श्नौरः िरूतार्‌ः 
तन्मध्ये मेरूचाभिचृं तो योजन शत सहस्त्र विष्कम्भो जम्बद्रीपः । ११६५॥ 


उत श्रसस्याते द्वीप समुद्रो के बीच मेँ एक लाख योजम विस्तार वाला म्बू 
द्रीप है! जम्बूदरीप के मध्यमे भेदै, अ्रतः मेरु जन्बद्रीप की नाभि कहा गयाहै। 
जम्बुद्रीप का प्रकार गोल है । 
मेरु पवत एकं लाख योजन ऊँचा है ! वहं एकं हजार योजन भूमि ते नीब 
्रौर ९९ हजार योजन भूमि से ऊपर है । भूमि पर भद्रशाल वन है । मद्रणाल कन षै 
पच सो योजन ऊपर नन्दन वन है । नन्दन वन से ्रेमठ हजार योजन उपर सौमनस 
वन ह । सोमनस वन से साढे पेतिस हजार योजने ऊपर पाण्डुकवन है । मेरपरवेतकी 
शिखर चालीस योजन उची है। इस शिखर की ऊंचाई का परिमाण पाष्डुकवन के 
परिमारा के श्रन्तर्मत नही टै । 
जम्तूदरीप का एक लाल योजन विस्तार कोट के विस्तार सहित है । जम्ब्ीप का 
कोट श्राठ योजन ऊचा है । मूलं मे बारह योजन, मध्य मे भ्राठ योजन श्रौर उपर गी 
श्राठ योजन विस्तार है । उस कोट के दोनो पार्श्वो मे दो कोस उची रत्नमयी दो वेदिया 
है । प्रत्येक वेदी का विस्तार एक कोस ग्रौर एक हजार सात सौ पचास धनुष है । दोनो 
वेदयो के वीच मेँ मोक्ष देवो के श्रनादिधन प्रासाद है, जो वृक्ष वापी, सरोवर, नित 
मन्दिर आदि से विभूषित है । उस कोट के पूवे, दक्षिण पश्चिम श्रौर उत्तर बा 
दिणाश्रोमेंक्रमसे विजय, वैजयन्त, जयन्त प्रौर श्रपराजित नामके चार दवार है घ्र 
करी ऊंचाई माठ योजन भ्रौर विस्तार चार योजन है । हासे के श्रमे ब्रष्ट प्रतिहार 
सयुक्त जिन प्रतिमाये ह । 5 
ज्बूद्रीप की परिषि तीन लाल सोलह हजार दौ सौ सत्तर यजन 6 
कोस एक सौ ्र्ाईस धनुर रौर साढे तेरह ज्गृत से दच प्रधिकहै। 
क्न का व्णन-- 


४ क) 1 
भरत हमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवतेरावत वर्षः षत्रासि \।११६९। 


प्रध्याय सात्तवा ] ` (6 


ज्बूीप मे भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यकं, हैरण्यवत श्रौर एेरावत ये 
शरनादि निधन नाम वले सत्तक्षेतरहै। 

हिमवान्‌ पर्वत श्रौर पू्दक्षिण-पश्चिम समुद्र के बीच मे धनुप के प्राकार 
का भरत क्षेत्र ह । दके गगा-सिन्धं नदी श्रौर विजयाद्धं पवेत के दवारा चह खण्ड हो 
गये है । 

भरत क्षेत्र के नीच मे पच्चीस योजन ऊँचा रजतमय विजयाद्धं पवेत है, जिसका 

विस्तार पचास हजार योजन है ! विजयाद्धं पवत पर श्नौर पाच म्लेच्छ खण्डो मे चौथे 
काल कै श्रादि रौर अरन्त के समान काल रहता है ! इसलिये वहाँ पर रीर की ऊंचाई 
उकृष्ट पांच सौ धनुष प्रौर॒ जघन्य सात हाथ है । उच्ृष्ट श्राय पूवे कोटि श्रौर 
जघन्य एक सौ बीस वषं है 

विजयाद्ं पवत से दक्षिण दिशा के बीचमे श्रयोध्या नगरी है । विजया 
पर्वत से उत्तर दिशा मे ग्रौर क्षुर हिमवान्‌ पवेत से दक्षिण दिशा मे गगा-सिन्धु नदियो 
तथा म्लेच्छ खण्डो के मध्य मे एक योजन ऊँचा भ्नौर पचास योजन लम्बा, जिनालय 


सहित सुवं रत्नमय वृषभ नाम का पवेत दै । इस पवेत पर चक्रवर्ती भ्रपनी प्रशस्ति 
लिखते है । 


हिमवान्‌-महाहिमवान्‌ पवेत ग्रौर पूवं -पश्िम समुद्र के मध्य मे हैमवते क्षेत्र 
है। इसमे जघन्य भोगभूमि की रचना है । हैमवत क्षेत्र के मध्य मे गोलाकार एक 
हजार योजन ऊँचा, एक योजन लम्बा शब्दवान्‌ पर्व॑त है । 


जघन्य भोग भूमि मे णरीर की ऊंचाई एकं को, एक पल्य कौ श्रायु प्रौर 
प्रियड्‌ के समान ष्याम वणं शरीर होता है ¦ वरहा के प्राणी एक दिन के बाद भ्रावला 
प्रमाण भोजन करते है } श्रायुके नव मास॒ शेप रहने पर गर्भसे स्त्री पुरुप युगल पैदा 
होते है । नवीन युगल कै उत्पन्न होते दी पूवं युगल का चीक भ्रौर जंमाई से सरण हो 
जाता है । उनका शरैर बिजली के समान व्रिषट्िति हो जाता है । नूतन युगल श्रपते 
गूढे को चू सते हृए सात दिन तक सोधे सोता रहूता है । पुनः सात दिन तक पृथ्वी 
पर सरकता है । इसके बाद सात दिन तक मधुर वाशी बोलते हुए पृथ्वी पर लड- 
लडति हृए चलता है । चौथे सप्ताह मे श्रच्छी तरह चलने लगता है ¦ पांचवे सप्ताह मे 
कजा श्रौरगृणो को धारण करते के योग्य 


हो जाता है । चवे सप्ताह मे तरुण हकं 
लेक वोर र 
भोगो को मोगने लगता है ¦ श्रौर सातवे सप्ताह मे सम्यक्त्व को ग्रह॒ करने के योग्य 
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मू कहलाते दै, क्योकि वहं पुरुष स्त्री को भ्रार्या ्रौर 
स्त्री पुरुष को भ्राये कह्कर बुलाती ह । 

१. म्यांग जाति के कल्प वृक्ष मद्यको देतह) मका तात्पयं शराब या मदिरा 
से नही है किन्तु दूध, दधि, घृत श्रादिसे बनी हुई सुगन्धित द्रव्य को काम. 
शक्तिजनके होने से मच्च कहा गया है । 

२. वादित्रांग जाति के कप वृक्ष मृदंग, भेरी, वीरा श्रादि नाना प्रकार के वाजो 
कोदेतेहै। 

३. भूषणांग जाति के कल्प वृक्ष विविध प्रकारके प्राभूषरो को देते ह } 

४. साल्याग नाम के कल्य वृक्ष श्रशोक, चम्पा, परिजात श्रादि के पुगन्धित ष्म 
माला प्रादिकोदेतेहै। 

, ५, जयोतिर जाति के कल्पवृक्ष सूर्यादिक के तेज को भी तिर्छृत कर दते ह । 

६. दीपांग जाति के कल्पवृक्ष नाना प्रकार के दीपको को देत है भिनके दवारा लो 
चरो के श्रन्दर ्न्धकार युक्त स्थानो मे प्रकाश करते ह । 

७. गृहाम जाति के कल्पवृशच प्राकार रौर गोपुरयुक्त रत्मय प्रासादो का निर्माण 
करते है । 

' ८. भोजनाय कल्पवृक्ष छह रसयुक्त भ्रौर श्रमृतमय दिव्य श्राहारको देते है। 
६. भाजनाग जाति के कल्पवृक्ष मणि श्रौर सुवं थाली, धड़ा परादि वतनो को 


देते दै। 
१०. वस्त्राग जाति के कल्पवृक्ष नाना प्रकार के सुन्दर श्रौर सूषम वो कोदेत 


है। 
| वहां पर श्रमृत के समान स्वादगक्त रतयन्त कोमल चार श्गुल प्रमाण षास 
होती है, जिसको गाये चरती है । वहा की भूमि पञ्च रलमय है 4 कही-कही परमरि 
शौर सुवशंम॒य क्रीडा पर्वत है । कापी, सरोवर शौर निगो मँरत्नोकी न 
लगी है । पचेन ति्येञ्च मास नही खाति श्रौर न परस्पर मे विरोधही र है 
वहीं विकलत्रय नही होते है । कोमल हृद्य वाते, मन्दकपायी ग्रौर शीलादि 


सयुक्त मनुष्य ऋषियों को ग्राह्रदान दैत से श्रौर तियेच्च उत प्रह्मर की 
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करने से मोग भूमि मे उत्न्न होते है । सम्यण्दष्टि जीव वहां से मरकर सौधमे-एेशान 
स्वग मे उत्पत्त होते है । 

महाहिमवान्‌ श्नौर निपध परैत तथा पूवं श्रौर पश्चिम समूद्र फे बीच भे हरि 
त्रै! इसके मध्य मे वेदाढ्य नाम का पटहाकार पवेत है! हरि क्षेत्र मे मध्यम 
भोगभूमि की रचना है । 

मध्यम भोगभूमि मे शरीर कौ ऊंचाई दो कोस, रायु दो पल्य श्रौर वणं 
चन्द्रमा के समान हता है । बहा के प्राणी दो दिनि के बाद विभीतक (वेहरे के)फल के 
वरावर भोजन करते है । कल्पवृक्ष बीस योजन ॐचे होते है । भ्रन्य व्णंन जघन्य 
भोगभूमि के समान ही है । । 

निषध नील पवेत तथा पूवे रौर पश्चिम समुद्र के बीच मे विदेह क्षेत्र है । 
विदेह क्षेत्र कै चार भाग है--१ मेरु पंत से पूवं मे पूवं विदेह, २. पचिम मे श्रपर- 
विदेह, ३ दक्षिण मे देव कुर श्रौर ४ उत्तर मे उत्तर कुरु! विदेह क्षेत्र मे कभी जिन- 
धमं का विनाश नही होता है, धमं की प्रवृत्ति सदा रहती है श्रौर वहा से सरकर मनुष्य 
प्रायः मुक्त हो जते है । प्रत. इस क्षेत्र का नाम विदेह पडा । विदेह क्षेत्र मे तीर्थकर 
सदा रहते है । यहो भरत श्रौर एेरावत क्षेत्र के समान चौवीस तीर्थंकर होने का नियम 
नही है । देवकर, उत्तर कुरु, पूवं विदेह भ्रौर श्रपर विदेह के कोने मे गजदन्त नाम के 
चार पवेत है । इनकी लम्बाई तीस हजार दो सौ नव योजन, चौडाई पाच सौ योजन 
मरौर ऊंचाई चार सौ योजन दै । ये गजदन्त मेर से निकले है । इनमे से दो गजदन्त 
निषध पव की शरोर, श्रौर दो गजदन्त नील पर्व॑त की श्रोर गये है । दक्षिण दिष्वर्ती 
गजदन्तो के बीच मे देवकुरु नाक उत्तम भोग भूमि है देवकरुरु के मध्यमे एक 
शाल्मलि वृक्ष है । उत्तर दिगवत्ती गजदन्तो के बीच मे उत्तर कुर है ।! 

उत्तर भोग भूमि मे शरीर कौ ऊँचाई तीन कोस, रायु तीन पल्य श्रौर वेशं 
उदीयमान सूर्यं के समान ह । वहाँ के मनुष्य तीन दिन के वाद बेर के बराबर भोजः 
करते है । कल्पवृक्षो कौ ऊ चाई तीस गब्ूती है 1 मेर के चारो श्रोर भद्रशाल नाम ध 
वन पर्न 
४ वने पर्व भ्रौर पश्िम मे निषध श्रौरनील पर्वत से लगी हई दो 

परग वव्ह्‌ मे सीता नदी के होने पे इसके दो भाग हो 


गये है-- 
गनौर दक्षिण भाग । उत्तर भागमे श्राठ्षेतर ह । है--उत्तर भाग 
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वेदी प्रौर वक्षार पर्गतके बीच मेँएक क्षेत्रहै। वक्षार पर्वत भ्रौरदो 
विर्भग नदियो के बीचमे दूसराक्षत्रहै। विभगनदी भ्रौर वक्षारपर्नतके मध्यमं 
तीसरा क्षेत्र है ) वक्षार पर्वत श्रौर दो विभंग नदियों के बीचमं चौथाष्षेत्र रै) विभय 
नदी श्रौर वक्षार पर्वत के वीच मे पाचवांष्षेत्र है । वक्षार पवेत ग्रौर दो-दो विभग 
नदियो के अन्तराले चवा क्षेत्र है । विर्भगनदी श्रौर बक्षार पर्मत के बीचमे 
सातवा क्षेत्र है । वक्षार पवेत श्रौर वन वेदिका के मध्यमे भ्राठवाक्षत्रहै । इस प्रकार 
चार्‌ वक्षार पवतो, तीन विभग नंदियो श्रौर दो वेदियो के नौ ण्डो से विभक्त हकर 
्राठक्षे्हो जाते है । इन श्राठ क्षेत्रो के नाम इस प्रकार है--१. कच्छा, २. मुक्च्छा 
३. महाकच्छा, ४ कच्छकावती, ५ भ्रावर्ता, ६. लागलावती, ७. पष्क प्रौर 
५, पृष्कलावतो । इन क्षेत्रो के बीच मे श्ाठ मूल पतन है-१. क्षेमा, २, क्षेमकरी, 
३. अरिष्टा, ४ प्ररिष्टपुरी, ५. खंग, ६ मञ्जूषा, ७. ब्रौषधी श्रौर ण्रीकरौ । 
रल्येक क्षेत्र के बीच मे गमा श्रौर सिन्धुं नाम की ददो नदिया है जौ नौल वते 
निकली है श्नौर सीता नदी भँ मिल गई है । प्रत्येक क्षेत्र मे एक-एक विजगाढ़ पर 
ह । प्रत्येक क्षत्र मे विजयाध पव॑त से उत्तर कौ ्नोर श्रौर नील पवत से दक्षिण का 
रोर वृषमगिरि नामक परवत है । इस पवेत पर चक्रवती परपनौ प्रसिदि लिखते है । 
्राठे ही क्षेत्र मे चह-ठह खण्ड है-पाच-पाच म्तेच्छ प्रौर एक-एक धराय ध रे 
ही प्रायं खण्डो मे एक-एक उपसमुदर है । ्रतयेक क्षेत्र मे सीता नदी के अरन्त मे व्यन्तरः 
देव रहते है जो चक्रवतियो हारा वश मे क्रििजातेहै। क 
सौतानदीसे दक्षिण दिशामे भी प्राठक्षेव है, पूवं दिशा मवत वेदी है) 
वन वेदी के बाद वक्षार पर्व॑त, विभगानदी, वक्षार पर्वत, विभा नदी, वक्षार र 
विभगानदी, वकषार परवत ्रौर वन वेदी भे क्रम से नौ स्थान है! इले हा 4 | 
जानि से श्राठ क्षे हो जाते है--१ वत्सा, २. सवत्सा, र. (4 = रे र 
५. रम्या, ६. रम्यका, ७. रमणीया, र मगलावती । इनं श्रठि ५५ (स 
मूल पततन दहै--१ सुसीमा, २ कुण्डला, ३. ४: को मनाव 
६. पद्मावती, ७. शुभा, » रत सचया । भ्राठ। क्षेत्रो मे सप्र मई ह। अन 
1 पीता नदीमे पिल गई 8 | 
नदि बहूती ह, जो निषध प्त से निकली है ्ौर स पो 
र तसे उत्तरम ग्रौर विजबाढ, 
्षेनो के मध्य में श्राठ उपसमूद्र है । निषध पर्वत लन ॐ बर क 
ते दक्षि मे श्राठ वृषभगिरि है जिन पर चक्रवती शरपने-ग्र 


नि ॥.4 & 
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लिखते है ! रने सेतर दो खण्डो (५ म्लेच्छं श्रौर १ ्रायं) से शोभायमान है । सीता 
नदी मे मागथवरतनुप्रभास नामक व्यन्तरदेव रहते है । 

सीतोदा नदी श्रपरविदेह के बीच से निकल कर पश्चिम समुद्र मे मिली ह । 
उसके द्वारा दो विदेह हयो गये है- दक्षिण विदेह श्रौर उत्तर विदेहं । उत्तर विदेहका 
वरन पूवं विदेह के समान ही है। 

सीतोदा नदी # दक्षिण तट पर जो क्षेत्र है उनके नाम-१. पद्या, २. सुपच्चा, 
३ महापद्म, ४ पद्यकावती, ५. श्भा, ६. नलिना, ७. कुमुदा, ५. सरिता । 

दून क्षेत्रो के मध्य की श्राठ मूल नगरियो के नाम--१. ब्रष्वपुरी, २. सिह- 
पुरी, ३. महापुरी, ४. व्रिजयापुरी, ५. श्ररजा, ६. विरजा, ७. अशोका, ८. बीतशोका । 
सीतोदा नदी के उत्तर तट पर जो श्राठ क्षत्र है उनके नाम--१. वप्रा, २. सुवप्रा, 
३. महावप्रा, ४. वप्रकावती, ४ गन्धा, ६. सुगन्धा, ७. गन्धिला, ठ गन्धमादिनी । इन 
क्षे्ो सम्बन्धी प्राठ मूल नगरियो के नाम-- १. विजया, २. वैजयन्ती, ३. जयन्ती, 
४, श्रयराजिता, ५. चक्रा, ६ सगा, ७. ब्रयोध्या, ८. अ्रवध्या । कषतर प्रौर पश्चिम समुद्र 
की वेदी के मध्यमे भूतारण्य बनहै। 

नील भ्रौर रिम पवेत तथा पूरवे रौर पश्चिम समुद्र के बीच मे, रम्यक क्षेत्र 
है । रम्यक क्षेत्र मे मध्यम भोग भूमि की रचना है । इसक्रा वणन हरि क्षेत्र के समान 
है । रम्यक क्षेत्र के मध्य में गन्धवान पवेत है । 

रुकिम श्रौर शिखरि पवेत तथा पूर्नं श्रौर पश्चिम समूद्र के वीच में हैरण्यवत 
षभ है । इस क्षेत्र मे जघन्य भोग भरमि कौ रचना है । इसका वन हैमवत कषेत्रे के 
समान है । हैरण्यवत क्षेत्र के मध्य मे माल्यवान्‌ पर्त है । 

शिखरि पर्नत रौर पूग, श्रपर, उत्तर समुद्र के बीच मे एरावत क्षेत्र है । 
ेराबत क्षेत्र का वेन भरत क्षेत्र के समान है । 

पाचो मेर सम्बन्धी ५ भरत, ५ एेरावत श्रौर ५ विदेह इस प्रकार १५ कमं 
भूमियां है| 

५ हैमवत, ५ हरि, ५ रम्यक, ५ हैरण्यवत, ५ देवकु 
प्रकार ३० भोग भूमिया है । 


विकलवत्रय जीव कम भूमि मेँ ही होते है । लेकिन समवेशरण नही होते है । 


र श्रौर ५ उत्तर मुरु इस 
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नही होते है। | । 
क्षेत्रों का विभाग करने वाते पवतो का नाम 


तद्विभाजिनः परवापरायता हिमवन्महाहिमवन्‌ । 
निषध तील रत्र शिखरिणो वश्वर पवेताः ।११७०॥ 
भरत श्रादि सातक्षे्रो का विभाग करने वाले, वे से पश्चिम तक समवे 
हिमवान्‌, महाहिमवान्‌, निषध नील, रकम प्रौर शिखरी ये अनादि निधन नाम वाति 
छह पव॑त है । 
भरत ्रौर एेरावत क्षत्र की सीमा पर सौ योजन ऊं्रा शौर पञ्चस योजन 
भूमिगत्त हिमवान्‌ पवेत है । हैमवत श्रौर हरि क्षेत्र की सीमा पर दो सौ योजन ऊा 
गौर पचास योजन भूमिगत महाहिमवान्‌ पर्वत है । हरि प्नौर विदेहक्षत्र की सीमा प्र 
चार सौ योजन अचा ग्रौर सौ योजन भूमिगत निषध पर्वते ह । विदेह श्रौर रम्यक व 
की सीमा पर चार सौ योजन ऊचाश्रौर एकं सौ योजन भूमिगतं नील पत ह । 
रम्यकं ओर दैरण्यवत क्षेत्र की सोमा पर दो सौ योजन ऊचा ग्रौर पचास योजन भूमि- 
रतत रविम पर्वत है । दैरण्यवतत श्रौर परावत क्षेत्र कौ सीमा पर सौ योजन उचा ओरं 
पच्चीस योजन भूमिगत शिखरी पवेत है । 
पवेतों के रग का वर्णन- 
हैमाजु न तथनीय वेद्यं रजत हिम मयाः ॥११७१॥। 
उन पवतो का रग, सोना, चादी, सोता, वैदरयमसि, दी शरीर सनि $ 
सहं। 
1 हि पर्मत का वशं सोने के समान श्रथवा चीन के कस के समान ध 
है । महा हिमवान्‌ पर्वत का रग चांदी के समानि सफेद ह । निप प्तक म 
हुये सोने के समान लाल है। नीला पवेत का वी वैड्यंमणि के समान नीता अ व 
पवत का वरा चांदी के समान सफेद है । शिखरी पर्वत का रग सोने फे सम 


है। 
पर्वतो का श्राकार-- 
मरिविचित्र पार्श्वा उपरि मूत चे दत्य वित्तारः ॥११७२॥ 


[ ४६३ 
अध्याय सातवां | 


उन्‌ पर्मतो के तट नाना प्रकार के मियो से शोभायमान है,जो ठेव, विद्या- 
धर श्रौर चारण ऋषियो के चित्त को भी चमत्कृत कर देते है । पर्वतो का विस्तार 
ऊपर, नीचे भ्रौर मध्य मे समान है । 
परवतो पर स्थित सरोवर के नाम-- 

पद्म महापदमतिगिच्छ केशरि महापुण्डरोक पुण्डरीका हुदास्तेसामुपरि ।११७३॥ | 

हिमवान्‌ श्रादि पर्नत्तो के ऊपर क्रम्‌ से पद्य, महापद्म, तिगिच्च्‌, केसरी, महा- 
पुण्डरीक भ्रौर पुण्डरीक ये छह सरोवर है ! 
प्रथम सरोवर की लम्बाई, चोडाई- 

प्रथमो योजन सहस्त्रायामस्तदद्धं विष्कम्भो हदः ।११७४॥ 

हिमवान्‌ पर्त के ऊपर स्थित प्रथम सरोवर एक हजार योजन लम्बा ग्रौर 
पांच सौ योजन चौड़ टै । इसका तल भाग वच्रमय श्रौर तट नाना रत्नमय है। 
भ्रयम सरोवर को गहराई-- 

दश योजनावगाहः 1 ११७१५॥ 

पद्म सरोवर दश योजन गहरा है । 
प्म सरोवर मे कमल कितना लम्बा चौडा है-- 

तन्मध्ये योजन पुष्करम्‌ ।११७६॥ 


पद्म सरोवर के मध्य मे एक योजने विस्तार वाला कमलं है 1 एके कौस लम्बे 
उसके पत्ते है श्रौर दो कोस विस्तार युक्तं कणिका के मध्य मे एक कोस प्रमारा विस्तृतं 
शरी देवौ का प्रसाद है । बह कमल जल सेदो कोस ऊपर है । पत्र श्रौर्‌ करिका के 
विस्तार सहित कमल का विस्तार एक योजन होता है 1 


भ्रन्य सरोवरो के विस्तार श्रादि का वशंन-- 
तद्विगुराद्विुणा हृदाः पुष्कराणि च ॥ ११७७॥ 
भागे के सरोवरो श्रौर कमलो का विस्तार प्रय सरोवर ्रीरं उसके क्लं 
के विस्तारसे दूना-दूना है । अर्थात्‌ महा प्च दो हजार यजने लम्बा, एक हजार 
योजन चौडा श्नौर वीम योजन गहरा है । इसके कमलं का विस्तार दो योजन है! इसी 
पस्तार तिशिच्छं हृदं का है । केसरी, महेपुण्डरीके, 


भकार महापन्न के विस्तार से दूना रि 
भौर पुण्डरीकः हृदो का विस्तार क्रम से तिगिच्छ, महापद्म ग्रौर पदम हेदके विस्तार कै 
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समानं है । इनके कमलो का विस्तार भौ तिगिच्छ आदि के कमलो क विस्तार 
समान्‌ है । 
केमलों मे रहने बालौ देवियो रे नाम 
तक्निवासिम्यो देव्यः शरी ही धृति कीति बुद्धिलक्यः पत्योपम स्थतः 
ससामानिक परिपत्काः ।\ ११७८।॥ 
उन पद्म श्रादि सरोवरो के कमलो पर क्रमे श्री, ही, धृति, की, बधि 
श्रौर लक्ष्मी ये छह देविया सामानिक श्रौर परिषद जाति के देवों के साय निवाप 
केरती है । देविषों की श्राय एक प्रल्य है । 
छहो कमर्लो की कणिकाश्रों के मध्य मे एकं कोर लम्बे, श्रद् कोस चौड 
भ्रौर कुं केम एकं कोस ऊचे इन देवियो के प्रासाद है, जौ श्रपनी कान्ति से शरद्‌ ऋतु 
से निर्मल चन्द्रमा की प्रभाको भी तिरस्कृत करते है । कमलो के परिवार कमलो प्र 
सामानिकं श्रौर परिषद्‌ देव रहते है । श्री, ह्वी, धृति देविया प्रपने परिवार सति 
सौधमं इन्द्र की सेवा मेँ तत्पर रहती है । 
नदियों शा वर्णन प्रौर उनके ताम- 
गंगा सिन्धु रोहिदोहितास्या हरिदधरिकान्ता सीता सीतोदा नारी नरकान्ता 
सुवणं रप्यकूलारक्तारक्तोदाः सरितेस्तस्तन्यध्यगाः ॥११७६९॥ 
गङ्गा, सिन्धु, रोहित्‌, रोहितस्य, हरित्‌, हरिकान्ता, सीता, सीतोदा, तारी, 
नरकान्ता, सुवणकूला, सूप्यकूला, रक्ता श्रौर रक्तोदा ये चौदह नदिया भारत रादि 
सात क्षेत्रो मे बहती है । 
नदियों के बह्ने का क्रम-- 
यो द्योः पर्वाः पूर्वगः ।1 ११८० । त 
नवो नप मे से पहूली-पहली नदी पूवं समुद्र मँ जाती है । रथात्‌ ग्धा 
.सिन्धु मे सद्धा नदी पुवं समद्र को जाती है, रोहित्‌-रोहितास्या मे रोहित्‌ नदी एव 
जाती है यही क्रमञ्रगिभी है। 
ध ५ त त कै परयो पद हृद है । उसके पूर्वै तोरणद्रर 8 ४ 
नदी निकली है जो विजयाद्धं परवत को भेदकर मलेच्छ ₹ व ^ 
मरे मिल जाती है । पद्महद के पश्चिम तोरण द्वारे सिन्धु त ती 
विजयाद्ध परवत को भेदकर म्नेच्छं सखण्ड मे वहती हृ पश्चिम समुद्र 
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है \ ये दोनो नदिया भरत कत्र म बहूतौ है । हिमवान्‌ पवेत के उपर स्थित पद्हुद के 
उत्तर तोरण द्वार से रोहितास्या नदी निकली है, जो जघन्य भोग भूमि मे बहती हुई 
पश्चिम समूद मे भिल जाती है । महापब्रहृद के दक्षिण तोरण द्वार से रोहित नदी 
निकली है, जो जघन्य भोग भूमि मे बहती हृई पूवं समूद मे मिल जाती टै । रोहित्‌ 
रौर रोहितास्या नदी हैमवत क्षेत्र मे बहती है । महा पद्महृद के उत्तर तोरण द्वार 
से हरिकान्ता नदी निकली है जो मध्यम भोग भूमि मे वहती हुई पश्चिम समुद्र मे 
मिल जाती है 1 निषध पवेत कै ऊपर स्थित्त तिमिच्छके हृद के दक्षिण तोरण दरार 
से हरित नदी निकली है जो मध्यम भोग भूमि मे बहती हुई पृं समुद्र मे मिलती ह । 
हरित श्रौर हरिकान्ता नदिया हरिकषे्र मे वहती है । 

तिगिच्छ हृद के उत्तर तोरण द्वारसे सीतोदा नदी निकली है जो श्रपर 
विदेह प्नौर उत्तम भोग भूमिमे वहती हुई पश्चिम समुद्र मे मिल जाती ह । नीलं 
पर्व॑त पर स्थित केसरी हृद के दक्षिणा तोरण दार से सीता नदी निकली है जो उत्तम 
भोग भूमि श्रौर पूर्वं विदेह मे वहती हुई पूवे समुद्र मे मिल जाती है । सीता श्रौर 
सीतोदा नदिया विदेह क्षेत्र मे वहती है । 

केसरी हद के उत्तर मे तोरण द्वारसे नरकान्ता नदी निकली है, जो मध्यम 
भोग भूमि मे बहती हुई पण्चिम समुद्र मे मिल जाती है } रविम पवेत प्र स्थित महा 
पुण्डरीक हद के दक्षिण तोरण द्वार से नारी नेदौ निकली है, जो मध्यम भोगमभूमि मे 
वहती हुई पूवे समूद्रमे मिल जाती ह । नारी ग्रौर नरकान्ता नदी रम्यकष्षे्रमे 
वहती है । 

महापुण्डरीक हृद के उतर तोरण द्वार से कूप्यकूला नदी निकली है, जो 
जघन्य भोग भूमि मे बहती हई पश्चिम समुद्र मे मिल जाती है ! शिलरी पवत प्र 
स्थित पुण्डरीक हृद के दक्षिण तोरणष्टार से सवणंकूला नदी निकली है, जो जघन्य 
मोग भूमि मे वहती हई पूवं समुद्र मे मिलती है । सुवशंकूला ग्र सप्यकूला नदी 
दैरण्यवत्‌ क्षेत्र मे वहती है 1 ॥ 

 पण्डरीक हद के पश्चिम तोरण द्वार से रक्तोदा नदो निकली है, जो 
होक र पी पम चद मस ची 
भैदकर स भ वहती ॥ 1 
। ता हः समुद्र मिल जाती है । रक्ता श्रौर रक्तोदा नदी 
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एेरावत क्षेत्र मे बहती है । 

देव कुर के मध्य भें सीतोदा नदी सम्बन्धी पाच हृद है प्रलेक हदे 
रवं ओर पश्िम तटों पर पांचपाच सिद्ध कूट नामक कुर परवत है । इस प्रकार पायो 
दों के तटों पर पचास शक्षद्र पवत है । ये परवत पचास योजन लम्बे पर्ची योजन 
चौड़ भ्रौर सतीस योजन ऊचे है । प्तयेक परैत के उपर ग्षट प्रातिहायं सयुक्त, एल, 
सुवणं ्रौर चादी से निमित, पल्यङ्कासनारूढ ्रौर पर्वाभिमूख एक-एक जिन 
प्रतिमा) 

भ्रपर विदेहं से भी सीतोदा नदी सम्बन्धी परंच हृद है। इन हृदोके 
दक्षिणा प्रौर उत्तर तटो पर प्राच-पाच सिद्धकूट नाम कै कषर पवेत है । शर्य वणेन 
पूवेवत्‌ ह । 

इसी प्रकार कुरु मे सीता सम्बन्धी पाच हृदद । इन हृदो के पूवं ्रौर 
पश्चिम तटं पर पूववत्‌ पचास सिद्ध कूट पवत है । पूवं व्िदमे भी प्रीता नदी 
सम्बन्धी पांच हृद है । इन हृदो के दक्षिण श्रौर उत्तर तटो पर पचास सिद्ध कूट 
पवेत है । इस प्रकार जम्बदरीप के मेर सम्बन्धी सिद्धकृट दो सौ है ग्रौर पाचो भेर 
सम्बन्धी सिद्ध कूटो की सख्या एकं हजार है । 
शेष बची हृदं नदियां कहां नाती हैँ ? 

शेषास्त्वपरगाः ।११८१॥ 

पूर्वं सूत्र मे कही गई नदियों से शेष बची हई नदियां पश्चिम समुद्र को व 
ह, ्र्थात्‌ गगा शौर सिन्धु में से सिन्धु पश्चिम समुद्र को जाती है । यही क्म 
श्री है। 
नदियों का परिवार-- 

चतुदश नदी सहस्त्र परिवृता गंगासिन्ध्वादयो नद्यः ॥। व {+| 

गंगा, सिन्धु शादि नदियां चौदह हार परिवार नदियों ञे सहित ह । र 

यद्यपि बीसवे सूत्र गत॒ 'रितस्तन्मध्यगा.” इस वाक्य मे प्रय हये इ | 
शब्द से दरस सूत्र मे भी नदी का सम्बन्ध हो जाता, क्योकि यह ४८ का ५ 

९ "चयः" शब्द का ग्रहण सूचित करता दै कि प्रगे 

फर भी इस सवर मे नः" शव्द का प्रणा यह | १ 
युगल नदियो कै परिवार नदियो की सस्या पूं कीसख्यासे दू त भ्न 

यदि तदंश नदी सहस्व परिवृता नयः" इतना ही पूत वना 
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विधिर्वा प्रतिषेधो वा' दहस नियम के श्रनुसार शेषास्त्वपरगाः' इस सूत्र मे कथित पश्चिम 
रुदर को जनि वाली नदियौका ही हां हण होता श्रौर चतुदश नदी सहस्व 
परिवता गगादयो नद्यः दसा सूत्र करने पर पूवं समुद्र को जाने वाली नदियोकाही 
रहर होता । श्रत; सव नदियो को ग्रहा करने के लिये गयासिन्ध्वादयो' वाक्य सूत्र 
मे श्रावए्यक है । 

गगा, सिन्धु नदियो कौ परिवारनदियां चौदह्‌-चौदह्‌ हजार, रोहित ग्रौर 
रोहितास्या नदियो की प्ररिवारनदिया ब्रहाईस-गरहाहेस हजार, हरित श्रौर हरिकान्ता 
नदियो की प्रिवारनदिया छ्पन-छप्पन हजार, सीता श्रौर सीतोदा नदियो मेँ प्रत्येक 
को परिवार नदिया एक लाल बारह हजार ह । नारी श्रौर नरकान्ता, सुवरंकूला श्रौर 
हप्यकूला, रक्ता रौर रक्तोदा नदिय क प्रिवारनदियो कौ सस्या क्रम से हरित 


श्रौर हरिकान्ता, रोहित भ्रौर रोहितास्या, गंगा श्रौर सिन्धु नदियों के परिवार नदियों 
की स॒ष्याकेसमानदह। ` 


भोग रमि क नदिथो मे बरस जीव नही होते है । जम्बद्रीप सम्बन्धी मूल 
नदिया ्र्तर है । इनकी परिषारनदियो की सस्या पन्द्रह लास वारह हुनार है । 
जम्बूद्धीप मे विभग नदिया बारह्‌ है । । 

इस प्रकार पञ्चिममेरु सम्बन्धी मूल नदिया तीन सौ नब्बे है श्रौर्‌ इनकी 
परिवारनदिपो को सश्या पिचहत्तर लाल साठ हजार है । विभग नदियो की सख्या 
साठहै। 
भरत क्षेत्र का चिस्तार- 

भरतः षड्विशति पञ्च योजन शत विस्तारः 
योजनस्य ।११८३॥! 

भरत क्षेत्र का विस्तार पराच सौ छव्वीस योजन श्रौर एक योजन के उन्नीस 
भागो मे छह भाग ५२६६६ है। 
भ्रागे के पवत भौर क्षों का विस्तार-- 

तददिगणद्धगुर विस्तारा वर्यधर वर्षा विदेहान्ताः ।। ११८४ 

अरगि-भागे के परवत श्रौर क्षेत्रो का विस्तार भरत क्षेत्र के 
दूना दै । लेकिन यह्‌ क्रम विदेह क्षेत्र पर्यन्त ही दै । भत्र से उत्तर 
का विस्तार शोत्र के विस्तार से ्राधा-पराधा होता गया है । 


षट्‌ चेकोन विशति भागा 


विस्तार से टूना- 
के प्ति श्रौर शत्रो 
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भरत क्षेत के निस्तार सै हिमवान्‌ पर्मत का विस्तार दूना है । हिमवान्‌ 
पर्वत के विस्तार से हैमवत्‌ क्षेत का विस्तार दूना है । यही करम विदेह त्र पनत । 
विदेह कत्र के विस्तार ते नील परमत का विस्तार प्राषा है । नील पर्ब विस्तार पे 
रम्यके कषेत्र का विस्तार प्राधा है । यहे क्रम देरावत कतर परत है । 

उत्तरा दक्षिणतुल्याः ।॥ ११८१ 

उत्तर केक्षेत्र श्रौर पर्मतो का विस्तार दक्षि के क्षेत्र श्रौरपर्नतो क 
विस्तार के समान है । अर्थात्‌ रम्यक, हैरण्णवत्‌ श्रौर परावत कष्रो का विस्तार क्रम 
से हरि दैमवतत ्रौर भरत क्षेत्र ॐ विस्तार ॐ समान है । नील, रुक्मि श्रौर धिसरी 
पर्वतो का विस्तार क्रम से निपध, महाहिमवान्‌ श्रौर हिमवान्‌ पर्वतो के विस्तार ॐ 
बराबर है । 


भरते श्रौर ेरावत क्षत्र मे काल का परिवतंन-- 
भरतैरावतयो वृ ्वज्ञासौ षट्‌ समयाम्यामूरपिष्यवसपिरौस्थाम्‌ 
॥ ११५ 
मरत श्रौर एेरावत क्षेत्र मे उत्सर्पिरी शौर श्रवसपिरी काल के छ्‌ समयो 
हारा जीवो की रायु, काय, सुख श्रादि की वृद्धि ग्रौर हानि होती रहती है । क्षेत्रो फी 
हानि वद्धि नही होती । कोर रातां 'भरतैरावतयोः" पद मे षष्ठी द्विवचन न मानकर 
सप्तमी का द्विवचन मनते है । उनके मत से भी उत्सपिरी श्रौर प्रवसपिरी ४ 
केद्वारा मरत श्रौर ेरावतक्षेत्र की वृद्धि प्रौर हानि है, किन्तु मरत ्रीर 
ेरावत क्षे मे रहने वाले मनुष्यो क़ श्राय उपभोग भ्रादि-की वृद्धि ओ्ौर हानी र 
है । उत्सपिरी वाल मे रायु श्रौर उपभोग आदि की यद्धि रौर श्रवसपिणी काल 
हानि होती है । | , 
श्रश्न वहो कालो" का 'वरणोनं कित प्रकार है ? (१ 
उत्तर :--परत्येक उत्सपिणी श्रौर अरवसगिणी के -छह-छहं भेद ह # क 
सपिरी काल के छह भेद-१. सुषमा सुपमा, २. सुषमा, ३० सुषमा दुषमा, ४ €. 
सुषमा, ५ दुषमः, "६. “प्रति दुषमा । | त 
। उत्सपिणी "काल के छह भेद--१ भ्रति दुःषमा, २. दुमा, {$ 
। । -सुपमा । 
सुषमा, ४. सुषमा दु.षमा, £ सुषमा, ६. धुपमासुपम रका 
५ यद्यपि वमान मे अवसर्पिणी काल होने से सूत्र मे श्रवसप्ी रए 
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पते होना चाहिए, लेकिन उरसपिणी शब्द को श्रत्प स्वरवाला होने से पहले 
कहा है । 

मूषमा सुषमा धार कोड़ा कोड़ी सागर, गुषमा तीन कोडा कोडी सागर 
सुषमा द्‌ पमा दो कोड़ा कोडी सागर, दुषमा युषमां बयालीस हजार वष कम एक कोड़ा 
कोडी सागर, दुःषमा इवकीस हजार वं ओ्रौर भ्रति दु-षमा इक्कीस हजार वषं 
काहै। 

ग्वसपिसी के प्रथम काल मे उत्तम मोग भूमि की, दवितीय काम मे मध्यम 
भोग भूमि की श्रौर तृतीय काल मे जघन्य भोग भूमि कौ स्वना होती है । तुतीय 
काल मे पल्य के श्राठवे भाग वाकी रहने परर सोलह कुलक्रर उत्पन्न होते दै । प्रह 
कुलकरो की मृत्यु तृतीय कालमे हो ही जाती है लेकिन सोलहवे कुलकर कौ मृत्यु 
चौथे कालमे होती है। 

प्रथम कुलकर कीश्रायु प्यके द्रम भाग प्रमाणा है। ज्योतिरद्ग 
कल्पवक्षो की ज्यौति के मन्दहो जाने के कारण चन्द्र ओर्‌ सूयं के दशेन से मनुष्यो 
को मयमीत होने पर प्रथम कुलकेर उनके -भयका निवारण कररता है । द्वितीय 
कलकर की म्रायु पल्यकेसौभागो मेसे एक माग प्रमाण दै। द्वितीय करुलकर के 
समयमे ताराभ्नो क्रो देकर भी लोग डरने लगते है, श्रत. वह उनके भय को दूर 
कर्ता है । तृतीय कुलकर की श्रायुं पल्य के हजार भागो में से एक भाग प्रमाण है। 
चहं सिह, व्याघ्र भ्रादि हसक जीवो से उत्पन्न भय का परिहार करता है । चतुथं 
कूलकर की रायु पल्यकेदश हजार मागोमेसे एके भाग प्रमाण है । वह्‌ सिह, 
व्याघ्र श्रादिके भयको निवारणतकरने के लिये लाठी श्रादि रखना सिखाता है । 
पाचवे कृलकर कौ भयु पल्य के लाख भागो मेपेएक भाग प्रमाण है । वह्‌ कल्प 
वक्षो की सीमा को वचनन द्वारा नियत करता है, क्योकि उसके काल मे कल्प वक्ष कम 
हो जाते है भ्रौरं फल भी कम लगते है । छठवे कुलकर की रायु पल्य क्ते दश लाख 
८ र एक भाग पमार हे । बह गतम भ्ादि चिन्ह से कत्प वृक्षो की सीमा को 

ता है, क्योकि उसके काल मे कत्य वृक बूत करम रह जाति है श्रौर फल भी 
अत्यल्प लगते है । सातवें कुलकर की घ्नायु पल्य के करोड भागोमेसे एक भाग स 
प्रमाण ह । वह्‌ शूरता कै उपकरणो क्रा उपदेश श्रौर हाथी । म्रादि पर सवारी ह 
सिखाता है । ्ाठवे कुलकर कौ रायु पल्य के दण करोड़ भागो मे से व 
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शरीर की ऊचादई सात हाषहोती है श्रौर अन्तमं श्रायु बीस वषे ग्रौर शरीर 
की ऊचाईं साढे तीन हाथ रहं जाती है । 

अरति दुषमा नामक छठ्ये काल के प्रादि मनुष्यो की श्राय बीस वषे होती 
है, भरन्त मे रायु सोलह वषं श्रौर शरीर की ऊंचाई एक हाथ रह जाती है । छठे काल 
कै ग्रन्त मे प्रलय काल भ्राता है । प्रलय काल में सरस, विरस, तीक्ष्ण, रुक्ष, उष्ण, विष 
ग्रौर क्षार मेघ क्रम से सात-सात दिन बरसते है । सम्पूण भ्रां खण्ड मे प्रलय होने 
पर मनुष्यो बहृत्तर युगल शेष रह जाते है । चित्राभूमि निकल श्राती ह । बराबर हो 


जाती है । इस प्रकार दस कोडा-कोड़ी सागर का अवर्सपी काल समाप्त होता दहै । 
इसके बाद दस कडा कोडी सागर का उत्सर्पिणी काल प्रारम्भ होता है । 


उत्सपिणौ ऊ प्रतिदुषमा नामक प्रथम काल कै श्रादि मे उनचास दिन 

पर्यन्त लगातार क्षीर मेध बरसते दै, पूनः अमृत मेघ भी उतने ही दिन परथन्त बरसते 

है । रादि मनुष्यो कौ ्रायु सोलह्‌ वषे शरीर की उऊचाई एकं हाय रहती है श्रौर 

रन्त मे श्रगु बीस वष॑श्रौर शरीर की ऊंचाई सादे तीन हाथ हो जाती है मेधो के 

रसने से पृथिवी कोमल हो जाती है । ग्रौपधि, तर, गूल्म, तृण श्रादि इस सहितं हो 

व १ । पूवोक्त युगल विलो से निकलकर सरस धान्य प्रादि क उपभोग से सहषं 
। 


दुषमा नामक द्वितीय काल के भ्रादि मे मनुष्यो की श्रायु बीस वषु श्रौर 
शरीर को अचाई सादे तीन हाथ होती है । दवितीय काल मे एक हजार वेषं शेष रहने 
चौदह कुलकर उलयन्च होते है । ये कृलकर श्रक्सपिणो काल के पञ्चम कालिके 
राजाश्रो की तरह होति है । तेरह कुलकर द्वितीय काल मे ही उत्पन हेते ह प्नौर 
मरते भौ दवितीय कालमेही ह । लेकिन चौदहवा कुलकर उत्पन्न तो द्वितीय फाल 
मे होता लेकिन मरता तृतीय काल में ह । चौदहने कूलकर का पुव तीर्थकर होता है 
0 ५ का पत्रे चक्रवर्ती होता ई । इन दोनो कौ उत्पत्ति तीसरे काल मे 


„ इषमा पुपमा नामक वृतीय काल के आदि में मनुष्यो की भ्रायु एक सौ बीस 
वषं र की उचा सात हाथ होती दै । श्रौर अन्तम भराय कोरि पूर्व वर्षं 
भरर शरोरको ऊचाई सवापाचसौ धनुष मे शः 

नुष प्रमाण होती है, इस काल मे शलाका 


सपमा दरपमा नामक चोथे काल मे जघन्य भोग मूमि कौ रषना सुपमा नामक 
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पञ्चम काल में मध्यम मोग भूमि की रचनां ग्नौर ुपमा-ुपमा नामक छे का 
उत्तम भोग भूमि कौ रचना होती है । 

क चौथे, पचि प्रोरचठे काले एकभी ईति नही होती है । च्यौतिर 
कत्पवृ्ो के प्रकाण से रातत दिन का विभाग भीनहौ होता है । मेष वृष्टि, शीत वाधा, 
उत वाघा, क्रूर मृग वाधा श्रादि कभी नही होती ह। इसप्रकार दभ कोड़ा कोडी 
सागर का उत्सपिी काल समाप्त हौ जता है पुनः श्रकसप्िणी कात प्राता है इष 
प्रकार ्रवेसरपिी प्रर उत्सपिरी काल का चक्र चलतां रहता है । उत्सप्ररी के दष 
कोडा कोड़ी सागर का एक क्प होता है) एक क्ल्पमे भोग मूमि का कात प्रगरहू 
कोड़ा कड़ी सागरदह। मोग भूमि के मनुप्य मधुर मापी, सर्वकला कुणल, समान 

- भोग वले, पसीभे से रदित श्रोर ईप्या, मात्सर्य, कृपराता, रतानि, मय, वरषाद, काम 
प्रादि से रहित होते है । उनको इष्ट वियोग श्रौर श्रनिष्ट सयोग नही होता । प्रायु के 
रन्त मे जमाई लेने से पुरुप की श्रौर दीक सेस्तरीकी मृतय हो जाती है । बह नु- 
सके नहीं होते हं । सव मृग (पगु) विधिष्ट घास को चरते वाले श्रौर समान रा 
बाले होते है। 
भ्रत्य भ्रुमियों का वन- 

ताम्यासिपरा भूमयोऽवस्थिताः ॥ ११८७ 

भरत ग्रौर एेरावत क्षेत्र को दछयोड़कर प्न्य भूमिया सदा ग्रवस्थित रहती ह । 
उनम काल का प्रिवतंन नही होता, हैमवत, हरि श्रौर देवरंर मे क्रम से प्रवसपिरी 
काल के तृतीय, द्वितीय श्रौर प्रथम कान की सत्ता रहती है 1 इसी प्रकार हैरुयवत, 
रम्यके श्रौर उत्तर कुरू मेँ भी कान की श्रवस्थित्ि समना चाहिये । 
हैमवत भादिक्षत्रो मेंश्रायु कावर्णन- 

एक द्ितनिपत्योपमस्थितयो हैमवत कहारिवर्षक दैवकुलक्षाः ॥ ११००॥ 

हैमवत, हरित तथा देवकर मे उत्पन्न होने वलि प्राणियो कौ प्रा कमः 
एकं पल्य, दौ पर्य श्रौर तीन प्रल्य की है । णरीर्‌ की ऊंचाई क्रमणः दो हृनार धनप 
चार्‌ हजार ग्रौर छह हजार धनुप ह । मोजन क्रमजः एक दिन वाद, तथा तीन दि 
वाद करते । णरीरकारंग क्रम मे नील कमल के पमान, कुन्द पुप्प के समान शरा 


क्रचन वणं होतो है । 
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उत्तर के कषेत्रो मे श्रायु कौ व्यवस्था- 

तथोत्तराः ।\ ११८६1 

उत्तर के ेत्रो कँ निवासियो क श्रायु दभिरा क्षत्रो के निवासियों के समान 
ही है । अर्थात्‌ हैरण्यवत, रम्यकक्षेतर तथा उत्तर कुरु मे उत्पत होने वाले प्राणियो कौ 
आयु कमशः एक, दो भ्रौर तीन पल्य कौ ह । 
विदेह क्षेत्र मे ्रायु को व्यनस्था-- 

विदेहेषु संख्येयकालाः ।\११६०॥ 

विदेह घेन मे सख्यात वषं की रायु होती है 1 प्रत्येके मेर सम्बन्धी, पांच पुवै 
विदेह श्रौर पाच रपर विदेह होते है 1 इन दोनो विदेहो को महाषिदेह कहते है । विदेहं 
मे उक्ृष्ट भ्रायु पूर्वं कोटि वषं जघन्य भ्रायु ग्रन्त मुहूतं है । 

विदेह मे सदा दषमा सपमा काल रहता है ! मनुष्यो के शरीर कौ ॐँचाई 
याच सौ धनुष टै । वहं के मनुष्य प्रतिदिन भोजने करते है । 

सत्तर लाख करोड भ्रौर छप्पन हजार करोड वर्षो कै समूह का नामं पर्वं है । 
्र्थात्‌ ७०५६०००००००००० वषे का पूवे होता है 1 
भरत क्षेत्र का दरपरो तरह से विस्तार वरणंन- 

भरतस्य विष्कम्भो जस्बुद्ीपस्थ नवतिशतभागाः ।\११६१।। 

भरत क्षेत्र का विस्तार जम्ब्‌ दीप कै एक सौ नव्वेवां साग है । प्र्थात्‌ जम्बू 
दीपके एक सौ नन्वे भाग करने पर एक भाग भरतक्षेत्र का विस्तार है । 

जम्बृद्रीप के अन्त मे एक वेदी है, उसका विस्तार जम्बुद्वीप के विस्तारमे दी 
सम्मिलित है । इसी प्रकार सभी दी की वेदियो का विस्तार टीपोंके विस्तारके 
श्न्तगेत ही है । लवण समुद्र के मध्यमे चारो दिणाघ्नो मे पाताल नामं वाले प्र्ञ्ज- 
लाकर चार वडवानल है, जो एक लाख यौ जन गहर, मध्य.मे एक लाख योजनं विस्तारं 
यृ शौर मृष तथा मूल मे दग हजार योजन विस्तार. बालः ह । -चासे विदिभाग्नो मे 
चार कुद्र वडवानल भी ह । जिनकी गहराई दण -हजार योजत, मध्य में विस्तारं दभं 
देजार योजन ग्रौर मुल तथा मूल मे विस्तार एके हजार योजग ह । दन प्राट.बडवा- 
नलो के श्रः अ्रन्तरालो म से परतयेक ग्रन्तराल मे पंक्ति में स्थित एक सौ पच्चीसं वाडव 
हे जिनकी गहराई एक हजार योजन, मध्य मे विस्तार एक हजार योजन श्रौर्‌ मख 
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तया मूल पांच सौ योजन विस्तार दै । इस प्रकार बडवानलो की संख्या एक हजार 
शराठ है । इन बड्वानसो के ्रन्तराल मे भी छोटे-छोटे बहुत से मडवानच है । प्रलेक 
बडवानल के तीन भमि है! नीचे के भाग मे वायु, मध्य भागमे वायु शौर जल, रौर 
उपर के भाग मे केवल जल रहता है । जव वायु धीरे-धीरे नीचे के मागसे उपरके 
भाग मेँ चदती है तो मध्यम भागकाजलवायु पे प्रेरित होने कै कारण उपरको 
चढता है । स प्रकार वडवानल का जलं समुद्र मे मिते के कारणा समुद का जत तद 
के ऊपर श्रा जाता ह ) पुनः जब वायु धीरे-धीरे भीचे फ चली.जातो है तव समुद्र का 
जल भी घट जता है) 

लवण समुद्र मँ ही वेला (तट) है श्न्य समुद मे नही । भर्य सममे 
बडवानलं भी नही है, क्योकिं सन समुद्र एकं हजार थोजन गहरे है । तव॒ समुद्रका 
ही जल उश्नत है श्रन्य समुद्रो काजल सम (ब्रराबर) है। 

लवण समुद्र के जल का स्वाद नमक के समान, वारौ समुद कै जलका 
स्वाद मदिरा के समान, क्षीर समुद के जल का स्वाद दुष के समान, पृतोद सय के 
जल का स्वाद धृत के समान, कालौद, पूष्कर श्रौर स्वधम्भूरमण समुर क जलका स्वाद 
जल के समान श्रौर श्न्म समुद्रो के जल का स्वाद इषुरस के समान है} 

लवण, कालोद शौर स्वयभूरमण संभ्र मे ही जलचर जीव होते है! भरन 
समुद मे नही । लवर समुद्र मे नदियो कै प्रवेश रासे मे मत्स्यो का शरीर बौ यकन 
रौर समुद्र के मध्य मे नदिय कै प्रवेश दारो मे मत्स्यो के शरीर का विस्तार श्र्शष्ट 
योजन श्रौर समुद्र के मध्य मे छत्तीस योजन है । स्वयभूरवण सभु के तट षर स्ह 
बाली मछछलियो के शरीर करा विस्तार पाच सौ योजन रौर समुद्र के मध्य मे एक हृनार 
जन है । लवण, कालोद रौर पुष्करवर समुद्र म ही तवियो के परेश दार है, भर 
समरो मे नही है । न्य समुद्र की वेदिया भित्ति के समान ह । 


धातकी ण्ड दोव का व्रणेन-- 
द्ि्षातिकौ चण्डे ॥११९२॥ | क 
घातकी खण्ड दवीप मे क्षेत, पते प्रादि की संख्या समस्त वाते भम्ूहप 

दूनी-दूनी है । 

धातकी खण्ड द्वीप की दक्षिस दिशा मे दक्षिण सै उत्तरत्के व 


त २] 
क पूर्व दे णश करता ६ 
कार नामक पर्वत है जो लवण ग्रौर कालोद सगर की वेदियो कोर 


दर्वा 
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रौर उत्तर दिशा मे भी इसी तरट्‌ का दूसरा इष्वाकार नामक पव॑त है । प्रत्येक परवत 
चार लाख योजन लम्बे ह । दोनो इष्वाकार पवतो से धातकी सण्ड के दो भाग हौ गये 
हे-एक पूवं घातकी खण्ड श्रौर दूसरा श्रपर घातकौ सण्ड । प्रत्येक माग के मध्य मे एक- 
एक मेर है । पूवं दिगा मेँ पूवं मेर श्रौर पश्चिम दिशा मे श्रपर मेरु है । प्रत्येक मेर 
सम्बन्धी भरत श्रादि सात क्षेत्र शौर हिमवन्‌ श्रादि छह पवंत ह । इस प्रकार धातकी 
ण्ड मे क्षेत्र रौर परवतो की सख्या जम्बू द्वीप से दूनी है । जम्बू दीप में हिमवान्‌ ्रादि 
पर्वतो का जो विस्तार टै उससे दूना विस्तार धातकी खड के हिमवान्‌ ग्रादि पर्वतो का 
है, लेकिन ऊँचाई श्रौर गहराई जम्बृषटीप के समान ही है । इसी तरहं विजयाद्धं पर्वत 
नौर वृत्तवेदाढ्च पर्वतो कौ सख्या भी जम्बू दवीप के समानहै। घातकी खंड मे 
हिमवान्‌ श्रादि पर्वत चक्रके ्रारेके समानह श्रौर शत्र रारो केचिद्रके श्राकार 
केहै। 
पुष्कर द्वीप का वणेन-- 

पुष्करार्घे च ।११६३॥ 

पष्कर द्वीप के श्रद्ध भाग मे भी सव रचना जम्बू द्वीपसे दूनी है । 

वातकी खड द्वीप के समान पृप्कराधं मे भी दक्षिण से उत्तर तक सम्ब श्रौर 
्राठ लास योजन विस्तृत दो इष्वाकार पर्वत ह । दस कारण पुष्करादधं केदो भाग 
होग्येहै। दोनो भागोमे दो मेह पर्वत है-एक पूर्भं मेर ग्रौर दुरा भ्रपर मेर । 
तयक मेरु सम्बन्धी भरत श्रादि सात कषतर भ्रौर हिमवान्‌ श्रादि छह पर्मत है । पुष्करार्ं 
दीप मे सारौ रचना धातकौ खड दवीप के समान ही है । विशेषता यह है कि पुष्करा 
ॐ हिमवान्‌ श्रादि पतों का विस्तार घातकी खड के हिमवान्‌ शादि परवतो के विस्तार 
स्र दूना हं । पुष्कर दवीप के मध्य मे गोलाकार मानुपोत्तर पर्थत है, श्रतः इस पर्बत से 
विभक्त होने के कारण इसका नाम पुप्कराद्घं पड़ा । श्राषे पुष्कर दवीप मे ही मनुष्य है, 
भरत. पुप्करादरधं का ही वंन यहां किया गया है । 
मनुष्य क्षेत्र शो सीमा- 

प्राङ्मानुषोत्तरान्मनुष्यः । ११६४। 

मानुपोततर परमत के पटले ही मनुप्य होते है श्रागे नही । मानूषोत्तर पर्त के 
बाहर विद्याधर श्रौर ऋद्धि प्राप्त मुनि भी नही जाते ह । मनुप्य क्षेत्र 
वाहर नही जाते हू । पुष्कराद्धं की नदियां भी मानुपोत्तर व 

ॐ ुपोत्तर के बाहर नही वहृती है । 
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जब मनुष्य के कोचर कै बाहर मृत कोई तिर्येच या देव मनुष्य कषेत्रम प्राता ह 
तो मनुष्य गतया नाम कर्म का उदय होन े भानुषोत्तर के बाहर भी उसको उप॑ 
चार से मनुष्य कट्‌ सकते ६ । दंड, कपाट, प्रतर भ्रौर लोक पूरण समृद्धात के समयं भी 
मानुषोर्तर से बोहर मनुष्य जाता है । 1 
मनुष्यों के मेद-- 

धार्या म्लेच्छाश्च \११६१॥ 

मनुष्यो के दो भेद है-रायं श्रौर म्लेच्छं । 

जो गुणोंसे रहितं हौं भ्रथवो गुएवान्‌ लोग जिनकी सेवा कर, उप्र 
केहते है जो निरसज्जता पूर्वं चेह जौ कु बोलते दै, वे म्ेच्छं ह । 

रायो के दौ भेद-ऋद्धि प्राप्त श्राय भौर ऋद्धि रहित श्रां । ऋद प्रात 
रायो के ऋद्धो के भेद से श्राठभेदहै। आठ ऋद्धियो के नाम--वुदि, ङ्यो, 
विक्रिया, तप, बल, श्रौषध, रस श्रौर कत्र । 

वृधि ऋद्धि प्राप्त प्रार्य कै प्रवरह भेद ह। १ प्रवधिन्नानी, २ मनः पर्य 
नानी, ३. केवलक्ानी, ४ वीज बुद्धि वाले, ५ कोष्ठ बुद्ध वाले, ६ साम्मिनधरोत्री, 
७ पदानूसारी =. दूरे स्पशं करते मँ समथ, € दूरत रसास्वाद करे मेँ समध, 
१० दूर से मघ ग्रहृण करने से समथ, ११ दूर षे सुनने मेँ समथं, १२ दः ते देखने 
म समथ, १३. दंशे पूर्नं कं ज्ञाता, १४. चौदह्‌ पूव के ज्ञाता, १५ ्राठ महानिमित्तो क 
जानते वाते, १६. प्रलेक बुद्ध, १७. वाद विवाद केरे वालि रौर १८ रताश्रमए । 
एक बीजाक्षर का षन होने पे समस्ते श्छ काज्ञातादहो जाने को बीज वृढ कहूं 
है । घान्यीगर मे सगृहं ्रिविध धान्यो की तरह जिस ुद्धि मे सूने हुये वं दिका 
वहृत काल तक विनोश नही होता है, बह कोष्ठ वुद्धि हे । शा ऋ दो प्रकार 
है-जादि चारणत्व भ्र राका गामित्व । जणादि चार नौभदरहै- 

१. जंघाचारणत्व--भूमि से चारं ग्गूल ऊपर बरक 4 

२. भ सिचाररत्व--विदयाधरय कै शि पत शाक मे पमन कसा । 

३. भ्रमश्च चरिणत्व--शरग्नि कौ ज्वाला के ऊपर गमन करना । 

४ यल चरशत्व-जल क विना हे जल पर गमन कन । 

र. पत्र चरण्व-पे को विना चए पत्ते पर मर्मन १ 
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६. एल चारशएएत्व-फल को बिना ए फल पर गमन करना । 
७. पष्प चाररत्व-पूष्प को बिना छु पष्प पर गमन करना । 
८. बीज चारशत्व--बीज को विना दए बीज पर गमन करना । 
६. तन्तु चारणत्व--तन्तु को विना छए तन्तु पर गमन करना । 
पैरो के उत्क्षेपण (उठाना ग्रौर रखना) के कना प्राकाश मे गमन करना, 
परयद्धासन से प्रकाश मे गसन करना, ऊपर को स्थित होकर श्राकाश मे गमन करना, 
प्रथवा सामन्य रूप से वैठकर आकाश मे समन करना श्रकाशगामित्व है । 
ग्रणिमा श्रादिके भेद से विक्रिया ऋद्धि अनेक प्रकारकीहै। 
श्रणिमा--शरीर को सूक्ष्म वना लेना थवा (कमलतालृ) मेँ भी प्रवेश 
करके चक्रवर्ती के परिवार की विभूति को व्रना लेना भ्रशिप्रा है । 
महिमा-शरीर को वडा वना लेना महिमा है 1 
लधिमा--शरीर को छोटा बना लेना लधिमा है । 
गरिमा-शरोर को भारी वना लेना गरिमा है । । 
भाप्ति--भूमि पर रहते हुए मी ग्रगुलि के गरुग्रभाग स मेरु क्री भिर, चन्र, 
स्यं रादि को स्पशं करने की शक्ति का नाम प्राप्ति ऋद्धि ह । 
प्ाक्ाभ्य--जल मे भूमि की तरह चलना श्रौर भूमि पर जल कौ तरह ममन 
करना, अ्रथवा जाति, क्रिया, गुण द्रव्य सन्य श्नादि का वनाना प्रक्रम्य है । 
ईशित्व--तीन लोक के प्रभुत्व को पाना ईभित्व है । 
वशित्व--सम्पूणे प्रारियो को वश पने करे की शक्ति कानाम्‌ वेशित्व है। 
श्रप्रतघात--पचैत्त पर भी श्राकाश्च की तरह गमन करना, अनेक र्पो का 
वनाना भ्रप्रतिघात् है । 
कामरूपौस्व-मूतं शौर भ्रमं ग्रनेक ्राकारो का वनाना कामरूपित्व है । 
प्रन्तर्घान--रूप को श्रदृष्ट बना लेना । ॥ 
तप ऋद्धिक सात भेद है-- 


१. घोर तप, २. महा तप, ३. उग्र तप, ४. दीप्त तयप्‌ 
१३. उग्र तप, ४. तपः ५. तप्त तप, ६. 
यण ब्रह्मचारिता, ७ घोर पराक्रमता । 1 


घोर तप--सिह, व्याघ्र, चीता, स्वापद श्रादि दृष्ट प्रारियों से युक्त गिरिकदरा 
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आदि स्थानों मे श्रौर भयानक श्मशान मे तीव्र आरात्तप, रीत ्रादि करौ बाधा होने 
पर भी घोर उपसर्गो का सहना घोर तप है । 

महातप--पक्ष, मास, छह मास श्रौर एक वषं का उपवास करना महातप है। 
एके वर्षं के उपरान्त पारणा होती है रौर केवलक्तान भी हो जाता दै। दसनिये एक 
वषं सै श्रधिक उपवास नही होता है! 

घग्र तप--पञ्चमी को, श्रष्टमी को श्नौर चतुदंशी को उपवास करना श्रौरं 
दोया तीन बार श्राहार न मिलने पर तीन, चार ग्रथवा पच उपवास कलाय 
तप है । 

दीप्त तप-शरीर से बारह सूर्यो जैसी कान्ति का निकलना दीप्त तप ह । 

तप्त तप--तपे हृए लोहपिष्ड पर गिरी हुई जल की वंद की तरह आहार 
रहस करते हौ आहार का परता न लगना रथात्‌ प्रहार का पव जाना तप्त ततप है। 

धोर गश ब्रह्मच।रिता- सिह, व्याघ्र प्रादि क्रूर प्रासियो पै सेवित होना 
घौर गृणा ब्रह्मचारिता है 1 

घोर परङ्रमता--मूनियो को देलक भूत, प्त, रक्षस, शाकिनी पादिका 
डर जानां घौर पराक्रमता द) 

बल ऋद्धि--दसके तीन भेद ह--मनोबल, वचनबल, कायव् । 

मनोबल--मरन्तमृहूतं मे सम्पूणं श्रुत को बिन्तन करे की साम्यंकानाम 
मनोबस है । 

वचन बल -ग्न्तमुुतं मे सम्भर शरत को पाठ करने 


५ । | 
र ह बल--एक मास चार मास, छह मास रौर १ वर्षतक भी १ 
केरे कीं शक्ति होना प्रथवा ग्रगुसी के श्रग्र भाग से तीनो लोको को उठकर & 
जगह रखने की सामथ्यं का होना काय बल है। व 
४ + ऋद्धि --्ाठ प्रकार कौ है । जिन नियो की निम्न १4 क 
दासा प्राणियो के रोग नष्ट हो जति है, वे मुनि श्रौषड ऋद्धि के धारी त र 
१. विद्‌ (मल) लेपन, २ मलक एकं देश चूला, ३. ० र 
स्य, ४. सम्पूरं रगो के मल का स्पशं, ५ तिष्टीवन कास, त ं 
मव श्रादि का स्प, ७ कृपादृष्टि से ग्रवलोकन प्नौर षा से दाहा # 


रमैकी शक्तिका ताम 
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रस ऋदि के छह भेद र्है- 


१. 


६ 


्रास्यविष--किसी दृष्टिगत प्राणी को 'मर जाश एसा कहने पर उस 
प्रासी का तहा ही मर्ण हो जाय ~ इस प्रकार कौ सामथ्यं कानामं 
श्रास्यविष अ्रथवा वाग्विष ह । 

दष्टिविष--किसी ्ुढ मुनि के द्वारा किसी प्राणी के जनि पर उस प्राणी 
का उसी समय मरण हो जाय इस प्रकार की सामथ्यं का नाम दृष्टि- 
विषहै। 

क्षीरसत्रावी-नीरस भोजन भी जिन मुनियो के हाथ मे श्राने परक्षीरके 
समास स्वादयुक्त हो जाता है अथवा जिनके वचन क्षीर के समान सतोष देने 
वाते होते है, वे क्षीरस्त्रावी कहलाते है । 

मध्वास्तरावो-- नीरस भोजन भी जिन मुनियो के हाथमे श्राने पर मधुके 
स्वादकोदेने वाला हो जाता है ्रौर जिनके वचन श्रोतारं को मुके 
समान लगते है, वे मुनि मध्वासत्रावी है । 

सपिरासत्रावी-नीरस मोजन भी जिनके हाथ मे श्राने पर धृत के स्वाद 
यक्तं हो जाता ह श्रौर जिनके वचन श्रोतारो को धृत्के स्वादं जंसे लगते है, 
वे भृतिं सपिरास्त्रावी है । 

श्रमृतास्ाचो--जिनके हेस्तगत मोजन अमृत के समान हो जत्ता है प्रौर 
जिनके वचन भ्रमृत जेस लगते है, वे मूनि श्रमृतास्त्रावी है ! 


क्षेत्र दिके दोभेदरहै-- 


्रक्षीएमहानसक्छद्धि ओर्‌ प्रक्षीण प्रालय ऋद्धि 
किसी मनि को किसी घर मे भोजन करने पर उस घर मे चक्रवर्ती के 


परिवार को भोजन कराने पर भी अन्न कौ कमी न होने की सामथ्यं का नाम भक्षी 
महानस ऋद्धि है ! 


किसी मुनि को किसी मन्दिर मे निवास करणे प्र छस स्थान मे समस्त देव, 


मनृष्य श्रौर तिर्यञ्चो को परस्पर वाधा रदित निवास करने कौ शक्ति का नाम 
अरक्षीरालय ऋद्धि है । 


ऋ रहित श्रायों के पाच भेह है-- 


९" सम्यक्त्वा, २. चारित्य, ३ करमारथ, ४ जात्यायेश्नौरं ५ पत्रं । 
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ब्रत रहित सम्यरदृष्टि सम्यक्त्वायं ह । 

चारित्र को पालने वाले यत्ति चारित्तायं है) 
कर्मायों के तीन भेदहै- 

सावद्य क्म्य, ग्रत्पसावद्य कर्मं श्रौर प्रसावद्य केमयिं | 
सावच क्रमं के चह है । । 

ग्रसि, ससि, कृषि, विद्या, शिल्प ग्रौर वाणिज्य कम्य । 

तलवार, धनुष, बाणा, दूरी, गदा प्रादि नाना प्रकार कै श्रायुधो को चलाते 
म चतुर रसि कर्मयं है । श्राय व्यय प्रादि लिखने वाले धर्थत्‌ शुनीम या कतकं 
मसि कप्नमिं ह । लेती करने वले कृषि कमृ है । गित श्रादि बृहत्तर कलश्रो मे 
प्रवीरा विद्या कमि है । निर्णेजक नाई श्रादि शिल्प कमयं है । धान्य, कपास, चन्दन, 
सुवणं शादि पदार्थो के व्यापार को करे वाले विच्य कर्मं हं । 

श्रावकं श्र्प सावद्य कमं होते है भौर मुनि श्रसाव्च कमयं ह । 

इक्ष्वाकु श्रादि वश मेँ उतपन्न होने वाले इ्वाकूवभी, भरत के पूत रकं कीति 
के कुल में उत्पन्न होने वाले सूर्यवभी, बाहुबली के पूवर सोमूयश कै कुल मे उत्त होने 
वाले सोमवशी, सोमप्रम श्रेयास के कुल मे उत्पन्न होने वाले कुरुवशी, रकम 
महाराज के कुल मे उत्पन्न होने वाले नाथवभी, हरिकान्त राजा के कूल मे उन्न हने 
वाले हरिवशी, यदुरजा के कल मेँ उत्पन्न होने वाले यादव, काश्यप राजाके कलमे 
उत्पन्न होने वाले उग्रवंशी कहलाते है । 

क्रौशल, गुजरात, सौराष्ट्र, मालव, काण्मौर आदि देशो मे उत्पन्न होने बाते 
क्षेत्राय कहलाते दै । 
स्तेच्छ दो प्रकार के होते है 


्न्तद्रीपज शौर कर्मभूमि । । 
लवण समुद्र मे भ्राठों दिशाश्रो मे श्राठद्रीपहै। इन दीपो के अन्तराल ध 
भरी श्राठ दरीषु है । हिमवान्‌ पवेत के दोनो पर्व मे दोद्वीपदहै। भिलरी पर्वत के 
दोनों पावो से दो दवीप है | श्रौर दोनो विजयां पवेतों क दोनो र्मे चार दीष 
है) इस ्रकार लवण समुद्र मे चौवीस दवीप है। इनको कूमोग मूमि कहे । 
चासो दिश्रोमेंजो चार द्वीप दै, वे स्मु् कौ वेदी से पाचु सौ योजन 7 


[4 न ने र गे ग्रा 
ट्री पर्‌ हैः। इनका विस्तार सा मोजन है । चारो विरिान्रा के चरद्रष 
८ ४ # 
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अन्तराल के श्राठ द्वीप सुद्र की वेदी से साढे पोचसौ 1 दूरी प्र है उत्का 
विस्तार पचास योन है) पर्व॑तो के श्रन्तमे जो प्राः द्वीप हवे समुद्रकीवेदीसे 
चह सौ योजन की दूरी पर्‌ है । इनका विस्तार पच्चीस योजन दै । 

वे दिशा के दीप में एक पैर वालि मूष्य होते है! दकषिए दिशा के दोप मे 
मनुष्य शङ्ख (सीग) सहित होते है । पश्िम विशे दरीपमें पूछ वाले मनुष्य होते 
है । उत्तर दिशाकेद्रीपमेगूगे मनृप्य होतेह । प्राग्ने दिशामें शश (खरहा) कै 
समानं फा वाले श्रौर नैछत्य दिशा भे शप्कूली के संमान कान वाले मनुष्य होते दै । 
चायव्य दिशा मे मनुष्यों के कान इतने बड़ होते है कि वे उनको नोद्‌ सकते ह । 
एेशान हिशा मे सनुप्यौ के लम्बे कान हेति है । 

पवे श्र प्रागनेय के अन्तराल में ग्रश्वं के समान मूख वाले, आग्नेय श्नौर 
देलिण के अन्तराल मे सिह्‌ के समान मुख वाले, दक्षिण श्रौर नैच्छत के अन्तराल मे 
सपर-कृते के समान भूदेवाले, नैष शरौर पेश्चिम क भ्रन्तराल मे गवर (उल्लू) के 
समान मुखवाले, पञ्विम भ्र बायव्य के बरन्तरास मे शूकर समान मुखवाले, वायव्य 
रौर उत्तर के ग्रन्तराल से व्याघ्र के समान मुत वाले, उत्तर ओर देशान क श्रन्तरालं 
भे काक कै समान मुख वाले श्रौर ठेभान गौर पूरं के ग्रन्तराल मे कथि बन्दर ) के 
समान मुख वाले मनुष्य हते ह 1 

हेमवान्‌ पवेत के पूवं पाश्वं मे मखली के समान मुख वाले शौर पश्चिम 

पाग्वं मे कालं मुख वाले, शिखरी पर्वत के परय पाश्वं मे मेध कै समान मूख बाले श्रौर 
भम्ब पारव मँ विवृत्‌ के, दिर दिशा के विजयां कै पूवं पाव मे माय,ॐ. समान 
मुख वाले श्रौर्‌ पश्चिम पाश्वं मे मेष के समान मुखं वाले ग्रौर उत्तर दिशा मे विजयाद्ध 
# पूवे पाम्वं मे हाथी के समान मुद्ध बाले रौर पंम्चिमं पाण्वं भे दर्पणा ॐ समान मुख 
ाले मनुष्य होत है । 

, _ एक पर्‌ बाले मनुप्य मिट खते ह शरीर गृहाम भे रदते है । ्रन्य मनुप्य 
वृका के नीचे रहते है रौर फल-पुप्प खाते है । इनकी प्राय एके प्य श्रर शरीर की 
उचा दो हजार वनुष है । 

उक्त ब्रौवीस द्वीप लवर समुर के भीतर है 
बाहेर भी चौवीस द्वीप है! लवर समर 
ठप हैँ । सव मिलाकर छिवानवं म्लेच्छ 


। इसी प्रकार सघा सभूद्रकै 
के कालोद समुद्र सम्बन्धौ की ग्रडतात्नीस 
दषते हं । ये सवे द्रीपजक्त पे एक योजन 


‰/2 
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उपर है । इन द्वीपो मे उत्पन्न होने वाले मनुष्य मरन्द्रीपज कहलाते है । 

पुलिन्द, शबर, यवन, खस, बबेर प्रादि कमं भूमिज म्लेच्छ है । 
कमेभुमियों का वरान-- 

भरतैरावत विदेहाः क्मशूमयोऽन्यत्र देवकुश्तर कुरुभ्यः ।११६६॥ 

पोच भरत, पाँच एेरावत श्रौर देवकर एवं उत्तर कुरु को छोडकर पार 
विदेह इस प्रकार पन्द्रह कमंभूमियां है । 

इसके ्रतिरिक्त भूमियां भोगभूमि ही है, किन्तु र्तं मे कल्पवृक्ष नह 
होते है । | 

भोगभूमि के सव मनुष्य मरकर दैव ही होते है । किसी प्राचायं का एसा मत 
है कि चार ्रनतर्ीप है, वे कर्मभूमि के समीप है । श्रत उनम उत्पन्न होने बाते मगुण 
चारो गतियो में जा सक्ते है । 

मानुषोत्तर पर्त के श्गे प्रर स्वयम्भूरमण द्वीप के मध्य मे स्थित सवक 
पर्मत के पहिले जितने द्वप है, उन समे एकेन श्रौर पञ्चेन्द्रिय जीव हौ होते ६। 
रे दवीप कुमोगभूमि कहलाते है । इनमे भ्रसस्यात वर्षं की श्रायु वाते ्रौर एक को 
ऊचे पल्चेन््रिय ति्ल्व ही होते है, मनुष्य नही । इनके श्रादि के चार गुशस्ान 
हो सकते है । 

मानुषोत्तर पवेत सत्रह सौ इवकीस योजन ऊचा है, श्नौर चारसौ पी 
योजन भूमि के श्रन्दर है, मूल मे एक सौ वाईस योजन, मध्य मे सात सौ ती 
भोजन, ऊपर चार सौ चौबीस योजन विस्तार वाला ह । मानृषोत्तर कै पर चारे 
दिशश्रों मे चार चैत्यालय है । क 

सर्वाथंसिद्धि को देने वाला उक्कृष्ट शुभ कमं प्रौर सातवे नरक मेते 
वाला उक्छृष्ट प्रशम कमं यही पर किया जाता है । तथा भ्रसि, मसि, कृषि, वाणि 
्रादि क्म यही पर किया जाता है, इसलिये इनको कर्मभूमि कहते हं । धचयपि समू 
जगत मेँ ही कमं किया जाता है, किन्तु उक्कृष्ट शुम प्रौर चशुभ कमं का ब्रश 

ही कर्मभूमि कहा मया है } 
+ स्वयम्धरम पर्वत से श्रागे लोक कै प्रत्त तकं जो ति्ञ्च है, उ प 
सकते है । उनकी आयु एक पूवं कोटि की है । वहां के मत्स रा 


गृण॒स्थान हो 0. 
न ते वाले पापका वन्ध करते है। कोई-कोई थलचर जीर सवग श्रा 


नरकमेलेजा 
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हेतुमूत पण्य का भी उपार्जन करते है । इसलिये राधा स्वयंभूरमण द्वीप, पूरा 
स्वयंभूरमणा समुद्र शरौर समुद्र के बाहर चारो कोने कर्मभूमि कहलाते है । 
मनुष्यों की श्रायु का वणेन-- 

नृस्थिती परावरे त्रिपत्योपमान्तमुं हते ।११६७॥। 

मनुष्यो कौ उत्कृष्ट भ्रायु तीन पल्य ्रौर जघन्य श्राय न्तम हूतं है । 
पल्य के तीन भेद है-- 

व्यवहार पल्य, उद्धार पत्य श्रौर प्रद्धापत्य । 

व्यवहार पल्य से सस्या का, उद्धार पल्य से द्वीप समूदरौ का ओर भ्रद्धा पल्य 
से कर्मो की स्थिति का वरन क्रिया जाता है । व्यवहार पल्य का स्वरूप प्रमाणांगुल 
से परिमित एक प्रमाण योजन होता है । ्रवसपिणी काल के प्रथम चक्रवर्ती के श्रगल 
को प्रमाणां गुल कहते है । चौबीस प्रमाणागुल का एक हाय होता है ! चार हाथ ल 
एक दण्ड होता है । दो हनार दण्डो की एक प्रमारगब्यूति होती है । चार गव्यूति 
का एक प्रमाण योजन होता है । भर्थात्‌ पाच सौ मानव योजनो का एक, प्रमाणयोजन 
होता है । 
मानव-योजन का स्वरूप-- 

भ्राठ परमाणुभ्रो का एक त्रसरेणु होता है । भ्राठ त्रसरेणुश्रों का एक रथरेण 
होता है । आठ रथरेणुप्रो का एकं चिकूराग्र होता है । श्राठ चिकूरग्रभ्रों की एक 
लिमा होती है । भ्राठ लिक्ाभनो का एक सिदधाथं होता है । श्राठ सिद्धार्थो का एक यव 
दोता है । आठ यवो का एक श्रगूल होता है । ह्‌ ्रगुलो का एक पाद होता है । दो 
पादो कौ एक वितस्ति होती है । दो वितस्ति की एक रति होती है ! चार रतियो 
काएक दण्ड होता है । दो हजार दण्डो की एक गव्यूति होती है । चार गब्यूति का 
एक मानवयोजन होता है रौर पाच सौ मानव योजनो का एक प्रमार॒ योजन होता है 

एक प्रमाण योजन लम्बा, चौडा श्रौर गहरा एक गोल गडा हो । । 
तक के मेष के वच्चो के वालो को यौद व 
ध बालो को कंची से कतर कर इस प्रकार दुकड़े कयि जाये कि 
मे से एक-एक टकडा निकाला व र | 

दु इस क्रम से सम्पूरो रोम सण्डं 

जितना समय लगे उतने समय को व्यवहार पल्योपम कहते है । 


इढा कूट कूटकर 
के बाद उस गङ्ढे 
के निकलने में 
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पुनः ग्रसंख्यात करोड गं उतने समयो शै पर 
खरण्डो का गृणा करे रर 9 ५ ह व २ 1 
जाय । इस गढ कानाम उद्धार प्त्यहै। . 0 

द्‌ पून. एक-एक समय के बाद एक-एक रोम- 

खण्ड को निकालना चाहिये 1 इमु क्र्म से' सम्पुणं रोम-्षण्डो के निकलने मेँ जितना 
सभय लगे उतने समय को उद्धार पल्योपप्न कहत हँ । दश कोड़ा-कोडी उद्ार-पत्वो 
का एक उद्धार सागर होता दै । 

श्रढाई उद्धार सागरो प्रथवा परच्चीस कोडा-कीडी उद्धार पत्यो जिते 
रोमसतण्ड होते है, उतने ही द्वीप समुद्र हं । 

एक वेषं के जितने समय हीते है, उनसे उद्धार पल्य कै प्रत्येक रोमलण्ड का 
गृणा कैरे श्रौर देसे रोमखण्डो से फिर वह्‌ गड्ढा भर दिया जाय तंव इत ग्हेका 
नाम श्रद्धा पल्य है । पुन. एक-एक समय के वाद एक-एक रोमलण्ड को निकालने 
प्र समस्त रोमखण्डो के निकलने मे जितने समय लगे, उतने काल का नाम श्रा 
धत्योपम है । 

दस कोडा-कोडी ब्रद्धा-पल्यों का एक ्रद्धासागर होतादहै। प्रौरं द 
कोडा-कोडी ग्रदधा-सागरो की एक उत्सर्पिणी होती ह । अरवंसपिणी का प्रमार भी 
यही है । 

शरदधा-पत्योपुम से नरक तिर्यञ्च देव श्रौर मनुष्यो की कर्म की स्थिति, श्रगु 
की स्थिति, कायः की स्थिति श्रौर भव की स्थिति गिनी जातीदहै। 


तिर्यञ्चौ की स्थिति- 
तिर्थग्योनिजानाञ्च ।। ११६८॥1 । ॥ 
मनुष्यो की तरह तिंज्चो की भी उक्ष शरोर जन्य रायु क्म सै तीन 
पल्य ओर अन्तमुहूतं है । ` 
इस ्रष्याय मेँ नरक, द्वीप, समुद्र, कूल पर्वतः 
मनुष्यो क भेद, मनुष्य तिर्यज्चो कौ भयु मराद का वंन ई। 
रब उध्वं लोक का वरन -करते है-- 


यद्मादि हृद, गगादि नर्द, 
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भ्रः उद्ध लोक चै | 
देवो के भेद-- " ॥ 
देवाश्चतुणिक्रायाः ।) ११६६॥ 
देवो ॐ चार भेद है--भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी श्रौर कल्पवासी । 
देवग्रति नाम क्म के उदय होने पर प्रौर नाना प्रकार की. विभूति युक्त होने 
के कारणा जो द्वीप, समुद्र, पत्त श्रादि स्थानो मे ्रपनी इच्छानुसार क्रीड़ा करते है, 
उनको देव कहते है । जाति की श्रपक्षा देवाश्चतुशिकाय.* एेसा एक वचनान्त सूत्र 
होने पर भी काम चल जाता, फिर भी सूत्र मे वहुवचन का प्रयोग्‌ प्रत्येक निकाय के 
ग्रनेक भेदं वतलाने के लिये किया गया है । 
देवों में तेश्याश्नों का वर्णेन- 
प्रादितस्त्िषु पीतान्तलेश्याः ।\१२००॥। 
भवनवासी, व्यन्तर ओरौर ज्योतिषी देवो के कृष्ण, नील, कापोत भ्रौर पीत ये 
चार लेष्याएं ही होती है। । 
निकायो के प्रमेद- 
दशाष्ट पञ्च दवादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पयन्ताः ।१२०१॥ 
भवनवा देवो के दश भेद, व्यन्तर देवो के ्राठ भेद, ज्योतिषी देवो के पांच 
भेद श्र कल्पोपपन्च भरात्‌ सोलहवे स्वर्गं तक के देवो के वारह भेद होते है । भरमेयक 
्ादि मे सव प्रहि ही होते है, इसलिये वहा कोई भेद नही है । 
देवों के सामान्य मेद- 
इध सामाचिक चायस्वंशपारिषदात्मरक्ष लोक पालानीक प्रकीरंकामियोग्य 
किल्विषिकाश्वेकशः ।।१२०२॥ 
प्रत्यकं निकाय के देवो मे इन्द, सामानिक, तायस्वि्, पारिषद, श्ातमर् 
लोकेपाल, अनीक, प्रकीणेक, प्राभियोग्य श्रौर किल्विषक-ये दग भेद होत } 


>. ] 


इन्द्र-जो ब देवो मे नही रहने वाली श्रशिमा च्नादि ऋद्धियो न्ने प्राप्त 
र्‌ भ्रसाधारण देश्वयं का भ्रनुभव करते है, उनको इन्दर कहते है । 


सामानिक- प्राज्ञा ओर एेश्वयं को छोडकर जिनकी 
दरक दौ समान हो, उनको सामानिक कहते ह । ठु भोग, उपभोगादि 
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बरर्यास्तिश--मंतरी ग्रौर पुरोहित के कामको करने वाले देव त्रा्यस्विश 
कहलाते है । ये संख्या मे तेतीस होते है । 

पारिषद-समा में बैठने के श्रधिकारी देवो को पारिषद कहते ह । 

ग्रात्मरक्ष--इद्र क रक्षा करने वाले देव श्रातमरक्ष कहलति ह । 

लोकपाल--जो देव ग्रन्य देवों का पालन करते दै, उन्हे लोकपाल कंहते ह। 
ये श्रारक्षिक, भ्रथैचर श्रौर कोटूपाल के समान होते है। जो श्रम आदि कीरक्षाकेतिये 
नियुक्त होते है, उनको आरक्षक कहते है । रथं (घन) सम्बन्धी कायं मे नियुक्त अर्थवर 
कहलाते है । पत्तन, नमर आदि कौ रक्षा के लिये नियुक्त (कोटपाल ) कहलाते ह! 

भ्रनीक--जो हस्ति, श्रश्व, रथ, पदाति, वृषभ, गन्धव ्रौर नर्तकी इन सात 
प्रकार की सेना मे रहते है, वे अनीक दै । 

प्रफीरंक-नगरवासियों के समान जो इधर-उधर पले हुये हो, उनको 
प्रकीरंक कहते ह । 

श्रभियोग--जो नौकर का काम करते हैः वे प्राभियोग्य है । 

किल्विषिक--किल्विष पाप को कहते है । जो सवारौ मे निगुक् हो त्था 
नाई आदि कौ तरह कम करने बलि होते है, उनको किंल्विषिक कहते है । 

्र्यासरश लोकपासवर्ज्या व्यन्तर ज्योतिष्काः ॥५॥। 

व्यन्तर श्रौर ज्योतिवी देवों मे त्रायस्तिण शौर लोकपाल नही हते दं । 
इन्द्रो की व्यवस्था के प्रकार-- 

पु्ेयोद्रीनराः । १२०३ । 

भवनवासी शौर व्यन्तर देवं मे प्रत्यकं भेद सम्बन्धी दो-दो इ हेत 4 र 

भवनवासी देवो मँ श्रसुर कुमारो के चमर भ्रौर वरोचन, व 
धरण रौर भरुतानन्द, विदयुतकुमारो के हरिसिहं श्रीर हरिकान्तः सुवशंमारो ह 
रोर वेगताली, भ्र्कुमारों के श्र्निशिख गौर श्रम्िमारुव, वाकम 
्ौर प्रमञ्जन, स्ततितकरमारो के सुघोष श्रौर महाघोष, उदविुमारे त 
रौर जलप्रम, द्ीपकुमाो के पूवं भौर श्रवभिष्ट, दिकमारो $ ्रमितमति 


वाहन नाम के इन्द्र होते ह 1 क ५ 
* व्यन्तर देवो मे किन्नये के क्रिश्र ्रौर किम्पुख्य, किम्पुरुषा क स्ुष्प 


प्याय : सातां | [ ५९५ 


महापुरुष, महोरणों के ब्रतिकाय ग्नौर महाकाय, गन्धो के गौतरति रौर गीतयशः 
यक्ष के पूरोभद्र शरोर मणिभद्र, राक्षसो के भीम प्रौर महाभीम, भूतो के प्रतिरूप रौर 
अप्रतिरूप श्रौर पिशाचो के काल प्रौर महाकाल नाम के इन्द होते है । 
देवों के भोगो का वर्णेन-- 

काव प्रवीचारा श्रा एेश्ानात्‌ ॥१२०४॥ 

देशान स्वगपयेन्त के देव भ्र्यात्‌ भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिपौ श्रौर प्रथम 
व द्वितीय स्वग के देव, मनुष्य ग्रौर तियेच्चो के समान शरीर से काम सेवन करते ह । 

मर्यादा ग्रौर अ्रभिविधि, क्रिया योग श्रौर ईषत्‌ श्रये मे राड उपसगे भ्राता 
है । तथा वाक्य श्नौर स्मरण ग्रं मे भा" उपसगे प्राता है । श्रा उपसगे" कौ स्वर परे 
रहते सन्धि नही होती ¦ इस सूत्र मे ्रा प्रौरएु (श्रः) इन दोनों कौसन्धिहो 
सकती थौ, लेकिन सन्देह को दूर करने के सिये भ्राचायं ने सन्धि नही की है ! य्ह ्रा 
अभिविधि के भ्रमे प्रयुक्त हृभराहै। भ्रभिविधिमे उस वस्तुकाभी ग्रहण होता है, 
जिसका निदेश श्रा के बाद क्या जाता है जसे इस सूत्र मे एेशान स्वगे का भी प्रह 
दै । 

शेषाः स्पशं सूप शब्द मनः प्रचोचाराः ॥ १२०५॥ 

शेष देव (तृतीय स्वर्थं से सोलहवे स्वगं तक ) देविय के स्पशं से, रूप देखभेसे, 
शव्द सुनने से प्रौर मन मे स्मरण मात्र से काम सुख का भ्रनुभव करते है । 

सनत्कुमारं श्रौर महेन स्वगे के देव प्रौर देविया परस्पर मे स्पशे मात्र से; 
ब्रहम, बह्मोत्तर, लान्तव श्रौर कापिष्ठ स्वगे के देव श्रौर देविया एक दूसरे फे रूप को 
देखने से; शुक्र, महाशुक्र, शतार ग्रौर सहस्रार स्वगे के देव श्रौर देवियां परस्पर शब्द 
श्रवु से श्रौर श्रानत, प्राणत, श्रारण श्रौर प्रच्युत स्वरभं के देव प्रौर देविया मनम 
एक दूरे कै स्मरण मात्र से प्रधिक सुख का भ्रनुभव फरती है ! 

परेऽप्रबीचाराः ।।१२०६॥ 

नव वेकः नव भ्नुदिश श्रोर पञ्चोत्तरं विमानवासी देव कामसेवन प 
रहित होते ह । इन देवो को कामसेवन की इच्छा ही नही होती है । उनके तो सदा 
हष श्र श्ानन्द हप सूख का भ्रनुभव रहता है । 
भवनवासियो के भेद- 


भवनवाततिनोऽपुर नागविदयुतसुपणौग्निवातस्तनितोदधि द्रीप दिककुमाराः ।॥१२०७॥ 
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मवनवासी देवों के श्रसुर कुमार, नाग कुमार, विदत कुमार, सुपर कुमार, 
भरणि कुमार, वाते कुमार, स्तनित कूमार, उदधि कुमार, द्वीप कमार दिक्कुमार-ये 
दशमभेदहै। ` । 3 
भवनों मे रहने के कारण इन्हे भवनवासी कहत है. + >~ : 
सुर कुमार--जो परस्पर भ लाकर उनके पराणो कतो केने फः "हे मुर 
कुमार कहते है । ये दृतीय नरक तक के नारकियो को दु"ख पहंचाते/है 1 ` 
नाग कुमार पवतया वृक्षो पर रहने वलि देव नागकुमार ठेव कहा 
जाताहै। 
विद्यत कुमार--जो वियत के समान चमकते है, वे विचत्‌ कमार है। 
सुपणं कुमार- जिनके पक्ष (पल) शोभिते होते है, वे-सुपणं कूमार ह । 
भ्रमि कूमार--जो पाताल लोक से क्रीड कृरने कै लिते उपर , ग्रति है वे 
ग्रभ्नि कुमार कहलति दँ । ` ह क ~ 
वात करुशार-तीर्थकर के विहार माग को गुद्धे करने वाले वातकृमार है । 
स्तनित कुमार--शव्द करने वाले देवों को स्तनित कुमार कहते ह । 
उदधि कुमार-समुदरो मे क्रीडा करन वृलि उदधि कमार है । ` 
दीप कुमारी मे क्रीडा करल वे द्वप कुमार है । 
दिककुमार--दिशाग्न मे क्रीड़ा करने वाले दिव्ुमार हं । क 
सुर कुमारो के प्रथम नरक के पडवहृत भाग मे भ्रीर शेष वनवासी दवा 
के खरबहुल माग मे भवन हं । 
व्यन्तर देवों के भेद-- 
व्यन्तराः किच्चरकषम्पुरुष महोरग मन्धवं यज्ञ राक्षस भत पिशाचाः ॥१२०८॥ 
व्यन्तर दैवो के ' किन्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धव, यक्ष, रकष भूत, 
पिशाच-ये श्राठ भेद होते है) 
नाना देशो मे निवास करते के कारण इनको व्यन्तर कहत है । जमबीप क 
अस्यात्‌ दीप समूद्र को छीडकर्‌, प्रथम्‌ नरकं के खर भाग मे राक्षसौ को छौढकः 
अरन्य सात प्रकार के व्यन्तर रहते है ्नौर पद्क भाग मे राक्षस रहते ह॑ । 


उयोतिषी देवों के भेद-- । त 
, , ज्योतिष्कः सूर्याचन्द्रमसौ ग्रह नकषतर प्रकीर्णक तारका 1१२६६ 


शरध्याय सवां ] । [ ५१६ 


उ््रोतिशी देवो के सूयं, चन्द्रमा, अहुः नक्षत्र श्रौर तारा ये पाच भेदहै+ 
ज्योति (प्रकाश्‌) युक्त होने के कारणः इनको ज्योतिषी कहते है। 

इस पृथ्वी से सात सौ तन्वे योजन की उचाई पर ताराग्नों के विमान है। 
तारभ्रो से दश योजन उपर सूर्यं के विमान ह 1 यं ते श्रस्सौ योजन उपर चन्द्रमा का 
विमान है । इसके वाद चार योजन उपर नक्षत्र है । नक्षत्रों से चार योजन उपर बुध, 
बुध से तीन योजन उपर शुङ्ग, शक्र से तीन योजन ऊपर बृहस्पति, बुहस्यति से तीन 
योजन उपर मगल श्रौर मगल से तीन योजन उपर शनैश्चर देव रहते ह । इस प्रकार 
मगल से एकं सौ दश योजन प्रमारा भराकाश से ज्योतिषी देव रहते ह । सूयं से कृ 
कम एक योजन नीचे केतु श्रौर चन्द्रमा से कूद कम एकं योजन नीचे राहु रहते है । 

सब ज्योतिषी देवो के विमान के ऊपर स्थित श्रद्ध गोलकं के-्राकार के 
होते है । चन्द्रमा, सूयं श्रौर ग्रहो कौ छोडकर शेप ज्योतिपी देव प्रपने-प्रपने एक ही 
मागं मे गमन करते दै । । । 
ज्योतिषी देवों कौ गति-- 

मेर प्रदक्षिणां नित्यगतथो नृलोके ॥१२१०॥ । 

मनुष्य लोक के ज्योतिषी देव मेर की प्रदक्षिसा देते हए सदा गमन करते रहते 

है \ मन्य लोक के बाहर ज्योतिषी देव स्थर रहते ह । 

प्रश्न :--ञ्योतिषी देवों के विमान श्रचेतन रहते ह । उनमें गमन कते 

सम्भवहै? 
उत्तर ` -प्राभियोग्य जाति के देवो द्वारा ज्योतिषी देवो के विमान सीने 


जते है । श्राभियोग्य देवो का क्म विपाक ्रन् ज्योतिषी देवो के विमानो को सीचने 
परदहीहोत्ताहै। मेरु से ग्थार्‌ । 


ही हो ह सौ इक्कीस योजन दूर रहकर ज्योतिष देव भ्रमण 
करते रहते है । 

जमबूद्रीप मे दो पूयं, छप्पन नत्र श्नौर 
समुद्र मे चार भये, एकं सौ-बारह्‌ नक्षत्र रौर तीन सौ वावन ग्रह्‌ है। - 


धातकी खड दीप म वार सूं, तीन सौ चक्ती नक्षत्र श्रौर एक हजार 


छप्पन भ्रह है । कालोद समुद भ वयालीस भूयं, ग्या सौ चिहत्तर नक्षत्र ग्रौर तीन 


हजार चह सो निन्यानवे रह है । भ्नौर पुष्करद्धं द्वीपे वहत्तर भूय, दो हजार सोलह 
भत, चहं हजार तीन सौ छत्तीस प्रह है । चद्रमाग्रो क। सस्या सूयं के वरावर है) 


एक सौ चिहत्र ग्रह है । लवणा 
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प्रत्येक चनमा के ग्रहं की सख्या प्रसीद, रौर नक्षत्रौ की संष्या अदाईस है । 
मानृषोत्तर पवेत से बाहर के सूर्यादि की संख्या प्रागमानूसार समभ लेनी चाहिये । 
व्यवहार कलकादहेतु- 

तत्कृतः कालत विभागः ।१२११॥ 

दिन, रात, मास रादि व्यवहार काल का विभाग नित्य गमन करने वलि 
ज्योतिषी देवों के द्वारा किया जाता कालके दो भेद है-मृच्यकाल श्रौर 
व्यवहार काल । मुख्यकाते का वणन अगते श्रध्याय में क्रिया जायेगा । समय, 
श्रावली, भिनिट, घण्टा, दिन-रात रादि व्यवहार काल है) 

बहिरवस्थिताः १२१२) 

मनूष्य लोकं कै वाहर के सब ज्योतिषी देव स्थिर ह 1 

चन्द्रमा के विमान के उपरितन भाग का विस्तार प्रमाणा योजन क इक्र 
भागों मे से छप्मन भाग प्रमा (५६६१ योजन) दै श्रौर सूये के विमान के उपरितिन 
भाग का विस्तार प्रमाणा योजन कै इकसठ भागो मे ते ्रइतालीस भाग प्रमाण 
(४८।६१ योजन} ह । गृङ्र के विमान का विस्तार एकं कोश, बृहस्पति के विमान 
का विस्तार कु कम एक कोम प्रौर मङ्खल, वृष रौर शनि के विमानो का वि्तार 
श्राधा कोश है। 
वेमातिक देवों का व्णन-- 

वैमानिकाः । १२१३१ 

विमानो भ रहने वाले देव वैमानिक कहलाते है । निर रहन वाले जीव 
शपते को विशेष पुण्यात्मा मानते ह उनको विमान कहते है । विमान तीन प्रशमः 
के होते है--इनद्रक विमान, श्रेणी विमान रौर प्रकीरंक विमान । मध्यवर्ती विग 
को इनद्रके विमान कते ह 1 जौ विमान चारों दिशाग्रो मे पंक्ति मे श्रवस्थित् रह £ 
व श्रेणि विमान है । इधर-उधर फैले दए श्क्रमवद्ध विमान परकीरक विमान है । 

हन विमानो मे जो देव प्रासाद है तथा जो शाश्वत मिन चत्यातव ६ व 
सब अङृतिम ह । इनका परिमाण मानवयोजन कोश श्रादि से जाना जाता ह । र्य 
शाश्वत या श्रमृत्रिम पदार्थो का परिमाण योजन कोश रादि ते या जाता ई} 
परिभाषा है } परिभापा नियम बनाने वाली होती है । 


श्रध्याय : सातवा ] ` [ ५२१ 


वैमानिन देवो के मेद-- 

कत्पोपपन्नाः कत्पात्तीतश्च \१२१४॥ 

व॑मानिक देवो के दो भेद है--कल्पोपयनन श्नौर कल्पातीत । कल्प भ्र्थात्‌ 
सोलह स्वगो मे उत्त होने वाते देव कल्पोपपन्न भ्रौर नवगैवेयक, नव भ्रनुदिश रौर 
पाच श्नुततर विमानो मे उत्पन्न होने वाले देव कल्पातीत कहलाते है । 

यद्यपि भवनवासी व्यन्तर श्रौर ज्योतिषी देवोमे भी इन्द्र आदि का कल्प 
याभेदहै, फिर भी रूढि के कारण वैमानिक देवो की ही कल्पोपपन्नं सज्ञा है । 
विमानो काक्म- 

उपयु परि ।\१२१५॥ 

कल्पोपपन्न श्रौर कल्पातीत देवो के विमान क्रमशः ऊपर-उपर है । श्रपना 
उपरि-उपरि शब्द समीपवाची भी हो सक्ता है । इसलिए यह्‌ भी श्रथ हो सक्ता है 
कि प्रत्येक पटल मे दो-दो स्वगं समीपवर्ती है) जिस पटल मे दक्षिण दिशामे 
सौधम स्वर्ग है, उसी पटल मे उत्तर दिशा मे उसके समीपवर्ती एेशान स्वगं भी है । 
वैमानिक देवो के रहने का स्थान- 

सौधर्मेशनसानत्कुमार माहेन्द्र ब्रह्मब्रह्मोत्तर लान्तव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र 

शतार सहुस्त्रारेष्वानत प्राखतयोरारणाच्युतयोनेवमु ग्रवेयकेषु विजय 

वैजयन्त जयन्ता पराजितेषु सर्वाथ॑सिद्धौ च ।१२१६॥ 

सौधर्म, देशान, सानत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लान्तव, कापिष्ठ, शुक्र, 
महागुक्र शतारः, सहस्त्रार भ्रानत, प्राखत, ्रारण श्रौर श्रच्युत इन सोलह स्वर्गो मे 
तथा 1 नवग्रैवेयक नव श्रनुदिश श्रौर विजय, वैजयन्त, जयन्त, श्रपराजित श्रौर 
सर्वा इन पाच भ्रनृत्तर विमानो मे वैमानिक देव रहते है । 


इस सूत्र मे यद्यपि नव प्रनुदिशों का नाम नही श्राया 
नि. याहः लेकिन 
नवसु गरवेयकेषु मे नव एल्द को नव ्नुदिशो को ग्रहणा करने के लिए पृथक रघा 
गया है । सूर भे सर्वाथसिदधि को सर्वो्ष्ट होने के कारण "्वाथसिद्धौ" इस प्रकार 
पृथक्‌ रखा गया है । प्रत्येक स्वगे का नाम उस स्वगं के इन्द्र के नाम से पडा है। 
। ससे नीचे सौधं प्रौर ेशान क्प है, श्रौर इनके ऊपर भ्रच्युत्त स्वर्ग 
पयनत क्रमशः दो-दो कल्प है । आरणा रौर श्रच्युत कल्प के उपर नव रवेयक, तव 
भ 
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्रवेयकों के उपर नव श्रनुदिश श्रौर्‌ नव नुदि के ऊर पात्र भनु 
विमानहै। 
एक लास योजन ऊंचा मेर पर्व॑त है । मेष पव॑त कौ चोटी श्रौर सौधम 
स्वगे के इन््रक ऋतुविमान मे एक बालमात्र का भरन्तर है । मेरु के उपर उध्व॑लोक, 
मेरु से नौव प्रधोलोक श्रौर मेर के बराबर मध्यलोक या तिर्यक्‌ लोक है । 
सौध श्रौर एेशान स्वगं के इकतीस पटल है, उनमे प्रथम ऋतुपटल है । 
ऋतुपटल कै वीच मेँ ऋतु नामक पैतालीस लास योजन वित इनक (मध्यवती) 
विमान है । ऋतुविमान से चारो दिशभ्रो मे चार विमान श्रेणियां है । प्रत्यक बिमान 
शरेणी मे बासठ निमान है । विदिशो मे प्रकीर्णक विमान है! ऋतु पटल से उपर 
प्रभा नामक श्रन्तिम पटल पर्यन्त प्रत्येक पटल कै प्रत्येक श्रेणी विमानो की सख्या क्रम 
से एक-एक कम होती गई है । इस प्रकार अन्तिम पटल मे, प्रत्येक दिशा मे वत्तीस 
श्रेणी विमान ह । प्रभ" नामक इकतीसवे पटल के मध्य मे प्रभा नामक इन््रक विमान 
है। इन्द्रक विमान की चारो दिशाश्रोमे चार विमाने प्रेणिया है । प्रत्येक विमान 
श्रेणी मे बत्तीस विमान है । दक्षिण दिशा मे जो विमान श्रौ है, उस प्रगरहव 
विमान में सौधमं इन्र का निवास है, श्रौर उत्तर दिशा के प्रठरहवे विमान मे एेान 
इन्द्र रहता है । उक्त दोनौं विमानौ कै तीन-तीन कोट है । बाहर के कोटमे परनीक 
रौर पारिषद जाति कै देव रहते है 1 मध्य के कोट मे व्रायस्विश देव रहते है, ्ौर 
तीसरे कोट क भीतर इन्द्र रहता है । इस प्रकार सव स्वर्गो मे दन्रौ क्रा निवास 
समभना चाहिये 1 
वे, पर्चिम प्रर दधा दिशा की तीन विमान श्रिया ग्रौर व 
रौर नँऋत्य दिभा से प्रकीरौक विमान सौधम स्वगं की सीमामेरं। छ 
की एक विमान श्रोणी श्रौर ईशान दिशा के प्रकीरंक विमान दशान स्वग 


। पूरः >, 
५७ दृसके उपर सनत्कुमार प्रौर माहैन्रे स्वगं हं । इनके सात पटल ॥ त 
श्रञ्जन पटल के मध्य में प्रञ्जन नामक इन्द्रक विभान है । इन्द्रक न क 
दिशग्नो्मे चार विमानश्रंशियां ह । प्रत्येक श्र री प 
पटल से श्रन्तिम पटल पर्यन्त प्रत्येकं पटल मे, प्रत्यक भर री 


गेये चार 
` स्रातवे तो दिभ्चश्रोमच 
क्रमशः एक-एक कम है । सातवे पटल मे इन्ध्कं विमान कौ चारो 
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विमान श्रशिया ह । प्रत्येक श्रोणी मेँ पच्चीस विमान है। इस पटल की दधिर॒ 
श्री के पनद्रह्वे विमान मे सनत्कुमार श्रौर उत्तर श्रोणी के पन्द्रह विमान मे 
माहेन्द्र इन्द्र रहते है 1 

इसके ऊपर ब्रह्य ग्नौर ब्रह्मोत्तर स्वगं है । इनके चार पटल है । प्रथम 
श्ररिष्ट पटल के मध्य मे भ्ररिष्ट नामक इन्द्रक विमानकी चारो दिशाश्रो मेचार 
विमान श्रियां है, प्रत्येक श्रणी मे चौबीस विमान है । उपर के पटलोमेश्रणी 
विमान कौ सख्या क्रमभः एक-एक कम है । चौथे पटल मे प्रत्येक श्रोणी मे इक्कीस 
विमान है| इस पटल की दक्षिण श्रेणी के बारहवे विमान मे ब्रह्न श्रौर उत्तर 
श्रोणी के वारहवे विमान मे ब्रह्मोत्तर इन्द्र रहते है । 

इसके उपर लान्तव श्रौर कापिष्ट स्वगे है । इनके दो पटल ह- त्रम हृदय 
भ्रौर्‌ लान्तव । प्रथम पटल की प्रत्येक विमान श्रोणी मे वीस विमान है, श्रौर द्वितीय 
पटल कौ प्रत्येक विमान श्री मे उ्चीस विमान है । इस पटल की दक्षिरा श्रेणी कँ 
नौवे विमान मे लान्तव ग्रौर उत्तर श्री के नौवे विमान में कापिष्ट इन्द्र रहते दै । 

इसके ऊपर शुक्र श्रौर महाभुक्र स्वगं है । इनमे महाशुक्र नामक एक ही 
पटल है 1 उस पटल के मध्यमे महाशुक्र नामक इन्रक विमान है । चारो दिशाग्रो 
मं चार विमान श्रियां है! प्रत्येक विमानश्रेणी मे प्रलरहे विमान है । दभि 
शरसी के वारहवे विमान मे शुक्र श्रौर उत्तर श्रोणी के वारहवे विमान मे महाशूक्र 
इन्दर रहते ह । ॥ 

। इसके ऊपर तार ओर सहस्त्रार स्वगं दै । इनमे सहस्रार नामक एक ही 
पटल है । चारो दिशाश्रों मे प्रत्येक श्रेणी मे सतरह विमान है। दक्षिणश्रेणी के 
नवे विमान मे गतार्‌ ओर उत्तर श्रेणी के नौवे विमान मे सहस्त्रार इन्र रहते है । 

॥ इसके ऊपर भ्रानत, प्रारात, भ्रारण श्रौर प्रच्युत स्वर्ग है। इनमे छह पट 
है! अन्तिम भ्रच्युत पटल के मध्य मे श्रचयुत नामक इन्द्रक विमान दै। = 
से चारो दिभाश्रो मे चार विमान श्रियां है । प्रत्येक विमान श्रः शौ ५ 
विमान है। इस पटल की दक्षिण श्रेणी के छख्वे विमान मे रारण॒ न 
श्री के छख्वे विमान मे श्रच्युत इन्द्र रहते है । १ 
इसे प्रकार लकानुयोग नामके ग्रन्थमे चौदह 


व इन्द्र 3 
ग्राचाय मतसेतोवारहही ह चर वतलाये ह । श्र.तसायर 


च्छहीतेहै। श्रादि चार श्रीर्‌ श्रन्त के चार इनश्राठ 
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सर्गो के श्राठ इन्र श्रौर मध्य के श्रा स्वर्गो के चार इद्र र्त्‌ ब्रह्म, लान्तव, शतृ 
ग्रौर शतार इस प्रकार सोलह स्वर्गो मे बारह इन्र होते दै । 

विमानो की संद्या--सौधमं स्वगे मे बत्तीस लास, देशान स्वर्गो म बरदा 
लाख, सानत्कुमार स्वगं मे बारह ला, माहेन्र मे श्राठ लाख ब्रह्म भ्रौर ब्रह्मोत्तर मे 
चालीस लाख, लान्तव प्रौर कापिष्ट मे पचास हजार, शक्र ग्रौर महाशुक्र मे चालीस 
हजार, शतार श्रौर सहस्रार मे छह हजार, श्रानत, प्रात, म्रारण ग्रौर प्रच्युत स्वर्ग मे 
सात सौ विमान ह । प्रथम तीन ग्रैवेयको मेँ एक सौ ग्यारह, मध्य के तीन रवेयको भे 
एक सौ सात श्रौर ऊपर के तीन गेवेयको मे एकानवे विमान है । नव ्रनुदिशमे नौ 
विमान है । सर्वाथसिदि पटल मं पचि विमान है, जिनमे मध्यवती विमान का नाम्‌ 
सर्वाथसिदि है, परव, दक्षिण, पश्चिम श्रौर उत्तर दिशा मे क्रम से बरिजय, वैजयन्त, 
जयन्तं श्रौर श्रपराजित विमान दै। 

विमानो का सा सोधम श्रौर रेशान स्वगं के विमानो का रग श्वेत, पीला, 
हरा, लाल श्रौर काला है । भानत्कूमार श्रौर माहे स्वगं मे विमानो का रग श्वेत, 
पीला, हरा, लाल दै) ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, सन्तव, ्रौर कापिष्ट स्वग मे विमानो 
का रग श्वेत, पीला ओरौर लाल है । शुक्र से भ्रच्युत स्वभ पर्न्त विमानो का र श्वेत 
श्रौर पीला है। नव गैथेयक, नव श्रनुदिश श्रौर श्रनृतर विमानो काष्वेतही 
है । सर्वाथसिद्धि विमान परमगुवल है रौर इसका विस्तार जमद क समान ६ । 
रत्य चार विमानो का विस्तार ्रसख्यात करोड योजन है । 

उक्त त्रेसऽ पटलो का श्रन्तर भी श्रसस्यात करोड योजन है । । 

मेद से ऊपर ेड राज्‌ पन्त षत मे सौधम रौर देशान स्व १८४64 
राज प्रमारा केत्र मे सानल्मार भरर मदेन स्वगे है । ब्रह्म े बरत स्वा व दी 
दो स्वर्गो कौ उचा भ्राधा राजू है । गनौर गैवेयक से सिद्धशिला तक एक राजू अवाई 
है । उध्वं लोक मे जितने विमान है, सभौ मे जिनमन्दिर है । 
- मे उक्तषं-- 
+ ष न सुखदय.ति लेश्याविशरुद्ीद्धियावधि विषयतोऽधिकाः ॥ 

८ ; उपर -शाप 

वैमानिक देवो मे क्रमशः ऊपर-ऊपर ब्रायु, प्रभाव 1 वयय शर 
सख्य सुल, दीमिम्ारोर कान्ति, तषार क विषु, €" 
शवधिज्ञान के विषय की प्रधिकता पाई जाती दै) 
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वेमानिक देवो मे श्रपकषं- 

गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः । १२१८1 

वैमानिके देव गमन, शरीर, परिग्रह ग्रौर श्रभिमान की ग्रपक्षा क्रमशः ऊपर- 
उपर हीन है । 

उपर-ऊपर के देवो मे गमन परिग्रह्‌ ग्रौर ग्रमिमान की हीनता द 

शरीर का परिमाए-सौषमं श्रौर शान स्वं मँ शरीर की ऊंचाई सात 
अ्ररत्नि, सानत्कूमार भ्रौर माहेन्द्र मे छह्‌ भ्ररलिन, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लान्तव प्रौर कापिष्ट 
मे पाच ग्ररत्ति, शुक्र, महाशुक्र, शतार श्रौर सहस्त्रार मे चार प्ररलिनि, श्रानत श्रौर 
प्राएत मे साढे तीन भ्रति श्रौर श्रारण श्रौर प्रच्युत मे तीन ्ररल्नि शरीर की 
ऊचाई है । प्रथम तीन गेवेयको मे ठाई ग्ररत्नि, मध्य प्ैवेयक मेँ दो ग्ररल्नि, ऊध्वं 
रेवयके ग्रौर्‌ नव प्नुदिश मे डेढ प्रत्न शरीर की उचाई है । पांच श्रनत्तर विमानो 
मे शरीर की उचाई केवल एक हाथ है । मुडे हाथ को अरत्नि कहते है । 
वैमानिक देवों भे लेश्याश्रों का वणेन- 

पोत पद्म शुकंल लेश्या द्वतरिशेषेषु ।॥१२१६॥ 

दो युगलो मे, तीन युगलो मे श्रौर शेष के विमानो मे क्रमशः पीत, पद्म श्नौर 
शुक्ल लेष्याये होती दै । 

सौधम, देशान, सानत्कूमार श्रौर माहे स्वभ मे पीत लेश्या होती है 1 
विशेष यह्‌ है कि सानत्कूमार ग्नौर मिनदर मे मिश्व-पीत श्रौर पद्म लेश्या होती है । 
ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लान्तव, कापिष्ट, शुक्र श्रौर महाभुक् स्वगं मे पद्म लेश्या होती है । 
लेकिन शुक्र, महाशुक्र, शतार श्रौर सहस्रार स्वर्गं मे मिश्र-प्च ग्र शुक्ल लेश्या होती 
है । ्रानत, प्राणत, रारण श्रौर श्रचयुत स्वग मे श्रौर नव गरैवेयको भे शुक्ल लेश्या 
होती है । नव श्नुदिश श्रौर पाच श्रनत्तर विमानो मे परम णुक्ल सेष्या होती है । 

यद्यपि सूत्र मे मिश्र लेश्या क ग्रहण नही किया है, किन्तु साहचर्यं से मिश्र 
का भी ग्रह कर लेना चाहिए । जैसे 'छाते बाले जा रहे है, दसा कहने पर जिनके 
१ है | भी गहण हो जाता है । उसी प्रकार एक लेश्या के कह्नेसे 
उसके साथ मिश्चितत दूसरी ले ५ 
करना चाहिषए । +. श नाता ह दुव जा रं स प्रकरा 


सौधम ओर णान स्वग मे पीत ते सानत्कूमार हेन स्वगं 
एेणान स्वगं मे पीत तेश्या भ्रौर मार श्रौर साहैनर स्वभ 
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मे मिश्र-पीत ग्रौर पञ तेषमा होती है । सेकरिन पद्मलेष्या की विवक्षा करर 
पानलकूमार मौर महेन स्वगे मे पीत तेशया ही कही गह है। हय से तान्तव स्वर्ग 
पन्त प्च लंष्या ओर शूकर से सहस्वार स्वगं पनत मिश्रञ्च शरीर गुव तेषा होती 
ह लेकिन शङ् श्रौर महाश मँ शुक्ल लेष्या की विवक्षा न करके प लेया हीकी 
गई है। इसी प्रकार शतार रौर सहस्त्रार स्वं मे पद्म तेश्या कौ विवक्षा कर 
णुवल लेश्या ही सूत्रम कही गई है | 
कल्प की सीमा- 

प्राग्रं वेयकेभ्यः कत्पः ।१२२०॥ 

भरेवेयकं से पिते के विमानो की फत्प सज्ञा है । शरणात्‌ सोलह स्वगो को 
केत्प कहते है । नव ग्रैवेय, नव श्नुदिण ओर पांच श्रनुत्तर विभानं कत्यातीत 
कहलाते है । 
लौकान्तिक देवों कां निवास-- ` 

ब्रह्यलोकालया लौकान्तिकाः ।१२२१॥ 

लौकान्तिक देव ब्रह्मलोक नामक पाचवे स्वगं मे रहते है । 

प्रश्न--यदि ब्रह्मलोके मे रहने के कारणा इनको तौकान्तिक कहते है, तो 
ब्रह्मनिवासी सब देवो को लौकान्तिक कहना चाहिये ? 

उत्तर--लौकान्तिक यहु यथाथ नाम ह ओौर इसका प्रयोग ब्रह्मलोक निवासी 
सब देवों के लिये नही हो सकता । लोक का श्रं दै ब्रह्मलोक कै प्रप्त को तोका 
श्रौर लोकान्त मेँ रहने वाले देवो का नाम लौकान्तिक है । भ्रथवा ससार को तोक 
कहते है । रौर जिनके ससार का श्रन्त समीप है, उन को लौकान्तिक कहते ६ । 
लौकान्तिक स्व से च्युत होकर मनुष्य मव धारण कर क्त हो जति हं । श्रः 
लौकान्तिक यह्‌ नाम सार्थक है। 
लौकान्तिक देवों के भेद-- 

सारस्वतादित्य बह्भचस्ण गद॑तोयतुषिता व्याबाधारिष्टाश्च ।१२२२॥ ४ 

सारस्वत, रादित्य, वद्धि, अरुण, मदंतोय, तुषित, प्रव्यावाध, रिष्ट 
राठः प्रकार के लोकान्तिक देव होते है । 

सारस्वत-जो चौदह पूर्वं के नाता ही, वे सारस्वत कहलाते है । 

्नादित्य--देवमांता श्रदिति की सतान को ्रादित्य कहते ह । 


अध्याय : सात्वं | ^. 


चद्धि-जो बह्व के समान देदीप्यान हो, उत बर्ि केहते है 1  : 

शरसुण--उदीयमान सूरे के समान जिनकी कान्ति हो, वे अरुण कहलाते है । 

गर्द॑तोय--शब्दे को गदं ग्रौर जल को तोय कहते ह । जिनके मुख से शब्दं 
जल के प्रवाह की तरह निकले, वे गदंतोय कृते है । 

तुषित--जौ सतुष्ट श्रौर विषय सुख से परान्मुख रहते है, वे तुषित है । 

भ्रव्याबाध-- जिनके कामादिजनित बाधा नही है, वे प्रव्याबाध है । 

अरिष्ट--जो ग्रकल्याणकरारी कार्यं नही करते ह उनको श्ररिष्ट कहते है । 

सारस्वत भ्रादि देवो के विमान क्रसशः ईशान, पूव, आग्नय, दक्षिणा नैचछत्य, 
पश्चिम, वायव्य श्रौर उत्तर दिशा मे है । इनके भ्रन्तराल मे भौ दो-दो देवो के विमान 
दै । सारस्वत श्रौर श्रादित्य के अन्तराल मे प्रल्याम भ्नौर सूयभि, प्रादित्य भ्रौर वह्नि 
के अन्तराल मे चन्द्रम ्रौर सत्याभ, वह्वि भौर भ्रण के अन्तराल मे श्रेयस्कर 
रर क्षेमकरः, ररणा शौर गदंतोय के अन्तराल मे वृषभष्ट श्रौर कामचर, गदंतोय श्रौर 
तुपित के मध्य मे निर्माणरज भ्रौर दिगन्तरक्षित, तुषित श्रौर अव्यावाध के मध्य मे 
भरत्मरक्ित नौर स्वैरक्षित, अव्यावाध श्रौर्‌ अरिष्ट के मध्य मे मरत शौर सु ग्रौर 
श्ररिष्ट भौर सारस्वत कै मध्यमे श्रपूचं रौर विश्व रहते है । 2 

सवे सौकान्तिक स्वाधीन, विषय सुख से परान्मुख, चौदह पूरव के ज्ञाता श्रौर 
देवो से पूज्य होते है । थे देव तीरथेक्रो के तप कत्याण॒मे ही ्रततिहै। 

लोकान्तिक देवो कौ सस्या चार लास सात हजार ्राठ्सौ बीसहै। 
विजय शादि विमानवासौ देवों की संसार कौ प्रदधि- 

विज्यादिषु द्विचरमाः ।।१२२३॥ 


विजय, वैजयन्त ओर अ्रपराजित विमानवासी ग्रहमिन््र मनुप्य ङे दो भवे 
चारण कर नियम से मोक्ष चले जते ह । यहां सनुष्य भव की श्रपेश्ा से इनको 
द्विचरम कहा है ! कोई भी भरहमिन्र विजयादि से च्युत होकर मनुष्य सत्ति मे भरयेमा ! 
धन वहे मनुष्य भव समाप्त कर्‌ विजयादि ही उत्प होगा । फिर विजयादि श्च 
च्युत होकर मनुष्य भव धारणा कर नियम से मोक्ष चला जायेगा, इस प्रकार मनष्य 


मिला देने पे दो मनुष्य 
वाले प्रहुमिन््रो के तीन 
मिन्ध एकं भवावतारी होते 


व श्रौर एक देव भव इस प्रकार विजय म्रादि मे उत्पन्न होने 
भवे श्रौर वाकी रह्‌ जते है । लेकिन सर्वाथंसिद्धि के श्रह 
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हं ¦ मनुष्य का एक भवं धारण करके ही मोक्ष चते जाते हैँ । 
तिर्यञ्चो का वशंन-- ` 
श्रोपपादिकमनृष्येम्यः शेषास्तर्यग्योनयः ॥। १२२४॥ 
द उपपाद जन्म वक्ते देव प्रौर नारकी तथा मनुष्यो को छोडकर गेष समसत 
संसारी जीव तियंञ् हं । तियंञ्च सम्पू लोक मे व्याप्त है ! 
भवनवाघो देवों कौ उत्कृष्ट प्रायु-- 
स्थितिरसुरनागसुपणं द्वीपशेषाणां सागरोयमत्रिपत्योपमाद्ध" हीन मिताः 
१२२५ 
भवनवासी देवो मे भ्रसुरकरुमार, नागकुमार, सुपरंकुमार, दीपकूमार भौर 
शेष के छह कूमारो की उककृष्ट श्राय कम से एक सागर, तीन पल्य, श्रढाई पल्य, दो 
पल्य, उढ पल्य है । 
वेमानिक देवों कौ उत्कृष्ट प्रायु- 
सौधमशानयोः सागरोपमे भ्रधिकरे ।।१२२६॥ 
सौधमं ्रौर एेशान स्वगं के देवों की उक्ृष्ट प्रायु कृषं प्रविकदो 
सागर है । श्रधिके' इस शव्द की ब्रनुवृत्ति सहस्रार स्वगं पर्यन्त होती है । इसतिये 
सहस्रार तक के देवों की भराभर कथित सागरो से कृ श्रधिक होती है । 


सौधम श्रौर एेशान स्वगे के पटलं मे भ्रायु का वखन-- 
प्रथम पटल मे ६६६६६६६ करोड पल्य श्रौर इतने ही पत्य तथा पत्य के 


तीन विभागोमेसेदो भाय उक्ृष्टप्रायरहै। 

दूसरे पटल मे १३३३३३३३ करोड पत्य तथा ३३३३३३३ पतय परर तव 
के तीन भागौंमेसे एक भागभश्रायुहै। 

तीसरे पटल मे दो कोडा-कोडी पत्य की श्रागु है । 

चौये पटल मे २६६६६६६६ करोड प्रत्य तथा ६६६६६६६ पतय श्र ¶ल 
के तीन भागोमेसेदो माग प्रसाणाश्रायु है। 

पाचवे पटल मँ ३३३३३३३ करोड पल्य तथा ३३३३३३३ पत्य रर पल 
के तीन भागोंमेसे एक भाग प्रमाणभ्रायु है । 

छठवे पटल मे चार कोड़ा-कोडी पल्य करौ श्रगु है। 


ड ट श्रीर्‌ 
सातवे पटल मेँ ४६६६६६६६ करोड पत्य तथा ६६६६६६६ पल्य 
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पत्य के तीन मागो मसे दो भाग प्रमाण ग्रायुहै। 

भ्राठवे पटल मँ ५३३३३३३३ करोड पल्य श्रौर ३३३३३२३ १ वटे २ पल्य 
कीश्रायुहै। 

नौवें पटल में छह कोड़ा-कोड़ी पत्य की भ्रायु है । 

दसवें पटल मे ६६६६६६६६ करोड पल्य श्रौर ६६६६६६६ २ बटे ३ पल्य 
की श्रायु है। 

ग्यारह पटल मे ७३३३३३३३ करोड़ पल्य भ्रौर ३३३३३३३, १ बटे ३ 
पल्य की भ्रायु है । 

वारहवे पटल मे आठ कोड़ा-कोड़ी पल्य की श्रायु है । 

तेरह पटल मे ८६६६६६६६ करोड पत्य श्रौर ६६६६६६६) २ बटे ३ पल्य 
कीभ्रायुहै। 

चौदहवे पटल मे ६६३३३३३३ करोड पत्य ह श्रौर ३३३३३३३, १ बटे ३ 
पल्य कौ रायु है। 

पनद्रहेवे पटल मे एक सागर की रायु है । 

सोलहवे पटल भे एक सागर ६६६६६६६ करोड पल्य श्रौर ६६६६६६६, 
२वेटे३पत्यकीम्रायुहै। 

सव्रहवे पटल मे एकत सागर १३३३३३३३ करोड पल्य भौर ३३३३ २२३, 
१ बटे ३ पत्यकीश्नायु ह। ॥ 

ग्रजरहुवे पटल मे बारह कोडा-कोडी पल्य कौ भ्रायु है। ` 

उन्नीसे पटल भे १२६६६६९६६ करोड़ पल्य श्रौर ६९९६९६६, २ वरे ३ 
पल्यकीञ्ायुहै। 

वीस पटल मे १३३३३३३३३३ करोड पत्य श्नौर २३३३३२३, १ बटे ३. 
पल्य की श्रायु है । 

इनसे पटल मे बोदह कोडा-कोडी पत्य कौ रायु है। 
न व मे १ पत्य श्रौर ६६६९६६९, २ वटे ३ 


हे टत मे १५२३२२३३ कतोड पय ओर २३३३३३३ 


पल्यकी श्रगु है! १ बटे ३ 
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चौवीसुवं पटल मे स्वह कोडा-कोडी प्तय की श्ाु है । 

पच्चीसेवे पटल मे १६६६६६६६६ करोड़ पत्य शरीर ६६९६९६९६. २ बटे : 
पत्यकेम्रायुहै। । 

छन्नी पटल मे १७३३३३३३३ करोड़ पल्य श्रौर ३३३३३३३, १ बटे ६ 

पल्यकीश्रायु है। 

सत्ताईसनें पटल मे भ्रठरह्‌ कोड़ा-कोड़ी परत्य की प्रयु है । 

ग्रठाईस्े पटल मेँ १८६६६६६६६ \करोड पत्य श्रौर ६६६६६६४६, 
२बटेर३पल्यकीभ्रायुहै। 

उनृतीसगें पटल मेँ १९३३३३३३३ करोड़ पत्य श्रौर ३३३२३३३, १ बटे 
पल्य की श्राय ह। 

तीसवे पटल मँ बीस कोडा-कोडी पल्य की प्रायु ह 1 

इकतीसवें पटल मे कु श्रधिक दो सागर कौ श्रायु है । 

सानल्क्मारमाहेन्योः सप्त ।१२२७॥ 

सानत्कूमार शौर मृहेनदर मे स्वगं मे देवों कौ आयु कृ ग्रधिकं साते सागर दै) 
प्रथम पटल मे २,५ बटे ७ सागर, द्वितीय पटल मे ३, ३ वटे ७ सागर, तीसरे पटल मे 
४, १ बरे ७ सागर, चौथे पटल मे ४,३ बटे ७ सागर, पांचवें पटल मे ‰ ४वटे ७ सागरः 
छत्वे पटल मे ६, २ वटे ७ सागर श्रौर साते पटल मे कृ अधिक सात सागर की 
श्राय है। 

त्रिसप्तनवेकादशत्रयोदश पञ्चदश भिरधिकानि तु ॥१९२०॥ 

ब्रहम श्रौर ब्रह्मोत्तर स्वगं मे दश सागर के कुचं ्रधिक, लान्तव कापिष्ट 
स्वगं मँ चौदह सागर से कुच भ्रधिक, शुक्र श्रौर महाशु मे सोलह सागर ५ 
प्रधिक, शतार श्रौर सहस्रार में श्रगरह्‌ सामर ते कुं अधिक, श्रनित भरत म ¶ 
सागर शौर आरण श्रौरशरचयूत मे वाईस सागर कौ उक्ृ्टपराु ह । इच ११६ 
शु शन्द यह बतलाता है कि पूं सून क शरविके' शबद क रुवति 1 ४ 
पन्त ही होती है । अतः भ्नागे के स्वर्गो मेश्रयु सागरो पे कृ प्रधिक न ६ 
रौर ब्रहमत्तर स्वनं के प्रथम पटल मेँ ७,२ बटे ४सागर, दिती वत त 
सागर, तीसरे पटल मे ६,१ बटे ४ सागर श्रौर चौथे पटल मे दश सागर स कूर 


रायु है) 
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तान्तव रौर कापिष्ट स्वगं के प्रथम पटल म वारह सागर श्रौर दूसरे पटल 
मे कृ अधिक चौदह सागर की श्राय है । शक्र श्रौर महाशुक्र मे एक ही पटल है । 
शतार श्रौर सहस्वार मे भी एक ही पटल है । 

नानत, प्राएत, ्रारण श्रौर च्युत स्वगं मे छह पटल है । प्रथम पटल मे 
सागर के तीसरे भाग से कूच प्रधिक कम उन्नीस सागर कीायुहै। दूसरे पटल 
मे बीस सागर, तीसरे पटल मँ २०, २बटे३ सागर, चौथे पटल मे इक्कीस 
सागर, पाचवे पटल मे २१, १वटे३ सागरं श्रौर छठवे पटल मे वार्ईस सागर की 
भ्रायुहै। । | 

प्रारणाच्युतादू्वमेकंकेन नवसु ग्र देयकेषु विजयादिषु सर्वायंसिद्धौ च ॥१२२९॥ 

्रारण॒ श्रौर प्रच्युत स्वग से ऊपर नव ग्रैवयको मे, नव ्नुदिशों मे ग्नौर 
विजय श्रादि विमानो मे एक-एक सागर बढती हई आयु है । सूत्र मे नव शब्द का 
ग्रहण यहं बतलाता है कि प्रत्येक ग्रैवेयक मे एक-एक सागर भ्रायु की वृद्धि होती है । 
"विजयादिषुः मे प्रादि णन्द के द्वारा नव श्रनुदिशो का ग्रहण होता है । 

इस प्रकारं प्रथम प्रैवेयक मे तेस सागर श्रौर नवमे प्रैवेयक मे इकतीस 
सागर की श्राय है । नव भ्रनुदिशो मे वत्तीस सागर श्रौर विजय श्रादि पाच विमानो में 
तेतीस सागर की उल्छृष्ट भ्रायु है । सर्वाथिसिद्धि मे जघन्य श्रायु नही होती इस बातत 
को बतलाने के लिए सूत्र मे सर्वाथसिद्धि शब्द को पृथक्‌ रक्छा' है । नवग्रैवेयकों के 
नाम - १ सुदशंन, २. भ्रमोष, २ सूपरवद्ध, ४ यशोधर, ५. सुभद्र, ६. सुविशाल, 
७. सुमनस, ८ सौमनस श्रौर <. प्रीतिद्धुर 
स्वगो मे जघन्य भ्रायु का व्णन- 

श्रपरा पत्योपमधिकम्‌ ।१२२०॥। 


सौधमं श्रौर एंशान स्वे के प्रथम पटलमें कुछ प्रधिक एक पत्य की 
भ्रायु है । 


परतः परतः पर्वा पर्वीऽनन्तरा १२२११ 


पहितेपहिले के पटल भ्रौ स्वगो की शराय गे के पटलों नर स्वगं 
जघन्य प्रायु है । अर्थात्‌ सौमं श्रौर एेशान स्वगं की उक्कृष्ट स्थिति व 


५२२ | [ गौ, पर. चिन्तामणि 
माहे सवं मे जघन्य ग्रायु है । इसी क्रम से विजयादि चार विमानो तक जथ श्राय 
जान लेना चाहिए 1 ॥ 
नारक्रियो की जघन्य श्राु- 

नारकारान्च द्वितीयादिषु ।१२३२॥ 

पहिले-परहिले के नरको को उक्कृष्टश्रायु दूसरे शादि नरको मे जघन्य भ्ाु 
होती है । इस प्रकार दूसरे नरक मे जघन्य श्रायु एक स्रामर प्रौर सातवे मरक की 
जघन्य प्रायु बाईस सागर कीहै। 

दशवषं सहुस््राि प्रथमायाम्‌ ।। १२३३) 

पिले नरक में जघन्य श्राय दश हजार वष की है । यह्‌ जधन्य भ्रायु प्रथम 
पटल में है । प्रथम पटल की उक्कृष्ट स्थिति नब्वे हजार वषे, द्वितीय पटल कौ जघन्य 
भ्रायुदै) इसी प्रकार श्रागे के पटलों मे जघन्य श्रायु का क्रम सम तेना चादि । 
भवनवासियों की जघन्य भ्रायु-- 

भवनेषु च ।\१२३४॥ 

मवनवासियों कौ जघन्य श्राय दश हजार वर्ष कौ ह । 
व्यन्तरो की जघन्य श्रायु- 

व्यन्तराएाञ्च ॥ १२३१५॥ 

व्यन्तर देवो की भी जघन्य प्रायु दश हूनार वर्ष की हं । 
व्यन्तरों की उत्छृष्ट स्थिति- 

परा पल्योपमधिकम्‌ ।। १२२६ 


व्यन्तर देवों की उक्कृष्ट प्रागु एक पत्य से कूच श्रधिकं ह 1 
ल्योतिषी देवों कौ उत्कृष्ट श्रायु-- 

उ्योतिष्काणाञ्व ॥। १२२७१। 

ज्योतिषी देवो की उकृष्टश्रायु कुच श्रधिकःएक पय की हं 1 

तदष्टभागोऽपरा ।१२३५॥४ | 

ज्योतिषी देवों की जवन्य श्राु एक पय कै र्ध्व भागि परमाए ह 
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विशेष - चन्द्रमा की एक पत्य श्रौर एक लाख वषै, सूये कौ एक पत्य श्रौर 
एक हृनार घे, शक्र कौ एक पल्य ग्रौर सौ व, वृहस्पति की एक पल्य, वष की श्राधा 
पत्य, नक्षत्र की ग्राघा पत्य ्रौर प्रकीरंक ताराग्नों कौ १ बटे ४ पल्य उक्ृष्ट भ्रायु 
है प्रकीरंक तारभ्रो की ओर नक्षत्रो कौ जघन्य स्थिति पल्य कै श्राठ्वे भाग 
{१ वटे पत्य) प्रमा है अर भूरयादिको की जघन्य भ्नायुं पल्य के चौथे भाग 
{१ बटे ४ प्य) प्रमाण है । 

सोकान्तिकानामष्टौ सापरोपमाति सवषाम्‌ ।।१२३६॥! 


समस्त लौकान्तिकं देवों की श्रायु ्रार सागर की है! इन देवो मे जघन्य 
ओर उकृष्ट भराय का भेद नही है ! सव लौकान्तिकं देवो के शुक्ल लेश्या होती है । 
इनके शरीर की ऊंचाई पाच हाथ है । 


प्रश्न :- सिद्ध लोकं श्रौर सिद्ध शिला का बेन कंसा है ? 


उत्तर :--सर्वाथसिद्धि नामक इन््रक के ध्वज दण्ड से १२ योजन मात्रे ऊपर 
जकर “ईषतप्राग्भार" नाम की ग्राठवीं पृथ्वी स्थित है, तीन भुवनं के मस्तक पर स्थितं 
इस पृथ्वौ क पुव पश्चिम चौडाई १ राज्‌ है, उत्तर दक्षिण लम्बाई ७ राज्‌ है एवं 
मोटाई ८ योजने माच है । ग्रत यह पृथ्वीलोक के अन्त तके योजन मोटी ह । इस 
पृथ्वी के उपर २ वात्तविलयटहै। जो कद केम १ योजन सात्र है। घनोदधि 
चात वलय २ कोस, घनवात वलय १ कोस तनु वातवलय ४२५ धनुष कम 
१कोसहै। 
| स ब्रावी पृथ्वी के मध्य मे रयतमयौ, श्वेतत छतर फे श्राकार वाला मनुष्य 
शत्र समान गोल पैतालीस लाल योजन विसछृत्त “सिद भेन" है ! तिलोयपण्णात्ति ग्रन्थ 
भे इस क्षेत्र को "“उत्तानधवल क्षत्र सदश कहा है! इसं क्षेत्र के मध्य की मोराई 
८ यौजन है । एव क्रम मे घटते-घटते श्रत मे १ श्रगुल मात्रे है! ब्रर्थात्‌ यह शिद्ध 
गिला उपरिम भाग भें तो समान रूप है श्रौर्‌ नीचे हानि वुद्धिकू्पहै। तरिलोकसार 
भे दस सिद्ध भिलाको श्रौषे रसे हु कटोरे के सदृश कहा है ! यह शिला 


४५००००० योजन विस्तृत है ! श्रौर इसकी परिधि १४२३०२४९ योजन 
प्रमाण है 1 


५ [ गो. भर. चिन्तामरि 


सभी सिद्ध भगवान सिद्ध क्षत्र के उपरिम माग तनुवात के चतुथं भाग मे 
विराजमान है । अन्तिम शरीर के प्रमाण से किचित्‌ न्यून शरात्म्रेश वाते है । 
राठवी पृथ्वी के उपर सत्त हजार पचास धनुष जाकर सिद्धो का प्रावास है । र्थत्‌ 
सर्वाथैसिदधि से १२ योजन उपर कौ प्राठ्वी पृथ्वी है । यह एकं रान्‌ चौड़ ७ राम्‌ 
लम्बी है, किन्तु मोटी ८ योजन मात्र ही है । इसे पृथ्वी के मध्य मे सिद्ध शिला ह । बह 
भी मोटी ५ योजन मात्रही है) मध्यमे गोलाकार है। जो कि ४५००००० योजन 
प्रमा है । इसके ऊपर ४२५ धनुष कम १ योजन मे तीन वातवलय है । सिद्ध परमेष्टी 
मे श्त्तिम तनुवात वलय मे स्थित है । १ योजन मे ८००० धनुष होते है । उसमे पे 
७०५० धनुष उपर जाकर सिद्धो काभ्रावास है। जो कि १०५०१५९२६०१६५३, 
१ बटे ५ योजन प्रमाणहै। 

तनुवात वलय १ कोस काहै। एक कोस मे २०० धनुष होतेह । इसमे 
४२५ धनुष धटाइये, तब १५७५ धर्ष होता ह । २० ०० ~ व १५७५ 
धनुष । तनुवात वलय के कोस प्रमाणांगुल की ्रपक्षा से है । भ्नौर सिद्धो कौ अवगाहना 
` -व्यवहारागुल की श्रपेक्षा से है । इसत्तिये १५७५ को ५०० से गृणा करके यवहार 
धनुष बना लीजिये १५७५०५०० ७०७ ~ ५०० तनुवात की मोटाई को ५० ना ते 
गणा करे १५०० का भाग देते पर सिद्धो कौ उक्छृष्ट श्रवगाहना का प्रमाण हीता 
त । एव &००००० का भाग देने पर जधेन्य श्रवगाहुना होती है । व १५७५४ 
५००-- १५०० = ५२५ धनुष|१५७१५१८१५००. ६०००००७ बट ८ धनुष ¢ 
१बटे२ हाथ । इसमे सिद्धो की जघन्ये अवगाहना ७ धनुष के प्राठ माग न 
चारहाथ होते है! अतः ७०४२८; २८६८ १ब्ट२। न 
श्रवगाहुना ३, १ वटे २ हाथ है । एवं उच्ृष्ट श्रवगाहना ५२५ धनष ट 


प्रध्याय श्राठवां : द्रव्य-वणेन 


प्रजीव तत्त्व का वरन -- 
प्रजीवकाया ध्मधिर्माकाश पुद्गलाः ।१२४०॥ 


घर्म, श्रध, श्राकाश श्रौर पुद्गल ये चार द्रव्य श्रजीवकाय है । शरीर के 

समन प्रलथ्रया पिण्ड रूपहोनेके कारण इन द्रव्यो को श्रजीवकाय कहा है) यद्यपि 

काल दरव्यं भी प्रजीव है, लेकिन प्रचय रूपन होने के कारण काल को इस सूत्रम नही 

कहा है । काल द्रव्य के प्रदेश मोती के समान एक दूसरे से पृथक्‌ ह । निश्चयनय से 

एक पुद्गल परमाणु बहूपरदेशी नही है, किन्तु उपचार से एक पुद्गल परमाणु भी बहु- 

्रदेशौ कहा जाता है, क्योकि उसमे श्रन्य परमाणुम्नो के साथ मिलकर पिण्डरूप परिणत 
होने की शक्ति रै । 

प्रश्न :--श्रसंस्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मेक जीवानाम्‌! एसा भ्रागे सूत्र है । उसी 

से यह्‌ निश्चय हो जाता है किं ध्म श्रादि द्रव्य बहुपरदेशी है । फिर 

इन द्रव्यो को बहुपरैशी बतलाने के लिये इस सूत्र मे काय शब्द 

का ब्रहण क्यो क्या? , 

उत्तर ;--इस सूत्र मे काय शब्द यह सूचित करता है कि ध्म रादि द्रव्य 

वहुपरदेशी है ओर श्रागे के सूरो से उन प्रदेशो का निर्धारण होता कि किसद्रव्य॒के 

कितने प्रदेश ह ! काल द्रव्य के प्रदेश प्रचयूप नही होते है, इस बातत को वतक्लाने के 

लिपे भी इस सूत्र मे काय शव्द का ग्रहण किया है । श्रजीवकाय' इस शब्द मे अजीव 

विशेपरा है गौर काय विशेष्य है ! इसलिये यहा विशेषा विगेष्य समास हुश्रा है । 

किनही दो पदार्थो पे व्यभिचार (्रसम्बन्य) होने पर किसी एकं स्थान में उनके स्वध 

को वतलाने के लिये मिशेपण विशेष्य समास हता है! काल द्रव्य श्रजीव है, लेकिन 

काय नही है, जीव द्रव्य काय दै, लेकिन भरजीव नही है । भ्रतः अ्रजीव श्रौरकायमे 

व्यभिचार होने क कारण विभेषणा विशेष्य समास हो गया है। 

द्रव्य का लक्षणा 


द्रव्याणि 1] १२४१॥ 


५३६ ] [ गो. प्र. चिन्तामणि 


उकेत घमं श्रादि चार द्रव्य ह । जिसमे गुरा श्रौर पर्याय पाये जाय उनको 
द्रव्य कहते है । 
नैयायिक कहते है कि भिस द्वयत्व नामक सामान्य रहे, वह द्वय है। हेषा 
कहना ठीक नही दै । जव द्रव्यत्व श्रौ द्व्य दोनो की पृथक्‌-पृथक्‌ सिद्धि हो, तव दरयत 
का द्रव्य के साथ सम्बन्धे हो सकता है । लेकिन दोनो की पृथक्‌-पथक्‌ सिद्धि नही है । 
ग्रौर यदि दोनों की पृथक्‌ सिद्धिर, तो बिना द्रव्यत्व के भी द्रव्य सिद्ध हो मया, तव 
्रभयत्व .के सम्बन्य मानने की वया प्रावश्यकता है ? इसी प्रकार गुरो के समुदाय को 
रव्य कहना भी ठीक नही है; वर्यो गुरा श्रौर समुदाय मे ्रभेद मानने प्र एक ही 
पदार्थं रहेगा भ्रौर भेद मानने पर गुणो की कत्पना व्यथं है, क्योकि बिना गृणो के भी 
समुदाय सिद्धै । । । 
गुण भ्रौ द्रव्य मेँ कथञ्चित्‌ भेदाभेद मानने से कोई दोष नही प्राता) गृ 
भरौर द्रव्य पृथक्‌-पृथक्‌ उपलब्ध नही होते, इसलिये उनमे श्रभेद है श्रौर उनके नाम, 
लक्षण, प्रयोजन श्रादि भिन्नभित्र है, इसलिये उनमे भेद भी है । 
पूवं सूत्र मेँ धमं प्रादि बहुत पदार्थ है, इसलिए इस सूत्र.मे धर्मं प्रादि का द्रव्य 
कै साथ समानाधिकरण होने ते द्रव्य शब्द को वहुवचन कहा है, लेकिन समानाधिकरण 
के कारणा द्रव्य शव्द पुल्लिग नही हो सकता, क्योकि द्रव्य भव्द सदा नपुसकं लिङ्ग 
काहै। 
जीव द्रव्य किस प्रकारके ह- 
जी वाश्च ।। १२४२॥1 
जीव भीग्रव्यहै। श्रागे कालको भी दव्य बतलाया है । इस प्रकर धर्म 
प्रधमं, श्राकाश, पुद्गल, जीव ग्रौर काल ये छह द्रव्य हं । 
प्रशन :-भ्रागे शरुणपर्ययवद्‌ दव्यम्‌" इस सूत्र मे द्रव्य का तक्ष बतलार्ा 
है । इस ते यह्‌ सिद्ध हो नाता है कि धमं श्रादि द्रव्य ह । फिर 
यहां द्रव्यो को गणता करना ठीक नही है ? | 
उत्तर गह र्यो कौ गणाना इसलिये की गर है कि दव्य छह ही ६। 
्र्य लोगो के द्वारा मानी गयौ द्रव्य कौ सख्या ठीक नही ह । र 
नैयायिक पृथ्वी, जल्‌, श्रगिन, वायु, क्रा, काल, दिणा, आत्मा गरि मनय 


श्रध्याय प्राठवा | | ५३७ 


नव द्रव्य मानते ह । यह संख्या टीक नही है; पृथ्वी, जल, ्रम्नि, वागु द्मीरमनका 
पृदमल द्रव्य मे भरन्तर्माव हौ जाता है । | 
` जनेन देवने पुद्गल द्रव्य के चह भेद बतलाए है-प्रतिस्थुल, स्थूल-स्थूल, 
स्थूलसूक्ष्म, सूष्षमस्थूल, सूक्ष्म ग्रौर सूक्ष्म-सृक्ष्म । इनके क्रमशः उदाहरण ये है-पृथ्वी, 
जल, छाया, नेत्र के सिवाय शेष चार इन्द्रियो के विषय, कमं शौर परमाणु 1 

रशन :--पुद्गल द्रव्य मे रूप रस गं रौर स्पशं पाये जति है । वायु श्रौर 
मन में रूप श्रादि नहीं है । श्रत पुद्गल मे इनका श्रन्र्भाव कंसे 

होगा? 

उत्तर :--वायु मे भ रूप श्रादि चारो गृण पाये जाते दं । वायु मे नैयायिक 
के मत के ग्रनूसार स्पशं है ही शौर स्प होने से रूपादि गुणो को भी मानना पड़ेगा । 
जह स्पशं है, वहा शेष गुणा होना ही चाहिये । दसा भी कहना ठीक नही किवायुमे 
रूपहैतो वायु का प्रत्यक्ष होना चाहिये, क्योकि परमाणु मे स्प होने पर भी उसका 
प्रत्यक्ष नही होता । इसी प्रकार जल, रग्नि ्रादि मे स्पशं प्रादि चारो गृण पाये जाते 
है । चारो का परस्पर भ्रविनाभाव है । 

मनके दो भेदहै- द्रव्यमन श्रौर भावमन। द्रव्यमन का पुद्गल 

मेश्रौर भावमन का जीवमे श्रन्तभवि होता ह । द्रव्यमन रूपादि युक्त होनेसे 


पुद्गल द्रव्य का विकार है । द्रव्यमन ज्ञानोपयोग का कारण होने से रूपादि युक्त 
(मूतं) है \ शब्द भी पौद्गलिक होने से मूतं ही है, प्रतः नैयायिक का एसा कहना किं 
जिस प्रकार शव्द श्रमूतं होकर जानोपयोग मे कारण होता है, उसी प्रकार द्रग्यमन भी 
ग्मूतं होकर नानोपयोग मे कारण हो जायेगा, यह्‌ ठीक नही है । 

प्रत्येक द्रव्य के पृथक्‌-पृथक्‌ परमाणु मानना भी ठीक नही है । जल के पर. 
माणुपृथ्वीरूप भी हौ सकते हँ श्रौर पृथ्वी के परमाणु जलूप भी । जिस प्रकार वायु 
भरादि का पुद्गल मे ग्रन्तर्भाव हो जाता है, उसी प्रकार दिशा का श्राकाश मे ग्नन्तर्भाव 
हो जाता है, क्योकि सूर्यं के उदयादि की श्षेक्षा प्राकाशके प्रदेशो की पक्तिमे पूवं 
प्रादि दिशा का व्यवहार किया जाता है। 
ये द्रव्य नित्य किस प्रकार है ?-- 

नित्यावस्थितान्यरूपारि ॥११४३।। 

जीवे आादि सभी द्रव्य नित्य, श्रवस्थित श्रौर ग्ररूपी 
नही होते है, इसलिये नित्य है! इनकी व 8. 1 

ह ही रहती है ब्रथवाये कमी भी 


५८ | [भो.प्र चिन्तामशि 
अपने-अपने प्रदेशो को नही चोदते है, इसलिये प्रस्थित है । द्रम म मित्त, शौर 
भरवस्थित वे द्रव्य नय की श्रक्षासे है। इन द्रव्यो मे रूप, रस प्रादि नही पये जति, 
इसलिये ग्रहूपी ह । 
पुद्गल क स्वरूप-- 
रूपिणः पुद्गलाः ।\ १२४४॥ 
पदगल द्र्य मे रूप, रप, गनध श्रर स्च पाये जाते है । इपतिये पदमत 
व्य रूपी हँ । भिसमे पूरण श्रौर गलन हो वह पुद्गल है । पुद्गल क परमाणु, स्कन्ध 
भ्रादि अनेक भेद ह, इसलिये सूवर मे बहुवचन का प्रयोग किया है । 
ये तीने द्रव्य किस प्रकारके है ? 
भ्रा ्राकाशदेक द्रव्याणि ॥ 
भ्राकाश पर्यन्त प्र्थात्‌ धम श्रौर शराकाश-ये तीन द्रव्य एक-एक हं । जौवथा 
पुदशल की तरह भ्रनेक सही है । 
प्रश्न :--श्रा श्राक्राशादेकेकम्‌' ठेते लघुभूत्रसे हौ काम चल जाता, फर 
व्यथं ही द्रव्य शब्द का ग्रहृण क्यों किया ! 
उत्तर :-उक्त द्रव्य, द्रव्य की श्रपेक्षा एक-एक है, लेकिन क्षेत्र ग्रौर भाव की 
प्रक्षा श्रसख्यात रौर श्रनन्त भो ह, इक वात को वतलानि के लिपि पूतरमेद्रय शब्द 
का ग्रहृण भ्राविश्यक है । 
ये द्रव्य निष्क्रिय कित प्रकारै? 
निकष्कियासि च ।११४४॥ 
धर्म, श्रवमं श्नौर श्राकाश ये द्रव्य निष्कियि भी है। एकं स्थान से दूसरे स्था 
मेजाने को क्रिया कहते ह । इस प्रकार की क्रिया इन द्रव्यो मे नही पई जाती, 
इसलिये ये निष्क्रिय ह । 
प्रश्न ;--यदि घर श्रादि द्रव्य निष्क्रय ह तौ इनकी ऽत्यत्ति नहीं हौ सकती, 
क्योकि उत्पत्ति क्िपापुवेक होती है 1 रत्ति के श्रभाव ॥ 
विनाश भी संभव नहीं है । प्रतः घरमे श्रावि द्रो की उत्वादन्यय 
रौर धौव्य युक्त कहना ठीक नही है ? 
उत्तर :- यदपि धमे भ्रादि रवय मे क्रिया निमित्त उवाद नही 
द्रनमे दुसरे प्रकार का उत्पाद पाया जता है 1 


हीह पिस 


अध्याय श्राव्वां | ८ 
स्वनिभित्त श्रौर परनिमित्त के भेद से दो प्रकार का उत्पाद घमं श्रादि द्रव्यो 
मे होता रहता है ! इन द्रव्यो के भ्रनन्त श्रगुरलधु गृणो मे छह प्रकार की वृद्धि प्रौर 
छह प्रकार की हानि स्वभाव से ही होती रहती है, यही स्वनिमित्तक उत्पाद श्रौर व्यय 
है । मनुष्य श्रादि की गति, स्थिति श्रौर ्चवकाशदान मे हेतु होने क कारण धमं आदि 
द्रव्यो मे पर पत्ययपेक्ष उत्पाद श्रौर विनाग्र भी होता रहता है । क्योकि क्षणक्षण मे 
सति रादि के विषय भिन्न-भिन्न होते दै ओौर विषय भिन्न होने से उसके कारणकोभी 
भिन्न होना चाहिये । 
प्रन क्रिया सहित जलादि ही मछली श्रादि की गति श्रादि सें निमित्त 
होते हैँ । घमं श्नादि निष्कि द्रव्य जोवादि की गतिश्रादिपेहेतु 
कंसे हो सकते है? 
उत्तर ये द्रव्य केवल जीवादि की गति प्रादि मे सहायक होते है, प्रेरक 
नही । जैसे चक्षु रूप के देखने मे निमित्त होता दै, लेकिन जो नही देखना चाहता उसको 
देखने की प्रेरणा नही करता । इसलिये घमं प्रादि व्यो को निष्किव होने प्रमी 
जीवादि की गति ्रादिमेदहेतु होने मे कोई विरोध नीह] 
जीवे शौर पुद्गल को छोडकर शेप चार द्रव्य निप्किय है । 
द्रव्यो के प्रदेशों रो सख्या कितनी है-- 
प्रसष्येया. प्रदेशा घमधिमेकजीवानाम्‌ ॥ १२४६॥ 
धमे, अधमं श्रौर एक जोव के ग्रसस्यात प्रदेश होते है । ्राकाश के जितने प्रदेश 
मे एक पुद्गल परमाणु रहं सकता है उतने श्राकाणदेश को प्रदेश कहते है । भ्रस- 
स्यात क तीन भेद है - जन्य, उकछृष्ट श्रौर श्रजघन्योक्ृष्ट । इनमे से यहा प्रजधन्यो- 
कछृष्ट लिया गया है । धमं श्रौ श्रमं द्रव्य पुरे लोकाकाश मे व्याप्त है) एके जीव 
लोकाकाश प्रमा प्रदेश वाला होने पर भी प्रदेशो मे सकोच श्नौर विस्तार की प्रेक्षा 
स्वकर्मनुसार प्राप्त शरीर प्रमाणा ही रहता है । लोकं पूरण समुद्धात के समय जीव 
लोकान भे यात हो जत है । नित समय जीव लोक समुदा करता 
दं" उत समय मेरु के नीचे चित्र वज पटल के मध्य मे जीव ङे रार मध्य ह देश | 
ह श्रौर शेष प्रदेश पूरे लोकाकाश मे व्याप्त हौ जाते है। दण्ड 
लोक पूरण की श्रपेक्षा चार समय प्रदेशो कै विस्तार मे रौर चार स 
प्रकार लोक पुरण समुद्रात करने मे श्राठ भ्रमय लगते है । न क 
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प्राकाशस्थानन्ताः ।\ १२४७ 
पराकामं द्रव्य के अनन्त प्रदेश हैः प्रर लोकाकाश के भ्रसस्यात्त ही प्रदे है। 
संख्येषासंस्येयाश्च पुद्गलानाम्‌ ।) 
पुद्गल द्रव्य के सख्यात्‌ श्रौर श्रनन्त प्रदेश है । सूत्र म च शष्द से श्रतन्त 
का ग्रहण किया गया है । श्ननन्त के तीन भेद ह-परीतान्त,युक्तानन्त, ओर श्रन्तान्त 
यहा तीनो श्रनन्तो का ग्रह॒ करिया गया है । किसी द्रणुक श्रादि पुद्गल के स्यात 
प्रदेश होते ह। दौ श्रणुं सेश्रथिक श्रौर डेढसौ रक प्रमाण पन्त पृदुगत 
परमाणुं के समूह्‌ को सस्यात प्रदेशी स्कध कहते है । लौकाकाश के प्रदेश प्रमाण 
परमाणुश्नो वाला स्कध असंख्यात प्रदेणी होता है । इसी प्रकार कोई स्कध प्रसष्यात 
संख्यात प्रदेषण वाला, कोई परीतान्त प्रदेश वाला, कोई युक्ताननत प्रदेश वाला रौर 
कोई श्रनन्तानन्तं प्रदेश वाला भी होता दै । 
प्रशन :-लोकाकाश के प्रसस्थात प्रदेश हैः फिर वह्‌ रीर 
्रनन्तानन्त प्रदेश बाते पुद्गल द्रव्य का प्राषार केह 
सकताहैः 
उत्तर :-- पुद्गल परमाणु्न मे सूष्म॒परिरमन हीने पे रीर पराह 
परवभाहून शक्ति होने से ्राकाण के एक प्रदेश मे भौ अ्रनन्तानन्त पुद्गल परमाणु 
सकते है! 
नाणोः ॥१२४०८॥ 
परमाणु के दौ रादि प्रदेश नही हेत है । परमाणु एक प्श ही होता ६ । 
दग क सके चोट हिस का नाम प्रमाण ह । रतः परम्‌ कर भेद ा प्रे ही ् 
सकत । परमाणु से छोटा रर प्राकाश से बड़ा कोई नही है । श्रत. परमाणु के प्रभा 
मे भेद नही उला जा सकती । 


द्रो के रहने का स्थान- 
लोक्ाकाशेऽचगाहः ।। १२४९॥ ति 
जड शरदि द्रव्यो का अवगाह्‌ (स्थान) लौकाकाश म ह । सकि 


्राधार भ्नौर जीवादि दरवय श्रधेय हँ । तेक्रिन सौकाकश्च क श्रन्थ कोई श्रध 
नही है, वह श्रपते ही शरीधार्‌ से ै। ह स 


न धार 
प्रशन जषा लोकाकषाश का कोई दसरा ५ (त 
धर्मादि द्रव्यो काभौ द्रा श्राधार नहं होना चाह 
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धर्मादिके श्राधार कौ तरह प्राकाश का भी दूरा ्राधार होना 
चाहिए ? 
उत्तर ---्राकाश से अ्रधिक परिमाण वाला प्र्थात्‌ वडा दूसरा कोई द्रव्य 
नही है, जो आकाश काश्राधार्‌ हौ सके 1 श्रत. भ्राकाश किसी काश्राधेयनहीहो 
सकता ¦ श्राकाश भी व्यवहार नय की श्रपेक्षा वर्मादि द्रव्यो काप्राघार माना गया 
है । निश्चय नय से तो सव द्र्य ्रपने-परपने भ्राघार से ह । पराकाश श्रौर अन्य र्यो मे 
ग्राधार्राषेय सम्बन्ध का तात्पयं यही है कि आकाश से वाह्र श्रन्य द्रव्य नहीं है । 
एवम्भूतनय की ्रपेक्षा से त्तो सभी द्रव्य स्वप्रतिष्ठित ही ह । एवम्भूत ग्र्थात्‌ निश्चयनय । 
परमात्म प्रकाशन (१--\) मे सिद्धो को स्वात्म निवासी ही वतलाया है । 
प्रश्न :--प्राधार श्रौर ्राधेय पूर्वापर फाल भावी होति है! जेसे धड़ा 
पहले रखा हृग्रा है प्रौर उमे बेर भ्रादि पीछे रसं दिये जाते ह । 
श्राकाश श्रौर धर्मादि द्रव्य समकाल भावी हः इसलिए इनमे 
व्यवहारनय से भी श्राघार-प्रापेय सम्बन्ध नहीं बन सकता ? 
उत्तर ---करी-कही समकालभावी पदार्थो मे भी आधार-श्राधेये सम्बन्ध 
पाया जाता दै, जैसे षर ग्रौर घटके रूपादिकं मे । इसी प्रकार ममकाल भाची प्रकाश 
भौर धर्मादि द्रव्यो मे उक्त सम्बन्ध है । 
लोकं शौर प्रलोक का विभाग धमं प्रौर भ्रमे द्रव्य के सद्भाव भे होता 
दै! यदि घमं श्रौ प्रधमं द्रव्य न होते त्तो जीव श्रौर पुद्गल की जहों कि धर्म रौर 
भ्रधमे द्रव्य है वहां लोक भ्रौर उसके बाहर प्रलोकं गति श्रौर स्थिति के अभाव हो 
जने से लोकालोक का विभागभी न होता 1 
धर्माधर्मयोः कृत्स्ने ॥ १२५०) 
चमं श्रौर भषम्‌ द्रव्य समस्त सोकाकाण भे तिल में तैल की तरह व्वाप्त है । 
इनमे भ्रवगाहन शक्ति हने से परस्पर मे व्याघात नही होता ह । 


भरन :--श्रलोकाकाश सं प्रघ द्रव्य न होने से श्राकाश को स्थिति शौर 
काल द्रव्य न होने से श्राकाश मे परिणमन करसे होता है? 
उत्तर :-जेसे जल के समीप स्थित, उष्णा चोहेका गोला, एक भ्रोरसे 
जल को खीचता है, ओेकिन जलं पुरे लोह पिण्डमे व्याप्त हौ जाता है, उसी प्रकार 
लोके के ग्रन्त भाग के निकट का श्रलोकाकाशच गधं श्रौर काल द्रव्य का स्पर्ग करता 
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है भीर उस स्यं के कारणं समस्त श्रलोकाकाश क्रौ स्थिति श्रौर उसमे 
परिवतेन होता है । 
एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम्‌.) १२५१ 
पुद्गल द्रव्य का प्रवगाह लोकाकाश के एके प्रदेश करो प्रादि लेकर ग्रसस्यातत 
प्रदेणो मेँ यथा योग्य होत्ताहै। श्राकाशके एक प्रदेणमे एक परमाणु पै तेकर 
परसंष्यात ओर श्ननन्त परमागुश्रो के स्कन्ध का प्रवगाह हौ सकता है । दही प्रकार 
भ्ाकाणके दो, तीन प्रादि प्रदेशो मे भी पुद्गल द्रव्य का ग्रवगाह्‌ होता है । 
अश्न :- धमं श्रौर श्रध्मे द्रव्य भ्रमत है, इसलिए इनके श्रवगाह्‌ भ को 
विरोध तहीं है; लेकिन प्रतन्त प्रदेश वाले पूते पद्गलस्कध का 
शरसस्यात प्रदेशी सोकाकाश में श्रवगाह कंसे हो सक्ता है ! 
उत्तर :-सृकष्म परिएमृन श्रौर श्रवगाहन पर्ति होत से आकश्रके फ 
प्रदेश मे भी श्रनन्त परमाणुं बाला पद्मल स्कन्ध रहं सकता है। जसे एक कोठे 
्रनेक दीपको का प्रकाश एक साथ रहता है । इस विपय में ग्रागम भी परभण है। 
प्रवचनसारर्मे काह किसूक्म, बादर श्रौर नाना प्रकार के ्नन्तानन्तिं पुदगत 
स्कन्धो भे यह लोक ठसाठ्स भरा दै । 
इस विषय मे र की गाठ का दृष्टान्त भी जयमक्त हं । फंती हुई ख 
श्रधिक क्षेत्र को षेरती है, जबकि गाठ बाधने पर ्रल्प घेरे त्रा जाती है। 
श्रसंख्येय भायादिषु जीवानाम्‌ ।।१२१२।। 
जीवो का श्रवगाह लोकाकोश के धरसख्यातः 
काणमें है । लौकाकाभ कै श्रसच्यति भगोगेसेएक, 
जीव रहता दै, श्रौर लोक पूरण समगृद्धात के समय वही जीव समस्त 
व्याप्त हौ जाताहं। 
प्रशन :--यदि लोकाक्षाश के एक भाग में एक जीव र 
म द्व्य प्रमाया से शरीर युक्त प्रनन्तानन्त 
सकतीहै ? 
उत्तर सूक्ष्म श्रौर वादर के भेद से जीवौ 
्रवमाह्‌ होता है 1 रनक वादर जौव एक स्यान मरे नही र्हं ६ 
र प्रतिथात (वाघा) करते है । लेकिन परस्पर प्रतिघात न करत कै कारण 


वै भाग से लेकर समस्त लोकाः 
दो, तीन श्रादि भगो मे एक 
स्त॒ लोकाकाश मे 


हृता है! तो एक भि 
जीव राशि फेपे रह 


का एक श्रादि भागो मे 


सकते, कयोकि वे परः 
रण एक 
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निगोद जीव के शरोर मे ग्रनन्तानन्त सूध्म जीव रहते हैँ ! बादर जीवो से भी सृक्षष 
जीवो का प्रतिघात नही होता है! 


श्रसंख्यात परदेशी जीवं लोक के श्रसश्यात्े सार मे- 

प्रदेश संहारविसर्पाभ्ां प्रदीपवत्‌ । १२५२ 

दीपक के प्रकाश की तरह जीव प्रदेशो के सकोच प्रौर विस्तार की श्रपेक्षा 
सोक के भ्रसंख्यातवे श्रादि भागो मे रहता है । दीपक को यदि सुते सैदान मे खा 
जाये तो उसका प्रकाण दूर तक होगा । उसी दीपक को कोठे मे रखने से कम प्रकाश 
श्रौरष्डेमे रखनेसेश्रौर भीकम प्रकाश होगा, इसी प्रकार जीव भी अ्रनादि 
कामण शरीर कै कारण छोटा श्रौर बडा शरीर धारण करता है श्रौर जीव के प्रदेश 
संकोच भ्रौर विस्तार के वारा शरीर प्रमाण हो जाते दै । लघु शरीर मेप्रदेशोका 
सकोच भ्रौर वड़े शरीर में प्रदेशो का विस्तार हो जाता है लेक्रिन जीव वही होता 
दै, जैसे जो हाथी श्रौर वही चीरी के शरीर मेँ । 

एक प्रदेश मे स्थत्त होने के कारण यद्यपि धर्मं श्रादि द्रव्य परस्पर मे प्रवेश 
केरते है, लेक्रिन श्रपने-्पने स्वभाव को नही छोडते, इसलिए उनमे सकर या एकत्व 
दोष नही हो सकता । पञ्चास्तिकाय मे कहा भी है कि--शये द्रव्य परस्पर मे प्रवेश 


केरे है, एक दूरे मे मिलते है, परस्पर को श्रवकाच देते है, लेकिन श्रपने-प्रपने 
स्वभाव को नही छोडते 1“ 


घमं श्रौर प्रधमं द्रव्य का उपकार-- 
गति स्थित्युपग्रहो धर्माधिर्मयोरूपकारः ।1 १२५४ 
एकं देश से देशान्तर मे जाना गति है, गहरा स्थिति है। जीव श्रौर 
पूद्गलो को गमन करने में सहायता देना धं द्रव्य का उपकार श्रौर जीव तथा 


पर्गल को रहर मे सहायता देना अधमं द्रव्य का उपकार है । यद्यपि उपकार दो 


= लेकिन कि 1.8 += 
2 चकन उपकार शव्द सामान्य वाची होने से सृत्रमे 
त्र मे एक वचन का 
6 ए ही प्रयोग 


भरन ›--पूत्र मेँ उपग्रह शब्द व्यथे है, वथो उपकार शब्दे से ही प्रयोजन 
पिद हो जाता हैः इसलिए "गतिस्थितिधर्माधमं योरूपकारः 
एसा सुत्र होना चाहिये ? 


उत्तर --यदिसूत्रमे 
त्तर ---यदि सूत्र मे उपग्रह शब्द न हो, तो जिस प्रकार धरम द्रव्य का 
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उपकार गति भ्रौर ध्म द्रव्य का उपकार स्थितिदै, एेसाक्रमसे होतार, उसी 
प्रकार जीवो के गमन में सहायता करना धमं द्रव्य का उपकार श्रौर पुद्गल को 
ठ्हरने मे सहायता देना प्रधमं द्रव्य का उपकार है-एेसा विपरीत श्रथं भी ह जाता। 
श्रतः इस भ्रम कौ दर करने के लिए सूत्र मे उपग्रह्‌ शब्द का होना आवश्यक है । 
प्रश्न :--घमं श्रौर श्रमं द्रव्य काजो उपकार बतलाया है, वह्‌ पराकाश 
काही उपकारहैः क्योकि घ्वाकाश में हौ गति श्रौर स्थिति 
होती है? 
उत्तर :-घ्राकाशच द्रव्य का उपकार द्रव्यो को ्रवकाश देना है । इसतिए 
गति श्रौर स्थिति को भ्राकाश का उपकार मानना ठीक नही है । एक द्रव्य के रनक 
प्रयोजन मानकर; यदि धम शौर प्रधमं द्रव्य का भ्रस्तित्व स्वीकार न किया जाए, तो 
लोक श्नौर आलोक का विभाग नही हो सकेगा) इन्दी दो द्रव्यो के कारण ही गहं 
विभाग बनता दै । 
प्रशन :-धर शरोर श्रधमं द्व्य का प्रयोजन पृण्वी, जल श्रादि से ही एदि 
हो जाता है, इसलिये इनके भानने की कोई श्रावश्यकता नही ह! 
उत्तर :--पृथ्वी, नल आदि गति श्रौर स्थिति क विशेष कारण ह । तेकर 
इनका कोई साधारण कारण भी होना चाहिये । इसलिये धर्मं शौर प्रधमं द्वयक 
मानना श्रावश्यक है, क्योकि ये गति श्रौर स्थिति मे सामान्यकारण्‌ हते दै। 
धमं शौर श्रध द्रव्य गति श्रौर स्थिति मे प्रेरक नही होते, किन्तु स्ह 
मात्र होति है, प्रतः ये परस्पर गति श्रौर स्थिति का प्रतिबन्ध नही कर सवते । 
प्रशन :--धरमं शौर शरधेम द्रव्य कौ सत्ता नहीं है, कोक दूनी उपलन्वि 
नहीं होती है ? 
उत्तर :-रेसा कोई नियम नही है कर जिस वस्तु कौ भरयकष मे उपलब्धि 
हो वही वस्तु सत्‌ मानी जाय । एव सतावलम्बी परलक्षपरौर शप्त दोनी प्रकार 1 
पदार्थो को मानते है । धर्मं शधं द्रव्य अरतन्दिय होने से यद्यपि हम लोगो को प्रन 
नही होते है, लेकिन सवन तो इनको प्रत्यक्ष करते ही दै । शतक्ञान ते भौ रभ 
द्रव्य की उपलन्वि होती है । 
्राकाश का उपकार किस प्रकार है-- 
श्राकाशस्यावगाहः ।१२५५।। 


॥ ४ 
श्रष्यायं : आसवा | [ ५४५ 


समस्त द्रव्यो को श्रवकाश देना.प्राकाश का उपकार है । 
प्रशन :-- क्रिया वाते जीव श्रौर पद्गलो को श्रकाशदेना तो ठीक है" लेकिन 
निष्किय धर्मादि द्रव्यो को श्रवकाश देनातो संभवनहीहै? 
उत्तर :- यद्यपि धभ श्रादि में ्रवगाहन क्रिया नही होती है सेकिन उपचार 
सेवे भी ग्रवगाही कहै जतिहै। धर्मं आादि द्रव्य लोकाकाश मे सर्वत्र व्याप्त चै, 
दसलिपरे व्यवहार नथ से इनका श्रवकाभ मानना उचित ही है । 
प्रश्न :--यदि श्राकाशमे श्रवकाश देनेकीश्क्तिहैः तो दीवालमें भाय 
्रादिक्षाश्रौर वच्में पत्थर श्रादिका भौ प्रवेश हौ नाना 
चाहिये ? 
उत्तर :--स्थूल होने के कारण उक्तं पदाथे परस्पर का प्रतिघाते केरते है । 
यह्‌ प्राकाश का दोष नही दै किन्तु उन्ही पदार्थो का है 1 सूक्ष्म पदाथ परस्पर मे ग्रव- 
काश देते है, इसलिये प्रतिघात नही होता । इससे यह भी नही समना चाहिय करि 
वकाश देना पदार्थो का कामहै, प्रकाश का नही, क्योकि सब पदार्थो को भ्रवकाण 
देने वाला एकं साधारणकारण भ्राकाश मानना श्राव्यक है । 
यद्यपि भ्रालोकाकाश मे भ्रन्य द्रेव्यन होने पे प्राकाशका श्रवकाशदान लक्षण 
वहा नही बनता, लेकिन भवकाण देने का स्वभाव वहां भी रहता है, इसलिये श्रलोका- 
काश प्रवकाशनदेनेप्रमभीश्राकशहीहै। 
पुद्गल द्रव्य का उपकार-- 
शरीरवाङ्मनः प्राणापाना; पृद्गलानाम्‌ । १२५६॥। 
शरीर, वचन, मन भौर श्वासोच्छवास ये पुद्गल द्रव्य के उपकार है । 

। रौर विशी होने वाले होते है, श्रौदारिकः, वैङ्रियिक, हारक, तैजस श्रौर 
कामण॒ये पाचि शरीर पृट्गल से बनते है । त्मा के परिणामों के निमित्त से पुद्गल 
परमाणु कर्मरूप परिगत हो जाते है श्रौर कर्मो से श्रौदारिक आदि शरीरो कौ उत्पत्ति 
दोती है, इसलिये शरीर पौट्गलिके है 1 

प्रशन :--के्मिण शरोर श्रनाहारक होने से पौद्गलिक नहीं हो सकता ? 
उत्तर ---पयपि कामण शरीर भ्रनाहारक है, लेकिन उसका विपाक गुड 


काटः आदि मूतिमान द्रव्य के सम्बन्ध होने पर होता है इसल्लिये कासं 
त है श क्ररीरमी 


५४६ | [ गो. पर. चिन्तामरि 


. वचन कै दो भेद है रवय वचन श्रौर भाव वचन । वीयन्तिराय, मति शरौ 
श्रुत लानावरण का शषयोपश्म होने पर श्रौर अगोपांग नाम कमं कै उदय होने पर भाव 
वचन हीते हैः इसलिये पुद्गल के श्राभरित होने से पौद्गलिक है । भाव वचन कौ 
सामथ्यं से युक्त प्रात्मा के दवारा परित होकर जो पुद्गल परमाणु वचन सूप से प्रित 
होते है वे द्रव्य वचन है । द्रव्य वचन शोत्रन्द्िय के विषय होते है । 

भ्रश्न :--वुचन श्रमूतं ह, श्रतः उनको पौद्गलिक कहना ठीक हीं है ? 

, उत्तर :--वेचन भ्रमूतं वही है किन्तु मूतं है, रौर इसीलिये पौत्गलिक भी है 
शब्दो का मूतिमान्‌ दरवयकरं क दवारा ग्रह॒ होता है, दीवाल शादि मूिमान्‌ द्र्य के 
दवारा शब्द का श्रवरोध देखा जाता है, तीव्र भेरी श्रादि के शब्दो के दारा मन्द मच्छर 
प्रादि के शब्दो क़ व्याघात होता है, मूतं वागु क दवारा मौ शद का व्याघात होता ह । 
विपरीत वाग चलने से शब्द श्रपने भ्रनुकूल देश मे नही पच पराता, इन सव कारणो 
से शव्द मे मूतंत्व सिद्ध होता है । मूतं द्रव्य के द्वारा ग्रह, अवरोध, ग्रभिभेव प्रादि 
भ्रमूतं वस्तु मे नी हो सकते । 

मन के भी दो भेद है-दरव्यमन श्रौर भावमन । ज्ञानावरर श्रौर वीयेन्तिराय 
कै क्षयोपशम होने पर प्रगोपाग नामकर्म का उदय होमे पर गुर श्रौर दोष कै विचार 
करत मे समर्थं श्रात्मा के उपकारकं जो पुद्गल मन सूप से परिणत होते है" + 
है। भावमन लच्धि श्रीर्‌ उपभोग स्प होता है ओरौर दव्यमन के श्रातं हेते 
पौद्गलिक है । क 
प्रशन मन शरगुत्र ्रौर हेपोदि शणो रंहित `क भिक द्र ह। 
उसंको पौद्गलिक कहिन ठोक नही है ? 
उत्तर : - यंदि मन श्रणुमात्र है, तो इन्छिय रौर ग्रामा पे उसका सम्बन्ध ह 
या नहीं ? यदि सम्बन्ध नही है, तो वहे आत्मा का उपकारक नही हो सक्ता रीर 
ग्रामा के साथ मन का सम्बन्ध है, तो एक देश पे ही सम्बन्ध हो सकेगा, एव ९ 
देशो मे वह्‌ उपकारक नही हो सकेमा । श्रदुष्ट के कारण अलातचक् कौ ठ्‌ ध 
रात के संन देशो मे परिभ्रम्‌ मानना थौ ठीक नहो ह; कोक 9 
1 ह अतः वहुसतकीङ्गियामेभी 
दष्ट भैयाधिक मत के श्रनुसार स्वय क्रिया रहित है, भरतः वह छ 
कारण नही हो पकता । क्रियावान्‌ वागु रादि के गुण ही प्र्यवश्रिया 


सक्ते दै । 


८ | ५४७ 
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ज्ञानावरण श्रौर बीर्यान्तराय के क्षयोपशम होने पर भौर ्रगोपांग नामकम 
के उदय होने पर रीर के भीतरसे जो वायुं बाहर निकलती ट, उसको पराण श्रौर 
जो वायु बाहर से गरीर के भीतर जाती है, उसको ग्रपान कहते है 1 क 

मन शौर प्राणापान का भी मूतं द्रव्य से प्रतिघात श्रादि देखा जाता है; इस- 
लिये ये भौ मृतं है । विजली के गिरने से मन का प्रतिघात श्रौर मदिरा श्रादिसे 
अभिभव देखा जाता है । हाथ आदि से मूख को बन्द कर देने पर प्राणापान का प्रति- 
चात श्रौर मले मे कफ श्रटक जाने पर श्वासोच्छवास का अभिभव भी देखा जाता है । 

प्राणापान क्रियाके द्वारा जीव का श्रस्तित्व सिद्धहोतादहै। शरीरमेंजो 
भवासोच्छवास क्रिया होती दै, उसका कोई कर्ता अवश्य होना चाहिये, क्योकि कर्ता के 
विना कया नहीं हो सकती रौर जौ श्वासोच्छवास क्रिया का कर्ता है, बही जीव है । 
उक्त शरीर भ्रादि पुद्गल के उपकार जीव के प्रति कंसे है - 

सुख दुःख जोदित मरणोपग्रहुःश्च ।\१२५७। 

युख, दु., जोवित रौर मरण ये मौ जीव के प्रति पुद्गल के उपकार है। 
साता वेदनीय के उदय से सुखं श्रौर्‌ भ्रसराता वेदनीय के उदय से दुःख होता है । श्राय 
करम कै उदय से जीवन श्रौरश्रायु कमं के विनाश से मरण होता है। ये सुख रादि 
मूर्तं कारण के होने पर होते है, इसलिये य पौद्गलिक है । 

सूतरत उपग्रह शव्द इस्र वात को सूचित करता है कि पुद्गल का पुद्गल के 
प्रति भी उपकार होता है । जैसे कसि का वतंन भस्म से साफहो जाता है, मैला जल 
फिटकरी श्रादी से स्वच्छ हौ जाता दै श्नौर गरम लोहाजलसे ठंडा हो जाता है। 
मूत्रगत चव गव्द यह सूचित करता है किं इन्द्रिय श्रादि श्रन्थ भी पुद्गल के उपकार 
है। 
जोव का उपकार क्याहै- 

परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ 1१२४८11 

जीव परस्पर उपकार करते है, जंसे पिता-पुत्र, स्वामी-तैवक श्नौर गुरु-शिष्य 
आदि । स्वामौ घनादि के दवारा, सेवक श्रनुकूल कायं क दारा स्वामी का उपकार करता 
दै । युष िप्य को विद्या दता है तो शिष्य शु्रूषा भादि से गूर को प्रसन्न 
मूत्त उपगतं णव्द सूचित करता है कि सुख, दु. 
जौव परस्पर उपकार करते है । 


रखता है । 
ल, जीनित -ओौर मरण द्वारा भी 


= । [ गो. प्रचिन्तामशि 
काल का उपकार-- 


वतना परिशामक्गियाः परत्वापरत्वे च कालस्य \॥१२५६॥ 

वतना, परिणाम, ङ्गिया, परत्व, श्रपरत्व ये काल द्रव्य के उपकार ह ! कही 
"तेना परिणामः क्रिया" इन तीनों पदो मे स्वतन्त्र विभक्तिया भी देखी जाती है । 
केही 'वर्तना परिणाम क्रिया एेसा समस्त पद उपलन्य होता है । सब पदार्थोमे 
स्वभाव से ही प्रत्तिसमय परिवतेन होत्रा रहता है, लेकिन उस परिवततन मे जो बाह् 
कारण है, वह्‌ परमाणुरूप कालं द्रव्य है । काल द्रव्य के निमित्त षै होने वाले परवतेन 
का नाम वर्तन दै । वर्त॑ना से काल द्रव्य का भ्रस्तित्व सिद्ध होता है) चावलो को गर्त 
मे श्रम्नि पर रखने के कृं समय वाद श्रोदन (मात) बन जाता ह । चावललोपै्ौ 
रोदन वना वह्‌ एक समयमे श्रौर एक साथ ही नही बना, किन्तु चावलो मे प्रयेकं 
समय सूक्ष्म परिरमन होते-होते भरन्त मे स्थूल परिणाम दृष्टिगोचर होता है । यदि 
प्रति समय कषम परिणमन न होता तो स्थूल परिएमन भी नही हो सकता था । श्रः 
चाबलं मे जौ प्रति समय परिवरतन हश्रा वह्‌ काल रूप बाह्य कारण की रकष पेषी 
हृ । इसी प्रकार सव पदर्थो मे प्रिणमन काल द्रव्य के कारण ही होताहै। 
काल द्रव्यं निष्क्रिय होकर मी निमित्त मात्रसे सब द्रव्यो कौ वतना (क्रिया) मेह 


होता है । 
| म एक पर्याय कौ निवृत्ति होकर दूसरे प्याय की उत्पत्ति होने का नाम्‌ परि 
णाम है) जीव के परिणाम क्रोध, मन, माया, लोभादि है । पुद्गल का परिणाम 
वर्णादि दहै । धमे, परधर्म श्रौर प्राकाश का परिणाम प्रगुशुलधु गुणो की वृद्धानि प 
होता है । श 
+ हलन-वलन का नाम क्रिया है।क्रियाके दौ भेद है-प्रायोगिकौ श्रौर ॥ 
शकट (गाड़ी) श्रादि मे क्रिया दृसरो केद्वारा होती है । इसको प्रायोभिकी र 
है । मेष प्रादि बे क्रिया स्वेभावसे ही होती है । इसको वै्सिकी ङ्का कहते ह ॥ 
छोटे श्नौर बड़े के व्यवहार को परत्वापरत्वे कहते है ¦ केवर श्रौर ध 
रकष ह परत्वापरतव व्यवहार होता है, लेकिन यहां काल का परक्ण । (9 
छत परत्वापरत्व का ही प्रह किया गया है । कालकृत परत्वापरत्वं से क ह 
नौर व्रतादि गुँ से रहित वृद्ध चाण्डाल करो वा ग्रौर दूर देशवर्ती व्रता ५ 


सम्पन्न ब्राह्मस बालक को छटा कहते दै । 


र्ट 
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परिणाम, श्रिया, परत्वापरत्व, ग्रावली, घड़ी, घण्टा, दिन प्रादिका कारण 
व्यवहार कालल द । सूर्यादि की क्रिया से जो समय, श्रावली भ्रादि का व्यवहार होता 
है वह व्यवहार कालकृत दै । एक पुद्गल परमाण, को प्राकाण के एक प्रदेश 
से दुसरे प्रदेश तक जनेमे जो काल लगता है, उसका नाम समय है श्रौर उस समय 
का कारण मख्य काल है । व्यवहार मेँ भत, भविष्यत्‌ भ्रादि व्यवहार मख्यतया 
होते है । 

यद्यपि परिणाम आदि वततनाकेही विशेपयाभेदषहै, लेकिन काल द्रव्य के 
मुष ्रौर व्यवहार ये दौ भद वतलाने के लिए सवका ग्रहण किया गया है । मुख्य 
काल वर्तना रूप है प्रौर व्यवहार काल परिणाम, क्रिया श्रौर परत्वापरत्व रूप है । 
पुद्गल का स्वरूप-- 

स्पशेरस गंध वशंबन्तः पुद्गलाः ।1१२६०॥ 

पुद्गल मे स्पं, रस, गेष श्रौर वशं ये चार गु प्रये जाते है । कोमल, 
कठोर, हतका, भारी, गीत, उप्र, स्निग्ध श्रौर मक्ष ये स्पशं के श्राठ भेद है) सटा, 
मील, कडवा, कपायला शौर चिरपरा ये रस के पांच भेद है, लव रस का भी रसो 
मही शरन्त्भाव ह । सुगन्ध श्रौ दुर्गन्ध ये गघदो भेद है । काला, नीला, पीला, लाल 
र सफेद ये वशं के पांच मेद है । इनके भी सस्यात्‌, श्रसल्यात्त ग्रौर श्रनन्त उत्तर 
भेद होते ह । जिन श्रग्निप्रादिम रस आदि प्रकट नही है वहां स्पशं की सत्ता टरा 
भेष का भ्रनुमान कर लेना चाहिए । 

पच्य र पिशः पुद्गलाः" इस पूर्वोक्त भूतरसे ही पुद्गल के रूप रसादि वाले 
स्वरूप क जान हौ जाता है, लेकिन वहू भत्र पद्गल को रूप रहित होने क श्राशका 
के निवारण के लिए कटा गया था । नित्यावस्थितान्य रूपारि' इस भूव से पुद्गल मे 
भी ब्ररपित् कौ श्राशका थी । श्रत. यह भत्र पृद्गत का पुरं स्वरूप बतलाने कै लिये 
रै, निरर्थक नही है । 
पुद्गल की पयपिं-- 

शब्द बन्ध सौम्य स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छोया तपोच्योत वन्तर्चं ॥१२६१॥ 
शत द्रव्य मे शबद, वन्ध, सूश्मता, सस्थान, भेद, छाया, तेम, प्रापत श्रौर 


उचत स्प ते प्ररिएमन हता रहता रथात्‌ पे पुद्गलं की पयि है । शब्द क वो 


५५० ] [ गो. प्र. चिन्तामणि 


दो मेद रै--भाषारूप ग्रौर भ्रमापरूप । भाषाूप शब्दके भी दो भेद है-प्र्षरा 
त्मके श्रौर भ्नक्षरात्मक । श्रक्षरात्मक शब्द सस्रत भ्नौर प्रसरत के भेद प राय 
शरीर म्लेच्छो के व्यवहार काहेतुहोतेहै। दो इद्रिय, तीन इद्र, चार दद्रिश्रौर 
पाच इद्रिय जीवो मे ज्ञानातिशय को प्रतिपादन करने वाला श्रनधरात्मक शब्द है । 
एकेद्ियादि की श्रपक्षा दो इन्द्रिय श्रादि मे जानातिशय है । एकेप्रिय मे तो ज्ञानमात्र 
है । भ्रतिशय ज्ञान वाते सर्वज्ञ के द्वारा एकद्रिय का स्वरूप बताया जाता है । 


करई लोग सवज के शब्दो को श्रनक्षरात्मक कहते है, लेकिन उनका यह कहना 
ठीक नही है, क्योकि अनक्षरात्मक शब्द से प्रथं का ज्ञान नही हो सकता । सव भाष- 
त्मक शब्द पुरुषक्रृत होने से प्रायोगिक होते ह । 

श्रभाषात्मके शव्द केदो भेद है-प्रायोगिक श्रौर वैस्रसिके । प्रायोगिक के 
चार भेद है- तत, वितत, घन प्रौर सुषिर । 

तत्त--चमडे के तानने से पुष्कर, भेरी, इन्दुभि श्रादि बाजो से उतत होने 
वलि शब्द को तत कहते है । 

वितत- तन्त्री के कारणा वीरा ्रादि से उत्पन्न होने वाला शव्द वितत है । 
कि्नरो के दवारा कहा गया शब्द भी वितत है । 

धन--षण्टा, ताल प्रादि से उत्यत्न होने वाला एव्द घन ह । 

सुषिर--वास, शख श्रादि से उत्यन्न होने बाला शव्द सुषिर ह । 

वै्तसिक--मेघ, विच त्‌ प्रादि से उत्पन्न होने वाला शव्द वैसतसिक टै । 

बन्धके दो भेद ह- प्रायोगिक श्रौर वैससिक । पृरपकृत बन्ध को ्रायोः 
गिक कहते है । इसके दो भेद है--प्रजीवविषयक श्रौर जीवाजीवविषयक । ताह 
नौर काष्ठ श्रादि का सम्बन्ध अजीव विषयक प्रायोगिक बन्ध है । जीव के साथ क्म 
गनौर नोकमं का बन्ध जीवाजीवमिषयक प्रायोगिकं वन्ध है । पुरुष कौ अपेक्षा के 
बिनास्वभाव से ही होने वाले वन्ध को वसिक वन्ध कहते है। ग्र 
स्निग्ध मुरा के निमित्त से विदत, जलधार, श्रगिनि, इन्ध रादि काव 
वैस्रसिक है 

सोकषम्य केदो भेद है श्रन्त्य 
है । वेल, श्रावला, नेर प्रादिमे प्रपिक्षिक सौक्षम्यदै। वेल 
है'प्नौर शवले की श्रपक्षा वेर सूक है । 


मौर श्रापक्षित । परमाणु मे ब्रत्य सौय 
की श्रपेक्षा ग्रावा पूष 
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स्थौल्यकेभी दोभेद है-ग्रनत्य श्रौर श्रपेक्षित । भरन्त स्थौल्य ससार 
व्यापी महास्कन्धं मेह । बेर, श्रावला, वैल श्रादि मे श्रपेक्षित स्थौल्यह । वेरकी 
ग्रपश्ना आावला स्थूल ह ओर प्राव कौ श्रपेक्षा वेल स्थौल्य है । 

संस्थान के दो भेद ह--इत्थं लक्षणा प्रौर प्रनित्थ लक्षण । जिस प्राकार का 
ग्रमुक रूप मे निरूपरा किया जा सके वह इत्थ सक्ष॒ सस्थान है । जसे गोल, त्रिकोश, 
चतुष्कोण श्रादि। जिस श्राकार के विषयमे कुदकहान जा सके वह्‌ भ्रनित्यं 
लक्षण सस्थान है, जैसे मेध, इन्द्रधनुष रादि का भ्राकार श्रनेक प्रकार का होता है । 

भेद छः प्रकारका है--उत्कर, चूं, खण्ड, चूशिका श्रौर भ्रणूचटन । 

उत्कर--करोत, कृल्टाड़ी प्रादि से लकड़ी प्रादि का काटना को उत्कर है । 

चर्ण--जौ, हं प्रादि को पीसकर सत्तु आदि बनाना चृरं है । 

खेण्ड--घट का फूट जाना खण्ड है । 

इएिका--उडद, मूग प्रादि को दलकर दाल बनाना चूरिका दै । 

प्रतर-मेष पटल का विधटन हौ जानां परतर है । 


लकल भयम तपत सहे क गोते को पन ते भून प्र जो आग करा 
निकलते दैः वह्‌ ्रणुचटन है । 


प्रकाश का विरोधी ग्रन्वकार पुद्गल की पर्याय है । 
प्रकाश रौर भ्रावरण के निमित्त से छाया होती है ।.इसके दो भेद है- 
चर्णादिविकारात्मक श्रौर प्रतिविम्बात्सक । 


वर्णादिविकरात्मक चछाया--गौरवरं को छोड़कर ष्यामवरा रूप हो जाना 
क ड्‌ < ना 
त्मके छाया है । + 


पतिबिम्बात्मक छाया--चन्् ग्ादि का जलम जो अतिबिम्ब होता है, वहू 
पतितिम्बात्मक छाया है । 


भरातप-सूर्ं, वह्ति श्रादि मे रहने बाल उष्णता 
1 बधि हने वाली उष्एता श्रौ प्रकाशर का नाम 


उयो धः चन्द्रमा नै 
उह रह चमा, मणि सोत (कुप्‌) आदि होते त काण को 


उक्त गव्दादि दश पुद्गल द्रव्य कै विकारौ पयि म 
| री पयाये है । सूत्रे श्वः 
स भ्रभिघात, नदेन श्रादि ग्न्य न 


न्य भी पुद्गल उव्यके निकारो न ष्‌ 
चाहिये 1 + + वि (|, 


< + 
५ 
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पुद्गल के भेद- 
श्रवः स्कन्धाश्च ।१२६२॥ 
पुद्गल द्रव्य केदो भेद है-ग्रण. श्रौर स्कन्ध । मरण, का परिमाण 
प्रकाश के एक प्रदेश प्रमारा है । यद्यपि परमाण. प्रत्यक्ष नही है, लेकिन उसका स्क 
रूप कार्यो को देखकर अनुमान कर लिया जाता ह्‌ । 
परमाणा.श्रोमे दो श्रविरोधी स्पशे, एक वरं, एक गन्ध श्रौर एक रस रहता 
है । ये स्वरूप कौ श्रपेक्षा से नित्य है, लेकिन स्पशं श्रादि पर्यायो की श्रपक्षा पे श्रनित्य 
मी है । इनका परिमाण परिमण्डल (गोल) होता है। नियमानुसार परमाण. क 
स्वरूप दस प्रकार बतलाया है- 
“जिसका वही भ्रादि, वही मध्य, वही श्रन्त हो, जौ इन्दियो पे नही जाना 
जा सके, एेसे प्रविभागी द्रव्य को परमाण, कहते है 1" 
स्कन्ध-स्थूल होने के कारण जिसका ग्रहण, निक्षेप प्रादि हो ठते 
पुद्गल के परमाण ओं के समूह को स्कन्ध कहते ह । प्रहर प्रादि व्यापार कौ योगता 
न होने पर भी उपचार से द्रयशा.क श्रादि को भी स्कन्ध कहते है । 
यद्यपि पुद्गल के अनन्त भेद है, लेकिन प्रणा.रूप जाति श्रौर स्क स्व 
जातिकीश्रपक्षासेदोभेदहो जातेहै। 
्रशन--जाति भे एकवचन होता है, फिर सूत्र मे बहुवचन का प्रयोग रौ 
किया? 
उत्तर--प्रश्‌, रौर स्कन्ध के अनेक भेद वत्तलाने कै लिये बहुक्वन रा 
प्रयोग करिया गया है । 
यद्यपि श्रा. स्कन्धाश्च" इस प्रकार एकपद वलि सूत्र प ही 
जाता है । लेकिन पूवे के दो सूतरो मँ भेद बतला कै लिए श्रएवः स्कन्धाश्च इसप्र 
दो पद करा सूत्र बनाना पड़ा । स्पशं रस गन्ध वर वन्त" पुद्गलाः" इस सूत्र काम्व 
केवल श्र से है भरथात्‌ परमाणो मे स्पश, र, ग, वं पाये जत है । ५ 
स्कन्धका सम्बन्ध स्पशं रस" इत्यादि श्रौर "गन्द वन्ध" इत्यादि दोनो सूत्रा वती 
खन्ध स्प, रस, गन्ध, वरं वाते होते है तथा शब्द, वन्व परादि र 


न्नदोते है 1. 
°, इससूचमें चः शव्द समुल्वयाथक 


काम्‌ चल 


ह थत्‌ श्ण, ही पृश्मल च ६ 
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किन्तु स्कन्ध भी पुद्गल है । निस्वमनय से परमाण. ही पुद्गल है श्रौर व्यवहार नय 
से स्कन्ध भी पुद्गल है । 
स्कन्धो फी उत्पत्ति का कारण-- 

भेदस्कातिभ्य उत्यन्ते \।१२६३॥ 

स्कन्धो कौ उत्पत्ति भेद, संघात श्रौर दोनो से ही हौती दै । भेद ्र्थात्‌ 
विदारण जुदा होना, सधात भर्थात्‌ मिलना इकदटूढा होना । 

दो्रणओके मिल जानेसे दो प्रदेश वाला स्कन्धे वन जाता है। दो 
परदेण वास स्कन्ध के साथएक श्र. के मिल जने से तीन प्रदेश वाला स्कन्धहो 
जाता है । इस प्रकार सधात से सस्यात, असख्यात श्रौर ग्रनन्त प्रदेश परिमाण स्कन्ध 
की उत्पत्ति होती है । भेद से भी स्कन्धो की उत्पत्ति होती है ! सस्यात श्रौर अनन्त 
प्रदेश वाले स्कन्धो के भेद (टुकडे) करने से द्वप्रदेश पयन्त श्रनेक स्कन्ध बन जायेगे । 
इभी प्रकार मेद श्रौर सघात दोनो से भी स्कन्ध की उत्पत्ति होती ह । कु परमाणुभ्रो 
सेभेदहोने से, रौर क्‌ं परमाणुग्रो के साथ सधात होने से स्कन्व की उत्पत्ति 
होती है। 
श्रणु को उत्पत्ति का कारण-- 

भेदादणुः ।१२६४॥ 

परमाणु की उत्पत्ति भेदसे ही होती है--सघात ग्रौर भेदसघात से ्रण 
की उत्पत्ति नही होती है । किसी स्कन्ध कै परमाणु पर्यन्त भेद करने से परमारा की 
की उत्पत्ति होती है । ५ 
द्श्य स्कन्ध कौ उत्पत्ति का कारणए-- 

भेद संधाताभ्यां चाक्षुषः ।१२६५॥ 

चाशप भ्र्थात्‌ चमु इन्र से देखने योप्य स्कन्धो की उत्पत्ति भेद श्रौर 
धाते होती है, केवल मेद से नही । अनंत भ्रण ओं का संघात होने पर भी कृ 
सकय चुप होते ह । श्रौर कूच भ्रचाक्षुप । जो भ्रचाधुप स्क है, उसका भेद हो 
जाने प्र्‌ भी सूक्ष्म परिमाण वने रहने के कारण वह्‌ चाक्षुष नही हो सकता । लेकिन 
यदि उस सूष्म स्कथ का भेद होकर श्र्थात्‌ सूरमत्व का विना होकर श्रन्य किसी 


चाभूप स्क के साय सम्ब दौ जायतो वह चाकषुप हो जायेगा ! इस प्रकार चाक्षष 
सकष की उत्पत्ति भेद ग्रौर सधात दोनो से होती है । 


१५४ | [ मो. प्र. चिन्तामणि 


द्रव्य का लक्षण-- 
सद्‌ द्रथ्य लक्षणम्‌ ॥१२६५॥ 
र्य कालक्षण सत्‌ है, भर्थात्‌ जिसका श्रस्तित्व अ्रथवा सत्ता हौ, दह 
द्व्यह । 
सत्‌ का स्वरूप- 
उत्पाद व्यय धरौव्य युक्तं सत्‌ ।१२६६॥ 
जो उत्याद, व्यय श्रौर धौग्य सहित हौ, वहु सत्‌ ह । श्रपते मूल स्वभावं 
को न छोडकर नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते है । जसे मद्री के पिष्डसे 
घट पर्याय का होना । पूवं पर्याय का नाश हो जाना व्यय है जैसे षट की उत्ति 
होने पर मिरी के पिण्डका विनाश व्यय है । ध्रौव्य, द्रव्य के उस स्वभाव का नाम ह 
जो द्रव्य की समी पर्यायोमे रहूताहै श्रौर जिसका कभी विनाश नही होता । 
जैसे ~ मिदर । पर्यायो का उत्पादविनाश् होने पर भी द्रव्य स्वभाव का न्वयं बना 
रहता है । 
र्न :-भेद होने पर युक्त शब्द का प्रयोग देखा जाता है । जेते - देवदत्त 
दण्ड से थुक्त है । इसो तरह यरि उत्पाद, व्यय, ध्रौगय प्रौर परय 
मँ भेदहै; तो दोनों का श्रभाव हौ जायगा, वरथोकि उत्प, 
व्यय शरोर श्रव्ये बिना द्रव्य कौ सत्ता सिदध नहीं हो सकती 
नौर द्रव्य के रभाव मे उत्पाद, व्यय श्रौर प्रवय भो संभव नही है! 
उत्तर :--उत्पाद श्रादि श्रौर द्रव्य मे श्रभेद होने पर भी कथल्विद्‌ भेद नय 
की श्रपेक्षा से युक्त शब्द का प्रयोग क्रिया जाता है । यहं संम्भा सा क्त £ ५ 
व्यव्हार श्रभेदमे भी देखा जाता है । द्रव्य लक्षय है शौर उत्याद आदि लघ्ण र 
रतः लक्ष्यलक्षण भाव को दृष्टि मे रखने पर पययिरथिक नय की ्रपक्षा ५ ध 
उत्पाद श्रि मे मेद ह, लेकिन दरव्याधिक नय की प्रणा से उनमे १ ह 
यहं यक्त शब्द योगार्थ भुन्‌ धातु पे नही बना है किन युक्त ब्द सथा (1 
वाचक है । श्रत जो उत्वाद, व्यय, प्रौव्यात्मक हौ, उका वाम्‌ र्य त 
है कि उतपद, वयय शौर ्नौव्य एतत्तयात्मक हीय है, दोनो 1 ५ 
नही है । पर एक प्रण है ओर दूसरा श्र, एकं प्यं है तो दूरा 
लक्ष है, तो दूसरा लक्ष इत्यादि भेद दृष्ट उनमे भेद दै । 


मध्याय : ब्रारवां ] ५५ 


नित्य का तक्षण-- 

तद्भावाव्ययं नित्यम्‌ । १२६७॥। 

उस साव या स्वरूप के प्रत्यभिज्ञान का जो हेतु होता है, वह भ्रनुसयूत अंशं 
नित्यत्व है । यह वही हैः इस प्रकार के ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते है । यह्‌ जान 
बिना हतु के नही हौ सकता । श्रत तद्भाव प्रत्यभिज्ञान कादहैतु है । किसी ते पहिले 
देवदत्त को बाल्यावस्था मे देखा था । जब वह्‌ उसे वृद्धावस्था मे देलता दै श्रौर पुवं 
का स्मरणा कर सोचता है कि - यह तो वही देवदत्त है । इससे जात होतादहैकि 
देवदत्त मे एक ठेसा तदभाव (स्वभाव विशेष }है जो बाल्य ग्रौर वृद्ध दोनों प्रवस्थाग्रो मे 
मरन्वित रहता है । यदि द्रव्य का श्रत्यन्त विनाश हो जाय श्रौर स्था नूतन पर्याय की 
उत्पत्ति हो तो स्मरण का भ्रमाव हो जायगा श्रौर स्मरणाभाव होने से नोक व्यवहार 
की मी निवृत्ति हो जायगी । द्रव्य मे नित्यत्व दरव्याथिक नयकी्पेक्षासेहीषहै, 
सर्वथा नही । यदि द्रव्य सर्वया नित्य हो तो ्रात्मा मे ससार की निवृत्ति के लिएकी 
जने वाली दीक्षा श्रादि क्रियाएं निरथंक हो जायेगी । श्रौर भ्रात्मा की मक्ति भी नही 
हो सकेगी । 

श्रपितानपितसिद्ध : ।१२६८।। 

मुख्य या प्रधान श्रौर गौर या श्रप्रधान कै विकक्षाभेदसेएकहीद्रव्यमे 
नित्यत्व ्रनित्यत्व रादि भ्रनेक धमं रहते है । वस्तु श्रनेक धर्मात्मक है । जिस समय 
जिस धमं की विवक्षा होती है, उस समय वह्‌ धर्मं प्रधान हो जाता है श्नौर भ्रन्य धर्म 
गौए हो जाते ह । एक ही मनुष्य पिता, पुत्र, भ्राता, चाचा भ्रादि भ्रनेक धर्मोको 
वारण करता है । वह श्रपने पुत्र कौ अ्रेक्षापिताहै, पिताक श्रपेक्षापूत्र है, भाई 
की श्रपेक्षा भ्राता ह । श्रत ्रपेक्षाभेदसे एक ही वस्तु मे श्रनेक धमं रहुने मे कोई 
विरोध नही है । द्रव्य सामान्य = से नित्य तथा विशेष पर्याय की प्रपेक्षा 
भ्रनित्य है 1 इसी तरह्‌ भेद-ग्रभेदः, -अनपेकषत्व, देवनुर्पार्थ, पुण्य-पाप श्रादि 


भ्रनेको विरोधी-युगल चस्तु मे स्थित टै । वस्तुत. इन सभी धर्मो का अ्रविरोधौ 
भ्राधार है। 


परमाणुष्रो के बन्ध का कारण-~ 
स्तिष्ध रक्षत्वाद्‌ बन्वः ॥ १२६६1 
स्नग्ध श्रौर रक्ष गृण के कारणा परमाणु का परस्पर मे वन्ध होता है । 


५५६ | [ गौ. प्र. चिन्तामशि 
स्निग्ध श्रौर रक्ष वालि दो परमापुग्रं के मिलने से द्णुक श्रौर तीन परमार कै 
मिलने से त्यणुकं की उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार सस्यात, श्रसख्यात श्रौर म्रनन 
परमाणु वाले स्कन्धो कौ भी उत्यत्ति होती ह 1 स्निग्च श्रौर सक्ष गुणा के एक से तेकर 
अनन्त तकं भेद होते ह । जंसे जल, बकरी का दूध ्रर धृत, गाय का दूष श्रौर शत 
मरौर ऊंटनी का दूध श्रौर धृत इनमे स्निग्ध गुणा की उत्तरोत्तर प्रधिकता है धृति, 
रेत, पत्थर, वच श्रादि मे रुक्ष गुण की उत्तरोत्तर अधिकता है । इसी प्रकार पुद्गल 
परमाणुभ्नो में स्निग्ध ग्रौर रक्ष गुणा का प्रकषं ग्रौर श्रपकष पाया जाता है । 

न जघन्य गुणानाम्‌ ।१२७०॥ 

जघन्य गुण वाले परमाणुं का बन्ध नही होता है । प्रत्येक परमागुग्रो मे 
स्निग्ध श्रादि के एकं से सेकर ्रनन्त तक गृण रहते है । गुण उस श्रविभागी परिच्छेद 
(शक्तिकाश्रश) कानामहै, जिसका दूसरा विभागया विवेचनन करियाजा सके। 
जिन परमाणं मे स्निग्धता श्रौर रक्षता काएकहौ गृण याप्रश रहता है! उनका 
परस्पर बन्ध नहीं हो सकता । गुरा शब्द का प्रयोग गौर, भ्रवयव, द्वय, उपकार 
रूपादि, जानादि, विशेषरा, भाग श्रादि श्नेक बर्थो मे होता है । वहां गुरा शब्द भाग 
(अविभाग श्रंभ) रथे मे लिया गया है । ॥ 

एक गुण वाले स्निग्ध परमाणु काएकः दो, तीन श्रादि ग्रनन्त गुएवा् 
स्िग्च या रुक्त परमाणु के साय बन्ध नही होगा । इती प्रकार एक गुणा वलि स 
परमाणु का एक, दो तीन भ्रादि श्रनन्त गुण वालि रक्षया स्निग्ध परमाणु के र 
नहौ होगा । जघन्य गुणा वाले स्निग्ध श्रौर सक्ष परमाणुग्रो को छोडकर ग्रन्य 
रर रक्ष परमाणुग्रो का परस्पर मँ बन्ध होता है । 

गुखसाम्ये सदृशानाम्‌ 11१२७१॥ = 

गरो की समानता होने पर एक जातिं वासे परमाणुभ्रो का भी वन्ध नह 

0 = दो गणा वाले स्निध गार 

` होता ह । अर्थात्‌ दो गुण वलि स्निग्ध परमाणुकादादु क 
परमाण के साथ बन्ध नही होता है ।श्रौर दो गुर वाले कष परमाप ५. 
रक्ष या स्निग्ध परमाणु के साथ बन्ध नही होता ह) की भकार 5 

यद्यपि गुण की समानता होने पर सजातीय प्रा विजातीय तरव ह 
परमाणु का वन्य नही होता है श्रौर इस प्रकार 1 व छ ह 
जाता है, नेकिन सदश -शव्द इस वात को चित करतां है क गु 


। [ ५५७ 
प्रध्याय . प्राठ्वां ] 


पर समान जाति वाले परमाणुश्रों का भी बन्ध. होता है, केवल विसदृश जाति वाले 
परमाणुग्रों काही नही। 
बन्ध होने का प्रन्तिम निरंय-- 
हयधिकादिगुखानान्तु ॥। १२७२॥ 

दोसे श्रधिक गण वाले परमाणुश्नो का बन्ध होताहै। तुशब्द का भ्रयौग 
पाद पूरण श्रवधारण, विशेषण श्रौर समुच्चय इन चार अर्थो मे होता है, उनमें से 
यहा तु शब्द विशेषाणा्थक है । पूवम जो बन्ध का निषेध किया गया है उसका 
प्रतिषेध करके इस सूत्रम वन्ध का विधान क्रियागयाहै। दो गुण वाले स्निग्ध 
परमाणु का एक, दो प्रौर तीन गुण वाले स्निग्व या रक्ष परमाणु के साथ बन्ध नही 
होगा, किन्तु चार गुण वाले स्निग्ध या रुक्च परमाणु के साथ बन्ध्‌ होगा । दो गुण वाले 
सनिग्ध परमाणु का पाच, चहं भादि भ्रनन्त गुण वाले स्निग्य या क्न परमाणु के साथ 
भी बन्ष नहीं हेग । तीन गुरा वाले स्निगघ परमाणु का पांच गृण वाले स्निग्ध या 
स्क परमाणु के साथ ही बन्ध होगा अरन्य गृण वाले, परमाणु के साय नही । इसी 
भकार दो गु वाले रुध परमाणु का चार गृणा वाले रुक्ष या स्नग्घ परमाणु के साथ 
ही बन्ध होगा श्रौर तीन गुण वाले रुक्ष परमाणु क्रा पाच गृण वाले रक्ष या स्निग्ध 
परमाणु के साय ही वन्वे होगा, श्रन्थ गुण वाले परमाणु के साय नही । श्रतः दो गुण 
्रधिक होने पर समान श्रौर भ्रसेमान जाति वाले परमाराग्रो का परस्पर मे वन्ध 
होता है। 

चन्धेऽधिकौ पारिरामिकौ च ॥१ २७३॥। 


वन्धे मे भ्रधिक गृ वाले परमाणु कम गुरा वाले परमाणुभ्रों को श्रपने भे 
परिणत कर तेते है । नूतन श्रवस्या को उत्पत कर देना पारिणामिकत्व है । जैसे गीला 


गुड ्रपने उपर गिरी हई धूलि को गुडरूप परिरात केर लेता है, उसी प्रकार चार 


युए वाला परमाणुदो गुरा वाचे परमाणु को भ्रपने रूप मे परिणएत्त कर सता है 


प ( कध अवस्था मे भी परमाणु सफेद प्नौर काले 
त्वग्नौ से वने हुए कपडे मे तन्तुभ्रो के समान श्यन्‌ पृथक्‌ ही रदे, उनमे एकत्व 


११८ | [ गो. प्र. चिन्तासि 


परिणमन न हो सकेया । इसी प्रकार जल श्रौर्‌ सतू मे परस्पर सम्बन्ध होने प्र जघ्न 
पारिणामनरू होता है । 

दस प्रकार बन्ध होने पर नानावरण, दशनावरण प्रादि कर्मो की तीस 
कोट्ा-कोड़ी सागर की स्थिति मी बन जाती हैः क्योकि जीव के साथ पुवं सम्बद 
कर्मण द्रव्य स्निग्ध प्रादि गुणो से प्रधिक है! 
द्रव्य कालक्षख- 

गुण पययंवद्‌ द्रव्यम्‌ । १९७४॥ 

जो गृणा श्रौर पर्याय वाला हो, वह द्रव्य है । गृणा प्रन्वयी (नित्य) होते है। 
रथात्‌ द्रव्य के साथ सदा रहते है, द्रव्य को कभी नही छोडते । गणो के दवारा ही एक 
रव्य का दूसरे द्रव्य से भेद किया जाता है । यदि गृण न हौ तो एक द्रव्य दूसरे रयः 
रूप भी हो जायेगा । जीवे का जान गृणा जीवको भ्रन्यदरनयो से पृथक्‌ करता है 
इसी प्रकार पुद्गलादि द्रव्यो के रूपादि गुण भी उन द्रव्यो को अन्य द्रव्यो ते पृथक्‌ 
करते है। 

पययि व्यतिरेकी (ग्रनित्य। होती है रथात्‌ द्रव्य के साथ सदा नही रहती 
बदलती रहती है । गुणो के विकार को ही पर्याय कहते है, नसे ~ नौव के जान गृण 
क षट ज्ञान, पट जान रादि पयाये । व्यवहार न्य कौ प्रपकषासे (८ त्ये 
कथव्वित्‌ भिन्न है । यदि पिं रव्य से सवथा भित्र ह, तो परयो क ता$़ हेन 

व्यकामभीनाभर हो जायगा । 

ध कहाहैकि त के विधान करने वाले को गुर कहते है । श्रौर छ्य के 
विकार को पर्याय कहते ह । श्रनादि निधन द्रव्य मे जल मे तरगौ के एमानं प्रतिक्षण 
पयि उत्यच्च श्रौर विनष्ट होती रहती है । द्रव्य मे गृण प्रर पयि मे षदा र्ती 
ह । गृण शौर पर्ययो के समूह का नाम ही द्रव्य दै । गुणा श्रौ पर्य को धकर 
द्रव्य कोई पृथक्‌ -वस्तु नही है । 
काल द्रव्य का वरंन- 


कालश्च । १२७१५ त 
काल भी द्व्य है, क्योकि उसमे द्रव्य का लक्षण पाया जत्ता ह । द्रव्य 


+ ॥ मे दोनो 
चक्षस "उत्पाद व्यय धरौवययुकत ग्रौर गुण पर्येयवद्‌ व्यम्‌ श ८4८ 
प्रकर का लक्षा पाया जाता है । स्वरूप की श्रपे्षा नित्य रहने के रं 
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र स्वपर्मय प्रौवय है । उत्पाद श्रौर व्यय स्वप्त्यय रौर पर प्रत्यय दोनो प्रकारसे 
दते है । श्रगुरलषु शृणो कौ हानि रौर वृद्धिकी श्रपेक्षा काल में स्वप्रत्यय उत्पाद 
रौर व्यय होता रहता है ! काल द्रव्यो के परिवतेन मे कारण होता है । ग्रतः प्र 
प्रत्यय उत्पाद श्रौर व्य भी काल मे होते है 1 

काल मे साधारण दोनो प्रकार के गुण रहते है । भ्रचेतनत्व, श्रमूतंतव, 
समत, ्रगुरुलवुतव प्रादि काल के साधारण गुण है । द्रव्यो के परिवतंन मे हतु होना 
कालका श्रघाधारण॒ गुण है । इषी प्रकार काल मे पयि भी उतपन्न प्रौर विनष्ट 
होती रहती है । ग्रत. जीवादि की तरह्‌ काल भी द्रव्य है । । 

प्रशन :--काल द्रव्य को पृथक्‌ क्यों कहा ? पहले “्रजोवकाया धर्मा धर्मा 

काश काल पुद्गलाः" ठेस सत्र बनाना चाहिये या । एसा करने 
से काल द्रव्य का .पुथक्‌ वरंन न करना पड़ता ? 

उत्तर --यदि “्रजीवकाया"” इत्यादि सूच मे काल द्रव्य को भी सम्मिलित 
करदतेतो धरम प्रादि द्रव्यो की तरह काल भी कायहो जत्ता, लेकिन काल द्रव्य 
मृख्य श्रौर उपचार दोनो सूप से काय नही है । 

पहिले “निष्करियाणि च इस सूत्र मे धर्म, प्रधमं श्रौर ्राकाश् द्रव्य को 
निष्करिय बतलाया है । इनके भ्रतिरिक्तं द्रव्य सक्रिय है! ज्रत पुवंसूत्रमेंकालका 
च्॑न होने से काल भी सक्रिय द्रव्य हो जाता ह ओर “भ्रा आकाशदेकद्रव्यम्‌" इसके 
भरनुसार काल भी एकद्रव्यहौ जाये। लेकिन काल न तो सङ्गिय हैश्नौरनएक 
द्रव्यै । इन कारणो से काल द्रव्य का वसन पृथक्‌ किया गया है! 

कास द्रव्य ्रनेक है, इसका तात्पये यह्‌ है कं लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश-प्रदेश 

पर एक-एक कालाणु रलरोशि के समान पृथक्‌-पृथक्‌ स्थित है । लोकाकाश के पदेश 
भ्रसख्यात होने से कात द्रव्य भी प्रख्यात है । कालाषु अमूत श्रौर निष्कि है, तथा 
सम्पूणं लोकाकाश मे व्याप्त है ! १ 
व्यवहार काल का प्रमार- 

सोऽनन्तसमयः ।। १२७६} । 

व्यवहार काल का प्रमाण भ्रनन्त समय है । यचपि वतेमान काल क्रा प्रमाणं 


एक समय ही हैः किन्तु भूत श्रौर भविष्यत्‌ भर 
। कालकीश्रपक्षासे कालको 
वाला कहा गयारहै। ग्रनन्ते समय 
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श्रथवा यह्‌ सूत्र व्यवहार काल के प्रमाण को न वतलाकर मृ्यकास के 
प्रमाणक ही बत्लातादहै। एक ही कालाणु नन्त पर्यायो कीवर्तनामेंदैतु होने 
के कारण उपचार से श्रनन्त समय वाला कह्‌। जाता ह । समय काल के उस दे 
चोरे भ्रंश को कहते है, जिसका बुद्धि के द्वारा विभागन हो सके 1 मन्दगति से चले 
वलि पुद्गल परमाणु को ्राकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तके चलने मे जितना 
काल लगे, उतने काल को समय कहते दै । 


यहां समय शब्द से प्रावली, उच्छ्वास श्रादि का भी ग्रहृण करा चाहिये । 
श्रसस्यात समयो कौ एक अ्रावली होती दै । सख्यात्‌ प्रावलियो का एक उच्छ्वास 
होता द । सात उच्छवास का एक थोव होता है श्रौर सात थोबो का एक लतव होता 
है । साढे ्रडतीस लवो की एकं नाली होती है । दो नालियो का एक महतं हेता ह 
रौर श्राव से एक समम अ्रधिक तथा महतं से एक समय कमं ब्रम का कात 
है । इसी तरह माह, ऋतु, श्रयन, व, युग, पल्योपम श्रादि की गणना होती है । 
द्रव्य का लक्षण -- 

दुव्याश्रया निगु सा गुणाः ।॥ १२७७॥ 

जो द्रव्य ॐ आधित हो ग्रौर स्वय निगुण हे, उनको गृण कहत है । 

निगु विशेषणा से द्रथणुक, त्यणुक ्रादि स्कन्धो की निवृत्ति हो जाती हं । 
यदि वयाश्रयागुखा" देस भी लक्षण कहते तो दरगु ्रादि मी गृण हो जति, 
क्योकि ये श्रपते कारणभूत परमाणु द्रव्य के आभित है । तेकिने जब यह्‌ दिया 
गया किजोगुणको निगु भी होना चाहिये तो प्रयणुक प्रादि गृण नही हो सक्त 
वथोकि निगुण नही है, विन्तु गृ सहित है। 

यदपि घट सस्थान श्रादि प्ययि भी दरव्याधित ्रौर निर्ग है, लेकिन वै गृण 
नही हो सकती, क्योकि 'द्रवयाश्रयाः का तात्पयं यहं हँ किगृण कोसदा द्र्य के 
्रथित रहना चाहिये । भ्रौर पर्यये कभी-कभी सा रहती है, वे नष्ट श्रीर्‌ उल 


होती रहती है, भरत. पर्यायो को गुण नही कह सक्ते । तैयायिक गणो को द्रव्य 
पथक्‌ मानते है, लेकिन उनका दसा मानना ठीक नही है । यद्यपि सन्ना सक्ष श्रा 
भे कं श्रौर द्य 


के मेदसे द्रव्य श्रौरगुण मे कथल्चित भेद है, लेकिन दरव्यासम 
परिणाम या पर्याय होने के कार्ण गुण दन्य से श्रभिच्च है । 


. ६ 
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पर्याप का वेरंन~-- 

तद्भावः परिणामः \१ १२७८) 

धर्मादि दर्यो कै श्रपने-अने स्वरूप से परिामन करने को पर्याय कहते है । 
धर्मादि द्रव्यो के स्वरूप को ही परिणाम कहते है + परिणाम के दो भेद है--सादि 
मरौर अनादि । सामान्य से धमि द्रव्यो का गत्युपग्रह्‌ प्रादि श्रनादि परिणाम दै रौर 
वही परिणाम विभेष की श्येक्षा सादि है । तात्पयं ह कि गुण श्र पर्याय दोनो ही 
द्रव्यो के परिणामटहै। 


नरः जीव-वणेन ओ 

शरौमतस्त्रिनिगन्नाथान्‌ स्वमुंक्ति श्रौ करान्‌ सत्ताम्‌ । 

चन्दे धर्माधिपान्‌ पञ्च परमेष्ठिन उत्तमान्‌ ॥१२७६॥ 

जो तीन जगतत के नाथ है, सज्जन पुरुषो को स्वर श्रौर मोक्च लकषम प्रदान 
करने वाले है, तथा ध्म के भ्रधिनायकं है, एसे परमोलृष्ट पचपरमेष्ठियो कोर 
नमस्कार करता हू । 

भ्रव वक्ष्यमा विषय की प्रतिज्ञा करते है :- 

्रय येः पूरितो लोकः क्वचित्ववचित्त्साङ्धिभिः ! 

सर्वत्र स्थावरे जीवर्नानाभेदैश्च सुरिभिः ।) १२८०१ 

भ्रायुः कायाक्लसंस्थान जाति वेद कुलादिभिः। 

तस्त्िसान्‌ स्थावरान्‌ सर्वान्‌ वक्ष्ये सतां दयाप्ततये ॥ १२८११ 

यहं लोक कटी-कही त्रस जीवो से भरा हमा है, किन्तु स्याबर जीवो सै तो 
सेव भरा हृ है, रतः सज्जन पुरुष दया पालन कर सके, इसलिए मै सवं वरस श्रौर 


स्थावर जीवो के नाना प्रकार के भेद-परभेद, भ्रयः काय, इन्द्रिया, संस्थान, जापति, वेद 
भरर कल आदि का विवेचन करूणा । 


नीब के भेद श्रौर सिद्ध जीव का स्वरूप-- 

सिद्ध संसरि मेराभ्यां स्युटा जीवराशयः । 

सिद्धा भेदादि निष्क्रान्ता श्रनन्ता जान मूर्तयः ॥१२०८२॥ 

पम्पूणं जीव राशि सिद्ध श्र ससारी क भेदसे दो प्रकार की जिसमे 
सि जीव भेद-पभेदो से रहित श्रौर अनन्त भान मूति स्वरूप है । ५ 
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संसारी जीव फे भेद श्रौर स्थावर जीवों के प्रकार-- 

त्रस स्थावर भेदाभ्यां द्विधा संस्ारिणोऽद्खिनः । 

पृथिव्यादि प्रकारेश्च पञ्चधा स्थावरा मताः \1१२८३॥ 

त्रस श्रौर स्थावरके भेदसे ससारी जीवदो प्रकारे ह। उनमे स्थावर 
जीव पृथ्वी, जल, श्रम्नि, वायु श्नौर्‌ वनस्पति कायिक के भेदति पाँच प्रकारकेह। 
त्रस श्रौर स्थावर जीवों कौ पृथक्‌-पुथक्‌ संख्या-- 

पृश्व्यपतेजोऽग्नि मरततित्येतर काय मयात्मनाम्‌ । 

सप्त सप्तैव लक्षाणि प्रत्येकं सन्ति. जातयः 1 १२८४॥ 

जातयो दश लक्षाणि वनस्पति शरीरिणाम्‌ । 

प्रत्येकं द्िद्विलक्षाणि द्ितितर्ेन्धियात्मनाम्‌ ।१२५५॥ 

तिर्यग्नारकदेवानां प्रत्येकं स्युश्च जातयः । 

चतुलक्षासि लक्षाणि चतुदशनृजातयः ॥१२०८६॥ 

इत्थ चतुरशीतिश्च लक्षाणि जीवजातयः । 

श्रधना विस्तरेणेषां कान्चिर्नाति बरवे पृथक्‌ ॥१२८७॥ 

ृष्वौकायिक, जलकायिक, श्रग्निकायिक, वायुकायिक, नित्य निगोद ग्र 
इतर निगोद, इन छह प्रकार के जीवों मे से प्रत्येकं कौ सरात-सात लाल जातिया 
होती है । वनस्पति कायिक जीवो की दग्र लाल, द्रन्धिय जीवोकी दो लाख, तरन्िय 
की दो लाख, चतुरिन्द्िय की दो लाल, परचेन्दिय तियेञ्चो की बार लाल, नारको 
की चार लाख, देवो की चार लाख, मनुष्यो कौ चौदह ताल जातिया होती है । 
इस प्रकार सम्पृरणं ससारौ जीवो की कुल जातिर्यां (७ ला-+४ ना" +७ला+७ ना. 
+७ ला. + ए ला. + १० ला. + ६ ला. + ४ला.+४वा. + सा+ १४ ला) 
--८४००००० श्र्थात्‌ चौरासी तास जातियां (योनिरया) होती ह । प्रव इन जात 
मे से कु जातिर्यो का पृथक्‌ पृथक्‌ विस्तार पूर्वक कथन करते है । 
पथ्वी के चार भेद प्रौर उनके लक्षण-- 
। पृथिवी पृथिवीकायः प्रथिकायिकस्तथा ! 

धृथिवीजोवे इति ख्याता पृथ्वीभेदाश्चतुविधाः 11 १२९९ 

मार्गोपमादिता परूलिः पृथिवौ प्रोच्यते बुधः । 

निजौच इष्टिकादिक्च पृथिवी कायो मतः भरते ।१२०८६।१ 
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सजीवा पृथिवी सर्वा पृथिवीकायिको भवेत्‌ । 

विग्रहा ध्वान मापन्लोऽद्ध पृथ्वी जीव उच्यते ।।१२९०॥। 

पुथ्वी के चार भेद केहे गये है, पृथ्वी, पृथ्वीकाय, पृथ्वीकायिक ग्रौर पृथ्वी- 
जीव 1 धिद्वानो के द्वारा भां की उपमित धूल को पृथ्वी कहते है । तथा भ्रागम मे 
निर्जीवि ईट भ्रादि को पृथ्वीकाय, सम्भू सजीव पृथ्वी को पृथिवीकायिक, श्रौर 
पृथिवीकायिको मे जति हुए, पृथ्वीकायिक नाम कमं कै उदय से युक्त विग्रहगति मेँ 
स्थित जीव पृथिवी जीव कहा है । 

नोट-- पृथ्वी रौर पृथ्वौकाय यचि दोनो श्रचन्त है तथापि पृथ्वी मे पुनः 
जौव उत्पन्न हो सकता है, किन्तु पृथ्वीकाय मे पुनः पृथ्वीजीव उत्य्च नही हो सकता । 
जल, भ्रनिनि श्रौर वायु के चार-चार भेद श्रौर लक्षण- 

भ्रप्‌ तथेनाप्‌ शरीरं चाऽपृक्षायिकोऽपजीव इत्यपि । 

भेदाश्चत्वार श्राम्नाता निेरपृकायकात्मनाम्‌ ॥१ २६१॥ 

जल मान्दोलितं लोकः सकर्दमं॑तथाप्‌ भवेत्‌ । 

उष्णोदकं च निर्जवि मन्यद्वापकाय उच्यते ॥ १२६२॥ 

जल काय युतः प्राणी चाप्‌ कायिको निगद्यते । 

्पुकायं नेतु मागच्छन्‌ जौवोऽप्जीवो गतौ भवेत्‌ ॥।१२६९३॥ 

पूं तेज. कायस्तेजः कायिकस्तथा । 

तेजो जीव इमे मेदाश्चत्वारस्तेनसां मताः १२६४॥ 

भस्मनाच्छादितं तेजो मात्रं तेन. प्ररूप्यते । 

जीवोज्भितं च भस्मादि तेजः काय इहोच्यते ।।१२९५। 

तेजः कायमयो देही तेजः कायिक इष्यते । 

तेजोऽद्भाथं व्रजन्मार्गे तेजोजीव मतो वृधेः ।१२९६॥ 

वायुश्च ॒वायुकायोऽय तृतीयो वायुकायिकषः । 

वायरुनौव इमे - भेदाश्चत्वारो वागुदेहिनाम्‌ ।१२९७॥ 

रजः पुञ्जमयो वाध मान्‌ वायुजिनैः स्मृतः । 

जीवातीतो मरुत्युद्गलो वायुका ईरितः ॥ १२९८॥ 

चायु" प्राणमयः प्राणौ प्रोदितो वायुकायिकः ! 

चाताज्थं॑बलम्मेद्खी वानव इच्यते ॥ १२९६॥ 
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जिनेन्द्र मगवान ने जलकाय जीवो के जल, जलकाय, जलकायिकं श्रौर जल जी 
इस प्रकार चार भेद कट है। लोगो के हारः श्राडोलित एवं कीचड़ सहित जलो जल 
कहते है । उष्ए़ निर्जीव जल को जलकाय, जलकाय युक्त जीव को जलकाथिक तथा 
अलकाय मे जन्म लेने के सिये लाते हुए विग्रहगति मे स्थित जीव को जलजीव कहते 
है। पूववत्‌ तेजकाय जीवो कै तेज, तेजकाय, तेजकायिक शौर तेज जीव इस प्रकार चार 
भेद कहे टै । भस्म से श्राच्छादित भ्रग्नि को भ्र्ात्‌ किञ्चित उष्णा भस्म को तेज 
कहते है । जिसमे से जीव निकलकर चला गया है, उस भस्मादि को तेन काय कहते 
है । तेजकाय सहित जीव को तेजकायिक रौर तैजनाम कमं से युक्तं जो जीव विग्रह 
मे स्थित है, उन्हे विदानो मे तेज जीव कहा है। वायु जीवो के वायु, वायुकाय, वायुका- 
यिकं श्रौर वायु जीव इस प्रकार चार मेद होते है । धूल पञ्ज से युक्त भ्रमरा कसरी 
हुई वायु (श्रधियों) को. जिनेन्द्र देव ने वायु कहा है । जीव से रहित प्रे श्रादिकी 
पौद्गल्लिक वायु देह को वायुकाय कहते है । प्रागा युक्त वायु को वायुकायिकं रौर 
वायुगति मे श्राने वाले विग्रह गति मे स्थित जीव को वामं जीवं कहते ह । 


वनस्पति के चार मेद श्रौर उनके भिन्न-भिन्न तक्षण-- 

श्रादौ चनस्पतिश्चाथ वनस्पति बुस्ततः । 

वनस्यत्यादिकः कायिको वनस्पतिजीववाक्‌ ॥१३००॥। 

वनस्पत्या श्रमो भेदाश्चत्वारः कीतिता जितैः ! 

्न्तर्जीवयुतो बाहयत्यक्त जीवो वनस्पतिः । १३०१।। 

वनस्पतिवपु स्मृतः चित्तभिन्न तृणादिकम्‌ । 

वनस्पस्यत्य ग युक्तोऽडः गीस्यानस्पतिकायिकः ॥१३०२॥। 

्राकशरोर परित्यागे वनस्पत्यड गसिद्धये । 

प्राणान्तेऽड. गौ गति गच्छन्‌ स्थान स्याद्वनस्यति जीवाद्‌ ।।१२०६।। 

वनस्पति, वनस्पतिकाय, वनस्पतिकायिक रौर वनस्पति जीव हसे व 
क चार भेद मिनन देव के दवारा कटे गये है 1 श्रभ्यन्तर भाग जीव + व (4 
भाग जीव रहित है, देसे वृक्ष रादि (कटे हए हरे वक्ष) को वनस् 4 ज 
मि किये हए तृरादिक को वनस्पति काय माना गया है, जीव सर्हिते व 
को वनस्पतिकायक कहते है ओर श्रायु कँ अन्त मे पूवं शरीरकौत्यागक 
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वनस्पत्िकाथिको मे उत्पन्न होन के लिये विग्रहगति मे जा रहा है, उसे वनस्पति जीव 
कहते है ! 
पंच स्थावरो के चार-चार भेद- 

एतेषां प्राक्तनो मेदः किञ््चिस्ाणाभितो मतः । 

पृथ्व्यादीनां द्वितौयस्य केवल जौवद्‌रगः ।\१३०४॥ 

जीवयुक्तसतृतीयश्च चतुर्थो भेद ईरितः। 

त्यक्त प्राग्वपुषां भाविपृष्व्या्ङ्गाय गच्छताम्‌ ।१२०५॥। 

एतान्‌ भेदान्‌ बुधर्नात्वा सचेत्तनानचेतनान्‌ । 

पृष्व्यादीतां सुरक्षायै कंतेव्यं यत्नमञ्जघा । १३०६॥ 

इन पच स्थावरो कै चार-चार भेदो मे से प्रथम भेद किचित्‌ जीव युक्त होता 
है । द्वितीय भेद मात्र श्रजीव होता है, ततीय भेदं जीव सहित होता है, रौर चतुर्थं 
भेद मे जीव पूव शरीर को छोड कर पृथ्वी श्रादि शरीर को धारण करने कै लिथे 
जाताहै, प्रत यह्‌ चेतन हीट । इस प्रकार विदानो कै द्रारा कहै हये भेदो मे चेतन 
र भेदो को जानकर पृथ्वी आदि पच स्थावरोकी रक्षा लिए यत्न करना 
चाहिए । 
भव पृण्वौकाकिय जीवों मे से मृद पृथ्वीकायिक जीवो के भेदो का निरूप 

मृत्तिका वालुका लोहं लवर सायरादिजम्‌ । 

ताम्र रूप्यं स्वं च त्निपुषः सीसकं तथा ॥१३०७॥ 

हिड गुलं हरितालं च मनः शिलाथ्‌ सस्यकम्‌ । 

भञ्जनं ह्यशनकं चाध्र वालुकामौ हि षोडश ।१३०८॥ 

मेदा _पृद्ृष्यी कायातमनां प्रोक्ता निनागने । 

इदानीं लर पृथ्वीनां भेदान्‌ मण्यादिकान्‌ त्वे ।१३०६। 

मिरी, बालुका, लोहा, समुद्र भ्रादि मे उत्पन्न होने वाला नमक, ताम्र, चादी, स्वरौ, 

म (कीर या रागा) सीमा, हिगुल, हरताल, मनः शिला, जस्त, शरज्जन (नीला 
पृथा या पुरमा), अभ्रक रौर मोडल ये सोलह मेद जिनागम मे कोमलं पथ्वीकायिक 
जीवी के कटे गये है, भ्रव लर पृथ्वी के मणि शरदि भेदो को कहते है। ` 
भ्रव सेर पृथ्वी के भेदो का तिरूपण-- 

भवालं शकरा वेच शिलोपलं ततः परम्‌ । 

ककेतन मरिर्नाम्ना रजकास्यो मरिस्ततः ।१३१०॥ 
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चश प्रभोऽय वेद्यं कोमणिः स्फटिको मणिः! 
जलकान्तो मणिः सूर्यकान्तश्च गेरिको मिः १३११ 
चन्दनः पद्मरागाख्यो मरिर्भरक्ताह्यः । 
वको मोचो मरिवेमसृणए पाषाशसंलञकः ॥१३१२॥ 
एते विशतिसद्भेदाः पृथ्वौकायमयात्मनाम्‌ । 
खराख्याणां सुमेव्यानां दयायेरगशिभिगेताः । १३१३॥ 


प्रवाल, शकेरा, हीरा, शिला, उपल (पत्थर), करकेतनमणि, रजकमरि, 
चल्द्रप्रभमणि, वेड्यं मणि, स्फटिक मशि, जलकान्त मशि, पू्कान्त मणि, गैरिक 
मरि, चन्दनमणि, पदयराग, मरकतमणि, वकमशि, मोचमणि, वमसृण श्रौर पषण 
खर पृथ्वी स्वरूप पृथ्वीकायिक जीवो के ये बीस भेदभव्य जीवोके दया पालनार्थं 
गखधर देषो के द्वारा कहै गये ह | 


पृथ्वीकायिक पृथ्वी से बने हुए पर्व॑त एवं प्रासादो श्रादि का वर्णन -- 
रलनप्रभादयः सप्त पृष्व्यश्चेत्यद्र, माखिलाः । 
मेर्वाधाः पवेताः सवे वेदिकातोरणादयः । १३१४॥ 
त्रिलोकत्थ विमानानि जम्बादयाः सकालाद्रमाः । 
नविध शमुराणां च प्रासादाः कमलानि च ।१३१५॥ 
सतुपरत्नाकराचाये पृथ्वीकायमयाश्च ते । 
स्वे हयन्त्भवन्त्येषु पृथ्वीभेदेषु नान्यथा ॥१२१६॥ 
एतानप्रथ्वीमयान्‌जीवान्‌ पृथ्वीकायाधितान्‌ बहून्‌। 
सम्थश्ात्वा प्रयत्नेन रक्षन्तु साधबोऽनिशम्‌ ।१३१७॥ 


रलप्रमा श्नादि सातो पृथ्वीयां, सम्पू चैत्यवृक्ष मठ रादि सवं पर्वत, दि 
कराए एव तोरण आदि, तरैलोदय स्थितं विमान, चब आदि समसत वृ मनुष्या 
वरि्याधसे ओर देवो के प्रासताद, परथ श्रादि सरोवरे मे स्थित कमल, स्वूष श्रौर रली 
कर्‌ यादि ये सच पृथ्वीकायमय हैः भ्रीर इन सवका अन्तभव पृथ्वीकाय के भवौ प 
होता है, भ्रत्य मे नही । पथ्वीकाय के पराधित रहने वाले इन सब पृथ्वीम श 
भी प्रकार जान कर सज्जन पृर्पों को अहनि इनकौ रक्षा प्रयत्न पचक क 


चाहिय । 
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श्रब नलकायिक जीवों के भेदो का प्रतिपादन-- 

श्रवश्यायजलं सत्रि पश्चिम प्रहुरोद्भवम्‌ । 

हिमाख्यं जलकायं च जलबन्धन सम्भवम्‌ ॥ १२१८ ॥। 

महिकार्यं जलं धूमाकाराभ्बु च हरञ्जलम्‌ । 

स्थूल विन्द जलं चाणुः सूक बिन्दु जलं तथा ॥१३१९॥ 

शृद्धाम्ब॒चन्दु कान्तोटथमुदक निभंरादिजम्‌ । 

सामान्यमबुघनास्याम्भोऽच्ध रहुमेघ वातजम्‌ ॥१३२०॥। 

सरित्कृपसरः कुण्ड निभ्परान्धि हदादयः । 

एष्वपकायेषु सर्वेऽ्येऽतभवन्त्यम्बुकायिकाः । १२३२१५1 

एतानप्काय सद्भेदान प्कायाश्रितान्‌ बहन्‌ । 

जीवान्‌ विज्ञाय यत्नेन पालयभ्त्वात्मवततदा ।\१३२२।। 

रात्रि क पिछले पहर मे उत्पन्न होने वाला श्रोस जल, हिम नाम का जलकाय, 

मेघ जलकाय, कोहरे का जल, धूम प्राकार (शुन्ध) जल, दाम की प्रणी पर स्थित्त 
जल, स्थूल बिन्दु जल, जलकर, सूक्ष्म विन्दु जल, शद जल, चन्द्रकान्त मणि से उत्पन्न 
जल, स।मान्य जल, घनं जल (घनोदधि), द्रह जल, मेव से उत्पन्न जल, घनवातज 
जल, नदो, कूप, ताला, कुण्ड, भरन, समुद्र एव सरोवर प्रादि सवं जल का जलकाय 
भे भ्रन्त्भाव होने सेये सब जलकायिकहीरहै। इतन सव जलकाय के भेदो को तथा 
जलं काय कै श्राभ्रित रहने वाल भ्रसस्यात जीयो को श्रपनी भ्रात्मा के सदण जानकर 
भ्रयत्न पूवकं निरन्तर उनकी रक्षा करनी चाहिए । 
अग्िकायिक जीवो का वरन-- 

श्र्गाराणि ज्वलज्ज्वालाह्यचिर्दीप शिखादिका । 

मरमराव्योहिकार्षार्नि.मुद्धाग्नःशुद्धागिनेहुभेद भाक्‌।।१३२३।। 

विद्य त्पातान्नि ब्राग सूर्यकान्तादि गोचरः । 

भ्रम्ति सामान्य रूपाग्नि निधूमो वाडवादिजः ॥। १३२४॥ 

नन्दोश्वर महाधूम परुण्डिका मुकुटादिजाः ! 

श्रग्निकाया श्रमोष्वन्त भवन्त्य नलयोनिषु ।।१३२५।। 

इमास्तेजो मायन्‌ जीवस्तेन कायानृश्नितानूपरान्‌। 


विदित्वा सर्वंयलेन रक्षन्तु मुनयोऽनिशम्‌ ।\१२२६॥ 
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भरगार्‌ सूप प्रग्नि, भ्वालाम्नि, श्रि प्रमि, दीपशिखानि, मुमरागि 
कार्षाम्नि श्रौर बहुत प्रकार की शुद्धागि, विधुत्पाताम्नि, वागिति, सुयेकान्त प्रादि 
उत्पन्न श्रनि, सामान्य श्रग्नि, निधू माग्न, वडवागिनि, नन्दीर्वर द्वीपस्य महाधूम कण्डो 
की भ्रग्नि तथा मकुट रादि से उतन्न श्रनि, श्रभिति काय होने पे इन सव प्रभियो का 
श्रनिलयोनियो मे श्रन्त्वि हो जाता है। तेजकाय क्रे प्राभरित रहूमे वाले सवं तेजकािक 
जीवो को भली प्रकार जान मुनिजन इनकी श्रहनिश प्रयत्न पवक रक्षा करते है । 


नायुकायिक जोवों के स्थानों का वरंन- 
` वातः सामान्धरूपश्चोद्‌भ्रम उर्ध्वे भ्रमन्‌ व्रजेत्‌ । 

उत्कलि मेण्डलि प्र्वीलग्नो भ्रमन्‌ प्रगच्छति ॥।१३२७॥ 

गुञ्जावातो महावातो वृक्षादि भद्धकारकः। 

धनोदधिश्च नाम्ना धनानि लस्तुवात वाक्‌ ॥ १३२०॥ 

उदरस्थ विमानाधार पृथ्व्य धस्तलाध्िताः। 

त्रिलोकाच्छादका वाता श्रतरैवान्त भवन्ति च ॥१३२६॥ 

एतान्‌ बातङ्ध भेदांश्चजीवान्‌ वात वपुःधितान्‌ । 

ज्ञात्वा नित्यं प्रयत्नेन पालयन्तु स्ववद्विदः १३३०॥ 

सामान्य रूप वायु, उद्‌ भ्रम वायु, उपर भ्रमण करने वाली वायु, उक्ति 
वायु, मण्डल वायु, पृथ्वी स्पश्चं कर भ्रमण करने वाली वादु, गुञ्जावात, वृक्षो ्ादि 
को नष्ट करने वाली महावायु, घनोदधि वायु, घन वायु, तनुवायु, उदरस्य वारु 
विमान जिसके ्राधर से है, वह वायु, पृथ्वीतल के श्राधित वायु श्रौर त्रैलोक्य प्रच्छादक 
वायु ये सर्व॑वायु इन्दी पवनो मे अन्तरत होती है । ये सव भेद वागु कायक टं 
गये है । वायु कायिक जीव इसी वायुकाय कै श्रा्ित रहते है ठा जानकर्‌ विद्नजन 
को इने श्रपनी श्रात्मा के सदृश समम कर नित्य ही इनकी दया का परत्यनपूर्क पालन 


कृरना चाहिए । 

वनस्पतिकायिक जीवो के मेद- 
ध्रसाधारण साधारणश मेदाभ्यां जिनागमे। 
को्तिता द्विविधाः सक्षेपाद्रनस्पति कायिकाः ॥१३३१॥ 
रत्येकं द्विप्रकरास्ते साधारणे तराद्धिनः। 
उदकां श्च जीवोत्य सन्भुच्छिमद्धि भेदतः । १३२२ 


॥॥ 
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मूला्रपोर कन्द स्कन्धबौजोद्‌ भवदेहिनः । 

त्वक्‌ पत्राणि प्रवालानि पृष्पाणि च फलान्यपि ।१३३३॥ 

गुच्छागुल्मानि वल्लो च तृख पर्वादि कायिकाः । 

्रत्येकादि चतुरभेदानां सद्भेदा मता इमे ।१२२४॥ 

जिनागम मे श्रसाधारण (प्रत्येक) वनस्पतिकायिक श्रौर साधारण वनस्पति- 
कायिक के भेद से वनस्पतिकायिक जीवो के सक्षेपसे दो भेद कटै गये है। इनमेसे 
ग्रसाधरण श्रथात्‌ प्रत्येक वनस्पति सप्रपिष्ठित (साधारण सहित) श्रौर ्रप्रतिष्ठित 
(साधारण सहित) के भेद से दो प्रकार की है । (मिट्टी रौर) जल श्रादि के सम्बन्व 
होने वाली सम्ृच्छैन जन्म वाली वनस्पत्तिया भौ सप्रतिष्ठित श्रौर भ्रपरतिष्ठित के भेद 
सेदो प्रकार की होती है। मूल, श्रग्र, पोर, कन्द, स्कन्ध श्रौर बीज से उत्पन्न होने वाले 
वनस्पतिकायिक जीव, तथा त्वक्‌ पत्र, प्रवाल पुष्प, फल, गुच्छा, गुल्म, बल्ली, तृण 
श्रौर पव॑ श्रादि प्रत्येक के वनस्पति, वनस्पतिकाय, वनस्पतिकायिक भ्रौर वनस्पति जीव 
ये चार भेद माने गये है । 


इन वनस्पतियो के भेदो का सुख पूवक बोध प्राप्त करने को कहते है :-- 

जिनकी मूल से उत्पत्ति होती है, वे मूल जीव है, जैसे-श्रदरख, हल्दी 
श्रादि। जो श्रग्र (टहनी) से उतपन्न होते है, वे श्रग्र जीव है । यथा-केतकी, गुलाब, 
भ्रायका, मोगरा ्रादि जो पं कै प्रदेश (गाठ) से उत्पच्च होते है, वे पोर बीज ह, 
यथा ईस, बेत श्रादि । जो कन्द से उत्पन्न होते है, वे कन्द जीव है । यथा-सकरकन्दी, 
पिण्डान्‌ (सूरण) रादि । जिनकी उत्पत्ति स्कन्ध से होती है, वे स्कन्ध जीव है, यथा 
सल्लकी (साल), कटकी, वड, पीपल, पलाश, देवदारु श्रादि । जिन जीवो की भूमि 
एव जल सादि सामग्र के सहयोग से उत्पत्ति होती है, बे बीज जीव है, यथा--जव 
गहं आदि । वृ्श्रादि की बाह्य छाल को त्वक्‌ श्ौर युतक (काई) श्रादि को वाल 
कहते है । जिसमे केवल पतते ही होते है, पुष्प श्रौर फल नही हते, उते पत्र वकष कहते 
है । पत्तो की पुव भ्रवस्था को प्रवाल कहते है । जिन वनस्पतियो मे मात्र ष होते 
है फल रादि नही होते, उसे पूप्प वनस्पति कहते है । पूष्म के विना जिसमे केवल 
फल उलन हते ह उन्हे फल वृक कहते है । एक समय भं उत्पन्न होने वाते बहत ॐ 
समुदाय को गुच्छा कहते है । मोगरा, मल्लिका श्रादि को गृल्म मरौर करज 
भरादि को वत्वौ कहते ह । मालती श्रादिक नानां प्रकारके तृण है, प्व र 
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के मध्यर्बेत प्रादि होतेद।, र 
साधारणा वनस्पति कायिक जीवो के तक्ष श्रादि- 

एते प्रत्येक कायाः स्युः केचचित्वानन्ते कायिकाः.! 

केचिद्‌ बीजोद्भवाः केचित्‌ सम्मृष्छिका हि देहिनः ॥१३३१५॥ 

तित्येतर निकोताम्यां द्विधा साधारणामताः । 

ग्रनन्त कायिका जीवा ग्रनन्तकाक्ष संकुलाः ॥१२३६॥ 

यत्रैकोन्धनि प्राणी तत्रैवानन्तजन्मिनाम्‌ । 

मरणं चेककालेन तत्समं ह्वयक कायत ॥१२३७॥ 

यत्रैको जायते जीवस्तत्रोत्यत्ति भवित्समुटम्‌ । 

श्रनस्त देहिनां सार्धं तेन तत्‌ क्षण मज्जसा । १२३८) 

ततस्तेऽनन्त जीवात्ता, प्रोक्ता ग्रनन्त कायिकाः । 

युगपन्मरणोत्यरोरनन्तकेद्ियात्मनाम्‌ ।॥१३३६॥ 

तीन्रमिथ्यादि युक्तं येश्रमद्भिदु मवाश्वीम्‌ | 

रत्तं प्राणिभिर्घोर दुःक्मग्रसितात्मभिः ११३४०) 

्रनन्त काय वर्गेषु स त्रसत्वं कदाचन । 

प्राप्तं तेऽनन्त कायात्ताः मता नित्यतिकोतकाः । १३४१ 

भ्रनन्तं काथिका एते पञ्च मेदमता इति! 

जमबूद्ीपादि दृष्टान्तैः स्कन्धा इरादयो जिनेः ॥१२४९॥। । 

ये पूवं कथित जीव प्रत्येक काय दै, इनमे कोई-कोई प्रनन्तकाय ९ कोई 

बीज से उत्यन् होने वलि है, श्रौर कोई जीव सम्मू्छैन जन्म वधि है) साधारण 
वस्यति कायिकं जीवो के नित्य निगोद श्रौर इतर निगोद, यै दो भेद ६। पश्रनन्त 
कायिक मर्थात्‌ साधारण श्रनन्त एकेन्दिय जीव एके कथि होन से एके ह पमन प 
एक साथ अनन्त जीवो का मरण होता है, श्रौर जहा एक जीव उतन्न शा ध 
उसी क्षरा एक साथ शरनन्त॒ जीव जन्म लेते है । इन प्रनन्त एकेन 1 
हौ हाथ मर्ण श्रौर एक ही साय जन्म होता हं इसीलिए उन शरन 1 
करौ श्रनन्तकायिक कहते है । चो तीव्र मिथ्यात्वे श्रादि पे यतत भरर अगस के ६ 
्रसित है, रसे अरनन्तानन्त प्राणी भयावह सुतार ह्मी श्रटवी ध तनह के, 
अननाय जीवं के समूह मे लो जीव की भी वस पर्य शर 
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उन्हे निय निमोदिया कहते है । इन ्रनन्तक्नायिक जोव के पांच मेद माने गये हैः 
जो जिनेन्द्र के द्वारा जम्बद्रीप आदि के दुष्टन्तो से स्कन्ध, भ्रडर, भ्रावास, पुलति श्रौर 
शरीर प्रादिके रूपमे प्रतिपादन कयि गयेहै। 
जम्बुीप श्रादि के दृष्टान्तो द्वारा स्कन्ध, श्रण्डर, श्रादि का प्रतिपादन-- 

लम्बुद्रीप थथा क्षेत्रं भारतं भारतेऽस्ति च। 

कोशलः कोशले देशेऽोध्यायां सौधपङ्क्तयः ॥ १३४२॥ 

तथा स्कन्धा श्रसंख्येयलोक प्रदेश मारकाः । 

एकंकस्मिन्‌ पृथक्‌ स्कन्धे हृचण्डरा गदिता जिनैः ।\१३४४।। 

प्रसंल्यलोक  तुत्यान्दकस्मिनण्डरे स्मृताः । 

श्रावासेभ्यो हयसंस्यात लोक मात्रा न संशयः ॥ १३४१ 

एकंकस्मिन्‌ तथा वासे प्रोक्ता पुलवयोऽदिलाः । 

धरसद्यलोक माना एकंकस्मिन्‌ पुलवौ भवे ॥१३४६॥ 

्रसंस्यात शरीराणि लोशमानानि सन्ति च । 

एकेकस्मिन्नि कोतानां शरीरे प्राणिनो धवम्‌ ।।१२४७॥। 

प्रतीतानन्त कानोत्थानन्त सिद्धेभ्य एव च। 

स्वे श्रागमे प्रोक्ता वोण्यानन्त गुणा जितैः ।।१३४०॥। 

जसे ज्ब्रीप मे भरतकषेत्र है, भरत क्षेत्र मे कोशल देश है, कोगल देश में 

भ्रायोधया नगरी ह शरीर एक-एक श्रयोध्या नगरी मे ग्रनक प्रासाद (महल) पक्तियां 
ह, उसी प्रकार श्रसंस्यातं लोकं प्रमाणा पुद्गल परमागुशरो का एक स्कन्व प्रर एक-एक 
क मे अ्रसख्यात लोकः, श्रसस्यात लोक प्रमारा आवांस हैः इसमे कोई संश्य नही 
९ । भथक्‌-पृयन्‌ एक-एक प्रावास मे श्रसख्यात लोक-्रसस्यात्तं लोक प्रमाण पलवियां 
ट एक-एक पुलवि मे भ्रसस्यात लोक श्रसस्यात लोकं पमार शरीर है श्रौर पृथक्‌- 
पृथक्‌ एक-एक निगोद शरीर मे जिने भगवान के हारा परागस मे वीत 
ग्रामगामी भरनतकाल मे होने वाले सर्वं श्रनत सिद्धो के प्रनत गुणी जीव राशि कही 
गई है | र्थात्‌ प्रतीत भौर प्रनागत मे होने वाली सवं सिदध राणि का जितना 


परमाण है, उससे अनन्त गुणे जौव एक निद 
। शरीरमे 
वादर भ्रनन्तकाय' जीवों का कथन- #॥\ 


शेवालं पणकनाम केणुगः कवगस्तथा । 
पष्मि केत्यादयः सन्त्यनन्त कायाश्च बादराः । १३४६॥ 
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ग्रस्य भास्यमाह्‌ - 

शैवालं जलगत हरित रूपं, परक भरमिगत शैवाल, इष्कादि प्रभवं च, 
केणुक , श्रालम्बकच्वराणि शुक्ल हरित नील रूपाणि श्रपस्करोद्‌ भवानि कवगः 
शयु गालबकषठत्राणि । पृष्पिका भ्राहारकल्जिकादि गता । इत्याद्याः स्थूला ्रनन्त- 
कायिकाः स्यु. 1 

रथं --सेवाल, पक, केणुक, कवग श्रौर पुष्पक इत्यादि ये सब बादर 
ग्रनन्तकायिके वनस्पतियां है । 

ग्रब इसी को भाष्य ल्प मेँ कहते है :- 

जलमेजो हरी कई होती है, उसे शैवाल, शरूमिमे जो हरी-हरी कई होती 
है, उसे परक, ईट श्रादि मे जो उत्पन होती है, उसे केणुक, श्वेत, हरे श्रौर नील 
वर के छत्र सदृश को प्रालम्बक (कुकुरमूत्ता); मल या कचरे मे उत्सन्न होने वाले 
को कवग, वक छत्र को श्य गाल कहते है, (एक प्रकार का वकुरमतता, भिसकी इर्त 
डी होती है ।) श्राहार कांजी प्रादि के उप्र उत्पल होने वाली फर दी को पुष्क 
कहते है । इस प्रकार सैवालादि ्ननेकं बादर श्रनन्तकायिक वनस्पत्तिा होती है । 
साधारण, भतयेक धूष््म एवं बादर जौवों के लक्षण श्र उनके निवास क्षेत्रादि 
का कथन-- 

गुढानि स्युः सिरासम्धि पर्वाणि जन्मनां भुवि । 

चेषां स्यान्तम भङ्ग चाही रकं पूत्र सन्निभम्‌ ॥१३५०॥। 

चिन्न भिन्न शरीराणि प्रारोहृ््यप्यनन्ततः । 

तेऽत्र शाधारणा जीवाः प्रतयेकास्तद्‌ विपर्ययाः ।।१२५१॥। 

एते स्यु्वादशजोवाः कवचिर्लोके क्वचिन्न च) 

पृथ्व्यादि कायमापन्नाः पञ्चधाः स्थावराः परे । १३५२॥। 

सुक्ष्म: पृष्व्यादयः पञ्चस्थावरा इष्टयगोचराः । 

एते तिष्ठन्ति सर्वर भूयं भुवनत्रयम्‌ ।\१ ३५३॥ 

वनस्पत्यद्धिनोऽनये च स्थावराः पूष्ष्मबादराः । 

चनन्ताविचिधा एतै रक्षणीयाः सदा बुवः ।1 १२५४॥। 

न प्रतिस्वलनं येषां गत्यादौ सुक््मदेहिनाम्‌ । 

ृथ्वीजलाग्निवातादं जातु ते मूष्ष्म कायिकाः ।॥१२५५। ॥ 
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्रतिस्खलन्ति पे स्थूलाः स्थावरा गमनादिषु । 

केचिदृश्या प्रद्श्यास्ते बादराः भ्रौ निने्मताः ।\१३५६। 

जिनकौ शिरा-बहिः स्तायु, सन्धि-रेखाबल्य ध्रौर पर्वे-गाठ श्रप्रगर हो ओ्रौर 
जिन वनस्पतयो का भग करने पर समानं भंग हो, दोनौ भगो मे परस्पर सूव्रतन्तु न 
लगा रहे तथा शरोरो को चिह्ल-भिन्च करदेते प्र भीजो उग जात्ते है तथा वृद्धि 
्रादि को प्राप्त होते ह एेसे श्रनन्तकायिक वे सब जीव यहां पर साधारण कहै गये 
है। जो जीव इन चिन्हो से रहित है, वे प्रत्येके (श्रप्रतिष्ठत } वनस्पततिकायिक है । 

पृथ्वी ्रादिक पाचो कार्यो को धारण करने वाले पाचो बादर स्थावर जीव 
इस चोकम कहौ है श्रौर नही है, किन्तु दष्ट श्रगोचर पृथ्वीकायिक पांचो सृष्टम 
स्थावर जीव तीनो लोक को परिप करते हुए स्वव रहते है 

विदानो को अरन्य भ्नन्त प्रकार के सूक्ष्म रौर आदर वनस्पतिकरायिकं व 
स्थावर जीवों की रक्षा करनी चाहिए । 

सूक्ष्म नाम कमं के उदय से युक्त पृथ्वी, जल, श्रम्ति श्रौर वायुकायिक श्रादि 
केद्वारा जिन जीवो की गति आदि कमी भी सकती नही है, उसे सूक्ष्म कायिक 
कहते है 1 

जिन स्थावर जीवो कौ गति प्रादि दूसरे से सकती है भौर दूसरो को रोकती 
५ जिनेन्द॒ भगवान ने बादर जीव कहा है, इनमे कुचं जीव दृष्टि ्रगोचर 
चस जीवों के भेद श्रादि का वसेन 


ध विकलाक्षाश्च सकलाक्षास्ततः परे । 

इत्यमी दििधा. भोक्तास्परसा द्धे गिनं 

िकितर्याश्यमेदाद स्त्िषिधा (4५ ॥ न 
सः कस्थाशचा नृगी्वरतिवेञ्चः सकलेन्दियाः ।) १३५८॥ 
हमयः शुक्तकाः शङ्खाः वालकाश्च कदं काः । 
जलकाद्या मत्ताः शास्ते टरीचधिया दरौन्ियागिता ।। १३५६५ 
$न्धवो मणा युका वरश्चङकार्च पिपीलिकाः । 

उद्‌ हिका हि गोभ्याद्ास्त्रनवियारूयकषसंयुताः । १३६०} 
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मशका भ्रमरा दंशाः पद्धगा मधृमक्षिकाः । 

मक्षिका कीटकाद्याः स्पुश्चतुरिन्वियनाततयः ।१३६१॥। 

जलस्थलनभो गामिनस्तियञ्चो नरामराः । 

नारकाः ध्री जिनः प्रोक्ताः पञ्चाक्षाः सकतेन्दियाः ॥१३६२॥ 

एतास््रसाद्धिनः सम्यन््ञात्वा गृहितपोधनाः । 

पालयन्तु समित्याः सर्वत्र ॒स्वमिंवान्वहम्‌ ।१३६३॥ 

इति पृण््यादिकायानां जातिभेदान्‌ जिनागमात्‌ ! 

रा्यायातः सर्ावृ्षये कुलानि विविधानि च ।१२६४॥ 

दुल से इद्वेगित त्रस जीव विकलेन्दरिदय श्रौर सकलेन्द्रिय के भेदे दो 
प्रकारके होते है। 

इनमे से कृमि शादि दरीन्िय, त्रीन्िय श्रौर चतुरीन्द्िय के भेद से विकलेषिय 
जीव तीन प्रकार के होते है । मनुष्य, देव श्रौर तिर्यञ्च ये सकलेन्द्रिय चरस है। 

कमि, सीप, शख, वालुका, कौडी, जौक भ्रादि दो इन्दि ते चिन्दित इन 
जीवों को द्रीन्दिय जीव कहते है । 
, कुलु, खटसल, जू, विच्छ्‌, चीटी, दमक नौर कान खजूर श्रादि तीन इन्दियो 
से युक्त जीवो को तन्द्रि जीव कहते है । 

मच्छर, मौरा, डस, पगङ्धा, मधुमक्ली, मकि भौर कीटक श्रादि चतुरिद्रय 
जीव कहलाते दै । 

जल-स्थल एव नभचर तिर्यञ्च, मनुष्य, देव नौर नारकी ये जीव पचन्दि 
होते है, इन्दे ही जिनेन्द्र भगवान ने सकलेन्द्रिय कहा है । 

इस प्रकार त्रस जीवो कै मेद प्रभेदो को मली प्रकार जिकर श्रावको एव 
तपोधनो को समिति प्रादि के रार प्रपनी परत्माके सदृ ही सर्वव त्रस जीवक 
रक्षा करनी चाहिये । 

इस प्रकार जिनागम से पृथ्वी काय प्रादि षटकाय के जीवो के जातिभेदा 
कौ कहकर भ्रव श्रनेक प्रकार कै कल मेदो को कटटंगा । 
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सिन्न-भिन्न जीवों को कुल कोटिया कहे है - 

द्वाविशकोटि सक्षासि पृथ्वीनां स्युः कुलानि च । 

श्रपकषायापु मतां सप्तकोटि लक्षाणि तेजसाम्‌ ॥\ १२६५ 

कुलन्निकोटि लक्षाणि बायुनां च कुलान्यपि । 

स्युः सप्त कोटि लक्षाणि वनस्यत्यद्धिनां तथा ॥१२६६। 


कुलानि कोटि लक्षाणि हयष्टाविशतिरेवहि 1 
द्रद्रियाणां तथा सप्तकोटि लक्षकुलानि च 1१२६७ 


च्रीद्दियाणां भवन्तयष्टकोटिलक्न कुलास्यपि । 

तुर्यक्षाणां नवैव स्युः कोटिलक्षकुलानि च ॥ १३६२॥ 

श्रप्वरारणा हि लक्षाणि साधं द्वादश कोटयः । 

कुलानि पक्षिणां द्वादशकोटि लक्षकाति च 1१३६६ 

दशेव कोटि लक्षाणि कुलानि स्युश्चतुष्पदाम्‌ ! 

नवैव कोरि लक्षाण्णुरः सर्पाणां कुलानि च ।१३७०॥ , 

षड्विशकोटि लक्षारि कुलानिस्यु. घुधामुजाम्‌ । 

पञचविशति कोटि लक्षाणि नारक जन्मिनाम्‌ ।\१२७१॥ 

भ्रयेम्लेच्छ न भोगामिमतुष्याणां कूलानि च । 

दवि सप्तकोटि लक्षाणीति सर्वेषां त्र देहिनाम्‌ ॥१३७२॥ 

एकंव कोटि कोटि नवतिः सार्घनवाधिका । 

कोरीलक्षाखि सिद्धान्ते कूल संख्या जिनोदित! | १३७३॥ 

इत्थङ्कः कुलजात्यादोन्‌ सम्यग्ज्ञात्वा बुधोत्तमेः । 

षड्ङ्धिनां दया कार्या धर्मरत्नसनी सदा १३७४! =, 

(शरीर कै भेदो के कारणभूत नाना प्रकार की नो कर्म वेणाभ्नो को कुल 
कहते दै) पृथ्वीकायिक जीवो की वाईस लाख कोटि, जलकाथिक जीवो की सात ला 
कोटि, प्रम्तिकायिक जीवो की तीन लाख कोटि, वायुकायिक जीवो की सात लाख 
कोटि, वनस्पतिकायिक जीवो की २८ लाख कोटि, दन्द जीवो की सात लाख कोरि, 
ब्रीन्दिय जीवो को ग्राठ लाख कोटि, चतुरि जीवों कौ नवं लाख कोटि, जलचर जीवो 
की १२॥ लाख कोटि, पक्षियो कौ बारह लाल कोटि, चतुष्पद (पशुभ्रो ) की दश लाख 
कोटि, छात्ती के सहारे चलने वाले सरपं श्रादिको की नव लास कोटि, देवो की २६ 
लाख कोटि, नारकी जीवो की २५ लाख कोटि तथा भाय मनुष्य, म्लेच्छ मनुष्य श्नौर 
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विद्याधरो (इन सब} की चौदह लाल कोटि, इस प्रकाहे सम्पू कहे गये है ! 

जिनेन्द्र मगवान ने श्रागम मे पृथिवीकायिक से लेकर मनुष्य परयत सम्परुं 
ससारी जीवो कै करल कोटि की सख्या का योग॒ एक कोड्‌ निन्यानवे लास पचात 
हजार कोटि ( १,६६११५०,००१०००,९००,००० ) कटा है } 

इस प्रकार विद्वानो को जीवो कै करल रौर जाति प्रादि के भेदोकोभती 
प्रकार जानकर धर्मरूप रत्नं की सान के सदृश निरन्तर छह काय जीवो की दयामे 
मे उपक्रम करना चाहिये । 
श्रच योनिर्यो के मेदः प्रभेद श्राकार श्रौर स्वामी- 

सचित्ताचित्त मिश्रास्याः शीतोष्एामिश्रषोनयः ¦ 

संवृता विवृता मिश्राश्चेतयेता नवयोनयः ।॥१३७५॥ 

देवानां नारकाणां चाचित्तयो नि्िचेतनां । 

गर्भेजानां सचित्ताचित्त योनिश्वेतनेतरा ॥ १३७६१ 

एकाक्ष हीन्द्रियाणां च त्यक्षतुयेन्दियात्मनाम्‌ । 

नानापञ्वाक्ष सम्मृच्छंकानां केषाज्चिदेव च ।१२७७॥। 

सचित्तंकास्ति केषान्वेदाचेत्ता योनिरञ्जसा । 

केषाल्चिन्मिश्रयोनिश्चेति त्रिधा योनयो मताः ॥। १३७०८॥१ 

देवानां नारकारां च केषां चिच्छौत पोनयः । 

उष्एयोनिश्च केषां चिदिति द्विविध योनयः ।१३७६॥ 

तेनसा मृष्एयोनिः स्याच्छीतयोनिजंलाद्धिनाम्‌ । 

शेषाणां पृथिवी वायु वनस्पति शरीरिणाम्‌ ।१३८०॥ 

एक द्वि्निचतुः पञ्चाक्षगभतर जन्मिनाम्‌ । 

पृथेकक स्ये शोताद्याः स्युरत्रियोनयः ।१३०१॥ 

नारकंकाक्ष देवानां संवृत्ता योनिरस्ति च । 

विवृता विकलाक्षाणां मिश्रा सा गर्भं जन्मिनाम्‌ ॥ १३०८२) 

पुनगंभाङ्धिः योनीनां शुभाभुभो भयात्मनाम्‌ । 

सदिशेषास्तिधा योनीवक्षये योन्यधघहानये १३८३} 

शङ्काव्तह्भिया योनिः पराकूर्मेन्नताभिघा । 

ततीय वंश पत्रास्यात्रेति त्रिविधयोनयः ।\१३८४)१ 
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तोर्थेशाश्चक्गिणो राभा वाधुदेवाश्चतद्‌द्िषः । 
कूर्मन्नतम महायोनौ जायन्त ्फटिकोपमे । १३०८४।। 
कंशपत्राख्य योनौ चोत्पचन्ते भोग भूमिजाः । 
द्िणेम्योः प्राणिनोऽन्ये शङ्कावतेवंश पत्रयोः ॥१२०८६॥ 
शङ्कावतंकुयोनौ च नियमेन विनश्यति । 
गर्मोऽ्ुभोऽङ्किः नामेतधानीनां लक्षणं भवेत्‌ ॥१२५७॥ 
सचित्त, चित्त एवं सचित्ताचित्त, शीत, उष्ण एव शीतोष्ण, सवतत, विवृत 
एव सवृतविवृत (मिश्र) इस प्रकार योनिया नौ प्रकार करी है । 
देव श्रौर नारकरियो की योनियां श्रात्मप्रदेशो से रहित प्रचित होती है तथा 
गभज जीवों के सचित्ताचित्त (मिश्र) योनि होती है । 
एकेन्दिथ, दन्दरिय, ब्ीच्दिय, चतुरिद्दरिय रौर सम्मू्च्छन जन्म्‌ वाले पंचेन्दरिय 
जीवो मेस कन्दी जीवो मेस किन्ही कन्दी जीवो की सचित्तयोनिहै, किन्हीकी 
श्रचित योनि ह श्रौर किन्दी जीवौ के सचित्ताचित्त (मिश्र) योनि है! इस प्रकार 
सम्मृ्छ॑नं जन्म वालो के तीनो प्रकार की योनियां मानी गई है । 
देव श्रौर नारक्रियो मे किन्ही की शीत योनियं, किन्ही की उष्ण योनियं 
ग्रौर किन्ही की शीतोष्ण योनिया होती ह । ॥ 
भ्रग्निकायिक जीवो को उष्योनि, जलकायिक जीवो की शीत्त योनि 
। रोती 
दै । शेष प्न, वायु श्रौर वनस्पतिकायिकं जीवो के तथा एकेन्दिय, रीन, ५ 
क 1 क क पृथक्‌-पृथक्‌ एक रूप से शीत श्रादि तीनो योनियं 
। भ्रथ जीवो के शीत, किन्हीके उष्णा 
प्रकार तीनो योन्यां होती है । ॥ 
देव, तारकी श्रौर एकेन्दिय जीवो के संवत योनि होती 
५ त विकलेन्दि जीवो 
के विवृत (गट) योनि शरीर गभज जीवो ६। ब 
होती है । | ९ भन जो क नियमे संनृत (मिश्र) योनी 
इसके पश्चात्‌ योनी सम्बन्धी पाप नाशक लिए 
(3 एम शरशुभ कर्मोदय 
रमज जीवो के विषेषता पूवक तीन प्रकार फो योनियां न । # से युक्त 


प्रथम शखावत, द्वितीय कर्मोन्नित 
योनिथां होती है । भौर तृतीय वंशप नामक्‌ हीन रकार कौ 
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स्फटिक की उपमा को धारण करे वाली कर्मन्नि नाम की महायोनि मे 
तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलदेवृ, वासुदेव ग्रौर प्रततिवासुदेव उत्पन्न होते दै । 
वंश पचर नाम की योनि में मौग भूमिज श्रौर शखावतं एवं वशपत्र इन दोनो 
मे कर्मभूमिज भ्रादि ग्रन्थ साधारण मनुष्य जन्म लेते है, किन्तु शंखावतंनामक कुयोनि 
मे नियम से गभ के विनाश होता है । क्योकि वह्‌ गभं अ्रशुभु होता ह । इस प्रकार 
जीवो की इन योनियो के लक्षणा कह है } 
जीवो के शरीरो की श्रवगाहुना-- 
पृष्व्यप्तेजो मर्तकायानां सृ्ष्मवाद रात्मनाम्‌ । 
ङ्गगुलस्यप्यसंस्यात भापतृलयं वपुरभवेत्‌ ॥१३०९॥ 
क्ष्मा पर्याप्त जातस्य निकोतस्याङ्भिनो मतम्‌ । 
तृतीये समये सर्वजघन्याङ्ग जगत्त्रये ॥१३५६॥ 
सर्वोत्कृष्ट शरीरं स्यान्मत्यानां महतां मवि । 
तयोर्मध्ये परेषां स्ुर्ाना देहानि देहिनाम्‌ ॥१३६०॥ 
स्म ग्नौर बादर पृथिवीकायिक, जलकायिक, श्रग्निकायिकं जीवौ कै शरीर 
की अवगाहूना श्रंगूल के श्रसख्यातवे मागन्रमाण होती दै । 
त्रैलोक्य मे सरवजघन्य श्रवगाहूना सुक्ष्म निगोदिया लब्धयपर्माप्तक जीवो कै 
उत्पतन होने से तीसरे समय मे होती है श्रौर शरीर कौ सरवोष्ट रवगाहना महामस्यो 
के होती है । इन दोनो (जघन्योक्कृष्ट) के बीच मे अन्य जीवो के शरीर की मध्य 
प्रवगाहना विवव प्रकार की होती है । 
ध्रब जीवों के स्थानों का कथन-- 
ुण््यद्धिनां च संस्थानं मपूुरिकाकसाकृतिः । 
्रपृकाथानां हि सस्थानं दभपरिदिन्दुसिभम्‌ ।।१३९१॥ 
तेजः कायात्मनां तत्‌ स्यात्‌ सुचौकलापसम्मितम्‌ । 
संस्थानं वायुकायानां पताकाक्रारमेव च ॥६१ ६२॥ 
समादिचतुरस्त्रं च न्यग्रोधस्वाति कुम्नकाः 1 
दामनास्यं हि हृण्डाद्यं संस्थानानीति षड्भुवि ॥ १२६३१ 
मनुष्याणां च पञ्चाक्षतिरश्चां सन्ति तानि षटू । 
डेवनामादि संस्थानं नारकारां हि ह्डकम्‌ ॥ १२६ 
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िनिदुर्ेनदियाणां च सर्वेषां हरिताद्धिनाम्‌ । 
्रनेकाकार संस्थानं हृण्डास्यं स्याद्‌ विरूपकम्‌ ।\१३६५॥ 


ृषवीकामिक जीवों के शरीर का ओंकार मसूर के कणा सतृष; वलकायिक 

जीवो के शरीर का आ्राकीर डाम के श्रग्रभाग पर रली हुई जलबिन्दु कै सदृश, रग्नि 
कायिको का खडी सदयो के समूह सदृश रौर वायुकायिक जीवो के भरीर का सस्थान ध्वजा 
के सदृश होता है । समचतुर सस्थान, न्यग्रोध, स्वाति, कन्जक, वामन भ्रौर हुण्डक ये 
चह सस्थान ससारी जीबौ क होते है ¡ मनुष्यो श्रौर परचेन््रय तिरयचों के छह सस्थान 
हेते है । देवो कँ समच॑तुर् सस्थान शौर नारकरयो के हष्डकं सस्थान ही होते है । 
दरन्दिय,बरी्दरिय शरौर चतुरिन्द्िय जीवों क तथा सम्पू बनस्पतिकायिक जीवो के 
विविध श्राकारो कै लिये हृए विरूप श्राकार वाला हृण्डक सस्थान होता है । 
संसारी जीवो के संहननो का विवेचन-- 

म्लेच्छ विद्यं शमर््यानां संति पञ्चेन्दरयात्मनाम्‌ । 

कमभुजतिरश्चां च सन्ति संहनानि , षट्‌ ॥१३६६॥ 

भ्रसं्ञि विकलाक्षाणां लभ्ध्य पर्याप्त देहिनाम्‌ । 

श्रशुभं चान्तिमं हीनं षष्ठं संहननं भवेत्‌ ॥१३९७॥। 

वच्रषभादि नाराचं वच््रास्थिमय वेष्ठितम्‌ । 

श्रा च वच््रनाराचं, वच्ास्थितं द्वितीयकम्‌ ।\१३९२८॥ 

नाराचं त्रीणि चेमानि सन्ति संहुननानि च) 

परिहार विशुद्धयास्य संधमाप्त॒मुनीशिनाम्‌ ॥१३६६॥ 

चतु्ेमधे नाराचं कीलिकाख्यं च पञ्चमम्‌ । 

प्रसस्प्राप्तासूपा्यादिकं त्रिसंहुनानि च ॥१४००॥ 

इमाति स्युः स्फुटं कर्मभूमिज द्रव्ययोषिताम्‌ । 

भोग भूमि जनुस्त्रीएामाद्यं संहननं परम्‌ ॥१४०१॥ 

मिथ्यात्वाद्य प्रमत्तान्त गुणस्थानेषु सप्तसु । 

प्रतेमान जीवानां सम्ति संहुतनानि षट्‌ ॥\१४०२॥१ 

्रपर्ेकरणाभि्येऽनिवृत्ति करणाह्यये । 

सुक्ष्मादि साम्परायास्ये हृयुपशान्तकषायके ॥ १४०३॥ 
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भरेण्यामुपशमास्यायां तिष्ठतां योगिनां पृथक । 

त्रीणि संहननानि स्युरादिभानि हृढानि च ।।१४०४॥ 

रपव करणास्ये चानिवृत्ति करणाभिषे । 

सू््मादि सास्परायास्ये क्षौर कषाय नामनि ॥१४०१५॥ 

सयोगे च गुरस्थनिऽत्रा्य संहननं भवेत्‌ । 

केवलं क्षपकं भण्या रोहण कृत योगिनाम्‌ ॥\१४०६॥ 

श्रयोगिजिन नाथानां देवानां नारकात्मनाम्‌ । 

ग्राहारक मह्षोणामेकाक्षासां वपुषि च ॥१४०७) 

यानि कामण कायानि व्रजतां परजन्मनि 1 

तेषां सवंशरीरारां नारित संहननं क्वचित्‌ ।।१४०८॥ 

म्लेच्छ मनुष्यो, विद्याधरो, मनुष्यो, सञ्ञी पञ्चेन्द्रिय तिर्य ्रौर करमभूमिज 
तिर्यञ्चौ के छहों सहनन होते ह । प्रसन्ली तिय॑ञ्चो के, विकलेन्धिय जीवो के श्रौर 
लब्ध्यपर्याप्तक जीवो के श्रन्तिम श्रसम्परप्तसृपाटिका नाम कां छवा प्रभुं सहनन 
होता है। वख्रमय वृषभ, कीले एव भ्रस्थि से युक्त ्रौर वज्रमय वेष्ठन से वैष्ठिि 
पहला वजरषभनाराच संहनन, वज्रमय नाराच ( कीलो ) व श्रस्थियो से युक्त दूसरा 
वजजनाराच संहनन श्रौर तीसरा सहनन ह । ये तीनो सहनन परिहार विशुद्धि सयम 
ते यक्त मुनिराजो के होते है । चौथा भर्ेनाराच, पांच कीलक गनौर चवा अ्रस्प्रा 
्तसृाटिका ये तीनो सहनन कायभूमिन द्र्यवेदौ स्वियो कै होते ई । मोगभूमिनं 
मनुष्यो श्र स्वियो के रादि का एक उककृष्ट सहनन हेता द । मिष्याल गुरस्यान 
से लेकर सप्तम मुरास्थान पयैन्त सात गुरास्थानो मे ्रवतंमान जीवो के छह सहनन 

ते दै) 
५ उपशम ्रेीगत अ्पू्वंकरण, श्रनिवृत्तिकरण, भूक्षमसपिराय भौर 
कषाय गृरस्थानो मे प्रव्तमान मुनिराजो कै श्रादि के तीन दृढ सहननो मे से को र 
४ ्ेीगत श्रू पराय, क्षीकषाय श्रार 
होता है । क्षपक श्रेणीगत श्रपूवकरण, प्रनिवृक्तिकरणः सृक््मसपिरायः वखर्मनाराच 
सयोगकेवलि गुणस्थानो मेँ भवतंमान मुनिराजो के श्रादि का मात्र एक व 
रेता है} महाछष्ो 

॥ भ कै, दवो कं, नारको कै, आहारक त 0 
एकैन्िय जीवो के श्ौर शरागामी पर्याय मे जन्म लेने के लिए विग्रह ग 


प्रध्याय ` श्राठवां ] ॥ १९ 


कारकाय युक्त जीवो के संहनन नह होता भ्र्थात्‌ इन बीं का शरीर चहो 
सहननो से रहित होता है । । 
संसारी जीवों के वेदो का कथन-- 

एकाक्षविकलाक्षाणां सर्वेषां नारकात्मनाम्‌ 1 

समभूद्‌ नन पञ्चाक्षरं वेदेको नपु सकः ॥१४०६॥ 

भोग भमि भवार्याणां चतु विधसुधा भुजाम्‌ । 

विश्वानां भवतो वेदौ द्रौ स्त्रीपुं सं्ञकौ भुवि ॥१४१०॥ 

शेषाणां गजानां च तिरश्चां मनुजात्मनाम्‌ । 

स्प्री पुनपु सक्ाभिश्याः सन्ति वेदास्त्रयः पृथक्‌ \१४११।॥ 

सम्पूणं एकेन्द्रिय जीवो के, विकलेन्दरिय जीवो के, नारकी जीवो के श्रौर 
समृच्छेन पञ्चेन्द्रिय जीवो के एक नपुसक वेद ही होता ह । 
भोगभूमिज रायो के तथा चासो निकायोके देवोकेस्तरी ग्रौरपुवेद नाम 

चलिदो ही वेद हते है । शेष सम्पू मनुष्यो एव तियेञ्च जीवो के पृथक्‌-पृथक्‌, स्वरी 
चेद, पुवेद तथा नपुसक वेद नाम कै तीनो वैद होते है । 
जीवों को उत्कृष्ट श्रौर जघन्य प्रागु का प्रतिपादन :- 

मृदुपृभ्वी शरीराणामृक्कृष्ट मायुरञ्जसा । 

द्विषडवषं सहस्राणि खर पृथिवीमयात्मनाम्‌ ।\१४१२॥ 

हविशति सहस्त्रासि वर्षाणां जीवितं परम्‌ । 

सप्त सहस्र वर्षाण्यप्काथानां पुष्टुजीवितम्‌ ।१४१२॥ 

तेजोमय कृकाया नामायुदिनत्रयं भवेत्‌ ¦ 

जीणि वषं सहस्त्राणि हयायुर्वताद्धिनां परम्‌ १ १४१४॥ 

दश वषं सहसत्राण्यायु्वनस्पति देहिनाम्‌ । 

वर्षाणि ह्ादशेवागुः प्रवरं द्रम्दयाद्धिनाम्‌ ।१४१५॥ 

नौन्दरिासां तथेकोन पञ्चाशद्िन जीवितम्‌ । 

षण्मास प्रमितागृष्कं चतुरिग्द्िय जम्मिनाम्‌ ॥१४१६॥ 

मत्स्यानां परमायुः स्यात्प्े कोटि प्रमारकम्‌ । 

सरीसृपाद्धि नामायुर्नव पूर्वाङ्ग सम्मितम्‌ ॥१४१७॥ 

सप्तति सह््राम्द प्रथमायुश्च पक्षिणाम्‌ । 

उरगाणां दिचत्वारि शत्सहस्त्रा्दजीवितेम्‌ ।१४९८॥। 
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एकाक्षवत्ितर्याषारां = नघम्यायुरिष्यते । 
ताष्टादशच भागानामुच्छवासस्येक भागकः ।।१४१९॥ 
संिनामल्यमूत्यादि पता, पु्यनृणां भेत्‌ । 
न्तम ुतेम्युष्यं सवनधन्यमन्न॒ च ॥१४२०॥ 
मृद धृथ्वीकायिक जीवों की उ्कृष्ट भयु बारह हार वषं की, लर पृथ्वी. 
कायिके जीवो की वाईस हजार वषं की, जलकायिक जीवो की उक्कृष्टायु सात हजार 
वषं की, भ्रम्निकायिक जीवो की तीन दिन की तथा वायुकायिक जीवो की तीन हृनार 
वषं कौ उक्ृष्ट श्रायु ह । 
वनस्पतिकायिक भीवो की उक्ृष्टायु दस हजार वष, दीन्दिय जीवो की 
बारह वषे, तरेन्दरिय जीवो की उनचास्न ( ४६ ) दिन की तथा चतुरिद्दिय जीवो 
उत्कृष्टाय छह मास प्रमाण होती है । 
महामत्स्यो कौ उकृष्टायु एक कोटि पूवं की, सरीपूप जीवो की नवपरवङ्ग 
मर्थात्‌ सात करोड छप्पन लाख वर्पो की, पक्षियो कौ बहत्तर हजार वर्षो की प्रर 
सर्पो की वयालीस हजार वर्षो की उक्कृष्टायु होती है'। 
एकेन्दरिय, दरीन्दरिय, च्रीन्धिय तथा चतुरिन्दिय जीवो कौ जघन्य प्रागु स्वा 
के श्रठारह्‌ मागोमेसे एके भाग प्रमाण होती है। 
गमेन सन्ञी जीवो की अल्पायु श्रौर पुण्यहीने गर्भज मनुष्यो कौ सवं जघन्य 
ग्रायु मात्र अन्तम हूतं प्रमाण की होती है । 
नोट--सब्ध्यपर्यप्तिक, संल, भ्रसन्नी पञ्चेच्िय तियेज्चो की तथा लब्ध 
पर्यप्तक मनृष्यो कौ जघन्यायु श्वास्र के अठारहवे भाग होती हँ । 
सयशन श्रादि पाची इन्दियो को श्राकृति-- 
शोत्रद्धियस्य संस्थानं यवनालसमाङ्ृतिः । 
च॑शुरिन्द्िय संस्थानं वृत्त मसूरिकासमम्‌ ।।१४२१॥ 
संस्थानं प्राणखस्यास्त्यति युक्त पृष्यसत्निभम्‌ । 
जिह्व यस्यं संस्यानूर्धचन्र समानकम्‌ ॥१४२२॥ 
स्पशेधिय सस्थानमनेका कारमस्ति च! 
ममादि चतुरस्नादि भेद भिन्नं च षड्विधय । १४९२१ 
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कन्ध का प्राकार यव कौ नाली के सहश, चृुरिम्द्िय का श्राकार मसूर 
सदृग (गोल) ध्राशेन्धिय का आकार तिल कै पुप्प सदृश श्रौर जिह्वा इन्दिय का 
राकारं भ्रधं चन्द्र सदृश कहा गयु है । 
सपनेनदिय का भरकर ्क प्रकार का होता है, कयो समचतुरसवश्रादि 
भेदो से संस्थान छः प्रकारके होते है। 
इद्धिथों के भेद-परभेद-- 
द्रव्य भाव विभेदाभ्यामिन्धियं द्विविधं स्मृतम्‌ 1 
भ्रन्तनिवृत्ति बाह्लोपकरणाद्‌ द्रव्यं द्विविधा 11१ ८२४॥ 
लच्ुपयोग मेदाम्यां द्विधा भवेनद्धिय मतम्‌ । 
परन्तरात्म प्रदेशोत्थं कमक्षयसमुद्भवम्‌ ॥१४२५॥ 
व्येन ओरौर भवेन्दियों के भेद से इच्छया दो प्रकारक होती है । 
दृनमे भरभ्यन्तर मे रचना श्रौर वाह्य मे उपकरण के भेद से द्र्ेन्रिया दौ प्रकार की 
तथा लन्धि एव उपयोग के भेद से कर्मो के क्षयोपशम से प्रात्मप्रदेशो मे उत्पन्न होने 
वाली भवेन्दरिया भी दो प्रकारकीहै। 
अव पाचों इन्दियों के विषयों का स्पशं बताते है-- 
पथिव्यादि वनस्पत्यन्ते काक्लाणां मतः श्र ते । 
सपशष्यो विषयो लोके धनुः शत चतुष्टयम्‌ ॥१४२६॥ 
होच्धियासां भवेतस्पशं विषयो दूरतो भजन्‌ । 
स्पशक्षिण विषयार्थान्‌ घनुरष्टशत पमः ॥। १४२७॥ 
विषयो रसनास्योत्यश्चतुः षष्टि घनु प्रभः। 
त्ौग्द्ियासुमतां स्पशं विषयः स्पर्न क्षमः ॥ १४२०८॥ 
स्यशर्थानां च चापानां स्यात्वोडश॒शतप्रभः। 
निह्वक्ष विषयश्चाप शताष्टाविशति भवेत्‌ । १४२९॥ 
घ्राणाक्ष विषय व्याप्ति धनुषां शतमानकः । 
चतुरिन्दरिय जीवानां विषयः स्पशेनाक्षजः । १४६०॥। 
दातरशच्छत चापानि विषयो रसाक्षनः । 
धनुषां द्विषते षट्‌ पञ्चाशवग्ररसादिवित्‌ ॥१४३१। 
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ध्राखाख्य विषदश्चाप शतद्रय प्रमाटकः। 
विषयश्चक्षुरकोत्थो दुरारथद्शको भवेत्‌ । १४३२॥ 
चतुः पञ्चाशदग्रं कोनत्रिशच्छत योजनः ! 
असंज्ञ पञ्चानां च चिष्यः स्पशंनप्रनः ॥१४३३॥। 
चापानां हि चतुः षष्टिः शतानि रसनाक्षनः । 
विषयो धनुषां दादशाग्र पञ्चशतानि च 1१४३४ ` 
विषयो घ्राण रवोत्यन्नो धनुः श्त चतु भ्रमः । 
चकषुरिन्दरियसंजात विषयो रूपिदशेकः 1 १४३५॥ 
योजनानां किलाष्टाग्ं कोनषष्टि शत ॒प्रमः। 
श्रच्राक्ष विषयश्चापाष्ट सहस्त्र प्रमाणकः 11 १४२६) 
संक्ञि पचेद्रियाणां च स्पर्शक्षप्याविलोत्तमः 
रसनाक्षस्य हि ध्राणेद्धियस्य विषयो भुवि ॥१४३७॥ 
रत्येकं वर्तते स्वस्वा्थं योजन नव भ्रमः । 
सह्स्नाः सप्तचत्वारिशत्तिषष्टयधिके शते ।१४२०॥ 
टे महायोजनानां चेकक्रोशो धनुरषा तथा । 
दण्ड पञ्चदशाग्राणि द्वादशैव शतानि च ।१४२६॥ 
हस्तको यवतरयाशागरं द्रे ऽडगतेऽलिलोत्तमाः। 
इत्यस्ति संज्ञिनां चक्षुविषयो दुरदशंकः ॥१४४०॥ 
श्रोत्रस्य विषयो ज्येष्टो योजन हादशप्रमः । 
पञ्चैते विषयोक्कृष्टा ज्ञेया महष चक्रिणम्‌ ।\१४४१॥ 

्ायम म पृथिवी कायिक से लेकर बनस्पतिकायिक पर्त एकेन्य जीवी 


धनुष कहा दै। रौच्य जीवोके स्पर्ग का विषय 
तविपयशत्र 


के स्पर्रं का उक्कृष्ट विपय क्षेत्र ४०० 

केव ८०० वनुष है । श्रौर इन्दी दरीन्दिय जीवो के रसनेन्दिये का उच्छरष्ट व 

६४ घनृष प्रमाणा है । व्रीच्िय के सप्भनेन्दिि का विषय क्षेत्र १६०० धनुष, "` 

भका विषय छेतर १२८ धनुप प्रमाख है शनौ त्रासेन का विषय घेर १०० वनु 

~ प्रमास है । चतुनव जीवों के स्प्थनेन्द्िि का विष्य का 2 ४ र 
मर घ्राखच्तरियि द्र क्षत्र 9 

रसनेन्द्रियं का विषय भत्र २५६ धनुष, तदरयं का विषय क्षत्र २० । अ 


चध्षरिद्धय का उक्कृष्ट विधय क्षेत्र २६५४ योजन रमाण होतः 
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पचेन्दरिय जीवो का स्पन्दि का विपय क्षेत्र ६४०० धनुष्‌, रमनेनछिय का ५१२ धनुप 
त्राणेन का ४०० धनुष, चकषुरिन्िय का उक्ृप्ट विषय क्षत्र ५६०८ योजन श्रौर 
श्रतेन का उक्ृष्ट विपय क्षेत्र ८०० वनुष प्रमाणा होता है । सनी पचेन्दिय जीवो 
के स्प्शनेद्दिय का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र ९ योजन, रसनेन्दरिय का ९ योजने, घ्राणेन्धिय का 
६ योजन चक्षुरिन्द्रियं का विषय क्षेत्र ४७२६३ योजन १ कोस, १२१५ धनुप, १, १/४ 
हाय २ ्रगुल श्रौर १।४यब प्रमाणा है, तथा श्रोत्रिय का उक्ष्ट विषय शेव 
योजन १२ योजन प्रमाण.है, चकषुरिन्दिय श्रादि का. यह्‌ उक्कृप्ट विपय क्षेत ऋष्दिवान 
मुनिराजो एव चक्रवतियो के ही होत्ता है । 
एकेद्दरियादि जीवो कौ सस्या का प्रमाण- 

्रथेकाक्षादि जीवानां प्रमाणं पृथगुच्यते ! 

वनस्पतौ निकोताङ्धिनोऽनन्ता प्रोदिता लिने. !1 १४४२॥ 

पृथ्वीकायिक श्रष्कायिकास्तेजोमयाद्धिनः । 

वापुकाया ईमे स्वे प्रत्येकं गदिता निने: । १४४३ 

भ्रसंष्य लोकमात्राश्चा संख्यलोकस्य सन्त्यपि । 

यावन्तोऽत्र प्रदेशास्तावन्मात्राः सुकष्मकायिकाः 1 १४४४।। 

पुनस्ते पृथिवीकायाद्याश्चतुविध बादरः । 

फएथग्‌ वासस्य मातन श्रयं विशेषोऽस्ति चागमे ॥ १४४५।। 

दच्ियासतरीन्धरियस्तुयेनदियाःपञ्चेद्धिया मता: । 

्रतेकं चाप्यसंख्याताः भेरायः परमागमे । १४४६॥ 

परतराड गुलसन्ास्या संख्येयभाग सम्मिता: । 

श्रथ ब्षये गुणस्थानेः संस्थाश्च शादिजाद्धिनाम्‌ ॥१४४७॥ 

श्रव एकेन्दरिय आदि जीवो का पृथक्‌ प्रमाण कहते है । 

जीवो मे जिनेन्द्र भगवान्‌ ते निगोद जीवो दो ्रन्तानन्ते कहा ह । जिनेन्रं देव के 
दरार बादर पृथ्वीकायिक, बादर श्रग्नि कायिक शौर बादर वायुकायिक जीवे असंख्यात 
तोक मात्र अर्थात्‌ बरसस्याता स्यात कहे गये ह, भ्र प्रसस्यात लोक के प्रदेशो का 
सिता प्रमाणा ह पृथक्‌ृमम्‌ उतने ही परमरा सूम पृथिवीकागिक सधम जलकायिकं 
सक प्रभिनिकाचिक तथा सूक्ष्म वागु कायिक जीव कहै गये है । पुनः बादर पृथ्वी, 


जल, प्रमि प्रौर वायुकायिके जीव पृथक्‌-पृथक भ्रसस्यात-परसस्यात हीह) नागमे 
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विशेष है । परमागम्‌ मेँ दरीच्िय, त्रीन्वरिय, चतुरिन्िय एवं पचन्रि जीवो का पृथक्‌ 
पृथक प्रमाणा अरससख्यात श्रेशी कहा गया है । अर्थात्‌ दिन्द्िय जीव प्रसस्यात भणी 
प्रमाण त्रीच्धिय जीव भरसख्यात श्रेणी प्रमा है । इत्यादि (परन्तु पूवं पुवं द्ीन्धियादिक 
कौ अपेक्षा उत्तरोत्तर त्रीन्दरियादिक का प्रमाणा क्रम से हीन है रौर इसका प्रतिमाग्हार 


श्रावलि का प्रसंस्यातवां भाग ह ) । प्रसच्यत श्रेणी का प्रमाणा प्रतरागल का 
भअसस्यातवा भाग माना गयाहै। भ्रव मे गुरुस्थानं के माध्यम से नरकादिमे 
उत्पन्न जीवो की संख्या कहूगा । 
रब प्रत्येकं गतियों के गुणस्थानों मे जीरो का प्रमारा क्या है ? 

नरक गति गत प्रथम नरक मे मिथ्यादृष्टि नारकी जीव प्संस्यात 
श्रेणी प्रमाणैः जो घर्नागुल के कुं कम द्वितीय वनं मूल प्रमाणा है । दवितीय 
पृथिवी से सप्तम पृथिवी पर्यन्त के छह नरको मेँ मिथ्यादृष्टि जीव शेस कँ असंल्यातवे 
भाग प्रमारा है । सातो नरक भूमियो मे सासादन सम्यग्दृष्टि, सम्यम्मिध्याद्ष्टि श्रौर 
ग्रसंयत सम्यग्दृष्टि जीवों काः पृथक्‌-पुयक्‌ प्रमाण पल्योपम के ्रसंख्यातवे माग ह । 
ति्यंञ्चगति में मिथ्यादुष्टि जीव भ्रनन्त ह । सासादनः सम्यग्दृष्टि, सम्यम्मिथ्यादृष्ट 
भ्रसंयतसम्यण्दष्ट ग्रौर देश सयत जीव पृथक्‌ पृथक्‌ पत्योपम कै श्रसंख्यातवे भाग 
परमार है । मनुष्य गति मे मिथ्यादृष्टि मनुष्य श्रेरी के असंस्यातवे भाय प्रमाण ह 
शरीर वह्‌ श्रेणी का श्रसख्यातवां भाग प्रसंस्यात कोड़ा कोड़ी योजन प्रमाणा हँ । 
सासादन गुरास्थानवर्ती जीव ५२ करोड प्रमाण है । तृतीय स्थानवरती सम्यगमिष्या- 
दृष्टि मनुष्य १०४ करोड प्रमार, चतुथं गृर॒स्थान मे श्रविरत सम्यग्दृष्टि मनूप्यं 
७०० करोड़ प्रमा, पचम गु॒स्थान में देन संयत मनुष्य उ्छृष्टतः १३ करोड प्रमा 
है । प्रमत्त गुखस्थान मे प्रमत्त सथत मुनिराज उक्कृष्टत ५९३९०२०६ हं । अ्रम्न 
गुरास्यान मेँ श्रप्रमत्त सयत मूनिराज २९६९६१०३ है । श्रपूवं करर गृणस्वान 
मे उपशम ध्ेणीगत योगी २९९ ह श्रौर शक श्रेरीयत पकं जीव ५९६ । 
ग्रनवृत्तिकरण गुणस्थान मँ उपशम श्रेशिगतत जीव २६९ श्रौर क्षपक श्रेशगत 
त ह । सकषम साम्पराय गुरास्थान मे उपम श्रौ आरोहित मूनिराज २ न 
गौर क्षपक श्रेशिगत मुनिराज ५६० है । उपान्त कषाय गुण स्थान स्विति ध 
का प्रमाण २६९ है तथा क्षीरकषाय गुख॒स्थान वर्ती योगि का अरमार५<न £ र 
सयोग गणस्थान मेँ सयोगिजनोँ कौ सर्नोकष्ट संख्या प्रमां ०९ ५ 
रयोग गुस्थान स्थित श्रयोगिजनो का प्रमाण चकष्टतः ५९ ठता ६ । ऋ ` 
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मे श्रदाई दीप स्थित डवे गरस्थान से १४ वे गुण स्थान ष्न्त के सवं योगिराजो 
का योग करने पर सवं तपोधनो का उक्ृष्ट प्रमा ८९६९९६९७ भौर तीन कम नौ 
करोड प्राप्त होत्ता है ¦ 

देवगति मे ज्योतिष्क श्रौर व्यन्तर देवों का प्रमाण ग्रसख्यात् श्रं री स्वरूप 
प्रतर से अस्यातवे भाग प्रमा ओर भवनवासी मिथ्यादुष्टि देव प्रसंख्यातं श्रेणी 
स्वहूप भर्थात्‌ घनागूल के प्रथम वर्गूल प्रमाण श्रेणी है । सौधर्मेणान स्वर्गो मेँ 
मिथ्यादृष्टि देव श्रसस्यात शरसी स्वरूप श्र्थात्‌ घनागूल के तृतीय वर्गमूल प्रमाण 
शरं शिया है । सानत्कुमारादि कल्पो मे श्रौर कत्पातीत स्वर्गो मे मिथ्यादृष्टि देवश्रणी 
के भ्रसस्यातवे भाग अर्थात्‌ श्रसख्यात योजन करोड क्षेत के जितने प्रदेश है उतनी 
सस्या प्रमारा दहै । ज्योतिष्को व्यन्तरवासी देवो, सौषर्मशान स्वर्गो, सानत्कूमारादि 
कत्पौ श्रौर कत्पातीत विमानो मे सासादन सम्यग्दृष्टि, सम्यर्मिध्यादष्टि श्रौर प्रसयत्- 
सम्यषदष्ट देवो का प्रत्येकं स्थानो मे पृथक्‌-पृथक्‌ प्रमाा पल्योप्म कै प्रसस्यातवे 
भाग मात्रै । 
जीवों के प्रमाण का प्रत्पदहुत्व-- 

चतुगंतिषु पारे मध्ये स्युः सकलद्धिनाम्‌ । 

श्रत्यत्पा मानवाः भ ण्यसंस्येय साय मान्नकाः ।\ १४४८॥ 

मनुष्येभ्योऽ्यसंल्यातत गुणा नरक योनिषुः 1 

नारका" स्युरसंस्याताः भं णयो दुःख विह्वला ।। १४४९॥ 

नारकेम्योऽप्यसंस्यातगुरा देवाप्तुबिधाः । 

भवन्ति प्रतरासस्येय भाग सम्मिताः भाः । १४५०॥। 

देवेभ्यः सिष्नाथाः स्पुरनन्त गुरं मानकः} 

पिद म्योऽषिल तिंञ्चः सन्त्यन्तगुराप्रभाः । १४५१। 


हस चतु गति ससार मे पचेय जीवो मेम नुष्य स॒ है 
शशी के भ्रसस्यात्तवे भाग मात्र है। नरक भभियोमें ॥ १५५ 
मच्यो पे परसस्यात गुणो है, ज श्रसं्यात्त श्रौ प्रमाण ह । नार्यो स श्रसस्यातं 
गुण चतुनिकाय के देव है, जो प्रतर कै भरसख्यातवे भाग प्रमारा है । देवो से शरनं प 
सिद्ध भगवान दै, श्रौर सिद्धो से श्रनत गुणे तिर्यञ्च जीव है । # 
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नरकति कौ श्रे श्रत्यबहूतव-- 

सप्तमे रके सन्ति सर्वस्तोफाश्च नारकाः । 

तभ्योऽपि नारकेस्यः स्युरपरुं परिविषु । १४५२॥ 

षट्‌ पृथिवी नरकेष्वतर नारकाः भुखहूरगाः । 

भ्रसंस्यात गराः परतेकं दुःलाम्बुषि मध्यगाः ।१४५३॥ 

सप्तम तर मै नारकी नीव सबसे स्तोक ह । सप्तम नरक से नारियों 
अपर ही चहो नरक पृथिवियो भे दुःख ल्पी समर के मध्य वेह ्रलनत दुखी 
नारकी जीव श्रसस्यात गृण असस्यात गुरो शरधिकं श्रधिक ह र्त्‌ सप्तम नरक पर 
नारको से चवे नरक के नारकी श्रस्यातगृशो, छे पे पाचवे मे शरससयात गुरो 
इत्यादि । 

्रश्नः-उन्ही चप्तम नरकं मे ग्रलग-प्रलग व्यास कौ सस्या किस प्रकार है ! 

उत्तर :-प्रमीषा सप्त नरक पृथ्वीषु व्याेन पृथक्‌-पृथक्‌ सख्या निगदे । 

सप्तम पृथ्वी मे नारकी जीव सवसे कम श्र्थात्‌ श्र सी के प्रसद्यातवे भाग 
प्माणदहै। (सात राज्‌ कीश्रसी होती है) रणी के दूसरे वर्गमृलपेश्रेणीको 
भागित करे पर जो लब्ध प्राप्त होता है उतने प्रमाणा सप्तम नरक के नारकी जीवो 
की सख्या है । सप्तम पृथ्व ते चटवी पृथ्वी मे नारकी जीव ग्रस्त गुरो ह । शी 
कै तृतीय वर्गमूल भेश्रणी को श्रपहूत (भागित) करने प्रर जो लब्ध प्राप्त हा 
उतने प्रमाण नारकी जीव शव्वी पृथ्वी मे है । च्व पृथ्वी ते पाची पृथवी 
नारकी जीव अरस्यात गृणं ह । भणी के चये कमल पे शरेणी को भागित कर 
पर जो लव्ध प्राप्त हो उतने प्रमाण पाचवे नरक के नारकी जीवो कीया 
है । पाचिवी पृथ्वी से चतुथं पृथ्वी मे नारकी जीव श्रसस्यात्‌ गुरो है । श्रेणी कै ब्र्म 
वर्गमूल ते श्रंसी को भाजित करने पर जितना लब्ध प्राप्त होता है उतने ही प्रमा 
चतु पृथवी के नारकी जीवो का है । चरुं पृथ्वी से वतीय पृथ्वी क श त 
असस्यात गुणे है । श्रोणी के दवे वर्गमूल से श्रेणी को भाजित कर प्रज द 
प्रप्त हो, उतनी सस्या प्रमाण जीव तृतीय पृध्वी मे है । तृतीय पृथ्वी पे ीय 6 
के नारकी जीव श्रसस्यत गुणे है । श्रेणी के बारह वर्गमूल ते भ्र त ध छ 
करे पर जौ लब्ध प्राप्त हौ उतने पमार जीव दवितीय एृषवी भे वे धर 2६ 
आग परमार प्राप्त होते है द्वितीय से प्रथम पृथ्वी के नारकी जीव श्रसस्यति गु 
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चे सख्या मे चनागृल के वर्गमूल प्रमाण श्र शियो कै बराबर है, अर्थात्‌ श्र एीको 
चनागल के वर्गम्‌ल से शित कखे पर जो सख्या प्राप्त ह्य तलममास (प्रथम पृथ्वी 
मे नारकी) है। 
ति्थ॑स्चगति की श्रपेक्षा श्रत्पबहुत्व-- 

पञ्चेन्द्रिया हि तिर्यञ्चः सर्ैस्तोका महीतले । 

भवन्ति प्रतरासंख्यातभाग प्रमितास्ततः ।। १४५४॥। 

पञ्चाक्षेस्यश्चतुर्यक्षाः स्युविशेषाधिका भुवि । 

स्वकीय राश्य संख्यात भाग मात्रेण दुःखिनः ॥१४५५।। 

तु्या्षेभ्यरतथा दीच्रिया- विशेषाधिक्रा मताः 

विशेषा. स्वस्वराशेश्चासख्यातभाग भात्रकाः ।। १८४१५४८१। 

होद्दियेभ्यस्तथा त्रीन्द्िया विशेषाधिकाः स्मृताः 1 

विशेषः स्वस्वराशेरसंख्येय भाग मात्रकाः ।१४५७।। 

त्रीन्देश्यस्तथेकाक्षा श्रनन्तगुखतम्मिताः। 

श्रथ वक्ष्ये नृणां सरयात्पबहुत्वं यथागमम्‌ !1१४१५८।1 

तिर्यञ्च राशि की ्रपेक्षा संसार मे पचेन्द्रिय तियंञ्च जीव सवं स्तोक 
रथात्‌ प्रतर के श्रसख्यातवे भाग प्रमाणा है । पचेन्द्रिय तियेञ्चो से श्रत्यत दुःख से 
युक्त चतुरिन्दरिय जीव विशेष श्रधिक है! अर्थात्‌ पचद्विय तियन्चो की राशिके 
म्रसस्यातवे भाग प्रमाणा प्रधिक है । चतुरिद्रिय जीवो से द्रीन्द्िय जीव विशेष श्रधिक 
है । वह्‌ विशेष का प्रमाण श्रपनी-प्रपनी रशि ्र्थात्‌ चतुरिन्दरिय राशि का श्रसस्या- 
तवा भागह। द्रीन्धियजीव रोशिसेव्रीन्दरियं जीव विशेष अधिक है! विशेषका 
प्रमा श्रपनी-शरपनी राशि भ्र्थत्‌ दीन्दरिय जीवे राशि का ग्रसस्यातवा भाग मात्र है । 
त्ीन्छिय जीव राशि के प्रमाण एकेन्दिय जीव राशि भ्रनतगुरी श्रधिक है । श्रव मै 
भागम के अ्रनुसार मनुष्यो की सख्या का ्रत्पबहुत्व कहग । 
मनुष्य गति में स्थित मनूष्यों का श्रल्पबहुत्वे-- 

भवन्ति नृगतौ सर्वस्तोकाः घंस्यातमानवाः । 

्न्तद्पिषु विश्वेषु पिण्डितास्तेभ्य एव च ।\१४५६॥ 

्न्तर्हीप मनुष्येभ्यः संस्यातगुण सम्मिता. । 

दशसुकछृष्ट सदभोग भूमिषु प्रवरा नराः ।१४६०॥ 
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तेभ्यो मत्यश्च संस्थातगृणाधिका जिर स्मृताः । 

हृरि रम्यक यषषु द्विपञ्चसु सुमोगिनः । १४६१॥। 

तेभ्य श्रा्यश्चि सख्यातगुणा दशसु सन्ति वे । 

सु हैमवत हैरण्यं वतान्त भोग भूमिषु ।१४६२॥ 

तेभ्योऽपि भरतेरावतेशु दवि पञ्चसु स्फुटम्‌ ) 

कमं भूमिषु संख्यात गृणा नराः शुभाशुभाः ।॥ १८६३॥ 

तेभ्यः पञ्चविदेहैषु संस्यात गुख मानवाः । 

तेभ्यः सन्मुदं नोत्यन्ना श्रसख्यातगुखा नराः 1 १४६४॥ 

भवन्ति श्रे ष्यसंख्यातेक भाग मात्रका श्रपि । 

स चश्रसेरतंस्यात भाप श्रास्यात श्रागमे ।१४६५॥ 

श्रसंस्य योजनैः कोरि कोटि प्रदेश मात्रकाः । 

एते स्युलग्ध्ययर्याप्ता मर्याः सन्म नोदूभवाः ॥ १४६६॥ 

नाभौस्तानान्तरे योनौ कक्षायां च निपर्गेतः । 

सूक्ष्मा नरा इमे स्त्रीणां जायन्ते इष्टथगोच राः ।। १४६७ 

शेषा थे गर्भजा मर्त्याः पर्यप्तास्ते न चेतराः । 

श्रथ देवगतौ वक्षयेऽत्प बहुत्वं जिनागमात्‌ ।। १४६०। 

मनुष्यगति मे लवणोदधि श्रौर कालोदधि समुद्रो मे स्थित ६ प्रतीपो फे 
मनुष्यो का प्रमाणा एकत्रित करने पर भी वे सवं स्तोक है । प्रतीपो के मनुप्यो पर 
प्चमेरु सम्बधी दश उ्छृप्ट भोग भूमिणे के मनुष्य स्यात गुणो ह । 

उल्कृप्ट भोगभूमियो के मनुप्यो से पञ्चमेर सम्बधी हृरि.रम्यक नामक दग्र 
मध्यम भोग भूमियो के मनुष्य सख्यात गुरो है । । 

सध्यम भोग भूभियो से हैमवत-टैरण्यवत नामक १० जघन भोग भूमिय 
रौर जघन्य भोगभूमियो के प्रमाण ते पञ्च भरत, पञ्च 
यो मे शुभ-खशुम कर्मो से युक्त मन्य स्वाति गणो ह। 
ञे पचविदेह केव मे मनूष्य सख्यात गृणे हैर 
गृखा है! 


क मनुप्य संख्यात गृणे है 
रेरावत नामक दश कर्मभूमि 
॥ कुभूमिज मनुप्यो कै प्रमाण 
विदेहस्थ मनुष्यो के प्रम्‌ से सम्मृच्छन मनुष्यौ का प्रमा असस्यात 
शरेणी के ्रसख्यात्त भागो मे से एक भाय मत्र है। 


गरामम में उस श्रेणी के श्रसख्यातवरं माग का प्रमाण शरसंस्यात कोटक 
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योजन क्षत्र मे जितने प्रदेश होते है, उतने प्रमाण कहा है, अतः सम्म च्छंन जन्म वाले 
लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्यो का भी यही प्रमाण है । 

दृष्टि ग्रगोचर ये सृक््म कब्ध्यपयप्तक मनुष्य कर्मभूमिज स्तयो की नाभि, 
योनि, स्तन श्रौर कख मे स्वभावतः उलन होति है । 

इन श्रपर्याप्तक मनुष्यो के श्रवशरेप गभज मनुष्य पर्याप्त ही होते दै, भ्रपर्याप्तक 
नही । भ्रब प्रागमानुसार देवगति मे श्रत्पबहुत्व कहते है । 
देवगति कौ श्रपेक्षा भ्रल्पबहुप्ब-- 

विमानवासिनः स्तोकादेवा देष्यो भवन्ति च । 

तेम्योऽसंख्य गुणाः सन्ति दशधा भावनामराः ॥ १४६६॥ 

तेभ्योऽसंस्थगुणा देवा व्यन्तरा श्रष्टधा मत्ताः 

तेभ्यः पञ्चविधा ज्योतिष्काः संख्यातगुणाः स्मृताः 11 १४७०॥। 

देवेगति मे विमानवासी देव देवियो न प्रमा सवस्तोक है । विमानवासी 
देवो के प्रकारसे दश प्रकाश कै भवनवासी देवो काप्रमाणा प्रसख्यात गणा है । 
मवनवासी देवो से श्रार प्रकार के व्यन्तर देवो का प्रमाण प्रसख्यात गृणा हे । श्रौर 
व्यन्तर देवों से पांच प्रकार के ज्योतिषी देवो का प्रमाण संख्यात गुणा है । 
देवों का भिन्न-मित्न प्रतपबहुस्व-- 

देवगति गत स्वथसिद्धि के श्रहुमिनद्र. देव सवे स्तोक है । इनसे विजय, 
वैजयन्त, जयन्त श्रौर पराजित मे तथा नवोत्तर विमानो मे स्थित स्वं ग्रहुमिन्दर देव 
भ्सस्यात गुर श्रथति पल्योपम के श्रसख्यातवे भाग प्रमारा है । इनसे नवग्रैवेयक, 
शरनित, भानत, रारण श्रौर अच्युत स्वर्गो के देव सख्यात गुणे भर्थात्‌ पल्योपम्‌ के 
भरसख्यातवें भाग प्रमाणा है । इनसे शतार-सहस्व्रार स्वगं कै देव प्रसंख्यातं गुणो भ्र्थात्‌ 
भ्रेणो के चतुथं व्मून का श्रेणी मे भाग देन पर जो लच्धय प्राप्त हो उसकै एक भाग 
भमाण है । इनसे शुक्रमहागुकर कल्प के देव श्रसस्यात गृणे ब्र्थात्‌ शरेणी के पचम 
वर्गमूल चे भाजित श्रेणी के एक भाग प्रमाणा ह! इनसे लान्तव, कापिष्ट कल्प के 
= अस्यत गृणे अर्थत भ्रौ के सप्तम वरून से कषित श्री. क एक भाग 
प्रमाण हँ । इनसे ब्रहम-्रहमोत्तर कल्प के देव श्रेणी के नवम वर्गमूल 


मूल से खण्डित श्रोणी 
के एक भाग प्रमारा है । इनसे सानक्ुमारमहेनदर कत्पय के देव भ्रसस्यात गुरो श्र्थाति 
श्री के ग्यारहूवे वगूल से खण्डितिश्रणौ के एक भाग प्रमः॒ है । इनसे सौधर्मेशानं 
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कल्य क देको क भ्रमण श्रसं्यात गा है । सभम स्वग सरवि पव क शद 
विमानवासरी देव ररुस्यात श्रेणी प्रमाण है । रथा घनागृल क तृतीय वर्गमूल म 
कु अधिक ममास धरिया है ! इते असंख्यात गुणो दण प्रकार के भवनवासी देव 
टै जो ्रसं्यात र णी प्रमाण अर्थात्‌ घरनामुल के प्रथम वर्गमूल का जितना प्रमार॒ 
हेः उतनी श्र रिवो ते प्रमाण है 1 इनसे प्रसंख्यात गृणे प्राठ प्रकार कै व्यन्तर वेव 
वे जगप्त्रतर के प्रसंस्यातवें भाग प्रमा श्र्यत्‌ संख्यात प्रतरागुलो से श्रेणी को 
भाजित केरने पर जो लत्व प्राप्त हौ उतनी श्र शिरया प्रमाण है । इनसे सख्यात मुशे 
पराचि प्रकार क ज्योतिप्री देव है । वै ज्योत्िप देव जगलमतर के ग्रसख्यात भाग मार 
है । भ्र्थात्‌ पूर्वोक्त संख्यात प्रतर्गृलों से सच्यातयूणे हीन प्रतरागूलो द्वारा धंणी को 
खण्डित करे पर जो प्रमाणा भ्रावे उतनी श्रं शिया दे । 

जीवों की पर्याप्तियां रौर प्रासो हा कथन-- 

श्राहमरोऽय शरीरं चेन्दियान प्राण संनञकौ । 

भाषा मन इमाः षट्‌स्युः पर्यम्तयोऽतर संनिनाम्‌ ।१४७१॥ 

्रसंज्ञि विकलाक्षासां स्युस्ताः पञ्च मनौ विना । 

एकाक्षाणां चतस्त्रश्च पर्यप्तयो वचो विना 1 १४७२॥ 
पञ्चेद्दियाहू. वयाः प्राणा मनोवाक्काय जास्त्रयः । 

शरान प्राणात्तथायुश्चामी प्राणा दश संजिनाम्‌ ॥१४७३॥। 

्रसश्ञिनां नव प्राणास्ते भवन्ति मानो विना । 

चतुरिन्दरियजीवानामष्टौ श्रोत्र विनापरे ॥ १४७४॥ 

्रीन्द्रियाणां च ते प्राणाः सप्त चक्षुिना स्मृताः । 

दीद्या च षट्‌ प्राखाः सन्ति घारेन्धियं विना 1\ १४७५।। 

पृथिव्यादि वनस्यत्यन्त पञ्चस्थावरात्मनाम्‌ । 

एकाक्षासां चतुः प्राणा र्सनाक्ष वचोऽत्तिगाः ।१४७६॥ 
पञ्चेन्धियाह्वयाः भराणा ्रायुः शरीरमित्यभी । 

सप्तप्राणा श्रपरयाप्तस्ि पञ्चाक्षनन्मिनाम्‌ ॥\१४७७।। 


पञ्चाक्षायुः शरीराष्याः प्राणा सप्त भवन्ति च । 
्रसं्ञिनाम पर्याप्त पञ्चेन्दियात्त देहिनाम्‌ \ १४७९८॥१ 


५ 
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चत्वार इद्दरियः प्राणा श्रायुः काय इमे मताः । 

प्राणाः षट्‌ भुव्यपर्याप्त चतुरिन्द्रिय जन्मिनाम्‌ ।। १४७६॥ 

स्परशाक्षरसन घ्राराक्षायुः काया श्रपीत्यमी 1 

प्राणाः पञ्चहपर्याप्त ब्रीच्दिया सुमतां स्मृताः ॥\ १४८०॥ 

स्पशं लिद्धाक्ष कायायुः प्रााश्चत्वार एव हि 

रागे कीत्तिता दीनया पर्याप्ताद्धिनां जितैः ॥ १४८१॥। 

स्यरोन्धिय शरोरायः प्राणास्त्रयो मता जिनः । 

भ्रपर्याप्त पृथिव्यादि पञ्चस्थावर जन्मिनाम्‌ ।। १४८२५ 


गृहीत श्रहार वगणा को खल-रस भ्रदि रूप परिएमाने की जीव की शक्ति 
क पूं होने को पर्याप्ति कहते है 1 ब्राहार, शरीर, इन्द्रिय, ग्वासोच्छवास, भाषा 
रौर भन दस प्रकार पर्याप्त के छह भेद है । सज्ञी पचन्रिय जीवो के छहो पर्याप्तियां 
होती दै। 

अरसनजी पचेच्िय जीवों के भ्रौर विकलेन्दरियद्रीन्द्रिय, ब्रीन्द्रिय चतुरिन्दरिय 
जीवो के मन पर्याप्ति के विना पच तथा एकेन्दरिय जीवो के मन ्रौर वचन के बिना 
चार पर्याप्तियां होती है । 


प्राण : ~ (जिनके सद्भाव मे जीव मे जीवितपने का श्रौर वियोग होने पर 
मरणपने का व्यवहार हो, उन्हे प्राणा कहते है } । पाच इन्द्रिय (स्पशन, रसना 
प्रास, चक्षु कं) प्राण मनोबल, वचन बल श्रौर काय बल के भेद से तीन बल रार 
एक श्वासोच्छवास ओर एक भ्रायु, इस प्रकार दश प्राण होते हं ! अरसी पचेन्द्रिय 
पर्याप्त जौवो के मनोवल को छोडकर, शेष नव प्राण होते हे, चतुरिन्दरिय जीवो के 
श्ोतेन्दरिय को छोडकर श्राठ प्राण, त्रीन्दिय जीवो के चक्षु को छोडकर, सात प्राण 
ग्रौर द्वीचधिय जीवोके घ्रारोन्दरिय को छोडकेर शेष चह प्राण हहे हे । पृथिवी 
कायिके से लेकर वनस्पति कायिक पन्त, पांचो स्थावर जीवो के रसनेन्द्रियं र 
वचनवल को छोडकर शेष चार प्राण होते है । सजी पचेन्दिय श्रपर्याप्तक जीवो के 
पाच इन्द्रियां कायबल भरर रयु इस प्रकार सात प्राण होते है! भ्रसन्ञी पेन्द्र 
ग्रपर्याप्तके जीवो के पांच इन्द्रिया, कायवल श्रौर भ्रायुये ही सात प्राण होते छ 
अ्पर्याप्तक चतुरिन्धिय जीवो के चार इन्द्रिया, ्रायु श्नौर काय वत्त ये छह प्राया त 
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द । भपयप्तकप्ीन्य जीवो के स्न, रसना श्र घ्राण ये तीन इवि, रा 
श्रौर कायबल, ये पाच प्राण होते है । जनेन केदारा आगम भे ्रप्यापाकं द्रीनधिय 
जीवो के स्पश्नेद्िय, रसनेन्दिय भ्रु श्रौर कायबल, ये. चार्‌ प्रारा कहे गे है। 
जिनेन्द्र के द्वारा स्प्निश्दिय, कायबल श्रौर श्रगु ये तीन श्रर॒ ्रप्यप्तक पृथिवी 
म्रादि पांच स्थावर जीवों के कहै गेह) 
जोवों को गति-प्रागति का प्रतिषादन-- । 

ये पथ्वीकायिकाषप्कायिका .वनस्पति देहिनः । . 

हि त्रितुरयक्षि पञ्चाक्षा लन्ध्य पर्याप्त काश्च पे ।१४८२॥ 

पृश््यादिक वनस्पत्यन्ताः सूक्ष्माः नििलाश्च ये 1 

जीवाः पर्याप्त का पर्यप्ताप्ते जीवायुकायिकाः ॥ १४८४ 

सक्षम बादर पर्याप्ता परयप्ताः सकलाश्च ते । 

परसं्निनश्च सर्वेषां तेषां मध्ये विधेवेशात्‌ ॥।१४८१॥ 

उत्पद्ते ब्रताहीता स्तिरयञ्चो मानवाः श्रधात्‌ | 

तस्मिन्नेव भवे मत्वा स्वार्तध्यानकुलेश्यया ॥\ १४८६) 

पथ्वोकायास्तथाप्कायिका वनस्पतिकाधिकाः । 

सक्षम बादर पर्यप्ति पर्णाप्ता चिक्रलेद्धियाः ॥१४५७१। 

एते कमे लघुत्वेन जायन्ते तदृभवे मृताः । 

नृतिग्भवयोमध्ये काललन्ध्या न॒ संशयः ॥१४८०॥ 

सक्षम बादर पर्याप्ता पर्याप्तनलकायिकाः } 

सक्ष॒ बादर पर्याप्तिपर्याप्तवायुकायिकाः ॥१४८६॥ 

न लभ्यन्ते मनुष्यत्व मूतवा तस्मिन्‌ भवे क्वचित्‌ । 

किन्तवेते केवलं तिर्व्योनि यान्ति कुकममिः ।१४९०॥। 

्रत्येकास्य वनस्पत्यद्धिषु पृष्वयम्बुषोनिषुं । 

आदरेषु च पर्यप्तिषु जायन्ते विेवशात । १४६१॥ 

्ातेध्यानिन दुमृ युं प्राप्य संविलष्ट मानाः । 

तिर्भञ्वौ मानवा देवास्तसिमिस्भवे व्रतातिगाः १४९२ 

तृतौ भौगसुम्यादि वनिताया सुरेषु च। 


ज्ञान व्यन्तर ज्योतिष्फजेषु नरकादिमे ॥१४६२)) 
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कम॑ भूमिजतियेगयोनिषु सर्वासु तद्भवे । 
तिर्थश्चोऽसंन्ञि पर्याप्ता उत्पद्यन्ते स्वकर्मणा ।1१४६४।। 
तिर्यञ्चौ मानवा भोगभूजास्तद्भोगजास्तथा 1 
यान्ति देवालयं सवे नूनं मन्द कषायिणः ।१४६५॥। 
पृथिवीकायिक, जलकायिक, वनस्पतिकायिकः, द्ीन्द्य, रन्द्र, चतुरिग्दिय 
नौर पचेन्द्रिय इन लब्ध्यपर्याप्तक जीवो मे पर्यप्ति एव भ्रपर्याप्तक्‌ सूक्ष्मकाय पृथ्वी, 
जल, श्रम्नि, वाध श्रौर वनस्पतिकायिक जीवो मे समस्त श्रगिन कायिक, वायु कायिक 
जीवो मे तथा सम्पूणं ्रसङ्गी पचेन्द्िय पर्याप्तिक भ्रपर्याप्तक जीवो मे पप कर्मके 
वशीभूत होते हुए व्रत रहित तिर्यञ्च श्रौर मनूष्य उत्पन्न होते है, तथा भ्रातेध्यान 
एव कुलेश्याग्नो से युक्त सूष््म-बादर पर्याप्तक श्रौर श्रपर्याप्तक पृथिवी कायिक, जल 
कायिक, वनस्पतिकायिक जीव एव पर्याप्तके श्रपर्याप्तकं विकेलेन्दरिय जीव इन पर्यायो 
से मरकर कर्मो के कुछ मदोदय से एव काललन्धि से मनुष्यो तथा तिर्यञ्चो मे उत्पन्न 
होते है । सूक्ष्म, बादर, पर्याप्तक श्रौर्‌ अपयप्तिक अग्नि कायिक जीव तथा सूक्ष्म-बादर्‌ 
पर्याप्तक भ्रौर श्रपर्याप्तकं वायु कायिक जीव इन समवो से मरकर कभी भी मनुष्य 
पर्याय प्राप्त नही करते, दुष्कर्मा के कारण मात्र तियैञ्च योनियो मे ही उत्पन्न होते 
है । सन्लेश परिणामों से युक्त तथा त्रत रहित तिर्यञ्च, मनृष्य रौर देव श्राततध्यान 
एव क्मोदिय के वश पे दुमृत्यु को प्राप्त होकर बादर पर्याप्तक पृथिवीकायिकः, 
जलकायिक श्रौर प्रत्येक वनस्पति कायिक जीवो मे उत्पनन होते है। श्रपने कर्मो के 
वशीभूत होते हुए, ग्रसजञी पर्याप्त परचेन्दरिय तिर्यञ्च मरकर भोग भूमिज मनुष्यो को 
छोडकर मनुष्यगति मे, भवन वासी, व्यन्तरवासी श्रौर ज्योतिष्क रूप देवगति मे, 
प्रथम नरक मे तथा कर्मभूमिज तियेञ्च योनि मे उत्पन्न होते है । भोग भमिज 
तिर्यञ्च श्रौर मनुष्य नियम से देवो भँ ही उत्पन्न होते ह, क्योकि वे स्वभा 
४ ₹ स्वभावसे 
मन्दकषायी होते है । 
धमं प्राप्ति कै लिए जीव रक्षा का उपदेश- 
इति विविध ॒सुमेदेर्जीदयोनीधिदित्वा, 
गतिकरुलवपुरायुः स्थान संस्याद्चेकः । 
स्वपरहित वृषाप्तये प्रोदिता ज्ञान दृष्टया, 
धृचरण शिव कामाः स्वात्मबत्यालयम्तु । १४९६! 
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इस प्रकार उत्तम चारित्र के साथ-साथ मोक्ष की इच्छा केरे वाले सज्जन 
पुरुषो को स्वपर हितकारी धमं की प्राप्ति के लिए जीवो की गति, कुल, शरीर, आयु, 
संस्थान श्रौर संख्या आदि कै द्वारा नाना प्रकार के भेदो को जान चक्ष से भली प्रकार 
जानकर अपनी श्रात्मा के सदृश ही जीवो की रक्षा करना चाहिये । 

(सिद्धान्त सार दीपक, सकले कोति आचाय) 

प्रश्न :--उद्वेलना श्रौर विसयोजना मे क्या श्रन्तर है ? 

उत्तर :- मूल प्रकृति की उद्वेलना श्रौर विसयोजना होती नही है, उत्तर 
प्रकृति श्रपने रूप खिरती नही है, पर प्रकृति म मिलकर सिर जाती है, फिर सत्ता मे 
नही रहती है, उते उद्वेलना कहते ह । श्रौर जो उत्तर प्रकृति भ्रपनी जातीयं प्रकृति 
मे मिल जाती है, उसे विसयोजना कहते है । उद्धारण, जैसे प्रनतानुबधी प्रप्रतयाल्याना- 
वरण मे । यहां विशेष इतना समभना-उद्ेलन कौ हई प्रकृति, फिर तै बन्ध किये 
बिना उदय म नही आती है । श्रौर विसयोजना वाली उदय मे प्राती है] 

परशः --ग्रन्तमु हते के कितने भेदं ह ? 

उत्तर :--एक भ्रावली एक समय को जघन्य अरन्तमंहतं कहते हं । एक 
समय कम मुहूतं को उ्कृष्ट प्रतमुंहुतं कहते है तथा भिन्न महतं कहते है-मध्य # 
ग्रसंख्यात भेद ह । 

प्रशन --्रावली का क्या स्वरूप है ! 

उत्तर :--एक मुहं के संतीस सौ रिहतर स्वासोच्छवाशच होते ह । ए 
“ स्दासोच्छवास्‌ मेँ कोडा कोडी श्रावली से कुच प्रधिक ह होती है । पहा 4 
हैकिहमतो गुली कै शरावतं को शरावति जानते हैः सो उपरोक्त शा ए ् 
थोड़ा हुश्रा । उसका समाधान करते है । 


रावनि रसस समया सचेज्जावलिहवे उस्सासो । 1 
गोमट सार जीव कांड, गा १ १ 


ं निर्जरा बाते 
प्रश्न :-सम्थर्हष्टि श्रादि परस्पर भ्रसरद्यात गुरी श्रधिक निज 


कहे ३, सो उनका स्वरूप क्या है † । ए 
< उत्तर :- सम्य्दष्टि, श्रावक, विरत, अनन्त वियौजक, दशन मोहः 


ते । प्रथम 
उपशमक, उपशतिमोह. क्षायिक क्षीरामोहू, जिन ये दशविध के व त 
प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्ति के पटले करणएत्रय के परिणाम 


७ 
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विशुद्धि विशिष्ट मिथ्यादृष्टि के जो निजंरा होती है, उससे ्रसंस्यात्‌ गुणी निजंरा 
चौथे गुणस्थान वाजे श्रविरत सम्यण्दष्ट कै होती ह ¦ एसे ही क्रमशः एके प्रागे 
एक कौ श्रसस्यात गुणी निजंरा होती है । 


प्रशन :-केवलि समृद्धात के श्राठ समय है उने त्रस नाडी के बाहिर 
जीवके प्रदेश कौन से समयमे होति है? 


उत्तर -तेरहवे गृणस्थान के भ्रन्त मे ्रात्मप्रदेण की प्रसरण संवरण रूप 
क्रिया आठ समयक श्रन्दर होती है वहा केवली जो कायोत्सर्गासन सहित होता है, 
तो वारह अ्रगुल प्रमाण समवृत श्रथवा मूल शरीर प्रमाण समवृत्त उपविष्ट होता है, 
तो मूल शरोर ते त्रिगुणे मोटाई सहित तीनो वातवलय हीन लोक नाडी प्रमाण 
उदं दडाकार प्रारम प्रदेश प्रथम समयमे करे । यहा प्रदेश त्रस नाडी के बाहर नही 
गये, तदनन्तर जो केवल पूवं मूख होगे तो दक्षिणोत्तर ये वालवलय हीन चौदह रान्‌ 
उद्धलोक के भरन्त तक विस्तीणं, दण्ड प्रमाणा दल सयुक्त श्रौर उत्तर मुख होगे तो पुवं 
पश्चिम म वातवलय हीन चौदह राजू उं लोकं के अन्त तकं विस्तीरां दड प्रमाणा 
दल सगुक्त श्रात्म प्रदेश को कपाटाकार दूसरे समय करते है । यहा लोक नाड़ी के 
बाहर भ्रात प्रदेश गणु । तदन्तर वातवलय के समस्त लोक व्यापि भ्रात्मप्रदेशनिकौ, 
मतर श्रपर्‌ समस्थान नाम समुद्धात करते है । यह भराकार तीसरे समय मे करता है, 
यहा त्म प्रदेश वाह्र गये । तदनन्तर वातवलय समेत सम्पूणं सोक व्यापी श्रात्म- 
प्रदेशो को लोकय रूप चौथे समय मे करता है। यहा भी श्रात्म प्रदेश बाहूर गये । 
एसे चार समय के ्रन्दर प्रदेश पले है, श्रौर च्यार समयमे ही सकोचते है । पहले 
समय मे लोक पूरणं सकोचते ह । दूसरे समय मे प्रतर रूप, तीसरे समय के कपाट 
रूम, चौथे समय मे देड के रूप, वहू दष्ड के म्रसरण श्रौर सवरण रूपमे दो समय 
श्रौदारकि योग है । श्रौदारिक शरीर योग पुद्गल का ग्रह॒ करता है । कपाट फे 
भरण सवर के श्रन्दर प्रत्येक सवरणा मे तीन समय भ्रौदारिकं भिश्रयौगहै। वहा 
शरौदारिक मिश्र शरोर योग्य सगल का रहए करता है । प्रतर के प्रसरणा मे लोक 
पुरणके प्रसरण स्वरण॒ मे तीन समय कार्माणयोग है ! यहां कोई भौ जो कर्म॑ 


सवधी पुद्गल का अह॒ नही दै, इसीलिएये भ्रनाहारक है । इस प्रकार भ्रार समयमे 
केवल समुद्धात का वन किया । । 
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प्रश्न :--चौबीत तिक्र मे कौन-कीनो ने समृद्ात क्या ? 
उत्तर :--प्रजितनाथ श्रौर विमलनाथनी ने समुदधात क्रिया ! 
१६९ सहापुसेष का दरन-- 
भरत क्षेत्र मे जिनागम मे १६६ महापुरुष कहे गए हे कितरेष 
पुग्याधिकारी होते इए श्रेत मे मोक्ष पदवी को प्राप्त करते है । उनके विषय मे चरतव्य 
तातो पर प्रका डाला जाता है। ` 





कर्मांक १९६ महापुरुषो के नाम सख्या विशेष कथन 
१ कुलकर या मनु १४ ये तीसरे कालके ्रतमे हते ह। 
तथा सभी उ््वगामी होते है 


२ तीर्थकरों के पिता २४ सभी उष्वेगामी होतेहै। 
३ तीर्थकरों की माता २४ सभी उध्वगामी होती है) 


४ तीर्थकर २४ ये सव चौये कात मेहते हशर 
सभी मोक्षगामी होते है । 

4 सकल चक्रवर्ती १२ कोई सोक्षगामी कोई दध्वगमी 
कोई ग्रधोगामी होते ह । 

६ बलदेव ६ सभी उर्वंगामी हीते टै। 

७ वासुदेव (नारायण) ६ सभ श्रधोगामी होति ह 

८ प्रतिवासुदेव (पतिनारायण) ~ - 0. ~~ ^) 

६ नारद व 

१० + ५ ११ 1 ॐ 


२४ सव मोक्षमामी होते है । 


१६६ 


११ + कामदेव 


॥॥ 
| 


स इ 
९ महापुरुषो मँ इस हंडावसपिरी काल ॐ प्रभाव से कुच रया म 


१ अरलाथ इन तोन तीथकर 


यूनता श्रा सई है 1 इसलिये शतिनाथ, कुनधुनाथ तथा 
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को कामदेव तथा चक्रवर्ती इन दो पदविथो के भी स्वामी कह गये है । इस प्रकार ये 
तोन पदवी तीथकर, कामदेव तथा चक्रवरनी पदवी के धारक कटे गें है श्रतएव 
व्यदितियो की गणना की श्रयेक्षां १६३ महापुरुष हुये है 1 
प्रशन :-त्रेषठ शलाका महापुरुष कौन से है ? 
उत्तर - १६३ पुण्य पुरुषो मे चौबीस तीर्थकर, द्वादश चक्रवर्ती, नव वासुदेव 
नव प्रतिवासुदेव इस प्रकार ६३ सत्पुरुषो को त्रेसठ गलाका महापुरुप कहते है । 
` यह कथन जम्बूदरीप सम्बन्धी भरत कत्र की श्रपेक्षा है । घातकी खंड द्वौप 
मेदो भरतषक्षेत्रहै) इसी प्रकार पृष्कराधद्रीपमे भीदो मरत क्षेत्र । इन चारों 
छत्रो मे जम्बूदरीप के भरत क्षत्र समान १६६ पुण्य परुष मने गये ह । पंच रावत 
क्वो के विपथमे भी रसा ही कथन पाया जाता है । पच भरत पच एेरावत के समान 
पच विदेह भी कहे गये ह । प्रत्येक पूर्वापर विदेह मे जम्बूदीप के भरत धेत के समान 
वत्तीस-वत्तीस देग है । विदेह मे सदा चौथे काल सदृघ रचना पाई जाती है । यही 
वात वरिलोकसार सरत टीका पृ० ३५२ गाथा ८८२ मे इस प्रकार कही गई है :-- 
चतुथं कालो विदेहे चावस्थित एव' विदेह मे चतुरकाल श्रवस्थित ही रहता है 
भरहं इरावदं पए-पर मलेच्छलंडेमु खयर सेदीभु । 
दुस्मधुषमादौदो, श्रतोत्तिय हाणिबङ्ढी य 11 १४९७॥ 
भ्रं मरत तथा एेरावत क्षेव सम्बन्धी पाच-पांच म्ेच्छ ॒खंडो ऊँ तथा 
विद्याधरं श्रेणियो मे चतुथं काल के ्रादिसे ग्रत परयत भ्रायु श्रादि सम्बन्धी हानि 
हती है । वहाँ पचम काल तथा छठा काल नही होते है, उत्सपिरी काल में तृतीय 
काल कै प्रारम्भ से लेकर उसके श्रत पर्यन्त वद्धि होती है । वहा चतुर्थ, पंचम तथा 
पष्ठ काल नहो हते । कहा भी है, (अवसपिष्या) पंचम पष्ठ कालो ने प्रवतेते । 
उत्सपिष्या तु तृतीय कालः स्यादित ्रारभ्य तस्यैवांत 
चतुथं पचम पप्ट काला न प्रवर्तन्ते ¦ पृष्ठ ३५२. 
पढमोदेवे चरिमो सिरए तिरिये णरेवि चक्काला 1 
| तदियो कुरे दुस्सम दुस्मसरिसो चरिमुवहिदीवृदधे ॥ १४६८।। 
(सः छाया) --प्रयमो देवे चरमो नरके तिर नरेपि षट्‌ कालाः । 
` ˆ वतीयः कुनरे दुःषमस्दृशच चरमोदधिद्रीपार्षे ।। 


त पर्यन्त वृद्धि से स्यात्‌ । तत्र 
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देवगति में प्रथम कालहै। नरकमे चवा काल है । तियल्वगति तथा 
मनुष्य गति मे चह , काव होते है! कुमनुष्य भोग भूमि मे तीसरा काल रहता है । 
स्वयभररमण द्वीपां मे तथा स्वयभुरमए समुद मे पचमकाल समान काल पराया 
जाताहै। 
सिद्धान्त हार दीपक मे कहा है- 
विजया्धे नगेष्वत्र म्लेच्छसेडेषु पंचयु । 
चतुथं काल एवास्ति शाश्वतो निरुपद्रवः \।१४६९॥ 
विजयाधं पर्वतो मे पच म्लेच्छं खंडो मे सदा उपदरवरहित चतुधा रहता है । 
नायेन््र॒पवेताद्बाह्यो स्वर्यभूरमणारवे । 
स्वथंूरमण द्वीपां कालः एचमोऽव्ययः ॥१५००॥ 
नागेन्द्र पवेत के बाहर स्वयभूरमण॒ दीपके श्रध भाग मे तथा स्वयभूरमण 
समूद्र मे श्रविनाशी पचम काल रहता है । 
विदेह क्षेत्र मे सदा चतुर्थं काल रहने से शलाका पुष सदा पामे जाति है । 
भरत क्षेत्र मे छह प्रकार का काल चक्र चलता रहता है । भ्रतः यहा श्रवसी के 
चतुर्थं काल मे तथा उत्सपिणी के तृतीय काल मे तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलदेव, नारायर, 
ग्रादि महापुरुषो का सद्भाव पाया जाता हं । 
शंका :--छह तीर्थकर-चक्रवर्ती श्रौर कामदेव पद-भगदान शतिनाथ, 
कुल्युनाथ तथा श्ररनाथ तीर्थकर, चक्रवत तथा कामदेव्यै 
शरतएव कोई यह सोचते है किं शेष इक्कीस तीर्थकर का पृण, 
प्रभाव तथा तोम्दयंपु्ोक्त तीर्थकर तरय की श्रये नुन होगा 1 
समाधान--जगत्‌ मे भ्तयेक दृष्टि से तीर्थकर का पद भ्ेष्ठ कहा गया ह । 
जिस प्रकार प्रकाश में सूयं के तेज की शरेष्ठता को सभी स्वीकार करते है, इसी प्रकार 
रूप प्रभाव, पुण्य, प्रताप आदि समस्त गुणो की प्रेक्षा तीर्थङ्ुर भगवान के समान 


म्नन्य नही है । 

धवला दीका मे लिवा है- 
सकल भुवनैक , नाथस्तीथंकरो बयत मनिवरिषठः । 
विधुधवलचामरासां तस्य स्याद्र चतुःषष्ठि ॥१५०१॥। 
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श्रथं--मुनीद््रो ने तीर्थंकर को त्रिभुवन का ग्रितीय स्वामी कहा है 1 उनके 
ऊपर चनद्रोज्वल चौसठ चामर दुराये जाते है । 
त्रिलोक सार मे लिला है - 
सयएभुवसेक्कएणाहौ तित्थयरो कोमुदीव कुः देबा । 
धवलेहि शायर्रोहि चउसट्हि विज्जभाण्णो सो ।१५०२॥ 
श्रथ -जो तीन लोक कै श्रद्वितीय स्वामी ह चान्दनी के समान अथवा कुन्द 
ष्य के समान धवल चौसठ चामर जिन पर दुराये जाते है, वे तीर्थकर भगवान है । 
भ्रकलक स्वामी ने राजवातिक मे लिखा है, "यस्चोदचात्‌ ब्राहुत्यमवित्य- 
विभति विशेष युक्त मुमजायते तत्तर्थकरत्व नाम्‌ कमं प्रतिपत्तव्यं (पू. ३०९) जिस कर्म 
के उदय से भ्रचित्य भर्थात्‌ जिसकी कल्पना तक न की जा सके, एसी विभूति विरेष 
युक्त श्रत पद प्राप्त हो, उसे तीर्थकरत्व नाम कमं जानना चाहिये । ` 
स्वामी समतभदर ने तीर्थकर नाम कमं के उदय से प्राप्त होने वाली अर्हत 
पदवी को प्रचित्य कहा है, भ्रमत होने के साथ त्रिलोक द्वारा पूजा भ्र्थात्‌ स्तुति का 
पात्र कहा है । स्वयम्‌ स्तो मे पाश्ननाथ भगवान की स्तुति मे उनने अर्त भगवान 
के प्रति परवोक्त विशेषणो का प्रयोग किया है । 
स्वयोगतिस्त्िशनिशात धारया निशात्य यो दुडयमोहविष्टिषम्‌ । 
भ्रवपदाहुर्यमचित्यदृभूतं त्रिलोक पूनातिशयास्पदं पदम्‌ ।। १५०३॥ 
भतएव तीर्थकर पदवी के सम कामदेव पदवी श्रयवा चक्रवती कौ वेभव- 
विभूति भ्रषनी विशेषता नही रती । जिस प्रकार सूयं का नभोमंडल में 
व्याप्त होने पर रात्रि के समय भ्रपनी ज्योत्स्ना द्वारा जगत को श्रानदित ल 
चठ पलाग्पव के समान पाडर वशयुक्त हो जाता है, शद्वासरे भवतति पाण्डु पलाशः व 
षः १ र नही रहता है श्रौर व 
ता चलता है, उसी प्रकार तीथंद्ुर रं फलन 
भ्रयवा कामदेव पने की विशेषता उस व र # +. 
कामदेव, सौन्दयं का श्रप्रतिम पुज माना गया 
करसेनदहीहो सकती । तीर्थङ्धुर भगवान के जन्म 
उनको मेरु पर ले जाते समय इर प्रभु के सौन्दर्यं को 


ह किन्तु उसकी तुलना तीर्थः 
होते ही जन्मोभिषेकं के लिये 
देखकर इतना च्व 
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कि वह्‌ निस्मय युक्त हो प्रभु क रप सुवा पान कौ लालसा रपे दौ मनो के स्थान 
क वनाता है । यही वात समन्त भद्र स्वामी ते श्ररनाथ भगवान की स्तुति 
तवरूपस्य सौन्दयं दृष्ट्वा ब्रप्तिमनापिवान्‌ । 
दकः शक्रः सहस्त्राक्षो बभूवं बहुविस्मयः ॥१५०४॥। 
वा ता सौन्दयं कामदेव मे कहां पाया जाता है कि देवन्ध तक विस्मय ॐ सिध 
डूब जाय ¡ 
मानु गाचायं जितेन के सौन्दयं के विषय मेँ लिखते है- 
, येः शांतरागरूचिभिः प्रमाणुभिरस्वम्‌ । 
निरमापितस्त्िभुवनेकललाम भूत॒ ॥ 
तावत एवं सलु तेऽत्थणवः पृथिव्याम्‌ । 
यत्ते . समानमपरं न हि रूपमस्ति ।१५०५॥ 
है त्रिलोक मे शोभायमान जिनेन्द्र । जिन शाततापरिपणं परमाणु्नो दारा 
श्रापके शरीर कौ रचना हई है, वे परमाणु जगत्‌ मे उतने ही थे, इसी कारणा प्रापके 
समान सुन्दर भ्रन्य व्यवित्त नही पाया जाता ! 
महावेभव तथा विभूति का प्रधिपति भी तीर्थकरके चरणो को प्रमाण करता 
है, क्योकि ज्ञान साप्नात्य के श्रधिपति तथा धर्मचक्र के स्वामौ तीर्थद्ुरत्व के पमक्ष 
चक्रवर्ती पद तथा कामदेव पद विशेषता धारण नही करते ।. 
शंका ;-तोर्थङ्कर भगवान को विशेषता मेँ कहा गया सपुरं कथन ह 
मान्य ह फिर भी यह जानना है कि तीथंडकुरत्व के साथ उपरोक्त 
चक्रवतीं शौर कामदेव पदवी का संयोग उमे न्य तीर्थङ्करो फो 
्यक्षा कोई विशेषता उत्वन्न करता है या नहीं ! 
समाधान--लोक व्यवहार म शातिनाथादि तीन तीधंङ्रो को तीन ४ 
का धारक कहत है नौर शेष इवकीस भगवान्‌ की इस प्रकार स्तुति बही श 
दतना श्रतर तो उनमे है, कितु परमार्भ दृष्टि से सव मे समानता द । एक्‌ सा 
विषय स्पष्ट हो जायेगा । दिन के प्रकाश मे यदि कोई एक जगह दो दीपक १ 
तो क्या उत उचते से सूय क प्रका मे वृद हो जायेगी ्ौर उनके इ > र तनिक 
वयुना रा जायगी ? पके प्रकाशक प्रगे दीपक्रोका जलना नै जल 
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मी महूत्व नही रखत्ता । इसी प्रकार तीर्थकर भगवान के कामदेव तथा चक्रवती पदवी 
कै धारण करने तथा न करने के विपयमे जानना उचित होगा । वें पदा. 
हस्तिपदे निमग्नाः ॥ हाथी के पांव के भीतर समी के पाव समा जतिहै, दसी प्रकार 
शरचित्य, श्रद्भूत तथा त्रिलोक वद्य तीर्थकर पदवी के समक्ष प्रन्य पदवियों का सद्भाव 
कोई विशेष महूत्व नही रखता है । । ू | 

तीर्थकर प्रकृति कौ श्रेष्ठता को सूचित करते हये श्रकलंक स्वामी लिखते हैः- 
तीथेकसत्व हि प्रधानभूत स्वषु शुभकर्म ततस्तस्य पृथग्रहण क्रियते" (राजरवातिक 
पृ ३१०) समस्त शुभ कर्मो मे तीथंद्धरत्व प्रधान रूप है, इससे उसका नाम कर्म॑ 
की प्रकृतयो मे पृथक्‌ रूप से सूत्र मे उल्लेख किया गया है । 

रेषठ शलाका पुरुष कर्हा-कहं से श्राकर जन्म तेते है ? 
मूलाचार मे लिखा है-- | 

एिरथाहि णिष्गदां भ्राणंतर भवेहिरत्थि णियमाद्‌ 1 

बलदेव-वासुदेवत्तणं च तह चक्क वदिरन्तं ॥।१५०६। 

र्भ :-नरकेसे प्राने वाला जीव श्रनन्तर्‌ भवम बलदेव, वासुदेव श्रौर 
चक्गवर्ती पद को प्राप्त नही करता है । 


स्वगं से भ्राने वाला जीव उपरोक्त पदो को प्राप्त करता है । भिष्दान्तसार्‌ 
दोपिका मे लिखा है-- 


निर्गत्य नरकाज्जीवा चक्र श-बल-केशबाः । 
तच्छत्रवो न जायते चथंस्यते यतो दिवः ।। १५०७॥ 


नरक से निकलकर बलदेव, वासुदेव तथा प्रतिवासुदेव ग्रौर चक्रवर्तीं पद को 
प्राप्त नही करते दै। 


स्वगं से भ्राने वाजे इन पद को धारण करते हँ 1 


त्रिलोकसार मे भी लिषा है-'शिरयचरोएत्थि हरिवल-चमकी' 
मूलाचार में लिखा है-- 


मागुस तिरियाय तहा सलागपुरिसाशा होति खलुशियमा । 
तसि भ्रणंतरभवे भरिन्जं शिब्वुदीगमणं । ।१५०६॥ 


मनुष्य श्रौर तिर्यञ्च गति से श्राकर तीर्थकर, चक्रवत, बलदेव, नारायरा 
प्रततिनारायण॒ रूप शलाका पुरुप नही होते है ! 
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मूलाचार मे पह भी लिला है कि- 

भ्रानोदितोत्ति देव सलागगुरिसा एहोहि लु एियमा ! 

तेसि श्रणतरभवे भयशिन्नं छिन्बुदीगमणं । १५०६ 

भवनत्रिक ठेवो मे से भ्राकर कोई शलाका पृरप नही होते । यही वात 
त्रिलोकसार मे भी इस प्रकार कही मई है । 

णर~तिरिथ-~गदीहि तो भवगतियादोय शिष्यया जीवा ! 

खलंहते तै यर्दावि तेनद्ि-सलागयुरिसाणं 1१५१०१1 

्र्थ-- मनुष्य तथा ति्ेञ्च गति से निकले तथा भृवनत्रिक से निकले जीत्र 
ब्रेसठ शलाका पुरुषो की पदवी को नही प्राप्त करते हैँ । 

रिब्धुदिगमणे रामत्तरोयतित्ययर-चक्कवट्टि ते ! 

श्रणुदिसणुत्तरवासी तदो चंदा होति भयणिज्जा ॥१५११॥ 

्रनुदिश्र तथा श्नुत्तर विमानवासी देवं चव कर वलदेव, तीयंडर तथा 
चक्रवर्ती पदवियो कौ प्राप्त कर सक्ते हू । 

उपरोक्त श्रागम से यह वात स्पष्ट होती है कि नरके चय कर तीर्दूर 
पदवी के सिवाय चक्रवर्ती, वलदेव, वासुदेव तथा प्रतिवानूदेव नहीं होते है । तौर 
नरक से निकला हृभ्रा जीव तीद्कुर हो सकता है  भवनत्रिक से चय कर तीर 
चक्रवती श्रादि भलाका पुरुष नही होते । भावो की विचित्रता हैक भवनभिक लम 
देवपर्याय वाला जीव तीथकर नही होता श्रौर तीसरे नरकं तक का नाका तर्षद्ः 
हो सकता है । विमानवासी देव गलाका पूरुष टौ सकता हं । 
तिलोयपण्ठात्ति मे लिा हे :- 

तित्थयरा-तगगुरश्रो-चक्की-बलकेसि-रढ-णारहा । 

ध्रगज्‌-कुलयर पुरिसा भविया सन्मति णियमेशा 1१५१२ 

ती्ंङ्कर, उनके माता-पिता, चक्रवर्ती, वलदेव, नाराय, व 
द्ध, नारद, कामदेव रौर कुलकर ये सभी भव्य र्ते ई ओर नियम पे मोघ प्रप 

क्रते है । 

कय र्न - जगत में प्रसिद्ध पुरुष के नाम कौनते ह! 
उत्तर--विभेष प्रसिद्ध हए महपृर्यो के नाम- ईन { ९६ महेपुरपा 
जगत्‌ मे विगेप प्रसिद्ध हये दै -- 


नरप रय 
दपुर पाम 
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नाभिरान--मनु, कुलकरो म १४ वां कुलकर 1 

श्रयासराजा-- दातृशिरोमणि हस्तिनापुर के राजा । ५. 

भरत चकङ्ृवर्त--श्री ऋषभनाथ भगवान के ज्येष्ठ पुत्र, भावो कौ निमंलता 
मे विख्यात हये, इन्होने तसुं हतंकाल मे केवल ज्ञान प्राप्त किया । ह 

बाहुबली - श्री ऋषभनाथ भगवान्‌ के पुत्र, प्रथम कामदेव तय में प्रसिद्ध 
इए । एक वषं कायोत्सगे श्रासन से खे रहे थे । 

रामचन्द्र ग्रष्टम बलिभग्र । 

हृनूमान--- पवां कामदेव, के रूपमे प्रसिद्ध हृए । 

रावण--रवा प्रतिनारायण॒, यानी पुरुषो मे प्रसिद्ध हये । 

कृष्ण- श्वा नारायणा ! 

पाश्वेनाथ--स्वामी, तीथ॑द्धुर, उपसगे केवली । 

सहादेव--श१वां र, पाचेती का पति 1 

प्रश्न--कुलकर-मनरु या युगादि पुरषो का शर्य क्या था ? 

उत्तर--भोगभूमि क श्रत होते समय तथा कर्मभूमि के प्रारम्भकाल मे 
विभेष परिवततेन देखकर चकित श्रौर चितित मानव समाज को निराकूल बना ठीक 
मार्ग का प्रदशेन करने वले चौदह महापुरुष होते है । इनको "भूलकर" कहते है । 
महापुराण मे लिखा है कि थे सव कूलकर ग्रपने पूवैभव विदेह केव मे उच्चकूल वातत 
महापुरुष ये, उन्होने सम्यकत्व गरहा करे कै पूवं मेँ पण्यप्रद पात्रे दान श्रादि उज्जवल 
कार्योके हारा भोग भूमि की श्रायु बाधे ली थी। पश्चात्‌ चिनेद्र भगवान्‌ के समीप 
क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्ते किया! श्रौर विशेष भरत ज्ञान कौप्रप्ति की तथा 
भ्ायु के श्रत होने पर मरण फर वै इस भरत क्षेत्र मे उतयघ्न हये थे । इनमे से कितने 
री ्रचधिज्ञान रूपी नेव फे धारक ये श्रीर्‌ कितने ही जाति स्मरण युक्त थे, इसलिये 
उन्होने विचार कर भजा के लिये उपकारी कार्यो का उपदेश दिया था (महापुराण 
पव ३ श्लोक २०७-२१०) जिनसेन स्वामी ते कहा है-' 

प्रजानां जीवनोपायमननान्‌-मनवोमताः । 

्रार्याणां कुलसंस्त्यायजृतेः कुंलकरा इमे ॥१५१३॥ 

कुलानां धाररदेते मताः कुलधरा इति ! 

ादिपरुषाः भोक्ता युगादौ प्रमविष्टावः १५१५) 
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ये प्रजा के जीवन का उपाय जानने से भनु" करै गये ह । शराय पुरषो को 
कूल की माति इकट्‌टे रहे का उपदेश देने से कूलकर कहूलाते थे । कृतो ॐ रथात 
वशो के धारणा करने से भ्र्थात्‌ उनका स्थापन करने से उन्हे कलकर वहा गया है] 
युग के आरम्भ मे जन्म लेने से इल युगादि पुरुष भी कहा है । ` 

इन कुलकरो को हेरिवशपुराण में महाप्रभावं समपन्न होगे के साप्‌ शरप 
जन्मातर कै स्मरण समन्वित कहा है । 

'महाप्रभावेसम्पन्नः स्वमव स्मररान्विते  (७-१२५४) हरिव पुराण मे 
इनको मनु इससे कंहा दै कि मनुष्यो के प्रयोजत भूत कार्यो का जान धार्‌ करते घे 
"मननात्‌ मनुजार्थस्य मनु सज्ञा मनुसृतः' (१-१) । 

मनु शब्द मन्‌ धातु से बना है, उसका प्रथं है अवबोधन प्र्थात्‌ दूसरो को 
को वताना । इन महापुरुषो ने समयानुसार प्रजा-जनो को श्रनेकं प्रकार से जीवनोपायो 
काज्ञान केराया था। 
महापुराण में लिखा है -- 

वृषभस्तीथंकृच्चेव कुल्ृच्चेव सम्मतः । 

भरतश्चक्रभृच्चैव कुलधृच्चेव वितः । १५१५॥ 

भगवान्‌ वृषभदेव तीर्थकर थे तथा कुलकर भौ माने मे ह । भरतेष्वर 
चक्रवर्ती थे तथा कुलकर भी कहलाते थे । 

प्रशन--श्रपराधी प्रजा के ल्थि क्या दण्ड दिधाजाताथा? 

उत्तर श्रपराधी प्रजा के तिये दण्डव्यवस्था का स्वरूप- एक से लेकर 
पाच कुलकरो ते दोषी मनुष्यो को हा" कहकर भरात्‌ वेद है कि तुमने दसा परपराध 
कियाद, दण्ड की व्यवस्था की थी | श्रागे के पावे कुलकरो ने शा" कै साथ भमा स्प 
दण्ड की व्यवस्थाकी थी, हमा ्र्थात्‌ तुमने बुरा किया भ्रागे देस श्पराध मत 
करो । तथा शेष कुलकरो ने हमा धिक्‌" भ्रथत्‌ तुम्हे धिक्कार है । इस प्रकार दण्ड 
की व्यवस्था की थी। आदिनाथ भगवान्‌ के समय मे उक्त एकार कौ दण्ड पटति 
यी विशेष दण्ड व्यवस्था की नियोजना करने मे सोलह कलकर महारान भरत क 
ताम श्रता है । महापुराणकार कहते है-- 

शरीर दंडनं चेव वध बन्धादिलक्षणम्‌ । 

नृणां प्रबलदोषासां भरतेन नियोजितम्‌ ॥ १५१६). 
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महान्‌ भ्रपराघ करने वाले पुरुषो के लिये भरत चक्रवती ने वध बधन 
आदिक शरीरिक दण्ड की पद्धति चलाई थी । 


इस प्रकार जेन धमं की दृष्टि से दण्ड व्यवस्था के पुरसकर्ता के ्पमे 
भरतेश्वर का प्रथम स्थान है । 


ऋषएभनाथ भगवान्‌ ने प्रजा को शस्त्र सचालन, कृषि करना, वारिज्य, 
शि, मसि तथा पशुपालन श्रादि प्रजा के जीवनोपयोगी कार्यो को बतलाया था, 
इसलिये वे प्रजापति कहुलाये । यथाथं मे भ्रत्य सपरद्राय मे कथित प्रजापति की प्रसिद्धि 
इन ऋषभनाथ भगवान्‌ की ही महिमा को बाती है । इन भगवान्‌ ने केवलज्ञान के 
पश्चात्‌ धमे तीथं का प्रवतेन किया था । चक्रवर्ती भरत छह खडो को जीतकर श्रादं 
राज्य पदति की स्थापनाकौ थी! अरन्य सप्रदाय मे श्रादशं राज्य को रामराज्य कहा 
जाता है । भगवान्‌ मुनिसुतरतनाथ नीसवे तीर्थकर शासन काल मे महाराज रामचद्र 
हृए है । जेन दृष्टि से उनको तथा श्रन्य नीति मागं पर पर चलने वाने नरेशो' को 
शरदश शासक चक्रवत भरत कौ लोक शासन पदति से प्रकाश श्नौर प्रेरणा मिलती 
रदी है । सिदधातसार दौपक मे भी मगवान्‌ ऋपभनाथ को कुलकर कहा है तथा उनके 
ज्येष्ठ पुत्र भरत कौ चक्री कूलकर तथा वध-बध श्रादि दण्ड-परदाता कहा है 1 यथा- 

वृषभस्तीर्थङृत्‌ पूज्यः कुलक़त्‌ भरि्गद्ितः । 

हा-मा-धिम्नीतिमागेक्तोस्य पुत्रो भरतोऽग्रजः ॥१ ५१७॥। 

चक्रो-कुलकरो नातो वध-बधादिदडमृत !' (सिद्धात सार दीपक) 


भोगभुमिके युगल श्रौर भोग सामग्रौ--भोगभूमिमे स्वीरुषो मे युगल 
धर्मं पाया जाता था । जिनसेन स्वामी का यहे कथन ध्यान देने योग्य है, 'मोगभूमि 
भे जिस समय दम्पत्ति (गगल) काजन्म होताहै। उस समय उनके जनक भ्रौर 


जननी का देहात हौ जाता है । भ्रतएवे बहा के जीवो मे पुत्र प्रादि का सकल मेही 
होता । (पव ७-७०) पुरुप को उसकी स्त्री प्रायं कहती थी ग्रौर उसे पुरुष ग्र्या 
केता था । मोगभूमि के समयमे पृरुपो तथा स्त्रियो के यही साधारण नाम थे) 
लोग सरल प्रकृति के थे । पुरूष को छक्र ग्रान पर भ्रौर स्त्री को जम्हाई श्राने पर 
मरण होताथा। इन जीवो को ग्राजीविका के लि कष्ट नहीं उगना पडता था । 
वहा पचि इद्रियो को श्रवरनीय सुख सामग्री मिलती थी । 
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हरिवंश पुराण मे लिखा है - 

दशा कल्यवृक्षोत्यं भोगं ु्सानि भु जते । 

दशागभोग चक्र शभोगताभ्यधिकं तदा ॥ १५१९ 

श्रथ--वे दम्पत्ति दस प्रकार के कत्यवृक्षो पे उत्न्न भोगो को मानते थे । 
जो दशांग भोगों के भोगने वाले चक्रवर्तीं के भोगो की श्रपक्ा प्रधिक धे । 


उन दश प्रकार के कल्पवृक्षो का इस प्रकार वंन क्रिया गया है - 
१. गृहांग नोना प्रकार के उत्तमोत्तम गृह दने वति है। 


२. भाजनांग „ + परात्र देनेवाले है। 

३. भोजनांग „ + भोजनदेने वाते दह। 

४. पानि #+ ५ बुर „+ 1 

५. वस्त्रं 9 # वस्र + 1 

६. मूषणांग „ , रत्नादि भ्राभूषण॒ देने बाते है । 
७. मा्त्याग ,, ,# सुगन्ध पुष्म मालां देने वति ह। 


=, दीपाग चन्द्रमा के समान शीतल प्रकाश देने बलि ह। 
६. ज्योतिरांग सूर्यं के समान प्रकाश देने वति ह । 
१०. तूर्यङ्ध नाना प्रकारके उत्तमोत्तम भेरी शादि बानो कै दन बाते ह। 

तिलोधपण्लति भे इन कल्पवृक्ष के विषय मे तिला है - 

ते सत्वे कष्यदुमारावराप्फदी शो बेतरा सब्बे 

शर्वारि पृढविसरवा पुष्णफलं देति जीवांणं ॥१५१६॥ 

रथं ~य समस्त कत्यवक्ष न वनस्पति स्प है श्रीर्‌ न ये घव चतः ल्पहं। 
यथार्थं भे ये पृथ्वी स्वरूप दै, तथा जीरो को उनके पुष्य कर्मो का फल दत है 

कल्पवृक्षो के सम्बन्ध मेँ महापूराए का यह स्पष्टीकरण है किये क 
“निसर्गात्‌ फलदायिन ' र्थात्‌ स्वभाव से फल देते है। तहिभावःस्वमावानां ५ 
संगत." इन वृक्षो का जो स्वभाव ह, उसके विषय मे दूषण देना उचित नदी ह । 


जिनसेन स्वामी कहते द -- क ति 
नृण दान फलादेते फलन्ति विपुलं एलम्‌ । 
व्यपादयाः काले प्राणिनामुपकारकाः । १४२०॥ । 
मनेक प्रकार के फल देकर 


जिस प्रकार ग्न्य वृक्ष श्रपने-शरपने समय पर श्र 
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प्रियो का उपकार करते ह, उसी प्रकार दान के फल से ये कल्पवृक्ष भोगभूमियो को 
विपुल फल देते है 1 

भोग भूमिम शरीर की पुरुता-तिलोयपण्णति मे कहा है करि उत्तम भोग 
भृमि मे शरीर की पूता हने पर २२ दिन मे सम्यण्द्न धारण करने की योग्यता 
हो जाती ह । मध्यम भोगभूमि मे ३५ दिन मे तथा जघन्य भोगभूमि म ४६ दिनम 
सम्यक्त्व लाभ करते की योग्यता प्रात होती है। (गाथा ३८०-४००-४०६ 
रयाय ४) हरिव पराण सर्गं ६ के पच ६२, ६३, ६४ से यह्‌ सूचित होता है किं 
सभी भोगमूमियो मे सप्त सप्ताह मे सम्यक्त्व प्रह की योग्यता श्रातीदहै कहा 
भीदहै- 

तदास्ति पुसा युग्मानां गर्भा तरितुं विताभुनाम्‌ । 

दिनानि सप्त गच्छरिति निजागष्ठाबले हनः ।१५२१॥ 

रगलामपि सप्तैव सप्तास्थिर पराक्रमेः । 

स्थिरश्च सप्ततते. सप्त कलासुच गणेषु च ।१५२२॥ 

कालेन तावता तेषां प्राप्तयौवन संपदाम्‌ 1 

सम्यक्त्व्रहरेरयि स्याद्‌ योग्यता सप्त्भिदिनेः । १५२३ 

अरनेक ग्रन्थो मे केथन आता है कि ४९ उतचासवे दित के पश्चात्‌ भोग- 
भूमियो सम्यक्त्व ग्रहण कौ योग्यता होती है । तिलोयपण्णत्ति मे कथित २२ तथा 
३५ दिन का काल उत्तम भोगभूमि तथा मध्यम भोगभूमि कौ विशेष अपेक्षा से कहा 
मया जनना चाहिये । 

कमे भूमि के मनुप्यो मे सम्यक्त्व की उत्पत्ति पर्याप्त श्रवस्था मे प्राठ वषं 
की भरवस्था के प्रागे होती है । मनुष्य की दृष्टि से भूमि तथा कमं भूमि भँ समानता 
होते हए भी सम्यक्त्व की उत्पत्ति सम्बन्धी योग्यता मे काल कृत प्रन्तर इस वात को 
सूचित करता है कि सूक्ष्म दृष्ट से दोनो ्रवस्थाग्रं भिन्नता भी है । सूख रौर श्रानन्द 
की सामग्री मोग मूम मे परर प्रमाण भे पाई जाती है, किन्तु कति प्राभ्त क योग्य 
भ्र प्ठ रीति से रलच्रय धर्म की समाराघना क्म॑-मूमिमे ही होती है, अतएव करम-भमि 
मे मनुप्य पयय पाने का विशेष प्रयत्न है । # 

यह्‌ वातत भौ कम महत्व की नही है किं ति्ंञ्चो मे दिवस 


थकत्व 
तीन से प्रधिकश्रौरनौ के भीतर दिनो मे सम्यक्त्व उत्यन््र करने पृथक्त्व प्रथ्‌ 


की योग्यता पाई 
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साती है । दैवो मै पर्याप्ति पूं होने के अन्तमुं हरत मे सम्यक्त्व उत्पन्न हो सक्ता ह, 
इसी प्रकार भ्रथत्‌ देवो के समान नारकिथो के वरन मे कहा गया है । इससे स्ट 
होता है कि कर्मभूमि का मनुष्य चारो गति में सवस अधिकं काल बीते प्र सम्यक 
पैदा करता है । एक दृष्टि से मनुष्य प्याय रपं है कि सम्यवत्व उतपन्न केरे के साथ 
सकल सयम को स्वीकार करने वाला साधु अन्तमुहूतं मे सर्वश परमात्मा भी बन 
सक्ता है । 

प्रश्न :-मोगभूमि मनुष्यों के विषय में लातश्च बते कौनसी हँ ? 

उत्तर :--भोगमूमि मनुष्यो के विषय मे श्रनेक ज्ञातव्य बतति-तिलोयपण्णति 
के चतुथं ्रधिकार मे लिखा है कि ~ भोगभूमि के मनुष्यो का शरीर बहुत बलशाली 
था। नौ हजार हाथियो के सदृश बल था । 

'लवरागःसृहस्स-सरिस बल जुत्ता “ वे आर्जव भाव सहित, मदकषायौ, 
सुशीलता पुं, वच्रवृषेभ नाराच सहनन युक्त, समचतुस्व सस्थान सहित, बालू 
सदृश तेजस्वी, कवेलाहार करते हृए भी नीहार रहित श्रौर युगलधमं युक्त होते ह । 
उस काल मे नरनारी के श्रतिरिक्त श्रन्य परिवार नही होता । मोगभूमि के मनुष्य 
तथा तिर्यचों की नौ मास प्रायु शेष रहने पर उनके गभं रहता है । श्रौर मृत्युकाल 
रने पर उनके युगल-सतान उत्पन्न होती है 1 क 

मृतय होने पर भोगभमि के मिथ्यादष्टि मनुष्य-तिर््च भवनत्रिक भँ मौर 
सम्यग्दष्टि सौधं दशान स्वर्ग मे जन्म तेते है । भोगभूमिया जीव जातिस्मरण 8 
कोई देवो कै प्रतिबोधित करे स श्रौर कोई चारण मुनि श्रादि के उपदेश से सम्यक 
ग्रहण करते है । कहा भी है- । 

जादि भरेण केर कईं पडिबोहणेण देवाणं । 

चारण भरि पहुदीणं सम्मत्त तत्व गे्टुति ।१५२४॥। 

विशेष यह्‌ है मि उनमे समम तही होता है । कहा भी है 

ते सत्वे वरजुगला श्रष्णोण्णुष्यष्एपेम ५ । 

जम्हा तम्हा तेषु सावय-व्रद-सयमोणत्थि ॥११५२५।। 

्रथ-ये सव तं युगल पारस्परिक प्रेम मेँ भर्न्त गुर ष्ठा $ ६ 

ही होता । वे नरनारी युगल गरि 

इसलिये उनके श्रावक के त्रत प्रौर सयम नही हंत न ह१। 
किल, गन्धव चित्र शरादि चौसठ कलार मे स्वभाव वे हौ प्रिश्य 
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उनम कुल जाति का भेद नही कहा है (कुल-जादि भेद हीणा-३०७) । 

वहा व्याघ्र श्रादिक भूमिचर भ्रौर काक श्रादि नभचर तियेञ्च मांसाहार के 
विना कल्पवृक्षो का मधुर फल भोगते है । अन्य तृजीवी पशु युगल दिव्य वृणो का 
भक्षा करते है । 

जिन्होने पुव मे मनुष्य श्रायु को बध लिया है श्रौर पश्चात्‌ तीथंड्धर के 
पादमृन मे क्षायिक सस्यवत्व प्राप्त किया है, एेसे क्षायिक सम्यण्दुष्टि पुरूष भी भोग- 
भूमि मे उत्पन्न होते दै। कितने ही मिथ्यादृष्टि मनुष्य निग्न्थ मूनियो को दानादि 
देकर भोगभूमि मे उतपन्न होते है । पापों के त्यागी, गुणों के श्रनुरागी तथा मंदकषाय 
वाले भी वहा उत्पन्न होते ह । 

मोगभूमि मे भ्राम नगरादिकं सव नहीं होते । केवल वे सब कत्पवृक्ष होते 
है जो भोगभूमिवासी जीवो को मनोवाछित वस्तु देते है । कहा भी है- 

प्राम-णयरादि सव्वं णहोदिते होति सञ्बकध्यतरू । 

रिय-णियमएसी संकप्पिय-वल्युखि देतिजुगलाणं ।१५२६॥ 

भोगभूमि कै पुरुष इन्र से भौ श्रधिक सुन्दराकार होते है ( देविदादोवि 
सृन्दरकारा } स्वां भ्रप्राश्नो के सदृश होती है । भोग भूमिजो के युगल केदलीघात 
मरण से रहित होते हृए भ्रायु परथन्त चक्वर्ती के मोग समूह कौ श्रपे्षा भ्रनंत गृणे 
भोगो को मोगते है, कहा भी है । 

छुगलाणि श्रणंतगुणं भोगं चककह्र भोग योहादो । 

जब श्रां कदलीघादेण रहिदाशि ॥ १५२७1 

ते तिमे यह भी लिखा है, वे युगल कल्पवक्षो गई वस्त्रो 
1 भौर विक्गिया से बहत से शरीरो को बनाकर ५ 
मोगते है| 

प्रश्न व मँ तिर्यञ्च कौन जीव होता है? 
। त्तर > -तलोयपण्ण॒ति भँ इस प्रकार कहा है--जो पापौ मिनित 
हण करके सयम एवं सम्यमत्व भाव को चोड देते हैः शौर पश्चात्‌ माया मँ त 


होकर रि को नष्ट करते ह, तथा जो कोई मूलं मनुप्य कुलिगियो को नाना प्रकार 


के दानदेते हया उनके भेप को धारा करते हवे मोग भूमि मे तिवंञ्च होते है । 


(गाथा ३७३-३७४] 
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भशन :--भोग भूमि के शन्त मे परिवततन केसे ह्येता है? 

उत्तर :-भोग भूमि का ब्रत होने पर नैसािकं परिवर्तन--भोग भूमि का 
भत हीने पर ते कल्य न्ट हो गय भे । इरे परमा जन रन्त व्याकुल हो गे 
थे । वाततावरए॒मे रदुमूत परिवतंन हो रहा था श्नेक प्रकार के धान्यादि स्वय 
उतनन हौ गये थे । इस विषय मे जिनसेन स्वामी लिखते है- 

तदा पितृच्यतिक्रान्तावपत्यानोव तप्तदम्‌ । 

कल्यवृक्षोचितं स्थान तान्यध्यासिपत स्फुटम्‌ ॥ १५२२ 

जिस प्रकार पिताक मृत्यु होने पर उनके स्थान पर पुत्र श्रारुढ होता है, 
उसी प्रकार कत्पवृक्षो क प्रभाव होने पर वरै धान्यादि उनके स्थान पर श्रारूढ हुये थे । 

उस समय श्राकाश मे मेधं इकटूठे होकर वर्षा करते लगे पर महाकवि उतक्ष 
करते है :-- 

ध्वनन्तो वेवृषुमुंक्त स्कूल धारं प्रयोधराः । 

रुदस्त इव शोकार्ताः कल्पवृक्ष परिक्षये ॥१५२९॥ 

उस समय मेष गजना पूर्वक स्थूल धारा से बरसते हये देसे प्रतीत होते थे, 
मानौ कल्पवृक्षो कै क्षय हौ जाने ते शोकयुक्त होते हुये रौ रहे ह ! 

प्रशन :--भ्रादि ब्रह्मा ने ष्या व्यवस्था की प्राक? त 

उत्तर :--श्रादि ब्रह्मा" श्री ऋषपमनाथ तीर्थकर ~ भोगभूमिया जीवो का 
कथन करते समय तिलोयपण्णात्ति मे चिखा है कि शुगला कुल-जाति भेद हीणा 
(४३५७) भर्थात्‌ उस मुगल मनुष्यो मे कुल, जाति का भेद नही था, तव कर्मभूमि मे 
शूल नाति भेद क साथ वंन व्यवस्था श्रि कंसे ्रा गई ? इस विपय मे समाधान 
निमित्त महापुरासा से महत्तरपुं सामग्री प्राप्त होती है } बात यह्‌ है 1 
प्रणाली लौप हने प्रर कत्पवृक्ष तो चले गये ये तथा कठ समय के बद | र 
धान्य का नाभ भी बन्द हौ गया, तव महाराज नाभिराय कौं प्राने दु १9 
क्षुधित भोगभूमिया भगवान ऋषमदेव के चरणो मे गई श्रौर उन्होने प्राथना 

` विभो समूलमुतस्रितृकल्या महाघ्रियाः । 9 

फलंत्यकृष्टपच्यानि सस्यान्यपि च नाधुना ।१५३०' 

ह त के समान हमारी र्षा करते वाति व 1. 
रथे श्रौ प्रव धिना बोया हु्ना परिपाक को प्राप्त होने वा धान्यन 
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स्वां देवमादिकर्तारं कल्पांधिपमिवोन्नतम्‌ । 

समाधित्ता कथं भीतेः पदं स्थाम वयं विभो । 

है भगवान्‌ 1 हम कल्पवृक्ष के समान उत्नत दरस युग के ्रािकर्ता श्रापके 
समीप श्राय है, इसलिए हम भय किस प्रकार हो सकता है १ उनकी दीनवाणी को 
सुलकर भगवान ने यह निश्चय क्रिया करि-- 

कर्मभूरच्च नातेयं व्यतीते कत्प॒भुरूहाम्‌ 

ततोऽत्र कमभिः षड्भिः प्रजानां जीवकोचिता \\ 

कल्पनुक्षो के नष्ट हो जाने पर श्रब यहा कममभूमि प्रगट हुई है, इसलिये 
प्रजा को रसि श्र्थात्‌ श्स्वसचालन, मि ब्र्थात्‌ लेखेन काये, कृषि, शिल्प, 
वाशिन्य त्रया पशुपालन द्वारा भ्राजीविका करना उचित है । 

उपरोक्त निश्चय भगवान ने गम्भीर विचार के उपरांत किया था । उन्होने 
विशेष ज्ञानोपयोग द्वारा विदेह कौ वतमान स्थिति का विचारः कर विदेह को प्रादश्ं 
वना यहां कौ वर्णाश्रम व्यवस्था करने का निश्चय करिया । जिनसेन स्वामी ने 
लिखा है- 

पूर्वापर विदेहेषु या स्थितिः समवस्थिता 1 

साद्य प्रवतंनोयात्र ततोजोवद्यमः प्रजाः ॥ 

पुवं पश्चिम विदेह मे जो स्थिति वतमान है, वही स्थिति भाज वह प्रवृत्त 
करने योग्य है । उससे यह प्रजा जीवित रहं सकती है । | 

षट्कर्माणि यथा तत्र यथा वर्णाश्रमस्थितिः । 

यथाग्राम दुहादीनां सं्त्यायाश्च पृथग्विधाः ॥ 

व जसे वहां श्रसि, मपि श्रादि चह कमे है । तथा वशम कौ व्यवस्था ह 

भरर जेसी ग्राम, गृह्‌ आदि की अरलग-ग्रलग रचना है। 

तथात्रप्युचिता वृत्तिः उपायरेभिरगिनाम्‌ । 

क प्राणिनां जीविकां प्रति ॥ 

उ) रकार यहा भौ होना चाहिये । इनही उपायो पे प्राणियों 
चत सकती है । इतकी श्राजीषिका के लिये कोई अन्य उपाय नही है । ४ 

सप कथन से यह वात स्ट हो जाती है मि वर्त गयवसया जेन धूमं 
की भं उपरर लौ गई कस नही है । निस विदेह केव भे सवा ध्म का त 
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प्रकाशमान होता है तथा जहां मिथ्या संप्रदाय नही है, वहं भी वरं व्यवस्था है। 
उसके ही प्रधार पर मगवान्‌ वृषभदेवं न इस भरत केत मँ व्वस्था ॐ सिये श्रावक 
तथा भूष्ष्म बातो को दिव्यज्ञान द्वारा जान सके थे। एसी स्थिति गकाके लिये 
स्थान नही रहता है । परम कारूशिक तीर्थकर वृषभदेव ने गम्भीर वतन के पश्वा 
विदेह की वर्णाश्रम व्यवस्था के भ्राधार प्र तत्कालीन समाज रे हितायं योजना की 
थी । उसमे छिद्रों की कल्पना कसा योग्ये नही है । वैदिको की वशं व्यवस्था श्रौर 
जैन वरं व्यवस्था मर श्रतर है, यद्यपि बाह्यरूप मे उनम साम्य दिखता है । जैन व्यवस्था 
परहिसा की भ्राधार शिला पर श्रवस्थितं है । उसके मूल मे पक्षपात, विद्रेष या षृा 
का सद्भाव नही है । वहे परतया मनोवैज्ञानिक है । कोई श्रागमनञं विचारक यह्‌ 
कहते है कि जनों की वरां व्यवस्था को ही वैदिको ने श्रपनाकर्‌ प्रपनी कतृं्ववाद 
की संस्कृति की मुहर उस पर लगाई है । 

प्रन :-कोई-कोईं कहू बैठते है उपरोक्त मत तो जिनसेन स्वामी का रहम 

है, उसे उन्होने ऋषभनाथ भगवान के नाम से लिखा है ? 

उत्तर :--यह कथन उचित नही है । यह्‌ परमागम की चर्चा कोई राज 
नीति की बात नही है । इसमे स्वल, हितोपदेश्नी, वीतराग भगवान की दिव्यध्वनि पे 
प्रकाशित तथा गणधर देव दवारा परन्थकूपम से रचित पदाथं का निरूप है । प्रतएव 
तत्तव प्रेमी मुमृक्ुश्रो को वणं व्यवस्था के विषय मे प्रमागमौक्त उक्त बात श्रा 
करने योग्य है । इस व्यवस्था कौ उपेक्षा के कारण ही प्राजकी भौतिक विकास वक्त 
दुनिया मेँ घृणा, श्रशांति, श्रसतोष तथा विद्वेष की वृद्धि हो रही हं । 
। प्रश्न :--कमंमुमि का प्रारम्भ कित प्रकार हुध्रा ! 

उत्तर :--कृतयुग (कर्मभूमि) का आरम्भ-- 

युगादि्रह्मणा तेन यदित्थं स कृतो युगः। 

ततः कृतयुगं नाम्ना तं पुराणविदो विदुः ॥ । 

युगके प्रादि विधाता ऋषमनाथ भगवान ने इस प्रकार कर्मयुग का परार्ध 

करिया था, इससे पुरारवेत्ता उन. मगवानं को कृतयुग के नाम से जानते ह । 

्राषाह मास बहुल भ्रति दिवसे कृती । 

कुत्वा कृतयुगारंभं प्राजापत्यमुपेयिवान्‌ ॥ त मीति > 


कृतकृत्य भगवान ऋषमभदेव ने श्राषाढ मासके ४ 


क्रियाथा। 
दिन कृतय॒ग ब्र्थात्‌ क्ंमूमि का प्रारम्भ करके प्रजापति प्रद को प्राप्त न्य 


्रधयाय : ग्राठवां ] [ ६१५ 


इस प्रसंग मे महापुराण का यह्‌ कथन भी स्मरण योग्य है किं भगवान 
ऋषमदेव ने प्रजा के हित का विचार कर इद्र को स्मरण क्रिया । तत्काल देवो सहितं 
इन्द्र श्रादिनाय प्रभु के पास प्राया श्रौर उसने नीचे लिदे प्रनुसार विभाग कर प्रजा की 
जीविका के उपाय कयि । भुभदिन, शुभनधत्र, शुभमुहूतं त्था णुभलम्न के समय घनौर 
भूयं ग्रादि ग्रहो के श्रपने-परपने उच्चस्थानो मे स्थित रहने श्रौर जगद्गुरु भगवान के 
भ्नुकूल रहने पर इन्द्र के प्रथम ही मांगलिक कायं किया श्नौर फिर भी उसी श्रयोध्या 
पुरी के वीच मे जिन मन्दिर की रचना की । इसके वाद पूवे, दक्षि, पश्चिम तथा 
उत्तर प्रकार कौ चारो दिशाग्रो मे भी यथाक्रम से जिन मन्दिरो की रचना की । कहा 
भीहै- 

श्रथानुध्यानमात्रेण विभोः शुक्रः सहामरैः ! 

्राप्तस्तज्जीवनोपायनित्यकाषद्विभागतः ॥! 

शुभे दिने सुनक्षत्रे सुपुहूतं शुभोदये । 

स्वोज्यस्थषु प्रषुच्चैः भ्रासुकृल्ये जगद्गुरोः ॥ 

हत प्रथम सांगम्ये पुरेद्रो जिनमंदिरम्‌ । 

स्थवेशयत्‌ परस्यास्य मध्ये दिकष्वप्यनुकमः ॥ 

इस केथन से यह वात भी स्पष्ट होती है कि लोगों को जीविका का उपाय 
यताने के साथ उनके धर्माभयन के हेतु जिनेन्द्र मदिर की व्यवस्था की गर श्री, जिससे 
पट्ूकमं जनित दोपों का प्रक्षालन भी हो । जीविका का उपाय वत्ताने के सिवाय य॒दि 
धर्मं का कथन वताया होता श्रौर उसका सावन नही जुटाया गया होता, तो इते 
जीवों का अच्छा कल्याण नही हो पाता । तीर्थकर ऋपभनाथ प्रभु ने ठेसा माभ 
ध ध. जिससे ्रमाज की योग्य व्यवस्था के साथ भ्रात्मा का परिपुणं दित भी 
होता रहे । 


„ भेयवान ने पापरहित प्राजीविका के उपायो का समर्थन क्यिषा। कहा 
भी है- 

पावती जगति वृत्ति, प्रपापोपहृता च या, 

सासर्वास्य मतेनासीत्‌ सहि घाता सनातनः ॥ 

„ _, उपर समय जगत मे पापरटित भ्राजीनिकाकेजो उपायये) वे सेवं भगवान 
को समति से प्रवृत्त हए ये, क्योकि ऋपभनाव भगवान ही सनातन ब्रह्ाहै। ` 


५१६ | [ गो. पर. चिन्तामणि 


त्रिलोक सारमें कहा है- 

पर्रमयदृनादिः लोकिकशास्वः लोकव्यवहार; । 

धर्मोऽपि दयामूलः विनिमित श्राद््ह्मणा 11१ ५३१॥ 

्रथत्‌ परादि ब्रह्मा ऋषभाय मगवान े पूर पाम, पत्तनादि, लौकिकशास्त, 
लोक व्यवहार तथा दया मूलकं धमं की स्थापना की थी । 

अ्रवसपिरौ काल के तीरे फाल के अत भं चोदह्‌ कुलकर हय थे । भगवान 
ऋषभदेव तथा चक्रवती भरत भौ कुलकर नाम से वियात हुए । इनको कुलो को 
धारण करते से करुलघर प्रौर कलौ के करने मे कुशल होने से कूलकर कहते धे । 
तिलोयपण्णति में यही बात इन शब्दो हारा कही गई है- 

कुलधारणा दे स्वे कुल धारणामेण मृवराविकंतादा । 

कुलकरसम्मियकु्ला कलकरणामेण सुपसिद्धा ।१५३२॥ 

प्रश्न :--उर्सापिणी काल का प्रारंभ कंसे हृभरा ? 

उत्तर :--उत्सपिणी का प्रारम्भे काल-द्ूस श्रवसी काग्रत होते पर 
उत्सपिरी का प्रथम काल श्रतिदुः्वमा भ्राता है । वह २२ हनार वषंकाहै। उ 
वाद २१ हजार वषं का दूसरा काल दुखेमा नाम का भ्राता है । इस दुःखमा कालके 
२० हजार वषं बीतने पर तथा एकं हजार वेषं शेष रहने पर कनक श्रादि सोलह कृच 
कर उत्सर्पिणी कत्त सबधी उतपन्न होते है । इन मे प्रथम कुलकर कौ ऊवाई चार हाथ 
है, तक्षा सोलहवे की उचाई सात हाथ कही गई ह । 
ये कुलकर कहते है कि- 

मयिदूण कुण श्रग्गि पचेहे श्रण्णाणि भु जह जहिच्छं । 

करिय विवाहं बंधवपहुदिहारेण  सो्चेणं  ।१५३२॥ 

मथ करके आग को उत्यच्च करो । श्र्न को पकाभ्रो श्रौर विवाह करके वाध 
वादिक के निमित्त से इच्छानुसार सुत्त का उपभोग केरो । ू 

रतिम कुलकर के वहं प्रथम तीर्थकर भगवान्‌ महापन्च का जन्म ह । 
उस समय से यहां वदेह वृति दृग होने लगती है । तिसोयपण्णति मे कहा £ - 

तक्काति तित्थयरा चडउबोस हवति तारपदुमजिणो । 

रतिम शकर भुदो विदेह वत्तीतदो होदि = ॥१५२४५ 


। [ ६१७ 
श्रध्याय : श्राठ्वां | 


उत्सपिणी के तोसरे काल दुषमसुषमा मे १२० वषे की भ्रायु होती है रौर 
सात हाथ प्रमाणा शरीर की ऊचाई रहती है 1 ` प्रथम तीर्थकर की श्राय १२० वषे के 
स्थान मे ११६ वषं सोलसुत्तर च सद' कही गई है । 


तीर्थंकर महावुरुष 

प्रश्न :- तीर्थंकर महापुरषो का कार्यक्याहै? 

उत्तर :-जब जगत मे प्रधकार का श्रखड साम्राज्य हो जाता है, तब नेत्रो 
कौ शक्ति कू कायं नही कर -पाती है । ब्रघकार नेत्रयुक्त मानव को भी श्रध सदृश 
वनादेताहै। इस पौद्गलिक अधकार से गहरी प्रंधियारी मिथ्यात्व के उदयसे 
प्राप्त होती है । उसके कारण यह ज्ञान वान जीव श्रपने स्वरूप को नही जान पाता 
है । मोहनीय कर्मं के प्रादेशानुसार यह्‌ निदनीय कायं करता फिरता है। जड़ शरीर 
मे यह मिथ्यात्वाध व्यनित भ्रा्मवृद्धि धारणा करता है ! जब इसे कोई सत्पुरुष सम- 
मते है कि तुम चैतन्य पूज ज्ञायके स्वभाव प्ात्मा हो । शरीर का तुमसे कोई सबध 
नही है, तो यह श्रविवेकी उस वाणी को विष समान समभता है । 


र्यो होते ही ्रघकार का क्षय होता है, उसी प्रकार तीर्थकर रूप ध्म 
सूये के उदय होते ही जगत मे प्रवरधमान मिथ्यात्व का परधकार भी प्रतः करण से दुर 
होकर प्राणी मे निजस्वरूप का श्रवबोध होने लगता है । 


इस स्थिति मे भ्राचा्यं रविषेश एक मामिक तथा पुुकिति समर्थित बात कते 
है कि जब जगत मे धर्मग्लानि बढ जाती है, सत्पुरुषो को कष्ट उठाना पडता है, तथा 
पाप वृद्धि वालो के पास विभूति का उदय होता है, तब तीर्थकर रूप्‌ महान श्रात्मा 
उत्पन्न होकर सच्चे आत्मधमं की प्रतिष्ठा बढाकर जीवो को पाप से विमुख बनाते ह । 
पदयपुराण में रविषेराचायं ने लिखा है-- 

भ्राचारारां विधातेन कुदृष्टीनां च संपदा । 

धर्मग्लानि परिप्राप्तामृच्छयन्ते जिनोत्तमाः \। १५३५॥ 

जब उत्तम प्रादार्‌ का विघात होता है, मिथ्याधमियोके समीप श्री किवृद्धि 


होती है जैन धर्मं के प्रति घृणा का भाव उत्प होने लगता है, तब तीर्थकर उत्यन्च 
होते है श्रौर जेन धमं का उद्धार करते है। 


६१८ | । [ गौ. प्र.चिन्तामणि 
वतंमानकालीन १४ कलर (कलंकर) प्रथवा मन 


क्र कुलकरोकै कुंलकरोकीस्वियोके शरीरका शरीर कौ इलकरो ॐ परस्पर श्रन्तरकात श्रौ 











ताम नाम वणं ऊच यन्पकाल भ्रमाणु 
१ २ २ ॥। ५ ६ 
> 
१ प्रतिशरुति स्वयप्रमा स्वरणं १८०० इनका जत हृतीय कात के एक पल 
काष्|स्वामागवाकौ रहो 
होता है! 
कै मरके वादव 
सन्मति यश्स्वर्ति १३०० श्रथ ईुलकर 
+. ५ १ की १८० बा माग रीत जि षर 
दूनका भन्म होत है । 
टमं सुनन्दा ५०७ दरे कसक कै मसे वाद 
३. ष्मक सुर्नन्दा भुवं का १८०० माय दीह ननि 
इनका चन्म होता है । 
कै वि 
७७५ तीसरे कुकर कै मणे 
४ शषमन्धर दिला धुवं व ८० वासा 
जनि पर तका ज हैत ई । 
ने कै वदप 
दीमेकर # ७४५० जरौधे कुलकर कैम ५ 
ध सीकर मनोरम शुव्ण का {८०००० व माव बीत 
। ¢ । पर्‌ इनका मन्म हता है। 
ते के बद षय 
्रौषारिरी | पचते कुलकरके प क 
६. सीमन्छर यशौषारिि क ९ काम लाठ क भाष वीत क 
फर्‌ इनका जमा हेता ह 1 
मलते के बाद षट 
< ७०५ छे कुकर कैम ¢ 
1५, विमली सर्ति + का 1, तीं वाणि दी र 


पर इनक्ष जनम तै । 


। १६ 
ध्याय : श्राव्वां ] [ 


सम्बन्धौ करई जानने योग्य तथ्य 








त्‌ विशेष 
कौन-कौन से क्रुलकर के समय कौन-कौन से कुलकेर ब्रनागत ब्र्यात्‌ 
+. मे कौनश्कौन सी विते अपनी श्रपराधी भ्रजा मविष्यत्‌ काल 
वातं हई? को किस-किसि तरह मे होने वाले 
दण्ड देते रह, उसक्रा १६ कुलकरो 
स्वरूप नाम 
; +. ६ १० ११ 





बुरा किया अनागत उत्सपिणी १. तरवे कुलकर के 


त व कल्पवृक्ष का तेज कम ॒शहा^तुमने 
एक परथ का १।१००० जोतिसम कल्प से काल कै दूसरे काल समय पूत भरर परी 


भाग परमार होने से आकाश मे सूर्यचन्रमा है । एमे वचन 


एक से लेकर पाच के अन्त समयमे होन लगे श्रौर इद्र 
दिखाई पडने सगे ! ृलकर भनाजनो को एक हजार ॒ वपं ने उनका विवाहं 
दण्ड देते रहे । वक्री रहने परक्रम कियाथा। 
एक पल्य का १।१०० श्र धकार, नक्षत्र श्रौर तारागण से १६ कुलकर होते 
हजार वा भाग प्रमाण दिने सगे । रै उनके नाम-- 
एक पल्य का १।१००० क्रूर मृग, हसक जतुग्रो से १. कनक 
चा माग प्रमाण वाघा होने लगी । 
२ 
एकं पल्य का १।१० दीपोधोनोपाय वतलाए्‌ ! ५ 
हजार चा भाग प्रमाण 
3 केनकराव 
एकं पत्य का १/१ प्रजाननों को क्त्दृक्षो की 
सा वा भाग प्रमाण सीमा दिवा दी । 
४ कक्ष्य २ कुलकरको चोड 
क पत्यका १। ह 4 केर वाकी 
सा ११० दिवता मा रेया पगरा पुमे बूरा नाम्‌ आं 
लावा भाग प्रमाण चिन्ह वतता दिया । क्या पत्रा मत करो ५ कनक पुग इततिभे भव्देवौ के 
इस तरह के बचनो पिताक्रा नाम नहीं 
से छह से लेकर वताया है । 
एर पत्य का १/१ हषी, घोडे प्रादि वाहूनो करा दश कुलकर प्रपनी 
ऊरोढवा भाग प्रमारा उपभोग वता दिया । भजा को दण्ड देते ऽ नतिन 


[ गौ. भू. चिन्तामणि 


ना अ 


५. वेकषुष्ं ( 
चेभुष्मान वसुधं भ्याम ६७५ सातवे करुलकर के मरौ $ वादश्च 
६ का १/८ करद्‌ काभगवीतणपने 
पर इक्र जन्म होता है} 
९ कन्तेमाला श्यामबणं ६१० श्रत कुलकर कै मरे $ वाद पत 


का१/८० करोडवा भग वीत 
भनि प्र इनका जन्य हता है । 


१०. भरमि श्रीमती भुबशं ६२५ ने कुतकरङे मरौ क वादपत्य 
का १८९० करोड वा भाम षतं 

। जगि पर इनका जभ हता है । 
१ चद्राम प्रमावती धर्लं ६०० दवे कुलकर के मरौ के वाद प 
का {६०००० करोड वा माग वीत्‌ 

जने पर इनका जनप हौग है। 
६९ मह्हूव अनुपमामणि सुवणं ५७५ पयर कूलर के मरके बाद 
{ स्त्या) प्यं का १५८०००० कैरोढवा प्रग 
वीत यति पर लका जना हेग है। 
१३ प्रसेनजितं भूतम धवलं ५५० दाव कुकर के मरे कै बाद 
(अमितमति) पल्य क्रा १।१० ताव क्रोदव 
भागे वीत जनि परं इनका भष 

होता है। 


तेरह $तक्षर कै प्रे कै वद 
१।१०० साह करोड त्रा मा 
बीत चनि प्र इका कम हेता 


१४. ना्मिरान मर्देकी दुषेशं ५९५ 
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७ य ६ १५ ११ 
एक पल्य कां १।१० वभ्वो के मुखावलोकन का भय ७ ततिनप्रभ 
करोड वा भाग्‌ प्रमा दुर क्या । 
फ तक्तिनराजं 
एक पत्य का ११०० वालको की नामकरण विधि ॥ 
। २ नतिनध्वज ३ चौदहूवे ुलकर 
केरोड वाभाग प्रमाण वततादी य 
` रानी मरदेवी का 
एक पत्य का १।१००० शिगुरोदन-निवारण॒ हेतु १० नेलिनपुगवं ५ व ५८५ 
करोड वा माग प्रमार वालको के पाथ दर दशनाद भहुतल परव 
भिम बाई । १११ पेपिदादै। 
एक परह्य का १।१० वाक श्रौर माता-पिता क 
हेनार करोडवा परस्पर नाता उको समभाकर १२ प्रम 


भाग प्रमास॒ कहं दिया । 


एक पत्य का १/१ नदी हमदरादि भलाष्यो के हा भाषिक्‌ तुमे १३ परान 
ताड करोडवा तरएोपाय सूप नाव, बहाजादि धरा फाम का । 


टसा काम्‌ मत करो । 
भाग प्रमाण चलाने कौ रौति बतला दी । दुमको धिक्कार है । {४ पदमध्वज 


कचन प ारह 
एक पत्य का ११० जन्म स्मय के जरायु श्व र 


से तेकर श्रौदह 
लाल करोडवा निकालने का उपाय वतता लकरः प्रौ ५ १५ पद्रपुपवं 
भाग भ्मार॒ दिया मनु कहलाते वा 
श १ देषक्षदेव भरपनी प्रजा 


को दण्ड देने रहे । १६ महापद्म 
एक करोड पूवं कात जन समयकीनामि के नातं 


दप प्रकार होगे) 
रमाण को काटने का उपाय वेत्ता श 
दिया । इतके समय क 


भमि काप्रा भ्रमि मै भरन्तादिकं 

४ = पकूवान्नो का विधान्‌ 
पेताना इष्यादि कायं 
भंजायोकोवता देना 
खनका कर्तव्य 
होगा । 


क्षत्रिय श्रादि कुल 
फा प्राचार श्रौं 


[}/; 
९) 
=€) 

| 1 


। [ सो. पर. चिन्तामणि 
वैदिक व की मान्यता है कि वम की स्तानि होने पर धमं करौ प्रतिष्ठ 
पना हतु गदं अक्ता पराप्त परमात्मा मानवादि पयायो भे श्रवतार धारण करता 
। जिस प्रकार वीज के दम्ब होने प्र वघ उतपन्न नहो हता, उसी प्रकार राग्ेष, 
माहं आदि विक्रयो के वीज भ्रात्मसमाधि से न्ट होते पर परम पद को प्राप्त प्रात्मा 
का राग्ष पृण दुनियां म श्नाकर विविध प्रकार की लीना दिखावा युरिति, सद्विचार 
तरा संभीर चितन के विर्ढ है । 
प्रशन :-तौथं श्रौर तौ्ेकर किते कहते हँ ? 
उत्तर -ती्थं शौर तीर्थकर-इस तीर्थंकर शव्द ओँ प्रात तीर्थ न्द ॐ 
मव्य पर विचार करना उचित है! आ्राचार्यं प्रभाचन्ध ने लिखा है, तीथंमागम. 
तेदावारसंधज्च भ्र्थात्‌ जिनेन्द्र कथित ्रागम तथा आगम का ्राथार साधुवगं तीर्थ 
1 तीर्यं शब्द का अ्रथं “घाटः भी होता है । अतएव नतीर्थकरोतीति तीर्थकरः" का 
सव यहे होया, कि जिनकी वारी क द्वारा संसार सि ते जीव तिर जात है, व तीर्थ 
के कर्ता तीथकर कहे जाते ह । सरोवर मँ घाट बने रहते है, घाट से मनुप्य सरोवर के 
बाहर सरलता पूवक रा जाता है, उसी प्रकार तीर्थकर भगवान के पथ प्रद्ेन का 
ग्रव्॑वन लेने वाल्ला जीव संसार सिधु न इव कर वाहर प्राकर चिन्तामुक्त हो 
जाता है। 
मूलाचारमें तीर्थके दो भेद कटे ह एक दव्य तीर्थ, दूसरा भावतीर्थं । द्रव्य 
तीर्थं कै विषय मे इस प्रकार स्पष्टीकरणा क्रिया गया है 
द॑षणाण चरित्ते रिज्जुत्ता लिखवरा दु सव्वेपि । 
तिहि कारणेहि नुत्ता तम्हा ते भावदोतित्यं । १५३६1 ७ 
सभी जिनेन्द्र सगवान सम्यग्दर्शन, सम्यग्ञान तथा सम्यक्चारित्र संगृबत हं । 


इन तीन कारणो सचे युक्त हैँ इससे भगवान भावेतीथं है । ४ 
जिनेद्र वासी क दारा जीवे अपनी श्रात्या को परम उज्ज्वल बनाता ६, २ः 
ह । जिनेन्द्र रूप भाव तीर्थं समीप मे पोडम- 
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न्त्नत्रय शपित ्रात्मा को सावतीथं 8 
कार मावना को भाने वाचा जीव तीर्थकर वनता है । रत्नत्रयं भूषित 4 द्र 
आवतीर्थं ॐ द्वारा अपवित्र भ्रात्मा पवित्रता को प्राप्त करं जगत्‌ के संताप क॑ दूर्‌ कर 


मै हो इस जिनदेव रूप सावततीथं तीर्थकर वनत्ता ट ्ार्‌ 
ञे समथ होता है 1 इस जिनदेव रूप मावतीथं के दवार त्रात्मा ता।थक 


> मेँ 4 ॐ 
श्रनूप नीर्थं डी रचना में निमित्त हत्त दं) 


प्रध्याय ` प्राठवा | ॥ 


जिनेन्द्र मगवान कै द्वारा धमं तीथं प्रवृत्ति होती है, इससे उनको धमं तीर्थकर 
कहते है । मूलाचार के इस श्रत्यन्त भाव पूणं स्तुति पद्य मे भगवान को ध्म तीर्थकर 
करते है 

लोगुम्जोरा धम्भतित्थयरे जिणवरे य श्ररहुते । 

शित्तसा केवलिमेव य उत्तमर्बोहि मम ॒दिसतु ।१५२७॥ 

जगत्‌ को सम्यग्‌ जान रूप प्रकाश देने वाले धमं तीर्थं के कर्ता उत्तम, 
जिनेन्द्र ग्रह केवत ममे विकद्ध बोधि प्रदान करे, भ्र्थात्‌ उनके प्रसाद से रत्नत्रय 
धर्मंकी प्राप्ति हो। 


तीर्थकर शब्द का प्रयोग भगवान महावीर के समय मे श्रन्य सप्रदायो मे भी 
होता था, यद्यपि प्रचार तथा रुढिवश तीर्थकर शब्द का प्रयोग जिनेन्द्र भगवान के लिये 
क्रिया जाता है। जेन शस्त्रो मे भी तीर्थकर शब्द का प्रयोग श्रेयांसं राजा के साथ 
करते हए उनको दान तीर्थकर कहा दै । श्रतएव तीर्थकर शब्द क पूव मे ध्म शब्द को 
लगाकर घरं तीर्थकर रूप मे जिनेन् का स्मरणा करते कौ प्राचीन प्रणाली रही है । 


समौचीन धमं की व्याल्या करते हुए भ्राचायं समतमद्र ने लिखा है कि सम्य- 
गदशन, सम्यकूजञान, सम्यक्चारित्र रूप धर्म है, जिससे जीव ससार के दुखोसे चटकर 
षठ मोक्ष सुख को प्राप्त करता है, इत धमं तीर्थं के कर्ता इस प्रसपिणीकाल कौ 
पक्षा वृषभदेव रादि महावीर पर्न्त चौबीस श्रेष्ठ महापुरुष हुए है । तीर्णकर का पद 
किसी कौ कृपा से प्राप्त नही होता है । पवित्र सोलह प्रकार को भावना्रो तथा उज्ज 
वल जीवन कै हारा कोई पुण्यात्मा मानव तीर्थकर पदं प्रदान करन मे समर्थ तीर्थकर 
भरकृति नाम के पुण्य कम का बध करता है । यहं पद इतना ्रपूवं है कि दस कोडा 
कोड़ी सागर प्रमा इतस श्रवसपिरी काल मे केवल चौबीस ही तीर्थकरो ने श्रपने जन्म 


ट 
हारा इस भरत क्षेत को पवित्र किया है । भ्रसख्य प्रारी 


री रलव्रय की समाराधना ररा 
श्रहन्त होते हए सिद्ध पदवी को प्राप्त करते ह किन्तु भरत क्षत्रमे तीर्थकर सपमे 
जन्म धारण करके मोक्ष जाने वात्न महापुरुष चौवीस ही होते है । 


भर्ने :--सोलह कारण भावना के नाम कया है ? निन्ह तीर्थकर 
भतेहै ? 


उत्तर न धर (८.9 =. ४ 
उत्तर --तीधङधुर प्रकृति के वधमे कारण, ये सोलह भावनां प्रामम मे 


स [ गो. प्र. चिन्तामरि 


र 1 । (१) करन विपदि ( २) वित समपतरता (३) श्री ब्तषवनतिचार 
(४) भ्रभीक्ष्ण सानोपयोग (५) संवेग (६) शकततस्याग (५) शरिततप 
( ५ ) साधु समाधि ( (3 ) वयावत्यकरण ( १० ) प्रहेत्‌-भक्ति ( ११ ) प्ाचायं भक्ति 
(१२) बहभत भक्ति (१३) प्रवचन क्ति ( १४) श्रावग्यकापरिहाणि (१५) मा 
मभावना (१६) प्रतचनवत्सलत्व । इन सोलह प्रकार की भरष्ठ भावना $ रार 
श्ेष्ठपद तीथंद्धुरत्वे की प्राप्ति होती है । 

महावेध ग्रन्थ मे तीथंद्ुर प्रकृति को तीर्थकर नाम गोत्र कमं कह कर 
उतल्सेल किया गया है, यथा एहि सोलसेहि कारणोहि जीवौ तित्थयर शामा गोद 
कम्म वधदि' (ताप्न पत्र प्रति पृष्ठ ५} उस महाबधङके सत्रे मे सोलहृकरण 
भावनाश्रो के नामों का इस प्रकार कथन प्राया है .-- 

कदिहि कारणेहि जीवा तित्थयर णामा गौद कम्म बधदि } तत्थ स्मे 
राहि सोलस काररोहि जीवा तित्थयरणामा गोद कम्म बधदि दसा विसुज्मयाषए, 
विशय सपण्णदाए, सीलवदेसुशिरदिचारदाए, आवासएसु श्रपरिहीरदाए, संशलव- 
पडिमज्म (बृज्छ) एदाए, लद्धिक्षवेग सपण्णदाए श्ररहूत भत्तीए, बहुमुदभत्तए, 
पवयण॒भक्तीए, पवयणएवच्छल्लदाए, पवयराप्रमावणदाए, म्रभिक्डणणा-एोपयुत्तदाए । 

उपरोक्त नामो मे प्रचलित भावनाग्रों से तुलना करने पर विदित होगा कि 
यहां प्राचार्य भक्तिकानाम न गिनकर उसके स्थान मे खलणलव-पदिवृन्मएदा' 
भावनाका स्ह किया गया । इसका श्रयंहैक्षण मे, लव मे भ्र्थात्‌ क्षण-्षण 
मे श्रपने रत्नत्रय धर्मं के कलंक का प्रक्षालन करते रहना ्षरालव प्रतिबोधनता ह । 

इन सोलह कारणो के द्वारा यह मनुष्य धमं तीर्थकर जिन केवली होता है । 
कहा भी है जस्स इण कम्मस्स ऽदथेा देवासुरमाणुसस्स लोगस्स भ्रच्वणिण्ना 
पूजणिज्जा वदशिञ्जा एमसरिज्जा धम्मतित्थयरा जिशा केवली ( केवलिो ) भवति 
(पृष्ठ ५। । 
प्रश्न :- तीर्थकरभृति का बंध जीव कित श्रवस्या मे कर सकता है ¡ 

उत्तर :--जिस तिर्थकर प्रकृति के उदय से देव, ग्रसुरं न व 
वाय वन्दनीय तीर्थकर कै पद की प्राप्ति होती है, उस कम॑ का बन्धनी 0 | 
सम्यवत्वी करते है । सम्यक्त्व के होने प्र ही तीर्थकर प्रकृति का वन्ध ह ५ 
किन्ही भ्राचार्यो का कथन है कि प्रथमोपशम सम्यवत्व का कालं ्रत्प अतम हत 


श्रध्याय : भ्राढ्वां | [ ६२५ 


है ! उसमे सोलह भावनाभ्रो का भाया जाना सम्भव नही है.1 श्रतः उसमे तीर्थकर 
प्रकृति का बन्ध नही होगा । 

यह्‌ भी बात स्मरण योग्य है कि इसका बध मनुष्य गति मेही केवली 
श्थवा ध्र तकेवली के चरणो के समीप प्रारम्भ होता है । सतित्थयरबधपारभयाणरा 
केवलिदुगते । (६३ करमेकाड गोऽ) इस प्रकृति का बध तिर॑ज्चगति को छोड शेष 
तीन गतियो मे होता है । इसका उक्कृष्टपने से शरनतमु हुतं अधिक भ्राठ वष न्यून दो 
कोटि पूवं श्रधिक तैतीस सागर प्रमाण काल पर्यन्त बध होता है । केवली श्रुत केवली 
का सानिध्य इससे श्रावश्यक कहा है कि (तदन्यत्र ताद्ग्विगुद्धि विशेपासभवात्‌ उ्के 
सानिध्य के सिवाय वसी विशुद्धता का श्न्यत ्रमाव है । 


नरक की प्रथम पृथ्वी मे तीर्थकर प्रकृति का बध पर्याप्त तथा श्रपर्यप्त 
ग्रवस्था मे होता है । दूसरी तथा तीसरी पृथ्वी मे पर्याप्त वस्था मे ही इसका बध 
होता है । श्रागे के नरको मे इस प्रकृति का बध नही होता है । कहा भी है-- 


धम्मातित्थ बधसि वंसा मेषाणा पुण्णगो चेव । १०६ गो० कम । गोमटुसार 
क्म काड गाथा १३६९ में लिखा है कि तीर्थकर प्रकृति का उक्करष्ट स्थिति बध श्रविरत 
सम्यण्दष्टि के होता है । 


तित्थयर च मणुस्सो भ्रविरदसम्मो समञ्जेदई । इसकी सस्छृत टीका में लिखा 
है-ततीर्थकर उत्कृष्ट ॒स्थितिक नरकगतिगमनामिमूख-मनुष्यासयमसम्यग्दष्टिरेव 
बध्नाति (बड़ी टीका पृष्ठ १३४) उक्कृष्ट स्थिति सहित तीर्थकर प्रकति को तरक्यति 
जाने के उन्मुख श्रसयत सम्यक्त्व मनुष्य बाधता है, कारण उसके तीद संक्लेश भाव 
रहता है । उक्छष्ट स्थिति बध के लिये तत्र सक्लेश युक्त परिणाम प्रावेश्यक है । 
नरकगति मे गमन के उन्मख को तीत्र सक्लेश के कारण तीर्थकर रूप शुभ प्रकृति 
का श्रत्प श्रनुभाग बध होगा क्योकि श्ुहपयडीर विसोही श्रसुहास सकितिसेरा ति 
लो० (१६३) शुभ प्रृतियो का तीव्र अनुभाग बंध विशृद्ध भावो से होता है । ४ 
अगुभ प्रकृतियो का तीव्र भ्रनुभाग वध संवलेश से हेता है, तीर्थकर प्रकृति का 
भरपूवकरण गुरस्थान के च्वे भाग पन्त होता है, अतएव इस व 


मुनिराज के उक्कृप्ट अरनुभाग बंध होगा । स्थिति बन्ध 
अर्थात्‌ वह न्यून होमा । ह ति बन्ध का स्वरूप विपरीत होगा 
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प्रन तीथकर नामं कमं के सोलह कारणो प द विशुद्धि भावता को 
परमुखता क्यो है ? 
स्तर :--१° अ्आशावर जौ ने सागर धर्मामृत (*-७२) मे सिद्धा हैक 
केवल दशंन विशुद्धि मावनासेही श्रशिक नरेश ते तीर्थकर प्रकृति का बध किया 
है । संस्कृत टीका मे उपरोक्त कथन का समर्थन करते हुये ये शब्द तिस गये है :- 
'एकया-प्रसहायया विनयसपक्नतादितीरथकरत्वकारणान्तररहितया, दृगिशुष्या 
शं शिको नाम मगधमडलेश्वरसतीरथकृत्‌ धर्मतीर्थवरो भविता भविष्यति, । र्थत्‌ 
विनय संप्नतादि तीर्थकरत्व क कारणातरो से रहित केवल एक दशन विशुद्धिके 
दासः श्रेशिक नामक मगध महा मेडलेशवर धर्मतीर्थकर होगे । 
शका :--उत्त पराण के प्रकृत प्रग पर प्रकाश डालते वाली एक भन 
दृष्टि पाई जाती है । वहां पवं ७४ मे श्र शिक राजा ते गणधर 
देवसे पुदाहै कि मेरी जेनधमं मे बडी भारौ षदा प्र हू 
है तथापि मेँ बरतो को क्यों नहीं ग्रहुण कर सकता है ? 
समाधान :--उत्तर देते हुए गराधर देवने कहा तुमने नरकाय का बध 
कियाहै? यहु नियमदै किंदेवायु के बन्धे को छोडकर श्रन्यश्रायुका बन्धं कटे 
वाला फिर व्रतो को स्वीकार नही कर सक्ता । दसी कारण तुम द्रत धारण नही कर 
सकते । है महाभाग ! श्राज्ञा, माम॑, बीज श्रादि दस प्रकार कौश्वदाश्रोमेसे रान 
तुम्हारे कितनी ही श्रद्धां विद्यमान है । इनके सिवाय दशंनविशुद्धि श्रादि ५५ 
कहै हुए जो शृदध सोलह कारण है, उनमे से सब या कठं कारणो से यह्‌ मव्य च ध 
तीर्थकर माम करम का बन्ध करता है । इनमे से दशनविशुद्धि रादि किते ही कारणा 
सेतू तीर्थकर नाम कर्मं का बन्ध करेगा । मरकर रलप्रभा नरक मे जायेगा श्रौर ४ 
से कर उत्सि काल मे (हाद ताम का प्रथम तीर्थकर होगा । गरयकाके 
ब्द इस प्रकार है -- 
एतास्वपि महाभाग तवं संत्यदचकाश्चन । 
दशेनाद्यागम परोक्तशुदध षोडशकारौः ।१५२०॥ 
भध्योग्यस्तैः समस्तंश्च नामात्मीकुर्ते सम । 
तेषु शरद्धादिभिः कशिवद्बध्वा तन्नामकारणः ।। १५३६१ 
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ररप्रभां प्रविष्टः संस्तत्फलं मध्यमायुषा । 

भक्तवानगत्य भव्यास्मन्‌ महापदाख्य-ती्कृत १५४०) 

इस विषय भे तत्वार्थ श्लोकवातिकालकार का यह्‌ कथन ध्यान देने योग्य है । 
विद्यानन्द स्वामी कहते है -- 

दग्वशुध्यादयो नाम्नस्तीर्थकत्वस्य हेतवः । 

समस्ता व्यस्तल्या वा दुग्विशुध्या समन्विताः ॥१५४१।। 

दकष॑नविशुद्धि आदि तीर्थकर नाम कमं केकारण है, चाहे सभी कारण 
हो या पृथक-पुथक हौ किन्तु उनको दशेनविशुदि समन्वित होना चाहिए । इसके 
पश्चात्‌ तीर्थकर प्रकृति के विपय मे बडे गौरव पृं शब्द कहते है :-- 

सर्वातिशायि तल्ुण्य त्रैलोक्याधिपतित्वकृत्‌ 11१४४२१ 

वह पुष्य तीन लोक का भ्रथिपत्ति बनाता ह । वह्‌ पुण्य सर्वं श्रेष्ठ है । 

दशेनविशुद्धि श्रादि भावनाएं पृथक्‌ रूपमे तथा समुदाय रूपमे तीर्थकर 
पदे कीप्राप्तिमे कारण है" एेसा भी ग्रनेक स्थलों मे उल्लेख भ्राता है । 
हेरिवश पुराण मे कहा है :- 

तीर्थकर नामकर्माणि षोडश तत्कारणान्यमूनि । 

व्यस्तानि समस्तानि भवति सद्भाग्य मानानि ।\ १५४३ 
म्रकलके स्वामी राजवातिकं मे लिखते है -- 

तान्येतानि पोडशकारणानि सम्यम्‌ भाव्यमानानि व्यस्तानि समस्तानि च 
तर्थकर कामकर्मणः तत्र कारणानि प्रत्येतव्यानि । (सूत्र २४ पु २६७) 

इन भावनाभ्र मे दरशनविशुदधि का स्वरूप विचार करे पर उसकी मस्या 
स्पष्ट रूप से प्रतिभासमाम होती है । तीर्थकर प्रकृति रूप घमं कल्प तर पूणं विकसित 
होकर रतत्रय के फलो से मनत होते हुये पुण्य रूपी पष्मोसे श्रगरित भव्यो को 
अवरशनीय ्रानन्दं तथा शांति प्रदान करता है, उस कल्पतरु कौ बीजरूपता का स्पष्ट 
स्प से दर्शन प्रथम भावना पे होता है । 
ह हेव ह । वलि का भाव ह तीथंद्धर प्रकृति का वन्ध सम्यक्त्व होने, प्‌ 

ष्य प्रदं उज्जवल भाव, जिसका संवते की 

कालिमा से तनिक भौ सम्बन्ध न हो 1 कारण विशुद्ध भाव से शुभे प्रृतियो म तीतर 
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भनुमाग पड़ता है । इस सम्बन्ध मे यह वात भ ध्यान भँ रखना उचित है कित्र 
परति के बन्ध रूप बीज बोने का कायं केवली रुत केवली के पादमूल भरात्‌ भरो 
कै समीप होता है । भरत केन मे इस काल मे अरब उक्त साधने युगल का मभाव हने 
से तीर्थकर प्रकृति का बन्ध नहीं हो सकता है। 
भरशन-- सावना के तिये क्वसौ के चरणों फी समौपता का क्या कारण है? 
उन्तर-- दस प्रकार'का उत्तर य॒हुः होगा कि उन जिनेद्ध की दिव्यवाणी कँ 
प्रसाद से दैव, मनुष्य, पशु सभी जीवो को धर्मं का ्रपुवं लाभ होता है । यह्‌ देखकर 
किसी महाभाग के हृदय मेँ एसे श्रत्यन्त पवित्र भाव उत्पत होते है कि मिथ्यात्वहप 
महा श्रटवी भे मोह की दावाग्नि जलने से ध्रगरित जीव मर रहै है, उनके ्रनगरह 
करने की प्रभो } भ्रापके समान क्षमता, शक्ति तथा सामथ्यं मेरी भी प्रात्मा मे उलन 
हो, जिससे मे म्पा जीवों को भ्रात्मज्ञान का श्रमूत पिललाकर उनको सच्चा सुख 
मागे बता सक्‌ । इस प्रकार की विष्वकल्याण की भावना के द्वारा सम्यक्व जौव 
तीथेद्कर प्रकृति का बन्ध करता है । 
विनयसप्नता, शर्त भिति, श्राचायं भक्ति, प्रवचन भविति, मार्ग प्रभावन, 
प्रवचनवत्सलत्व सदृश श्रनेक भावनाएं म्यवत्व कै होने पर सह ही उस गर 
म प्राप्तहो जाती है) जिस प्रकार शरक्षर हीन मत्र विपवेदना को दर तही कर सका 
है । एेसी स्थिति में सम्यक्त यदि स्रागोपाग हो तथा उसके साथ सवं जीनो को सम्मद्‌ 
ञानामृत पिलाने कौ भावना था मगल कामना प्रवल स्प सेहो जायतो तीर्थकर 
प्रकृति का बन्धे हौ सकता है । दैन विशुद्धि भावना परिपू होने पर अनक भाव 
नारौ के निरूपणा को गौरा बनाकर कथन किया जाय तो तीर्थकर पद मे कारण दन 
विशृद्धि को भी (मृस्य मानकर) कहा जा सकता है । 
` इस प्रसंग मे पहते महामंडलष्वर राजा श्रेणिक का उदाहरण र चका ई । 
भ्ररिकि महाराज ्रव्ती थे, क्योकि वे नरकायु का बन्ध कर्‌ चूके थे । व 
सम्यक्त्वी ये । उनके दन विशुद्धि कौ भावना थी, यह्‌ कथन भी उपर श्रा वृका 
महावीर भगवान का सानिध्य होने से केवली का पादमूल भी उनको 
था } उनम शविततस्त्याग, शकितिस्तप, भ्रावक्यकापरिहारि, शीलद्रतौ क ती ह 
सदुश सयमी जीवन से सम्बन्धित भावनाश्नो को स्वीकार करने र १ ममि 
किन्तु श्रत भमिति, गरघरादि महान गूरु्रो को धरेषठ प्छ ट 
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वहुशरुतमवित, प्रववनभवित, मागं प्रभावना, प्रवचनं _ वत्सलत्व , सदृश सदगुणो का 
सद्माव स्वीकार करने मे क्या बाधा श्राती है? ये तो भावनाए सम्यक्त्व की पोषि- 
काण है क्षायिक सम्यक्त्वी के पास उनका अ्रभाव होगा एेसा सोचना तक कठिन प्रतीत 
होता है । अतएव दशन विशुद्धि की विषठेष प्रधानता को लक्ष मे रखकर उसे कारणो 
मे मुख्य माना गया है 1 इस विवेचन के प्रकाश मे प्रतीयमान विरोध का निराकरण 
करना उचित है 1 

विशेष--सम्य्दशेन श्रौर दशन विशुद्धि भावना मेँ भिन्नता है । सम्पुगदशन 
आत्मा का विशेष परिणाम है । वह बन्धका कारण नही हो सकता 1 उसके सद्‌- 
भाव मे एक लोक कल्याण की विशिष्ट भावना उत्पन्न होती है उसे दशंन विशुद्धि 
मावना कहते है । यदि दोनो मे भ्रन्तर न हो, तो मलिनत्ता श्रादि विकाो से पूएतया 
उन्मुख समी क्षायिक सम्यक्त्व तीर्थकर प्रकृति के बन्धक हो जति; चिन्तु एेसा नही 


होता, ग्रतः यह मानना तकं सगत दहै कि सम्यक्त्व के साथमे ग्रौर भी विशेष पुण्य 
भावना का सदभाव भ्रावश्यक है । 


भ्रागम मेकहा है कि तीनो सस्यक्त्वो मे तीथे प्रकृतिकाबन्धहौ 
सकता है, ग्रत. यह्‌ मानना उचित है कि सम्यक्त्व रूप ्रात्मनिधि के स्वामी होते हुए 
भी विशुद्ध भावना का सद्भाव प्रावश्यक है। उसके बिना क्षायिक सम्यक्त्वी भी 
तीथंद्कर प्रकृति का वन्ध नही कर सकेगा । क्षायिक सम्यक्त्व मार यदि पीथंद्धुर 
प्रकृति का कारण होता तो सिद्ध पदवी की प्राप्ति के पूवं सभी केवली तीथंदधुर होते, 
क्योकि केवल जानी वनने के पुवं क्षपक श्रेणी श्रारोहण करते समय क्षायिक सम्यववी 
होना भ्रनिवायं नियम है । भरत क्षेत्र मे एक श्रवसरपिणी मे चौबीस ही तीथंद्धर हए 
है 1 इतनी भ्रत्पसख्या ही तीर्थकर प्रकृति की लोकोत्तरता को स्पष्ट करती है । 
क्षायिक सम्यक्त्वी होने मात्र से यदि तीर्थकर पदवी प्रप्त होती तो महावीर तीर्थकर 
के समवशरण मे विद्यमान ७०० केवली सामान्य केवली न होकर तीर्थकर केवली हो 
जाते, किन्तु एसा नही होता । एक तीर्थकर के समवशरण मे दूसरे तीर्थकर का सदद्धाव 


नही होता । एक स्थान पर एक ही समय दो सूं या दो चन्र प्रकाशित नही 
उसी प्रकार दो तीर्थकर एक साथ नही पाए जाते है । +. 


हरिवंश पुराण मे कहा है- 
नाम्थोस्यदशेनं जातु चक्तिणां घरमचक्गिणाम्‌ । 
हलिना वाुदेवानां नैलोकय प्रतिचक्किणाम्‌ । १५४४ 
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चक्रवर्ती, धर्मच्रवरती, वासुदेव, मतिवासुदेव तथा वलदेव दका श्र श्रय 
चक्रवर्ती, धम चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवादे तथा बलदेव का क्रमश परस्पर दशन 
नही होताहै। 

भरशन-- तीथकर भरङृति शी विशेषता क्या है? 

उत्तर-- तीथकर प्रकृति के साव की विशेषता- -तीर्थकर परति का उदय 
केवली श्रवस्था मं होता है । तित्थं केवलिणि-यह्‌ श्रागम का वात्य है । येह नियम 
होते हृए तीर्थकर भगवान्‌ के गभकल्याएकं जन्मकत्यारक तथा तपकत्याएाकरूप कल्या- 
कमय तीर्थकर प्रकृति के सद्भाव मात्रसे होते है । होनहार तीर्थकर के गत्या 
एक के छह माह पूवं ही विशेष प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगता है । भरत तथा एेराकत 
क्षेत्र मे पंचकल्यार॒क वाले ही तीर्थकर हते है । देवति से चयकर ति है यान 
से श्राकर मनुष्य पदवी प्राप्त करते है । तियंञ्च पर्याय से श्राकर तीर्थकर हमरे 
जन्म नही होता है । तिर्यञ्चो मे तीर्थकर प्रकृति के सत्व का निपेध है ) तियियेण 
तित्थसत्त' यहे वाक्य गोमट्टसार कर्मकाण्डमे श्राया है । पञ्चकेल्याणुक वाले तीर्थकर 
मनुष्य पयय से भौ नही भ्राते । वै नरक देवगति से भ्राते है । श्रपनी पर्याय परित्याग 
कै छः माह शेष रहुने पर नरक में देव जाकर होनहार तीर्थकर के ग्रसुरादि कृत उपसं 
को निवारा करते ह । स्वगे से ्राने वाले देव के छह माहे पुवं माला नही मुरभाती 
है । त्रिलोक सार मे कहा है- 

तित्थयर संतकम्मुवसग्ं शिरए्‌ रिवारंयतिघुरा । 

छम्मास्ताउगसेसे सगे श्रमतारा-मालंका ॥१५४५॥ 

तीथकर सत्कर्मोपिसगं नरके निकायंनि सुराः । 

षण्मासायुष्केेषे स्वर्गे चरके मालाकाः 1 १४४६ । 

इस श्रवसी काल मे समी तीर्थंकर स्वं से चयकर इस भरत कषे म 
राये थे । जेव स्वगं चय करने को छह मास शेष रहे तव उस महान श्रातमा के प्रति 
सुरसमुदाय को महान श्रादर भाव उत्पन्न होता था सवक 1 र | 
केचित हृ करती थी } वधमान चरित्र मे वाया है कि बिनेहं (2 नङ 
स्वगेवासी देव को देवता लोग प्रणाम करने लगते ह । कनि ने महावीर भ री 
जीय प्रारतेनर के विषय मेँ जो वात सिखी कह ग्न्य तीर्थकृरो कै विषय 


उपयुवत दिखती है । 


# 


[ ६३१ 
प्रध्याय : ग्राव्वा | 


भक्त्या प्रणोमुरतं मनप सुरे, 
षण्मासकतेषसुरजीदितमेत्यदेवाः । 
तस्मादनेतरभवे वितनिष्यभारं । 
तीर्थं भवोदधिसमूत्तरणेकतीर्थम्‌ ।। १५४६1 

जिनकी देवगति सम्बन्धी श्रायु के छह माह शेप रहे ह तथा जो ्रागामी 
जन्म म ससार समूद्र को तरकर जाने के लिये श्रहितीय घाट सदुश घमेतीर्थ का प्रसार 
करने बलि है, पस उस प्रारातेन््र के समीप जाकर ग्रनेक देवता भ्रन्त'करणा पूर्वके 
प्राम करने लगे ये । 

एेसी भवरत पूवक समाराधना परतया स्वामाविक है । होनहार तीर्थ कर 
देवराज को स्वर्ग मे देखकर देवो को देवियो को, तथा देवेन्द्रो को एेसा हृपं होवा है 
किं जसे मूं देन से कमलो को श्रानन्द प्राप्त होता द श्रौर वे विकास को प्राप्त होते 
है । जिस प्रकार किसी जगह्‌ पर कोई श्रद्भुत निषि ्रल्प कालके लियेश्राजाएतो 
उसके दरफन के लिये सभी नागरिक गए विना नही रहूते । इसी प्रकार छह माह के 
पप्चात्‌ स्वगं को छोडकर मनुप्य लोक प्रयाण करने वाली उस परम पावन श्रात्मा 
कौ सभी देव अ्रभिवन्दना द्वारा प्रपते को कृतार्थं भ्रनुभव करते दै । भगवान्‌ छह 
माद्‌ पश्चात्‌ स्वगं लोक का परित्याग करने वाले दैः इसलिये इस पुण्यात्मा का 
भ्रनृगमन करने वाली लघ्मी चह माह पूर्व ही स्वगं से मध्य लोक मे रलवृष्टि के वहने 
सेजारही थी । जिनसेन स्वामौ की कल्पना कितनी मधुर ह- 

संक्रन्दननिपुक्तन धनदेन निपातिता । 

साभात्‌ स्वसंपरोत्सुक्यात्‌ प्रस्थितेवाप्रतो विभोः 11 १५४७॥ 

नरके द्वारा नियुक्त हए कृवेर के हारा जो रत्नो की वर्पा हो रही थी, वह्‌ 


ज भकार गामायमान ठाती थी, मानो जिनेन्द्र देव की संपत्ति उत्मुकततावश उनके 
भ्रागमनकैपूरवेहीभ्ना गृहो । 


नैः पचकत्यारक जः 


ताथा कं पचकत्याएा यो पच्कत्याणक-तीर्यकर्‌ भवितत मे उनकी श्रनेवा 
विगपताग्नो का उल्नेव किया यया द! वृपमादि महावीर पर्यन्त ववी तोके 
का प्रथम व्ियेयगङ 


पचमह्ाकन्यगामगण्छास्णं त्रे प्रं महून कन्ाणएक्र क 
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भप्त ह । अतएव प्रभु के पच कत्याएको शादि के विषय पर क्षेप से प्रकाश डालना 
उचित प्रतीत होता है । 

ईस संसार को पच प्रकार ॐ सको म्कत्यारो की आश्रय भमि माना ग्या 
है । उनको द्रव्य, केव, कान, भव तथा भावेहूप पच परावतेने हूते है । तोर्थकर 
मगवान के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान तथा मोक्ष का स्वरूप चितवन कर वाते पतप 
को उक्त प्रच परावर्तन सूप संसार मे परिश्रम का कष्ट नही उछना पडता ह । उके 
पष्यजीवन क प्रसाद से पंच प्रकार के श्रकल्या रूट जति है । हा यह जीव मोक्ष 
रूप पचमगति को प्राप्त करता है । पच भ्रकत्यारो ॐ प्रतिपक्ष रप तीर्थकर्‌ के भीक 
गभं जन्मादि पचे श्रवस्थाभ्नो की पच कत्यास या ग्रल्याराक नामस ्रषिद्धिहै। घ्न 
पाच प्रसंगो पर समस्त इन्रादिक ्राकर महान्‌ पुजा उत्सबो को कतौ है । इन उत्पवो 
को पंच केत्याराके कहूतै है । 


प्रश्न ---भ्रयोध्यानगरी री रचना कित प्रफार है ? 

उत्तरः--ग्रयोध्या नगरी की रचना--जिनेद्र मगवान के गभ मँ श्रामेके छ 
माह पुवं से ही इस वसुन्धरा (भूमि)मे भावौ तीर्थकर के मगलमय प्रागमन की महतत 
को सूचित करने वाले अनेक कार्यं सम्पन्न होमे लगते है । 

भगवान वृषमदेव के माता मर्देवी के गभ मे धाने के छह माहं पुवं ही इ 
की श्राजानुसार देवो ने स्वगंपुरी के समान श्रयोध्या नगरी फी रचना कौ । प 
सकेता, विनीता तथा सुकोशलापुरी भौ कहते दै । उस नगरी कौ पुवं रमणीयताका 
कारण महाकवि जिनसेन स्वामी के एव्दो मे यह्‌ थः-- 

स्वस्येव प्रतिच्छदं भूलोकेऽस्िन्‌ तिधित्ुभि । 

विशेषरमशौयेव निर्ममे सामरः पुरी ॥१५४०॥ 

देवो ने उस नगरी को विशेष मनोहर बनाया । इसका कारणा यह्‌ रती 
होता है कि देवतभ्ो की ह इच्छा थी कि मध्यलोक मे स्वगं कौ एक प्रि ह । 

उस नगरी के मध्य मे सुरेन्र भवन से स्पर्धा करने महारनं ५ 
के निवासार्थं नरेन्ध भवन कौ रचना की गई थी, उनकी दिवालोमे रक 6 
दीप्तिमान मणि लगे ये। वं मय स्तभो से बह समल था । पृण, १ 6 
कौ माला से शोभायामान था । हरिवश पुरा मेँ लिखा हँ किर 


म्रध्याय . ्राठ्वां | [ ६३३ 
नाम 'सर्वतोभद्र' था उसके ८१ मंजले थे, वह परकोटा, वापिका, उद्यानादिसे 


शोभायमान था । 
हरिवंश पुराण के शब्द इ प्रकार है ` 

सर्वतोभद्र सं्ोऽसौ प्रासादः स्वेतोमतः 1 

सेकाशीतिपदः शालवपयुध्ानाद्यलंकृतः ।१५४६॥। 

शांतकू भमयस्तमो विचित्रमणिभित्तिकः 1 

ुष्पविद्व मक्तादि भालामि रूपशोभितः ॥१५५०॥। 

भ्ादिनाथ भवानं जिस नगर मे जन्म लेने वाले है, तरथा जहां सभी देव, 
देवन्ध निरन्तर श्राया करेगे, उसकी श्रेष्ठ रचना मे सदेह के सिये स्थान नही हय सकता 
है । इसका कारण महापुराणकार इस प्रकार प्रगट करते है-- 

सुत्रामा सुत्रधारोऽस्याः शिल्पिनः कल्पनाः सुराः । 

वास्तुनातं महौ इत्स्ना सोद्धानास्कथं पुरी ॥१५५१॥ 

उस जिननपुरी फे निर्माण में इत्र महाराज सूत्रधार ये, कल्पवासी देव 
शिल्पी थे, तथा निर्माण के योग्य समस्त पृथ्वी पडी थी वेह नगरी प्रणसनीय क्यो न 
होगी ? वह्‌ नगरी हइादश योजन प्रमाणा विस्तार युवत थी । । 

जिनसेन स्वामी का कयन है--उस श्रयोध्या नगरी मे सब देवो ने हू्षित 
होकर शुभ दिन, षम्‌ मुहूतं, शुभ योग तथा शुभलग्न मे पुन्याहवाचन किया । जिन्हे 
भ्रतेके सम्पदा की परम्परा प्राप्त हई है, से महाराज नाभिराज तथा महारानी 
मर्देवी ने हषित हो समृद्ध युक्त अयोध्या नगरी मे निवास प्रारम्भ क्रिया । 

निश्वदृश्वेतयो; पुत्रो जनितेति शतक्रतुः । 

तयोः पनां व्यधत्तोच्चैरमिषेक पुरस्रम्‌ ।१५५२॥ 

इन राजदम्पति के सर्वज्ञ पुत्र उत्पञ्न होने वाले इन्र ने भ्रभिषेक 
पूवक उन दोनो कौ बडी पूजा कौ थी । त व 

रलवृष्टि-मगवान के जन्म के १५ मा 
भमात, मध्यान्, सायकाल तथा मध्य राधि मे चार 
वर्षा होती थी, इस प्रकार चौदह करोड रलो कौ 
महापुराण व हृरिवंशयुरारा मे लिखा है 


हे पूवं से उस जन्मनगरी भं 
बार साढे तीन करोड़ रलो की 
प्रतिदिन वर्षा हुग्ा करती थ । 


+ [ यो. प्र. चिन्तामणि 


पर :-जिनेद्ध की मां कौ सेवा देवियां किप प्रकार करती है ! 

उत्तर--जिनेनद्र कौ जननी कौ श्रेक देवागनाएं सेवा करती रहती है- धश 
शर्माभ्युदय मे लिखाहै किउनमेसेश्री देवी सेवां राज भवनम पहुंची श्रौर 
भगवान के पिता से कहने लगी- 

निजरासुर-नरोरगेषु ते कोऽधूनापिगुरसाम्पमृच्छति । 

्रग्रतस्तु सुतरां यतोगरस्त्वं जगत्‌त्रय गुरोभेविष्यसि ।१५५३॥ 

देव, श्रसुर, मानव तथा नागकुमारो में प्र कौन भ्रापके गुणो से समानता 
को प्राप्त करेगा, क्योकि श्राप त्रिलोक के गुरुके भी गुरु हगि। 

इसके पश्चात्‌ वे विया माता की सेवा के लिए अन्तःपुर मे प्रवेश करती है 
्रषग कवि ते लिखा है कि कुन्डल पर्वत पर निवास करने वाली चूलावती, मानिका, 
नवमालिका, त्रिशिरा, पूष्पचूला, कनकचित्रा, कनकादेवो तथा वारुणीदेवी नाम की 
रष्टदिकूकन्यका नध की शराजञा से जिनमाता कौ सेवाथं गई धी । दौ तरह जिन 
माता की सेवा करने वाली ५६ देवागनाश्रों के नाम-- 


१. कल्पवासी देवो क देबद््र की इन््रािर्था १२ ] इने षे 

२. भवनवासी देवो के देवेन की इन्द्राणि २० | कृलाचल 

३. व्यन्तर देवो के देवेद्ध की इन््राणियां १६ | वासिनी 

४ ज्योतिष्क वों के देवेद्ध की इन्ररियां २ | ष ४ 

५. कुलाचल चापिनी शी देवी प्रादि ठेवियां ६ | 
५६ 


कीरिदेवी, बुद्धदेवी, लक्ष्मीदेनी ये चह देव्यां माता के गभं शोधन 
कर्यं करती है ! शेष देविया माता की सेवा प्रगट क्प से तथा प्रच्छ (गुप्त) स्प 


करती रहती है, देसा पुराण मे लिखा है । 
प्रन :--तीर्थकर की माता का पुष्य कित प्रकारका है? 


ट चारो 
_ लिन माता का श्रलौकिक पुण्य-पूवं परिचिम, दक्ष, उत्तर न ५ 
हुये भी पर्वं दिशा को विशेष महूत अ 
काण प्रदान करने वाता भातत 


उत्तर: 
दिशश मे सामान्य दष्ट से समानता होते 
लिथे दिया जाता हैक भूमडलं मे ्रपना उज्ज्वल प्रकाश 


[ ५३५ 
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की उसी दिशा मे विशे ज्योति की श्राभा दिखाई पडती है भ्रौर वह दिशा व 
को विशेष रमणीय लगती है । इसी प्रकार जिनेद्ध जननी के गर्भेसे दया धमं ४ 
तीर्थकर परमदेव का जन्म हाने के पहले से ही श्रू सौभाग्य ग्रौर सातिशय पुण्य 
प्रभा दुष्ट गोचर होती है । तींकर भगवान के जन्म लेने के पहले से ही वह्‌ भावी 
जिनमाता मनुष्यो की तो बात ही क्या! देवन्दो तथा इन््राियों के दवारा भविति पूर्वक 
सेवा तथा पूजा को प्राप्त करती है । सचमुच मे जिनेद् को जननी का भाग्य श्रौर 
प्य श्रलौकिक है । नेमिचनर परतिष्ठापाठ मे गम कल्याश॒क के प्रकरण॒ मे भगवान की 
माता कीं ्रादर पूवक पूजा करते हये यह पद लिखा गया है-- 
विश्वेश्वरे विश्वजगत्‌सवित्रि पुज्ये महादेवि महासतित्वाम्‌ । 
सुमेगलेऽ्धयैः बहुमंगलार्थैः सेभावयामो भवन प्रसन्ना ।१५५४॥ 
है विश्वेश्वर, विश्वजगत्‌ सवित्रि, पज्या, महादेवी, महासती, सुमगला, माता 
भरनेक मगल रूप पदार्थो के श्रष्य दवारा हम श्रापकी समाराधना करते है । है माता हम 
पर प्रसन्न हो । 
गभ कत्याणक-- 


गभ कत्याएक- स्वगं से श्रवतरणा के छह मास के समय मे जैसे- 
जैसे दिन न्यूने हौ र थे, वैसे-वैसे यहां ्रयोध्यापुरी कौ स्वाङ्गीरा श्री, वैभव, सुस 
ग्रादिकोवृद्धिहोरहीथी | शीघ्रही बहु समयभ्रागयाकि देवायु का उदय समाप्त 
हो गया । मनुष्यायु तथा मनुष्यगत्यानुपूव्यै का उदय भ्रा जाने से वह्‌ स्वगं की विभरूति 
मानव लोक मे श्राई श्रौर उसने माता मरुदेवी को सोलह स्वप्न दशन द्वारा उक्त बात 
की प्ुचना देने के साथ श्रपने मगल जीवन की महत्ता को पहले से ही प्रकट केर 
दिया । 
जिनेचनननी के सोलह स्वप्नो का वर्शन-- 


प्रत्येक जिनेन््र-जननी सोलह स्वप्नो को रात्रि के श्रतिम प्रहर मे दशेन के 
पश्चात्‌ श्रमने पतिदेव से उनका फल पती है, जिससे माता को श्रपार भ्रानन्द प्राप्त 
होता है। 

जिनमाता के सोलह स्दप्न--१. गजना करने बाले सफेद 


३.6 हाथी को देखा, 
२ सफेद वेल को देला, ३. सिह को देखा, 


४ दोनो वाजूसे दौ कलभाभिपेक 
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कर रहे हं देसी लक्ष्मी को देवा, ५. लटकती हई दो फूलों कौ माला देखी, ६ चान्दती 
यक्त एणं चन्द्रमा को देखा, ७. उदय होते हए भूयं को देखा, ०. सरोवर मे क्रीडा करे 
वाले दो मीन देखे, €. कमलाच्छादित सुवणेमय दौ पूणं कलश देते, १०. पञ्च सरोवर 
देखा, ११. उन्मत्त लहर युक्त समुद्र देखा, १२. रत जडति सिहासन देखा, १३. रल. 
मशि जडित देव विमान देखा, १४. नगेन्द्र भवन देखा, १५. प्रकाशमान रनराशि 
देखी, १६. धूमरहित प्रसरं श्रलर श्रम ज्वाला देखी । 


उन सोहल स्वर््नों के फल-- 


सगवान कै पिता जिनेन्द्र जननी को स्वप्नो का फल इस प्रकार पतते 
है--मुनिसुत्रत काव्य मे लिखा है कि- 
नागेन घुगचरितो वृषतो वृषात्मा सिंहेन विक्रमधनो रमयाऽधिकौः । 
स््र््याधृतश्चशिरसाशशिनात्कमच्छित्‌ सूर्येशदीप्तिमहितो ऋषतःमुर्पः ॥ 
कल्याएभाक्‌कलशतः सरसः सरस्तोगंभीर धीरदधिनासनतस्तदौश. । 
देवाहिवास~-मणिराश्यनलैः प्रतीतदेवोरगागमगुणोद्गमकमेदाहः । १५५१) 
दै देवी ! गजेन्द्र देन से सूचित होता है कि तुम्हारा पुत्र उच्च चारि 
वाला होगा. वृषभ दर्शन से धर्म्मा, सिह देन से पराक्रमी, लक्ष्मी षे ध्री 
सपत्न, माला से सवके हारा शिरोधायं, चन्द्रमा से ससार के संताप को दूर्‌ करने वाला, 
सूयं दशन से श्रधिक तेजस्वी, मत्स्य दशन से रूप सपन्त, कलश से क्या को प्रा 
सरोवर से वात्सल्य भाच युक्त, समुद्र से गभोर बुद्धि वाला, सहासन से पिहासन का 
स्वामी, देव विमान से देवो का श्रागमन, नागभवने नारक्ुमार देवो का गमन, 
रत्नराशि से गुणों का स्वामी तथा अग्नि दशरन से सूचित होता ह कि वह पूव कर्मा 
का दाह करके मोक्ष को प्राप्त करेगा | , 
माता मर्देवी के स्वप्न मँ ठेसा दिखा थाकि माताके गुले वृपभ व र 
किया उसका फल यह था कि वृषमनाथ भगवान तुम्हारे गर्भ मे प्रवेष करी ५ 
तीर्थकये ॐ आगमन के समय वृषम के श्माकार के स्थान मे गजकिर वार ५ 
मुख्य दवार से प्रवेश होता है । जिने जननी कै समान सोलह व ज 
तारो कौ मातां के तदी भ्रति है। श्रष्टागि निमित्त विद्याम एक ।। न 
है । नीरोग स्वस्थ व्यक्ति के स्वप्नो दारा भविष्य का बोध होता क 
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काव्य मे कहा है--श्रस्वप्तर्व हि जीवानां नहि जातु शुभाशुभम्‌" जीवो के कभी भी 
स्वप्न दशन के विना शुभ तथा अशुभ नही होता है । इस विदा के ज्ञाताग्नों की भ्राज 
उपलब्धि न होने से उस विद्या को ्रयथाथं मानना भूल भरी बात है । तुलनात्मक 
रीति से विविध धर्मो का साहित्य देखा जाय, तो भावि जिनेन्द्र शिशु की श्रेष्ठता को 
सूचित करने बाले उपरोक्त स्वप्न जिनमाता के सिवाय भ्रन्य माताश्रौं को नही दिखते । 
इस स्वप्न दशन के प्रष्न पर गम्भीरता-पूवेक दुष्ट डालने वाले को जिनेन्द्र तीर्थकर 
की श्रेष्ठता स्वय समभ मे प्राये बिना नं रहेगी । माता के गभ मेपुष्यहीन शिशु के 
नाने पर्‌ श्रमगल स्वप्न श्राते हँ । उपरोक्त स्वप्न दशंन के पश्चात्‌ तीर्थकर होमे वाली 
श्रात्सा माता के गर्भमेंभ्रा गई, 


उस समय समत्त सूरेद्रादि गर्भावत्तरण की बात विविध निमित्तो से जानकर 
अयोध्यापुयी भें श्राए । सब देवेद्ध तथा देवो ने नगरं प्रदक्षिणा की श्रौर महाराज 


नाभिराज त्या माता मरुदेवी को नमस्कार किया । बडे हष से गभं कल्याख का 
महोत्सवे मनाया गया । 


भगवान स्वगं छोडकर अयोध्या मे प्राए है, निन्तु उनकी सेवां मे तत्पर देव. 
देवी समुदाय को देखकर एसा लगता है कि स्वगं का स्वं हौ उन प्रभु के पीे-पीचे 
व्हांश्रागयाह। देवताभ्नो का चित्त स्वगं लौट जाने को नही होत्रा था, कारणाजो 
निधि जिनेन्द्र भगवान के रूप मे श्रव अयोध्या मे श्रा गई है, वह श्न्यत्र नही है । 
जिनेन् भक्ति का ध्दभुतफल-- 


जिनेन्् भक्ति प्रर इन््रइन््रारी प्रादिका भ्रदुभूत भणग्य--माता का 

मनोरजन तथा सेवा का कार्य देवागनाएँ करने लगी } इन्द का एक मात्र लक्षहैकरि 
देवाधिदेव कौ सेवा श्रेष्ठ रूप मे सम्पन्च हो । इस सेवा तथा भक्ति का पुरस्कार भी 
तो श्रसाषारण॒ प्राप्त होता है । बादिराज सूरि ने एकीभाव स्तोत्र मे' लिखा है - 
भगवन ! इन्र ने प्रापकी भली प्रकार सेवा की इसमे ्रापकी महिमा नही है । 
महत्व की वातत यह है कि उसे सेवा के प्रसाद से उस इन्द्र का ससार परिभ्रमण छट 
जाता है । कहा भौ है-- 1 

हः सेवां तव सुकुशतां †क तया श्लाघनं ते। 

तस्येयं भवलयकरी ग्लाध्वतामातनोति ॥१५१५६॥ 
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न 
एक मनुष्य भद षा करके मोक्ष को प्राप्त करते है । सौधरमेद्ध तो साधिक 

दो सागर प्रमाण देवायुपुरं होने के पश्चात्‌ मनुष्य होकर मोक्ष जाता है, किन्तु उसकी 
पटदेवी शची पचपन पत्य प्रमाणा प्राय को मोग मनूष्य होकर ग्रीघ्र मोक्ष जाती है । 
सागर प्रमाण स्थिति के समक्ष पचपन पल्य की रायु बहुत कम है । इरा के 6 
मोक्ष जने काकार यहद कि जिनमाता श्रौर जिनेप्रमु कौ सेवा का उकष्ट 
सौभाग्य उसे प्राप्त होता दै । इस कायं पे उसे प्रपूव विषुखता प्राप्त होती है । 
लौकान्तिक देव की पददी महान द । उसकी स्थिति आरढ सागर ह । सरवाथतिदि के 
देव लोकोत्तर है । उनकी स्थिति ३३ सागर ह । इतने लम्बे काल के पश्चात्‌ उन 
महान्‌ देवो को मोक्ष का लाम मितता है । शचौ का भागय श्रुभुत है । स्तरीलिग 
छेदकर वह्‌ शध निर्वाण को प्रप्त करती है । जिनेद्ध भगवान कौ भृक्तिकाप्रतक्ष 
उदाहरण इद्ाणी है । त्रिलोक सार मे कहा है- 

सोहम्मो वरदैवी सलोगवाला य दपिरार्मारदा । 

लोयंति् सब्ब तदो चुब्रा िब्बुदि संति । १५५७॥ 

सौधर्मन्ध, शची, उनके सोम प्रादि लोकपाल, दक्षो, तौकान्तक, सर्वा 
सिद्धि देव वहा से चय करके नियम से मोक्ष जते है । 

लिनमाता के रोहूला--माता की सेवा मे तत्पर श्री प्रादि 
कार्य किया इसे महाकवि जिनसेनाचायं कहते है-- 

श्री हीं तिश्च कौतिश्च बुद्धिलक्म्यौ च देवताः । 

भियं लन्लं च धेयं च स्ति-डोधं च वेभवम्‌ ।।१ भरणा 

श्रीदेवी ने मातामे श्री र्थात्‌ शोमा की वृद की । हो देवी ने ही र्ब 
लज्जा की) धृतिदेवी ते वयं कौ, कीरति देवी ने स्तुति की, वु देवी ने जात की वृद 
करी तथा लक्ष्मी देवी ते विभूति बाई । 

माता शरीरमे गभं वृद्धि का बाह्य चिह्न न देकर एकत षन ध 
इससे शान्ति मिलती थी, कि जिन माता की तीतर ब्रमिलाषा त्रिभुवन के उदार 


दोहला भर हा करती है । 


दरे देवियोने क्या 


[य 


& 
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मुनिसुव्रत काश्य मे लिला है-- । 

बर्भर्य लिग परमाणु कत्पमप्येतद गष्वनवेक्ष्यरक्षी । 

जगतूतरयोद्धारणएदोहदेन परं नराणां बुधे ससत्वां ।\१५५९॥ 

थति भगवान के पिता ने जिनेन्द्र जननी के शरीर मे परमाणु प्रमाण भी 
गर्भरूप कायं के चिन्ह न देकर केवल जगत्त्रय के उद्धाररूप दोहला से उसे गर्भवती 
समा । इस कथन से जिनेन्धनननी कौ शरीरस्थिति सम्बन्धी परिस्थिति का ज्ञान 
होता दै, वैसे-भगवान के गभं कल्याणक सम्बन्धी श्रपू्व सामग्री को देखकर सभी जीव 
प्रभ के गर्भावतरण को भली प्रकार जानते थे ग्रौर उनके जन्म महौत्सव देखने की 
ममता से एक-एक क्षण को ध्यानपूर्वेक गिना करते थे । महपुराएकार ते लिखा है - 

रत्नगर्भा धरा जाता हषं गर्भाः सुरोत्तमाः 1 

क्षोभमायान्जगद्गर्भो ग्भाषिानोत्सवे विभोः ॥ १५६०॥ 

रथात्‌ भगवान के गर्भं कल्याणक के उत्सव के समय पृथ्वी तो रतनव्षा के 
कारण रलगर्भा हो गई है । सुरराज हषं गभ ्र्थात्‌ हषं पूरं हो गए ह । जगतूगभं 
रथात्‌ पृथ्वी मउल क्षोभ को प्राप्त हूश्रा था प्र्थात्‌ ससार भरमे प्रभु के गर्भावतरण 
की वार्ता विख्यात हौ गई थी । 


प्रश्न :--देवियां माता से क्या प्रश्न करती ह श्रौर साता उनका क्था उत्तर 
देती ह ? 

उत्तर :-देवियो के माता से किय गये प्रश्नोत्तर की रूपरेला--गर्भस्थ 
शिण जेसे-जंसे वर्धमान हो रहे थे, वैसे-वैसे माता की बुद्धि विषु होती जा रही थी 1 
नववा माह निकट भ्राने पर सेवां मे सलग्न देवियो ने श्रत्यन्त गढ तथा मनोरजक प्रश्न 
मातासे पृदना प्रारम्भ किया तेथा मतता द्वारा सुन्दर समाधान प्राप्त कर वे हूषित 
होती धी ) देवियो ने पृष्ठा--(महापुराण मे लिखा रै) 

कः पजरमध्यस्ते कः परषनिस्वनः ! 

क प्रतिष्ठा जवानां कः पादयोऽक्षरच्युतः ॥।१५६१।१ 


मता } पिजरे मे कौन रहता है ? कठेर शब्द करमे वाला कौन है? 


जीवो का आश्रय कौन? श्रक्षर युत होन पर भौ पढने योगय ( 
यक्या 
प्रषनो का माता ने उत्तर दिया-  पाठह। इन 
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शुकः पंजरमध्यास्ते, काकः परुषनिस्वनः । 
लोकः प्रतिष्ठा जवानां, श्लोकः पा्योऽक्षरच्युतः ।१५६२॥ 
कः पजर मध्यस्ते । इसमे "गु" शब्द को जोड़कर माता कहती दै, शुक (तोता) 
पिजरे मे रहता है । दुसरे प्रश्न के उत्तर मे माता का" शब्द जोडकर कहती है केर 
स्वर वाला ककः पक्षी होताहै। तीसरे प्रश्न के उत्तर मे माता "नोः ब्द को 
जोड़कर कहती है, जीवो का श्राश्रय लोक है । चौथे प्रण्न के उत्तर भ माता कहूती 
है श्लो" शब्द को जोड्ने से श्रक्षर च्युत होने पर भी श्लोक पठनीय है । 
तीनों देविय ने क्रम ते ये प्रश्न पु कि- 
कः समुत्मुज्यते धान्ये, धटयत्यम्ब को घटम्‌ ? 
 वृषान्धशतिकः पापी वदां रक्षरंः पथक्‌ ? । १५६३ 
माता! धान्यमेंक्या छोड दिया जाता है? ट कोकौन बनाता है? 
वृषान्‌ अरथत्‌ चहो को कौन पापी मक्षणा करता ह ? इसका उत्तर पृथक्‌-पृथक्‌ शब्दो 
मे बताइये जिनके रादि के ग्रक्षर पृथक्‌-पृथक हो ? 
माता ने उत्तर दिया पलाल" घान्य मे दछोडा जाता है । कुलालः कुम्भकार 
चट को बनाता है बिडाल" चहो को खाता है) इन उत्तरो मे प्रारम्भ के दो ष़व् 
पृथक्‌-पृथक्‌ होते हुये श्रेत का अक्षर ल' सबमे है । 
` प्रगट रूपे श्रनेक देवां माता की बड़े विवेक पूर्वक सेवा करती थी) 
महापुरार मे यह महत्वपुरं कथन प्राया है-- 
निगृूहं च श्ची देवौ सिषेवे लिसाप्सराः । 
मघोनाघ-चिनाशाय प्रहिता सा महासती । १५६४५ 
अपने समस्त पापो का नाश करे के लिये इद्ध फे दवार भेजी गई इन्र 
्रनेक अप्सराभ्रो के साथ माता की गृप्त रूप से सेवा करती थी । | 
भ्रम्‌की माता प्रारम्भ से ही लोकोत्तरता थी । भरव जिते के ग्भ म 
भ्राने से बहु सचमुच से जगत की माता या जगदम्बा हो गई । उसकी गरिमा क्रा कौत 
वरन कर सक्ता है ! इ 4 
नं :--गम मे भगवानक + 
र ;- गरम कल्यारक के वशन के प्रसग मे माताके गभे ४ 
तया सू सदृश शीघ्र ही उदय को प्राप्त होने वाले उन भान १ 
प्रकाश डालने वाला धर्मशमभ्युदय का यह्‌ पच्च कितना माव पृण है 
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ममे वसन्तपि मतेरकलकितांगो, 
ज्ञानत्रयं त्रिभुवनेक गुरुवेभार । 
तु गोदयाद्वि गहनातरितोपि घाम, 
कि नाम मु चति कदाचन तिष्मरर्मिः 11१५६१५ 

र्थात्‌--वे जिन भगवान गभे मे निवास करते हुए भी मल से अकलेक श्रंग 
यक्त थे, त्रिभुवन कै ्रद्वितीय गुरं उन प्रमु ने मति, भरत तथा ग्रवधि इन जानत्रय को 
धारणा किया था 1 उद्वत उदयाचल क गहन मे छिपा हृ्रा भी तिम्मरष्मि भ्र्थात्‌ सूय 
क्या कभी श्रपने तेज को छोडता है ? 

जल्मकत्यारक-- प्राची दिशा के गर्भ में सूयं सदृश जिन जननी के गर्भम 
च्िहृये वे धर्ममये जिनेन्द्र मव्यो को अधिके दषं प्रदान कर रहै ये ! किन्तु जिस 
समय उन प्रभु का जन्म हुश्रा, उस समय के अनन्द श्रौरे शान्ति का कौन वणन केर 
सक्ता है ? ग्रन्तःकरणो मे सभी जीवो ने जिनेन्द्र जन्म-जनित ्रानन्द का ञ्ननुभव 
किया । त्रिमुबेन के सभी जोवो को सुख प्राप्त हरा ! जन्म के समय जननी को कोई 
कष्ट नही हृश्रा । देवियां सेवः मे तैयार थी ! 

उस समय नैसगिक वातावरण श्रत्यन्त रमणीय श्नौर मुन्दर हो गया । नभौ. 
मडल प्रत्यन्ते स्वच्छ था । मद सुगन्ध पवने का सचारहो रहाथा। ग्राकाश पे 
सुगन्धित पुष्पो कौ वर्षा हो रही थी । उसे प्रतीत हो रहा था किं समस्त प्रकृति 
्रकृत्िकं मुद्रा को धारणा कर्‌ श्रत्मा की वैमाविक परिराति का त्याग कर श्रपनी 
प्कृततिक स्थिति को ये भिनेद्ध शीघ्र ही प्राप्त करे, इसलिए सचेतन एव श्रचेतन 
ति कै मध्य एक श्रपवं उल्हास रौर श्रानन्द की रेखा दिखाई पड़ती धी 1 

भश जन्म समय मे कोने चिमह प्रकट होते है ? 

उत्तर :-जन्म्‌ समय के विह्व-महापुराण 
वातो के इस प्रकार वन किया है-- न इई मुर 

दिशः प्रसत्ति मासेदुः भासौसिमंलमम्बरम्‌ 1 

ररानामस्य वैमत्यं नुक मिव प्रभोः 1१ ५६६॥ 


ह समय समस्त दिशां स्वच्छता को प्राप्त हई थी भौर प्राकाश भौ 
“ निर्मल हो गया था । उसे एेसा प्रतीतं हता था मानो भगवान के गरे की निर्मलतां 
, काव श्रनुकरण॒ कर रहे हौं । "५ 


4 
बै 
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प्रजानां ववुेहर्ः सुराधिसूमयमाश्रयन्‌ । 

्रम्तानि कुसुमान्युच्चैः मुमुचुः भुरपुरुहाः ।।१५६७॥ 

प्रजा का हृष बदं रहा था, देव आश्चयं को प्रप्त हौ रहै थे श्रौर कयकृ 
चे से प्रफुल्लित पष्प की वर्षा रहे थे) 

भ्रनाहृताः पृथुष्वाना दध्वनुदिविजानकाः । 

मृदुः सुगंधिरिशशिरो मरुन्मदं तदाववौ ॥१५६०॥ 

देवों कौ दुन्दुमि श्रपने-शराप ऊँचा शब्द करते हुये बज रही थी । कोमल शतत 

ग्रौर सुगंधित पवन संद-मंद बेह्‌ रहा था । 

प्रचचालमहौतोषात्‌ नृत्यन्तौव चलद्गिरिः } 

उदेलो नलधिनूनमगमत्‌ प्रमदं परम्‌ ।१५६९॥ 

उस समय पहाड़ को कपित करती हुई पृथ्वी भी हिलने लगी थी । मानो 
्रानन्द से नृत्य ही कर रही हो । समुद्र कौ लहरे सीमा के बाहर जाती थी, जिते 
सूचित होता था किं वहं परम भ्रानन्द को प्राप्त हुम्रा था। 
मुनिसुव्रत काव्य मे लिषार्है- 

गृहेषु शंखाभवनामराणां, बनामराणा, पटलाः पदेषु । 

ज्योतिस्मुराणां सदनेषु सहाः कतयेषुधंटाः स्वयमेवनेद्‌ः ॥५५७०॥ 

रमु के जन्म होते ही मवनवासियो के महां शख ध्ननि होने लगी । तरो 
क यहं भरीनाद होने लगा । ज्योतिषी देवो के यहां सिहुनादं त्था कत्पवासियो के 
यहां स्वयमेव घंटा बजने लगा । 

सस समय सौधे का ब्ासन कंपित हृ तथा उनका मस्तक गणा 
धा, सौधमंन्र चकित हो सोचने लगे किं यहु किस निर्भय, शंकारहित, 1 
स्वेभाव, मुग्ध प्रकृति, स्व्न्द भाव बाले तथा शीघ्र करते वालि व्यक्ति का काय ८ 
हरिवंश पुराण मे कहाहै- 

शासनस्य प्रकपेन दध्यौ विस्मित घीस्तदा । 

सौध्ेदर्चलम्मौतिभूत्वा मूर्थानमुस्तम्‌ ।।१५५१॥ 

तिबलेन सुग्षेन स्व्मरेराश्कारिणा 1 

निभयेन विशेत केनेदमप्यनुष्ठितम्‌ ।\१ भण्रण 
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इन्र महाराज पुनः चिन्ता निमग्न होकर विचार करते ह 
देवदानवचङ्रस्यस्वपराक्रम शालिनः । 
कथंचितपतिकूलस्य यः समथः कदरथने ।१५७३॥ 
इन्द्र. पुरंदरः शक्रः कथं न गरितोऽधुना । 
सोऽहं कपयतानेन सिहासनमकपितम्‌ ।। १५७४ 
प्रपते परक्रम से शोभायमान भी देव-दानव समुदाय के क्रचित्‌ प्रतिकूल 
होने पर जो उनके दमन करने की सामथ्यं धारण करता है, एेसे शक्र, पुरन्दर, इन्द्र 
नामधारी मेरे शकपित सहासन को कपित करते हूय, उसने मेरी कुछ भी गणना 
नही की । 
फिर सौधमेन््रके चित्त मे एक वातत उत्पन्न हई कि तीनो लोको मे एेसा 
प्रभाव तीथे भगवान के सिवाय भ्रन्य मे सभावनीय नही है ~ भावयामि नेहेत्थ- 
प्रभाव भुवनत्रये प्रम्‌ तोर्थकरादन्यम्‌' पश्चात्‌ भ्रवधिज्नान द्वारां ज्ञात हयो गया कि भरत 
केवर मे महाराज नाभिराज के यहा ऋषभनाय तीर्थकर का. जन्म हृ्रा है 1 तत्काल ही 
वह्‌ विस्मय भाव महान श्रनन्द रस मे परिशित हो गया । "जयतां जिन इत्युक्त्वा- 
भरण॒नाम्‌ कृताजलिः' (१२० सगं ८) जिनेन्ध भगवान जयवत हो एेसा कहकर सात 
पैर जा हाथ जोडकर जिनेन्द्र भगवान को परोक्ष रूप से प्रणाम क्रिया । 
भरन भगवान का जन्त तो प्रयोध्या मे हरा श्रौर उनके जन्म फी सूचना 
देने वाली वादय-ध्वनि स्वर्गं लोक मे होने लगी । इन्द्रो के मषुर 
भक गये । इस विषय मँ श्या कोई वेलानिक समाधान भी है या 
नहीं ? 
उत्तर --जिनागम मे जगद्व्यापी एक स्मन का महास्कध माना है 
वहे सूक्ष्म है । भ्राज के भौतिक शास्वरनो ते ईथर' नाम का एक तत्व माना, है निस 
माध्यम से हजारो मील का शब्द रेडियो यन्त्र द्रारा युनाई पडता र 
प्रागम का यह्‌ ्रघार ध्यान देने योग्य है य 1 
। तत्वाधसूतर भे पृद्गल के शब्द, वन्ध श्रादि ` 
भेदो का उल्लेख करते हए उसका भेद सूक्ष्मता के साय स्थूलता भी क 
तत्वं राजवातिकं मे लिखा है, (द्विविध स्थ 1 


स #स्यमवगततव्य त्र्य जगद्व्यापिनि 
महास्कषं । (ग्रध्याय ५ सूत्र २४ ) दोप्रकारकी स्थूलता कही गई है । गल की 
अन्तिम स्थूलता जगत्‌ भर मे व्याप्त महास्कन्धमेहै। इस्‌ महास्कन्ध के म्यम से 


९५४] [ ग, प्र चिनतामरि 
जिनेन्द्र जलम की सूचना तत्रात सपर जगत को ग्रनायास प्राप्त हौ जाती है। ह 
महास्कन्धे तत्व का स्वरूप किसी भी एकान्तवादी सिद्धान्त मे नही बताया गया है 
कारण वै एकांतवाद श्रतयनञो के कथन पर अरक्ते, प्रौर जैने धरं सवके परिषृरं 
शान तथा तदनुसार निर्दोष वाणी पर ्रवस्थित है। 

भग्न :- इन्दे फी सात प्रकार कौ सेना कौन्ती है? 

उत्तर --इन््र की सातप्रकारकौ सेना-सिदान्तसार दीपक मे विला है 
कि इन्र महाराज की सवारी कै श्रागि-म्गे घत प्रकार कौ सेना मधुर गौत गती ह 
चलती थी । भ्रभियोग्य जाति के देवो ने गज्‌, तुर श्रादिकासूप धारण किया धा) 
देवगति नामकम का उदय होते ह्ये भी श्रतप पुण्य होने के कारणा उन श्रभियोण 
जातिके देवो को विविध प्रकार के वाहन प्रादि कारूष धारण केरना प्ता है । 
टैसी ही दशा किल्विषिक देवो की हीनपुष्य होने के कारण होती है । वे द 
पिडधारी न होते हये भी शूद्रो के समान उच्च देवो से पृथक्‌ गमनादि कायं कसे है । 
जिनेन्द्र जन्मोत्सव कै समय उका कहां स्थानं रहता है, यहं पृथक्‌ रूप से उत्ते नही 
क्रियां गयाहै। 

तीन लोकं के स्वामी तीर्थकर का जन्म जानकर देवो की हाथी, घोडा, ख 
गंधव, पदाति, वैल तथा नृत्य कारिणी रूप धारी साते प्रकार की सेना इन्र महारम 
की भ्राजा से निकली । उस समय शोक, विषाद ्रादि विकारे का सर्व श्रम हौ 
शया था । सवं जगत भ्रानन्द के सिधु मे निमग्न था। शति का सागर दिगृदिगत गे 
लहरा रहा धा । इन्दर की सात प्रकार की देव सेना तीर्थकर श्रादि का गुणता 
तथा नृत्य गायन करती हई चलती है । इस सम्बन्ध मे यह्‌ कथन ज्नातव्य है -- 


कां 
साति प्रकारं की देवसेना का स्वरूप वे देव किसका गुणा किस स्वर गे गरि 
हये चलते थे ? 


` पटृली- गजस्य घारी दवो की सेना पडन स्वर मे मिद्ाषर कामदेव श्रादि 
| का गृणामान करती थी । न 

पम स्वर मे माडलिक, मह 
राजा का गुरगान करती थी । 
गोधार स्वर मे वलम 


दूसरी --तुरंयषप धारी देवों की सेना 


111. 
तीसरी--स्थरूपधारी देवो की चेना 
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सात प्रकार की देवसेना का स्वरूप वे देव किसका गुरा किस स्वरमें गाते 
हुये चलते थे ? 


प्रतिनारायण के बलवीयं का गुागान करती 
थी, तथा नृत्य करती जाती थी । 
चौथी- पैदल रूपधारी देवो की सेना सध्यम स्वर मे चक्रवर्तीं की विभूति बल 
चीर्यादि का गुणगान करती थी । 
पचवी- वृषभ रूपधारी देवों कौ सेना पंचम स्वर मेँ लोकपाल जातिकेदेवो का 
। गुएानुवाद करती थी । चरम शरीरी भूनियो 
काभी गुणगान करती थी । 
छवी - गंधव रूपधारी देवों की सेना धैवत स्वर मे गणधर देव तथा ऋद्धिधारी 
सुनियो का गौरवपुर ज्ञान करती थी । 
सातवी -नृत्यकारिणीदेवो की सेना निषाद स्वर मे तीर्थकर भगवान के 
चियालीस गुणो का श्रौर उनके पुण्य जीवन 
का मधुर गमान करती थी । 
---_________________ 
प्रशन :--ेरावते हाथी का क्या स्वस्य है ? 
उत्तर -एेरावत हाथी-सौधरमेन्र ने एक लाख योजन के एेरावत हाथी 
पर शची के साथ बैठकर भ्रनेक देवो से समलक्रत हो श्रयोध्या को प्रस्थान किया । 
एेराबत गज का वरान भ्रद्भूत रस को जागृत करता है । दैविक चमत्कार का वह्‌ 
भत्यन्त मनोज्ञ रूप था । विक्रिया शक्ति सपत्न देवो मे कल्पनातीत शक्ति रहती है । 
व १५९४ शरीर की श्रपेक्षा भरत्यन्त सूक्ष्म होता है । उस कषम 
क शरीर का स्यूल रूप दशन ठेराबत्‌ हाथी केरूपमे होता 


= [ गौ प्र. चिन्तामणि 


८३८८६०८ देवांगनाएं थी । यही बात मुनिसुव्रत काव्य मे इस प्रकार लिरी है :-- 
द्वात्रिशदास्यानि मूवेऽष्टदंता दंतेन्धिरग्धौ बिसिनी विपिन्यां । । 
दवात्रिशदबजानि दलानि चान्ने दातरिशद्रहिरदस्यरेगुः ।१५७१५॥ 
रावत का स्वरूप चितन करते ही बुद्धि जीवी मनुष्य मे अद्भूत रस उच्य 

हुये बिना न रहेगा । यदि वह सोचे कि स्थूल रूपधारी छोटे दर्पर मे बेड पदां 

प्रतिबिब रूप से ्रपना सूक्ष्म परिरामन करके प्रतितनिम्बित होते है । छोटे से केमेरा 
द्वार बडी वस्तुप्रो का चित्र सीचा जाता है, तब ससे भौ सूक्ष्म वैक्रियिक शक्ति धारी 
देव रचितं रावत हाथी का सदूभाव पुशंतया समीक्षक बुदधि के अ्रनृह्प है । 
सम्यगदष्टि जीव की श्रद्धा पदार्थो कौ प्रचित्य शक्ति को ध्यान मे रखकर हेसी बतो 
को शिरोधायं करने मे संकोच का श्नुभच नही करती है । सर्व वीतराग हितोषदेषी 
अगवान क द्वारा कथित तत्व होने से रेवी बाते सम्यकत्वौ सहज ही स्वीकार कर्ता 
है । इन बाते को काल्पनिक सममन वाला भ्रागम की विविध शाखाभ्रो का माग्ि 
जाता होति भी सम्यक्व शून्य ही स्वीकार करना होगा, कारण सुम्यकत्वी जीव 
परचन मे कथित समस्त तत्वो को प्रमाणिक मानता है । एकं भी वातकी न मानने 
वाला श्रागम मे मिध्यात्वोदय के आधीन माना जाता है । 

प्रन :--इन्होनि वैभव के साथ प्रयोध्या सगरी में किक 


कियाथाः 
उत्तर :--सौधरमेद् का श्रयोध्या गरी मे प्रवेश सोलह स्वगं तकके 


समस्त देव, देवांगना तथा भवनविक के देवताश्रो का समुदाय महान्‌ यातमा सौधर्म 
के तेतुत्व मे प्राकाश मार्म से श्रेष्ठ वैभव, भ्रानन्दः प्रसन्नतां तथा ्रम्यादित उल्लाप के 
साथ श्रयोध्या की भ्रोर बढ़ रहा था । जिनसेन स्वामी ते लिखा है -- 
तेषामापततां धानविमानेरातततं नभः 1 
| त्रिषष्ि पटलेभ्योऽन्धत्‌ स्वर्गान्तरमिवासुजत्‌ ।\ ५७६।। 
उन श्रते हृए देवो के विमान श्रौ वाहनौ पे व्य्त हा आकाश एता 
प्रतीत होता था, 'मानो तरैसठ पटल वासे स्वगं को दयोडकर श्रनय स्वग का निर्मा 


रदो भर 
1 शा हो । महाय नाभिराज के राजमवन का प्राण छ के (५ व 
गयाथा। देवौ की सेनां म्रयोध्या ग्‌ 


पुरीकोषेरकर परवस्थित हो 
दी को श्रादेश दिया कि तुम प्र्॑ मन्दिर 


प्रकार प्रवेश 


सदर मे प्रवेश करो । मरता को मूखमगी 


। - ६४ 
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मे निमग्न करके उनकी गोद मे मायामयी शिषटु को रखकर जिनेन्द्र देव को मेर पवेत 
पर प्रमिषेक के लिये लाश्रो 

शची ने सुरराज की श्राजा का पालन करते हये उस नरेन् भवन के अन्तः- 
पुरम प्रेशर करिया श्रौर माता मरुदेवी कै श्रचल के भीतर बेठे हुये बाल स्वरूप 
जिनेन्द्र का दर्शन किया । उस समय इन्द्राणी कै हृदय मे एेसा श्रानन्द श्राया कि 
उसका वर्णन साक्षात्‌ भारती (सरस्वती) कै द्वारा भी शायद ही सम्भव हो । 
त्रिलोकी नाथ की मुखचन्दिका दर्शेन कर शची के नयन चकोर पुलकित हौ रहै थे । 
हृदय कल्पनातीत श्रानन्द सिधु मे निमगन हो रहा था । शची ने बालजिनेनद्र सहित 
माता को बडे प्रेम, ममता, श्वद्धा तथा भक्ति पूर्वेक देखा । श्रनेक बार भगवान भ्रौर 
जिन माता की प्रदक्षिणा के पश्चात्‌ त्रिभुवन के नाथ भगवान को बड़ी भक्तिसे 
प्रणाम किया तथा जिनमाता की स्तुति करते हुये कहा :-- 

त्वमम्ब भुवनाम्बाति कल्याशीत्वं सुभेगला । 

महादेवौ त्वमेवाद्यत्वं सपुण्था यशस्विनी ॥।१५७७।। 

हे माता। तुमतो तीनो लोको का कल्यारा करने वाली विश्वजननी हो । 
कल्यारकारिरौी हो 1 सुमगला हौ । महादेवी हो । यशस्विनी श्रौर पुण्यवती हौ । 

इस प्रकार जिनेन्द्र जननी के प्रति श्रपना उज्जवल प्रेम प्रदशित करते हुये 
साता को निद्रा निमग्न कर तथा उनकी गोद मे मायामयी शिशु को रख कर शची ने 
जगद्गुरु को श्रयते हाथ मे उठाया श्रौर परमग्रानन्द को प्राप्त किया । 
जिनसेन स्वामी कहते है 

तदुगात्र-स्पशेमासाच्च सुदुलंभमसौतदा ! 

मन्यत्रिभुवनेश्वयं स्वसाकृतमिवाखिलम्‌ ।॥ १५७८।। 

उस समय भ्रतयन्त दुर्लभ बालजिनेन््र के शरीर का स्पशे कर शची को एेसा 
प्रतीत हरा मानो तीन लोक का श्वं ही उसने श्रपने श्राघीन कर लिया हो । 
इन्ाणी ने भ्रमु को बड़ ्ादरपूर्वक लेकर इद्र को देने फ लिये प्रसव मन्दिर क बाहर 
पर रदे, उस समय भगवान्‌ ॐ श्रागे भ्रष्ट मगल द्रव्य रत्‌ छत्र, चामर, 


त्‌ ध्वजा, 
व  सु्िष्ठक (ठोना), फारी, देर तथा पवा धारणा करने वाली दिककुमारी 
वयां भगवान्‌ की उत्तम ¦ 


डय के समान गमन करती हुई प्रतीत होती थी । 
॥ इसके 
शनन्तर इन्द्राणी ने देवाधिदेव को ्रुरराज के करतल मे सौपा । कहा भी है- 


० [ गो. भ, विन्तामसि 


ततः करतले देवी देवराजस्य तं व्यधात्‌ \ 

बाताकंमौदये सानौ प्राचीवप्रस्फुरन्मणौ । १५७६1 

जिस प्रकार पुव दिशा प्रकाशमान मणियो से शोभायमाने उदयाचल के 
शिक्लर प्र बाल सूये को विराजमान करती है, उसी प्रकार इदद्राणी ने बालजिनेद्ध को 
इन्द्र के करतल भे विराजमान कर दिया । 

प्रश्न - इनदर के सहस्र मेनन बनाने का वर्णन क्सि प्रकार है ! 

उत्तर--इन्छ के सहस्त्र नेत्न- प्रभु की अनुपम सौन्दयेपुणं मनोक्च छवि का 
दकेन कर सुरराज ने सहस्त्र नेत्र बनाकर भ्रपने श्राश्चय-चकित प्रन्तःकरण को तृप्त 
करते का प्रयत्न किया, किन्तु फिर भी वह्‌ श्राश्चयं एव भ्रानन्द के पिन मे शरक 
निमग्न रह श्राया । जिस समय सुरराज ने जिनराज को गोद मे तिया, उस समय 
जय जयकार के ऊच्च स्वर से दशो दिशाए पृं हौ रही थी । इद ने प्रभु कौ सृति 
करते हुये कहा-- 

स्वेदेव जगतां ज्योतिस्त्वं देव अगतां गुरः । 

त्वं देव जगतां धाता त्वं देव जगतां पतिः ॥ १५८०॥ 

हे भगवन्‌ ! श्राप विश्वनज्योति स्वरूप हो । जगत्‌ के गुर हो । विभुवन को 
मोक्ष मायं प्रदश्॑न करने वाले विधाता हो । है देव ! राप समस्त जगत्‌ के नाधही। 

भरन ~ भगवान्‌ फो पाडुक शिला कौ श्रोर कंसे ते नाति हं { 

उत्तर पाण्डुक शिला को धरोर प्रस्थान- भगवान्‌ को श्रपनी गोदमे न 
सुरराज एेरावत प्र विराजमान दूये । उस समब ठेसा दिशता था मानो निषध परत के 
रकं मे बालसूयं शोभायमान हो रहा हो । उस परम दृश्य की क्षण भर पते मनमे 
कलिता करे से भी हृदय मे एक मधुर रस की धारा प्रवाहित हय विना न रहेगी । 
सौधर्म की गोदमे त्रिलोकीनाथ है । ईशान स्वगौ का सुरेद्र धवल व का धा 


लगाए दहै । सनक्छुमार तथा महद्र नामक इन्द्र युगल देवाधिदेव के ऊपर म 
= > । उस लोकोत्तर दृश्य की कलना भी जव हृदय मे पीयूष धारा प्र 
रहे है\3उ द मन सम | 


है, तब उस समय के दृश्य के साक्षात्‌ दर्शन से जीवोकीक्या 


जिनसेनाचा्ं कहते है- 
दृष्ट्वा तदातन भूति कुदृष्िमरुतोऽपुरे 
सन्मा्गरविमतेनुः इ्प्राभाग्य मास्थिताः ।१५५१॥ 


भ्ध्थाय : श्राठ्वा | [ ६५६ 

उस समय की विभूति का दर्शन करके ग्रनेक मिथ्यादृष्टि देवँ ने इन्र को 
प्रमाण रूप मानकर सम्यक्त्व भावे को प्राप्त किया था । 

ज्योतिषी मण्डल का उत्लंघन-- महापुराण मे लिखा है भेर पव॑त पय॑न्त 
नील मियो से निमित सोपान पक्ति एेसी शोभायमान हो रही थी, मानो नील वणं 
दिखने वलि नमोमडल ने भक्तिवश सीदियो रूप परिणमन कर लिया हो । 

समस्त देवे समाज ज्योतिष पटल को उत्लघन कर जब ऊपर बढा । तब वे 
देव ताराग्नो से समलकृत गगन मण्डल को एसा सोचते थे मानों यह्‌ कमुदिनियो से 
शोभायमनि सरोवर ही हये) भ्योत्तिष पटल मे ७९० योजन पर ताराश्रोका 
सद्धाव है) 

ताराश्रो के भ्रागे ६ योजन उचाई पर केतु (म्ररिष्ट) का विमान है । 

केतु के प्रागे १ योजन उचाईपर भू्का 


३ 


सूयं +» ७६ भ | राहू का 99 
राहु + १ ५ ग चन्द्रक | 
चन्द्र॒ „ ३ , + नक्ष्रोक्रा +, 
नक्षत्री , र ४ १1 बुघका 1 
बुष 4 ३ 2 ॐ शुक्रका 7) 
शुक्र 11 ५, 20 | गुर का 2 
गर 1 ५ 9 मगलका ; 
सगल „ ४ „+ ,„ शनैश्चर कां 


गे 


इस प्रकार समतल भूमि (चित्रा भूमि) से ७६० योजन ऊंचाई पर ११० 


योजन मे भ्योतिपौ देवो का श्रावास दै । ये ज्योहिषी देव मेर पवं 
५ रु पवंतसे 
दुर रहकर मेरु की परिक्रमा करते है । ११११ योजन 


जव जिननाथ को लेकर देव श्रौर देवेन्द्र सभरुदाय ज्योतिर्लोकि के समीप से 


जा रहा था, उस समय के दृ्य को ध्यान मे रखकं ह 
< क उत्प ॥ 
र कवि ब्रहदास एक मधुर उत््रक्षा 


सुग्धाप्सरा. कापि चकार सर्वानुत्फुल्लवकूतरान्‌ किलधूप चणम ॥ 
रथाग्रवासिन्यरुणेकषिपंति हसंतिचांगारचयस्य " इत्या ।॥ १४८२॥ 


किसी भोली ब्रप्सरा ने सुयं सारथि को प्रंगर की राशि समक कर उस पर 


। [ गो. प्र चिन्तामणि 


प चं डाल कर सबको हास्य युक्त कर दिया था । 

सुमेर की भ्रोर जिनेन्द्र देव को लेकर जाता हूशरा समस्त सुर समाज रेभ 
शका उन्न केरता था; मानौ नध के समवशरण क पतमान श्रव स्वगं ी 
भगवान्‌ के साथ-साथ विहार कर रहा है 1 

पर्न-सुमेर पवेत श्रौर पांडक शिला का वणेन किति प्रकार है ? 

उत्तर--सुमेर परवत श्रौर पांडक शिला--जम्ब्ीप सम्बन्ध मेरं फा ताम 
सुदशन मेरु है । उस मेरु कौ नीव एक हजार योजनं प्रमाण है । इस मेक नीये 
भद्रशालवन दै । ५०० योजन ऊचाई पर नन्दन वन है । पश्चात्‌ ६२५०० योजन की 
उचाई पर सौमनस वन है । वहा से ३६ हजार योजन उ चाई पर पाडूक कन है। 
इन चारौ वनों म चाये दिशभ्रो मे एक-एक अकृत्रिम चैत्यालय है । एकं मेर सम्बधी 
चासो वनो ॐ सोलह चैत्यालय है । विजय, रच, मदर तथा विचयन्माती बाम के 
चार मेरुभ्ो के सोलह-सोलह जिनालय मिलकर पाच भेर रम्बन्ी ८० जिनाय 
शरागम मे कहे गये है । इन श्रकृत्रिम जिनाल्यो मे प्रत्यन्त वैभव पूरं जीवितं ४ 
समान मलोज्ञ १०८ प्रतिबिम्ब शोभायमान होते है । राजवा्िक मे लिखा टै । रहत्‌ 
तिमा श्नायनिधना श्ष्टशत संख्या बरारी विभवाः मूर्ता इव बिना विराजे 
५ ४ मेर पवत नीचे से ६१ हजार योजन पयंन्त नाना रल युक्त है । स्फ 
उपर यह्‌ सुवरंवरां सयुक्त है । व्रिलोकसार मे कहा है- 

नानारत्नविचितनः त व ॥ त 

मेरः स॒वर्णेवर्णान्वितः भवति ॥ १५८ 

= जिनालयो कौ देव, वद्ाधर तथा चारण ऋद्धारी द 
वन्दना करके श्रात्म निर्मलता प्राप्त करते है । इस तुवं मेश कौ ६ ४ 
चूलिका कही गई है । उस वूलिका पे त ५५ इ ति रं 
ऋभुविमान शरा जाता है । इष एक लास योजन ऊ | 
होता है । मेर मारा म्य सोक माना गया ह । यही बात पकः । भू 
वशित दै-भेरुं तरयाणां लोकानां यान । ५ 4 लाभवं ् 
ष्यध्व॑लोकः सध्यमप्मारस्तियं गिस्तीर स्ति्ग्लोक । एवं 
रिते । लोकत्रयं मिनातीति मेररिति' (पृष्ट-२७१ ) 


अध्याय ` श्राढठवां | | ५५१ 

भेर क ऊपर जो पादक वन है, उस वन मेँ ईशान दिशा मँ भुवरं वणंबाली 
डक भला है । यह शिला १०० योजन स्वौ ४० योजन ची शीर ° 
ऊची होते हुये प्रधं चद्धमा के समान ब्राकार्‌ वाली है । उस पर भरत कषत्रोतपप्न 
तीर्थकर का ्रमिषेक होता । 

शरेय दिशा मे रजत (चाद) वेवालौ पांड्कं शिरा ऊपर निदिष्ट 
पाडक शिला के समान है । उस पर पश्चिम बिह के तीर्थकर का भ्रमिषेक होता है । 

` सैत्रत्य दिशा मे तप्तयुवणं वएंवाली रक्तशिला उपर निदिष्ट शिला के 

समान है । उस पर परावत क्षेत्र के तीर्थ करो का भ्रभिषेक होता है) 

वायव्य दिशा मे रक्तवणं (लाल) वाली रक्तकम्बला उपर निर्दिष्ट शिला 
ॐ समान है, उस पर पूवं विदेह के तीर्थकरों का प्रभिषेकं होता है । यह केथन 
तरिलोकसार ग्रन्थ मे किया है - 

पांडुक-पाडक वल-रक्ता तथा रक्तकबलाख्याः शिलाः । 

ईशानात्‌ कांचन-रूप्य-तपनीय-हेधिरनिभाः 11 १५८४) 

भरतापरपिदेहैरादतपूरवविदेह लिन निबद्धाः । 

र्वापरदक्षिणोत्तरदीर्घा प्रस्थिरस्थिरभूमि मुखाः ।१५०८५॥ 

मध्ये सिंहासनं जिनस्य दक्षिएगतंतु सौधम 1 

उ्तरमीशानेन््रे भद्रासनमिह्रयं वृत्तम्‌ १५०६ 

तत्वार्थ राजवार्तिक मे यह्‌ कथन श्राया है कि-- 

त्या प्राच्या दिशि पाडूकशिला' अर्थात्‌ पूर्वं दिशा मे पाड्कशिला है । 

श्रपाच्या पाडकबलाशिला' भ्रथात्‌ दक्षिण दिशा मे पांड्कम्बला शिला है। 

भरतीच्या रक्तकम्बलशिला' प्रथ्‌ पश्चिम दिशा मे रक्तकम्बला शिला है। 

“उदीच्या स रथात्‌ उत्तर मे प्रतितकम्बल शिला है । 

्रकलक ५ 
विदेह वाले तीर्थकरो का, व स स त र प 
ध ५ ताथकेर का, पश्चिम दिशा 
मे पश्चिम विदेहोत्पनन तीर्थ करो का तथा उत्तर कै सहासन पर एेरावत क्षेत्रोत्न्न 
तीर्थकरो का चारो निकाय के देवेन सपरिवार तथा महाविभूति पूर्वैक क्षीरोदधि 
से मरे १००८ कलगो ते प्रभिषेक करते है । ४ 


भोरे सिहारने परवविदेजान्‌,परपाचये भरतजान्‌,पतीच्ये अपरि इ 


४५ 





६५२ । [ गौ. प्र. चिन्तामणि 


उदीच्यै एेरावतर्जास्तीर्थरांचतुनिकाय देवाधिपाः सपरिवाराः महत्याविभूत्य क्षीरो. 
दवारिपरिपुरणेररष्टाधिकसहस्तेकनककलशैरमिषिचति ।प्ृष्ठ-१२७) 

तिलोयपण्णति मे लिखा ह कि पाडुकशिला में सूयं के समानि प्रकाशमान 
उ्तसिहासन है । सहासन के दोनों पाष्वं मे दिव्यरतलो से रवे गथे भद्रासन विद्यमान 
है, जिनेन्द्र भगवान्‌ को मध्यसिहासन पर विराजमान करते है सौधर्म दक्षिण पीठ 
प्र श्रौर ईशान इन्द्र उत्तर पीठ प्र श्रव्थित होते है (प्र. ४ गाथाय मे 
१८२६) 

प्रस्न--जस्माभिषेक का वर्णत कंसा है ? 

उत्तर--पांडुक शिला प्र भगवान का श्रमिषेक-भ्रव सौधे मेर परवत 
के शिखर पर जिनेन्द्र भगवान के साथ पूव गये । महापुराण मे कहा है किसुरद्रने 
बडे प्रेम से गिरिराज सुमेरु की प्रदक्षिणा की श्रौर पांडुकवन मे ईसान दिशा मे स्थित 
पाड्के शिला पर्‌ भगवान्‌ को पूवं मूल विराजमान क्रया । सभी देवगण जन्मोत्सव 
द्वारा जन्म सफल करते कै हेतु पाड्कशिला को पेर कर बैठ गये । देवो कीना 
गराकाश रूपी भ्ांगन को व्याप्त कर ठहर गई । देव दुन्दुभि बज रही थौ । प्रराए 
नत्यगान मे निमग्न थी । श्रतयन्त प्रशान्त, मव्य तथा प्रमोद परिपणे वातावरण धा 4 
बहत से देव क्षीर सागर काजल लाने के लिये कमर मधकर पुवरमम्‌ कलौ फ 
लेकर श्रं ीबद्ध होकर खठे हो रहे ये । जो स्वय पवित्र है भरर निसम इ 
स्वककद सलिल है, भगवान के शरीर का स्प करे के लिये पसे क्षीर तार 
सिवाय श्न्य जल यौग्य नही है एेसा विचार कर ही देवो ते पंचम क्षीर सागर कर्ज 
चे पंचगमति को प्रप्त होने वाति जिनेन्द्र के अ्रभिषेक करम का निश्वय किया धा । 

प्रशन :-- क्षीरसागर छौ विशेवता का वर्णनं किस प्रकार है! त 

उत्तर ः--क्षीर सागर की विशेषता के विषय म त्रिलोकशार का यह्‌ क 
ध्यानं देने यौव है-- तः 

जलयरलीवा लदणे कालेयतिम स्यमुरमणय । । 

कम्ममहीपड्बद्धे हि सेते जलय नीना ॥ त मुदे करः 
्र्थात्‌--लवण समुर, कालोदयि समुर, अन्तिम स्मर गु रतत 
भूमि े समद है । इल सु म जलचर जीद पाए जते दै ११ ए 


जीव नही है । 


-ध्याय : भ्रावठ्वां | [ ६५३ 


इरे यह्‌ विशेष वात दृष्टि पातौ है कि क्षीर सागर का जलं जलचर 
जीवो से रहित होने के कारण विशेषता धारण करता है ! ्रभिषेक जस लने ते 
स्वगं निमित कलश आठ योजन गहरे, उदर मे चार योजन तथा मुख पर एक योजन 
चौडे । युक्ता फलाचितग्रीवाः चन्दनद्रवर्चधिताः' अर्थात्‌ वे धिसे हुये चन्दन से चचित 
ये तथा उनके कठ भाग मूक्ताश्नो से श्रलंकृत थे । 
सौधमेन्ध ने ्रभिषेक कै लिये प्रथम कलश उखाया । ईशानेन ने सघनं 
चदन से चचित दूसरा भरा हृ्रा कलश उठाया । श्रौर जय जय शब्द करते ह्ये 
सौधमेद ने प्रमु के मस्तक पर प्रथम ही जल धारा छोडी, उस॒ समय करोड देवो ञे 
सी जय जयकार के शन्दों हारा महान कोलाहल किया । भगवान का रक्त धवल वरं 
काथा। क्षीर सागरकाजलभी उसी वशं काह । भ्रतएव उस्र जल द्वारा छिनिन्ध 
देव का ग्रमिेक बेड़ा मन्दर प्रतीत होता था। 
भशन :--भगवान कौ शक्ति कंस है ? 
उत्तर :-- तीर्थकर भगवान के अतुल बल का प्रदशन--भगवान मे ्रतत्रे वलं 
था । विशाल कलशो से गिरी हई जलधारा से वाल जिनेन्द्र को रचमात्र भी वाधा 
नही होती थी । यह्‌ देख शरनेक देवगरा विस्मय मे निमणहोगयेथे। 
महावीर भगवान का जव मेर पर इन्त अभिषेक सम्पन्न होने को था, 
उस समय पुरे के चित्त मे एक शंका उत्यच्च हई थी कि भगवान का शरीर योदा है 
कही बड़े-बड़े कलशो के द्वारा किया जाने वाला महान श्रभिषेक प्रभ के भ्रत्यन्त 
सुकरमार शरीर को सतताप उत्पन्न न करे । भगवान ने श्रवधि्नान से ल्ल चातको 
१ ' उससे प्रभावित होकर इन्द्र ने वधमान तीर्थकर का 
„` सपट कया है, जन्माभिषेके च लपृशरीरदश्चनादाशाकितवृततेरिदरस्य 
व पदागुष्ठ्न भेरु सचाल्नादिन््रेश षवीर इति नामकृतम्‌' (पृष्ठ ९६ 
न्थत्रयी) । । 
वधमान चच मँ उक्त प्रसग का इस प्रकार निरूपणा किया है 


तस्मिन्‌ तदा शुतिकपितशेलराजे घोराश्रविष्ट सलिला 
्‌ ॥ लात्पृथकेः 
इन््रादयस्तृरमिवैकपदे निपेतुः यनरगनमननतमहो (न 


न [गो. प्र. चित्तमसि 


भर्थात्‌-- जिस समय इन्ध ने बालजिनेन्दर का भ्रमिषेके करिया, उस समे 
नासिका मे जल.का प्रवेश होने से बालजिनेद््र को दीक रा गई । इससे मेर परत 
कपित हो मया श्रौर इर ्रादिक दंव गण॒ तृ के समान सहसा मिर पड़े । जिनेश्वर 
के स्वाभाविक श्रपरिमित बल है। 

यह्‌ प्रभाव देखकर इद्र ने प्रभु का नाम वीर रखा था । पद्वपुरास॒ का बहू 
कथन भी ध्यान देने योग्य है-- 

पादांगुष्ठेन यो मेदमनायासेनाकम्पयत्‌ । 

लेभे नाम महावीर इति नाकालयाधिपात्‌ ॥१५०८।1 ` 

श्रथति भगवान वर्धमान प्रभु नै बिना परिशरम्‌के पैर के अगष्ठके घरां 
मेर को कपित कर दिया धा, इसलिए देवेन्द्र ने उनका नाम महावीरः रला धा। 
यथार्थं मे तीन लोक मे जिन भगवान कौ सामथ्यं के समान दूसरे कौ शक्ति नही होती 
है। मेर शिखर पर किया गया महाभिषेकं मगवान्‌ सिनेन्ध कौ वात्य प्रवस्था मेभी 
भ्रपार सामथ्यं को प्रकट करता है । 

दस प्रसग मे रत्नाकर कवि का यहु कथन स्मरण योग्य है--है रत्नाकरः 
धीर्वर ! दवेन्ध श्रापकी सेवा में श्रषने ठेरावत हाथी को रपण कर गौरव को प्रात 
करता है । वह्‌ श्रपनी इन्द्राणी से नापे गुणगान कराता है । ग्ापके प्रमिषेककेलि 
देवता कौ सेना के साथ शक्ति पूर्वक सेवा करता है । श्रद्ापूवक छत्र धारण कए 
है, नृत्य करता है । पालकौ उठता है । जव इद्र की देसी मादेव भावपरं परएति ट 
तब नृकीट को ्रहंकार धारण करना कहा तक उचित है ? (रत्नाकर शतक पच ५१ | 

रशन :--दाल भगवान के वस्तरासूषणा कहा से प्राते ह { 

उत्तर तीर्थकर भगवान के वस्त्रामूषरा--श्षठ रीति ३ त्रिलोक चूडामणि 
जिनिन्ध का जन्मासिषेक होने के पश्चात्‌ इन्द्राणी ते बालजिनेन्ध को विविध आभर 
तथा वसदि से समलं किया । मरत तथा परावतं केच ॐ ीरवकरो के उभा र 
श्राने वाले रत्तमय ्राभ्रूषस सौधम तथा ईशान स्वगं मे विद्यमान रलमम सीकौ 


मे [५ [> (6 म इनं 
त्तमय करडको श्र्थात्‌ पिटारो में रहते है । तिलोयपष्णातति १ ‹ 
लटकते हये उत्तम रत्नमय क पिट ५१६ 


पिदाये के विषयमे लिखा है, श्वक्कादि पूनणिज्मा' व अर्थात महारमरीय ६ै। 
1  अर्थाति-श्रनादि निषन है भहारस्मा अरथा , 
है 1 श्रसादिणिहण रथात्‌ भरना ० राद धारवुत्त 


वज्रमय 
(श्ष्याय ८ गाथा ४०३ भागि दूसरा) के रत्नमय पिटारे वच 


्र्याय श्राठ्ां ] | ६५५ 
मानस्तम्भौ मे पाए जाते है  त्रिलोकसार मे भी कहा है - 'सौधमंषटिके तौ सानस्तमौ 
भरतैरावततीर्थकर प्रतिबद्धौ स्तायाम्‌ ।' सानत्कूमार महेन्द्र स्वगं के मानस्तम्भो मे 
पूर्वापर विदेह कै तीर्थकरो के भूषण रहते दै। (त्रिलोकसार गाथा ५२२, ५२२) 
पादुका से दवन का प्रभु के साथ श्रयोध्यां नमर में श्रागमन-- 
` सुद्र वा््भरूषणो से प्रमु को समलकृत कर सुरराज ने श्र शरत करण 
के उञ्ज्वल भावो को शरेष्ठ स्तुति के रूप मे व्यक्त किया । पश्चात्‌ वैभव सहित वे ठेव 
देवेन एेराकत हाथौ परं प्रभु को विराजमान कर प्रयोध्यापुरी ग्राए । इन्द ने महाराज 
नाभिराज के सवंतोभद्र महाप्रासाद मे प्रवेश कर श्रीगृहं क श्रंगन मे भगवान को 
सिहाषन पर विराजमान किया । महाराज नाभिराज उसे प्रिय दशंन भगवान को प्रेम 
से विस्तृत नेत्रयुक्त हो तथा रोमाचयुक्त होकर देखने लगे । इस समय जनक-जननी को 
प्रमु का दशन कर जो सुख प्रप्त हुश्र, वहु कौन वत्ता सक्ता है ? तीर्थकर के जन्म से 
जत्र जगत्‌ भर के जीवो को श्रपार भ्रानन्द हुश्र, तव उनके ही माता-पिता क ्रान्द 
कौ सीमा वताने की कौन धृष्टता करेगा ? धर्मशर्माम्युदय मे लिखा है-- 
उत्सगभारोप्य तमंगजं नृपः परिस्वजन्मीलित लोचनो बभौ । 
धरतविनिक्षिप्य सुखं वपुणृंहे कपाध्योः संघद्यन्तवद्वयम्‌ ॥ १५८६। 
पिता ने श्रषने रग से उतपन्न भ्रंगज भरथात्‌ पृत्र को गोद मे लिया तथा 
भ्रालिगन किया । उस समय उनके दोनो नेत्र बद हो गए ये । इद्र मै जव प्रभुका 
प्रथम वार दन किया था, तव तो वह्‌ सहस नेत्रधारी बना था, किन्तु यहा त्रिलोकी- 
नाथ के पिता ने भनुष्य' को सहज प्राप्त चकषयुगल का उपयोग न ले उनको भी बद 
कर लिया था, इसका क्या समाधान रै ?, इस शका के समाधान हेतु महाकेवि के पद 
का उत्तरां ध्यान देने योग्य है । पित्ता ने भगवान के दशेन जनित सुख को शरीर 
रूपी भवन के भीतर रखकर तेत्र रूपी कपाट युगल को वद कर लिया, जिससे वह्‌ हषं 
बाहर न चला जाय । क्तिनी मधुर तथा भ्रानन्ददायी उतक्षा है । 
धक नरमव धारणा करने के पश्चात्‌ शीघ्र ह सिद्ध भगवान बनकर भगवान 
के साथमे सिदधालय मे निवास करने के सौभाग्य वाले इन्द्र की भक्ति िवेकं तथा 
सदविचार से परिपणं थी । भगवान को पिता ङ कर कमलो मे सपने के प्चात्‌ सुरराज 


मगवान कौ परिवरया के हैनु समान रूप्‌ तथा वेप 
ह धारण करने वाजे देव कृमारो 
निश्चित कर स्वगे कोचले गए । ५. 
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३० तीथ्कुरो को सहज प्राप्तं जन्म काल के दस प्रततिशय गुण- 

१, सौरुष्य-- प्रत्यन्त सृन्दर शरीर होना । 

२. सौरभ--ग्रतयन्त सुगन्धित शरीर होना । 

३. निःस्वैक्त्व--पसीना रहित शरीर होना । 

४. नि्मलत्व-- मलमूत्र रहित निर्मलं शरीर होना । 

१, प्रियंहितवादित्व-- मधुर हित-मितप्रिय वेचन बोलना । 

६. श्रप्रमित वीर्यता--ग्रनन्त बल-वीयं होना । 

७, क्षोरगौर रधिरत्व--दूध के समान धवलं रधिर होना 

छ. सौलक्षष्य-- शरीर पर १००८ उत्तम लक्षणो क धारण करना । 

€, सभचतुरस््रसंयान--उत्तम प्राकार का शरीर होना } 

१०. वन्‌ वुषभ्ाराच संहनन-वेखमय शरीर होना । 

ये दष स्वाभाविकं अतिशय तीर्थकरो के जन्म गहण मेही उतप्नहो 
जाते है । 

"दं तित्थयराणं जभ्मगहशादि उष्पष्णं' इत प्रकार तितोयपष्णततिपर 
लिला है ! (देखो भाग १ ध० ४ गाथा ८६६६९) 

भरन :--तीरथकरो के धद्मस्थकाल पे शराहार है, परन्तु नीहार वही हैया 

काररदै? । 

उत्तर ;--तीर्थकर भगवान के केवलज्ञान हने के पूवं कवलाहार परथात्‌ र 
पान ग्रहण होते हए भी नीहार अर्थात्‌ मलमून नही होता है । क + 

तित्थथरा ~ तधियरा हलहंरचक्को इ-वासुदेवाहि ! 

पडिवासुभोगभूमिय श्राहारो रत्थ एीहासे ॥ 

अर्थात छद्यस्थ तीर्थकर, उनके माता, पिता, बलदेव, चक्रवर्ती, नारयण 
महिनारायण तथा समस्त भोग मियां जीवो के आहार है, पच नीहार ही ६। 

इस श्रागम वावय के पी यह्‌ वञानिक सत्य निहित है, कि तीक श 
तिशिष्ट शरतमभ्रो कौ जठरानि इस जाति की हही है, कि उमे ७. 
रस, रुधिर प्रादि रूप मे परिणत हो जाती है । त्व सदौ बचा है, नो वयथ ह्‌ 
कारणा मलमूत्र रूप से निकाल दिया जाय) 


१४६ 
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यह बात मी ध्यान देने योग्य है कि जब जठराग्नि मन्द होती है, तब मनुष्य 
¦ दवाय गृहीत वस्तु शे सार तत्त्व शरीर को नही प्राप्त होता है श्रौर प्रायः खाई गई 
पामरी बाहर निकाल दी जाती है । इससे सूब खत हये भी व्यक्ति क्षीण होता जाता 
रै । ठीक इसके विपरीत स्थिति उक्त महान्‌ पुरूषो की होती है । शरीर मे प्रप्त 
समस्त सामग्री का समुदाय रधिरादि रूप मे परिणत हो जाता हं । 

पर्न :--तर्थकर कौ माता रजस्वला नहीं हौती है । क्या कारणदहे? 

उत्तर --जिन माता के शरीरमे मल मूत्र नही होताहै, तो यह्‌ सहु 
प्रन उत्पन्न हुगरा करता ह कि जिन माता रजस्वला होती है या नही ? इस शका के 
निवारण निमित्त महापुरण का यह्‌ श्लोक ध्यान देने योग्य है-- 

सम्मता नाभिराजस्य पुष्पवत्यरजस्वला 1 

तदा वसुन्धरा भेजे जिनमातुरनुक्रियां । १५६१।। 

मगवान के गभवितरण के समय वह पृथ्वी सगवाने कौ माता मष्देवी का 
भरनूकरण करती थी, क्योकि माता मरुदेवी महाराज नाभिराज को जिस प्रकार्‌ प्रिय 
थी, उसी प्रकार वहं पृथ्व भी प्रिय थी । मात्ता पुष्पवत्ती होकर भी रजस्वला नही 
होती थी, इसी प्रकार पृथ्वौ भौ रजस्वला भ्र्थात्‌ धृति युक्त न होकर पुष्पो से 
सुशोभित होने के कारणा पूष्पवती थी । 

प्रशन --तीर्थङ्कुर के शरीर में श्वेत रक्त होने का रहस्य श्या है? 

उत्तर --भगवान के शरीर मे श्वेत भ्राकार धारण करने वाला रुधिर 
होता है। इस विपय मे यह बात गम्भीरता पूवक विचारणीय है कि माताकेश्ररीरमे 
भ्पने पुज के लिए स्नेह होने पे क्षण भरमे उसके स्तन मे दग्ध श्रा जाता है । 
रविमणौ ते प्रद म्न को देखा था । जननी हृदय मे नैसगिक स्नेह भाव उलयन् होने से 
उसके स्तनो मे दु श्रागयाथा। इस शारीरिक तथा मनोवैनानिक व्यवस्था को 
व्यान मे रखने से यह वात श्रनुमान करना सम्यम्‌ प्रतीत होती है कि भिनद मगवान 
व रोम भे समस्त जीवो के भति सच्ची कषणा, दया तथा प्रेम के वीज परिपूशं 
| थकर प्रकृति का वन्ध करते समथ दशन विशुद्धि भावना माई गई थी । व्सरो 
शब्दो मे उसका यह्‌ रहस्य है कि भगवान कै विष्व 1 


वप्रेम के वृक्षका वीज बोया 
व था. 
जो वृद्धि को प्राप्त हरा ह श्रौर केवलनान काल मे भ्रपतने फल द्वारा समस्त जगत को 
पुल तथां शान्ति प्रदान करेगा । एकेन्धिय वनस्पति तक प्रभ के विश्व प्रेम की भावना 
ष ॥ 
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रूप जल से लाम प्राप्त करेगी । इसी से केवलज्ञान की उल्लेसनीय महत्वपृरं बातो 
मे सौ योजन भूमि मे पृथ्वी धान्यादि से ह्री भरी हो जाती है । भगवान का हृदय 
संपूण जीवो को सुख देने के लिए जननी के तुल्य है । समन्तभद्र स्वामी ते भगवान 
पाष्वंनाथ के स्तवन मे उन्हे मातेव बालस्य हितानुशास्ताः बालक के लिए कत्याण्‌- 
कारी श्रनुशासन कत्रीं माता के समान हने कै कारण माता तुल्य कहा ह । प्रारी 
मारके दुःख दरकरने को भावना तथा उसके योग्य सामथ्यं ग्रौर साधन सामग 
समन्वित मातृचेतस्क जिनेन्द्र के शरीर में रुधिर का श्वेतवरां युक्त होना तीर्थकर कौ 
उत्कृष्ट कारुशिक वृत्ति तथा महत्ता का परिचायके प्रतीत होता है । 


शरीर संबधी विद्यामे प्रवीर लोगो काकहूना दै किं महान बुद्धिमान, 
सदाचारी, कुलीनतादि संपन्न व्यक्तियो के रक्त मे रक्तवर्णाय परमाणु पुजके स्यान 
मे घवलवरय परमाणु पुज विभेष पाये जाते है । श्रा क श्रसदाचार प्रचुर युके 
शरीर शास्त्रज्ञ वर्तमान युग के हीनाचरण॒ मानवो के रक्त को शोषकर उपरोक्त 
विचार पणं सामग्री प्रस्तुत करता है । यदि यह कथन सत्य है, तो तीर्थकर भगवान 
कै शरीर के रुधिर की धवलता को स्थूलरूप से समने मे सहायता प्रा 

तीदै। 
न एक बात श्रौर है भगवान्‌ प्रारम्भे ही सभी भोगो के प्रति परासक्ति रहित 
है, शरतएव विरक्त श्रात्मा का रक्त यदि विरक्त रथात्‌ विगत रतान, १ 
शून्यता से संयुक्त हृभ्रा हो तो इसमे आश्चयं की कोई बात नही है) 
श्रारथ्य देव का देह सचमुच मे विरक्त परमाणुग्रो से ही निमित मानना पए ५ 
है । सरागी जगत के लोगो का शरीर विषयो मे श्रनुख्त होने षे क्यो त खत 
गेम | 1 

1 भगवान का रोम-रोम विषयो से विरक्त था । इतना हीनदी ५ १ 
विरक्तता ग्र्थात्‌ वीतरागता का सदां सिंहनाद करती थी । र 
शरीर से एसे परमाणु बाहर जति थे, जिससे उज्जवल ज्योति जग, 


म इन्द्र सदा रहए करता हं । 
के कारण सौधर्म इन्दर सदा प्रभु के चरणो की शरण ग्रह वर तिला 


1 थी, वसी ही उनके २ 

द्य मे, विचार मे, जीवन मे जैसी विरक्तता थी, ५ व 
नो । इन्र भी चाहता था कि प्रभु की ग्रत. बाह्य विद्यमानं त ध 
हो जाए । वतै देवो के शरीर मे भी विरक्तता है, किन्तु रत 


६ 
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वाह्य विसता गव का शगार मात्र है । परम श्रौदारिक गरीर्‌ धारी हकर भ्त. 
वाह्य वितता कै धारक तीर्थकर ही होते है । सरागी शासन मे इस विरक्ता की 
कल्पना नही हो सकती, यह वान तो वीतराग शासन मे ही वताई जा सकती है । 
वैभव शून्य मानव वैभव के शिखर पर स्थित शरेष्ठ प्रात्माग्नो की कत्पना भी नही कर 
सकता है । 

॥ भगवान मे प्रारम्भसे ही विरव्तता है, इसका श्राधार यह हैकिवे भगवान्‌ 
जव माता के गमे भ्राने के समयसे लेकर ्राठ वर्षं की श्रवस्थाके होते है, तौ वह्‌ 
भगवान सत्युरषो के योग्य देण सयम को प्रह करते है । प्रादिपुराण मे 
लिखा है :- 

स्वायुरा्ष्टवर्षभ्य सर्वेषां परतो भवेत्‌ । 

उदिताष्टकषायाां ती्ेशां देशसंयमः ॥१५९२॥ 

सव तीथंदधरो के श्रपनी श्राय केप्रारम्म से श्राठ वं के श्रागे से देशसंयम 
होता है, क्योकि उनके प्रत्याख्यानावरण तथा सज्वलन कषाये उदयावस्था को प्राप्त 
है । यदि प्रत्याख्यानावरण॒ कषाय का उदय न हो तो वे महाव्रती वन जाते । 

ततोऽस्य भौगवस्तूनां साकल्येपि जितात्मन । 

वृत्तिनियमितेकाभूदसंस्येय गुण निरनरा । १५९३) 

यद्यपि इन चिनेन्द्र देव के योग्य वस्त्रो की परिपुरणता थी, तथापि वे 
जितात्मा थे, श्रौर उनकी परवृत्ति नियमित सूपे ही होती थी, इससे श्रसच्यात गुणी 
कर्मो की निर्जरा होती थी 1 

भग्न --तीर्थङरो कै शरीर पर रहने वाते १००८ सुलक्षरों कौ 

नामावली क्या है? 

उततर -- भगवान का जीवन श्रतः बाह्म सौन्दयं का रपव केन्द्र था | 
सामुद्रिक शस्त्र की दुष्ट से भी भगवान का पौद्गलिक शरीर १००८ लक्षणो से 
पमलकृत होने के कारणा अत्यन्त महतवपुरं थ, महाषूरार मे लिला है कि भगवान 
# णरीर मे, १ श्रीवृक्ष (नारियल का वृ्षवित्वनृक्ष), २. शख, ३, कमल 
४ स्वस्तिक (साथिया), ५. अकश, ६ तोरण, ७. चमर्‌, च. पवेत-टत्र (बवल छत्र) । 
६. स्हसन (सही), १०. ध्वजा (पताका), ११. मीन वुल (दो मीन) | 
१ दो कुम, १३. कच्छ (कूं), १४. चक्र, १५. समुद्र, १६. सरोवर, 

ॐ १६ , 
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१७. विमान (देव विमान), १८. भवन (नागिन भवन), १९. हाय, २०. मनुष 
२१. मनृक्षी ५ , २२. सहि, २३. बाण, २४. धनुप, २५. मेर (महार), 
९६ इद (दव), २७, देवागना, २८. र (षट), २९ गोपुर, ३० कमा, 
॥ 8 ५ ३२. पला, ३४, बासुरी (मुरली), ३५. वीरा, 
मृद, ए (दो पुष्प माला), ३८ रेशमी वस्र, ३९. दुकान, 
४०. लर पट्ट-शौरषपभषरा (मुकट-किरीट) ४१. हार (कठिका वली मौवितक माला ) 
४२. पदक (चूडामणि), ४३. ग्रैवयक, ४४ प्रालम्ब, ४५ केयूर (मुजबन्द बाजुबन्द), 
४६. भरगद, ४७. कटिमूत्र (करधनी), ४०. दो मुद्रिका (पवित्र ्रगूी), ४९. कुत 
कणं भूषण, ५०. करौपुर, ५१ दो ककर (कड़ा), ५२ मजीर (नूपुर-पू षर), 
५२. कटक, ५४. पट्ट (भाल पट्ट}, ५५. सूत्र (ब्रह्य सूत्र), ५९ फल भरित उचान, 
५७. पके वृक्षो से सुशोभित सेत (फल भार से नमन हई शालीका सेत), 
५८. रत्नदीप, ५६. वज्ज, ६० पृथिवी, ६१ लक्ष्मी, ६२. सरस्वती, ६३. कामधेनु 
६४. वृषम (बेल), ६१५ चूडामणि, ६६. महानिधिया, ६७, गृहांग कल्प वृक्ष 
६८. भाजनांग कृ० ६६. ब्रोजनांग क०, ७०. पानाग (म्यांग); ७१. वस्वराग के, 
७२. भूषणाग क०, ७३ माल्याग (कुसुमांग ) क० ७४. दीपाग क०, ७५. ज्योति 
राग कृ०, ७६. सूयद्धि कं ०, ७७. सुवणं, ७८, जम्बूवृक्ष, ७६ शर्ण, ८० नक्षत्रौ का 
समूह, ८१. तारागण, ८२ राजभवन, ८३ ग्रगारक (शनि) गृह, ८४. रविग्रह 
८५. चन्दरग्रहू, ०६. मंगलग्रह, ८७ बुध, म गुर, ८९. शुक्त, ६०. राह, ६१. कतु 
६२. सिद्धां वृक्ष, ६३. म्रशोक वृक्ष, ९४. रतन सहासन, ९५ छत्रत्रय, ९० भामड्य 
(परभामडल), ९७. दिव्यध्वनि, ६८ पूष्पवृष्टि, ६९. चमर, १०० देमि, 
१०१. भारी (यु गार), १०२, कलश, १०३. ध्वजा, १०४. चतर, १०५ सापि 
(सुपरतिष्ठ-साथिया), १०६. चमर, १०७. दर्पण, १० पला (4 
तालवृन्त), इस प्रकार १०८. मुस्य लक्षण तथा मदूरिकादि, ६०० व्यजनं भ्रति 
सामान्य लक्षण, ये सब मिलकर १००८ सुलक्षए विमान धे । (देखो महा प 

पूवं १५२ लोक ३७ से ४४) । 
प्रश्न :-क्या निमित्त ज्ञान सच्चा दहै? 


व 
उत्तर :--निमित्त ज्ञान के शस्त्र ग्रौर जास्वज्ञ- महाकवि १ 
मनोहर श्रौर श्रेष्ठ लक्षणो से व्याप्त हु्रा भगवान का शर ज्योतिषी दे 
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हृए श्राकाशूपी श्रागन के समान शोभायमान हो रहा थां । 
# श्रभिराम वपुरभतु: लक्षरभिर्सजितेः 1 

ज्योतिभिरव संच्छ् गगन प्रपणं बभौ । १५९४1 

भ्राज दस महान्‌ विज्ञान के ्ञाता्नो का प्राय लोप हौ गया, इससे दस विद्या 
ॐ मह को मी लोग मूलने लगे । भिन घरसेन महामुनि ने भूतबलि तथा पुष्पदन्त 
साधु युगल को महाकमं प्रकृति प्राभृत रूप परमागम का उपदेश दिया था, वे सामसूद्रिक 
विद्या, स्वरशास्त्र, स्वप्न शास्त्र प्रादि प्रे पारगत ये । धवलग्रन्य पृष्ठ ६७ मे धरसेन 
आचाय को शरदं गमहाणिमित्त पारणएण' शब्द द्वारा श्रष्टाग निमित्त विद्याके पारः 
गामी कहा है \ यह विज्ञान विचयानुवाद नाम के दशमपूवं म सगृहीत है । 

्रशन- लांछन या चिन्ह किसको कहते है ? 

उत्तर-तीथंद्धरो के जन्मकाल के दश श्रतिशयो मे से "सौलक्षण्य” नामक 
एक श्रतिशय है, उस श्रतिशयानुसार उनके शरीर पर रहने वाले १००८ लक्षणो मे से 
उनके दाहिने पैर के अगूढे मे जो चिन्ह रहेगा उसको लान" या "चिन्' कहते है । 
लिखा भी है 

जम्मणकाले जस्सदु दाहिएपायम्मि होई जो चण्डं । 

तं लक्छए पाउत्तं श्रागमसृत्ते सुजिदेहं ॥ १५९४ 

्रशन-तीथेङर भगवान गृहस्थावस्था मे श्रवधिज्ञान जोडते थे या नहीं ! 

उत्तर--तीर्थकरो के जन्म से मतति-श्र्‌त-अरवधि ये तीन ज्ञान रहतेदै। वे 
गृहस्थ अ्रवस्था मे श्रवधिज्ञान जोडते रहते थे । इस विषय मे सोमसेन कृत लघूपद्म- 
पुराण मे लिता है कि-- 

पट्‌्टहिस्तदामुक्तो भक्तं करोति दुःलदाम्‌ । 

तदष्टा वधिनितरे जिनः प्राह जनान्‌ प्रति ।१५६९५।। 

्रथात्‌--एक दिन २० मुनिसुव्रत नाथ तीर्थ कर गृहस्थावस्था मे श्रपने 
त्र के साथ सभा मण्डप मे विराजमान थे । बहा जवःपट्टहाथी का प्रसग प्राया था, 
उस समय उन्होने श्रपने श्रवधि जान से सव सभासदो को पटृटहाथी का वृतात क्‌ 
दिया था । अतः उत्तर पुराण मे भी यह्‌ कथन श्राया है-- † 

वनस्मरणसत्यक्तकबलग्रहुणं नृपः । 

तिरीक्ष्याबधिनतरेराविज्ञानेनाटमनोगतस्‌ ॥ १५९६५ 
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तदर्वभवत्तम्बदध कौतुहलवतां नृणाम्‌ । 

श्रवोचदुवृत्तमित्युच्चैः स मनोहरा गिरा \\१५९७॥! 

वनं का स्मरणा कर मुख्य हाथी ने साना पीना छोड़ दिया था । उस देखकर 
मुनिसूत्रत महाराज ने श्रपने अवधिजान पी नेतो से उसके पुवे भव का सम्बन्धं जान 
लिया श्रौर मनोहर तथा ऊंची वाणी से कौतुहल युक्त लोगो को पे समशन ियिये। 
इससे स्पष्ट होताहै कि तीर्थकर मगवान गृहस्थावस्था मेँ श्रवधिजान का उपयो 
करते है । 

प्र्न--ती्थङ्कर (चछद्यस्थ) प्रभु की श्रौर मनियो का मेल होता है या नही ! 

भ्रौर मुनिश्वरों को वन्दना करते या नहीं ? 

उत्तर--उनका मेल होता है, परन्तु तीर्थ कर मुनीश्वरो की वन्दना सही 
करते ह ¦ एक दित श्री कुन्ुनाथ चकवतीं (तीर्थ कर) बन विहार करके लौटे । श्प 
तगर मे श्राते समय रास्ते मे एक भ्रातापनयोग साधं को देखकर उन्होने अ्रपनी तर्जनी 
श्रगली से मन्त्री को वताया था। उस समय मनी ने गुनि को नमस्कार क्रि षा, 
रौर तीर्थकर (चछदयस्थ) प्रभु से पूचचा था हे देव ! दे दर्र तप करने साधुग्रो को 
कौनसा फल मिल सकता है ? तव प्रसन्न मुख भगवान ते कहा था कि यदि कपे नाभ 
करे तौ इसी भव सोभ चले जायेगे । कदाचित्‌ कर्मं का नाशन ह तौ इदादिकि पद 
्राप्त करवै कर्म का नाग कर मक्त हो जायेगे । 

अथग कवि कृत वर्ध॑नान चरित्र सगं १७ श्लौक ६२ पे 4 है कि विजय, 
संजय नाम के दो चरण मुनियो को किसी एकं वात क मर्थ के विष्य सन्देह उततर 
होने के वाद अकस्मात्‌ उनको श्री वधमान स्वामी का दभन ष हवे (५ 
हो गये थे । तव वन्हौने वड़ी भक्ति भावं से व्धंमान स्वामी को नमि ० 
देकर वहा से प्रस्थान किया था । इसलिवि तीर्थङ्करो कौ (तरस्य कस्मा मे) मृ 
ते भेट होती है, यह सिद्ध होता ह । 

्रशन--तपकल्यारक का वर्शान किस प्रकार है ! ८ 

उत्तर--तपकल्याशक या परिलिष्करमर-- भगवान की मोह्‌ ८ ४ 
ते गे भली प्रकार जाग चुके । भ्व उन्े कर्मचोर नही चू सकते ह । र व 
अगवान पिता होन के छप मे भरत, बाहुवली ब्राह्मी सुन्दरी को देखते रहं 


प्रनाः ५ 
हनन सप्‌ 1 दि गं से | १ ॥} की अंत को | ज्‌ 
ह ं दप म मर री रि च श्र पात्रा एर्‌ दृष्टि रृखत ५। श्रवाध्य ] 
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पहि होने से श्रात्मीय भाव से देखते थे । अव उनकी सम्पूणं ष्टि बदल गई । एकं 
चैत्य श्रात्मा के सिवाय भ्न्य सवं पदार्थं पर प्रतिभा समान होने लग मए । मोतिया 
विन्दु वाले सनुष्यो के नेत्र भे जाला प्राने से वह श्रध सदृश हो जाता है । जाला दूर 
हेते ही से प्रकाश पराप्त होता दै । अपना पराया पदार्थं दिखने लगता है । ४ 

नीलाजना को श्रवलम्बन बनाकर सुधी भुरराज ते भगवान के नैवं को 
स्वच्छ करे मे वड चतुरता से काम लिया । भगवान के जन्म होने पर उस दृन््र ने 
भ्रानन्दित होकर सहस्व नेत्र बनाये ये राज भौ सुरराज मोहं जास दर होने से 
आ्रा्यात्मिक सौन्दयं समन्वित विरवत शआदिनाथ प्रमु कौ श्रपने ज्ञान तेत्र हारा नीरस 
जना करते हुये, शरारती उततारते हये रूवं शाति तथा प्रसरता का प्रनुभवे कर र्हा 
है \ इसका कारणा यहु कि इन्द महाराज की जिनेन्ध मे जो भवित थी वहु मोहान्धकार 
से मलिन नही थी । वह्‌ सम्यक्व रूप चिन्तामणि रत्न के प्रकाश से दैदीप्यमान थी । 

रब ठक विरवत तथा दिव्य विषयो भे श्रासवत रहने बलि देवपि रूप से माने 
जाने वति लौकान्तिक देव शरपने स्थान से ही जिनेन्र प्रणाम करते थे । सूदर्शन मेर 
ङ शिखर पर सारे विश्व को चकित करने वाला जनेन भगवान का जन्मामिषेक 
हा । वहा सभी चारो निकाय के देव विद्यमान थ, केवल इन विरक्त देवियो का 
प्रभावथा। ये वैराग्य क प्रेमी कोकिल सदृश थे, जिन्हे श्रपता मधुर गीत प्रारम्भ 
करये के लिये वैराग्य पूर बसन्त ऋतु चाहिये थौ, जिससे सब कष्टो का सदा के लिये 
शन्त हो जाता ह ! योगय बेला देखकर ये दे वषि भगवान के समीप भ्राएु 1 

प्रमु को प्रणाम कर कहने लगे, “भगवन ! श्रापने मोह के जाल से चूटने 
काजो पवित्र निश्चय किया है वह ग्राप जेसी उच्च श्रात्मां की प्रतिष्ठा कै पृशेतया 
्रनरूप है । अब तो धर्मं तीथं प्रव्त॑न के योग्य समय श्रा गया है, “वर्तते कालो धमं 
तीथं प्रवतंने 1" 

हे नाथ ! चारो गति रूप महाटवीमे दिशाग्रो का परिज्ञानन होने से भट- 
क्ते हृए जीवो को मक्तिपुर मे पहुंचने का सुनिश्चित मागे बताइये । प्रभो ! श्रव 
परापे दवारा वत्ताए गए माये पर चलकर सत्पुरुष जन्म मरण के श्रम से से शून्य होकर 
त्रिलोक के शिखर पर जहा भ्रविनाशौ श्रानन्द है, पहु चकर विश्राम करेगे । 

इसके प्रनन्तर चारो निकाय के देव भ्राए 1 उन्दने क्षीर सरोवर के जल से 
सगवान का भ्रभिपेक किया । जन्म कत्यारुक के समय निर्मल शरीर वाले बाले जिनेन्द्र 


६६४ | [ गो. प्र. चिन्तामशि 


के शरीर का महा श्रभिषेकं हमा था। भ्राज वैराय को ्रापत मोक्षपुरी को जाकर 
प्रपते श्रालम-साम्राज्य को प्राप्ते करने को. उद्यत प्रभु के प्रभिेक मे भित्र प्रकार की 
मनोवृत्ति है । भ्राज तो देस प्रतीत होता है कि बाह्य शरीर के ब्रभिषेक के बहाने 
ये सुरराज अ्रन्तःकरण मे जागृत ज्ञान ज्योति से समलक्ृत श्रात्मदेवे का प्रिधेकं कर 
रै है । यहं अभिणेक बालसूप धारी तीर्थकर कानी है । यतो षिढ वधूको 
वरण करने के लिये उचत प्रबुद्ध विरक्त जिनेन्द्र के शरीर का श्रम्िम श्रभिषेक है । 
इसके पश्चात्‌ इन वीतरागी जिनेन्द्र का अ्रभिषेक नही होगा । रगे ये जिनेन्द्र सदा 
चिन्मयी विजान गंगा मे ईूबकी लगाकर श्रात्मा को निर्मल बनावेगे ।श्रब तो भेद 
विज्ञान भास्कर उद्तिहो गया है । उसके प्रकाशमेये शरीर से भिन्न चेत्य ज्योति 
देखकर उसे विशुद्ध बनाने के पवित्र विचार मे निमगन है 
दीक्षा पालकी--श्रातम प्रकाश से सुशोभित जिन राज ने मामिके वाणी दारा 
सवको नर्न सत्य कते हुए स्वय ग्रन्तःबाह्य नमनमुद्रा धारण करने का निश्चय क्िया। 
वीतराग प्रमु शरन सुदश्ना' पालकी पर विराजमान हो गए । भूमि गोचरौ रानाश्र 
े प्रभु को पालकी सात पड तक श्रपने कन्धा पर री । विद्याधरो ने मी पप्तपद 
प्रमाण प्रभु की पालकी को वहून किया ¦ इसके पश्चात्‌ देवताश्रो ने प्रभु की पालौ 
क्थ पर्‌ रलकर शकाश मामं द्वारा शीघ्र ही दीक्षावन को प्राप्त किमा । बह सिदध 
नाम का दीक्षा वन प्रयोध्या ऊ निकटही था) भगवान का सारा परिवार प्रु की 
विरक्ति से व्यथित हो रहा भा) उसे देखकर दसा लगता थ, मानौ मोह शत के 
विजथा्थं उद्योग मे तत्पर भगवान को देखकर मोह की सेना ही रो रही है । चार 
ग्रोर वैयग्य का सिन्धुं उ्रलित हो रहाथा। 
प्रश्न--दीक्षा पालकी उढाने के प्रसंग पर क्षोभ कौ कत्पना करना उचित 
है यानहं? ४ 
उत्तर--कोकोई सोचते है भगवान की दीक्षा कग वेला मे उस पर्यात ' 


ने देवताभ्नो मे काश 
पायन रसम पर पालकी उठाने के प्रकरणा को लेकर मनुष्यो तथा देवताभ्रो मे 


उस प्रम की 
कत्पना श्रत्यन्त शरमनोज्ञ तथा अ्तुचित है । उ क 
हो मया यहु कत्यना भ््यन्त श्रसगत, बअरमनोज्ञ तथा अरु = 


गम्भीरता को ध्यान मे रखने पर एकं प्रकार से यह्‌ कलना ७५३ क र 
पृं भी प्रतीत हुये विना न रहेगी । जहां विवेकी सौधम > न 


रि स रः प्रना के 
ं ह्‌ हो ॥ त सदश भ्र तापी तरद प्र 
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अनुशासन प्रदाता हो श्रौर जहा मगवान के वैराग्य के कारण प्रत्येक का ममता पुरं 
हृदय विशिष्ट विचारो मे निमग्न हो, वहा भगड़ा उत्पन्न होने की कल्पना तक ्रमगल 
रूप है । सभी नोक वितेकी थे । प्रतएव सपृणं कायं व्यवस्थित पद्धति से चल रहा था। 
सौधर्म तो एक सौ सत्तर कर्मं भूमियो मे एक सौ सत्तर तक की सख्या वाले भ्रनेक 
तीर्थकर के कल्यारको के कायं सपादन करने मे सिद्धहस्त तथा भ्रनुभव प्राप्त है । 
प्रतः स्वप्न मे क्षोभ की कल्पना नही की जा सकती । 

्रश्न-मेगवान की रक्षा विधि का वर्णेन किसिप्रकारहै? 

उत्तर-दीक्षा विधि--भगवान सिद्धाथं वन मे पहंकर पालकी से नीचे 
उतरे । हरिवश पुराण मे लिखा है- 

श्रवतीणेः स सिद्धार्थो शिविकायाः स्वयं यथा । 

देवसोकशिरस्थाया दिवः सरवरथिसिद्धितः 1 १५९९॥ 

सिद्ध बनने कौ कामना वाले सिद्धार्थी भगवान ऋषभदेव देवलोकं के शिर पर 
स्थित पालकी पर से स्वय उतरे, ज॑से वे सर्वाथं सिद्धि स्वभ से भ्रवतीरां हुये थे । श्रव 
मशु भगवान मोहज्वर से मुक्त होकर श्रात्म स्वास्थ्य की प्राप्ति के हैतु स्वस्थता 
सम्पादक तपोवन के ही वातावरण मे रह्‌ कर्‌ क्रमश. रोग मुक्त हो श्रविनाशी स्वा 
सथ्य को शीघ्र प्राप्त करेगे । उन्होने देल लिया कि सच्चा स्व तथा पर का कल्याण 
भ्रपते जीवन को प्रादशं (दरपरा) के समान बनाना है । मलिन दप॑रा जब तक मल 
रहित नही वनता है, तव तक वह पदार्थो का प्रतिबिम्ब ग्रहण करने मे श्रसमथं र 
हैः इसी प्रकार मोह मलिन मानव का मन त्रिमुवन के पदार्थो को श्रपने मे भरिविनवि 
कराने भे श्रक्षम रहता है । भगवान ते यहं तत्व हृदयगम क्या, कि प्रात्मा की 
कालिमा को धोकर उसे निर्मल बनाने कै लिये समाधि रथात्‌ मातम 


ये प्रभु आवश्यके कायं सम्पादन मे सलम्न है। 
तीर भगवान के काय श्रेष्ठ कहे है, प्रतएव 
" ्रतेएवे तपस्या के क्षेत्र मेँ 
रतयन्त समुज्जवल स्थिति रहती है । वैराग्य स परिपुणं 1 व 
उन्मुख है । भ्रव वह ग्रधिक वहिमुंखता को शरात्महित क लिए ॐ 
पने समीप भ्राने वाली प्रजा को प्रम्‌ ते कहा “ 
पुम शोकमाव का परित्याग करो । तः 
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दिया है, "राजा वो रक्षणे दक्षः स्थापितो भरतो मया !' तुम भरत राजा क़ कग 
करना । भगवान ते एकं बार पले सवंतोभद्र नरेन्ध मवन परित्याग करते समय कषु 
वगे से पृषं लिया था, फिर भौ उन जगत पितता ने सवै इष्ट जनों को धयं देते हये पुः 
ग्रन्ना प्राप्त की । 
। उस वन में चन्द्रकान्त मशि की शिलादेवों मे पहलेसेहीरखदीथी। 
इन्द्राणी ने भ्रपने हाथो से रत्नो को चरणं कर उस शिला पर चौकं बनाया । उस पर 
चन्दन के मांगलिक दरे दिए गएथे) उस शिला के समीप ही प्रतेक मगल द्रव्य 
रखे थे । भगवान उस शिला पर विराजमान हो गये । भ्रासपास, देव, मनुष्य, विचा 
धरादि उपस्थित थे । । 

भगवान ने वस्व, भराभूषणादि का परित्याग क्रिया । उस त्याग मे प्रासा, 
देवता तथा सिद्ध भगवान साक्षी थे । महापुराण मे सिका है--तत्‌ सर्व विभूरयाक्ीद्‌ 
निर्व्यपेश्च त्रिसाक्षिकम्‌ । 

भगवान ने अक्षा रहित होकर त्रिसाक्ष पूवक समस्त परिग्रह का त्या कर 


दिया । 


भगवान ऊे केशलोच करने का क्रम-- । 
कशल च--शरनंतर भगवान ने पूर्वं की श्रोर गख कर 
परष्ठी को नमस्कार किया शरौर पचमुष्टि केशलोच किया। पच भ्रुलि निमित 6 
क दवारा सपादित केशलोच करते हुये वे पचमगति को प्रस्थान करे को ० 
पर्व द्वय, केत, काल, भव तथा मावरूप पचपरावतंनो का मूलोच्छेद करते ह 
हते थे। 
तीर्थकर भगवान के दादी मू नही होते । वे सदा 
वलि परुष के समान सुशोभितं होते है, इसलिए भगवान केवल शिर 
च मष्टियो से लोच करते है । कहा भी है | 
देवावि लारथाविथ भोगभुवा चविकःनिएवरिदाण । । 
स्वे केसव-राम-कामवि ण कुचिणां ह ति। ॥ प 
्र्थात--चतुिक्ाय के देव, तरकी जीव, ओग १ र । | 
बलभद्र नौर कामदेव के मल पर दादी-मूधो कै वाल 


पद्मासन होकर सिद 


दा सोलह वष की ग्र 
केशो का १ 


नारायण, 


[ ६६७ 
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भावार्थ--इन सबकी हमेशा नव-यौवन ग्रवस्था वनी रहती है । उन सवके 
केश शोभारूप उन्न होते है श्रौरशोभासू्पदही बढते है । इसलिये प ५ ५ 
(त्राल बनवाना) नही होता है अर्थात्‌ तीर्थकरादि केभी बाल नही बनवाते है, क्योकि 

नही बढते कि उन्हे कटवाना पडे । , 

4 एक यह्‌ बात भी विचारणीय दहै कि यदि तीर्थकरो के 4 दादी-मूठके 
वाल माने जाय तो उनकी प्रतिम्रो मे भी दाढी-मू छ के वाल मानने पड़गे, परन्तु एेसा 
है नही, इस तिप तीर्थकरो के दादी-मू का ब्रभाव समभना चाहिये । कहा भी है-- 

केशादिरोमहीनांगं श्मशरुरेखाविवजित्तम्‌ । 

स्थितं प्रलम्बितहुतं श्रीवत्सं दिगम्बरम्‌ ।१६००॥ 

र्थात्‌-प्रतिमाएुं देसी होनी चाहिये जिन पर केशादि रोमन हो दादी-मू 
केबालन हौ खड्गासन हो, हाथ लटकते हो, श्रीवत्स का चिन्ह हो श्रौर दिगम्बर हो। 
भगवान का दीक्षालिने फे बाद मौन से रहुने का रहस्य-- 

मौनव्रतं का रहस्य -केशलोच के बाद भ्रव ये प्रमु सचमुच मे महामुनि, 
माहमौनी, महादम, महाक्षम, सहाक्षम, महाशील, महायन्न वाले तथा महामख बन 
गए-- 

महामुनिमेहामौनो महाध्यानी महादमः। 

महाक्षम महाशीलो महायज्ञो महामलः ।१६०१॥) 

इन महामुनि प्रभु का मौन भ्रलौकिक है । इनका मौन श्रव केवलज्ञान की 
उपलब्धि तक रहेगा । इनकी दृष्टि बहिजंगत्‌ से भन्तजेगत्‌ कौ शरोर पृं चृकी है । 
इसलिये राग उत्पन्न करते कौ असाधारण परिस्थिति श्रानेपरभी इन्होमे वीतराग 
वृत्ति को निष्कलक रला । इनके चरणानुरागी चार हनार राजा ने इनका अनुकरण 
कर दिगम्बर गुदर धारण कौ थौ । परिषहौ को सहन मे ्रसमर्थ होकर व राजा भ्रष्ट 
होने लगे । श्रौर भी विशिष्ट परिस्थितियां समश्च माई । द्वेल मनोवृत्ति वाला मानव 
एते मसग पर मौह्‌ के चक्कर मे फे विना न रहता, किन्तु ये जिनेन्ध महामौनी ही 
रहै । 

सभी तीर्थकर दीक्षा लेने के पञ्चात्‌ मौन ब्रती रहते है । यदि ठेसा किन 
महात्रत न होता तो भगवान ऋषभाय सहदीक्षित चर हनार राजाग्नो को क्षुधादि की 


पज्ञ सहन करने भे श्रसमथं होकर धर्म मागं को छोऽते समयं उनका स्थित्तिकरण 
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परवश्य करते, यदि आदिनाथ भगवान का सौनं रहता तो श्राहार देने की बिधि उने 
ज्ञात को जा सक्ती थौ । इत सम्पू सामग्री को ध्यान मे रखने से श्रेष्ठ तपसया 
उद्यत तीर्थकरों की मौनी मानना उचित है, अरनुभव तथा तक सगत है । 

योग विद्या के अ्न्तस्तत्व को न जानने बाले मगवान के मौन का रहस्य नही 
जान पाते । उसके ममं को भ्रवगत करे वाले पुज्यपाद महि समाधि शतक मे 
मे कहते है- 

जनेस्थो वाक्‌ ततः स्पन्दो मनसश्चत्त विभ्रमाः । 

भवन्ति तस्माससगं अनैरथोगी ततस्त्यनेत्‌ ॥१६०२॥ 

लोक संसं होने पर वचन प्रवृत्ति होती ह । उसे मानसिक विकल्प उत्पत 
होते है । इससे चित्त मँ विभ्रम होता है । इससे स्वय॑नेदन (स्वानुभव) मे सलगन प्रे 
संयमी जन संसं त्याग करे । 

पुज्यपाद स्वामी की वाणी कै द्वारा मगवान की लोकोत्तर वीतराग वृत्ति पर 
प्रकाश पड़ता है । भगवान प्रध्यात्म के त्र मे क्षण॒-क्षण मेँ परति करते जा रहे है! 
भगवान घृणित पौद्गलिक देह का परित्याग केर ॒चिन्मूति मात्र रहना चाहते ह । 
उका लकष है वि-देह बनना ! इससे वे श्रात्मा मे ही श्रात्म भावना करते है । इसका 
रहस्य समाधिश्तक में इस प्रकार बताया गया है-- 

देहन्तगंते बीजं देहेऽस्मिन्नातम भावना । 

बीजं विदेहनिष्पत्तेरात्मन्येवात्म भावना ॥१६०३॥ 

एक शरीर को छोडकर अरन्य देह धारण का बीज शरीर मे प्रात ५ 
है। विदेह बनने काभ्र्थात्‌ शरीर रहित बनने का मूल कारण प्राता 
भ्रात्मभावना ह । 
भगवान के श्राभित रहने वाले पदार्थो मे पूज्यता कंसे श्रा जाती है - क 

तीर्थकरों के श्राभित पदार्थो की पूज्यता--देवो ने शा के 1 । 
रत्नमयं पिटारे मँ रखा तथा बहे श्रादर पूवैक उनको क्षीर समुद्रम षप 

महापुराखकार कहते है-- 
महतां संशरया्तूनं यातीन्यां मलिना भ्रपि। 
मलिनैरपि यत्केैः पृजावाप्ताधितेः गुरुम्‌ ।\१६०४॥ 
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महापुरुणो का आश्रय गरहस करते से मलिन व्यक्ति भी सम्मान को प्रप्त 
करते है । यह्‌ बात यथाथ है, क्योकि भगवान के मस्तक का श्रा्चय पाने वाले मलिन 
केशो को भी देवो द्वारा पूज्यता प्राप्त हुई । 

चस्नाभरणमात्यानि यान्युन्ुक्तान्यधीशिना । 

तान्यप्यन्यसामान्यां निब्युरत्युरतयुदधति सुराः ।\ १६०५॥ 

भगवान ने वस्व-पराभृषण तथा माला श्रादि का त्याग किया था । देवो ते 
उन सबकी भ्रसाधारण पूजा की थी । 

निस वदवृक्ष के नीचे भगवान ने मुनि पदवी श्रगीकार करे हये निर्य दीक्षा 
ली थी, वह वृकषश्रादर योग्य हो गया । आज भौ वेदिक लोग उस वदयृक्ष को श्रक्षय 
वट' मानकर श्रादर करते है 1 

महान ्ात्माग्नो के जीवन से सम्बन्धित होने वाले छोटे तथा लघु भी पदार्थं 
गौरव को प्राप्त होते दै । एकेन्दरिय वृक्ष भी महत्वपृणं माना जाता है । केवल ज्ञान का 
वृक्ष श्रशोक वृक्ष' के रूप मे प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है । 

वृक्ष तो सचेतन है । भूमि भी श्रादर की पात्र बनती है । महान श्रात्माश्रो 
का प्रभाव भ्रचित्य है उनसे सम्बन्धित वस्तुश्रो के प्रति भ्रादर का भाव व्यक्त करने के 
भीतर प्रमु के प्रति श्रद्धा भक्ति का भाव निहितहै। यदिपेसीदृष्टिनहौ, तोफिर 
वही भवित लोक मूढता का रूप धारण कर सम्यक्त्व की ज्योति को बुादेतीहै। 
दृष्टि स्वेच्छं तथा विमल होनी चाहिये । 

जिस चैत कृष्ण नवमी के.दिन भगवान कऋषभनाथ भगवान तीर्थकर ने 
समस्त परिग्रह को पाप सदृश निश्चय करं त्याग किया था तथा निग्रन्थं बने थे, वह दिन 


धन्य माना जाने लगा । सवं साधन सम्पञ्च जिन भगवान का समस्त परिग्रह त्याग 
महान विशुद्धि का कारण होता है । 
दीक्षावृक्षो कौ ऊ चाई-- 

दीक्षा वृक्षो की उंचारई--श्री महावीर स्वामी को छोडकर बाकी सब तीर्थ 
करो के दीक्ष वृक्षो की उचाई उनके शरीर के बारह गृनी अधिक समभना चाहिये । 
महावीर भगवान का दीक्षा वृक्ष ३२ धनुष ऊँचा था । 
दान तीथं की प्रवत्ति- 


दान तीर्थं की प्रवृत्ति--लाभातराय का क्षयोपश्नम होन पर विवेकं, वि्ञा- 
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नादि सात गणो से समलकृत महाराज प्रयास ते राजमवन मे श्रक्षय ततीया कौ एक 
वषे, एक माहु नव दिन के पश्चात्‌ तीन सोक के ना श्रादिनाथ प्रभू को दक्षुरसका 
ग्राहार दिया । प्रभु के कर कमलमे पडती हुईदकषु रस की धारा पण्य की धारा 
सदृश प्रतीत होती थी । इस दान मे विधि, द्रव्य, दाता, पात्र, सभी श्रेष्ठ होने से यह्‌ 
उत्तम श्रेणी का पात्र दाने माना गथा । यचपि वहु ईक्षु रस मृत्य रहित था, इते 
उसके देने से श्रेयस महाराज की कोई उल्लेखनीय लोभ का त्याग गह कला पडा, 
फिरभी चक्रवती भरतेष्वर ते महराज श्रेयास को महादान परति कहा है । महापुराणः 
कार कहते है- 
` ततो भरतराजेन श्र यानप्रच्छि सादरम्‌ । 

महादानयते बहि कथं ज्ञतमिदं त्वया ।१६०६॥ 

उत्तम पात्र के दान की महिमा अ्रवशनीय है। चक्रवर्ती भरत कहते है, है 
रयां ! तुम दान तीर्थकर हौ । तुम महान पुण्यवान ह । प्व दानीं कृच्छान्‌ त्व 
महापुराण भायसि । 

पंचा्चयं --देवताग् ने दकषुधारा से स्पर्धा करते हये प्राकाश से एनो कौ 
धारा पृथ्वी प्र बरसाई थी । मद सुगन्ध तथा शीतल पवन बहूने लगी थी । दिव्यपुप्पो 
की वृष्टि हई थी । जय-जय शब्द का उद्घोष हो रहा था। देवदुनदुमि की मधुर-ध्वनि 
हुई थौ । इस प्रकार पचाश्चयं हये थे ! इस श्रेष्ठ प्रा दान के प्रभाव से दाताकी 
देवताभ्रो ने प्रभिषेक सहित पूजा की थी । हरिवग पुराज मे कहा है- 

प्रभ्यिते तयोवृद्ध्यै घर्मतीर्थकरे गते । 

दान तीरथकरं देवाः साभिषेकम पजयन्‌ ।।१६०५॥ 

धमं तीथकर वृषभदेव भगवान्‌ की पूना के पदाद्‌ तपोय $ ह 


प्रस्थान करते के अनन्तर देवताग्रो ने दानतीर्थकर महाराज श्रयाप्त कौ ग्रभिषेक पवक 
पूजा कौ | 
अगवान को प्रथमदान देने का प्रभान-- 

मा--तीर्थकर भगवन 


तीर्थकरों का सवेप्रयम प्राहारदान श्रौर दान की महि 
ङक सवरथम ग्राहारदान की बड़ी महिमा वताई गई दै । हरिश परार मे कहा हैक 
अरजितनाय श्रादि तेईस तींड्रो ते तीसरे दित प्रथम पारणाकी हैर ५ 
दिवसेऽन्येषा प्रथमा पारणा यता । जिनिनदर भगवान को प्रथम पारा के दिनिक्षी 
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निमित पदार्थो के दाता नररलनो की सेतर स्तुति कौ गई । उत्तम पात्र का प्राहारदाता 
यातोउसी भवमे मोक्षको प्रप्त करतारहैया स्वगे का सुखं भोगकर वह्‌ तीसरे 
भवम मुक्ति को पाता दहै । भगवान को प्रथम बार श्राहार देने बले व्यक्ति के भाव 
श्रवशनीय उञ्जवलता प्राप्त करते है । इससे वह्‌ उत्तम इता शीघ्र ही तपकी शरण 
रहरा र श्रपना उद्धार करता है 1 हरिवश पुराण मे कहा है-- 

तपः स्थिताश्च तै केचितितद्धास्तेनैव जन्मना 1 

जिनति सिद्धिस्तेषां तृतीये जन्मवि स्मृताः ।\१६०८॥ ` 

यह्‌ तो आ्या्िकश्रेष्ठलास है, कि दाता भोक्ष को प्राप्त होता है। 
तत्काल दाता के भवनःमे प्रधिक से ्रधिक साढ़े बारह करोड श्रौर कम से कम इसका 
हजारवां भाग भ्र्थात्‌ १२५००० एकं लाखे पच्चीस हजार रत्नो की वर्पा होती है । 
सतयात्र के दन क श्रपार महिमा दै । पचाश्चयं सत्पात्र को श्राहार दान देनेमे ही 
पराप्त होते है । इषसे इसकी महत्ता इतरदानो की श्क्षा स्पष्ट ज्ञात होती है । इसका 
कारण यहे है कि दस श्राहारदान से वीतराग मूनियो कौ रतलत्रय के परिपालन मे 
विशिष्ट सहायकं उके पवित्र शरीर का रक्षण होता है । गृहस्थ स्वय श्रेष्ठ तप नही 
कर पाता है, किन्तु श्रपनी न्यायपू्वेक प्राप्त द्रव्य कै दवारा महाव्रती का सहायक वनता 
है । इस कारण पात्रदान द्वारा गृहस्थ के जीवनोपाय कै षट्कमौ र्थात्‌ प्रसि, मषी, 
छृपि, वाशिज्य, भित्प श्रौर पशुपालन तथा चवकी, चृर्हा, वृहारी, उखली श्रौर पानी 
प्रादि पचसूना क्रियाश्र दारा अ्रजित महान्‌ दोषो का क्षय होता है । 
क्या दूष दूषित है-- 

दूष को दूषित सोचना यह्‌ दष्ट विचारं शून्य दै--ऋपमनाथ भगवाने ते 
इक्‌ रस लिया था, यह्‌ वात सर्वत्र प्रसिद्ध है । शेप तीर्थकर ते गोक्षीर से वनाय हये 
भष्ठ मन्न (खीर) का ्राहमर किया था । कहा भी है-- 

राय नक्षुरसो दिष्यः पारणायां पवित्नितः । 

अन्येगोक्षीर निष्प्नपरमान्मलालसैः 1 १६०६॥ 

भ्राजक कोई लोग नवयुग के वातावरण से प्रभावित 
एद्श दरपित सोचते ई । यह दृष्टि विचार शून्य 
दयाचु सुवं परिग्रहत्यागौ तथा समस्त भुखो का परि 
उसको श्राहार मे वयो गहर करत । मधुर होते 


होकर दूध को मास 
हं । दूष यदि सदोष होता, तो परमं 
रत्याग करे वाते तीर्थकर सगनान 
हेए भी सु को, नवनीत श्रादि कौ 


६७२ ] [ गा. प्र. चिन्तामणि 


जीवदयाफे विधातकं होने से जैसे जिनागममे त्याज्य कहा है उसी प्रकार वै 
त्रिकालदर्शी महापुरुष जिनेन्द्र दूष को भी त्याज्य कह देते । ध दुहे के वाद प्रत्तं 
रथात्‌ ४८ मिनट के भीतर उसे उष्ण करने से वह निर्दोष हो जाता है, रेसा जैनाचार 
क अन्धो मे वणन है । भगवान को दूष मेँ सदोषता ज्ञात होती तो वे तीर्थकर भगवान 
की सूति के अ्रमिषेकके लिये दूध काक्यो विधान करते ? पद्मपुराण में मगवान के 
जल, घृतादि के द्वारा श्रभिषेक का महत्वं बताते हये लिखा है- 

श्रभिषेकं जिनेन्द्रणां विधाय क्षीरधारया । 

विमाने क्षीरधवले नराणां नायते युतिः ॥१६१०॥ 

जो जिनेन्द्र भगवान का दुग्ध की धारा दवारा प्रमिषेक कसे है बे क्षीर 
सदृश धवल विमान मेँ जन्म लेकर निर्मल दीप्ति को प्राप्त करते है । 

हरिवंश पुराण मे भी उक्त कथन का इस प्रकार समर्थन किया गया है- 

क्षीरक्षुरसधारोधै घुंतदध्युदकादिभिः। 

भ्रभिषिच्य जिनेन्धार्चामिचिता नुुरासरेः ॥१६११॥ 

क्षीर तथा इकषुरस की धारा के प्रवाह द्वारा तथा धत दधि जल श्रादिपे 
जिनेन्द्र देव की श्रभिषेक पूर्वक जो पूजा करता दै, वह मनुष्यो तथा बुराधुरो धरा 
पूजित होती है । 

दूष के विषय भे शायद भास्त्र कहता है कि भोजन पते लत भग स्व 
परिणत होता है । इसके पश्चात्‌ वह्‌ रस रूपता धारण करता है] बनने के ग्रनन्तर्‌ 
दूष का रक्त बनता है । धारोप्ण दुघ को इतीतिय गुर मे महत्वूरौ कहा # 
तत्काल ही शरीर मे जाकर रुधिररूप पर्याय को शीघ्र प्राप्त करता है रषको 
कहन ते स्पष्ट होता है कि वह्‌ रस रूप पर्याय है । दधे के दहने से गाय व 
होती किन्तु रक्त के निकालने से उस जीव भे ्षीएता प्राती ह वेदना कीवृ 
है । टूघ कँ सेवन से सात्विक भावो का उदय होता है । रुधिर मासादि सेवी र ध 
ठन जाति है) दूध मे मासिका दोष माना जाय, तो सभौ क ॥ 
व इ 4 व ४ तथा फतमोनी 

शरीर रचना की दृष्टि से मनुप्य 

व ता है । मास भक्षी निरन्तर भरशान्त, करूर चंचल तथा इ. 
वत होते ह । दूष ेवन से दौ वा नही होती ह । 


= ७ 
ब्रध्याय . श्रावं | [ ६७३ 


जो दृध को सदोष सोचते दै, दे पानी भी नही पी सकते ? पानी मे जलचर 
जीवोका सदा निवास रहता है । उनका जन्म-मरण उसी के भीतर होता रहता है] 
उका मलमूत्ादि भी उरके भीतर हृश्रा करता है, फिर भी लोक जल को पवित्र 
मानते है ¦ दसी प्रकार गतानुगतिकता या श्रध परम्परा कात्या कर यदि मनुष्य 
मस्तिष्क भ्रनूभव तथा सद्धिवार से , काम लेगा, तो उसे शुद्ध साधनो द्वारा प्राप्त, 
मर्यादा के भीतर उष्णा किया गया तथा सावधानीपूर्वक शुचिता के साथ सुरक्षित किया 
गया द्धं श्रभक्य कोटि के योग्य नही देषेगा । यह्‌ देखकर प्राश्यं होता है कि सरासर 
अनि भोजन पान को करते हुये मांसाहार दोष के दोषी लोग श्रहिसात्मक प्रवृत्ति 
वालो के उज्जवल कार्यो को मी सकलक सोचते है । उन्हे रात्रि भोजन मे दोष नही 
दिखता, श्रनछछने जल कै पीने मे सकोच नही होता । श्रशुद्ध भ्राहार भ्रादि के भक्षा । 
करने मे तथा मधु सेवन करने मे निर्दोषता दिखती है | मधु की एक बिन्दु मक्षण॒ 
करने मे सात गांवो कै ध्वस बराबर जीव धाति का पाप लगता है, किन्तुये उसे 
निर्दोष, बलदायक मानकर विना सकोच कै सेवन करते है शौर भ्रपने को ग्रहिसा व्रती 
सोचते है । ग्रहिसाके क्षेत्र मे ग्रतिम प्रामाणिक निरणंय दाता के रूपमे जिनेद्धकी 
वाणी कौ प्रतिष्ठा टै। उस जिनागम के प्रकाश में द्ध के विषय से श्रभक्यताका 
श्रम दूर करना चाहिये । वैसे रसपरित्यागव्रती धी दृध श्रादि का त्याग इन्द्रियजय 
कीदृष्टिसे किया करता है। 
दिभ्यध्वनि का विशेष स्वरूप-- 

दिव्य ध्वनि के विशेष विचार-मृदु, मधुर, प्रत्तिगभीर भ्रौर एक योजन 
प्रमारा समवशरण॒ मे रहने वाली बारह प्रकार की सभाभ्रो मे विद्यमान देव, मनुष्य . 
भौर तिरयञ्चादि सव सङ्गी भव्य जीवों को युगपत्‌ प्रतिबोधित करने वाली हिन्व 
ध्वनि होती है । जैसे मेष का पानी एकलर्पहैतोभी वह्‌ नाना वक्ष श्रौर वनस्पतियो 
ष जाकर नाना रूप परिणत हौ जाता है, उसी तरह्‌ दातत, तानु-ग्रोढ ग्रौर कठ भ्रादि 
# हतन चलन से रहित बहं वाणी १८ महामाषा शरीर ६०० कद्र भाषाभ्नो मे परिणत 
होकर युगपत्‌ समस्त व्यजनो को श्रानन्द प्रदान करती है । 

अ्रथं मागधी यह्‌ नाम भाषारूप है । कहा भी है- 

मागध्यावम्तिका राच्या शौरसैन्यधेमागधो । 

बाहोकोदाक्षिणात्याच भाषाः सप्त प्रकीिताः ।। १६९१२॥ 


९६७४ | [ ग. प्र. चिन्तामणि 


मागधी, प्रावन्तिका, प्राच्या, शौरयैनी, ्रधेमागधी, बाहीकी तथा दाक्षिणात्या 
इस तरहं सात प्रकार कौ प्रात मापाये है । इसमे एकं प्रथैमागथी भाषा ह । 
तीर्थकरों कौ दि्यध्वनि मगध नाम के व्यन्तर देवों क तिमित से सवं मीनो 
को भली प्रकार सुनाई पडती थी । प्राचां पुज्यपाद द्वारा रचित नन्दीश्वर भक्ति मे 
इस श्रधमायधी माषा का नाम सार्वधिमागधी लिखा है रवर्धिमागधी या भाषा 
(५) रीकाकार श्राज्नायं प्रभाचन्द्र ते लिखा है, सर्वेभ्यो हितसार्वा । सा चारौ प्र. 
मागधीया च ॥ सवके लिये हितकारी को सावं कृते है । सावं तथा जो अर्वमागधी 
भापा थी, उसका नाम सर्वाधिमागधी होगा । पृज्यवाद स्वामी ते सव॑ कै स्थान प्र 
सानं शब्द को ग्रहणा कर यह श्रथ सूचित क्रिया है किं भगवान की वारी सम्प जीवो 
के लिए हितकारिणी थी 1 
प्रशन :--जब दिव्यध्वनि को भगवान के श्रष्ट प्रातिहार्यो मे गिनाहै) तव 
उस जिरेद्ध वाणी को सर्वर्धिमागधी भाषा का नाम उेवोपनीत 
श्रतिशयों में गिनने का कया प्रयोजन है ! । 
उत्तर :--मगधदेवं के सन्निधान होने पर जिनेन्द्र की वाणी को समुर नीव 
भली प्रकार ग्रहृण करने भे तथा उसे लाम उठाने मे समथ हौ जाते है । भ्राज ५ 
की वाली को ध्वनि वाहक (लाडडस्पीकरः) यत्र द्वारा दरवत श्ोतश्नो के कनो ध 
पा पटचाया जाता है । उस यत्र की सहायता से वाणौ समीप मे श्रषिक 
ते श्वर गोचर होती है ।शरौर कही उसका स्वर न्द होता ह । परु ८ 
ध्वनि प्रतीत होता है, करि मगघ देवो के स्निधानसे सभी जीवो को समान र 


^ > | जिनेन्द्र देव से उत्पन दिव्य ध्वनि 
रं स्पष्ट शौर शरतयन्त मबुर सुनाई पडती ह । निने ५ क 
दव रूपी ं -भिन्तं ज 
को मघ देव रूपी सहायकं के द्वारा भिन्न { 
त सरोवर का जल नत के माध्यम 


के समीप सरलतापूवेक पटुचाया जाता है । जते सरोवर ५ 
जनता के समीप जाता है श्रौरं जनता उसे नल का पान यह नाम्‌ र 
्रतीत होता है कि मगवान की वाणी को भिन्त-मिनलन ध ^ ८ न 
सुख पूवक श्रवण योग्य वनने प्रादि के पवित्र कायं भँ श्रपन। सव 


सार्ववारी विमागी नाम प्रात हीत 
समस करने के कारण भगवान की सावंवारी को ० ग 
देवं उस सेवा करते है ती महात्मा 
है । जब मगध देव उत भगवद वाण्ीकी से ति सा र 


व उसश्रष्ठवाणी मे 
उन यह्‌ पुरस्कार प्राप्त हृता हैकिउसश्रष्ठ 


॥ 


प्रध्याय : श्राठ्वा | [ ९७५ 


नाम प्राता है समशरण मे जिस वाणी को सूनकर भव्य जीव श्रपनी भवे वाधा 
को दूर करने योग्य बोध प्राप्त करते हैः वह वारी जिनेन्द्र देव कै द्वारा उदूभूत हुई 
है, श्रौर मागघ देवो के सहयोग से भव्यो के समीप पटच है । जव उस वाणी की 
श्रोताग्नो को उपलब्धि द्विविध कारणो से होती है, तब द्वितीय कार्ण को उस कायं 
का प्राधा श्रेय स्थूल दृष्टि से दिया जाना भरनुचित प्रतीत नही होता 1 
प्रशन :- कोको यह सोचते हँ किं राजगिरि नगर निस प्रान्त कौ 
राजधानी थौ । उस मगध देश कौ भाषा कै श्रधिकं शब्दे भगवान 
को दिव्यध्वनि मे रहै होगे श्रथवा भगवान प्राकृत भाषा के 
उपदेश स्प श्र्घमागधी नाम की भाषा मेँ बोलते होगे ? 
उत्तर :- सोक रूचि के परितोष के लिए उपरोक्त समाधान देते हुये कोई- 
कोई विदान देखे जति है, किन्तु भ्रागम की पृष्ठ भूमि उक्त समाधान को श्राश्रय नही 
देती है । मूष्ष्म तथा इरतीद्िय विपो पर साधिकार एवे निर्दोष प्रकाश डालने की 
धमता सम्पञ्च श्रागम कहता है कि भगवान कौ वाणी किसी एक भाषा मे सीमित 
नही होती है । सवं विद्या के ईश्वर सर्वत्र एक ही भाषा का उपयोग करेगे श्रौर 
र्य देश तथा भ्रनय प्रान्त कौ वहुसस्यक जनता के कल्याणारथंश्रपनी पुव प्रयुक्त माषा मे 
परिवर्तेन नही करेगे । यह बात ग्रन्तःकरणा को भ्रनुकूल प्रतीत नही होती है । 
उदाहरणार्थ, मगचान जव राजगृह के समीप विपुलाचलं पर विराजमान थे । तव 
मगध देश कौ मागघी भाषामे वरप जनके कत्यारा को लकय कर उपदेश देना 
उचित तेथा अवश्यक प्रतीत होता दै, बिन्तु सुर प्रान्त मे भव्य जीवोकेपुप्यसे 
पवने वलि परम पिता जिनेन्द्र देव यदि कानी भाषा का भरक्य लेकर तत्व 
निरूपणा करे तो भ्रधिक उचित वात होगी । मिनदर देव की सम्पुरं बाते उचित 
मरौर निर्दोष ही होती ह । सौ स्थिति भे सर्वैव सर्वदा मागधी नाम कौ मगध रातत 
1 व मे परभु का उपदेश होता है, यह्‌ मान्यता सुदृढ तकं पर्‌ श्राित्त नही 
महान तपस्या, विशुद्ध सम्यग्दशेन, परमयथाख्यात चारि, 


ग्रादि श्रेष्ठ सामगो कासक्षिधान पराप्तकर्‌ समुद्भूत होमे बाली सम्पू जीवो की 
शाश्वतिक शान्तिदायिनी मगवद्‌ वाणी कौ पामाव्य ससारी प्रारियो की भाषास 


तुलनाकर दोनो को समान सममने का भ्रयल 
पल सफल नही हो सकता है । वह्‌ वाणी 


केवत जान 


६७६ | [ गो. प्र. चिन्तामणि 


लोकोत्तर है, ्रौर लोकोततम योगराज भिनेन्र देव की है । मोगिराज योभिराल कौ 
विद्या, विभूति भ्रौर सामथ्यं का लेश मात्र भौ प्राप्त नही कर सक्ते ह ! रेत का एक 
कण भ्रौर पवेत कंपे दोनों समान शूप से विशाल कटै जा सकते ह । महान ताक्षिकि 
विद्वान समन्तमद्र जिनेन्द्र कौ प्रवृत्तियों के गम्भीर चितन के पश्चात्‌ इस परिणाम 
पर पचते है, कि जिनेन्द्र के कां प्राचित्य है ! धीर! तावकमवित्यमोहितम्‌ ! 
(७४ स्वयंभू स्नोत) उन्होने धर्मनाथ जिनेन्द्र के विपय मे लिखा है - 

भानुषीं भृकृतिममभ्यतीतवान्‌ देवतास्वपि च देवता यतः । 

तेन नाथ परमासि देवता श्र यसे जिनवृष प्रसीद न: ।१६१३॥ 

“ह धमनाथ जिनेन्द्र! श्रापने निर्दोष अ्रवस्था को पराप्त कर मानव प्रकृति कौ 
सीमो का शरतिक्रमरा किया है, रथात्‌ मानव समाज मे पाई जाने वाली श्रा 
तथा श्रसमथंतागर से भाप उन्मुख है । श्राप देवताश्रो मे भी देव स्वल्प ह इसलिए 
हे स्वामिन्‌ श्राप परम देवता है । हम पर कल्या के देतु परसप् हो । | 

योगिर्यो की ्रदुभूत तपस्या के प्रसादसे जो फल स्प मे सिद्धियां प्रात 
होती है, उनसे समस्त विश्व विस्मय के सि मे डूव जाता है । समीक्षक सिद्वियो के 
्रदभत परिपाक को देवकर हतबुद्धि बन जाता है । बहे यदि इन जिनेन्द्र की चकृषट 
स्लत्य धमे की समाराधना को ध्यान भे रखे, तो व्ह चमत्कारो को देख श्रा 
वितत मस्तक हए बिना न रहेगा । दीक्षा से लेकर केवलज्ञान तक 0 
करने वाले तीरथद्धरो की वाणी मे लोकोत्तर प्रभाव पराया जाना तकं दष्ट त 
संगत तथा उचित है । जब भगवान का प्रभामडल सूप ्रातिहार्य सस्व र वं 
को जीतता हरा समवशरण मेँ दिनं रात्रि के भेदो को दुर्‌ करता र 6 
को उनके सात भव दिखाने वाले लौकिकं दप का काम 4 महीर हेव 
दिव्य ध्वनि महान्‌ चमत्कार पुरं परमाव दिलाये तौ ह्‌ परतया ° ५ 
है । चन्द्र प्रभ काव्य मरे दिव्य ध्वनि के विषय मे लिखा दं :-- 

स्वेभाषास्वभावेन ध्वनिनाथ जगवगुरः । 


जगाद गिनः प्रश्नादिति तत्वं जिनेश्वर: ।१६१४॥ व 
जगत के. गुर चन्द्रप्रभ जिनन्द्र ने गणधर के प्रश्न पर घ 

४ य धे तत्वों ९ । । 

वाली दिव्यध्वनि कै द्वारा तत्वा क्रा उपदेश दिया र ह 


हरिवंश परा मे भगवान को दिव्यध्वनि को हृदय 


७५ 
श्र्याय ` श्राठ्वां | ९ 


रायन लिखा ह :--धेतः करं रसायनं ! उन्होने यह भौ लिखा है :- 

जिन भाषाऽधरस्पंद भंतरेए विज भिता 

तिर्थग्देव मनुष्याणां इष्टिमोहमनीनशत्‌ ।\१६१५॥ त 

ओष्ठ कपन के बिना उत्पत्च हुई जिनेन्द्र कौ भापा ने , देव तथा 
मनुष्यों की दृष्टि सम्बन्धी मोह कोदुरक्याथा। 

ूज्यपादस्वामी उम दिव्यध्वनि के विषय मँ यह्‌ कथन कहते ह :-- 

ध्वनिरपि योजनमेकं प्रजायते श्रोच्रहद्यहारिये भीरः । 

खलिल जलधरपटल ध्वनितामिव प्रविततान्तराशावलयं ॥२२॥ 

जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि श्रोत्र तथा क तथा हृदय को भुखदाई 
तथा गभीर होती है । वह्‌ दिव्यध्वनि सलिल से परिपुणं मेष पटल की ध्वनि के 
समान दिगतर मे व्याप्त होती हुई एक योजन तक पहंचती है । महापुराणकार 
जिनसेन स्वामी का कथन है -- 

एकतयोपि यथेव जलौधशिवचित्ररसो भव्ति दर मभेदात्‌ । 

पात्र विशेषवशाच्च तथायं सर्वविदो ध्वनिराप बहुत्वं \१६१६॥ 

जिस प्रकार एक प्रकार के पानी का प्रवाह वृक्षो के भेदसेभ्रनेक रस सूप 
परिणत हो जाता है, उसी प्रकार यह्‌ सवेत देव के दिव्यध्वनि एक रूप होते हए भी 
पात्रो के भेद से विविध रूपता को प्राप्त होती है । कर्नाटक की कानड़ी भाषा के जैन 
व्याकरण मे यह्‌ उपयोगी लोक श्राया है :-- 

गंभीर मधुरं मनोहुरतरं दोषव्यपेतं हित । 

कटौष्ठादि वचोनिमित्तरहितं नो वातरोधोद्गतं ॥ 

स्पष्टं॒तत्तदभीष्टवस्तुकथकं निःशेषमाषातमकं । 

दूरासन्नसमं शमं निरूपमं जेनं वचः पातु नः 11 १६१७॥ 

गम्भीर, मधुर, अ्रत्यन्त मनोहर, निष्कलक, कत्याराकारी, कंठ, श्रोष्ठ, तासु 
भ्रादि वचन उत्पत्ति के निमित्त कारणो से रहित, पवन के रोध बिना उत्पत हुई, 
स्पष्ट श्रोताश्नो क लिए श्रमिष्ट तत्त्वो का निरूप करने वाली सवं भाषा स्वरूप, 
समीप तथा दूरवर्ती जीवो को समान सूप से सुनाई पड़ने वाली, शांति रस पे पूरिपूरं 
तथा उपमा रहित जिनेन्द्र भगवान कौ दिव्य ध्वनि हमारी रक्षा करे । 

तिलोयपष्ति मे इस दिव्य ध्वमि के विषय मे यह्‌ वाया है कि दिव्य- 
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ध्वनि १८ हाभाषा ७०० लधु भाषा तथा ओर भी सन्नी जीव जीवोकीभापाल्प 
परिणत होती है । यह्‌ तालु, दन्त, ओष्ठ शौर कन्ठ की क्या से रहित होकर एक हौ 
समय मे भव्य जीवो को उपदेश्तीहै। 

एक्ककालें भव्यजागे दिव्यभासित्त (४-६०२) 

भगवान की दिव्य ध्वति प्रारम्भ मे श्रनक्षरात्मक होती है, इसलिए उस 
समय केवली भगवान के ग्रनुभय वचन योग माना गया है । पश्चात्‌ श्रोतश्रो के कं 
प्रदेश को प्राप्त कर सम्यगज्ञान को उत्पन्न करे से केवली भगवान कै सृत्य वचन 
योग का सदभाव भी श्रागम मँ माना है । गोम्मटसतार कौ सृत टीका मे द॒ प्रग 
पर महत्व पूरं बात कटी है । 'सयोगकेवलि दिव्यघ्वनेः कथं सत्यानूमय वाग्योगत्व- 
मितिचेत्‌ तत्र ठदृत्य्ावनक्ष रात्मकत्वेन श्रोतु-भोत्र-प्देश प्राप्ति समय पयेन्तममुपव- 
आषालसिद्धः । तदनन्तर च श्रोतृजनाभिप्ेता्ेषु सशयादि निराकरणेन सम्बलानः 
जनकत्वेन सत्यवाग्योगत्वसिदधेश्च तस्यापि तदुभयत्व घटनात्‌' (गो. जौ" गाथा २९४ 
पृण न्त ) } 

प्रन :--सयोग केवली की दिव्यध्वति को किस प्रकार सत्य ध्तृभय व 

योग कफहा है ? 

उत्तर :- केवली की दिवयध्वनि उततर होते ही अरकषरात्मक रहती ६ 
इसलिए श्रोताग्नो के कणौ प्रदेश पे सम्बन्य होने के समय तक अनुभय वचन्‌ योग 
सिद्ध होता है । इसके पश्चात्‌ भ्रोताग्रो के इष्ट रथो के विषय भे सशय दि को 
निराकरण करते से तथा सम्यग्नान को उलन होने से सत्य वचन योग का सुभा 
सिद्ध होता है । इस प्रकार केवली के सत्य शौर अभय करन र हेते ६। र 
द कथनसे ज्ञात होता है कि शरोतश्नो के समीप पटने के पुवं व 
चात्‌ भिन्व-भिन्त श्रोतारो का आभं पाक वह्‌ दिव्य 


्रनक्षरात्मक रहती है, प३ 
४ है । स्वामी समन्तभद्र ते जिनेन्ध देव की गरौ की 


्रक्षर स्पत्ता को धारणं करती 
. सर्वेमाणा स्वभाव वाली कहा है, यथा-- 
तव वागमृतं श्रीमत्सर्वभाषास्वभःवकम्‌ । 
मीरुषल्यमृतं यद्व्विनो यापि संसदि ॥१६११। 
श्रौ सहित तथा सबं माषा स्वभवि वाली श्रापकी श्रमृत 
र व्याप्त होकर अमृत की तरह ्राणियो को श्ानन्दित करती है । 


वाणी समवश्ए 


श्र्याय . भ्ाव्वां ] ^ 


महापुराणकार दिव्यध्वनि को अ्रक्षरात्मक कहते हए इस प्रकार प्रतिपादित 
करते है-- 

देवकृतो ध्वनिरित्यसेदतद्‌ देवगणस्य तथा विहतिः स्यात्‌ ! 

साक्षर एव च वर्णसमूहान्नेव विनाथगतिज्ञगति स्यात्‌ । १६१६1 

कोई लोग कहते ह कि दिव्यघ्वनि देवकृत ह \ यह्‌ कथन वास्तविक नहीं है, 
क्योकि एसा मानने से जिनेन्द्र भगवान के श्रत्तिशय गुण का व्याघात हता है । कहं 
दिव्यध्वनि भ्रक्षरात्मक ही दै (यहां ही वाचकं एव' शव्द विशेष ध्यान देते योग्य है) 
कारणे श्रक्षरो के समृहु के विना लोक मे भ्रथं का वोव नही होता है । 

जयघवला टीका मे जिनसेन स्वामी के गुर वीरसेनाचायै ने दिव्यध्वनि के 
विपय में थे शब्द कटै हँ--केरिसा सा (दिव्वज्मुरी) ? सव्वभासा-सूवा, श्रक्व- 
राएक्लरष्पिा, श्रन्तत्थ-गव्भ बीजपदवड्यसरीरा' (भाग १ पृण १२६) 

वह्‌ दिव्यध्वनि किस प्रकार की है ? वह्‌ सर्वभापा स्वरूप है । श्रक्षरात्मक 
भरनभरात्मक है । अनन्त श्रथं है गभं भ जिसके, एसे वीजपदों से निमित भ्रीर वाली 
है भर्ात्‌ उसमे बीजपदो का समदाय है ! 

चौसठ ऋद्ियों के वीज वृद्धि नाम की टि का भी कथन श्राता है । 
उसका स्वरूप राजचात्िक मे इस प्रकार कटा है-- जसे हल के दवारा सम्यक्‌ प्रकार से 
तंयार की गई उपजाऊ भूमि मे योग्य काल मे वोया गया एके भी बीज वहत वीजो 
को उत्सन्न करता है, उसी प्रकार नो इन्द्ियावरण, ्रुतजानावरंणा तथा वीर्याह्तरायं 
कम के योपशम के प्रकषं से एक दीन पद कै ज्ञान हारा भ्रनेक पदार्थो को जानने की 
उदि को वीजवृदधि कहते है--मुङृष्ट सुमथिते षने सारवति कालादिसहायापेधं वीज- 
मक्त पथानेकवीजकोटिपरद भवति तया नोडन्दियावरण-शरतावरण॒, वीर्यान्तराय 
भयपर्म प्रक सति एकं वीजपद ग्रहणादनेक पदार्थं प्रतिपत्तर्वीजवुदधि. 

र (रा० वा० श्रष्याय ३ सूत्रे ६६ प० १४३) 

व ऋद्धिपारी होने से भ्रवधार्ण॒ करके द्वादर्णाग स्प रचना 


दस प्रसंग में यह्‌ वात विचार योग्य है कि प्रारम्भ मे भगवान की व्ीको 


फलकर गएषर्‌ देव द्वादशांग कौ रचना कसे टै. श्रत उस्र वाणी मे वीजपदो का 
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समावेश प्रवश्यक है, जिनके श्राय से चार्‌ जान धारौ महपि गणधर दैव श्रगप्वो 
की रचना करने मे समथं होते है । वीर भगवान कौ दि्यध्वनि को गौतमगर॒धर 
देव सुनकर बारहगारां चोटूस पुव्वाणं च गंथाामेककेएा चैव महत्ते क्मेशरयरा 
कदा' (षवला दीका माग १ पृ. ६५) दवादशांग तया चौदहपूवं रप ्न्यो कौ एक हू 
मे क्रमसे रवनाकी। 

इसके पश्चात्‌ भी तो महावीर भगवान कौ दिव्यध्वनि सिरती रही है । 
्रोवृमण्डली को गधर देव दवारा दिवयध्वनि के समय के पश्चात्‌ उपदेश प्राप्त होता 
है । जब दिव्यध्वनि खिरती है, तव मनुष्यो के सिवाय सक्ती पचेन्दिय तिर्यञ्च, देवादि 
भी ग्रपनी-प्रपनी भाषाग्नो मे श्र्थं को समभते है । इससे वीरसेन स्वामी ने उस दिव्य 
वाणी को शव्वसाषा-सरवा सर्वभाषा स्वरूपा, भी कहा है । उस दिव्यवाी की ग्रह 
भ्रलौकिकता है कि उस दिव्यवारी से गणधर देव सदृश महानुभाव नान के सिन्धु भी 
अपने सिये अमूल्यजञान निधि प्राप्त करते है । त्तथा महान मदमति प्रणी, स, गा, 
व्याघ्र, कपोतः हंसादि पशुपक्षी भी प्रपने-परपने योग्य ज्ञान की स्रामग्ीप्रात 
केरते है । 
उपरोक्त समस्त कथन प्र गम्भीर विचार तथा समन्वयात्मक दृष्टि अले 
पर प्रतीत होता है कि जिनेन्द्र देव की दिव्यध्वमि श्रलौकिक वस्तु है, अनुपम है शौर 
परश्चर है । उस वाणी के समान विश्व मे ग्न्य कोई वारी नही है । वारी की 
लोकोत्तरता मे कारण तीर्थकर भगवान की त्रिभुवन वदित श्रनन्त सामथ्यं समलकत 
व्यक्तित्व है । श्रेष्ठ सामर्थ्यंधारी गणधर देव, महान महिमाशाली सुरे भादि ॥ 
प्रभु की रपव शक्तिसे प्रभावित होतेहै। योग के हारा जो चमत्कार पृक्त वैभव 
दिखाई पडता है, वह स्थृलदृष्टि वालो की सम्‌ मे नही ्राता है, श्रतएव वे रिम 
के सागर भे दूवे ही रहते है । दिव्यव्वनि तोरथकर प़ति कै निपाक-उदय की पक 
महत्वपुरं चतु है, वयो तीर्थकर प्रकृति कम का व॑घ करे समय केवली, 
केवली के पादमूल मे इसी भावना का वीज बोया गया था कि इस वीजसे टे व 
बने, जो समस्त प्राणियों को सच्ची शाति तथा ुक्ति का मगल सदेश व 
सके । मनुष्य पयय ल्पी भूमिमे बोया गया यह तीर्थकर 1 विता 
साधन सामग्री पाकर केवली कौ श्रवस्थामे अ्रपना व म राज भगवाते 
दिखाता हुन व्रैलोक्य के समस्त जीवो को विस्मय मे डउालताहै। 
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इच्छश्रोका रभाव कर्‌ दिया है, फिर भी उनके उपदेश प्रादि कायं पे लगते है 
मानो वे इच्छाभ्रो द्वारा प्रेरित हो । इसका यथार्थं मे समाधान यह है कि पूवे की 
इच्छाग्नो के प्रसाद सेमी कायंहोता दै । जैसे घड़ी मे चानी भरने के पश्चात्‌ वहं 
घड़ी श्रपते प्राप चलती है, उसी प्रकार तीर्थकर प्रकृति का बन्ध करते समय जिन 
कल्याराकारी भावो का सग्रह किया गया था, वे ही वीज भ्रनन्तगुशित होकर विकास 
को प्राप्त हुये है । श्रत केवली कौ भ्रवस्था पूवं सचित पवित्र भावना के भ्रनुसार सब 
जीवो को कत्याराकारी, सामग्री प्राप्त होती है । 
दिग्यध्वनि के विष्य मे वुन्दवुन्दाचायं के सूत्रात्मकं ये शब्द बड़े महत्वपृणं 
प्रतीत होते है--'तिहुवण-हिद-मधुरःविसद-वक्कार' अर्थात्‌ दिव्यष्वनि के द्वारा 
त्रिभुवन के समस्त भव्य जीवो को हितकारी, प्रिय तथा स्पष्ट उपदेश प्राप्त होता है। 
जब छद्मस्थ तथा बाल भ्रवस्था वाले महावीर प्रभु के उपदेश के बिना ही दो चारणा 
ऋद्िधारी महामुनियो कौ सूक्ष्म शका दूर हुई थी तब केवलज्ञान, केवल द्शनादि 
सामग्री समक्त तीर्थकर प्रकृति के पृं विपाक-उदय होने पर उस दिव्यध्वनि के दारा 
समस्त जीवो को उनकी भाषाभ्रो मे तत्व बोध हो जाता है, यह्‌ बात तनिक भी शका 
योग्य तही दिखती है । 
दस दिव्यध्वनि के विय मे धर्मशरमाम्युदय का यह पद्य बड़ा मधुर तथा 
भावपृं प्रतीत होता है- 
सरवादुभूतमयीसृष्टिः सुधावृष्टिश्च करयोः । 
व न स्वविदय श्वरादिभोः ॥१६२०॥ 
सवं विद्या वर जिनेन्द्र भगवान के स्वं |] 
तथा कर्णो केलिए सुधाकर वृष्टि के समाने दिव्य ब 
जीवकाड कौ सच्छृत टीका मे लिसा है कि तीर्थकर की दिव्यध्वनि प्रात र 
पायकाले तथा मध्यरात्रि के समय चह-खह घटिका काल पर्यन्त भर्थात्‌ । न 
चौबीस मिनिट तकं प्रतिदिन नियम से सिरती है । इसके सिवाय (६ 
5 वाय गणधर, चक्रवर्तीं 
इन्र सदृश विशेष पुण्यशाली व्यक्तियो के श्रागमन होने पर उनके परष्नों के उत्तर 
लिए भी दियष्वनि सिरी 8 
रती है । इतका कारणा यह्‌ है करि उन विभिष्ट पुष्याधिकारियों 
के सदेह दूर होने पर धम भावना वेगी भ्रौर उसे मोक्षमामं की देशना 


होगा चो धम तीर्थकर की तत्व प्रतिपादन की ९ 


एति स्वरूप होगी । जीवकाड की 
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सृत टीका मे ये शव्द ्राए है--शवातिकरमंक्षयानन्तर केवलज्ञान सहोतप्ीर्थकरत 
ुण्यातिशय विजु भितमहिम्नःतीर्थकरस्य पर्वाह्न-मध्याह्ापरहव्रात्रिषु षट्‌ षट्षिका- 
कालपरयन्त द्वादशगण सभामध्ये स्वभावतो दिव्यध्वनिरुद्गच्छति । एव समुद्भूतो 
दिव्यध्वनिः समस्तासक्श्वेतृगणानुदिश्य उत्तमक्षमादिलक्षरं रलत्यात्मक वा धर्म 
कथयति' ।.पृष्ठ-७६१) 
जय घवला टीका मे लिखा है कि यहु दिव्यध्वनि प्रातः, मध्यान्हु तथा साय 
काल इन तीन सं्याश्नो मे छहु-खह घड़ी परथन्त खिरती है तिसरभ विसयदघेदियासू 
शिरंतर पयट्टमाणिया (माग १ पृष्ठ-१२६) । 
तिलोयपण्एति म तीन सध्याग्नो मे नवभूहृत पर्न दिव्यध्वनि शिरे का 
उत्ते है। कटा भी है- 
यगदीए श्रव्डलिश्रो संभत्तिदयम्मि एवमहुत्ताि । 
सिस्सरदि सिरूवमाणो दिव्वञ्भुो जाव जोपणयं 1१६२१) 
तिलोपपष्णतति मे यह्‌ भी कहा है किं गणधर इद्ध तथा चक्रवती के प्रश्ना" 
नरप अर्थं ॐ निरुपसाथं यह्‌ दिव्यध्वनि समयो मे भी निकलती है, यह्‌ भव्य जीवी को 
खः रव्य, नौ पदार्थ, पाच अस्तिकाय श्रौर साते तत्वो का नाना प्रकार के हेतुभर हास 
। 4 
५ र (गोम्मदलार पे) मध्यरत्रिको दिव्यध्वनि छिरमे पर यह शका कौ 
ला सकती है कि मध्यरानि को लोब निदा के वशोभूत सहे है। अ 
समय दिव्यध्वति के छिरमे से बया उपयोग होगा ! ध 
उत्तर--समवशरणा मँ भगवान के ्रभागण्डल कै प्रभाव से दि ब 
का भेद नही रहता है । समवशरण मे जाने वालो को निद्रा प्रादि कौ पीडयन 
हत्ती दै। + 
= नसत सुद का स्वरूप-विलोक सार मे सिला हैकि त 
घ्राता करमो क ्षय से श्रनन्त चतुष्टय बर्थात्‌ भ्रनन्त देत, भगी 
रोर अनन्तवीर्यं ये चार गुण उतन्च होत है 1 यह मी सिषा न दाइ 
मन्तसुतामता' रथात्‌ भोगे योग्य पदार्थो मे उल्सुकर्ता 


अन्त सुख कहा है । 


> म. धुषा (पृष) 
तीर्थङ्करो के १८ दोष नहीं रहते है-- १८ दोपाक तम--१ धु 
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९ दृषा (प्यास), ३. जनम, ४ जरा(बुढापा); ५ मरण, ६ विस्मय (आश्चर्य), 
७ श्ररति, (पीडा) ८.वेद, (दुमद), & शोक, १० रोग, ११. मदः गव) १२. मोह, 
१३. राग, १४. देष, १५ भय, १६. निद्रा, १७. चिन्ता, १८. सवेद (पसीना) । ये 
गरारह्‌ दोष केवली मगवान के नही होते दै। 

्रशन--ऋषभदेव के केवल ज्ञान का उचा कौनसाथा? 

उत्तर--भगवान ऋषभदेव श्रौर केवल ज्ञान का उदयान-- भगवान ऋषभदेव 
एकं हजार वषं तक घोर तपस्याय करे एक दिन शुरिमतालपृरः पहुचे । जिसका 
वतमान नाम श्रयाग' या "इलाहाबाद' है । उस नगर के समीपवतीं शकट" उद्यान मे 
ऋषमदेव ते वदवृक्च के नीचे ध्यानस्थ होकर कैवलनान प्राप्त किया था 1 भगवान्‌ 
ऋषभवेव को जिस वटवक्ष दे नीचे श्रय वोधिकालाभहु्राया, वा इश्वरीय रूप 
पराप्त हृ था उसी दिन से उस वटवृक्ष का चाम श्रक्षयवट' ससार मे प्रसिद्ध हो 
गया है । 

केवलज्ञान प्राप्त होने पर समवशरण की सवना कुबेर हारा की गई थी। 
सव इध श्रपने परिवार के साथ ज्ञान कल्याणक पूजा कै लिए वहां ग्रायिथे | प्रौर 
पुरिमतालपुर मे इन्र ने भगवान ऋषभदेव की पूजा की थी 1 भगवान ऋषभनाथ 
की सरवप्रयम धर्म देशना 'ुरिमतालपुर' मे हई थी । बहुत सभव है कि तभी से इस 
पुरिमतलापुर का नाम श्रयाग' हो गयाहै। घाग नाम पूजाकाहै श्रौर सवसे बड़ी 
पूजा इनद्रके द्वारा की जाती है जिसका नाम इन्द्रध्वज पूजा" है । | 

प्रयाग को इलाहाबाद भी कटूते दै । इलाह शब्द का श्र्थ देवता ! प्रथवा 
पूजा करने लायक रेस होता है, इससे सम्भव है किसी पूजा के निमित्त से प्रयाग 
को इलाहावाद भी कहते होगे 1 

प्रष्न- समव न ४. 

प व क ऊंचाई का वया अमा है ! 

उचाई-जो मानस्तम, ध्वजास्तम, 


चैत्यवक्ष, सिद्धार्थ वक्ष, स्तुष, तोरण, कोट, गहु वनवेदि 
व € ६1.) ९५12 2 > | व दका उनकी 
उ चाई तीर्भकरो के शरीर से वारह्‌ गृणी होती है 1 1 प्रादि रहृते है उ 


परश्न-केवली कितने प्रकारके होते है? 
५ २ केवली भृग्वान सामान्यता से दौ प्रकार कै हते है । एक तीर्थकर 
वली श्रौर दूसरे सामान्य केवली । उनमे तीर्थकर केवलियों मे पञ्चकल्याणं तीः म 
श 
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कर्‌ रेवती, तीन कल्यास॒क तीर्थकर केवली, ्रीरदो कल्याणक तीर्थकर केवली श्रादि 
भेद पाये जाते ह । श्रौर सामान्य केवतियों के मी उपसग केवली, अ्रन्तःकृत कवली 
मूक केवली, अनुबन्ध केवली या प्रनुबदध केवली इत्यादि भेद होते है । । 
तीर्थकर केवली श्रोर अरन्य सामान्य केवली मे शरतर- 

ठ केवलनानादि गृशों की शरे्षा तीयंकर केवली तथा शरन सामान्य केवतियौ 
मँ कोई ब्रन्तर नही है । तथापि जिन्टोने घातिया कर्मो का क्षय कर ङेवरजञान प्राप्त 
कियाद, वे सामान्य रूप से केवली भगवान केटै जते है । भ्रौर जिन्हे परहिते तीरथ 
केर नाम कमं प्रकृति व॑व करिया हो भ्रौर केवलनान श्राप्त किया जाता है तोषे 
तीर्थकर केवली भगवान कह जतत है । 
तीर्थकर कि प्रलौकिकता- 

तौर्भकर केवलियौँ कौ विशेष प्रलौकिकता है तीर्थकर भ्रौर सामात्य केवती इन 

दोनों मेँ जो कुं प्रेतर है वह्‌ निम्न प्रकार समना चाहिय 1 

तीर्थकर केवली मगवान के तीर्थकर प्रकृति रूप विशेष पण्य फे उदय पे 
उनकी इन््रादिक पंचकल्याादि के रूप मेँ विशेष भविति करते हैँ श्रौर बाह्य मे जिनके 
उत्कृष्ट समवशरणादि रचना रूप वैभव पाया जाता है एसी बाते सामात्य कैवलियो 
मे नहीं होकर केवल गंधकुटी की रचना होती है । । 

तीर्थकर केवली भगवान के समान सामान्य केवली भगवान की दिव्य ध्वनि 
से जीरो को णान्ति भी मिलती है। तत्व काज्ञात भी प्रप्त होताहै। इसप्रकार 
दोनों के धर्मोपदेणादि की समानता के होते हये भी उनमे महत्वपूणं बह भरन्तर हि 
तीर्थकरों का वीर्थपरवत्तेन काल चलता है । एक तीर्थकर क मो हने के पश्चात्‌ जव 
तक दूसरे तीर्थकर उतपन्न नही होते, तब ठक उन "मोक प्राप्त तीर्थकर शा तीष 
प्रन काल माना जाता है । सामान्य केवली मे देती बात नही होती है। 

इव श्रवसि काल मेँ ऋषपभादि वर्धमान तक केवल चौगीस तरभकर ह 

ह नु इन एकक तीम रव्य भ जो त केव होकर म 
किया है 1 तीर्थकर कौ यही प्रलयस्य उनकी ग्रलौकिकता को सम्यक्‌ प्रकार 


कर देती है। 


पांच कल्याणक क धारी तीर्थकर-- 0 
पं कत्यारक तीर्थकर केवली-भरत, दैरावत रौर विदेद्‌ क्षेत्र 


्र्याय : श्राव्वां ] ` [ ६५ 


सम्बन्धी १७० कमं भूमियों मे होते है । भरत, एेरावत कत्र मे चतुथं काल (भ्रवस- 
पी के दुषमसुषमकाल) मेँ होते है । भ्रौर उत्सपिणी के ततीय कासं (दुषमसुषम 
काल)मेहोते है। विदेह क्षत्र मे सदैव होते रहते है । विदेह क्षत्र की श्रपक्षा जिसने 
पहले भव मे तीर्थकर प्रकृति का बध किया है वही पच कल्याण तीर्थकर कहलता है । 
तीन श्रयवा दो कल्याणक केवली- 


तीन श्रौर दो केत्याणक तीर्थकर केवली-पूवं श्रपर (पश्चिम) दोनों विदेह 
शेव मे पेचमेर सम्बन्धी १६० विदेह त्रो मे होते है । जिन्ोने गृहस्थ भ्रवस्था मे 
रहते हुये तीर्थकर प्रकृति का वध कर लिया है उनके तप, ज्ञान ग्रौर मोक्ष ये तीन 
कपाएक होते है प्रौर जिन्होने मुनि होकर तीर्थकर प्रकृति का बंधे कर लिया दै, उनके 
ज्ञान भ्रौर मोक्ष ये दो कल्यााक हते है 1 

उपगं केवली--जिनके उपसं प्रवस्था मे केवलज्ञान हौ उनको "उपसं 
केवली" कहते है । जसे श्रो पाश्व॑नाथ भगवान । हन्डावसपिणी काल कै सिवाय भ्रन्य 
काल के तीर्थकरो के उपसगे नही के गये है । 
प्रन्तःकृत केवली- 


अन्तःकृत केवली-जो केवलज्ञान के उत्पत होते ही लधु अन्तमं हूतं मे मोक्ष 
्रप्त करते है, उनको श्रन्तःृत केवली" कहते है । जैसे पांडवादि । जिस प्रकार नेमि. 
नाथ तीर्थकर के तीर्थकाल मे कुमार श्रमण गजकूमार घोर उपसं को सहन करते 
इये न्त छत केवलौ हये है, इसी प्रकार चौबीस तीर्थकरो क दीर्थकाल मे दसदस भ्रन्तः 
इत केवली हृए है । इनका वंन द्वादशाग वाणी केभ्राठवे श्रग मे हा है, उसका नाम 
है अन्तःछृत दशाग । श्री वर्धमान भगवान के तीर्थकाल मे होने वाते तथां श्रतयन्त 
रारण उपसर्गो को जीत कर सम्पुशं कर्मो का क्षय करने वाले दस ग्रन्तःकृत केवलियो 
के इस प्रकार नाम कहे है- 

नमि, पतग, सोमित,रामपुतर, सुदश्न, यमकौल, वलीक, किस्किवल, यालम्ब 
तथा श्रष्टपूत्र । इस प्रकार पत्वाथं राजवातिकं १० ५१ मे मरौर धवला भाग १९-१०१ 
मे लिला है । हरिश पुराण मे कहा कि- 

रह्ममानशरीरोऽसौ शुक्तध्यानेन कर्मेशाम्‌ । 

अतःहृत्वा ययौ भोक्षमन्तःकृत्केवली मुनिः ॥ १६२२ ॥ 


६८६ 
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मूक केवली- 


मूकं केवली--कोई-कोई केवली भगवान उपदेग नही देते ह रथात्‌ जिनकी 
वारी (दिव्य ध्वनी ) नही खिरती है, उनको मूकं केवली" कते हँ । लाठा संहिता सगं 
१ मे कहा है कि मूक केवली रौर अन्तकृत्‌ केवली कौ वाणी नही लिरती ह । 


्नुवन्ध या श्रनुबद केवली -- 

अ्रनुबन्व या अनूवद् केवलौ--श्ौ महावीर संगवान के मोक्ष होने के प्वात्‌ 
गौतम स्वामी ने केवल जान प्रप्त करिया । उनका मो होने पर सुधर्मा स्वामौ ने 
केवसनान प्राप्त किया पश्चात्‌ जम्बू स्वाभी केवली हद्‌ । इस प्रकार परिपाटी क्रम पे 
केवलजान प्राप्त करते वालो को श्रनवध या भ्रनुवद्ध केवली कहते है । इस दृष पे 
जम्तू स्वामी को ग्रन्तिम केवली कटा मया दै । यदि यह्‌ परिपाटी क्म दृष्ट मनरषा 
जाय तो कुन्डलमिरि से प्रत मे मो प्राप्त करने वलि श्री धर केवली क़ बरन्तिम 
केवली तथा सुवित प्राप्त करने वाला कहा गया है (देलो तिलोयपष्णहि, परप्ठ ३९) 


तीर्थङ्र केवली श्रौर सामान्य केवलियों मे अन्तर-- 

तीर्थकर केवली श्रौर सामान्य केवलियो के गुर विचार--पच कत्याएकं 
तीर्थकर केवली भगवान में १० ज्मातिभ्रय, १० केवल जान के श्रतिगय, १४ देवकृत 
ग्रतिणय, ° प्रतिहाये तथा ४ अवेत चतुप्टय इस प्रकार ४६ प्रतिश्रय गृण हते ६। 
इनको 'जिनगुण' ेसा भी कहते टे 1 

कोको कहते है सामान्य केवली के द जल्साहिशयो को छोडकर गेप ३६ 
गृणा मानना चाहिये । परन्तु सामान्य केवली मेँ श्रनन्त चतुष्टय का सदुभाव तो 1 
रे मानना होगा । केवल जान कै दस श्रतिणयोमे सै गगनम चारो दिभाग्रोम 
मूलो का दशन होना, उपसग का भ्रमाव, क्वलाहार्‌ का माव, सवं विचयश्रो का र 
मीपना, तख तथा कणो का नदी वडना, भाहि गुणो का सद्भाव मानिना आवश्यक ६। 
हस विपय मेँ ्रागम का खुलासा वरान देखने मे नहीं राया हं । कित रि तथा 
विचार रास इत सम्बन्ध मे चिन्तनं के लिये पर्याप्त भेर है), जन्मकेज] द र 
अय तोरथकर भगवान के माने गष है । उनमें से केवली कौ शरवस्या मे 1 
का होता, पसीना रहित होना मलमूत्र का न होना, परि हित.मित वार कर १९ 


। २७ 
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होना, अतुल बल का सद्भाव होना, रक्त का धवल वशं का होना, वज्रमय शरीर 
होना, इन ्रतिशयो को मानना अविरोधी दिखता ह । जिसके समचतुरसत्र संस्थान न 
हो वह भी केवली बन सकता है तथा उसकं शरीर मे १००८ लक्षणो का सद्भाव नही 
होगा, अरत सातिशय रूपता का प्रभाव भी संभवनीय हो सकता है । इससे जन्म के 
सभी ्रतिशयो का प्रभाव कह्‌ देना ठीक नही जंचता है । क्योकि बाहुवली, हनुमान, 
्र्युम्न, जीवन्धर जम्ब स्वामी प्रादि कामदेवो के सदृश केवली के -सातिशय रूपता का 
सद्भाव स्वीकार करने प्र उनके एकं गृण कौ ग्रौर वृद्धि रन्यो की श्रपेक्षा मानना 
उचित होगा । इस प्रकार सामान्य केवली के ३६ ही गृण मानना उचित नही प्रतीत 
होता है, जैसा कि पुवं मे विवेचन किया जा चुका है । 

तीर्थकर केवलौ श्रौर सामान्य केवली इन दोनो के तो श्रनन्त चतुष्टय, श्रौर 
भ्रष्ट प्रातिहाये' रहते है । बाकी कं गुणो का सामान्य केलवी मे नियम नही है, वे 
यथायोग्य जानना चहिये । 
सामान्य केवलो भगवान कौ गंधकुटी मे मानस्तंम रहते है या नही-- 

जैसे तीर्थकर केवली के समवशरण मे मानस्तभ रहते है, उसी तरह 
सामान्य केवलियो कौ गधकुटी मे म मानस्तम रहते है । सुद्शंन चरित्र मे लिखा 
है कि कवेर द्वारा सुवणं रत्नादिक से युक्त जव गध कुटी बनकर तंयार हुई थी । 
उसमे सिहासन, छत्र, चमर. ध्वजादि सव शास्भोक्त रचना की थी इसी तरह वहा गध 
ट मानस्तम्भौ से मुशोभित को ग़ थी । इत्यादि वरन सुद्धन चरत मे श्राया है । 
सामान्य केवलियों कौ गंधक्ुटी मे गधर-- 

भुदशेन चारित्र मे लिखा है- 

दिव्येन ध्वनिना देवस्तदा सन्मारगृत्तये । 

धमं त्वादि विष्वारथानुवाचेति गणान्‌ प्रति ॥१६२३॥ 


सामान्य केवलियो के भी गराधर रहते 


ते है। गणाधरो के प्रभाव मे दिव्यध्वनि 
नही विरतौ है । इसलिये तीर्थकर केवली कं समान सामान्य केवलियो फे भी गशाधर 
रहते है । 


, भगवान दुदशेन केवली ने मोक मामं की परवृत्ति बढ़ने के लिये गराधरो कं 
धस धर्म तथा समस्त तत्व का स्वरूप वता दिया था । 


"६८५ ॥ [ गो. प्र चिन्तामणि 


समवशरण में विमान सात प्रकार के मुनियो को संष्या- 

तीर्थकर केवली भगवान के समवशरण मे केवली, पर्वधर, शिक्षे, विलि 
मनःपयय ज्ञानी, विक्रिया ऋद्धिधारी, भ्रवधिज्ञानी तथा वादी इन सात प्रकारक 
मुनियों की जो संस्या बताई मई है वह समवशरण॒ में रहने वालो की है या उने 
तीथेकालमें होने वालोकीदहै? 

समाधान--ऋषभदेव के समवसरण मे जितने गराधारादि मृनि प्रल्क्ष रहते 
ये, उन्हीं की सस्या वताई गई है । यहं बात पद्पुराण कं चौय प्वेमे तिसीह। 
इसी तरह बाकी प्रत्येक तीर्थंकर के मूनियो कौ सख्या सममनी चाहिये 1 


सयोगी जिन कितनी कमं प्रकृतियो का क्षय करते है-- 
भगवान ने घातियां कर्मो की ६३ प्रकृतयो का क्षयक्याथा। इमे 
५ जानावरणा, € दशनावरण, २८ मोहनीय तथा ५ श्रतराय, मनूष्याु को 
छोडकर शेष तीन श्राय तथा १३ नाम कमं की प्रकृतियां है । इस सम्बन्य मे धववा 
टीका का यहु कथन भी विचारणीय है 'एदेयु सद्वि-कम्मेु सण सयोगिजिरो होदि 
सयोगिकेवली ण॒ किनि कम्म खवेदि ।' (भाग १ प° २२३) 
दून कर्मो मे साठ प्रकृति कर्मो के क्षय होने पर सयोगी जिन होता है सयोग 
केवली किस कमे का क्षय नही करते है। 
प्रश्न :- सर्वत्र घ्रागम में ६३ प्रकृतिं के क्षय कौ परम्परा प्रिद है 
तब धवला टीका मे ६० प्रकृतिों का क्षय वथो कहा गया है! 
उत्तर :--तत्वार्थ राजवातिक मे कर्मो के भ्रमाव के यत्त तथा प्रयताय 
दस प्रकार दो भेद कहै है । चरम शरीरी जीव के नरकायु, देवाय, तथा ति्न्वाधरुका 
सत्व न होने से बिना प्रयत्न के श्रभाव माना गया है । कहा भी है कर्माावो ध, 
यल साध्योऽ्यत्न साध्यश्चेति । तत्र चरमदेहुस्य नरके ि्ेवयुवाममाबम 
साध्यः (९,३६१ प्र ° १० सूत्र २) भरतएव सामान्य दृष्टि ते विचार कर ५ 
६३ प्रकृत्तियो का श्रभाव कहां ग्या है । यत्न साध्य रात्‌ पौरूष द्वारा सपादित | 
आव को ध्यान भें रलकर धवला टीका म ६० प्रकृतियों के प्रभाव मे केवली पद 


राति प्रतिपादित की गई है । क क 
चेष रही प्रधाति कर्मो कौ ० प्रकृतयो मेसे ७२ प्रकृतिं का श्रय 
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केवली के उपांत्य समय में क्षय होता है श्नौर १३ प्रकृत्तियो का क्षय ग्रयोगी के श्र॑तिम 
समय मे होता है । इस दृष्टि से खुलासा हो जाता है कि सयोगौ जिनके क्िसीमभी 
कम का क्षय नही होता है । 
श्ररिहृन्त या श्रत्‌ शब्द गुरवाचक है-- 
म्न्य सप्रदायो मे केवली शब्द के स्थान मे जिनेन्द्र देव कौ श्रत्‌ या श्ररिहृन्त 
“केरूप मे प्रसिद्धि है। ऋप्वेद मे ब्रहंन्त का उल्लेख श्राया हँ ्रहनदं दयसे विश्वमम्बम्‌। 
मद्राराक्षस नाटक मे जो श्रहन्त के शासन को स्वीकार करेगे, वे मोह व्याधि के वद्य है, 
एसा उतल्लेख श्राया है 'सोहवाहिवेज्जाण श्रलिहन्ताणसासणं पडिवज्जह ।' हनुमन्त 
नाटक मे लिखा है श्रहुन्त इत्यथ जेन शासनरताः' जेन शासन के भक्त प्रपने श्राराध्य 
देव को श्रत्‌ कहते है । 
यह्‌ भ्ररहत शब्द गण वाचक है । जो भी व्यक्ति घातिया कर्मो का विनाश 
करता है, वह्‌ अररहृन्त बन जाता है । भ्रतः यह्‌ शब्द व्यक्ति वाचक न होकर गुण 
वाचक है । 
भ्रः का अरथं विष्णु श्रकारो विष्णुनामस्यात्‌ ।' केवली भगवान केवलजान 
के द्वारा सवत्र व्याप्त है, प्रतः श्र' का ग्र्थ होगा केवली भगवान, र का र्थ है राग 
कोश मे कहा है 'रागेबलेखे' इत्यादि, 'ह' हनन करने वाले वाचक हे । हरषे च हननेह, 
स्यात्‌ । तः शूर वीर वाचक है 1 कहा भी है शूरे चौरे च तः प्रोक्तः । 
धवला ग्रन्थ मे ्ररहताण' पर प्रकाश डालते हये लिखा है- भ्ररिहननात्‌ 
रिहता । नरक-ति्ककुमानुष्य-रेताःयासगतशष दु स प्राप्ति निमित्तत्वात्‌ भ्ररिरमोहः । 
तस्यारेहेननादरिहन्ता । प्र्थात्‌ श्रि के नाश करने से रिहत है नरक, तिर्यञ्च, 
मानुष, परत इन पर्यायो मे निवास करने से होने वाले समस्त दुवो की प्राप्तिका 
निमित्त कारण होने से मोह को भरि भरथात्‌ शत कहा है । उस मोह्‌ शु का नाश 
करने से श्ररिहत हैँ । 
कम॑ क न मोहनीय क्म के बिना शेप 
होने पर भरन्त समय मे पच जानावरण॒, पंच श्रततराय ष 8 ६ 
" तथा दशनावरण चतुष्टय शीघ्र 


= ५ 2 स्नातक, जिनेन्द्र 
जाता है | | +. । 
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शररिहन्त पद शब्द नही है । श्रतएव दोनो पाठ भिनन-मित्न दष्टियो से सम्यक्‌ है । सुषम 
विचार से ज्ञात होगा कि बारहवे गुशस्थान के भ्रंत मे भगवान ररि समूह कानाश 
केरने से श्रिहन्त हौ गये । इसके अन्तर सुरे्रादि देवगण श्राकर जब केवल्नान 
केत्याएक की पूजा करते है, तबे श्ररिहन्ति पूय सवकार' इस दृष्टि से उनको श्रुत 
कहे 1 उतेका श्ररहुन्त' रूप प्रातं भाषा मे पाया जाता है } 

एसो भ्ररिहन्ताणं रूप पंच नमस्कार मंत्र का भूत बलि-पष्पदताचायं के 
पहले सद्माव था 1 इसके प्रमाण उपलब्ध होते है । मूलाराधना नास कौ भगवती 
श्राराधना पर रचित टीका भें पृष्ठ २ पर यह महृत्वपरं उल्लेख प्राया है, कि सामा- 
यिक रादि श्रगबाह्य श्रागम मे त्था लोकं विन्दुसार है, ग्न्त मे जिसके एसे चौदह 
पूवं साहित्य के आरम्म्‌ भँ गौतम गणधर ने एमो श्ररहन्ताएं इत्यादि स्प से पव 
नमस्कार पाठ जिखा है । जब गणधर देव रचित श्रग तथा ्रग बाह्य साहित्य मे रमो 
भरहृन्ताणं इत्यादि सगल रूप सेक्टे गये है । तो फिर इतकी प्रचलित मान्यता निर्दोष 
रहती है, जिसमे यह पडा जाता है श्रनादिमूलमंतोऽ्यम्‌' । मूलाराषना टीकाकेये 
शब्द ध्यान देने योग्य है, ययेवं सकलश्ूतस्य सामयिकद्लोक बिन्दूसारान्तस्मारौ 
मेगल कूवंदिगैरथरैः रमो शरहन्ताएमित्यादिना कथं पचान (परेष्ठिनं) नमस्कारः 
कृतः ? 
वृहसरतिक्रमण पाठ मे दोष शुद्धि के लिये गौतम गएषर नै ह सिवा है 
भूलगुरोदु उत्तरगुरोसु करमो जाव बरहन्ताण भगव॑ताणं पल्कृवास्‌ करेमि तात 
(बोसिरामि) पृष्ठ १५१) ।' टीकाकार पृज्युवास् अर्थात्‌ पवंपारना का स्वस ई 
प्रकार कहते है कि २२४ उच्वासो द्वारा १०४ बार एच तमस्कारं मत्रका उच्चा 
करे । टीकाकारं प्रभाचन्द्र आचाये के शब्द इस प्रकार है पज्युवास्‌ करेमि ~ 
हि विदुदधेन मनसा चतुशितयुततर-शतात्रयाच्‌ च्छवासैरष्टोततर शतादिवारान्‌ पचम 
स्कारोचचारणमहैतां परयकासनकरण तद्यावत्‌ काल करोमि" । व त 
म्र का तीन उच्छवासो मे पाठ करने का पूनिथो के चार ध व 
प्रायश्चित्तादि के लिये उल्लेख पाया जाता है । भनि जीवन के लिये त 
रा स्वल्प है इसी प्रकार यह मूलमंव्र भौ अत्यन्त आावप्य त मूतवलि दत 
यह्‌ मूल म जेन उपासक तथा पराम जीवन के लिथे क है 0 त 
क परुवात्‌ इसकी स्वना मानना जीवार के निवड अनिवद़ भद 


[ ६६३ 
ग्रध्याय - प्राठ्वा | 


आघार पर कहा जाता है 1 यह भी बिचार तकं संगत नही है । नीवद्खाए की 9 
पर श्राद्ं प्रति के भ्राधार से विचार किया जये, तो विदित होगा किंवीर 
सनाचार्य ते स्वय ामोकार मन्न को भूतबलि-पष्पदताचायं रहित नही माना है । 
अरलकार चिन्तामणि मे अन्य ग्र्थकार रचित मगल को प्रतिबद्ध मगल कहा है । 
रङृतमनिबदधं । जीवार ग्रन्थ का विशेषण बाह्य है य जीवा 
शिबदधमंगल" (पृ. ४१) भरम से लोग निबद्ध मगल यस्मिन्‌ तत्‌ इस प्रकार श्रथ 
विस्मरण कर पारिभाषिक निबद्ध मगल मान बैठते है । जीवदूखाण ग्रन्थ के शादि मे 
मगल है । ग्रन्थ को ही निबद्ध मंगल कहना ्रसगत बात होगी । श्रतः यह्‌ भ्रथं उचित 
होगा कि इस जीवट्ठाण॒ ग्रन्थ मे मगल निबद्ध किया है। जब गौतम गणधर ने 
रामोकार मत्र को श्रपने दवारा निबद्ध म्रागम ग्रन्थो मे लिखा है, तब जीवटृढाण॒ मे 
कथित विवेचन का श्रविरोधी श्रथं करना विज्ञ व्यक्तियो का कत्तव्य है । 
प्रशन :-श्रपराजित मूल मंत्र भे णमो श्ररहन्तारं' को प्रथम स्थान क्यों 
दिया ग्याहै? 
उत्तर .-पज्यता की दृष्टि से भ्रष्ट कर्मो का क्षय करने वाले सिद्ध भगवान 
को प्रणाम रूप "एमो सिद्धाण' पद पहले रखा जाना चाहिये था, किन्तु ग्रपराजित 
मूल मत्र मे "णमो श्ररहन्ताण' को प्रथम स्थान पर रखा है। इसका विशेष 
रहस्य है । 
सम्यग्ान के द्वारा इष्ट पदार्थो की उपलब्धि होती है । उस ज्ञान का साधन 
शास्त्र ह । उन राज्यो के मूल कर्ता श्ररहन्त भगवान है । इस कारण जीव मोक्ष 
प्राप्त करने वाली जिनवाणी के जनक होने से जिनेन्द्र तीर्थकर सवं प्रथम वन्दनीय 
माने गये है, क्योकि उपकार को न भूलना सत्पुरुषो का मुख्य कर्तव्य है । उपकार 
करने वले प्रभुका स्मरणन करने से कृतघ्नता का दोष लगता है । नीच माने 
जाने वाले पशु तक श्रपने उपकारी के उपकार को स्मरण रखते है, तब विचारवान 
मनुष्य को तो कतक्ञता कौ सूति बनना चाहिये । उपङृत व्यक्ति की दृष्टि म उपकर्ता 
का सदा अन्य की ्रपक्षा उच्च स्थान माना गया है । 
हसिवश पूराण मे एक कथा श्राई है, चारूदत्त ते मरते हुए बकरे के कान मे 
पच नमस्कार मत्र दिया था । उस मत्र से बकरा सौधर्म स्वं मे देव हा । वह्‌ देव 
चु भकटक्‌ नामक द्वीप के कर्कोटक पवत पर जिन चैत्यालय मे विद्यमान मुनिराज के 
चरणो के समीप स्थित चारुदत्त के पासं पहुंचा । उस देवने पहले चारुदत्त को 
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प्रणाम कियाथा, मुनिराज कौ वन्दना बादमेकीथी। उस देवने कहाथा शिन 
धर्मोपदेशकः चारुदत्तो साक्षात्‌ गुरः" जिन धमं का उपदेश देकर मेरी आत्मा का उदार 
करने वाले चारुदत्त मेरे साक्षात्‌ गुर है" क्योकि दतः पचनमस्कारो मरणो रणाव्ता' 
(२१-१५०) उन्होने करुणापूवेक मुभे मरण समय पर पच नमस्कार मृत प्रदान 
कियाथा) 

जातोऽहं जिन धर्मेख सोधर्मो विवुधोत्तमः 1 

चारदत्तो गुरुस्तेन प्रथमो नमितो सया ॥१६२६॥ 

जिन धर्मके प्रभावसे मै सौधम स्वग मे महान देव हृश्रा हूं । इस कारण 
चैने ्रपने गुरु चारुदत्त को सबसे पहले प्रणाम क्रिया है । 
हरिवंश पुराणा की यह शिक्षा चिरस्मरणीय है 

श्रक्षरस्यापि चेकस्य पदाथस्य पदस्य वा । 

दातारं विस्मरन्‌ पापौ क पुनधेमेदेशिनम्‌ ॥ १६२७ 

एक श्रक्षर का प्रथवाएक पदकाया पदार्थं के दाता को विस्मरण करो 
वाला पापीहै, तब फिर धर्म के उपदेशक को भरूलमे वाला महान पापी कयो 
न होगा ? | 
इस कथन के प्रकाश मे ्ररहन्त भगवान का ब्नन्त उपकार पवद 
स्मरणीय है शरौर उनके चरण युगल स प्रथम वन्दनीय है। 

प्ाचायं वीरसेन ते श्ररहन्त भगवान के सम्बन्ध मे यह पुन्दर 
टीका ये उद्धृत है :-- 

तिरय तिसूल धारिय मोहं घासुरक बर्धावदहुरा । 

सिदसयलप्यरुवा श्ररहंता = इष्णयकयंता ११६२९) ६ 

लिन्होने रतनत्रय सप त्रिशूल को धारण कर मोह रूपी ग्रधकामुर के ध 
वन्द का हरण क्रिया है भ्रौर शपे सकल श्रात्म स्वरूपं को प्राप्त कर लिबाटै 
मिथ्या पक्षो के विनाशन करने वाले अ्ररहन्त भगवान है) 


मलाचार मे सिखादहैकिये प्ररहन्त भगवान जगत मे त्रिविधतम 


: वधौ >~ 
तीन प्रकारके श्रन्धकारों से विमूक्त हैः इत सम्बन्ध की गाथा विशेष महत्वपू ९ 


सिच्छत्तवेदसीयं शासावरणं चरित मोहं १ । 
तिविहा तयाहं पुक॑का तण्हा ते उत्तमा हंति ॥१६२९॥ 


र गाथा धवला 


धतम भरात्‌ 
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ये चौवीस दीर्थङुर लोक मे उत्तम कटे गये हैः क्योकि ये मिथ्यात्व-वेदनीय, 
जानावरणा तथा चारित्र मोहनीय इन तीन प्रकार के ्रन्धकारो से मृक्त है । स्रत 
टीकाकार वसुनन्दि सिद्धान्त चक्रवर्ती ने लिखा हैः "त्रिविधं तमस्तस्मात्‌ मुक्ता 
यतस्तस्मात्ते उत्तमाः प्रकृष्टा भवन्ति ।" इसका भाव यह है कि श्ररहन्त भगवान 
मिथ्यात्व भ्र॑वकार से रहित होने से सम्यक्त्व ज्योति से शोभायमान है । ज्ञानावरण 
के क्षय होने से केवलज्नान समलंकृेत है । चारित्र मोह के ्रभावहोने से परम 
यथाख्यात चारि सयुक्त दै । मिथ्यात्व ग्रज्ञान तथा ्रसंयम रूप ग्रन्धकार के होते हृए 
यह्‌ जीव परमां दुष्टि से उत्तम (उत्‌ श्र्थात्‌ रहित ~+ तम=ग्रन्धकार) भ्र्थात्‌ 
अरन्धकार रहित नही कहा जा सक्ता है । लोक मे श्रेष्ठ पदां को उत्तम कहते है । 
तत्त्व दृष्ट से मुमृश्षु जीव श्ररहन्त भगवान को उतूतम भ्र्थात्‌ उत्तम मानता है । 

मोहनीय कमे पाप प्रकृति ह । इसके भेद राग भाव को भी पाप रूप मानना 
होगा, किन्तु वह रागभाव भ्ररहृन्त भगवान के विपय भेंहोताहैः तो वह्‌ जीवको 
कूगतियों से वचाकर परम्परा से मोक्षका कारण हो जाता है" भ्रतः मूलाचार मे 
श्ररहतेु यरात्रो---स सत्थराग्नो' श्ररहन्तो भें किया गया राग प्रशस्त रागं 
रथात्‌ शुभ राग कहा है (देखो गाथा ७३, ७४ पडावश्यक ग्रधिकार 

इन भ्ररहन्तो को नमस्कार करने से जीव सम्पू दु.खो से छूट जाता है । 
जो यहं सोचते ह कि श्ररहृन्त का स्मरण करने से मन मे राग भाव होता है, वहु 
वन्य का वर्वेक ही होगा । उसे प्रात्मा का कल्याण नही हो सकता है । यह्‌ धारणा 
सद्विवार, विवेक तथा श्रागम के प्रका मे भ्रम मूलकं प्रमारित होती है । वीतराग 
को भक्ति केद्वारा श्रात्मा मे लगा हृगरा नादि कालीन मोहज्वर दुर हो जाता है । 
वर्मभमभ्युदय मँ एक मृन्दर वात कही गई है-जिनेन््र देव के चरण कमल की 
भन्ति रज से कपाय मैल से मलिन ब्रन्तकरण रूप दपर को मांजने कषे वह्‌ प्रात्म 
दपए स्वच्छ हो जाताह श्रौर तव उस श्रात्म द्र मे समस्त चराचर जगत्‌ कीं 
वस्ते प्रततिविम्बित होने लगती ह ! । 
दस श्ररहन्त नमस्कार ल्प शमो प्रहन्ता" पद का महत्व इस गाथा मे 
कठा टं । (देखो मूलाचार) :- 

भ्ररहुतशमोक्कारं भावेण यजो करेदि पयदमदो । 

सो सव्य दुक्त मोक पावदि श्रचिरेरा कालेण \ १६३०॥ 


र 
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जो व्यक्ति सावधान होकर भवित भाव से ग्ररहुन्त भगवान को नमस्कार 
करता है, वह्‌ मानव शीघ्र ही समस्त दुःखो से चट जाता है ! 
प्रश्न :-- तीर्थकर के केवली शरवस्या मे नौ केवल लन्धियां श्र्थात्‌ भोगोष- 
भोग भ्रादि के सद्भाव होने का क्या रहस्य है ? । 
उत्तर :--केवली भगवान को ६ परम केवल तन्धिया प्राप्त होती है :-- 


(१) दशनावरण कमे के क्षय होने से भ्रनन्तदशेन क्षायिक दर्शेन की प्राप्ति होती है। 
(२) ज्ञानावस्छ॒ „+ ग्रनन्तज्ञान-क्षायिकज्ञानकी ॥ 
(३) वीर्यान्तराय + ग्रनन्तवीर्य-क्षायिक वीयं की न 
(४) चारित्र मोहनीय „ भ्रनन्तसुख-क्षायिक चारित्रकी ॥ 
(५) दश्॑न मोहनीय + भरनन्तदशंन-क्षायिक सम्यक्त्वकी + 
(६) दानान्तराय „+ क्षायिक दानकी ५ 
{७} लाभन्तराय » क्षायिक लाभकी ५ 
{त} भोगन्तराय » क्षायिक मोगकी # 
(६) उपभोगन्तराय „+ क्षायिक उपभोग # 


इस प्रकार वार घातिया कर्मो कै क्षय से नौ परम केवल लब्धियां पराप 
होती है । इन्दी को जीव कै प्रसाधारण क्षायिक माव भी कहते है । 
प्रश्न :--जिस समय तीथकर भगवान ने निश्न्य दीक्षा धारण की षी, 
उस दीक्ना फे समय वे भगवान पव प्रकार के परिग्रह का स्याव 
कर चुके थे, तब उनके केवलं ज्ञान ्रवस्था म भोग उपभोग कै 
सद्भाव होने का क्या रहस्य है ? इरी प्रकार पदार्थो के श्रभाव 
मेँ उनमें शान के कथन का क्या भाव है ? + 
उत्तर :--जो पदाथ एक बार सेवन मेँ आता है, सते भोग कहे हैमे 
नेक बार भोगने मे भ्राता है, उसे उपभोग कहते है नैते वव । 
ीतरागी हने ते सम्पूणं पररह क पाप से उनमकत ह फिर भी ५ 
की इतनी वृद्ध होती है भि मषाः 
ह फि्‌ भी ग्रति त्वग वे भू 


भी 
का उपयोग तो द्री बात दै सष 
रानि से उन बीतसर्म 


पुष्पमाला}! जो 
भगवान परम वं 
प्रकृति ॐे विपाक काल में वैभव तथा विश्रुति 
उत तीर्थकर के समान कोई वैभव शाली नही 
वै उस वैभव से दर रहते है! उस वैभव क 
नही करते है । अनन्त अतीन्द्रियं आत्मोल्य ब्रानन्द का रसास्वाद श्रा 


ध्याय ˆ प्राठ्वां | ९. 
धीन सुखं की शरोर से पूं विमूख ह । 

व है-म्पूरं भोगातराय कै तिरोभाव हो जाने से प्रति 
णयो का शरविर्शाव होमे से भगवान के क्षायिक अनन्त भोग हीता है। इसके फल 
स्वरूप प्रचवणं युक्त सुगन्धित पष्प की वर्षा चरणो के नि्टोप के स्थान मे भ्रनेक 
रकार ष दिव्य गघ युक्त सात कमलो की पक्ति, सुगन्धित धूप, सय शरीर शीतल 
पवनादिक प्राप्त होते है । कृतस्तस्य भोगांतरायस्य तिरोभावादाविभृ तोऽतिशयवाननतो 
मगः क्षायिको, यत्ता पंचवशं सुरभि कुसुमवृष्टि विवध, दिव्य गंध चरण निष 
स्थान सप्तपद्मपक्ति सुगधित पूप सुख श्ीतमास्तादयो भावाः ।' 

क्वायिक उपभोग के विषय मे प्राचां कां कथन है परिपूर्णं हप से उपभोगा- 
न्तराय कमं के नाश होने से उत्पस्च होने वाला श्रनन्त उपमोग क्षायिक है । इसके 
कारण सहासन, गल व्यजन (पखा) ्रशोक वक्ष, छतरचय, प्रभा मंडल, गम्भीर तथा 
मधुर स्वर रूप परिणमन होने बाती देव दुन्दुभि प्रादि पदाथ होते हैः शनिरवशेषस्योप- 
भोगान्तराय कर्म॑ण॒ प्रलयातरादुभूतोऽनत उपभोगः क्षायिको, यत्कृताः सिहासन-बाल 
व्यजन श्रषोकपादप-क्षत्रत्रय-प्रभामण्डल-गम्भीर-स्निग्ध स्वर परिणाम-देवेदु्दुभिप्रभृतयो 
भावा (पृ० ७३) 

भगवान के द्वारा दिए जाने वलति क्षायिक दान पर श्रकलके स्वामी इस 
प्रकारं प्रकाश डालते है दानान्तराय कमं के अ्रत्यन्त क्षय होने से उत्पञ्च होने वाला 
त्रिकाल गोचर रन्त प्राणी मात्र का श्रनग्रह करने वाला क्षायिक श्रभय दान हतां 
है । दानान्तरायस्य कर्मणोऽ्यन्त संक्षयादाविभू त त्रिकालगोचरानन्त-पराशिगशानुरह 
कर क्षायिकममयदान (प° ७३) 

जिनेन्द्र भगवान कै कारण श्रनत जीवो को कल्यारदायी तथा श्रविनाशी 
मुख का कारणं भ्रभयदान प्राप्त होता है, उसकी तुलना ससार मे नही की जा सकती 
ह । भरन्य दोनो का सम्बन्ध शरोर तक हौ सीभित है यह्‌ वीतराग प्रम्‌ का दान 
्ात्मा को प्रनत दु.ख से निकालकर भ्रविनाशी उत्तम मुख मँ स्थापित करता है ¦ यह 
सामथ्यं ग्रलौकिक है । 

प्रन --सिद्ध भगवान में श्रमयदानादिक का सद्व कंसे सिदध हौगा ? 


उत्तर : उतत दानादि का सिद्धो मे कंते सद्भाव सिद्ध होगा ? इस प्रशन 
के उततर मे ्रकलकं स्वामी कहते ह शशरीरनामकर्योदयादपेक्षतवात्तषा तद्भावे तदपरसंमः 
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परमानताव्याबाध सूपेशौव तेषां च तत्र वृत्तिः केवसजानसूपेरानेतवीयवत्‌'--उकत लव 
से ग्रभयदानादि के लिये शरीर नाम कमं के उदय की श्रपेक्षा पडती ह । सिद्ध मगवान 
कै शरीर नाम कमे के उदयका भ्रमाव होने से उक्त प्रकार कीश्रपक्षा पडती टै। 
सिद्ध भगवान के शरीर नाम कमं के उदय का भ्रमाव होने से उक्त प्रकार फे ग्रभयदा 
नादि का प्रस नही प्रवेगा । जिस प्रकार केवलज्ञान श्प से उन सिद्धो मे अरन्त वीं 
गृण माना जाता है शर्थात्‌ श्रनन्त वीये के साथ केवक्नान का अविनाभाव सम्बन्ध होने 
से केवलज्ञान होने से श्रनन्तवीयं का सदभाव सिद्ध होता है, उसी प्रकार उतत परमः 
दानादि भावों का समाविश करना चाहिये । 
श्रात्मा मे प्रनन्त शक्ति है जो वी्यन्तिसाय कर्म के क्षय से उल होती है! 
यह शिति ग्रात्मा कि स्तुति नही है, किन्तु वास्तव मे युक्त दास यह शक्ति पिद हेतौ 
है । प. आशाधरजी ने सागरधर्मामृत मे लिखा है किं प्राता मे ्रनन्त ॥॥ करा 
तदभाव मानना श्रतिशयोविति नही है, किन्तु यह वास्तविकं है । आचाय कल १ 
बायाधर जी का ्रभिप्राय यह्‌ है किं जगत भरम सुर, नर पशु देव, दानव शरदि 
तथा अरन्य सम्प्रदायो मे पूज्य माने गये उनके भगवान आदि भी कामवासना कै कार 
ल्ली का परित्याग करने मे भरसमर्थं है । इतना प्रभाव इस काम भाव करा है, विका 
स्वानुभव भे निमग्न भिन भगवान ने भडमूल से नाश कर दिया है, प्रतएव १ 
जीवो पर शासन करे घाते काम कै विध्वसक जिनेन्द्र देव मे श्रनन्त वीयं क़ सद्‌ 
पूतया युवित सगत ह । 
॥ प्रत त तीर्थकर प्रमु का कौनसा प्रासन रहता है! 
उत्तरः -समवशरण मे तीर्णद्ुर प्रमु का शरासन पद्मासन रहता है । । 
र क्षो के लिए बो विहार१। 
ह, उ समय उनके पैरो को उठाकर ॐ भर 
देहकर रेसा प्रतीत सोता ह कि भगवान क इत ५ 
का सद्व स्वोकार करना इच्छा प्रति 
करना है \ तो वास्तव भे षया है ! च सतत भवा ॐ 
उतर ;-मोहूतीय कम का अयन्त क्षय ही जनि गिं 
रं है, फिर भी.खनके रीर ध 
इच्छा का पूरंतया प्रभाव हो चुका कद भवर 
वह्‌ श्रबदधि ूर्क स्वभाव से होती दै। प्रवचनसार १ $ 


(9 
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णरिरेन्नविहार धम्मुददेसो हि रियदयो तेति । 

्ररहूतासं काले मायाचारोग्व इच्छीशं ।१५३१। \ 

श्ररहन्त भगवान के केवली ्रवस्था मे ड़ं होना, प्रासन से बैठना, विहार 
केरना तथा धर्मोपदेश देना ये सवे कायं स्वभावं सेही पाये जातिदै। जिस प्रकार 

स्त्रियो मे मायापरिणाम स्वभावसे होता है । 

॥ जिस प्रकारे जिनेन्द्र देव कौ दिव्य देशना इच्छा के विना होती है, उसी प्रकार 
उनके शरीर मे खड रहना, बैठना तथा विहार करना रादि कायं भी इच्छा के विना 
री होते है। ४ 

प्रन --समवशरण मे विहार के पश्वात्‌ श्ररहन्त भगवान खड्गासन मे 

रहते है था उनके पद्मासन हो जाता है ? 

उत्तर -- विहार के पश्चात्‌ समवेशरण मे भगवान भरहन्त पद्चासन से 
विराजमान रहते हँ ! हरिवशषुराणए मे लिखा है कि महावीर भगवान के दशनां 
चुरण सेना समम्वित सम्राट श्रशिकं ने सहासन पर विराजमान वीर भगवान के दर्शन 
कर उनको प्रमाण करिया था । श्लोक मे िहासनोपविष्ट' शव्द का श्रं है सहासन 
प्र चे हुये \ 
भल श्लोक इस प्रकार है-- 

सिहसनोषविष्टं तं सेनया चतुरंगथा । 

शर णिकोऽपि च सप्राप्तश्राणनाम जितेश्वरम्‌ १५३२॥ 

ईस प्रकरण मे यह्‌ वात जात्य है कि वीर मगवान ते कायोत्सगे श्रासन 
मोक्ष प्राप्त किया है ।.तिलोयपण्णति मे लिखा है- 

उसहय वाधनो शमी परतंशबषा सिद्धा । 

कास्सयेए निएा तेसा भति समावम्णा ।। १५३३५ 

मनाय भवान, वासुपूज्य स्वामौ तथा नेमिनाथ भगवान ते पत्यक बद्ध 
प्रासन से मोक्ष प्रप्त क्रया है । 


शान्तिनाथ पुराण मे लिला है कि समवश्नरण भें शान्तिनाय भगवान का 
! परल्यकासन था । कहा भी है-- 


श्रष्ठषष्ठो पातेन धवते दशमी । 
पोषमास दिनस्यान्ते पल्यंकारनमास्थितः ।। १५३४॥ 


+. [ गो, प्र. चिन्तामणि 


निग्रंथो नीरजो वौतविधनों विश्वैकबाधवः ! `- 

केवलज्ञान सामरान्यधिया शान्तिमिशिभ्ियत्‌ ॥ १५२५॥ 

धमं शर्माभ्युदय मे लिखा है कि धर्म॑नाथ तीर्थकर समवशरण॒ मे बैठे हये षे। 
कहा भी है- 

रटनग्योतिर्भासुरे तत्र पीठे तिष्ठन्‌ देवः शुभ्रमामंडलस्थः । 

` क्षीरंमोधेः सिच्यमानः पयोभिभूयोरेने कांचनाद्राविवोच्चैः ।।१५३६॥ 

तिलोयपण्णत्ति के उपरोक्त कथन के प्रकाश मे यहु बात स्यष्ट हो जाती ह 
कि धर्मनाथ, शान्तिनाथ तथा महावीर भगवान का मोक्ष कायोत्सगं ्रासन से हृ्ा ह 
किन्तु समवशरणा मे वे पद्मासन से विराजमान रहते थे । प्रतएव केवलकनान होगे पर 
समवशरणा मे तीर्थकर भगवान को पद्मासन मुदा मे विराजमान मानना उचित हं । 
सिहासने शप प्रातिहाय र्त भगवान के पाया जाता है । उस पर कायोत्सर्ं श्रासन पै 
रहने की कल्पना उचित नही दिखती है । 

एक बात यह भी विचारणीय है किद्वादश सभाभ्रं मे मस्त जीव वै 
रहै, गौर भगवान खडे रहै, एसा माने प्र मक्त भव्य भवौ प्र अविनय का दोष 
राये बिना रहेगा) तीन लोक के नाथ खे रहै उनके चरणो के सेव्क जीव व 


रहे । 

्ञानारव मे पिडस्थ ध्यान के प्रकरण मे सिंहासन पर पदरात से विरा 
मान जिनेन्द्र देव वितवन करते का कथन श्रायः है । ग्रत यहं वात श्रागम तथा पुरि 
के भ्रनुकूल है कि समवशरण मे भगवान सहासन पर पद्मासन से विराजमान रहै 


विहार मे कारयोतसगं रासन होता है । उसके पश्चत्‌ परमासन हो जाता है । प्रान म 

परिवतन मानने मे कोई बाधा नही है । 

ऋषभनाथ तीर्थकर परभु कौ दिव्यध्वति गणधर का प्रभाक १ 
अगवान ऋषभदेव को जब केवलजान प्राप्त इरा था, ठन उनके 

पूवे साधारण लोग धर्म तत्व तै पौ श्रपरिचित थे, प्रतः त # 

पर भी गरुधर कौन बनेगा शओौर कौन भगवान की दिव्यध्वनि को त 6 

के प्रारम्भ की रवस्थाको दृष्टिर रखने वाते के समक्ष समए ¶ क 

उपस्थित हौ जायेगा 1 इस प्रसंग मे महापुराण से एक महत्वपूरा परक 
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ह । उससे सवं प्रकार की कठितिताएं सहज हौ सुल जायेगी । जिस प्रकार वैशाख 
सुदी दशमी को महावीर भगवान को केवलजान हो जाने पर ६६ दिन तक दिव्यध्वनि 
उत्पन्न नही हुई थी, यद्यपि सवं सामग्री का समुदाय वह विद्यमान था । जय धवला 
टीकामेक्हाहै कि उस सरमय गणधर देवरूप कारण का श्रभाव था, गशरिदामावादो 
(पृ ७६) । 

गणधर देव की उपलव्थि होने पर श्रावण कष्य प्रतिपदा की प्रशरत वेला 
मे तीर जिनेद्र की दिव्य ध्वनि खिरी थी । इससे भी कठति परिस्थिति उस कमं भूमि 
के प्रारम्भ कालं मे थी, जब भगवान आदिनाथ ने तपश्चर्या हारा केवल्य ज्ञान लक्ष्मी 
प्रप्त कौ थी । यदि लोकं धमं तत्व के जाता होते, तो मनि भ्रवस्था म भगवान को 
छह माहं तक ्राहार प्राप्ति के निभित्त क्यो भटकना पड़ता ? इसं प्रकार की कठिन 
स्थिति मन मे विविध शकाग्नों को उत्पन्न करती है । 


महापुराएकार कहते ह कि मरत महाराज कौ धर्माधिकारी पुरुष से यह्‌ 
समाचार प्राप्त हा कि श्रादिनाय भगवान को केवल जान उत्पन्न हुभ्ा है, प्रायुथ शाला 
के रक्षक से ज्ञात हृ कि बरागुघ शाला मे क्रत उलन हरा है तथा कंचुकी से ज्ञात 
हृ कि राज मवन मे पुत्र उत्पस् हुमा है । 


धर्मास्थाद्‌ गुरकंवल्यं चक्रमायुघपालतः । 
गुरोः कंवल्यसंभरूति भूति च सुतचक्रयोः ।१५३७॥ 
भरतेश्वर ने पले धमं पुरुषार्थं की आराषना करना कल्यारादायी सोच, 
कार्येषु प्राग्विषेय तद्धम्यं शरयोनुबधि यत्‌ ॥ (५८) इससे भरत महाराज सपरिवार 
पुरिमताचपुर जाने को उदयत हये । तिलोयपण्णति मे लिखा है कि फाल्गुरा कृष्ण 
एकादशी कै पूर्वान्ह काल मे उत्तरापाह नत्त के रहते हये भ्रादिनायथ भगवान को 
केवल जेन प्राप्त हुश्रा था (४-९७६) भू के समवशरणा फी भूमि सवे मंडल के 
. समाने गोल इन्द्रनील मरिमयी तथा वारह्‌ योजन प्रमारा विस्तार चाल थी } केवल 
चान उतपन्न होते ही भगवान का प्रम श्रौदारिक शरीर पृथ्वी से पांच हनार धनुषं 
, उवाई पर चला गया था } भरत महाराज ने सुवणं निमित बीस हजार सीहो पर 
` सेश्रीघही समवशरण में प्रदेश कियाथा। । 


पष्यश्राली महाराज भरत ने पन्ासन से विराजमान उन ग्रन्तरयामी्ीदिनाथ 
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प्रमु की प्रदक्षिणा दी । श्रेष्ठ सामग्री से उन देवाधिदेव की श्रत्यन्त भक्ति पूर्वक पूना 
की । पुजा कै उपरान्त उनको प्रणाम किया ग्रौर उनका मगलास्तवन र ए 
कहा-- 
त्वं शभुः शंभवः शयुः जञवदः शंकरो हरः \ 
हरि मोहासुरारिश्च तमोरिभेव्यभास्करः । १५३८ 
हे भगवान श्राप ही शम्मु है, संभव है, शयु प्रात्‌ सुखी है, शंवद भरथा्‌ मूष 
या शान्ति का उपदेश देने वाले है, शंकर भ्र्थातु शांति के करे वाति है, हर है मोह 
रूपी श्रसुर के शत्रु है, हरि है, ज्ञानरूप भ्न्धकार के ्ररि ह श्रौर मव्य जीवो केतिये 
उत्तम सूयं है । 
सरतेशवर जिनेन्द्र देव के गृणस्तवन के शिवाय ताम कीर्तन को भी श्रा 
निर्मलता का कारण मानते हए कहते दै-- 
तदास्तां ते गुण स्तोत्रं नाम मात्रं च कौतितम्‌ । 
पुनाति नस्ततो देव त्वन्नामोहेशतः शिताः ।\१५३६। 
हे देव ! श्रापके गुणो का स्तोत्र करना तो दर रहा, प्रापका उच्चार 
किया हरा नास भी हम लोगो को पवित्र कर देता है, अतएव हम श्रापका नाम तेकर 
ही श्रापकी शरण को प्राप्त होते है। 
भरत चक्रवर्ती के निमित्त से भगवान कौ दिव्य ध्वनि-- ॥ 
वृषभात्मज भरतेश्वर जगत्‌ पिता वृषभ जिनेश्वर की स्तुति के उपरान्त #। 
मंडप म जाकर श्रपने योग्य सभा मे जा बैठे । पञ्ात्‌ विनय पूवक भरतरान तेजितः 
राज की प्राथेना की-- 
भगवान बोद्ध मिच्छामि कीदृशस्तत्वविरतरः । 
मागो मा्मफलं चापि कोदुम्‌ तत्वविरदाबर ॥१५४०।। 
हे मगवन्‌ 1 तत्त्वो का स्पष्ट स्वरूप कस प्रकार ह { मागं तवा माशन 
कैसा ६? हे तत्वज्ञ मँ शरेष्ठ देव ! मै ्ापसे यहं सव न! चाहता ६ । न 
भस्यशाली भक्त भव्य शिरोमणी मरतराज के प्रश्न के उत्तर मे भ 
रत्नत्रय माग तथा उसके फलस्वरूप निर्वाणा आरि क 


ते समस्त सप्त तत्वों का, प 
किया } सर्वज्ञ, वीतराग तथा परम हितोपदः 


श्रपनी दिव्य वाणी के द्वारा निखू्पर 
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जिनेन्द्र देव की वाणी की महिमा का कौन वंन कर सकता है! सघ्रार भरत न 
भगवान के श्रीमुख से मुनि दीक्षा लेते समय सात्वना के शब्द सुने थे, उसकं पश्चात्‌ 
भरव फिर प्रभु की प्रिय मधुर तथा शातिदायिनी बाणी सुनने मे राई । समवशरण में 
विमान भव्य जीवो को अवर्णनीय आनन्द तथा प्रकाश की उपलन्धि हृद । चिर 
पिपासित चातक के मूख मे मेघ विन्दु पडकर जैसी प्रसन्नता उलन करतीरहै,एेसीही 
प्रससषता प्रभु कौ वाणी को सुनकर, समवशरण के भव्य जीवों को प्राप्त हुई थी 1 
प्रमुकी वाणी कासस्राट भरत पर कया प्रभाव पड़ा? इस पर महापुराकार इस 
प्रकार प्रकाश डालते है- 

ततः सभ्यक्व्ुद् च ब्रतशुद्धि पुष्कलाम्‌ । 

निष्कलात्‌ भरतो भेजे परमानन्दमुदरहन्‌ ।।१५४१।! 

भगवान की दिव्य देशना को सुनकर सभ्राट भरत ने परम भ्रानन्द को प्राप्त 
होते हृए सम्यक्त्व शुद्धि तथा व्रतो के विषय मे प्रम विशता प्राप्त की । 

मरत महाराज ने भगवान की श्रराधना कर सम्यग्दर्शन ङ्प मख्य मणि 
सहित व्रत श्रौर शीलो से समलङ्ृेत निल माला ग्रपने कठ मे धारण की, जो मुक्ति 
श्री के क्ठहार कै समान लगती थी। ्र्थात्‌ भरत महाराज ने बारह व्रतो द्वारा 
भरपना जीवन भ्रलकृत किया था । इस कारणा वे सम्राट भरत सुसस्कृत मि के 
समान देदीप्यान होते थे 1 

भगवान कौ दिव्य वाणी सुनकर बारहवे कोठे मे स्थित पशुग्रो, पक्षियो के 
मध्य मे स्थित मयूरो को वडा हृष हेमा, क्योकि जिनेन्द्र की मधुर बारी उन मयूरो 
को अत्यन्त प्रिय मेव की ध्वनि समान सुनाई पड़ी थी । महाकवि जिनसेन स्वामी 
कहते है-- 

दिष्यष्ठनिमनुसृत्य जलद-स्तनितोपमम्‌ । 

भ्रशोक-विटपाश्डाः सस्वनु-दव्यर्बाहिएः \१५४२॥ 

मेष कौ गजना के समान भगवान की दिन्यध्वनि को सुनकर श्रशोक वं 
की शालाभ्रो पर स्थित दिव्य मयूर भी ्रानन्द से मानो शब्द करने लग गयेये। ` 

प - ऋषभनाय तीर के प्रथम गरएधर वृषभसेन ये कया? 

, त्तर भगवान की दिव्य देशना से भरत महाराज के छोटे माई परिता 

पुर (वमान प्रयाग) के स्वामी वृपभसेन की श्रात्मा अत्यधिक प्रभावित हई । वृपम 
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पिताकी कत्यारमयौ व कोही मानों शिरोधायं करते हूये वृषभ पुत्र ने मोक्ष के 
साक्षात्‌ मागे स्वरूप महात्रतों को प्रंगीकार कर मुनि पदवी प्रप्त की श्रौर सप्तकरद 
से शोभायमान होकर प्रथम गणधर पद की प्रतिष्ठा प्राप्त कीः। उतके विषमे 
महापुराणकार के शब्द ये है- 

योऽसौ पुरिमतालेशो, भरतस्यानुजः इती । 

्रा्ञः शूरः शुचि धीरो, धौरेयो मानशातिनाम्‌ ॥१५४३॥ 

श्रीमान्‌ वुशभसेनाल्यः प्रज्ञापारमितो वशी । 

स सम्बुध्य गुरोः पाश्वं दीक्षित्वाऽमूद्‌ गणाधिपः ॥१५४४॥ 

उसी समय कुर्वंश के शिरोमणि, महाराज श्रोयांस, महमराज सोमप्रभ तथा 
न्य राजाश्रों न मुनिदीक्षा धारण कर वृषभसेन स्वामी के समान गणनायकं के एद 
प्राप्त किये । 

जिस सवं परिग्रहत्याग वृत्ति को सिहवृ्ति मानकर गाल स्वभाव वाते 
जीव डरा करते है, उस पदवी को निर्भय होकर धारण करने मेँ लोगो का साहूष 
वृद्धिगत हो रहा था । भरत महाराज की घोटी बहुन ब्राह्मी ने कुमारी श्रवसा मेही 
वैराग् भाव जागृत हो जाने से प्राथिका कौ रेष्ठ पदवी पराप्त कौ । 

गुरुदेव के श्रनुगरह से करमारी ब्राह्मी ने दीक्षा तेकर श्ायिकाम्नो के मध्व 
गिनी का पद प्राप्त करिया था । प्रायिका ब्राह्मी की देवताग्रो ने पूजा कीथी। 

बाहुवलि कुमार की सग वहिन कमारी री ने भी षिव बरही 
समान जिन दीक्षा धारण कर नारी जाति को गौरवान्वित किया था । उष समय 
श्रत कति नामक गृहस्थ ने श्रावको क उच्च तरत ग्रहणा किये थे । यह देशव 
मँ प्रमुख था । 
भरत के माई श्रनन्तवीयं कुमार ने मी 
विशुद्धता प्राप्त की इस युग मे केवल ज्ञान प्राप्त क 
ग्रनन्तवीयं भगवान का सर्वोपरि स्थान है । कहा मी है-- 

संबोऽनंतवीयेश्च, गुरोः ध । ५ 

रवाप्पर्नाधरग्रिमो मोक्षवतामूत्‌ ॥ १ ४४ ष 

ग ग्रतन्तवीयं ने प्रतिबोध को ध के व ॥ 

ती । देवो के दारा पूजा प्राप्त की) वे शरन्तवीयं इस भ्रव 


भगवान से मुनि दीक्षा लेकर र 
रक मक्ष जाने षति पच्य पृष मे 


ध्याय : आठ्वां | ९ 
जाने बलि में ग्रग्ररी हुये है त 

अगवान क साथ दीक्षा तेने वाते तथा पश्चात्‌ भ्रष्ट हुये समस्त राजाभ् ने 
भगवान की वासी को सुनकर श्रपने मिथ्यात्व का परित्याग कर जंनेश्वरी दीक्षा 
धारणा की । सरीचकरुमार का ससार भ्रमण प्रभ समाप्त नही हुश्रा था, ग्रतः उस 
मरीविकुमार ने मिथ्यामागे पराश्रय नही छोड़ा । कहा भी है- 

सरौविवर्ज्याः सर्वेऽपि, तापसास्तपति स्थिता । 

भट्ारकान्ते संबुध्य, महाप्रात्राज्येऽवस्थिताः ॥१५४६॥ 

मरीविकरमार को छोडकर शेष सभी कुलिगी साधुग्रो ने भद्टारक ऋषभदेव 
के समीप प्रति बोध को प्राप्त कर महाप्राव्रज्य ग्र्थात्‌ पञ्च महात्रतों की दीक्षा 
ग्रहृ की ) 

भरत महाराज सदृश महान ज्ञानी के छोटे भाई, छोटी बहिन कुमारी ब्राह्मी 
भ्रादिने दीक्षा ली, किन्तु भरत महाराज श्रयोध्या को लौट गये श्रौर दिग्विजय 
शरादि संसारिक चिताश्रो मे सलम्न हो गये, क्योकि उनके परिग्रह परित्याग की पुण्य 
वेला श्रभी समौप नही भराई थी! जब काललब्धि का योग मिला, तो दीक्षा लेकर 
भरत सम्राट षीघ्रही ज्ञान साम्राज्य कै स्वामी बन गये । मनि पदवी लेने के पश्वात्‌ 
उन्हे फिर पारणा करने तक का भौ परसग नही प्राप्त हरा । उत्तर पुराणा का यह्‌ 
कथन कितना श्रथं पूरं है 

भ्रादितीथंकृतो ज्येष्ठ पूत्रो राजसु षोडश । 

ज्यााश्चक्ती मूहुतेन मुक्तो यं कंस्तुलातरनेत्‌ ॥ १५४७॥ 
आदिनाय तीर्थकर के ज्येष्ठ पूत्र, सौलहवे मनु प्रथम चक्रवती भरत महाराज 
ने अन्तमं हुतं के भ्रन्तर ही केवल्य ज्ञान प्राप्त क्या था । उनकी बराबरी संसार मे 
कौन कर सक्ता है ? 


प्रश्न-तीथेङ्कर भगवान में लक्ष्म श्रौर परस्वती को मैत्री किस प्रकार 
पाई जाती है? 


उत्तर--ससार मे यह बात प्रसिद्धहै कि सरस्वती ग्रौर ल 
षमी मे इतना 
विरोघ हैकिक्सी भी रष का एक साथ निवास नही पाया जाता है। 
तीर्थकर भगवान मे इन दोनो क भत्र स्पष्ट नयन गोचर होती है । समन्तभद्र स्वामी 
` नँ पदप्रभ मगवान के स्तवन मे काह कि जिनेन्द्र देवने सरस्वती तथा पद्मा ग्रथति 


५५ [ गो. प्र. चिन्तामणि 
सकष्मी को पृकति श्री के अभिमुख होने क पहले धारणा किया था । "वभार पद्मां च 
सरस्वतीं च भवान्‌ परस्तात्‌ प्रतिमुक्तिलक्ष्याः 

प्रश्न-श्रचेल श्रवस्था या दिगम्बरत्व क्या है? 

उत्तर--विविध धर्मो के साहित्य मे जो ्रचेल या दिगम्बरत्व के पोषकं 
वाम्य मिलते है, उसका कारण यह प्रतौत होता है, कि इन समस्त देशो ॐ बिहानो 
दिगम्बर अ्रवस्था में जिनेन्द्र देव के अव्य दन कयि ये] प्रचर णीत परिपू तथा 
हिमाच्छदित देशो के साहित्य मे भी दिगम्बर वृत्ति के प्रति ग्रादरपृणं भाव प्रदर्शन 
का भ्रसली रहस्य यह्‌ रहा है कि सभी तीर्थङ्कुर मुनि भ्रवस्था मँ निग्र ये, शवेताम्बरो 
की मान्यतानृुसार निग्र न्थपने का दिगम्बर पन से रहित भ्रथं करना प्रसंगत है, क्योकि 
वस्त्रो के होते हुये श्रेष्ठ रहिस वृत्ति का पालन करना प्रसंभेव है । वस्वादि के प्रति 
मृच्छरूप ग्रन्तरंग परिग्रह भाव तो रहैगा ही, साथही द्रव्य हिसाकाभी दोषनही 
टाला जा सकता है । वस्त्रो को स्वच्छं करते समय सतत श्रनन्त जलकायिक जीवो का 
विनाश मी भ्रावश्यम्भावीहै। 

्रदन--योग निरोध के बाद समवशरणादि की क्या स्थिति है? 

उत्तर- भगवान श्रादिनाथ को सिद्धालय प्राप्त करने मे जब चौदह दिन 
शेष रह गये तब प्रभु आदिनाथ केलाशमिरि प्रभ्रा गये । कंलाश पवत पर प्रभु 
प्मासन से विराजमान हूय । जिस दिन योग निरोध कर भगवान ग्ष्टपद ्रथत्‌ 
कैलाश पवत पर विराजमान हये, उसी दिन भरत चक्रवती ने स्वप्न म देखा करि 

तदाभरतरजेद्ो महामंदरभूषरं ! 

श्राप्रारभारं व्यलोकिष्ट स्वस्ते दैध्येण संस्थितं 11१५४५॥ 

महा मदराचल प्रात्‌ सुमेरु पवत वृद्धि को प्राप्त होता हआ प्रभाकर पृथ्वी 

सिद्ध लोके तक पहुंच गया है 1 । 
4 र अकं कीति ने स्वपन मँ देला, एक. महौपधि का वृ सवग ते र 

रोग नष्ट कर वहु पनः स्वगं चला गया । गृहपति रल 


था } मनुष्यों का चन्म / ल 
देला कि एक कल्पद्रुम स्वगं प्राप्ति के लिये समूद्यत है 1 चक्रवर्ती के प्रमुखं मत नै 


वो ऊ पश्चात्‌ श्राकाश मे जाने के 
देला कि एकृ रो का दीपक जीवों कौ जानरल देने ्‌ 
सिये उत हो रहा ह । सेनापति ने देखा, कि एक सिहं व के पिजरे को तकर 


3. [. श्रव 
लाश पवत को उल्लधन करते क लिये तयार हतर । भरत चक्रव के पूव 


अध्याय . आत्वा ] [ ७०७ 


कोति ते देडा कि त्रिलोक को प्रकाश करता हरा तारकश्वर मर्थात्‌ चन्रमा तारा 
सहित जा रहा है, चक्रवती की पटूरानी सुभद्राका स्वप्न था किं षभ देव भगवान 
की रानी यशस्वती श्रौर सुनन्दा के साथ शक्र रथात्‌ इन्द्र शी मनः प्रिया भरथात्‌ 
महादेवी (इन्द्राणी ) बहुत कालपय॑न्त शोकं कर रही है । इन स्वनो का फल्‌ पुरोहित 
ते यह्‌ बताया किं ये समस्त स्वप्न यह्‌ सूचित करते है कि भगवान वृषभ दव समस्त 
रमो का निमूल नाश करं शरक मुनियो के साथ मोल पघारेगे । 

इतने मे श्रानन्द नाम के व्यक्ति ने चक्रवर्ती भरतेश्वर को मगवानं ऋषम 
का सरवव्तातत बताया कि-- 

ध्वनौ भगवतो दिव्ये संहृते भकुलीभवत्‌ । 

कराम्बुजा सभा जाता पूष्णो सरसीत्यसो ॥। १५४६1 । 

भगवान की दिव्य ध्वनि का खिरना श्रव बन्द हौ गया है, इससे जैसे सूयं 
ॐ श्रस्त के समय सरोबर क कमल मुकूलित हौ जाते है, उसी प्रकार सव सभा हाथ 
जोडे हुये मुक्‌ूलित (उदास) हो रही है । 

दस समाचार को सुनते ही भरत चक्रवर्ती तत्काल ऊंलाश परवत पर पहुचे । 
उन प्रभु की तीन परिक्रमा करक स्तुति की । 

महामहसहापुत्ां भक्स्या नि्वतयन्स्वयं । 

चतु शश दिनाग्येवं भगर्वेत भपेवत । १५५०॥ 

चक्रवर्तीं भरत ने महामह नाम कौ महान पुजा भक्ति भावे पूर्वेक स्वयंकी 
तथा चौदह दिन तके भगवान की सेवा भक्ति कौ । 

यहा यह वात विशिषरूप सेध्यान देने योग्य है किं सव क्षामग्री का सन्तिधान 
होते हये मी श्रादिनाथ जिनेन्द्र को लोक कल्याण निमित्त सिरने वाली दिव्यवाणी 
बन्द हो गई वथोकि क्षणु-कषण मे विशेष तरिशता को प्राप्त करने वलि इन प्रभु कौ 
शुद्ोपयोग शूप भ्रमि प्रत्यधिक ज्वलित हयो गई है श्रौर श्रव उसमे श्रधात्तिया कर्मो 
को भी स्वाहा (भस्म) करे की तैयारी भ्रात्म यशे कै कर्ता जिनेन्धने की है, 
भरारम्भ मे निदेयता पूर्वक पापकर्म को नष्ट किया था ग्रौर श्रव शुभ भावो दवारा 
वाधौ गई प्य प्कृतियो का कौ शुभ भाव स्यी तौकष् तलवार क दवारा ध्वंस का कां 
शीघ्र प्रारम्भ होने वाला है । ससार के जीवो की ्रपेकषा परिय श्रौर पथ्य 
तीर्थकर प्रकृति भ्रव इन वीतराग प्रभु को सर्वथा त = ध 
मु के सवया क्षय योग्य लगतौ है श्योर ठेसा कोई 


[ गो. पर. चिन्तामति 


भीकम का उदय ही हनो द्रपदे पातको वि स्मन ह पापा 
म तिखा है- 
नहि क्मोदयः कश्चत्‌, जन्तो येः स्यत्‌ सुखावहः । 
सर्वस्य कर्मर, वेक्षणात्‌ स्वरूपतः ॥१५५१॥ 
रेस कोई कम का उदय नह है जो ्रातमा को ्रान्द प्रदान कर योरि 
संभौ करमो का दय श्रत स्वल्प से विपरीत स्वमाव वासा दै । 
इत कथन के प्रकाश मे यह बात पिद होतौ है कि स्वभावं परिरएति की 
पतन मे बाधक तथा विभाव परिएति के साधक कारण समी कर्म त्यागने गोण 
है । सुरं वशं क सप दवारा कृत दश प्राप्त व्यक्ति उसी प्रकार मयु कर मूख मे परेश 
करता टै, जिस प्रकार श्याम सपराज क ्रारा कादा गया व्यक्ति भी प्रणो कालाग 
करता है 1 इसतिषे शुढोपयोगी शऋषिरान ऋषमदेव तौर मे दिव उपदे दा 
बन्द कर दिया है । उतदै जितना कहना था, वह्‌ सव १६ चके । श्र जीवो के उपकार 
तिथे मदि भगवान लगे हँ तो वे सिदध वध क स्वामी नही बत सके । इरति 
श्रव भगवान पूरं निर्मला परमादनं क पठ उवोग म सल दै । प्रय तीरयकरो के 
योग निरोध का समय एकं माहं तक श्रागम मेका गवार इतना विरेषदैकरि 
वर्धमान भगवान मे जीवन के दो दिवं शेष रहने पर योगय निरोध प्रारम्भ मरियाथा। 
यह बात निर्वाण भक्ति मे इस प्रकार क्हीटै- 
्रादचतुदश विने वििवृत्तयोगः, 
ष्ठे निष्ठित कृतिजिनदरधेमानः । 
रेषा विधूतं धकं निबदपागा, 
मासेन ते यतिवराहत्भवन्वयोगाः ॥१५५९॥ 
ऋषभाय भगवान ने मन.क्वत.काम ॐ योगनिरोध का र्व 
वधमान मिनने दो दिन एवं योगिरोष मिया थ, धका 


दिनि पूवं कियाथात्वा (५ 
राशि कै बधन फो द्र कणे वाते बाईस तौर्करो ने एक माह पव सनतक की 
बाह्य्गियाका तिरो प्राम किया था । | 

रल :-देवलो के कोन ध्यान रहता । 
उत्तरः ध्यान का तृतौय भेद उ समय होता है जव ॥ के 
यके तिये रुं काल रेष रहता दै । प्रतएव पर्न हेता है ति गराठ कष च 


्रध्याय . भ्राठवां | | ५०६ 


धिक काल मे केवली बनकर एक कोटि पूरवैकाल में से किंचित्‌ यून काल छोडकर 
शेषकाल पर्यन्त केवली के कौनसा ध्यान रहता है ? । । 
परमां दृष्टि से 'एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानं यह ध्यान का लक्षण सर्व 
भगवान मे नही पाया जाता है । श्रात्म स्वरूप मे प्रतिष्ठित होते हृए भी ज्ञानावरणं 
केक्षयहनेसेवेत्रिकालक्न भी है, श्रत. उनके एकाग्रता का कथन किस प्रकार सिद्ध 
होगा ? चिन्ताका भी उनके श्रभाव है! “चिन्ता रतः करणवृत्ति” अ्रतः करणं 
र्था क्षयोपश्षमात्मक भावमन कौ विशेषवृत्ति चिन्ता है । केवली के क्षायिक केवलज्ञान 
होने से क्षयोपशमरूप चित्तवृत्ति का सद्भाव भी नही है, तब उस चित्तवृत्ति का निरोध 
कंसे बनेगा ? इस श्रपेक्षा से केवली भगवान के ध्यान नही है । 
प्रश्न :-- (इस पर शंका उत्यन्न होती है फि) श्रागम में केवली के दो शुक्ल 
ध्यान क्यो कहे गये ह? 
उत्तर :-केवली मगवान के उपचार से ध्यान कहे गए है । राजवातिक में 
“एकादशजिने' सूत्र कौ टीका मे ्रकलंक स्वामी लिखते है कैवली भगवान में ग्यारह 
परिषहे उपचार से पाये जाते है । इस विषय के स्पष्टीकरण हैतु प्राचां लिखते है - 
“वथा निरवशेष निरस्त-ज्ञानावरणो परिपुणं शाने एकाग्रचिता निरोधाभावेऽपि 
कमरजो-विधूनन फल सभवात्‌ ध्यानोपवारः तथा क्षुधादि-वेदनामाव परीषहाऽभावेऽपि 
वेदनीय कर्मादय द्रव्य परीषहसद्भावात्‌ एकादश जिते सतीति उपचारो युक्तः । 
{पष्ठ ३३८) जिस प्रकार न्नानावरण कर्मके परिपृणं क्षय होने से केवलज्ञान 
के उत्पन्न होने पर एकाग्रचिता निरोधरूप ध्यान के ग्रभाव होने पर भी कमेरज के 
विनाशरूप फल को देखकर ध्यान का उपचार किया जाता है, उसी प्रकार क्षुधा, 
तृषादि कौ वेदना रूप भाव परीषह्‌ के श्रभाव होते हुए भी वेदनीय कमदिय द्रव्यरूप 
कारणात्मके परीषहे के सद्भाव होने से जिन भगवान मे एकादश (ग्यारह) परिषह्‌ 
होते है, एेसा उपचार करिया जाता है। 
उपरोक्त विवेचन से यह्‌ स्पष्ट होता है कि केवली भगवान के भ्रायुक्मं की 
तमु हृतं प्रमाणा स्थिति भेष रहने के पू॑ष्यान का सद्भाव नही कहा गया है, इसी 
कारण धवला टीका मे सयोगी जिनके विषय मे लिखा है, सयोगौ केवली स॒ किचि 
कम्म सवेदि' (पृ० २२३ भाग १) सयोग केवली किसी कम का क्षय नही करते है । 
कमं के क्षपरा काये का प्रभाव रहने से सयोगी जिनके ध्यान कः ग्रमाव है । इतना 
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विशेष हैकि रयोग केवली होने क पूवं सथोगी जिन प्रधातिया कर्मो की स्थि 
भ्रसंस्यात भार्गो को नष्ट करते है तथा श्रशुभ कर्मो के ्नुभाग को नष्ट करते हैः उ 
समय उनके सूष्षम क्रिया प्रतिपाति शुक्ल ध्यान की योगता उलन्न हेती दै । 

प्रशन --समृद्घातविधि क्याहै-? 

उत्तर : -समूधाते विधि--हरिवश पाणा भर तिला है पिस मय केवसी 
की श्रायु श्रतमृ हृतं मात्रे रह जाती है त्रौ गोत्र जादि तीने ग्रधातियां कर्मो की स्थिति 
मौ रायु के बराबर रहती है, उस समय सूम क्रिया प्रतिपाति नाम का तीसरा शुक्त 
ध्यान होता है भ्रौर यहं मन-वचन-का्य ` की स्थूल क्रिया कै नाश होने पर उस समय 
होता है, जब स्वभाव से ही काय सम्बन्धी पक्षम क्रिया का भरवेलवन होता है । 

शरतमु हृते शेषायुः स यदा भवेतोश्वरः ¦ 

ततत्‌ ल्यस्थितिगोतरादित्रितयश्च तदा पुनः । १५१५१३।१ 

समस्तं वाड मनोयोगं काययोगं च बादरं । 

प्रहाप्यालंग्य भूक्षमं तु काययोगे स्वभावतः । १५५४॥। 

तृतीयं शुक्रल सामान्यात्‌ प्रधमं वु विशेषतः) 

सकषम क्रिया प्रतिपाति ध्यानमाध्यातुमहंति ।\ १५५५ 

तत्वार्थ राजवातिक मे श्रकलंक स्वामी ने लिला है, जब सयोग केवली गी 
रायु ्रतमुहतं परमाण रहती है ग्रौर शेष वेदनीय, नाम तथा गौव इन कर्मो की स्थिति 
प्रधिक रहती है, उस समय भ्रात्मोपयोग के प्रतिशय सहित साम्यभाव समन्वित विशेष 
परिणाम युक्त, सवर वाला, शीघ्र कर्मक्षय करने मे समं, योगी रेष कर्मरूप रजके 
विनाश करने की शक्ति से श्रलकृत स्वभाव से दड, कपाट, परतर त्था लोक्पूरण 
समुद्धात रूप श्रात्म प्रदेशो का चार समय बे विस्तार करक पश्चात्‌ उतने ही समयो मेँ 
विस्तृत भ्रात प्रदेशो को सकरुचित करता हरा चारो कर्मो की स्थिति विशेषको एक 
बराबर करके पूवं शरीर बराबर परिमाश को धारणा करके स्म काय योगको 
बारा करता हृ सूक्षमक्रिया प्रतिपाति नाम के ध्यान को करता है । मूत ग्रन्थक 
शब्द दस प्रकार है-- । ग 

यदा पुनतमुह-गेायुषकस्ततोऽधिक स्थिति विशेष कर्मतो मवति ४ \ 
तदात्सोपयोगातिशयस्य सामायिक सहायस्य विशिष्टस्य महासवरस्य लधुकम श 
परिवाचनस्य ्ेषकमं-रेणु-परिशातने शक्ति-स्वभाव्यात्‌ दका ्रतरलोकपूरणान 
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स्वात्मप्रदेश विसपंएतश्चतुभिः समये , कृत्वापुनरपि तावद्भरेव समयैः समुपहृत प्रदेश- 
विसर्पण॒समीकृत-स्थिति विशेष कर्मचतुष्टयः पूवे-शरीर परिमाणो भूत्वा भूक्ष्मकाय 
योगेन सूकष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यान ध्यायति (पृष्ठ ३५६ प्रध्याय & सूत्र ४४} । 

महापुराण मे लिखा दै 

सहि योगनिरोधा्थेमुद्यतः केवलौ जिनः । 

समुद्घात-्विधि पुवेमाचिष्कर्याल्निसर्ग॑तः । १५५६।। 

स्नातकं केवली जिन भगवान जव योगो का निरोध करने क लिये तत्पर 
होते है, तब वे उसके पूव ही स्वभाव से समुद्धात की विधि करते है । . 

समुद्धत विधि का स्पष्टीकरण इस प्रकार है--पहूते समय मे केवली के 
भ्रातम प्रदेशं चौदह राज ञचे दड के श्राकार होते है । दूसरे समय मे केपाट्‌ प्र्थात्‌ 
दरवाजे कै किवाड प्राकार को धारण करते ह । तृतीय समय मे प्रतर खूप होते है 1 
चौथ स्मय मे समस्त लोक मे व्याप्त हो जाते है । इस प्रकार वे जिनेद् देव चार 
समय मे समस्त सोकाका् को व्याप्त कर स्थित होते है । 

इस प्रसग मे यह्‌ चात ध्यान देने योग्य है कि ब्रह्मवादी ब्रह्मा को सम्पूरं 
जगत मे व्याप्त मानते है । जैन दृष्टि से उनका कथन सयौगी जिन के लोक पूरणो 
समूट्घात काल मे सत्यचरिताथं होता है, क्योकि लोक पूरण समुट्घात की प्रवेस्था मे 
जिनेन्र परमात्मा के श्रात्मप्रदेश समस्त लोक यमे विस्तार स्वभाववश व्याप्त 
होते है। 
रह्मवादी सदा बहम को लोक व्यापी कहता है, इससे उसका कथन भ्रयथा्थे 
हो जाताहै। 

लोकपूरण समुदघात्‌ कै श्रनन्तर श्रातमपरदेश पन. ्रतररूपता को दूसरे समय 
पधार करते है । तीसरे समय मे कपारकूप होते रै तथा चौथे समय मे दडरूप 
होते दै श्रौर शरीराकार हो जति है। इस समुद्घात्‌ क्रिया के करने म विस्तारमे 
चार समय तथा सकोच मे चार्‌ ससय प्रथत समस्त ग्राठ समय लगते है । वोक- 
शरण समुद्धात के समय भ्रात्मा क प्रदेश सिद्धालय का स्पशं करते है, नरक की भमि 
काभी स्पशं करते है तथा उन राका प्रदेशो का भी स्यशं करते है, जिनका पञ्च्‌ 
परावतेन रूप ससार मे परिभ्रमणा करते समय इस जौव ने चौरासी लक्ष योनियो को 
धारण कर्‌ प्रपने शरीर की निवास भूमि बनाया था । अ्नन्तानन्त जीवो के भीतर 
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भी यह योगी समा जाताहै। इस का्वैके द्वारा सयोगी जिन ्रधातियाकर्मोकी 
स्थिति मे विषमता दूर करके उनको श्रायुकमे के बराबर शीध् बनते है । गिभ 
प्रकार गीले वस्त्र कोऊचा, नीचा, भ्राड़ा, तिरा करके हिलाने से वह शीघ्र सूख 
जात्तादैः उसी प्रकारकी इस क्रिया द्वारा योगी भ्रषातिया कर्मो की स्थिति तथा 
श्रशुभ कर्मो की प्रनुभाग शक्ति का खंडन करते है! 

हस समुद्धात क्रिया के विषय मे यह्‌ कंत्पना करना भ्रनुचित नही हैकि 
समता भावके स्वामी जिनेन्द्रदेव सदाके लिये श्रषने घर सिद्धालयमे नार 
इससे वे सब जीवों से वैर विरोध छोडकर विना संकोच छोटे बडे सबसे भेट भरते हृए 
तथा मिलते हये मोक्ष जाने को तैयार हो रहे हँ । महापुराण मे लिला है 

तत्राघातिस्थिते भागान संखश्येयाघ्िहृत्य सौ । 

श्रनुभागस्य चानंतान्‌ सागानगुभकमेशाम्‌ । १५१५७॥ 

स समय वे भगवान श्रघातिया कर्मो कौ स्थिति के प्रसस्यात भागो को 
विनष्ट करते है । इसी प्रकार श्रशुम कर्मो के श्रनुभाग के भ्रनन्त भागो को नष्ट 
करते है । 
इसके पश्चात ्रनतमुहृतं म योगरूपी भस्त्र का विरोष करत हुये काय योग 
कं ्रश्रय से वचनयोग तथा मनोयोग को सूक्ष्म करते ह, भरौर फिर काययोगको 
भी सूक्ष्म करके उसके भ्राश्रय से होने वाले सृकषमक्गिया ्र्तिपाति नामक तीसरे श्ल 
ध्यान का चितवन करते है । 

दूस प्रसंग म यह्‌ बात ध्यान देने योग्य है कि ्षीरकषाय गुशास्थानवती 
निग्रम्थ ने एकत्व-वितरकं-विचार रूप द्वितीय शुक्ल ध्यान कै दरारा केवजञान की 
विभूति प्राप्त की धी । राजवातिककार ने केवली मगवान के तिथे ईन ६. 
प्रयोग किया है 'एकत्व-वितकं-शुक्ल ध्यान वैश्वानर-निदेग्ध वातिकः प्रज ४ 
केवलज्ञान गभस्तिमडलः' (रा० वा० १० ३५९ ) भर्थात्‌ एकत्व शि त 
व्यान रूप शरम केद्वारा षातिया कमं स्पी प का नाश करने बाति तथा प्रज 

य॑ से युक्त केवली गवन हं । ५ 
केवलज्ञान ५ नासी सभी आत्मा समुदवात करी है या ५4 
है । धवल टीका मे लिला है, “यति वृषभोपदेशात्‌ ५१ 


वषम का श्रभिप्राय नर सन्तो 
करमरांक्षीशकषाय चरम समये स्थितेः साम्याभावात्‌ सर्के कृतसमु 
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निवृतिमुपरौकन्ते" भ्राचायं यति वृषभ के उपदेशानुसार क्षीरकषाय गुणस्थान के 
चरम समय मे सम्पृणं अ्रधातिया कर्मो की स्थिति मे समानता का भ्रभाव होने से सभी 
केवली समुद्चात पूवक ही मोक्ष प्राप्त करते है । 

भराम यह्‌ भी कथन किया गयाहै "येषामाचार्याणा लोकव्यापि-केवलिषु 
विशति-सख्या नियमस्तेषां मतेन केचित्समूधातयन्ति, केचिन्न समुद्घातयन्ति । के न 
समुद्घातयन्ति ? येषा ससृतिव्यक्तिः कम॑स्थित्याः समाना, ते न समुद्धातयन्ति, शेषाः 
समुद्घातयन्ति” (पु ३०२ भाग १) जिन ्राचार्यो ने लोक पूरण समृद्घा करने 
वज्ञे कैवलियो की सख्या नियम स्प से वीस मानी है उनके ग्रभिप्रायानुसार कोई 
जीव समुद्धात करते है, श्रौर कोई समुद्धात नही करते है । कौन भ्रात्माए समुद्घात 
नही करती है ? जिनकी ससूति की व्यक्ति भ्र्थात्‌ ससार मे रहने का काल जिसे रायु 
कर्मकेनामसे कहते है, अर्थात्‌ जिनका नाम, गोध तथा वेदनीय कर्मो की स्थिति 
प्रयु कमं कौ स्थिति के समान है, वे केवली समुद्धात नही करते है. शेष केवली 
समृद्धात करते ह । 
सिद्ध परमात्मा-- 

समुच्छितक्रिया-निवतिं श्रथवा व्युपरत ज्रिया-निवृत्ति ध्यान के होने पर 
प्राणापान भर्थात्‌ श्वासोच्छवास का गमनासन कायं रुक जाता है । समस्त कायं 
वचन तथा मनोयोग के निमित्त से सम्पू श्रात्मा प्रदेशो का परिस्मन्दन बन्द हे 
जाता है । उस ध्यान के होने पर परिपू सवर होता है । उस समय १८ हजार शील 
के भेदो का पृं स्वामित्व प्राप्त हौ जाता है । ८४ लाख उत्तर गणो की परता प्राप्त 
होती है । सम्यण्द्ेन का श्रेष्ठ परमावगाढ सम्यक्त्व तो तेरह ुरस्थान मे प्रात हो 
गया था } ज्ञानावरण का क्षय होने से सम्यन्नान की भी परणता हो चूकी थी, फिर 
किचित्‌ न्यून एकं कोटि पूर्वं व॑ प्रमाण तक निर्माण श्रवस्था की उपलब्धि न ने 
का कारण पृं चरित्र मे कृ कमी है । श्रयोगी जिन होते ही वह्‌ तीन व ने 
स्वामीहो जाता है । उ त्रिगुप्ति के प्रसाद से श्रयोगी जिन के उपात्य च 
रथात्‌ ग्रत के दो समयो मे ते प्रथम समय मे साता-्रसाता वेदनीय मेसे 1 
एक वेदनीय की प्रकृति, देवगति, भ्रोदारिक, वैक. आहा, त प्रनुद्य रूप 
पाच शरीर, पाच सघात, पाच बन्धन, तीन श्रागोपाग शह सहनन क ध 
वशं, पाच रस, श्राठ स्पशं, दो गन्ध, देवतया ध 1 नं 

« » चुरु, उच्छवास, परघात, 
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भात, विहायोगति युप, प्तक, प्रप्य, स्वर, र्य, मु, अशुभ, दुर्ग 
स्वरयुगस, श्रनादेय, भरयश.कीति, निर्माश तथा नीच गोते इन ७२ तियो का पाश 
होता है। 

भत समय मे वेदनीय की बेची हद एक भृति, मनुप्यगि, मनुष्याय तथा 
मृष्यगत्यनुपर्ी, पचन्दियजाति, त्रस, बोदर, पर्या, सुभग, श्रेय, उच्चगोत्र, य 
स्कीति ये बारह तथा तेरहवी तीर्थद्ुर प्रकृति का भी क्षय करके, इ,३, ऋ, तृ 
इन पांच लपु शरक्षरों के उच्चार भे लनं वाणे श्रत्प काल के भीतर वह ्रयोगी 
जिन श्रात्मा विकास की चरम शरवस्या सिदध पदवौ को प्राप्त करता है । मुनि दीक्षा 
के समय इन तीथंङ्कुर भगवान ने सिद्धो कौ प्रमाण क्रिया था श्रव वे स्वय सिदध पर. 
म्मा बन गए । ये सिध परमात्मा समस्त विभाव से मुक्त हो गये है, तथा समयसार 
रूप परिणत हो गए है । । 

महापुराण मे लिखा है कि ऋषभदेव भगवान ने माष कृष्णा चतुदश फे 
दिन सूर्योदय की प्रभात वेलाम रवाभिमुस होकर'प्ा्तयल्यंक पत्यकासन फो धार 
केरकर्माकानाश किया था- 

शरीरत्नितयापाये प्राप्य धित्व पर्यायं 1 

निनाष्यगुरसपृणेः क्षएवाप्त-तनुवातकः ।\१५५८।) 

ऋषभनाथ भगवान श्रौदारिक, तैजस तथा कर्मारा इन प्रीत शरीरो का 
नाशकरः परात्मा के श्रष्ट गुणौ से परिपू सिद्धत्व पययि पराप्त करे क्षर मात्र मे 
सोकके श्रग्र भाग मे पचक ततु वातवलय को प्राप्त हुये । | 

भ्रव ये तीर्थकर भगवान सिद्ध परमात्मा बन जाने से समस्त विकलो रे 
विभूक्त हो गये है । ज्ञान नेतरो से इनका दशन करने पर जो स्वरूप ज्ञात होता है, जे 
महापुराण मेँ इन शब्दो द्वारा व्यक्त किया गया है । 

नित्यो निरेननः किचिष्नो देहादमूति भाक्‌ 1 

स्थितः स्वसुखसाद्भुतः पश्वन्विश्वमनारतम्‌ ।। १५५६॥ 

£ से किंचित व्युनाकार 

भ्रबेये सिद्ध भगवान नित्य, निरजन, श्रन्तिमि शरीर ५ १ 
यक्त, भ्रमूर्ती, ` भ्रात्मा मे उत्पन्ने स्वाभाविक प्रानन्द का रस॒ पान कर ्‌ 
विव का निरन्तर श्रवलोकन करण वले हो गये! र 

परन-तीयंङ्रो के ्रनुपम सामथ्यं का स्थूल सषटान्त क्या 


शरध्याय : ्रास्वां ] [ ५१५ 


उत्तर-- तीर्थकरों की श्रनुपम सामथ्यं कौ कल्पना करना शक्य नही है, फिर 
भी स्थूल दष्टान्त द्वारा ससभाते है, सब पशु समूह्‌ में सवे वड़ा वलेणाली प्राणी 
हाथी ह पा लोग समभते है, परन्तु हजारो हाथियो का ब्त एक सिह मे होता है, ओर 
हजारो सहो का वेल एक शरभ (शादल) मे होता ह । हजारो शरभो का वल्ल एक 
बलदेव मे होता दै, दो बलदेवो की भिति एक श्र्धचक्री मे रहती द । दो प्रधंचक्रियों 
का बल एकं चक्रवर्ती मे होता ह । एक हजार चक्रवरियों का बल एके इन्र ये होता है । 
श्रसस्य इन्द्रो के बल से भी ्रधिके शवतत एकं तीर्थकर भे होती है । वातस्व मे तीर्थ 
करके जन्मसे ही भ्रतुल बल तथा श्रपरतिमवीयंता नामक एक अतिशय गुरा होता 
है. उस बेल की तुलना नही हो सक्ती है 1 

प्रशन-- निर्वा श्रथ मोक्ष कल्याराकं क्या है ? 


उत्तर तीर्थकर प्रभु गरपने केवलनान से तीन लोक के सम्पू चराचर 
पदार्थो को जानकर सव भव्य जीवो को हितकारी उपदेश देते है ! ससार से भयभीत 
भव्य जनो को मोक्ष मागे की श्रोर्‌ उन्मुख कर देते है! इस तरह उपदेग देते हुये 
तीसरे शुषल ध्यान को प्रारम करके जव वे तेरह गुरास्थान से चौदहवे गुखस्थान मेँ 
शाते है, तव वहा पर चार्‌ प्रघातियां कर्मो की ७२ श्रौर १३ प्रकृतियो का नाश 
करके अन्त्य समय मे श्र-इ-उ-ऋ-लृ इन पाच ्रत्प प्राणा श्र्रो के उच्चारण करने मे 
जितना समय लगता है, उतने समय मे वे तीथकर भगवान मोक्ष चले जति है । 


उस समय चारो निकाय के देव स्वगे से प्राकर भगवान के शरीर का दाह- 
सस्कार करते ह । श्रौर वह्‌ दाहृस्थान पवित्र इतरा समकर उस स्थान की वह्‌ देव 
पुजा करते ह । उस पूजा उत्सव को निर्माण करवा मोक्ष कत्याराके कहते है 1 

उत्तर पराण मे लिखा है कि भगवान शातिनाथु के मो होने पर देवो ने 
प्राकर उनके शरीर का ्रन्तिम सस्कार तथा पूजा को थी । कहा भी ई 

चतुरविधामराः सेद््राः निस्तन््ारूढभक्तयः । 

§त्वत्यिष्टि तदागत्य स्वं स्वभावासमाश्रयन 1 १५६०॥ 


बड़ी सनिति को घारण करने वाते ्रालस्य रहित इन्द्रौ सहित चारे निकाय 


फ देव भ्ये शौर ्रनत्यषटि भ्र्थात्‌ उन भगवान की पनेर 
स्थानो को चले गये । र्ति पूजा कर परपने्पते 
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शरीरं चतु रस्येति परारध्य-शिविका्पिकतं । 

श्रनीन्द-रत्न-भासि-प्रोत्तु ग-मुकटोद्‌भवेन १५६१ 

चन्दनाऽगुर-कप्‌ं र-पारी-काश्मीरजादि भिः 

घुत-क्षीरादिमिश्चाप्तवृद्धिना हुव्यभोजिना 11१५६२॥ 

जगद्त्रयस्य सौगन्ध्यं संपाच्यामूतपुवेकं । 

तदाक्रारोपमर्दन पर्यायान्तरमानयन्‌ ।। १५६३॥ 

उस समय निर्वाए कल्या कौ पूजा की इच्छा करते हुये सव देव वहा 
वर्ग से भ्राये । उन्होने पवित्र, उत्कृष्ट, मोक्ष के साधन, स्वच्छं तथा निरमत भगवान 
क शरीर को उक्ृष्ट मूत्यवाली पालकी मे विराजमान क्या । तदन्तर भरनिकुमार 
ताम के भवनवासी देवो कै इन्र के रत्नों की काति से देदीप्यमान भ्रतयन्त उककष्ट मुकृट 
से उत्पन्न कौ गई, चन्दन, श्रगर, कपूर, कैशरादि सुगन्धित पदार्थो से तथा धूत, 
क्षीरादि केद्वारा वृधि को प्राप्त श्रनि ते त्रिभुवन मे भूतपूव सुगन्ध को व्याप्त करते 
हुये उस प्रभ के शरीर को श्रम्ति स्कार द्वा भस्मरूप पर्यायान्तर को प्राप्त क 
दिया। 


्भ्याद्ितागिनकुण्डस्य = गंधपुष्यादिभिस्तथा । 

तस्यदक्षिणग्भागेऽमुर्गभूतः संस्कियानलः ।\१५६४॥ 

तस्यापरसिमन्‌ दिग्भागे शेष~केवलि कायगः । 

एवं वन्दितं भुभाववस्थाप्यामरेश्वराः 11१५६५1 

देवों ने गन्ध, पुष्पादि द्रव्यो से उस ब्रग्तिकुण्ड की पूजा कौ । उष ग्रमि 
कुन्ड के दाहिनी प्रोर गणधर देवो कौ प्रतिम संस्कार वाली गधरानि स्थापित कौ 
रोर उस श्मनि कुण्ड के वाये माग मे शेष केवलियो की अिम रस्कार दाली क 
करी स्थापना कौ । इस प्रकार देवन्ौ ने पृथवी पर तीन प्रकार कौ ्म्नियौ क 


स्थापना कौ । 
ततोभद्म समादाय पंचकत्याणभागिनः 1 
बयं चैवं भवामेति स्वललाटे भुजदये ॥ १५६९५! 
कष्ठे हृदय देशे च तेन संस्पृश्य भक्तितः । 
तत्पवित्रतमं मत्वा धमेराग-रसाहिताः ॥ १५६७१ 


श्याम ॒ श्रावं ] (+ 


तदनन्तर देवो तथा देवन ने भक्ति पूवक पचकत्याणएक प्राप्त सिनेन््र के देह्‌- 
दाह से उत्पप्न भस्म को लेकर हम भी एसे हो यी विचार करते हुये, उस भस्म को 
भरपने मस्तक, भुजा युगल, कंठ तथा छाती मे लगाई । उन्होने उस भस्म को प्रत्यन्त 
पवित्र मानी । तथा धमे के रसमेवेदेव इन्द्र निमरसन हो गये! 

जिनेन्द्र भगवान ने सचमुच मे मृस्यु के कारण सूप प्रायु कमं का क्षय करके 
भ्न्वेथे रूप मे भ्रमर पद प्राप्त किया है । देवताश्नो को मृत्यु के वशीभूत होते हुये भी 
नाम्‌ निक्षेप से भ्रमर कहते हैँ । इसी से उने ग्रमरो तथा उनके इन्दो ने भस्म को श्रते 
शरगो मे लगाकर यहु भावना की कि हेम नामके श्रमरन रहकर सचमुच मे ऋपभ 
नाथ भगवान के समान भ्रमर होवे । 

देवेन्रादि कै द्वार कृते निर्वाण कल्याण की लोकोत्तर पूना को श्रतयष्ट' 
संस्कार कहते है । अरन्य लोगो मे मरण॒ प्राप्त व्यक्तियों के देह दाह को श्रत्येष्टि" 
क्रिया कहने कौ पदति पाई जाती दै । इस श्रथ शून्य शब्द का भ्रन्य सम्प्रदायो मे प्रयोग 
जैन धमं के प्रभाव को सूचित करता दै । निर्वाण कल्याणक मे शरीर की श्रिम्‌ पुजा 
श्रनि स्कार प्रादि कौ महत्ता स्वत सिद्ध है, किन्तु पणु-यक्षियो कौ भाति मरने वालों 
कै शरीर कौ पूजा की कल्पना करना विवेक-हीनता का परिणाम है। 

महावीर सगवान का पावानगर के उद्यान से कायोत्स्ं प्रासन से मोक्ष होने 
पर देवो द्वारा कैलाश शिरि पर किए गए प्रभुके शरीर सस्कारके सदुश पावानगर 


के उद्यान मे भगवान महावीर के शरीर का दाह्‌ सस्कार सम्पन्न हुभ्रा था । ' पूज्यपाद 
स्वामी ने निर्वाण भक्ति मे लिखा है 


परिनिवुं तं जिने ज्ञात्वा विबुधा ह्यथाशु चागम्य । 

देवतर-रक्तचन्दन-कालागर-पुरभि-गोशीतः ॥ १४५६२८॥ 

भरनीनद्रान्जिनदेहं मुकुटानल-पुरभिधूप-वरमाल्यैः 1 

भ्रम्यच्यं गणधरानपि गतादिवं स्वं च वेनभवना. । १५६६॥। 

महावीर भगवान के मोक्ष कत्यारक का सवाद भ्रवगत करदेव लोग श्ीघ्रदही 
परावानगर्‌ के उद्यान मे राये 1 उन्होने भिनेश्वर के देह की पूजा की । तथा देवदारु 
रक्तचन्दन, कृष्एगर सुगम्वित गोशीरचन्दम के द्वारा रौर अ्रगिकरूमार देवो के इ 
के मुकुट से उतन्न भ्रगि तथा सुगन्धिते धूप तथा श्रेष्ठ पुष्पो दारा भगवान महावीर कै 
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शरीर का दाह संस्कार किया । गणधरों कौ भी पूजा भवित करे के पश्चात्‌ कल. 
वासी, ज्योतिषी, व्यन्तर तथा भवनवासी देव गरपो-्पने स्थान ऋते गये । ` 

प्रशग कविकृत वर्धमान चारित्र मे भी भगवान महावीर कै श्रन्तिम शरीर 
के दाह्‌ संस्कार का इस प्रकार केथन ्राया है-- 

श्ररनीद्रमौलिवररत्नविनिर्गतेऽनौ । 

कपु र-लोह-हरिचन्दन सारकषाष्ठैः ।) 

संक्षभिते सपदि वातक्रुमार नाथः । 

इन्द्रा मुद्रा जिनपते जु वुः शरीरं ।।१५७०॥ 

्रम्निकुमारो के दधो के मुकूट के उककृष्ट रल से उत श्रनि, जो कपुर 
लोभान, हरिचन्दन, देवदार श्रादि साररूप कष्टो से तथा वाुकूमारो के इद्धो दरार 
भीर ही प्रज्वलित की गई थी, उस भ्रग्नि मे रो ने प्रभु महावीर के शरीर का सह 
दाह सरकार किथा। 

हूरिवशयुरास मे नेमिनाथ भगवान के परिनिर्वाण प्र की गई पूजादि का 
भी इस प्रकार कथन किया गयाहै- 

परिनिर्वाण कत्याणपूजामत्य शरौरगाम्‌ । 

चतुविधसुराः जनीं चकग शङ्गपुरोगमाः । १५७१ 

जब नेमिनाथ का निर्वास हौ चुका, तब इच रौर चास प्रकारकेदेवोते 
जिन देव के अरतिम शरीर सम्बन्धी निर्वाण कत्याएक की पूजाकी) 

गंध-पुष्यादिभिषिव्यैः पूजितास्तनवः णात्‌ । 

निनस्य द्योतयंत्यो यां विलीना विचयतो यथा । १५७२ 

जिस प्रकार विद्यत देखतेदेडते शीघ्र विलय कौ प्राप्त हो जाती है, उती 
रकार गनध, पु्यादि दिव्य पदार्थ से पलित भगवान का शरीर क्षण भरँ दृष्टि के 
श्रगोचर हो गया । 

स्वभावोऽयं जिनादौनां शरौरपरमाणवः । 

मुचं त्ति स्कघतामति क्षणात्‌ क्षरारचामिव 1 १५७३॥ ८ 

। यह स्वभाव दै कं जिन भगवान के शरीरके परमाणुं भरन्त अ 

हपता का परित्याग करते है भरर विली के समान तत्काल वि 


होते ह । 
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हिरिवेशपुराण में यह भी कहा है- 

ऊनेयंतमिरौ व्री वचर णालिख्यपावनां 1 

लोके सिद्धि शिलां चक्र निनलक्षणालं कृतां । १५७४॥। 

गिरनार पर्व॑त पर इन्द्र ने परम पवित्र सिद्ध शिला' निर्मापी (रची) तथा 
उसमे जिनेन्द्र के चिन्ह वख दारा श्रकित किये । 

स्वामी समत भद्र ने स्वयंभू स्तोत्र मे भी यह्‌ वात कही है.कि गिरनार पर्व॑त 
पर इद्र के निर्वाण प्राप्त जिनेन्द्र तेमिनाथ के चिन्ह भ्रकित कयि थे । , यह्‌ हरिवंश 
पराण से यह बात विशेप ज्ञात होती है कि इन्द्र एकं विशेष शिला-सिद्ध की रचना 
करके उस पर भिनेन्र के निर्वा सूचके चिन्हो का निर्मा करता है । परम्परा मे 
प्राप्ते चरण-चिन्हों की निर्वाण भमि भें श्रवस्थिति देखने से यह भ्रनुमान किया जा 
सका है कि इन्र न मुक्ति प्राप्त करने वाले भगवान कै स्मारक रूप मे चरण चिन्हौ 
की स्थापना का कायं किया होगा । 
सिद्ध भद्दारक किस को कहते है-- 


भगवान जिनेन्द्र ने समस्त कर्मो का नाश करके श्रसिद्धत्वरूप श्रौदयिकं भाव 
से रहित सिद पर्याय को मुक्त होने पर प्राप्त किया है । श्रयोग केवली की श्रवस्था में 
भी असिद्धत्व माव था । राजवाप्तिकं मे कहा है, कर्मोदय-सामान्यापेक्षो, श्रसिद्धः । 
सयोग कैवल्य योग केवलिनोरधातिकर्मोदयपेक्ष " (पु० ७६) । 


केरमौदय सामान्य की श्रपेक्षा से यह्‌ श्रसिद्धत्वभावि होता दै । सयोग केवली 
तथा प्रयोग केवली के भी श्रघातिया कर्मोदय की श्क्षा यहं श्रसिद्धत्व भाव मना 
गया है । 

समपुणं जगत को पुरुषाकृति के समान माना जाता है, उसमे सिद्ध परमेष्टी 
को त्रिभुवन के मस्तक पर भ्रवस्थित यट समान कहा है । कहा भी है, 'तिहूयश-सिर 
सेहरा सिद्धा मडारया पसीयतु' त्रिलोक के शिखर पर्‌ मुकुट समान विराजमान सिद 
भद्रारक प्रसन्न होवे । (धवला टीका वेदना खण्ड ) 
प्ष्टमभूमि- 


भनन्तानन्त सिद्ध भगवानों ते घ्र व, श्रवत तथा भ्रनुपम गति को प्राप्त कर 
जिस स्थान को श्रपने चिर निवास योग्य बनाया है, उसके विषय म तिलोयपण्णत्ति मे 
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इस प्रकार कथन किया गथा है-- पर्वा्सिद्धि इतक . विमान के ध्वज दण्ड स वार 
योजन मात्र उपर जाकर श्राठवी पृथ्वी स्थित है । उसके उपरिम शौर अधस्तन तल 
मे से प्रत्येके विस्तार पूवं पश्चिम मे रूप (एक) से रहित एक रान्‌ है । वेत्रासन के 
समान वहे पृथ्वी उत्तर दक्षिण भाग मे कृ कम सात राजु लम्बौ तया श्राठ योनन 
बाहूल्यवाली है--दनिखिण उत्तरभाए दिहा किचूरा, सत्तरण्जुभ्रो (८-६१५४) ।' यहं 
पथ्वी घनोदधि, घनवात भ्रौर तनुवाते इन तीन बात नामक वायुब्रो से वेष्टित है । 
प्रश्न :--सिद्धालय में निगोदिथां जीव भी रहते है, इसका क्या रहस्य है ? 
उत्तर :-- सिद्ध लोक मे सभी सिद्ध जीवोकाही निवास है, एेसा सामान 


तया लोक मे सममा जातारहैः किन्तु भ्रागमके प्रकाश मे यह भी ज्ञात हीतताटै कर 
भ्रनन्तान्त सूम निगोदिया जीवे सवत्र लोक मे भरे है, श्रतः वे सिद्धालय मे भी मरे 
हये है । इससे यह्‌ सोचना कि उन निगोदिया जीवौ को कूच विशेष भुल की प्राप्ति 
होती होगी, शरनुवित दै, क्योकि प्रत्येक जीव सुखः ख का सवेदन श्रपत-अ्पने कर्मोदय 
के अनुसार करता है । दस नियम के अनुसार निगोदिया जीवे कर्माष्टके के उदय जन्य 
कृष्टो के समुद्र मे डवे रहते दै प्रौर उसी प्राकाश करे क्षेत्र मे विद्यमाने केवल श्रात्म 
परदेश वाले सिद्ध भगवान श्रात्मोत्पन्न परम शुद्ध निरावाध प्रानल्दं की भ्रनुभव करतेदै। 

्रव्याधिक नय की श्क्षा निगोदिया जीव भी सिद्धो के समान कहे जाते है 
किन्तु परमागम मे जिनेन्द्र देव ने पर्याय दष्टि का भी प्रतिपादन किया है, उसकी 
श्रयेक्षा दोनों का श्रतर स्पष्ट है । भूल से एकान्त पक्ष की विकार युवत दृष्टि के कारण 
मढजन सर्वथा सब ससारी जीवो को सिद्धो के समान सम वैते है । रौर धर्माचरण॒ 


पे प्रमादी बन जाते दै । स्याद्वाद दृष्टि का प्राश्य लिए विना यथां रहस्य जातत तही 


हौ पाताहै। 

प्रशन :--सिद्ध भगवान श्रौर वीतरागता--कोई यह सोच सकता है कि 

भगवान सें श्रनेतज्ञान है, प्रनस्त शक्ति हँ ्रौर भी अनन्त गृण 

उनमे विद्यमान ह । यदि वे दुःली जीवों कै हितार्थ कुच ष्पा कर 

ततो संसारी जीवों को बड़ी शति मिलेगी ? त 

उत्तर :--वस्तु का स्वभाव हमारी कलना क ्नुसार तही वं । 

पदार्थो के स्वभाव को त मे स्वाधित कहा है। । बीन फेदग्ध हो जनि 
्रकरोत्ादन कायं कही हो सकता है, इसी प्रकार करम के बीज ल्प एन देष भा 
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सर्वथा क्षय हो जाने से पूनः लोक कल्याणां परवृत्ति कृ प्रेरककर्मोकाभीप्रमवेहो 
गया है । श्रव वे वीतराग हो गये है । 
रत .-श्राचार्ं श्रकलंक देव ने राजर्वातिक भँ एक पुन्दर चर्वाकीरहि) 
शंकाकार कहता है, स्यात्‌ एतत्‌ व्यसनार्णवे निमग्नं जगदशेषं 
जानतः पश्यतश्च कार्यमृते ।' संपू जगत्‌ को दुःख के 
सागर मे निमग्न जानते तथा देखते हये सिद्ध भगवान के करणा- 
भाव उतपन्न होता होगा । शंका का भाव यह है कि भ्रन्य सराग, 
सम्प्रदाय मे उनका माना गया काल्पनिक रागहष, मोहादि 
सम्पन्न परमात्मा जीवों के हिताथं संसारम श्राताहै । एेषाही 
सिद्ध भगवान करते होगे, यह शंकाकार का भाव है) इस दृष्टि 
से परोरित होकर उपरोक्त प्रशन के पश्चात्‌ बहु कहता है, ततश्च 
वधः जव भगवान के मन में करुणाभाव इत्यत होया तो वे बस्ध 
कोभी प्राप्त होगे? 
उत्तर :--तत्र कि कारण ? सर्वास्त्रव-परिक्षयात्‌ भक्ति-स्तेह्‌-कपा-स्पृहादीना 
राग विकल्पत्वाद्वीतरागे न ते सतीति (पृ० ३६२, ३६३-१०-४) ेसा तदी है, करण 
भगवान के सवे कर्मो का आस्रव बन्द हौ यया हं । भक्ति, स्नेहः कृपा, इच्छा प्रादि 
सव रागमभावके ही भेद ह । वीतराग प्रभु मे उन भावो का सद्भाव नही है । 


प्रश्न :--यदि भगवान करद काल पयत मोक्ष मे रहकर पुनः संसारम श्रा 
जाये, तो इसने क्या बाघा है ? 

उत्तर --गभीर चितन मे पता चेमा कि श्रपने जान द्वारा जब परमात्मा 
जानते हैकि यै राय, देष, मोहादि भतग्रो के दारा श्रनत दुःख भोगं चृका हु, तब वे 
स्वे, समथित तथा प्रात्मानन्द का रसपान करने वाले परमात्मायं पापपक मे उनेने 
का विचार करेगे ? ्रपनी मूल के कारणा पजर वदध बुद्धिमान पक्षी भी एक बार 
पिजरे से चूटकर स्वतन्त्रता का उपभोग छोडकर पुन पिजरे म भ्राने का क्यों प्रयल 
करेगा ? तव निविक्रार, वीतराग सर्व्ञ-परमात्मा श्रपनी स्वतन्त्रता को छोडकर त 
माताके गर्भम प्राकर रतयन्त मलिन मानव शरीर धारण करने की र भी तही 
करेगा 1 एसी केत्पना मनोविज्ञान तथा स्वस्थ विचार धारा के पूर्णतया विरुद्ध होगी । 
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प्रश्न :--सिद्ध पर्याय प्राप्त करते पर वे भगवान श्रतत्त काले पर्य॑त क्या 
कायं करे हैँ ? 


उत्तर :--भगवान भ्र कृतकृत्य हो चुके है । उन्हे ससार का कोई काम 
करना बाकी नही रहा है। सवेन होने से संसार का चिर काल तके चलने वाला विविध 
रसमय नाटक उनके सदा ज्ञान गोचर हता रहता है । उन सवेज्ञ फे समान ही गु 
पयोग वाला तथा भ्रनन्त गण वाला जीव विभाव का प्रश्रय लेकर चौरासी लास 
योनियं मे भ्रमरा करता हुश्रा अनन्त प्रकारे ्रभिनय करता है । विष्व के रग मच 
पर चलने वाले इस महानाटकं का महाप्रमु निधिकार भाव से प्रेक्षण करते हुये ्रयनी 
गरात्ानुभ्रूति का रसं पान करते रहते दै । 


एक बात श्रौर है-सिदध भगवान योगीन्द्रो के भी परम प्राराध्य है । समाधि 
के परम श्रनुरागी योगी जन कहते है । जितना महान तथा उच्च योगी होगा, उसकी 
समाधि मी उतनी उच्च प्रकार की होगी 1 योगौ यदि सर्वोच्च हो, तो उसकी समाधि 
भी श्रेष्ठ रहेमी । सिद्ध भगवान परम समाधि मै सवदा निमग्न रहते है । उनकी 
नात्म समाधि कभीभी मंग नही होती है क्योकि भ्रव उन सिद्धो के धधा, तृषादि की 
-व्यथा काक्षयहोगयाहै। शरीर भी नष्ट हो चुका । भ्र वे सिद्ध ज्ञान शरीरी 
वन गए है । इस शुद्ध भ्रत्म समाधि मे उन्हे अ्रन॑त तथा प्रक्षय भ्रानन्द प्राप्त होता है। 
उस समाधि मे निमग्न रहने से उनकी वहम्‌ ली वृत्त की कभी भरी कल्पना नही क़ 
जा सकती है । 


जव तके ऋषभनाथ भगवान सयोगी तथा प्रयोगी जनये, तव तकर्वे 


॥ नाम 
रमात्मा 


= ठो गये } भव्यत्वं 
सिद्ध भगवान हुये, उसी समय वै निकल-परमात्मा ह 1 
गया 1 ्रभन्य तो वे ये ही नहो, भव्यपना विद्यमान था, कह भी (४ हये गया, 
अरभव्य-मव्य के विकल्प से भी मुक्त हो गये है। केलाश गिरि त एक ३ 
ऋजुगति द्वारा गमन करके भगवान ऋषपमदेव सिद्ध भूमि मे पटं १ ्ु ॑ 
श्रनन्त सिद्धो के समूहं मे सम्मिलित हो गये ह । उनका वयनितत्व तप्टन 4 
वेदान्ती मानते दैः ब्रहम दर्शन के पश्चात्‌ जीव परम ब्रह्म मे ० 
श्रस्तित्व से शून्य हो जाता है! सव्न प्रीतं परमागम करता है त्‌ 

€ ॥# 


प्रध्याय : श्राव्वां ] [ ७२३ 


का नाश नही होता है । अ्रतएव सिद्ध-मगवान स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल तथा स्वभाव 
मे सदा अवस्थित रहते है । 

प्रश्न :- क्या एक ब्रह्म कौ कल्पना श्रपरमाथं है ? 

उत्तर :--इस प्रसग मे एक बात ध्यान देने की है कि सिद्ध-भगवान भ्रापस 
मे समौ समान द । भ्नन्त प्रकार के जो ससारी जीवो के कमकत भेद पाये जाते है । 
उनका वहाँ रभाव है । सभी सिद्र-परमात्मा एक से है, एक नही है । उनमे परस्पर 
मे सादृश्य है, एकत्व नही है । अन्य सम्प्रदाय मुवि प्राप्त करने वालो का ब्रह्म में 
विलीन होना मानकर एक ब्रह्म कहते है । स्याद्वाद शासन बताता है कि एक ब्रह्म 
कौ कल्पना युवित सगत नही है, "एकः के स्थान मे एक सदृश अ्रथवा एक-ते कहना 
परमार्थं कथन हो जाता है । 

प्रशन दं तश्र त किस प्रकार है ? 

उत्तर :-सिद्धभूमि मे पापात्माभ्नो का भी साम्यवाद है । वहां रहने वाते 
्रनन्तानन्त निगोदिया जीव दुःख तथा श्रात्म गुणो के हास की ग्रवस्था मे सभी 
समानता धारण करते है । प्रत्यक प्राणी को जीवन मे श्रपनी शक्ति भर सिद्धोके 
सदृश बनने का विशुद्ध मगीरथ प्रयत्न करना च्राहिये । 


जव जीव कर्मो का नश करके शुद्धावस्था युक्त निकल परमात्मा वन जाता 
है, तब उसकी रेत वस्था हो जाती है । श्रात्मा श्रपने एकत्व को प्राप्त करता है 
भीर कर्मरूपी माया नालसे मुक्त हो जाता ह । म्तात्मा की प्रपेधा वह्‌ त 
ग्रवस्थाहै । इस तत्वको जगत्‌ भरमे लगातार सभीको श्रद्रैत के भीतर समाविष्ट 
मानना एकान्त मान्यता है, जो प्रसत्य के भूमि पर श्रवस्थिठ होने से क्षण भरभी 
युक्ति तथा सद्विचार के समक्ष नही टिक सकती । सिद्ध भगवान बन्धन रूपृ द 
भवस्था ते चूटकर प्रात्मा कौ श्रपे्ा श्द्त पदवी को प्राप्त हो गये है। र 
का श्रत स्याद्वाद शासन भौ स्वीकार करता है । यह्‌ श्दरंत भ्रन्यद्रैतका र 
नही है ! जो सहारक अ्टैत समस्त दत के षिनाश को केन्र-बिनदु बनाता ह 
तत्काल स्वेय क्षय को प्राप्त होता है । +. 
है। त न व क 1 
र स श्रनन्त की भ्रोर श्रपनी कत्पना को दौड़ते है, उन कवियों 

ष्य यथाथ मे ये अ्रनन्त गुर॒राशि के भडार परम प्रमु है। + 
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प्रश्ने निर्वाण ममि कंसी है ? 
सत्तर ~ षमनाथ भगवान कलग पर्वत पर मुक्त हूय, पण्चात्‌ वे 
सिद्धालय मे ऊर्ध्वगमन स्वमाववश हुवे ! इस ष्टि से प्रणम मुनितस्यत ऋषभ 
नाथ भगवान कौ श्रपेधा कंलाश पेत है, वाभुपुज्य भगवान कौ दृष्टि ते चपर है 
नेमि जिनेन्द्र की ग्रपेकषा गिरनार भ्र्थत्‌ अजयन्त गिरि है । वधमान भगवान की 
श्क्षा पावापुर है, भौर शेष वीस तीरथकरो की रक्षा समोद धिखर निवणि स्थल है । 
निर्वाणा कांड मे कहा है - 

श्रष्टापदे वृषभश्चंपायां वाचुपुज्य जिननाथः। 

उन्जयन्ते नेमि जिन. पावायां निवृतो महावौरः ॥ १५७१ 

विशरतिस्तु जिनवरेदाः श्रमरसुरवम्दिता धुतक्षलेशाः 1 

सम्मेरे गिरि शिखरे निर्वाणं गता नमस्तेभ्यः । १५७६॥ 

सुक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर चात होगा कि केवलज्ञान होने फ पश्चात्‌ 
भगवान का परम श्रौदारिकं शरीर पृथ्वी तलका स्पशं किया होगा, यहे विचार 
उचित नही ह । भगवान का कमजा से छने का असली स्थानं वे राका के परेण 
है; जिनको मुक्त होने के पूवे उनके प्रम पवित्र देह ने स्पशं किया था } प्िलोय- 
पण्॒त्ति मे धेतरमगल प्रर प्रकाश डातते हृए लिखा ह -- 

एरस्स उदाहरणं पावाण-गरून्जयंत-चपादी । 

श्राहुट्‌र-हत्यपहुदी पणुवीस-न्यहिय परा सयधणुणि ।१५७७॥ 

देह श्रचरटिठड केवलणाणावद्‌ठद्व-पयणदेसो वा । 

सेदि-घरमेत्ति भप्पप्यदेसगद लोयपुरणा पुण्णा ॥१५७८॥। 

इस क्षेवमगल के उदाहरण पावानगर, ऊजयन्त गिरि श्रौर चपापुर रादि 
ह । भ्रथवा सा तीत हाथ से लेकर पांच सौ पच्चीस धनुष प्रमाण शरीर मे स्थित 
श्रौर केवसजान से व्याप्त श्राकाशकै प्रदेशो को क्षेत्रमगल समना चाहिये । श्रथवा 
जगत श्रेरी के घनमात्र शरथात्‌ लोक प्रमाणा श्रारमा के प्रदेणो से लोकपुरण समुदा 

रा सभी लोको के प्रदेश भीक्षेत्रमंगल है । 

छ ५ स्तोच मे लिखा है कि उजंयंतमिरि ते श्ररिष्ट तेमिजिनेध (५ 
होने के पश्चाद्‌ नदं ने मिरनार पर्वत पर्‌ चरण चन्होको भक्ति कियाथा, 
अगवान के निर्वाण स्थान कौ सदा पूजा की जा स्के । कहा भी ६ ~ 
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ककुदे भुवः खचर-पोषिदूषित-शिखरैरलंकृतः । 

सेवयदल-परिवीततटस्तव लक्षणानि लिलितानि वन्ता ।\ १५५९१ 

वह्‌ उजयन्त पवेत पृथ्वी रूप वैल की ककुद के समान था । उसके शिखर 
विद्याधरो तथा विद्याधरियो से शोभायमान ये तथा उसका तट मेष पटल से धिरा रहता 
था \ उस पर वी भ्र्थात्‌ इन्दर ने प्रापक अर्थात्‌ नेमिनाथ भगवान कै चरण चिन्ह 

उत्कवीएं किया था । 

# इख कथन ३ श्रनुसार इनदर ते अन्य तीर्थकरो के निर्वाण क्षेत्रो पर मी 
मगवान क चरण विन्तो कौ स्थापना की हौगी, यह मानना उचित है । 

लि काल मे सगवान ने मोक्ष प्रप्ति किया था, वहं समयं समस्त पापम 
के गलनि का कारण होने से कालमगल मानागयाथा। 

प्रशन : कर्मा के नाश काक्या श्रथं है? सत्‌ पायं काक्भी मी सर्वथा 

क्षय नहु होता ह, तव भगवान ते समस्त कर्मों का क्षय किया, 
इस कथन का दय श्रतिप्राय है 

उत्तर :-यह बात यथाथ है कि सत्‌ का सर्वथा नाश नही होता है शरौरन 
कमो भ्रसत्‌ का उत्पाद ही होत्ता है । समन्तभद्र स्वामी ते कहा है --“"नैवाऽसतो 
जन्म, सतो न नाशो" भर्थत्‌ श्रसत्‌ का जन्म नही होता है तथा सत्‌ का नाभी नही 
होता रै! कर्मोके नाश काश्रधं यहूहै कि श्रात्मासे उन कर्मो का सम्बन्धं ष्ट 
जाता है । उन कर्मो मे रागादि विकार उत्पन्न करने की शक्ति दुर हो जाती है । वैसे 
पदाथं की शविति का नाश नही होता है । यहा अभिप्राय यह है कि पद्गस ने कत्व 
पयय का त्याग कर दिया है । वह पुद्गल कमं पर्याय कै ह्प मे विद्यमान है । भ्रन्य 
कषायवान्‌ जोव के हारा उसे कर्मं योग्यं बनाने पर पुनः कमं पर्याय रूप प्रित केर 
सकता है । मुक्त होने वाली श्रात्मा कै साथ उक्ष पुद्गलं का श्रव कभी पुनः बन्ध 
नही होमा । कमं क्षय का इतना ही मर्यादा पूणं अथै करना उचित है । 

निर्वि भूमि को निषिधिका कहा गया है । प्रतिक्रमण॒ ग्रन्थत्रयी मे गौतम 
गणधर ते तिला है, णमोत्युदे शिसीधिये रमोत्थूदे श्ररहन्त, सिद्ध' (पृ २०} 
निषीषधिका को नमस्कार है । भ्ररहृन्तो को नमस्कार है! सिद्धो को नमस्कार है । 
सकृत टीका से श्राचायं प्रमाचन्दर ने तिषीधिका के सबरह प्रथं करते हुए, उसका श्रथ 
सिद्धं जीव, निर्वाण केव, उनके हारा आशित आकाश के प्रदेश भी किया है, उन्टोने 
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यह गाथा भी उद्धृत की है :- । 

सिद्धाय सि समौ सिद्धार-समाहिश्नो शहो-देसो ! 

एथाग्रो श्रष्णाश्रो रिसौहीयाश्रो सया वेदे ॥१५८०॥ 

सिद्ध, सिद्धभूमि, सिद्धोकेद्रारा भ्राधित पराकाशे प्रदेश श्रादि निषीधि- 
का्नोंकी र्म सदा वदना कराह । 

दस श्रागम के प्रकाश में कंलाश गिरि आदिनिर्वारा भूमियो का महत्व 
स्पष्ट होता है। 

इससे निषीधिका या निषेधिकाः पूज्य है, यहु निविवाद है । निषेधिका शब्द 
को प्रतिनिधि भन्द कानडी भाषामें निशिदी' श्रौर मराठी मे "समाधि कहुने का 
प्रधान (प्रचार) है । दक्षिण भारत के महाराष्ट प्रात मे कोल्हापुर, क भोज-बाहूबली 
पहाड़ी, नांदणी, शेडवाल, रायबाग, तेरदाल, भिलवेडी, भ्रकंवाट इत्यादि भ्रनेक गावो 
मे निशिदीका है श्रौर दक्षिण कनटिक प्रान्त मे श्रवण बेलगोला के चद््रगिरि पहाड 
पर भद्रबाहु स्वामी की निषीधिका है । दस विषय का वरन रत्ननन्दीमनि विरचित 
'मद्रबाहु' पुराण मे लिखा हे । 

निषेधिका पूजा के सम्बन्ध मे कुम्दकुन्दाचायं विरचित षट्‌ प्रमृत ग्र् कौ 
टीका मेँ श्रूतसागर सूरी लिखते है कि :-- 

देवहुं सत्थं मुणिवरहं जो विदसु करेइ । 

निर्यामि पाड हवेह तसु जं संसार भभेई ॥ १५०८१ 

देवेभ्यः शास्त्रेभ्यो मुनिवरेभ्यो यो विद्र षं करोति । 

नियेन पापं भवति तस्य येन संसारे भ्राम्यति ॥ योगी देव ॥ 

टीका :--भ्रस्यदोहकस्य भावः -देवशस्तरगुणा प्रतिमा निषीषिकादिपु 
च पष्पादिभिः पूजादिषु लोका दषं कुर्वन्ति तेषां पाप भवति, तेन पापेन तै नसकादौ 
पतति इति जातव्यम्‌ । श्री श्रुतसागर सरि । 

भवाय ---देवशास्त् गुरप्रो कौ प्रतिमा रौर निषीषिका भ्रादि स्थानो का 
ष्ादिक से पूजन करने के लिए लोग द्वेष करते है, वे द्गति मे नाते ईं । (5 

इस विषय मे नमिचन्र कृत प्रतिष्टा तिलक शास्त मे निपीधिकाकी 
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रिषम करके उसका पूजन करला चाहिए, इस विषय का वरन श्राया हं > ` न 
मच :--रेदयुगीनाचार्यादिषु र्वाचार्यगुरस्य सत्ता वक्ष्य त्क्य 
रचर्यादपरतष्ठवत्‌ प्रतष्ठापयत्‌ । प्रसिद्ध सन्यास मरण प्राप्त पूर्वादि निषेविकां 
जिनमे नि्मप्यं जिनपतिष्छकाले प्रतिष्ठाप्य क्षपकागोज्नभूमौ निवेशयेत्‌ भ्रमा 
बहिरेव निर्मप्य जिन प्रतिष्ठा समये नयनोन्मीलनं तददरवये प्रापय्य तत्र गत्वा 
शेदविधि स्वयमिन्द् करत्वा संध क्रियं कुर्यात्‌ । श्रथवा क्षपकागोज्जनावनौ ग्राचार्यादि- 
्रिष्ठोकतर्विधि सर्वं समासतः कृत्वा वदमान स्वामिनिर्वाण॒ काले निषेधिकां 
प्रतिष्ठापयेत्‌ । 
उपयुषवत श्राषार से वतमान मे जहा-जहां निषीषिका है, वरहावहां के 
श्रावक लोग उनकी नित्य नैमित्तिक, जो पूजा करते ह वह यथायोग्य होते हृए भी 
शास्त्रोक्त है । 
प्रन :--मृत्यु, मोक्ष श्रौर समाधि मे कया श्रन्तर है ! 
उत्तर :--पौद्गलिक कर्मो का ्रात्मा सै सम्बंध छूटने को द्रव्यमो्ष कंहते 
है । जिन परम विशुद्ध भावों दवारा सवर तथा निजंरा हारा कर्मो काक्षय होता है, 
उसे भाव मोक्ष कहते है । इस मोक्ष श्रवस्था में कमं भ्रौर जीव पृथक हो जाते हैँ । 
बध की श्रवस्थामे कमते जीवाको वाधाथाश्रौर जीवने कर्मोको पक्डलिया 
था । उस श्रवस्था मे जीव श्रौर पुद्गल मे विकार उत्पन्न होने से वभावके परिणमन 
हुमा करता था । मोक्ष होने पर जैसे जीव स्वतत्त्र हो जाता है, उसी प्रकार वेधन 
बद्ध कमं परिणते पुद्गल भी स्वतन्त्र हौ जाताहै। जीव की स्वतत्रता काफिर 
विनाश नही होता, वन्तु पुद्गल पुनः ्रशुद्ष प्रययि को प्राप्त कर श्रन्य संसारी जीवों 
मे विकार उतन्च केरता है । दोनो की स्वतंत्रता मे इतना प्रतर ह । 
भगवान के निर्वाण का दिन यथाथ मे प्राध्यात्मिक स्वाधीनता दिवस है । 
उस दिन मृत्यु की मृत्यु हई है श्रौर पृद्पार्थी आत्मा ते शरेष्ठ पषार्थं को प्राप्त किया 
दै । निर्वाण श्रौर मृत्यु मे शरन्तर है । मुज्यमान श्रगु कमे के नष्ट होने के पूर्वं ही 
आगामी भेवको भ्रायुका वध होता रहता है! वतमान श्रायु काक्षथ होने पर 
वतमान शरीर का परत्याग होता है । पञ्चात्‌ जीव पूरवे बढ़ श्राय कर्म के भ्रनुसार 
अनय देह को धारण करता है ! ईस प्रकार मृलयु का सम्बन्ध श्रागामी जीवन से वना 
रहता है । सौम देस नही होता है । परिनिर्वाण की श्रवस्था मँ ्रायुकरम का 
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सवथा क्षय हो जाते से जन्म-मरण की श्र खला समाप्त हो जाती है । इस पचम काल 
मे सहनन कौ हीनता क कारण मोक्ष क योग्य शुक्लध्यान तह बन सकता है, श्रत 
मोक्ष के होने का वतंमान कालमे भरत क्षत्र मै त्रभाव है। 

सरागी सप्रदायो मेँ निर्वा का प्रातरिक ममे का अ्रवबोधन हने से वरे लोक 
प्रसिद्ध व्यक्तिकीभृत्यु कोभी परिनिर्वाण या महानिर्वास कह देते ह । प्ु्ं 
परिग्रह को त्याग कर दिगम्बर सूद्राधारी श्रमण बनने वाले व्यक्ति को रलत्रयकी 
पणता होने पर मोक्ष प्राप्त होता है । जो कृगुरू, रागी, दं षी देवों तथा हिसामय धरम 
से श्रपने को उम्मूक्त नही कर पये है, उनकी मृत्यु को निर्वाए मानना उचित नही 


है । तत्वजञानी देसी श्रान्त धारणाभ्नो के जाल से भरपने को बचाता ह । 
तत्वा्थं सार मे एक सन्दर शका उत्पत्त कर उसका समाधान क्रि 


गयाहै) 

स्यादेतदशरीरस्य जंतोर्नषटाष्टक्मणः । 

कथं भवति भुक्तस्य भुखमित्यत्तरंर.णु ।।१५०२॥ 

रत्येकं निर्वास दीक्षा लेने वाले श्रम भगवान का स्मरण करते हूए यह 
कामना करते है, “इच्छामि भते! कम्मक्लभ्रो । सगवान। मै कर्मो केनाशकी 
प्राकाक्षा करता हँ । “भते! समाहिमरण जिरगण सपत्ति होहु मन्म प्रभो! ' भूमे 
समाधिमरण प्राप्त हो तथा जिनेन््र गुण सपत्ति कौ प्राप्ति दी 

सत्रह प्रकार के मरणो मे समाधि अर्थात्‌ मनोगुष्ति, वचोगुप्त तथा काव 
गुप्ति की पूरतापूवंक शरीर का त्याग श्रयौगी जिन के पाया जाता है । उस मर्णका 
ताम पंडित-पडित मरण कहा दै । मिथ्यात्वी जीवो का मरण 'बाल-बाल' मरण कहा 
है । पडा यस्यास्ति श्रसौ पडितः' । जिसके पडा का सद्भाव है, वह पडित है । मृताः 
[धना में लिला है--षडा हि रतनत्रय~परिएता बुद्धिः" (पृष्ठ १०५ ) 

रलत्रय धम के धारण करते भे उपगक्त बुद्धि पष्डा है । उत दधि से ग्रस 

कृत व्यक्ति पडत है, सच्चा पाडित्य तो तव ही शोभायमान होता दै, जव जीव 
का द्याम कर विशुढ भ्रवृत्ति स श्रपनी श्रातमा को अलक्त करता है । प्राग 
व्यवहार पडित, ज्ञान पडत तथा चारित्र से सम्मनन होने के कारण पडित.पडित है) 
उनका शसरात्त पडित-पडितं मर्ण है । इसके पश्चात्‌ उस श्रत्मा का मरण ५५ 
होता है । निस शुढोपयोगी, ज्ञान चेतना का मृतपा करने वाले कोटेीस 


र 
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प्त है, उसको मिनद की ग्रषटमुररूप सम्पत्ति की प्राप्ति होती है । पेसौ श्रवस्या 
की सदा अ्रसिलापा कौ जाती है। छह माह प्राठ समय मे ६०८, छह्‌ सौ श्रा 
महान आत्मा्नो को प्ात्मगुणरूप विभूतिया प्राप्त होती है । जीवने मेँ मोक्ष प्राप्तिसे 
वकर शरेष्ठ क्षण नही हौ सकता है । प्रतएव विचारवान्‌ व्यक्ति की दुष्टि पे निर्वशि 
कल्याणक का सर्वोपरि महत्व है । वह अ्रवस्था श्रात्म गृणो का चितवन करते हुये 
जीवन को उञ्ञवल बनाने की प्रेरणा प्रदान करती है । 
मोक्ष प्राप्ति की महत्ता को सभी स्वीकार करते है, किन्तु श्रन्य जीवो के 
समाधिमस्सको वे शोक काहैतु सोचते दै । इस सबध मं हरिवंश पुराण से महत्व 
पुं प्रकाश प्राप्त होता है । ग्राचये कहते दै 
मिष्यादृष्टेः सतो, जन्तोः मरणं भोचनाय हि । 
न तु दर्देनशुदधस्य षमाधिमरणं शूचे ॥१५८३॥ 
भिथ्यात्वी जीव का मरण सत्पुरुषो के लिये शोक का कारण है, क्योकि उस 
जीव ने श्रपनी आत्मा का क्यारा नही किया है, तथा विषयो मे प्रसक्त होकर दुलभ 
१ विता दिया । सम्यग्द्ेन से विशुद्ध प्राता का समाधिम्रण शेक का कारण 
न 
प्रशन :--सिद्धौ के किस प्रकार का सुख माना जायेगा ? 
भ्रष्ट कर्मो के माश करने वति शरीर रहित मुक्तात्मा कै तरसे धुल 
पाया जायेगा ? 
शंकाकार का भ्रमिप्राय यहु है कि शरीरके होने पर सुखोपभोग 
के साधन इद्धियो दवारा विषो से श्रानेद कौ उपलन्धि ह्यत थी। 
मक्तावस्था मर शरीर का नाश्च हो जाने से सुख का सद्भाव केसे 
माना जाये ? ॥ 
उत्तरः --पख का प्रयोग लोके ॥ 
दन चारश्र्थोमे भ्राता है) 1 ^. 
लोके चरुषवहारथेष सुख शब्दः गुते । 
विषये वेदनाऽभावे विपाके मोक्ष एत्र च । १५४२) 
शृत वायु सुल वहि" यह पवन श्ानददायी है । यह्‌ श्रम ्रच्छी लग 
दै । बहा विषय मे सुख शव्द का प्रयोग हरा है । दुख का श्रभाव ह 
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कहता है, शुखितोऽ्म मे सुल ह । पुष्य कम साता वेदनीय के विपाक-उदय से 
इन्द्रिय तथा पदार्थं से उन्न सुख प्राप्त होता है । शरेष्ठ सुख कौ प्राप्ति, कमेक्लेश का 
प्रभाव होने ते, मोक मँ होतौ है । मोक्ष के सुख के समानं पर्य ्रानद नही है इरे 
उस मोक्ष के सुख को निरुपम कहा है । वरिलोकसार मे लिखा है- 

चविक-कुरु-फरि-युरनदे-ग्रहमिन्दे जं सुह तिकालमवं । 

तत्तो अणंतगुरिदं सिद्धासं खणसुहं होदि 1१५५५! 

चक्रवर्ती, कुर, नागेन्द्र, सुरेन्द्र, अहमिन्द्रो भँ जो क्रमशः प्रनतगुणा नुख 
पाया जाता है, उनके सुखौ को श्रनत गुणित करने से जो सुख होता है; उतना सुख 
सिद्ध भगवान को क्षणमात्र में प्रप्त होता है । 

सुख श्रौर दुःख की सृष्ष्मता पूर्वक मीमांसा की जाय, तो जातं होगा कि 
सच्चासुख तथा शान्ति भोग मे नही, त्यागभे है । भोग से वरष्छा की वृद्धि होती जाती 
है । उससे भ्रनाकरुलता रूप ॒सूख का नाश होता जाता है । इन्द्रि जनित सुखका 
स्वरूप समभाते हुए प्राचां कहते है-- तलवार कौ धार पर मधं लगा दिया जाव । 
उसको चाटते समय कुछ ्रानेद श्रवश्य प्रप्त होता है, किन्तु जीमके कट जनित 
भ्रपार वेदना होती है । 

विषय जनीत शुखं को दुःख कहने के बदले मे सुखामास॒ ताम दिवा जाता 
है परमाथ दृष्टि मे यह सुखाभास दुःख ही है । पचाध्यायी मे वैषयिक सुख फे विषय 
मे कहा है- 

देहिकं यत्पुखं नाम सवं वेषयिक स्मृतम्‌ । 

तहि तत्सुखं सुखाभासं किन्तु दुःखमसंशयम्‌ ।। १५०६) 

वह्‌ इन्द्रियजन्य सुख सुखाभास है, यथायं में वह द्व ही हं । 

शक्र-चक्रधरादीनां केवलं पुण्यशालिनाम्‌ । 

रतिम्‌ तेषां युखावाप्तिस्कुतस्तनी ।\ १५०७१ 
य इन्र, चक्रवतीं शरदि नौवों के दृष्णा कै 1 
रति शरथत्‌ श्रान्ड पाया जाता है ! उनको ल कौ पराप्त 
होगी ? 
उत्तर :--दन्दिय जनित सुख कर्मोदय क पराधीन है । सिद्धो का युं च 
बीजै तथा ठ्सोसे मिधित 
धीन है । इन्द्रिय जनित सुल भरन्त सर्हित है, पाप का बज ट तथा$ 
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है । सिद्धावस्था का सौख्य श्रनत है । वहीं दुःल का लेश भी तही है । विघ्नकारी 
कर्मो का पूणं क्षय हो चुका है । नियमस्ार मे कहा है-- 


रवि कम्मं णोकम्मं एवि {चिता शवे श्रटररूटणि । 

रवि धम्मा-सुक्कमाणे तत्थेव होई णिन्वाणं ।१५८८॥ 

सिद्ध भगवान के क्म नोकर्मं नही है चिन्ता नही है। रातं रौद्र ध्यान 
नही है । धमेध्यान तथा शुक्ल ध्यान नही है ! एसी श्रवस्थामे ही निर्वाण है । पुनः 
कृन्द-कुन्द स्वामी कहते है 

णिव्वाणमेव सिद्धा सिद्धा शिन्बारमिदि समुद । 

फम्मविमुदको श्रप्पा गच्छंह लोयग्गपन्जत्तं ॥१५८९।। 


निर्वाण ही सिष्द है श्रर सिध्द ही निर्वाण है, पर्थात्‌ दोनो मे प्रभित्रता है। 
कर्मो से रहित श्रात्मा लोक के ्रग्र पर्यत जातीहै। - 


भशन :--मोजन पान श्रादि कै दवारा सुल प्राप्त होता है, यह संसारी प्राएौ 


का श्नुभव है । श्रतएव सिद्धालय में सुल जनक सामग्री के प्रभाव 
मे सिद्ध परमात्मा के किस प्रकार सुख माना जायगा ? 


उत्तर :-सिद्धभविति मे लिखा है-- भगवान ने क्षुधा तथा प्यास के कारणा- 
भूत भ्रसातावेदनीय कर्मो का नाश कर दियाहै उस मूख की वेदना का क्षय हो जाने 
से ग्रस्य प्रकार के भोजन व्यजन प्रादि पदार्थं व्यथं हौ जाते है । क्षुधा की वेदनाको 
दुर करने को ससारी जीव श्राहारादि ग्रहण करते है । उन सिद्धो के वेदना ही नही 
है अतः भ्रौषयि स्प ्राहार्‌ कौ “ कोई भी उपयोगिता नही रहती है । श्रपवित्रता से 
सम्बन्ध न होने के कारण सुगधित माला श्रादि की भी कोई श्रावश्यकता नहीहै। ` 
ग्लानि, निद्रा प्रादि क कारण दशनावरण तथा मोहनीयादि कर्मो का क्षय होगयाहै 
भ्रतेएव मुदु शयन प्रासनादि कौ भ्रावश्यकता नही है । भीषणा रोम जनित पीडा क 
भ्रभाव होने के कारण उस रोग के उपशमन हेतु लौ जाने वाली भ्नौषधि भ्रनुपयोगी 
है । भ्रथवा दृश्यमान जगत्‌ को सूयं के प्रकाश के रहने पर दीपक के प्रकाश का प्रयो 
जन नहौ रहता है, इसी प्रकार सिद्ध भगवान ऊ समस्त ईच्छाग्रो का + 
इसलिये वाह्य इच्छापूति करने वाली सामग्री की भरावश्यकता नही है । मोह्‌ ज्वर से 


[गो. प्र. चिन्तामसि 


पीडिते जगत्‌ कै जीवो का नुमे मोहं सै रहित स्वस्थ श्र्थात्‌ श्रात्मस्वभाव मे श्रव- 
स्थित सिद्ध भगवान के विषय मे लगाना ब्रनुचित है । कहा भी है- 


नार्थः क्षतृतृद्विनाशात्‌ विचिघरसयुतेरननपानैरशुच्या । 
नास्पृष्टे रन्धमात्यहिमृदुशयनग्लानिनिद्रा्भावात्‌ ॥ 
श्रातंकातेरभावे तदुपशमना द षनानथंतावद्‌  । 


दीवान्थक्यवदवं व्यपयततिमरे दृश्यमाने समस्ते ।॥१५९०॥ 


श्रवरंनीय, इन्द्रिय जनित सुश्च का ्रनभव लेने वति सर्वाथं सिध्दि के ग्रह 
सिद्ध सदा यही श्रभिलाषा करते है किं किस प्रकार उनको सिष्दोँकां स्वाधीन 
तथा इद्रियातीत श्रविनाशी सख प्राप्त हो । पर्वाथे सिष्दि कै परहमिद्रो मे परतया 
समानतता रहने से पुष्याला्नो का परिपणं साम्यवादं पाया जाता है, एेसा ही साम्यवाद 
उने द्वादश योजन ऊंचाई पर विराजमान सिष्दो कै मध्य पाया जाता है । यह्‌ अध्या 
त्मिकं विभूतियों के मध्य स्थित साम्यवाद है ¦ ्रहमिन्द्रो का साम्यवाद तैतीस सागर 
की रायु समाप्त होने पर तत्क्षण समाप्त हो जाता है अर्थात्‌ वहाँ सेचय होने पर 
भ्रवस्थांतर-मनुष्य पर्याय मे आना पडता है । सिष्दो के मध्यका समाजवाद ्रवि- 
नाश है । एव ्रात्माएं परिपू तथा स्वतव्र है । एक दुसरे के परिएमन मे न साधक 
है, न बाधक है । | 

ससार मे शरीरान्त होते पर शोक करने की प्रणाली है, किन्तु यहा भगवान 
का देहान्त होते हुए भौ श्रन्दोतसवं मनाया जा स्ह है, कारण आजं भगवान को 
चिरजीवन प्राप्त हृशरा दै। मृदु तोकर्मो की हुई है । घरात्मा भ्राज रपत निज भवनमे 
जाकर शन्त सिदध वन्धुरो के पावन परिवार षे सम्मिलित हा है । शरा भ्राता 
ते स्व राज्य रूप सार्थकं स्वराज्य का स्वामित्व प्राप्त किया दैः भगवान के अनस्त 
्रानन्द लाभ की वेला में कौन विवेकी व्यथित होगा? इसी से देवौ ने उस श्राध्याः 


नाट ्रानन्द 
त्मिक महोत्सव की प्रतिप्ठा के अ्चुरूप शरानन्द नामका नाटक किया धा । द 


्रानन्द तो करमर 
के भीतर एकं एक रहस्य का ततव प्रतीत होता है । सच्ची प्ानन्द 
भ है । स॒सारी जीव बिपयभोग कर ठ 


के नष्टहोनिसे सिदध के उपयोग मे प्राता हे 
का नकली नाटक सदा दिखायी करते है 1 सिद्धौ कै ्रानन्द की कल्यना भी नही की 


सकती है । श्राचायं रविेए ने पदमपुरा मे बड़ी सुन्दर बात कटा है- 


[ ७३३ 
प्रध्याय ्राल्वां | 


जनेभ्यः सुखिनो मपाः सूपेभ्यश्चक्वतिनः । 
चक्गिभ्यो व्य॑तरास्तेभ्यः सुखिनो ज्योतिषोऽमराः \।१५६१।। 
उयोतिर्भ्य भवनावासास्तेभ्यः कल्पसुवः क्रमात्‌ । 
ततो प्ंवेथकावासास्ततोऽनुत्तर वासिनः ।१५९२॥ 
भ्रनन्तानन्त गुरतस्तेभ्यः सिद्धपदस्थिताः । 
सुखं नापरमुक्छृष्टं विद्यते सिद्धसौख्यतः ॥१५६९३१। 
मनुष्यो कौ श्रपेक्षा राजा ससी है, राजाभ्नो की श्रपेक्षा चक्रवर्ती सुखी, 
चक्रवती की श्रपेक्षा व्यतर देव तथा व्यन्तरो की श्रपेक्षा ज्योतिषी देव मुखी है । 
ज्योतिषी देवो कौ श्रपेक्षा भवनवासी तथा भवनवासियो की श्रपेक्षा कल्पवासी 
सुली है ! कल्पवासियो कौ श्रपेक्षा गरेवेयकवासी तथा ग्रैवेयकवासियो की श्रपेक्षा 
विजय वैजयन्त, जयन्त, ्रपराजित्त तथा सर्वार्थसिद्धि यह पच ्रनुत्तरवासी देव 
सुखी हँ । उनसे भौ अ्रनन्तानन्त गुणे सुख युक्त सिद्धपद को प्राप्त सिद्ध भगवान है । 
सिद्धो के सुख की अपेक्षा ग्रौर उक्ृष्ट श्रानन्द नही है । 
सिद्धो के एेसे भ्रानन्द के समय भ्रन्य ससारी जीव भ्रपने को सुखो सममे 
है । उनका सूख ठेसा ही श्रवास्तविक है, जंसे नाटक मे नरेश का प्रभिनय करने वाले 
व्यक्ति का काल्पनिक राज्य का स्वामित्व भी ्रयथाथं है । 
्रश्न-सिद्ध भगवान लोक के श्रन्त तक जाकर क्यों ठहुर लति है ? प्रास्मा 
का उध्वेगमन स्वभाव है । प्रनन्त शक्ति भी सिद्ध भगवान के पाई 
जाती है! रेसी स्थिति मेँवेलोक के श्रग्रभाग तक जाकर क्यों 
ठहुर जाति ह ? उनके गमन को रोक्रने कौ साम्यं किंसमे हो 
सक्ती है ? 
उत्तर--वस्तु का स्वाभाव विचित्रतापृणं है । धर्मं द्रव्य नामके गमनम 
उदासीनता रूप से सहायता प्रदान करने वाले द्रव्य का लोकाग्र तक सद्धाव है! उसं 
निमित्त कारण का जहा तक सद्भाव था, वहा तक मुक्त जीव गये ग्रौर जहा उस द्रव्य 
अभाव हौ गया, बहा शरनन्त क्ति वाले तथा उध्वंगमन सामथ्यं सम्पन्न सिदध प्रमाता 
को भी रक जाना पड़ता है । जैनतत्व व्यवस्था की यही तो अरलौकिकता ह कि तत्व 
क स्वरूप को बदलने कौ किसी मे साम्यं नह है । परमात्मा गरपन निजतत्व का 
सवामी है । अन्य द्वय कँ व्यवस्थित कारकम मे उसका हृ्तक्षेप नही रहता है । इस 
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असंग कै इरा उष एकतिवाद का भी निराकरण हो जाताहै जो लोग निमित्त 
कारण की परतया उपेक्षा करते है 1 स्वामी समन्तमेदर ने बाह्य तथा श्रभ्यंतर कारणों 
की पृर्णताको कायेका साधक मानाहै। मोध्षके 1 
र है । मो के लिए ब्रन्तरंग प्रपरिगरहुत् भ्राव- 
उ्यक है, किन्त इसके लिये बाह्य परिग्रह्‌ का परित्याग भी जरूरी ह । बाहरी वस्वादि 
धारण करते हुए जीव प्रमत्तसयते कौ श्री मेँ मी नही पहुंच सकता ह । मोघ 
रौ बात तो निराली ही है । निमित्त कारण तथा उपादान कारण अप्नी-गरपनी सीमा 
के भीतर उचित है । कोई निमित्त को ही उपादान का स्थान देता दै, तो विषम परि- 
स्थिति उत्यन्न हृषु विना न रहेगी । लोकाग्र मेँ सिद्धे परमात्मा की श्रवस्थिति यहं 
सूचित करती है कि निमित्त कारण का मी उचित स्थान है । एकोत पक्ष को पकडना 
दुराग्रह दै! आगममक्तं को सत्याग्रही बनना चाहिये । असत्य का बराह कले से 
तत्वाजानं का प्रदीप वक जाता है} 
प्रश्न -मृक्तात्मा अमुक्तं भौ है । यह शंका-सिद भगवानं मुक्ति लक्ष्मी फे 
स्वामो हो गये है, अरब इनका मुक्ति भ सेक भी विथोग नहीं होगा, 
शरतएव यदि इन प्रभु को मुक्त हौ मानते हे, राप मौ स्याहादी के 
स्थान में एकान्तवादिता के दोषी बन जते है ! 
उत्तर--सगवान को एकान्त रूप से मूत्त नही माना गया है । वे मुक्त भ 
हैः ्रमुक्त गी है 1 सुकतात्माञर को शरमूवत कहना प्ाज्चयं प्रद तेगा, किन्तु ताकि 
अकल देव का कथन पृरंतया युवितयुक्तं तथा अविरोधी भी लगेगा । वे वह 
संबोधन नाम की पंचविणति पत्चात्मक रचना क मंगल प्च मे उत विषय मे महत्व 
पृ प्रकाश प्रदयन करते है- 
मुक्ताुक्तं कूपो यः क्भिः संविदादिना । 
क्षयं परमात्मानं जातसू्िं नमामि तम्‌ ॥ १५९४१ 
मै जानसूति श्विना परमात्मा को नमस्कार करता है जो कर्मा ते मुह 
नर जादि गुरो चे अमुत ह अर्त्‌ य है । इस प्रकार वानसूति वै १९ 
मक्त है । चानादि युो कौ दृष्टे अ्मकत मी है । स्याः 


मात्मा कर्मो की गरपेभा यु 
ज्योति कै प्रकान म शका रपी तिमिर तत्काल दूर हो जाता है । इ पुमतागू्त ल 
अवस्था की प्राप्ति के लिये जीव को मो की ग्रभिलाषा सी त्या्यं कटी गई र 
य ते बाला है । शुद्धोपयोय कौ शरवस्या 
मुदित का नरभिलाषा करे वाला भृगु माना जाता है । शुद्धोपयोग 1 
प्रवेश करते मय भृगु ५" 


यह्‌ सीव मुमुशु स्ट है! जुदधोप्ोय की भूमिम 


प्रध्याय : श्रत्वा ] [ ७३५ 


का भी परित्याग हो जाता है, कारण उस शुद्धि की्रोर प्रगतिशील पुरुष को मोक्ष 
की भी प्रभिलाषा का परित्याग प्रावष्यके कहा गया है । यहु कथन सपक्ष है । परार 
म्मिक भ्रवस्थामे भोगकाक्षाका त्याग करके मुक्ति की भावना तथा भ्रभिलाषा के 
लिये प्रेरणा की जाती है, किन्तु पश्चात्‌ समथं भ्रात्मा उस तिर्वाणि कौ भी श्रभिलाषा 
का त्याग करता है । श्रकलके देव ने उक्त रचना मे लिखा है- 

मोक्षेऽपि यस्य नाकांक्षा स मोक्षमधिगच्छंति । 

इत्युक्तत्वात्‌ हिताभ्वेशी कांक्षां न क्वापि योजयेत्‌ ॥ १५६४॥ 
सिद के विशेष गुण- 

इत सिद्धो के चार ब्रनुजीवी गृण कहे गयेहै। जो घात्तिया कर्मो के 
विनाश से श्ररहन्त ्रचस्था मे ही उत्पन्न होते है। ये गुण भावात्मकं कहे गये है । 
जानवरए कै क्षय से केवलज्ञान, द्ंनाबरण के विनाश से केवल दशन, मोहनीय 
के उच्छेद से विचलित सम्यवत्व तथा अन्तराय के नाश द्वारा श्रनन्तवीये रूप 
गुण-चतुष्टय प्राप्त होते है । 

मरपातिया कर्मो कै भ्रमाव मे चार प्रतिजीवी गुणा उत्पतन होते है । वेदनीय 
के विनाश से श्रव्याबाघत्व गुरा प्रगट होता है । गोत्र के नाश होने पर प्रगुरुलधु गुण 
प्राप्त होता है । नाम कर्म के भ्रभाव मे प्रवगाहूनत्व तथा रायु कमं के (जिसे जगत्‌ 
मृत्यु, यमराज श्रादिके नामस पूकारताहै। विनाण होने पर सूष्ष्मत्न यह्‌ चार 
परतिजीवी गुण प्रगट होते है । इन ्रनुजीवी तथा प्रतिजीवी गणो से भ्रलकृत यह्‌ 
सिद्ध प्याय है । इरुसे स्वभाव-द्रव्य-व्यजन-पर्याय भी केहते है । ग्रालाप पद्धति मे लिखा 
है स्वभाव-द्व्य-व्यजना-पर्ायाश्रमशरीरात्‌ -किचित्‌-सिद्धपर्यायाः (पृ,१६६) 

सिदध परेष्टी की महत्ता को योगी लोग भी प्रकार जानते है । इससे 
महापुराएकार उनको थोगिना गम्यः, योगियो के जान गोचर कहते है । जिनसेन स्वामी 
का यह्‌ कथन प्रत्यक मुमुक्षु के लिये ध्यान देने योगय है- 

बीतरागोऽप्य्ौ ष्येयौ भव्यानां भवविच्छिदे । 

विश्छि्वंधनस्यास्य तादुरेसिको गुखः ।॥१५६६॥ 

भव्यात्माग्नो को ससार का विच्छेद करने के लिये वीतराग होति हये भी इन 


सिद का ध्यान करना चाहिये । कमं वन्धन का विच्छेद वाले सिद्ध 


नैस 4 भगवान का 
नेसगिक गुर कहा गया है। ॥ 
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प्राचा का श्रभिप्राय यह हैकि सिद्ध भगवान वीतराग ह । वे स्वय मिती 
को कु नहौ दैते है, किन्तु उनका ध्यान करणे ते तथा उनके निर्मल गो का चितवन 
करने से श्रात्मा की मधतिनता दुर होती है रौर यह मुक्ति के मागं मे प्रयति को 
प्राप्त करती है । निरंजन निविकार तथा निराकार सिद्धो के ध्यान की रूपातीतं नाम 
के धसध्यान मेँ प्रिगरना की यई हं । 

रूपातीत ध्यान से सिद्ध परमात्मा का करस: प्रकार योगी चितवन करते है 
यह्‌ नानाणेवं मे इस प्रकार कहा है- 

व्योमाकारमनाकरं रिष्पत्च शांतमच्युतम्‌ । 

चरमागात्किचन्त्युतं स्वप्रदेशेरधनेः स्थितम्‌ \१५९७॥ 

लोकाग्र-शिखरासीतं शिवीभूतमनामम्‌ । 

पुरुषाकार मापन्नमप्यमूतं च चिन्तयेत्‌ 1 १५६५॥} 

प्रकाश के समान श्रसूतं, पौद्गिक श्राकार रहित, परिपुरं, भाति, श्रवि- 
नागी, चरम देह से किचित्‌ न्यून, घनाकर प्रातम प्रदेशों से युक्त लोकागर के शिर 
पर अवस्थित, कल्याणमय, स्वस्थ, स्पर्णादि गृण रहित पृर्षाकार परमात्मा का ध्यान 
रूपातीत ध्यान मे कर । ॥ 

ध्यान कै श्रभ्यासी े हितां प्राचाये ुमचनर ने ज्रानारसंव मे यहं महत्वपू 
कथन किया है-- 

नपरे क्षाश्च धरमयस्य स्युः सदेव निवन्‌ । 

चित्तभुमौ स्थिरीकृत्य स्वस्वरूपं निरुपय ॥। १५६६॥। । 

हे साधु! श्रनुप्रक्षश्रों का चितवन सदा धर्मध्यानि का कारण ह। तएव 
्रपती मनोभूमि में दवादश भावनां को स्थिर करो तथा शआरात्मस्वकूप का दन 


करो । ५ 
रहमदेव सूरि का यह श्रनुभव भी श्रातम ध्यान के पेमियो के ध्यान देने यौ 


> -श्यद्यपि प्राथमिकानां सविकल्पावेस्थायां चित्त स्थित्ति-करणार्थं विषय-कपाय ल्प 


क्षरादिकिं ध्येयं भवतीति [> नि्चयध्यानकाते < १] 
रयानि वंचनार्थं च जिनप्रतिमाक्षरादि ध्येयं , तथापि नि 
ह काण टीका पृ. ३०२, प्च २५६) 


स्वश्धालैव ध्येयः इति भावार्थः (परमात्म प्र | १ 
यद्यपि सविकल्प श्रवस्था में प्रारम्मिकंश्र एौ वालो कै चित्तको व । म 
जिसपरतिमा तथा जिनवाचक ्र्षरादिकि ५ ध्यान करमे के योग्य € 
निण्य ध्यान के समय दध प्रात्मा ही ध्येय है) 


य 


८ 
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जिनेद्ध भगवान कौ सूति के निमित्त से श्रत्मा का रागभाव मन्द होता है । 
परिणाम निर्मल होते है तथा सम्यग्दशन की प्राप्ति होती है \ 

प्रशन :--सिदधप्रतिमा कंषी होती है ? 

उत्तर :-सिद्ध परमात्मा का ध्यान करते के लिए भी जिनेन्रदेव की प्रतिमा 
उपयोगी है । सिदधप्रतिमा के स्वरूप पर श्राचायं वसदि सिद्धान्त चक्रवर्ती ने 
मूलाचार की टीका मे दस प्रकार प्रकाश डला है--श्रप्टमहाप्रातिहायं समन्विता 
रहैखतिमा, तद्रहिता सिद्धप्रतिमा' । जो प्रतिमा भ्रष्ट प्रातिहाय समन्वित हो, बहं 
अररहुन्त भगवान की प्रतिमा है । श्र्टप्रातिहायं रहित प्रतिमा को शद्ध प्रतिमा जानना 
चाय । इस विषय मे यह कथन भी ध्यान देने योग्य है--श्रयवा छत्रिमा यास्ता 
अरहैखतिमाः, ्रङत्रिमा' सिद्ध प्रतिमाः" (पृ० ३२ गाथा २५) अथवा सम्पू कृत्रिम 
पनेन प्रतिमाएं श्ररहन्त प्रतिमा है । अ्रकृतिम प्रतिमाग्नो को सिदध प्रतिमा कहा है । 

दूस श्रागमवाणी के होते हृए जो धातु विशेष में पुरुषकार शून्य स्थान 
बनाकर उसके पीचचे दपंरा को रखकर उसे सिद्ध प्रतिमा मानने की प्रवृत्ति विचारे 
योग्य है । इस प्रकार कौ मूति का जव प्राम मे विधान नही है, तव श्रागम की भ्राजा 
को शिरोधायं करने वाला सम्यद्ृष्टि श्रपना कर्रेव्यि रौर कल्याण स्वय विचार कर्‌ 
सकता है । दक्षिण भारत के प्राचीन शौर महर॑वपूणं लिन मन्दरो मे इसन प्रकार की 
सिद्ध प्रतिमां नही पाई जाती है, जैसी उत्तर प्रान्त मे कही-कही देखी जाती है । 
परागम को प्रमाण मानने वाले सत्पुरुषो कौ परमागम मे प्रतिपादित प्रवृत्तियों को ही 
प्रोत्साहन प्रदान करने का पूणो प्रयत करना चाहिये । ॥ 

प्रश्न .-निर्वाशामदर ्रचेलमुदरा या दिगम्बरभुद्रा का क्या स्वरूप ह ? 

उत्तर :- सिदध पद को प्राप्त करने के सलिए सम्पण परिग्रह्‌ का त्याग कर 
0 रहित (श्रचेल) मुद्रा का धारण करना भ्रत्यन्त श्रावश्यक है । यह्‌ दिगम्बर मुद्र 

दिगम्बर दीक्षा लेने वातत । ° के ८ 

शरजैन भी निर्वा स्वामी 9 ५ निरा स्वामी" कट का सद॑ मार है । 

सिद्धो का ध्यान प्रम कल्याराकारी है, इतना मात्र जानकर भोग ध 


विषयो मे निमग्न व्यक्ति व 
न व्यक्ति कूच क्षणा वेठकर ध्यान करने का भ्रभिनय करता 


है तो इसे 
मनोरथ सिद्ध नही होगा । ष्यति के योगय सामग + 
# का मृलाराधना मस 

उल्सेद किया गया ह 1 मूलासधना टीका में इस प्रकार 
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संग-त्यागः कषायाणां निग्रहो ब्रतधारणम्‌ । 

मनोऽक्षाणां जयश्चेति सामग्री ध्यानजन्मनः ।\१६००। 

वस्त्रादि परिग्रह्‌ का त्याग, कषायो का निग्रह व्रतो का धारण कना, सन 
तथा इन्द्रियो का वश्च भे केरा ये सामग्री ध्यान की उत्पत्ति के लिये आवश्यक है । 

'बाह्यचेलादिरथत्यागोऽम्यतर परिग्रह त्यागमूलः'-- बाह्य पदाय क्स्वादि का 
परित्याग भ्रतरग त्याग का मूलहै। जैसे - चँवल के ऊपर लगी हुई मलिनता दर 
करने कै पूर्व मे तंदुल का छिलका दूर करना भ्रावश्यक दै, तत्पश्चात्‌ चावल क भीतर 
की मलिनता दूर फी जा सकती दै, इसी प्रकार बाह्य परिग्रह त्यागपूर्वकं तरेण मे 
नि्मलता प्राप्त कसे की पात्रता प्राप्त होती है । जो बाह्य मलिनता कौ धारण कसे 
हए श्रं्तरग मलिनता को छोड ध्यान का प्रनन्द लेते हए सिद्ध का ध्यानं करना 
चाहते है तथा कर्मो की निर्जरा तथा संवर करने को मनोकामना करते है, वे जल का 
मंथन करके घृत प्राप्ति के उद्योग सदशन कायं करते है । दससे यहं स्पष्ट हो जाता ह 
 किव््त्रादिकेमारसेजोमुक्त नही हो सकते है, उनकी मुकति की श्रोर यथाथ मे 
, प्रवृत्ति ही होती है । जो देशसयम धारण करते हुए दिगम्बरमद्या फी लालसा 
रखता है, वह्‌ श्रावक सोक्षमागस्थ है । धीरे-धीरे वह्‌ ग्रपनी प्रिय पदवी कौ प्राप्त कर 
सकेगा, विन्तु जो वस्त्र त्यागादिं को व्यथं सोचते है, वे सकलकं श्रद्धावशं शरकलक 
पदवी को खप्न मे भौ प्राप्त नही कर सकते है । गभीर विचारवाला श्रनुमवी सतु 
पर्वोक्तं बात का महत्व शीघ्र सममेगा । दुराग्रह पुरुष कै उपर परिग्रह्‌ कै ममत्वं का 
पिशाच सदा सवार रहे से वह अचेलग्रवस्था के सद्गुणो की कल्यना भी वही कर्‌ 
सकेगा । 

मलाराधना मे कहा है ~ भृकुटी चढाना श्रादि चिन्हो स जैसे - अतरग मे 
क्रोधादि विकारो का सद्भाव सूचित होता है, इसी प्रकार बाह ्रचेलता से श्रतमल 
दुर होते है। कहा मी है- 

बाहिर करणविशुदधि प्र्भतरफरणसोधमत्थाए । 

राहु कुउयस्स सोधी सवका पतुत्यसस कदुवे ॥१६०१॥ र 

बाह त द्रा अरतरग भे विषुद्ता प्रती है तथा लो वान्य सतुषं €, छ 
्रतेल नष्ट नही होता है । तुष शून्य धान्य ही शुद्ध किया जाता ह । 


[ ७३६ 


प्रध्याय : श्राठ्वां | 
दसी महत्व ॐ कारण निर्वाण के हेतु दिगम्बर मुद्रा को प्रावक्यकं मानि, उसे 
निर्वाण भुदरा कहा गया है । 


रन :--कंलास पर्वत (ब्रष्टापदणिरि) का स्वरूप क्या है ? 

उत्तर :- सिद क्षेत्रो मे सबसे पहले कैलास पवेत बताया गया है । वहां से 
अगवान ऋषभदेव मोक्ष सए है । उत्तर पुराण मे लिखा है कि भरत चक्रवर्ती ने उस 
पव॑त पर रत्नमय जिनालय बनवये ये श्रौर भ्रजितनाथ तीर्थद्धर के समय सगर चक्रवर्ती 
क साठ हजार पुत्रो ते पर्वत के चारो श्रोर खाई का निर्माणकियाथा । कहाभीदहै- 

राज्ा्याज्ञापिता पूयं कंलासे भरतेशिना । 

गृहा ता महारलेश्चतुविशतिरहंताम्‌ ॥१६०२॥ 

तेषां गंगां भ्रकुर्वीध्वं परिखां परितो गिरिम्‌ । 

इति तेऽपि तथाऽकुवेन दंडरत्नेन सत्वरम्‌ ।1१६०३।। 

चक्रवती सगर ने ्रपने पुत्रो को श्राज्ञा दी कि महाराज भरत ने कैलाश 
पर्व॑त पर महारत्नो से श्ररहन्त देव के चौवीसं जिनालय वनवाए ह । उस पर्वते 
चारो श्रोर साईके रूप मे गगा का प्रवाहं वहा दौ । यह्‌ सुनकर उन राजयुत्रो ने 
दण्डरत् लेकर शीघ्र हौ उस काम को पृण कर दिया । ्रत्यन्त गेम होने ॐ कारण 
तथा मागे भ्रजञात होने से वहा पहुचना श्र्क्य हौ गया है । 

्रश्न --गंगा भागीरथ नदौ का उद्गम कहां सेह? 

उत्तर :-गुणमदर भराचायं ने यह्‌ भी कथन क्या है कि राजा भागीरथ ते 
वैराग्य उत्पन्न होने पर वरदत्त पुत्र को राज्य लक्ष्मी देकर काश पवेत पर जाकर 
शिवगुप्त महामुनि के समीप निर्वाण दीक्षाली श्रौर गंगा के किनारे ही परतिमायोग 
व (५ तट से ही उन्होने मोक्ष प्राप्त किया था । इद्र े श्राकर क्षीर 

सुगर पर भ्मभिषेकं अभिषेक 
1 
थरूप भ पूज्य मानी जाती है । 

कहा भी है-- 

रनर एास्य दुधाञ्धिपयोभिरभिेचनात्‌ । 

कृमयोस्तसमबाहस्य गेपायाः संगमे सति ।११६०४।॥ 

तदा प्रभृति तीथत्वं गंगप्यस्मन्तुपसंगता । 

हतक तषो भगत निवृति पहः ॥१६०१॥ 
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प्रश्न :- वैदिकं लोग भौ कैलास पवेत को पुन्य मानते है, षयो ! 
उत्तर वे हिमालय पवेत के समीप जाकर कंलाश की यात्रा करते ६1 
केलास का जसा वरन उत्तर पुराण मे किया गया है, वैसी सामग्री का सद्भावे श्रव 
तके ज्ञात नही हो सका है । उसके विषय मे यदा कदा कोईलेखभीचे है किन्तु 
उनके द्वारा एेसी सामग्री नही मिली है, जिसके प्राधार पर उस तीथं की वदनाका 
लाभ उठाया जा सके । केलास नाम के पवत काज्ञान होने के साथ निर्वाणा स्यत के 
सूचक कछ जैन चिन्ह का सद्‌भाव ही उस तीथं के विषय मेँ सदेह मृक्त कर सकेगे । 
भ्रब तक तो उसके विषय म पृं भ्रजानकारी ही है । 

प्रशन सिद्ध भगवान का क्या सवेशहै ? 

उत्तर :- वृषभनाथ भगवान के समान सभी तीर्थकरो का निर्वाण महौत्सवे 
सम्पन्न हरा । वे सिद्ध भगवान श्रषनी ज्ञानमयी प्रिएति कै दवारा सभी जौवो को ग्रह 
सूचित करते हूये प्रतीत होते है श्ररे भव्य जीवो { तुम विकारी भाव को शीघ्र छोडो 
्रौर हमारे समान स्वराज्य के स्वामी बनो ॥ 

मानो यह्‌ संदेश भरतेश्वर के ्रत्यन्त विरक्ते मन मे प्रवेश कर ग्या। 
एक दिन दपा मे मुख देखते समय भारत महाराज की दृष्टि एक श्वेत कैश प्र 
पडी । उते देख भरत को रेखा लगा मानो मुक्ति पुरी से मगवान केद्वारा प्रेषित 
विशिष्ट सदेश-वाहक दूत ही प्राया हौ । 

चक्रवर्ती ने छहखड प्रमा पौद्‌गलिक साम्राज्य का त्याग करके ग्र ही 
दिगम्बर मुद्रा धारण कौ ग्रौर शतरघ्व कला मे पारगत योगः भरत ने प्रतमु हुत मे 
ही मोहासुर का विनाश करके सर्वज्ञता प्राप्त की । वृषभनाथ भगवान कै समान व 
भगवान ते समस्त देशो मे विहार कर जीवो का उदार किया तथा मोक्ष प्राप्त कयि 

पच कल्यााक प्राप्त तीर्थकरो कौ तथाः प्रनत सिद्धो की विशुद्ध श्राराधना 
हप अमृत से परिपृणं यहं मावना करनी चाहिये 

` ज्ञा गदी श्ररहन्ताशं सिद ददर च जा गदी ॥ 
जा गदी वीदमोहारं सा मे भवदु सस्लदा ।।१९०८॥। 
> गति बतत सिद्धो की है, जौ गि बी 
जो गति श्ररहन्तो कौहैण जो गति छ 


मोह जनों को है वह्‌ गति ममे सदा प्राप्त हौ । 


~~~ 


[ब्रध्वाय नौरा 
वतमान कालीन २४ तीर्थकर सम्बन्धी कह ज्ञातव्य 
प्र्थात्‌ 


जानने योम्य बातें 


प्रकाशकः 
कून्थु-विजय प्रन्थमाला समिति, 
जयपुर 


[ गो. ्. िन्तामशि 
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प्रध्याय : नौवां | [ ७७५ 
भविष्यत्काल त रथात्‌ उत्सर के दुःषमा सुषमा नामा तीसरे काल पँ होने वाले 
२४ तोरथकरों के नाम प्रादि 
क [मक ल ज्रं इ | भ उत्सर | उनके श ॥४५. उत्क ्रायु 


्र्थात्‌ उत्स- | जीव पिच | काल के तौसरे | कौ उचाई कितने वषं 
परिणी काल मे | भव मे कौन थे? | काल मे कहां से | कितनी कौहोगी? 





होने वाले उनके प्राकर तीर्थकर | होगी 
चौविस तीर्थकर नाम होभे 
के नाम 
01 1 1 
१. महाप श्रेरिकराजा पहले नरकेमे ७ हाथ ११६ 
२. सृरदेव सुपाएवं 
३. सुपाए्वं उदकं 
४. स्वयंप्रभ प्रौष्ठिल 
५. सवत्मिमूत तरसं (कटम्‌) 
(सवेप्रभ) 
६. देवपुत्र (देवसुत) क्षत्रिय 
७. कुततपुत्र पाविल (शष्ट) 
(कूलसुत) 
=. उदक (उदके) शंख 
६. प्रौष्ठिलं नन्द (नन्दन) 


१०. जयकीति सुनन्द 
११. मुनिसुव्रत शशाक 
१२९. अर (ग्रप्तम) सेवक 


१२३. निष्पाप पेमकं 
(ग्रपाप) 

१४. निष्कषाय श्रतोरण 

१५. विपुल रेवत 


(विमल) 


५७६ | [ गो. प्र. चिन्तामणि 











1 = 
१६. निल कृष्ण तीसरे नकष 
(वासुदेव) 


१५. चित्रगुप्त सिरि (बलराम) 
१८. समाधि गुप्त भगलि 


१९. स्वयम्‌ विगलि 
(बागि) 

२०. श्रनिवृत्तिकं दीपायन 

(ब्रनिवतंक) 

२१. जय माएावक 
(कनकवाद) 

२२. विमल नारदे 

२३. देवेपाल सरूपदत्त 
(चा्पाद) 

२४. रन्तव्य सात्यकी पर तीसरे गख तै ५०७ एकै 
(द्र, महादेव) धतुप॒ पू 


इ प्रकार तिलौययष्रत्ति के चतु अधिकार (गाधा नवर १५७५१ 

१५०६) मेँ उल्लेख है । इसी तरह श्री गुएभद्राचायं विरति उत्तर ¶ृरए रे तो 
नम्बर ४०१ से ४७४ प्रवं ७६ मे लिखा है । 
१. श्री महावीर भगवान्‌ जित दित गृ ए उसी हिन गौतम समीक 
केवल ञान प्राप्त हरा था । इसी तरह निस दिन गौतम गणधर गोव ए 

उही दिन सुमे स्वामी कैवसी हये ई शरोर निस दिन दुर्म छागी को 

मोक्ष हृ उसी दिन जम्बू स्वामी केवली भये । इसलिये इन रीतो क 

्रनुबन्ध केवली" कते है । अब्‌ स्वाभी अरसतिस अनुक केवती ै। 

सामानय केवली कौ अयक्ष तै श्रीधर नामक अन्तिम केवली कुलगिरि ५ 


सिद्ध हए ह । 


५ ७७ 
श्रघ्याय : नौवां | । ५ 


प्रथम भद्रवाह अन्तिम श्ुतकेवली हो गये है। द्वितीय भद्रबाहु अन्तिम निमित्त 
ज्ञानी हुए है 1 

नुपाश्वेचन्द नामा ग्रन्तिम चारणमुति हो गये है । 

्रनञाश्रमणो मे वख्यश़ नामा भ्रन्तिम श्रमण हो गये है। 

ध्रुतं नाम के मुनि श्रन्तिमि श्रमण हो गये है। 

विनेय एव सुभीलादि गुरसपत्न श्री नाम के ऋषपि हो गये है । 

मुकुटधारी राजाभ्रो मे जिन दीक्षा धारण करने वले सम्राट चन्द्रगुप्त 
अन्तिम राजा हुएु है । इनके पश्चात्‌ कोई भी मुकुट धारी राजागणा जिने 
दोक्षा नही धारण करेगे । 


भरागामी काल मे कशोन-कौन के जीव तीर्थंकर होगे ? इस विषय 
म कई जगह कोई चोरी मोटी पुस्तक में भ्रौर नाम देखने मे 
प्राये है 
अरि राव पडिहरि चलक्कि चउकूको य एय बचलहो । 
तेशिय सम॑तभटो तित्थय राहु ति शियमेख ।(१६०११॥। 
प्रथम तो यह्‌ गाथा ठीक नही ग्नौरकौन से शास््रकी हैः इसका भीं 
पता नही श्रौर इसका प्रथं भी ठीक नही जमता है । कारण त्रिषष्टः नाम का 
पहिला नारायण (हरि) का जीव श्री वधेमान तीर्थकर होकर मक्त हे है । (देखो 
उत्तरपुराण पवं ७४) श्रौर ९वा नारायणा हरि लक्ष्म॒ का जीव प्रगे पुष्करा द्वीप 
के विदेह त्र मेँ जन्म लेने वाला है, एेसा पद्मपुरारा पं १०६ मे लिखा ह । इन दोनों 
नारायणो को घटाने से सात ही नारायण रहं जाते है, परन्तु गाथाम श्रटूटहरि' 
लिला है । ग्रौर श्रश्वग्रीव' नाम का पहला प्रति नारायण { पटिह्रि) का भीय इन 
परतिनारायणो मे भुगध्वज' नाम का केवली होकर सूक्त हो चका है । तब तव प्रति- 
य भवह ? भौर भी दि भरत ॐ चनी होनहार बद्र क 
भवत चये कालमेही हो चुके है, फ़िर पांचवे काल मे ह्ये समन्तभद्र महाराज का 
जीवं इन चौविस मे ्ाना कैसे समव है ? शौर समतभद महाराज तीर्थकर प्रकृति 
का वध क्वम्पिये? श्रौर भी अतेकं युक्ति युक्ति से इत गाथा मँ कथित श्रथ नही 


जमता है । इसलिये त्तिलोयपण्ति श्रौर उत्तरपुराण के 
६ कथनानुसारं र्थं 
करना चाये । इस विपय को पाठक समभ ले। (0. 


२. 
\ 


© ~^ ‡< ॐ 


^ [ गा. पर. मिन्तामशि 
हुतकाल क तीयेकरो के नाम- १. निर्वाण, २. सागर २. महष, 
४ विमलप्रभ, ४. श्रीषर, ६. सुदत्त, ७, भरमलप्रभ, १. उष्दर, € प्रगिर, १०. पति, 
११. सिन्धु, १२. कुसु्माजली, १३. शिवगण, १४. उतसाह, १५ ज्ञानेश्वर, १६ पर. 
श्वर, १७. विमलेष्वर, १५. यशोधर, १९. कृमि २०. ज्ानमति, २१. गृष्ठमि, 
२२. श्रीभद्र, २३. ग्रतिकाति, २४. शान्त । 

जघन्येन जिनाधीशा भवन्ति ्िशतिप्रभाः । 

चक्राधिपाश्च सर्वत्र नृदेवलचरािताः ॥१६०८॥। 

र्ात्‌-ग्रढाई दवीप मे तीर्थकरो की जघन्य स्या बीस रहती है, इरे 
सिवाय देव, मनुष्य श्रौर विद्याधरं से पूज्य देसे चक्रवतीं भ हते है । 

कौनसे क्षत्र कौ श्रपेकषा तते चक्रवर्ती कहै गये है-- 

इन भरत श्रौर एरावेत खडो मे कालानुसार एक-एक चक्रवती हे 
रहते है । भरत क्षेत्र म जिस प्रकार एक श्राय खड श्रौर पाच म्लेच्छ सेह मितकर ६ 
खंड होते दै ! उसी प्रकार एेरावत ्ीत्रमे भी चह खंड हते है) विदेह केवर मेजो २ 
देण है, उन देशों मे भरत क्षेत्र के समान घछह-छह्‌ खंड होते है प्रौर उन देशो मे \॥ 
एकं चक्रवर्ती होते रहते दै । पच विदेह क्षेत्र की श्रपक्षा एक समय मे १६० तीर्थकर 
सकल चक्रवर्ती तथा ग्रधं चक्रवर्ती कहे गए हँ । पाच भर्त तथा पाच एेराव्त भेर 
की श्रपक्षा इनकी उक्ृष्ट सख्या १७० होती है । जघन्य सै विदेहो करी श्रपेक्षा कमपे 
कम संख्या तीर्थकर, चक्रवतियो तथा भ्रधे चक्रवतियो की वीस कही गई है। 
त्रिलोकसार मे लिखा है- 

तित्थद्ध-तयल चक्की शद्टिसयं पृलरेरण्यवरे । 

बीसं बीसं सथले हेतो सत्तरिसयं बरदो ॥१६०६॥ 6 

वक्वतियो की सस्या जो १२ कही है, ह भरत रौर एेराकत कषे कौ 
रा से कही गई है । विदेह शेत मे वे प्रायः सरवर होते रहते है! वहा उष्टं 

जघन्थ संख्यां का नियम नही है । 

॥ च्वौ पद--नरक मे से श्राने वले जीवौ कौ कमीभी र १ 
सकता है, स्वगं से ्राने वाले जीवोको टी यहं चक्रवर्ती पद प्राप्त हता ६ 


नियम है । 


[ ७७६ 


व्याय नौवां | 
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७८० [ गौ. प्र चित्तामसि 


भरत चक्तव्तौ--का जन्म चैत कृष्ण € उत्तराषाह नक्षत्र, ब्रह्मयोग, धनु 
राशि का चन्द्र जब मीनलग्न मे धा तब हुप्रा था । 

क्या ब्राहयास वणं भ्रनादिसेहै? 

नही, भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मण वँ की स्थापना कौ थी । प्रादि पूरा पव 
३८ मे लिला है-- 

तेषां तानि चिन्हानि सूत्रः पद्माह्लयातिषेः । 

उपात्त ब्र ्हसूत्राह्ं रेकादशान्तकंः (तेन) ।\१६१०॥ 

र्थात्‌- मरत चक्रवतीं ने श्मः नाम कौ निषधिपेएक पे चेकर ग्राह 
तक ब्रह सूत्र देकर ब्राह्म वशं की स्थापना की थी । इ तरह भरतेश्वर द्राय चूर्थ 
काल क श्रारम्भे मे ब्राह्मण वशं की उत्पत्ति हुई है । 
पाचों विदेह क्षेत मे ब्राह्मण वणं है था नहीं ? वहां कितने वण है ? 

प्रजा वर्णंत्रयोपेता जिनधर्मरतां शूमा। 

बरतशील तपोद्ष्टि भूषिता न द्विजाः क्वचित्‌ । १६११॥ 

सिष्दान्तसार प्रदीप-- 

रथात्‌-- विदेह क्षेत भे ब्राहमण नही दै। वहां क्षति, वष्य रौर शू येत 
ही वशं होते है । 











त 
क्रमांक श्रमे कौनसी गति प्राप्त | मविष्यकाल में हने वातै | प्रतीतं काल के १२९ सकत 
की? १२ चक्रवतियो के नाम चक्रवतियो फे नाम 
क मी 
र ~ 
१ ध ~ : | १ १ ४ 
वी श्रीषेर न 
षय 
„ िष्द (युक्त) भये भरतं 
ह ५ दीेदन्त पुण्डरीक 
३. सौधं स्वगं गये मक्तदन्त 1 
४, सृनतकुमार स्वरभं गये गूढदन्त ५५ 
१, सिष्दभये श्रीषेर 
४ शीमूति चारूदतं 
४ 9 श्रीकान्त श्रीदत्त 


[ ७१ 
ग्रघ्यायं . नौवा | 
(त 








१ २ ३ ४ 
वरंप्रभ 
८, वानरकं गये पद्य सुबरप्र 
सिष्द भये महापदय भूवल्लभ 
॥ चित्रचाहुन गुणपाल 
०१ ॥ 
१ + विमलवाहून घर्मसेन 
५ , 
१२. जवां नरक गये भ्ररिष्ट सेनं कीर््योच 





प्रन :-भरतचक्रवतीं का वृषभाचल पर श्रषनी प्रशस्ति लिने पर विचार 
कंसे रहै ? 

उत्तर :- महान्‌ पुण्यात्मा चक्रवती भरत क्षेत्र के छहे खण्डो प्र विजय 
प्राप्त करता है । वह पाच म्लेच्छ ॒खडो की विजय कै लिए विजयां पवत की प्रोर 
गमन करता है वहांके राजाप्नो को जीतकर चक्रवर्ती हिमवान पवत के समीप 
प्राता है, शौर इसके निकटवतीं वृषभाचल पवत के दशनाथ भाता है । यह्‌ सौ योजन 
उचा तथासौ योजन चौडा है। इस मनोहर पर्व॑त कौ शिला पर प्रत्येक विजेता 
चक्रवर्ती ्रपने गौरव को सूचित फरने वाली प्रशस्ति लिखता है । चक्रवतीं भरत जव 
वृषभाचल पर्वत के निकट पहि, तव उन्होने क्या किया, इस विषय मे महापुराण का 
वगु मरत्तपूएं है । जिनसेन स्वामी लिखते टै, "समस्त पृथ्वी को जीतने वाते मरत 
चक्रवती न श्रपने हाय मे काकिणी एत लेकर श्रमना नाम उस पवत प्र लिखने का 


विचार किया, उस समय भरतराज ने उस पर्वत प्र हजारो चक्रवर्ती राजाश्रो के नास 
चिते देखे :-- 


तदा राजसहत्ताणा नामानयत्रक्षताविराट्‌ 1 (पव ३२-१४१) 


भरसख्यात् करोड़ कट्पो मे जितने चक्रवतीं राजा हुये थे, उनके नामो से 
भरे हये उस पवत को देखकर भरतेश्वर को बहुत प्राश्यं हरा) इसे देखकर 
चक्रवती का गवं दूर हआ नौर उन्होने िश्चय क्या किडस भरतक्षेवमे एकत 
हौ शासक नही ह, मरे समान श्रनक चक्रवती शासक हो चुके है । जिस समय भरते- 
ष्वर ने एक चक्रवर्ती के नामक प्रषस्ति मिटाई थी, उस समय उसमे निष्चेय करिया 


. [ गौ. र. पिन्तामशि 
किं सारा ससार स्वार्थी है । भरपनी प्रशस्ति मे चक्रवती मे लिखा था - 

नप्ता धी नाभिराजस्य पत्रः शरोदुषभेिनः । 

षद्‌ संडमंडितामेनां यः स्म शास्यधिलां महीं ।॥१६१२॥ 

जो नाभिराज का पौत्र है शरी वृषभदेव का पुव हैः निस भरत दह्‌ घले 
े भुशोभित इस समस्त पृथ्वी करा पालन क्रिया है । 

मत्वाऽतौ गत्वरी लक्षमं जित्वरः सरवभुमृतां । 

जगदधिृत्वरी कीतिमतिष्ठिपदिहाचते १६१३ 

जो समस्त राजघ्रो की जीतने बाला है, ठेस मुक भरत मे लक्ष्मी को क्त 
सममकर विश्व मे फंलने वाली कप्त को इष पर्वत पर त्थापित किया । 

इस प्रकार चक्रवर्ती मे प्रपना यश परैलाने वाती प्रशस्ति स्वय श्रपत शषते 
सैली थी, उसे समय देवो ने चक्रवर्ती पर पुण्य वर्षा थी) प्रकाश मे दुभि 
वजी थी तथा देवताश्रों ने जय-जयकार किया था | 

दरस वर्णन से वहू स्पष्ट हो जाता है कि इस जगत मे भ्रगरित प्रताप ग्र 
पष्यात्मा पुरूष हो चुके हं । जिर तरह भरत महाराज ने एक चक्रवती का नाम 
भ्रलग कर श्रपनी गौरव पृं प्रणस्ति लिखी है । इपर प्रकार भविष्य मे कभी कोई 
चक्रवर्तीं भरत महाराज का नाम भी मिटये बिना न रहेगा । प्रक जीव को मान 
कषाय छोड़कर मादंव भाव को श्रपनाना चाहिए । 

प्रश्न :--चक्रवतियों मे भरतैश्वर का वैभव कंसाथा? 

उत्तर :- व्यक्तिगत जीवेन, परिवार रादि सव विगरेष महत््पृं र हं । 
प्रादिनाथ तीर्थकर के ज्येष्ठ पत्र होने के षाथ उनके द्वारा विचा का श्रभ्या् करौ 
का श्रदूमूत सौभस्य था । इतके बुदुम्ब मे श्रनेक व्यक्ति चरम शरीरी इए ह । रान 
जिन महावीर भगवान का भर्तक्षत्रे मे तीथं चल रहार, उन वीर भगवान का 
जीव सम्राट भरत का पुत्र मरीचिकूमारके स्पे विद्यमान था सम्राटके पुत्रे 
विवर्धन श्रादि ९२३ राजकुमार श्रद्भूत चारित्र वाले थे । उन्होने नित्य निगोद की 
्रवस्था को चोडकर कमं मार हतका होने से सतुष्य पर्य प्राप्त की थी 
परादिनाय भगवान कै समवभरणा मे धर्मोपदेश सुनकर रतलत्रय से श्रत मुपि पः 
.को धीरंशकर श्रह्प समयमे ही मोक्ष प्राप्त किता था। मूलाराधना दीका मेव 


, विषय का दस प्रकार वंन क्रिया गया है । 


७८२ 
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भ्ननादिकाल मिथ्यात्वोदयोद्रेकात्‌ नित्यनिगोदपययिमनुभय भरतवक्रः 
पत्रः भूत्वा भद्र-विवधेनादयस््रयोविशत्यधिकनवशतसस्याः पुरुदेवपादे श्रुत धमसाराः 
समारोपितरलग्याः धत्पकाेनैव सिद्धाः” (पृ० ६६ मूलाराधना) । 

हरिण पुराण सगे १२ मे भी उक्त वातत का उल्लेख प्राया है :-- 

श्रहष्टपवतीर्थेशाः प्रविष्टाः समवस्थितिम्‌ । 

कदाचिच्चक्गिणा सार्धं विचधेनपुरोगमाः ।1१६१४॥ 

विलिष्टा स्थाचरकायेष्वनादिमिश्यात्व इष्टयः 1 

इष्ट्वा भगवतो लक्ष्मीं राजपुत्राः सुविस्मिताः ।१६१५॥ 

भ्रमु हतेकातेन प्रतिपन्चसुसंयमाः 

तर्योविशान्यहो चिच्रे शतानि नवभिवेभुः 1१६१६ 

मद्रविवर्घेन श्रादि राजपुत्रो का चारित्र किस मानव कै हृदय मे श्राल- 
विकास का प्रेम उत्पञ्च न करेगा । 

स्वयं भरतेष्वर का ब्राध्यात्मिक जौवन मुमु वर्गं के लिए चमत्कार का 
जनक रहा है । चक्रवर्ती ने मुनि पदवी धारणा करते समय केशरो का लोच किया था, 
भ्रौर तत्काल ही भरत, जो कृद समय पूवं लौकिक साम्राज्य कै स्वामी थे, भ्रव क्षसा 
मे केवल जान साघ्नाव्य के स्वामी हो गये । वत्ती इन्द्रो ने भगवान भरत की पूजा 
की, मोक्ष मागं के दीपक केवली भरत ने वहत समय तक इस पृथ्वी पर विहार कर 
कंलाश परवत से निर्वाण प्राप्त करिया , निर्वाणा दीघा तेने के अ्रत्पकाल के पञ्चात्‌ 
उन्होने सर्वनता प्राप्त करने मे सभी तीर्थकरो की शरपे्ला परद्भुत विज्चेपता प्रदथित 
कौ । हरिवशपुराण मे भरत मुमिराज के विषय से ये प्च महत्वेपृरं है 1 

पचमुष्टभिरुतपादय चुट्यतृदंधस्थितिः कचान्‌ । 

लोचानन्तपमेवापद रान्‌ भर शिक! केवलम्‌ ।। १६१७ 

हात्िशत्‌त्निदशेच्ध: स, ; । 

दीपको मोक्षमार्स्य, विजहार चिरं महीं ।।१६ १८॥ 

भ्न :--टंडावपिएी काल कौ श्रृभृत घटनाएं कौनसी ह ? 

उततर :- सप्त परम स्थानो भे प्रतिपादित साम्राज्य पदवी के स्वामी होते 


हए भी चक्रवर्ती भरतेश्वर का वाहृवलि स्वामी द्वारा प्राजव्‌ होना ब्राश्चयं की वस्तु 


ओ मे वताय प 
लगती है, किन्तु प्रागम मे वतायां है कि श्रसंव्यात उत्सपिणी भ्रवसपिणी के पश्चात्‌ 
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भ्राने वाले हुडावस्िणी काल में ही एेसी श्रभूतपूवं घटनाएं होती है । मिन शासन 
के मध्य मं विपरीत ग्रनेकं मतो कौ उत्पत्ति होना, वस्त धारणा करके निदगीय सरथ 
लिमधारी सप्रदाय का प्रादुर्भाव, जिनेन्द्र भगवान पर उपसगे होना, चक्रवत्तीं का मान 
सग, कदेव, उनके मठ, उनकी मृति भ्रादि का होना, भ्रनेकं मिथ्या शास्र का निर्वाण 
होना तथा भरत का बाहुबलि द्वारा मानभग सदश काये हृए ह । कहा भी है ~ 

जिनशासनमध्ये स्थुः विपरीता मताम्तराः । 

चीवराचावृता निचयाः सग्रन्थाः सति लिगिनः ॥१६१९॥ 

उपसर्गा जिनेन्द्र णां, मानभगश्चं चक्रिसाम्‌ । 

कुदेव-मठ-मूत्यदाः शास्त्राणि शनेकंशः । १६२०॥ 

इस सम्बन्ध मे यह भी गाथा प्रसिद्ध है -- 

हंडावसरपिणौकाते एियमेण भवंति पंचपाषंडाः । 

चक्किहुरमारमंगो उवसम्गो जिणवरिदाणं ॥१६२१॥ 

भरत वाहूबलि श्रादि का उपरोक्त वंन भूतपूव नैगमनय की प्रा ह 
करिया जाता है । आज तो वै सभी समान प्रत्मगुणो षे शोभायमान सिद्ध परमातमा 
करूप मे ईषत्मरागमभार नाम कीं श्रष्टम पृथ्वौ पर विराजमानं हँ । वहु स्यान 
सर्वर्थसिद्धि सै केवल द्वादश योजन दूरी पर स्थित ट । 

प्रन :--चक्रवतीं के चार प्रकार की राजविद्या कौनसी है ॥ 

उत्तर :-- (१) ्रन्वीक्िकी प्रपना स्वरूप जानना, शरपनां ब्त पहचानना, 
च्छा बत समम तेना, सच्चा मूठा समभ लेना, एल परीक्षक मिस तं एल गी 


परीक्षा करता है, उसी तरह पहचानना । ध 
(२) त्रथी-शरास््ानुसार धर्म-प्धमं सम कर, प्रधम 


मे प्रवृत्ति केरना । 
` (३) दार्ता-ग्रथ-श्रनथं कौ समभकर प्रजाजनो का रक्षण करनी । 


(४) दंडनीय-दुष्ट दण्डनौयादि । (देखो महापुरारपव ४) 
र्न :--चक्रवती के पांच इन्दो का विषय बल स्वल्प केसा है ! 
उत्तर -- (१) स्पेन ते ६ योजन तक का विषय जान तेते है। 
(२) रसनेन्दिय से क ह 
(३: धाणेन्दिय से ५ 


छोड देना प्रर धम 
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२ ३.७ वटे देख सकते रै । 
(४) चशुरिन्द्िय से ४७२६३१८७ < ९५ योजन तक देख सकत ठ्‌ 
(५) शरोर मे १२ योजन तक का गन्द सुनते है ! 
क्न्ती के ७ ्रगबलोे का स्वरूप-- | 
१. स्वामी, २. प्रमाय, ३. देण, ४. दुगे, ५. खजाना (कोश), ६. पडग वल, 
७. मित्र (सुहत) इस प्रकार चात श्रंगवल होते द । 
चक्रवती का षडग (६ प्रकार का) दल-- । 
१. ८४ लाख मदर हाथी होते हैः २. ८४ चाल स्य होते दै, ३. १८ करोड 
तिवत (युललस } घोड़े होते हैः ४. ५४ करोड़ वीर भट (पैदलसेनिक) होते 
है ५. ्रस्च्यात विचावर्‌ सैन्य होते दै इस प्रकार चक्रवर्ती का षड्गवल सममना 
चाहिये । 
चक्नव्ती के दशांग भोग-- 
१. दिव्यपुर (पट), २. दिव्यभाजन, ३. दिव्यभोजन, ४. दिव्यभय्या, 
१. दिव्यगरा्न, ९. दिव्यनाठ्क, ७. दिव्यरत, ५. दिव्यनिधि, &. दिव्यसेन्य, 
१०. दिव्यवाहन इस प्रकार द्भांग मोग होते ह । 
चक्रवर्ती कौ नवनिधि ग्रौर उनको एलदान शक्ति-- 
१. कालनिषि-कतु के अनुसार नानाविधि पदाथं देने वाला होता है । 
महाकालनिधि-नानाविधभाजन पदां दने वाला होता है! 


[नके 


<< 


३. माणवक „ त्रय ५ 

४. पिगिल „ आभर ४ 

१. नसं # मन्दिर 

६. प # तस्र श 

७. पांड्कंकाल निवि नानाविषे धान्य पदार्थं ठेते वाला होता है । 
८ जद + + वादि 


५ 
सवरत (नानारलन) निषि ~ नानाविषरलन देने वाला होता ह । 
ये त्वं निविर्यां नदीमुख मे उत होती रहती ह । 
चक्रघरतो के १४ रत्न श्रौरं उनकी फलदान शक्ति- 

च्रे छत्रमसिद्डो मणिश्चसं च काकिणी । 

गृह सेनापतिस्तक्षा प्रोधोऽरवयजस्नियः ।। १६२२॥ 


१८. । 


ह 


छ 


१०५. 


१६. 


१२. 


१३. 


१४. 
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ग्रयोध्या-सेनापति रत्न-सेनानायक-धा्य॑खंड ओ्रौर उत्तम, मध्यम म्तेच्छुघड 
सिवायं श्रन्य दिग्विष्टरो कौ जीतने वाला सेनापति रतन । 
भद्रमुष-हर्म्यपति-गृहपतिरत-भंशरीराजमहल का व्यवहार चत्तागे बाला 
मरौर हिसाव-करत्ताब रसने वाला गृहपति रल होता है । 
ुदधिसमृदर-ुरोहितरल-सबको धर्मकर्मानुष्ान पूरक मागेदश्न कराने वाता 
पुरोहितं रल होता है । 

कामवृष्टि-रथपति-तक्षकरत-उत्तम कारीगर-वकरवतीं क प्रालौचनानु्ार 
महल, मंदिर, प्रासाद भ्रादि को तैयार करे वाला तक्षकरल । 
मुभद्रा-युवति-स्वी रल-चक्रवर्ती के ६६ हजार स्त्रियों के सिवाय चो मृष 
पदररानी होती है, वह ही स्वीरल है। 

विजयागिरि-गजपतिरत्न-परिनृषो के गजघटाभ्नो का विषटन करने वाला 
गजरल होता ह । 
पवनंजय-अस्वरतल-तिमिशच गुफा के कपाट को विघटन करते समय १९ गोन 
दौडने वाला अरश्वरत्न होता ह । 

इस प्रकार यह ७ संजीव रत्नं कृहलति है । 
सुदशेन-चतु-्रायुघ--बैरि्यो का पहार (श्रभाव) करे वाला करलं 
होता है। न 
ू्प्रम-घत्रल-आगुघ-न्यौं के उमर रि वाली वाधा को रक 
वाले छत्ररत्न होते ह 1 ५ 
भद्रमूख-प्सि-खंगरल-प्युघ-चक्रवतियो के वित्तोत्सव को केण वा 
श्रसिरतन होते हई । । ् 
्ुवेग-दण्डरल-पआयुध-चक्रवतियो के सैन्य की लमीन को साफ़ कर 

वाला दण्डरत्न । 
वित्ताजननी-काकिणीरतल--गृफा नादि मै रहुमै वाले श्रधकार के स्थनोमे 
चनद्रादित्यो के समान प्रकाश्च देने वाला काकिशीरल हता ६ै। ए 
चूडामणिरल-रलविेष इन्धि पदाथ को देने वासा चूडामणि 
। 
व करौ नद श्रौर नदी से सुरक्षित रीति ते पार 


वाला चमेरत्न होता है । 


करकी 


प्रध्याय . नौवा ] ८ 


इस प्रकार ७ ग्रजीव रत्न कहलाते है । इनमे एक से लेकर पाच तक 
श्रजीव रत्न श्रपने-श्रपने नगरो मे उत्पनन होते है श्रौर ६ श्रौर ७ विजयाधं पवेत में 
उन्न होते है । नम्बर ८ से ११ तक श्राधुधशाला मे ्त्पत्न होते है । नम्बर १२से 
१४ तक के रत्तश्रीटेवी के मन्दिर मे उत्पन्न होते है इन १४ महारत्नो मे प्रत्येक 
रत्त का रक्षण एक-एक हजार यक्ष देवता किया करते है । 
चक्रवत्तीं के स्वामित्व का स्वरूप - 

चक्रवर्ती का ३२ हजार राजाग्रो पर स्वामित्व होता है ! उन राजाभ्रो के 
लक्षण निम्न प्रकार समना चाहिये । 

नृपति--जो समस्त नर भर्थात्‌ मनुष्यो का रक्षण करते वाला हो, वही नुप 
या नृपति कहलाता है । 

भूप समस्त पृथ्वी का जो रक्षक है, वह्‌ भूप या भूपति कहुलाता है । 

राजा जो समस्त प्रजा जनो को राजी रखने वाला दै, वही राजा 
कहूलाता है । 
इन राजाश्रो के चह गए होते है-- 


१ सधि =मिलाप (ग्रपसात), २. विग्रह्‌ =युद्ध, ३ यान = वाहेन, ४ प्रासन 
युक्काम, ५ सस्थान = वचनो की दढता (वाचनिक), ६ प्राश्रय=ग्राधार इसके दो 
भेद होते है, जो भ्रपने से प्रबल रह उसका श्राश्रय लेना, श्रौर जो ्रपने श्राधीन रहे 
उसे प्रश्रय देना भ्रथात्‌ शरणागतो का प्रतिपालन करना । यही राजा कै छह गुण॒ 
समना चाहिये । ॥ 


राजाभ्रो के कत्तव्य कर्म 


९" ्रात्मपालन करना --म्र्थात्‌ राज्य करने बालो को प्रथमे भ्रपनी श्रात्मा 
का पालन करना चाहिये । भरणात्‌ स्वत के प्राणो का सप्र करना चाहिये । 
२. मतिपालन करना--्र्थात्‌ श्रपनी बि निमेल रखनी चाहिये । 


र छन परलन करना--भर्ात्‌ राजकूलाचारादि सभावना चाहिये । 
४ प्रजापालन करना--्र्थात्‌ पुव के ह 


समान रक्षा 
न प्रजाजनोकी रक्षा करनी 


शिष्टो 
ष्टो का स्रक्षराश्रौर दुष्टो का निग्रह करना चाहिये । 


७८्य | [ मो. भ्र. चिन्तामणि 


उपरोक्त गुण युक्त रानाध्रो की १८ भरं णिरयां होती है, उनका स्वरूप-- 

१. सेनापति - सेना का नायक, २. गणकपति-ज्योतिषी भ्राद्कि का 
नायक, ३. वरिक्फति ~ व्यापारियों का नायक, ४. दण्डपत्ति--समस्त सेना का नायक, 
५. मंत्री =पचांगमत्र विषय मे प्रवी, ६. महत्तर =कूलवान म्र्थत्‌ कूल विधेष उच्चता, 
७, तलवर कोतवाल का स्वामी, ८. ब्राह्मस, ६. क्षत्रिय, १०. वैषय, ११. शुद्र 
चार वर्णो का स्वामी, १२ हाथी, १३. घोडा, १४. रथ, १५. पदाति ~ इष चतुर 
बलों का स्वामी, १६. पुरोहित ~ श्रात्महित कार्थं का प्रधिकारी, १७. ध्रमात्य-देश का 
प्रधिकारी, १८. महामात्य ~ समस्त राज्य कार्यो का भ्रधिकारी । 

दूस प्रकार जो श्य श्रोशियो का स्वामी दै, वही "राजा! दै । श्रौर वही 
'ूकुटधारी' हो सकता है । इसी तरह-- 

जो पांच सौ मुकुटधारी राजाश्रौ का स्वामी है' वहं श्रधिराजा' कहुलाता ह । 


जो एक हजार ४ वह भहाराजा » , 

4 १। ॥ ण 
जोदोहुनार र ५ वह्‌ शुकुटबदध' या श्रषमाः 

लिकः कहूलाता दै । 

जौ चारहृजार क वह 'मांडलिक कहलाता है। 
जोग्राठ हजार ( वह्‌ 'महामाडलिक » 
जो सोलह हजार” र वहू ग्रधचक्री 
जो ३२ हजार “ ष वह्‌ “सकल चक्रवर्ती » 


रथात्‌ षट्खंड पृथ्वी का (भरत खंड का) श्रधिपति होता है} इस प्रकार 
श्रोणी बद्ध चक्रवती का राज्य निराबाध चलता रहता द ५ 
षटखंड मडित्त भरतखड के एक-एक देश भे रहने वाले ब्रलग-अ्रतम 9 


दिको की संख्या श्रौर नामादि क्षण वि 


ग्रामादिको की सस्या तप जो के नामादि तक्षए-- 
[क 

त ता 

प्राम ६६ करोड रहते दै! जिस गाव कै चारी श्र दीवाल (कोट) हे 

# । है, उस गांवकौ श्राम' कहते ६ । द 

जोर्गावके चारो नोर दीवाल शौर बार द 


२. सगर्‌ ७५ हना + वाजो से सयुक्त है उस गाव को नगर । 


नौवाँ ७८६ 
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३ वेट ७६ हजार रहते है 1 नदी श्रौर पवैतों से वेष्ठिति रहने वाले गांव को 


श्ेट' कहते है । 

४ ख्वैड २४ हजार रहते है। पवतो से वेष्ठित गांव को शलेवंड' कृते ै। 

५, मडम्ब ४ हजार रहते है । हरेक पाच सौ ग्राम सयुक्त रहने वाले गांव को 
“मडम्ब' कहते है । 

६९. पट्टण ४८ हजार रहते है । जहा रतन उत्पन्न होते है, उस गांव को 'ट्टशु" 
कहते है । 


७ द्रोण ९३ हजार रहते है । नदी पे वेष्ठति हूए ग्राम को द्रोण कहते है । 

८ सवाहन ७४ हजार रहते है । उपसमूद्र के तट पर रहने वाल ग्राम को 'सवाहून' 
कहते है । 

€. दुर्गट्वी २८ हजार रहते है! पवतो पर रहने वाले गावो को दुरगाटवीः' 
कहते है । 


एकमएक देश मे एक-एक समुद्र रहता है । उन समुद्रो मे टाप्‌ रथात्‌ ५६ 
भन्दै । रौर जहां रल उत्पत होते है पसे २६ हनार रलाकर (समुद) है 
भ्रौर रल विक्को े स्थान भूत ठेते ६०० प्रतन्तर कुशली है ग्रौर ७०० ्त्यन्तर कुक्षी- 
वास है, भ्रीर ८०० कक्षा है । भरत सड के मुस-नगर (राजधानी) दोनों नदी (गंगा 
ओर सिन्धु महानदी) फे बीच मे विचमान श्रयं खड मे होता है । 
चङ्गबतीं कै परिवारादि वैभवों का वर्शन- 

१" चक्रवर्ती के एक पटृ्टरानी के सिवाय सौर ६६ हेजारे स्तयां होती है । 
इनमे भ्रायं सड की ३२ हजार राजकन्याए होती है, ३२ हजार विचा- 
धर राजकन्याये श्रौर म्लेच्छ खड की ३२ हेनार रजकन्याए होती है । 
ईस प्रकार सव मिलकर ६६ हजार स्वया होती है । 

२ चक्रवर्ती रात्रि के समय श्रपनी पद्टरानी के महल मे हौ रहूतै है परन्तु 
पटूटरानी कै पत्र, सतान नही होती है, वह्‌ वध्या ही रहती है । इसकी 
शखावेतं योनि होने से इस योनि मे वंशोत्पत्ति नही होती है । चक्रवर्ती 
अपनी पृथक्‌ विक्रियः की सहायता से श्रपते शरीरके श्रनक रूप्‌ धाररा 
केर सकते है, इसलिये उनकी श्न्य स्वरयो को पूत्रादिक होते रहते है । 


५ [भो 3, पिता 
चक्रवती क पतत्रिं संस्यात हजार होते है ¦ ३ करोड ५० हार कु 
भ (माई क) होते है । २६१ शरीर वैच ३६१ इतर व हेते ६। 
२६० श्रद्ध रक्षके होते है। २६० स्वयंपाकी (रसोई वाले) हेते । 
श्रौर १४२ होते है । 

चक्रवर्ती पर ३२ यक्षदेव ३२ चामर दुरते रहते है । 

बारह योजन तक पूुनाई देने वाते २४ शल २४ भेरी (तगह) २४ 

पटहे (वा विशेष) होते है । 

` ३२ हेनार नाद्यशालाये शौर ३२ हृनार संगोतथालाये होती है।३१ 

हेजार देश श्रौर उन प्रत्येक देश के २२ हजार मुकटधारी राजग्रो पर 

स्वामित्व होता है । इसी तरह १६ हजार गरणवष्द देवो का खामी 
शरौर ८० नार म्लेच्छ राजाश्रो का स्वामो होताहै। 

एकं यं सड ग्रौर पांच म्यं खड दप प्रकार चह खड पृथवीके 

स्वामी रहते है । एक करोड हल" होते है, ३ करोड गो ष्ठ 

रथात्‌ गौ रहने के स्थान हते है। इससे सिद्ध होता ह किगौ त 

करोडसेन्यादाही होती है। 

“ भरत चक्रवर्ती कै एक करोड सोने के थाल थे, एेसा कोई कहते है,पततु 
वे दाल चाबलादि धान पकाने के वतन थे । क्योकि लोक मे (थाती 
शब्द है, उसका प्रथं गगरी (बर्तन) ठेस होता है, इसलिए पे थाती प 
रहकर बड़ेबड़ वर्तन थे एसा सिद्ध होता है। (देखो श्रादिषुरण 
पवं ३७) । 


~ 


$< 


~< 


५ 


१}। 


भरत चक्रवर्ती के १६ स्वप्न 
व, 


स्वप्न दशन स्वप्न करा फल 
-------------------__~__~~ ~~~ कावा काक भमौ 
१ तेर्ईस सिहोँकोदेवाजोकरि इस श्री महावीरस्वामी को न र 
पृथ्वी पर केले ही विहारकर रईस तीरथकरो फ समयमे दृष्ट ४ | 
पवत ॐ शिखर परचढग्येथे। तथा मिथ्याशस्त्रोकी जलति नही ७ 
२. अगिला सिह का बच्चा देखा प्रौर शी महावीर स्वामी के ती्ंमे परि 
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उसके पीचचे-पीे चलते हए हरिण 
देते । 

३. बडे हाथी के उठने योग्य गो 
से जिसकी पीठ टूट गई है, एेसे 
घोडे को देखा । 


४ वक्ष, लता तथा छोटे पौधो के सुखे 
पत्तो को खाते हुए बहुत से वकरो 
के समूह को देखा । 

५ हाथी के कन्धे पर बैठे हए बन्दर 
को देखा । 


३. गरन कौवा प्रर पक्षी जिन्हे 
वरासदे रहै है एसे उल्लू को 
देखा । 

७ बूत से भूतो को ताकत हूए 
देखा । 


=“ गिसकै वीते की जगह सूखी पडी 
है श्रौर किनारो पर चारो शरोर 
सब पानी भरा हृप्रो है एेसा । 
तालाब देखा । 

धूल मैलीहो रहीहै,रेसी 
रत्नो की राशि को देखा । 


[ ७६१ 


धारण करने वाले बहुत से कुलिगी वा श्रन्य 
भेषधारी हो जायेगे । 

पचकाल मे साधु लोग तपश्चरण कै समस्त 
गुणो को धारण करने के लिये समथं नही 
होगे । सृलगृण श्रौर उत्तरगुणो के 
पालन करने की प्रतिज्ञा लेकर भी कोई 
उनके पालन करने मे भ्रालस करने लगेगे, 
कोई मूलसे स्वे गुणो कोही नष्ट कर 
देगे ग्रौर कोई मन्दता वा उदासीनता धारण 
केरेगे । 

रागे के (पचम काल} लोग सदाचार को 
छोडकर दूराचारी हो जायेगे 1 


प्राचीन क्षत्रियो के वेश का नाश हो 
जायगा श्रौर फिर तीच कुल वाले इस 
पृथ्वी का शासन वा पालने करेगे । 

लोग जेन मुनियो को छोडकर धमकी 
इच्छा से भ्रन्य मत्तियो के साधुप्नो के समीप 
जायेगे । 

प्रजाके लोगं नामकम रादि कारणो से 
वयन्तरो को देवता मानफर पूजा सेवा 
भ्रादि करेगे | 

यह्‌ घमं भ्राये क्षत्र मे न रहकर म्लेच्छ देश 
के लोगो मे रहेगा । 


पचसकेल्ल भे मनिलोग शुक्लध्याने, ऋषि 
ध्रादि से विभूषित उत्तम नही होगे । 


७६२ | 


१०. ्रादर सत्कार से जिसकी पूजा 
कीजारही है, ठेसा नैवेदच खाता 
ह्रे कत्ते को देखा । 

११. शब्द करता हुश्रे एक तरुण बैल 
को बिहार्‌ करते हुये देता 

१२. सफेद परिमडल (चारों श्रोर 
गोल सफेद रेखा) से धिरा हृश्र 
है, एसा चन्द्रमा देखा । 

१३. जिन्होने ्रापसमे मित्रताकीहै 
(परस्पर मिलकर जा रहैहै) 
तथा उनकी शोभा नष्टहो रही 
है एसे दो बैल देे | 

१४. सूं को बादलों से व्कादहुभ्रा 
देवा । 

१५. घाया रहित सूखा वृक्ष देवा 


१३. पुराने पतो के समूह्‌ को देला । 


| गो. प्र, विन्तामशि 


रत्ती बराह्मण गुरी पात्रों के समान राद 
सत्कार पावेगे । 


लोग तरुण श्रवस्था मे ही मृनिपद धारण 
करग वद्धावस्था मे धारण॒ नही कणे । 
पनचमकराल मे मुनियो के प्रवधि्चान श्र 
मन पर्यय ज्ञान उत्पन नही होगे । 


पचसकाल ने मुनि लोग साथ-साथ रहो 
एकाविहारी (प्रकेत विहार करु व्रि) 


नही होगे । 


पचमकाल मेँ प्रायः केवत ज्ञानरूप पूं का 
उदय नही होगा । 

पुरुष श्रौर स्तव्यो के सदाचार प्राय. ्रषट 
हो जापेगे । 

महा ्रौषधियो का रस ग्र्थात्‌ गृण नट 
हो जायेगा । 


निता गं 


इन स्वप्नो को ईस प्रकार फल देते वले रौर दूर भर्थत्‌ ्रागामी पचम 
काल मे फल देने वाले जानना । इस प्रकार वणन महापुराण पवं ४१ मे लिखा ह । 
६. नारायश--इनको बायुदेव, केशव, गोविन्द हरि एेषा भी कहते है 








नारायणो के पृवं के तीन भव-- 
तारायसो के नाम पिद्धले तीसरे भवके वहा की नगरियो वहारे गुरा 


हां के नाम के नाम ताम 
१ २ ३ 1 ५ 
| व 
विश्वनन्दी हस्तिनागपुर सूत 


१, त्रिपिष्ट (त्िपृष्ट) 


शरध्याय : नौवां ] 


१ २ 


~ --- 


२ दिपिष्ट (द्वपृष्ट) 

३ स्वयंभू धनमित्र 
४ पुरुषोत्तम सागरदत्त 
५ नरसिह (पुर्षसिह) विकट 

६ पु डरीकं (पुरुषवर) भ्रियमित् 
७ दत्त (पुरुषदत्त) मानचेष्टित 
८ लक्ष्म पुनर्वसु 

६ कृष्ण 

इसके शेष विन्दु पृष्ठ ७६५-६६ पर दै । 


ट 


श्योध्या 


श्रावस्ति 
कौशाम्बी 


पौदनपुर्‌ 
शलनगर 
सिहपुर 
कौशाम्बी 


गंगादेवी (निर्णामिक) हस्तिनागपुर 





] ७६३ 





५ 


~ 


सुभद्र 
वसुदशेन 
श्रयांस 
भूतिसग 
वसुभूति 
घोषेन 
परांभोधि 
दुभसेन 





६ प्रतिनारायण-हनको प्रतिवासुदेव, प्रतिशत श्रौर प्रतिहूरि सा भी कहते है । 














0.01. प्रतिनारायणो के | राजधानी का ५ कीऊं | भ्रायु प्रमाण 
नाम नाम (धनुष) वषं 

त [म सः 
१. अश्वग्रीव म्रलकापुर ८० ८४ ताख 
२. तारक विजयपुर ७० ७२ लाख 
३. मेरकं नन्दनपुर ६० ६० लाक 
४. निशमु हरिपुर ५० ३० साख 
५. प्रल्हाद (प्रहरण) सिहपुर ४५ १० साख 
६, मधुकंटम पृथ्वीपुर २९ ६५ हजार 
७. वली पुर २२ ३२ 
८. रावण लका १६ १२ । 
६ जरासंघ राजगृही १० छ 





१ , 


क 


७९४ | 
[ गप्र चिन्तामणि 


कौन-कौन से तीर्थकाल | ग्ग कौन सी गति 

त भविष्यत्काल मे हौते| श्रती 

म इए । प्राप्तकीदहै? [वाले हप्रतिनारायणो| ६ ५५ 
केना देवो कनाम 














अ ना 1 
५ ७वेँ नरकग्ये। ' श्ीकठ निषुभ 
५ र ध्वे » हरकिंठ विदु 
ट 9) नीलकंठ धरसि 
नूः # ~ 9 ~ ्ष्वकंठ मनोवेग 
१ (1 (3 क -9 सुकेठ चित्रवेष 
6 ५ ण शिखिकठ दएृष्रथ 
(त र्वे ्रष्वग्ीवं वज जघ 
र ६ ये हूय्रीव विचय 
=, ३रै + मयूरगरीव श्र 

न 


„__ ~~~ 


सूचना-& प्रतिनारायाण~- 
१. यह्‌ प्रतिनारायण्‌ पद नस्क मते ने वाले जीवो को भी परापत वही 
सकता है} 
२. ये सब दी प्रतिनाराय अधोगामी ग्र्थात्‌ श्रधोलोक जनि वलि हीते दै 
३. इनमे जरासध भूमि गोचरी थे, बाकी सव बिचाधर थे । 
रावणा की लका कहाँ है? वतमान सिहलद्रीप को बहत ते लोक क्का 
समते ह परन्तु इसे रवण की लका नही सममनां चाहिये । 
समुद्र मँ सात सौ योजन लम्बा चौडा एक "रक्षस नाम का दए है छद 
क्के मध्य माग मे मेर पर्वत के समान प्विचित्र कूट' अर्थवा “चित्रकूटा 
ताम्‌ का एक पवेत है । बह पर्वत ९ योजन अचा श्रीर ५" यौज समवा 
चौडा है । उत पवेत पर ३० योजन प्रमाण वकण नाम॑ कौ नगरी श्रत 
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11 1.1.) 


४६६ | 


[ गो. प्र.चिन्तामणि 


सुन्दर है । पद्मपुराण मे कहा है कि भीम, महाभीम नामके यक्षते पेष. 
नाद' विद्याधर से कहा था कि हम लकापुरी श्रापको देते ह । श्राप बहु सुब 
से रहना । यही भ्रामम्‌ कथित रावण॒ की 'लका' समभनी चाहिये । तकामे 
लेका नाम से प्रसिद्ध श्रन्य स्थन भी हो सकते ह । । 
५. इन पर स॒दाकाल १६ चमर दुरते रहते ह । 
६. रावण को "राक्षस समभना प्रज्ञान है । वे विद्याधर थे राक्षस" नामके दीप 
म रहते थे । इसी तरह राव को दशकठ' समभना भी भरजनान ह । 





कौन-कौन से तीर्थकयो | प्रागे कौन सी गति ध मे हने | अ्रतीत कात फे 
वाले 8 नारायणो | ६ नारायणो 


के तीर्थकालमे हुए है? | प्राप्तकी दै! 


के नाम 


कनाम 


11 


(वा 


७ वेँनरक गये 


६व 


ध्वे „ 
थी भूमि" 
३ री भूति “ 


बलदेवो का जो तीर्भकाल है, वही 
लारायणो कल तीर्भकाल ससभ्हना 
चाहिये 1 


नन्दी 
त्दीमित्र 
नन्दीषेर 
नन्दीमूति 
बलं 
महाबल 
प्रतिबल 
त्िपुष्ट 
दिष्ट 


वेरभद्र 
सुभव 
पंशरिष्ट 
वरवीर 
एतं जय 
दमितारि 
्रियदत्त 
विमलवर्ह 


= 


अचता--६€ नारायफ सम्बन्धी- 


॥ 
१, यह नारायण पद नरक भे से भाने वाले जीवौ को कभी भी परा नही ह पक 


ह, एसा नियम है । 


त ७६७ 
अध्याय : नौवां | । 


२. ये सब ही नारायण प्रधोगामी अर्थात्‌ रल्प्रभा भ्रादि भूमियो मे जाने वाले 
होते है। 

३. इन पर सदाकाल १६ चमर दुरते रहते दै । 

४. इनके सात प्रकार के प्रायुध ब्र्थात्‌ महार होते है- | 
(१) सृनन्दकं का नाम का खड्ग (२) पांचजन्य नाम का शंस । (३) शाङ्खं 
ताम का धनुष (४) सदशेन नाम का वक्र (५) कौस्तुभ नामकामणि 
(६) भ्रमोचा नाम की शक्ति ! (७) कौमुदी नाम कौ गदा हौती है । 

५ राजा शिशुपाल ते कृष्ण नाम कै नारायण को रत्रिमणी का हरण करते समय 
एक सौ शालियां दी । तदन्तर कृष्ण ने उनको मारा । इस प्रकार हरिवंश पुरर 
मै वणन श्राया है, 

६ श्रिपिष्ट' नाम का पहला ताराय (हरि) का जीव वर्धमान" तीर्थकर होकर 
गृ्त हशर है । इस प्रकार उतर पुराण वं ७४ मे लिखा है । 

७. (तदम ताम का ८ वां नाराया (हरि) का जीव पृष्करादधं ्ीप के विदेह केव 
मे जन्म लेने वाला है । इस प्रकार पद्मपुराण पव १०६ मँ लिखा है । 

८, कोदिशिता या कोटिकश्रिला ठ योजन लम्बी चौडी श्रौर एकं योजन ऊँची होती 
है ! इसको सिढ शिला भी कहते है 

नाभिगिरिशिरोदेशे शिला योकजञनमुत्थिता } 
र्टयोजनविस्तीरासिष्दस्थानं मुनीशिनाम्‌ । 


इस कोटि शिता को हूर एक नारायण (हरि) प्रपनौ भूजाश्रो से उठते है। 
कोने नारायण ने कहां तक उरखाई थो उसका वर्णन-- 


(१) त्िपष्ट महापरुप ने वह्‌ शिला मस्तक के उपर जह तक किं भजे पहंचती हैः 


नेहा तक उठायी धी । 
(२) द्विष्ट + वह्‌ शिला मस्तकं तक उठाई थी । 
(३) स्वेयभू्‌ + ५ कठ \, 
(४) पुरुषोत्तम „ ५ वक्षस्थल तक +, 
(५) पूरुषसिह ५ हृदयत्तक 
(६) पडरीक + 


7 कृमर्‌ तकं 


ग 











+ [गो. प्र. चिन्तामणि 
(७) दत्तक न \ जधा तकं त 
(८) सक््मस॒ ५ ४ धोटेतकं + 
(६) इष्ण " ५ चार गुल ऊँचे तक उरई थी! 
इस प्रकार हरिवंश पुरा के त्रपनवे स मे लिघ्ा है । 
९ नारद- 
क्र. | नारदो के नाम विरशेष- 
न र 
१ भीम १ नारायणो काजो तीर्थकाल है, वही इनका सममना । 
२ महाभीम २ यह्‌ नारद पद नरकं मे से ्आाने वाते जीवो कोकभी 
३ रौद्र (ख) भी प्राप्तं नहीं हो सकता है । 
४ महारौद्र ३ सब ही नारद श्रधोगामी अर्थात्‌ अधोलोक जाने वरते 
५ काल होते है । 
६ महाकाल ४ सब ही कलहप्रिय होते ह शौर धरम विषय मे भीरं 
७ दुमुख होते है, सब ही भव्य होने से परप से ृक्तिगामो होते 
८ नरमूख है । वतमान मे सभी हिसा दोष से अ्रधोलोकं जति हं । 
६ श्रधोमूख ५ इनके शरीर की ऊंचाई पायु आदि क विषय भे साग्र 


उपलन्धि नह हो सकने से नही दे सके है। 
~ ----~-~------~-- 


क्षमा की सूमिका 
क्षमावान ही वीर हैः क्षमावान्‌ ही षीर-- 
कमा-वङ्ग हो हाथमे हरे हृद्य कौ पीर \ 
क्षमा ढाल हो हाथ मे, साहस की तलवार-- 
श्नु सि हौ जायगा, कौनं करेगा वार ॥ 


(क 
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ब्रध्याय : नौवाँ ] 


४. [ गो. प्र चिन्तामणि 
बल देव का वर्णन- 
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भ्रध्याय दतां : कामदेवमहापृरष प्रर विदेह क्षेत्र का वर्णन 


ण्य कर्म के उदय पे श्रत सुन्दर रूप धरर करने वाला मितेन सलुर्प 
कामदेव पदवी का धारक होता ह । त्रिलोक पनप्ति मे लिखा है- 

कालिम निरवराणं चउवौपाणं हुवन्ति चउवीता । 

ते बाहुव्बलिपमुहय कंदप्या पिर वमायरा ॥ 

पर्थत्-चौवीस तीर्थकरों के काल मे चौवीस कामदेव होते ह! उनका 
सौन्दयं श्रनुपम होता ह । परन्तु इस हृन्डावासप्िी काल के दोष से कामदेव पदवी 
भ्राप्त महपुरुपो मँ भगवान आन्तिनाध, कयुनाथ तथा अरहनाथ तर्थकरो का कन 
प्रागम मे राया है) र 


कामदेवो का वर्णन पृते स्मय कपरी के मन मे यह्‌ शका उतत्न हो सकती 
है किं जिनेन्द्र मगवानं ने काम को जीता था, इसलिये सहस्त्र नाम पाठ मे उन्हे जित. 
कामारिः कहा है- 

“्रजितो जितकामारिरमितऽमितशासनः जित क्रोधो जितमित्रो नितकरशो 
नितान्तकः" ७-२ 


प्रशन :--वेदिक पुराणों मे कथा श्राई है कि शिवजौ ते शपते तोषरेनत् 
से काम को जलाया था, इतलिथे इस विषय का समाधान श्राव 
श्यक है कि कामदेव का यथाथं स्वरूप व्याह 
उत्तरः--काम शव्द द्वारा लोक जीवके विकारी भावो को श्रू म 
है । यह्‌ विकार मन मे उलन्न होने सै काम को मनसिज, (0 क 
से जन पुकारते है । इस कामभाव के कादश पु स्त्री भरीर 
ग्राकपित होकर विनाथ को प्राप्त करता है, जिस प्रकार रकग र (१ 
उ्गोति मे आसक्तं होकर जल जाता । जिने भगवानने 1 क 
समाधि की प्रचंड श्रम्नि मे उस काम विकार को सदाके लिये र 4 
इशारे पर देव, दावन, मानव, पक्षी, पशु आदि जीव नाच करते { 


प्रध्याय . दसर्वां ] [ ८०३ 


तथां भ्रत्य धर्म के ग्रन्थो मेँ इस बात की कथाएं है कि काम ने श्रपने हुथियार सामिनी 
कै द्वारा उनके धमं मे माने गये भगवान ब्रह्मा श्रादिकी तपस्याका छेद कर किस 
प्रकारकौ दुगंतिकी दहै । इस काम को मन्मथ भी कहते है । दधि मन्न करने वाले 
काष्ठ यत्र के सचालन द्वारा जैसे दधि का मन्थन होता है, उसी प्रकार काम पिशाच 
द्वारा भी पीडित पुरुष की मानसिक स्थिति होती है । तएव इस काम वासना का 
क्षय करने के कारणा जिनेन्द्र भगवान को जितकामारि कहा है । श्रनत प्राणियों को 
ग्रपने वश मे करने वाले कामका नाश करने से जिनेन्द्र भगवान मे श्रनत शाक्तिका 
सद्भाव भी शास्चकारो ने सूचित किया है । 

महादेव ने ्रपने तृतीय नेत्र द्वारा कामदेव को नष्ट कर्‌ दिया है, यह्‌ 
पौराणिक कथन वैज्ञानिक सत्य श्य है । यदि शम्भुने काम को जीत लिया या जला 
दिया तो फिर्‌ भ्रपने राधे श्रगमे प्रिय पत्नी पारवती को स्थान देने काश्रौर श्रध 
नारीश्वर नाम प्राप्त करने का क्या प्रयोजन है । शमु केशरीरमे कामके विनाशसे 
उत्पन्न मस्म का लगाना विनोदस्पदं है । जबकि विष्णु श्रपनी प्रिय बनितासे क्षण 
सर भी वियोग सहने कौ क्षमता शून्य है । 


महाकवि घनजय ने विषापहार स्तोत्र मे ऋपभ भिनेद्र को काय का विनाशक 
स्वीकार किया हँ । केवि के शब्द है-- 


स्मरः सुदग्धो भवतेव तस्मिम्नुध लितात्मा भ्रादि शंभुः । 

शेत वु दोपहतोऽपि विष्णुः कि गृह्यते येन भनानजागः । १६२२॥ 
इसक्ता हिन्दी पच में इस प्रकार भाव समभ्ाया गया है 

कामदेव का किया भसम जगत्राता ये हीः 

लौनी भस्म लपेटि नाम शभू निजदेही । 

सोतो होय ध्रचेत विष्णु वनिता करि हार्थो, 

तुमको काम न ग्रहं श्राप घट सदा उनारथों । । १६२३॥ 

वैदिक सत तूंहि ने शरपने वैराग्य शतक ये भोगियो मे मुख्य रूप से श्रपनी 


प्रियतमा को शरीर मे निरन्तर धारणा करने वाले गभुका उदाहरण दिया है श्रौर 
४ र 


स्वी ससग का सद्‌ के तिये त्याग कृरने वाले जिनेन्र वीतराग का 
द वीतराय का विभेष > 
| ॥ रूप से उत्से 


६ [ गो, पर. विन्तामशि 


जन भ्रागम ग्रन्थो के एक सौ उनहृत्तर विशिष्ट महापुरुषों मे २४ व्यक्तियो 
को कामदेव पदवी का धारक बत्ताया है । जिनकी प्रलौकिक मृति उनके काम विजेता- 
पने तथा वीतराग के उज्ज्वल मावो को प्रभाव्करूप मेँ व्यक्त करती हई भ्रमण 
बेलगोला के विध्यगिरि पर शोभायमान होती है, उन बाहुबलि भगवान का 
चौबीस काम देवों मे प्राच स्थान है, हनुमानजी की भी कामदेवो मे गणना फी जाती 
है, सहाराज श्रीकृष्ण नारायण के पत्र ्रचुम्न कौ भी कामदेवो भे गणाना कौ जाती 
है । कामदेव पदवी के धारक, जिनदेव तथा जिन शासन के परम भक्त होते है । इनका 
्नुपम सौन्दयं रमणी वग के मन को मुग्ध करता है । सौन्दयं के सिन्धु होते हये भी 
इनकी मनोवृत्ति गृहस्य जीवन भें परनारी के प्रति मातृत्व कौ श्रादशं भावना से ्रलकृत 
रहती दै । 

म्रनगार धर्मामृत में लिखा है कि प्रनेक रूपवती सु्दरियां जिनके सौन्यं मे 
आकर्षित होकर उनकी प्राकंक्षा करे, विन्तु जो नितेन्द्रय सत्पुरुष ग्रपने को तिविकार 
रसं देस जितेन्द्रिय महा-मना मानव कामदेव के नाम से जैन महापुरुषो की सूची मे 
शोभायमान होता है । । 

प्रथम कामदेव बाहुबलि स्वामी ने मुनि दीक्षा धारण करके एक वषे का 
उपवास किया था । का जाता है मि वे रगे के बल पर स रह, बयो उनके मन 
मेस बात काठेदथा कि वे मरत की भूमि पर से हये! बाहुवलि जसे विचावान 
व्यक्ति के मन मे इत प्रकार की शल्य विचित्र सी दिखती है । | 

इस विषय मे महापुराखकार जिनसेन स्वामी ने इस सम्बन्य मे ० 
प्रकाश डाला है । उन्होने लिखा है "बाहुबलि ने एक वं का उपा म उनकी 
था | जिस दिन वह्‌ एक वषे का उपवास पुरा हप्र उसी दिन भरतने र 9 
पूजां की । उसी समय न्ह अविनाशी केवलज्ञान ल्पी परमज्योति प्राप्त हत 
समय भे द्वारा मरतेश्वर को कलेश पहुचा ह । इत प्रकार क (0 
मे बैड हा था, इसलिये उस कैवलं जान ते भरत द्वारा पूजा कौ 


र हवति स्वमी 
भावा्थं--सरत को मुभे कष्ट पटना है, यह प्रेम का भाव वर 


ते प्रेम रूप भाव 
के हृदय मे था । वहं भरत के पूजा करते ही निकल ग्या प्रौर उस 
निके ही नद केवलज्ञान प्रगट हो मया । महापुराणकार के शब्द 


ध्याय : दसवां ] ॥ १०५ 


संव्लिष्टो भरताधीशः सोऽस्मत्त इति यत्किल । 

हृदयस्य हादं॑तेनापत्तत्यूनाभेक्ि केवलं ।१६२४। 

भरतेश्वर ने केवलननान उतपन्न होने के पहले जो बाहुबलि की पूजा की थी, 
वह्‌ श्रपने ग्रपराध नाश करने के लिये की थी शौर केवलज्ञान उत्पन्न होने के बाद जो 
पूजा की थी, वह केवलज्ञान उत्पन्न होने का ग्रानन्द मनाने के लिये की थी । 

चक्रवर्ती ने जो बाहुबलि केवली की पूजा रत्नसयी की थी, उसका महाकवि ने 

इस प्रकार वोन किया है “भरतेष्वर ने रत्नो का श्रध चढाया था । गगाकेजलकी 
जलधारा दी थौ । रत्नो की ज्योति के दीपकं चढाये थे । मोतियो से श्रक्षत की पूजा 
की थी, श्रमृत के पिड का नैवेद्य चठाया था । मलयागिरि चदन की धृप चढ़ाई थी, 
पारिजात भ्रादि देव वृक्षो के एूलो से पुष्पपूजा की थी । 

सरत्नां निधयः सवं फलस्थाने नियोजिताः ¦ 

पूजां रस्नमयीमित्थं रत्नेशो निरवतेयत्‌ ॥१६२५॥ 

फलौ की जगह चक्रवती भरत ने सव रतन भ्रौर निधियां चढ़ा दौ थी ! दस 
प्रकार उन रत्नो कै स्वामौ भरतेश्वर ने रत्नमयी पूजा कौ थी । 

जिनसेन स्वामी ने जो समाधान किया है, वह्‌ श्रामम का कथन होने से 
मान्य है ही, साथ मे पूरंतया मनोवैज्ञानिक भी है । इस पूजा द्वारा भरतेश्वर की 
उज्वल, उदात्त तथा उक्ृष्ट भुरभक्ति स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है । 

चौबीस कामदेवो मे हनुमानजी का भी नाम राता है । कामदेव शपते शरीर 
सौन्दयं के लिए प्रसि रहते है । इस प्र यह शका उलन होती है कि जगत मे 
हुमा का प्राकार बन्दर का माना गया है । उसके श्रो्ठ सोौन्दयं की कत्मना विचित 
सी लगती है । यथार्थ रहस्य क्या है? 

छि पराणो मे राम मक्त हनुमान को वानर स्वीकार किया है 1 जैन ग्रन्थो 
मे दा कयन नही है । हि ग्न्य हनुमान को पवन रथात वायु कापृत्रकहते है! 
जन शासतो भ सी तकं तथा गृकति विरोधी मान्यता को तनिक भी स्न नही है। 
महाराज पवनजय विद्याधरो के राजा थे ! उनको पृरुप पर्याय वाला माना है । उनके 
शष्यवान, प्रतापी तथा चरम शरीरी पुत्र का नाम हतुमान था । उनकी ध्वजा मे वानर 
का चिन्ह था। इससे उनको कपिध्वजः माना है । इन वानर चिन्ह कै कारण 


त [ ग, भ्र चिन्तामणि 
ध पि नर ब्र का महार पदा । ही कयन पुरस पं ६ 

रयं तु व्यक्त एवास्ति शब्दोऽ्यत् भयोगदान्‌ । 

यष्टि हस्तो यथा यष्टिः कुतकरस्तथा १६२ ६॥ 

तथा वानर चिद्हन छत्रादि विनिवेशिता । 

विद्याधरा गता स्थाति वानरा इति विष्टपे ॥ १६२७॥ 

यहं बात स्पष्ट है कि एकं शब्द का दुसरे स्थान पर भी प्रयोग होता ह । 
यष्टि प्र्थात्‌ लाठी को हाथ मेँ रखने वाले पृरुष को यष्टि कहते है, इसी प्रकार कुतं 
अर्थात्‌ भावे को हाय मे रखने वालको कुन्त कहत है ! इसी प्रकार छत्ादि म 
विद्यमान वानर चिन्ह के कारण विद्याधर लोगों की जगत मे वानर सूपे प्रसिद्धि 
हई । 
ग्रन्थ का यह्‌ पद मी महत्वपुरं है- 

एवं वानरकेतुनां वंशे संख्थात विवर्जिताः । 

भ्रात्मीयैः कर्मभिः प्राप्ताः स्वं मोक्षं च मानवाः ।॥ १६२५॥ 

इन वानर ध्वजा वालो के वण मेँ उत्पन्न होने वाले ्रसख्य मानवो ते श्रपने 
उद्योगके दवारा स्वगं तथा मोक्ष प्राप्तकियाहै। 

इससे हनुमान के विपयमे शका को रंचमात्र भी स्थान नही रहता ह । 
महान्‌ पुण्यात्मा, बलशाली, ज्ञानवान हनुमान बिद्यागन के स्वामी पुरुषरल थे । सप्तक 
ध्वजा मे वानरका चिन्हुथा। प्राज भी भिस्ल-भिन्न राष्ट के ध्वजचिनह श्रनेक 
प्रकार के रहते है । उन चिन्हो के कारण उन राष्ट को चिन्हात्मक स्वीकार करने प्र 
वड़ा ग्रन्थं हो जायेगा । भारत का भडा तिरगा ह । इससे भारतवासी को कोई तीन 
र्ग वाला मानने लगे, तो जैसे उसे श्ननानी करगे । उसी प्रकार कपि का ध्वज होने फे 
कारण हनुमान को कपि मानकर वैसा श्रद्धान न करना होगा 

हिन्दू पुराणो की दृष्टि श्रौर सरव ज्ञाने प्रकाशित जैन दृष्टि मे 
श्रन्तर है । उदाहर्णाथं द्रौपदी का पचभर्तारी मानना । जहा सती सीता व 
रामच को ह पतिदेव स्वीकार कटने क कारशा सतुति की गरईहै, व्हा स 
मच व्यक्तियो की पली कहना महान श्रपवादपूर वाणी है । शील तथा पदाचा 


विपरीत है । 
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हरिश पुराणमे कहा है कि पै जन्म के स्नेह से द्रपद राजा की पुरी 
दरौपदी ते अजुन को ही पति स्वीकार कियाथा। द्रौपदी के पच भ्तरी रूपसे 
श्रपरवाद का कारण पूर्व जन्म का निदान बधं रहा है । द्रौपदी ने श्रपे पुवेभव मे बहत 
त्रत पालन किये ये । उसकी दृष्टि वसतसेना वेष्या पर पडी जो श्रनेक कामी व्यक्तियो 
से धिरी हुई थी । उसे देलकर द्रौपदी के जीव ने वसतसेना के समान सौभाग्य की 
मनोकामना की थी उसके फलस्वरूप द्रौपदी को सती होते हये भी पचभर्तारी स्प का 
अपवाद प्राप्त हरा । हरिव पुराण के ये वाक्य ध्यान देने योगय है- 

वमंतसेनां गणिकां कामुकः परिवेष्टिता 1 

हष्टूवा वन-विहारेऽसावेकदा क्रौडतोदतां ।१६२६॥ 

निदानमकरोत्‌ विष्टा दयेशः प्राप्तिकारणम्‌ । 

सौभाग्यमद मेऽन्ये जन्सन्यस्त्विति सादरा ।1१६३०॥१ 

श्रतएव द्रौपदी को सीता की तरह सती मानना चाहिये । सीता जिस प्रकार 
रामचन्द्र की रानी थी, इसी प्रकार द्रौपदी श्रजुन की रानी थी । सती स्वरी का भ्रपवाद 
महान पाप का कारण है, अतएव सती द्रौपदी को पचभर्तारी मानने की कल्पना भी 
पापका कारण होगी । । 

हद्‌ परम्परा मे भौ द्रौपदी की ब्रहिल्या, सीता, तारा, मदोदरी के साथ 
पचमहापतिव्रताभ्रो में गणना की जाती है-- 

अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा 1 

पचकाध्वीं स्मरेन्तित्य महापातकनाशिनौम्‌ ।१६३१।। 

२४-- कामदेव महापुरुष 


ध < कौन से ती्थकाल कौन सी गति ८ 
न कामदेवो केनाम स हए ? राप्तकी? निर्वाण क्षेत्र 


१ २ ३ र ५ 
१ बाहुबलि ऋषमनाथ सिद्ध मए पोदनपुर 
२ प्रजापति भ्रजित्त 

3 (1 
३ श्रीधर सभवनाथ । 
॥1 


दशंनभद्र श्रभिनन्दन “ 
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१ २९ ३ छ ॥ 
५ भरेनचन सुमतिनाथ त 
६ चन्द्रवरो पदाप्रम ॥ ' 
७ अन्म मुपाश्वनाथ ॥ 4 
८ सनत्कुमार चनद्प्रभ 1 
६ वत्सराज पष्पदन्त ॥ +; 
१० कनकप्रभ शीतननाथ , ' 
११ मेषप्रम श्ेयांसनाथं ौ । 
१२ शन्तिनाथ शान्तिनाथ त रोदि 
१३ कूर्युनाथ कृन्धुनाथ ¢ 
१० अ्ररहुनाथ श्ररहूनाथ प ॥ 
१५ विजयराज ॥ प पिद्धवरकूट 
१६ श्रीचनद् मल्लिनाथ त र 
१० नलरा्ज # ॥ ॥ 
१८ हनुमन्त भनिर 9 तुगगिरि 
१० बलिराजं नमिनाथ # सिद्धवरकूट 
२० वेपुदेवे नेमिनाथ ष ४ 
२१ ्रचुम्न ४ # अरैयन्तमिरि 
२२ नागकूमार पाश्वेनाथ # कलास परवत 
२३ जीवन्धर महावीर र सिद्वरकूट 
२४ जम्बूस्वामी त ॥ लन्बुवन 
य 

विदेह क्षेत का स्वप :-- 

श्री श्रकलंकं स्वामी ने राजवातिक श्रध्याय ३ पृण १९२ मे निखा 
है --तवहि मूनियो देहोचयेदाथ यतमानाः विदेहत्वमासत्रदति वह मनिगर 
देह्यागाथं उवीग करते हये देहरहितपना रथात्‌ सिदध पद प्राप्त करते है । 


ध्याय : दसवां ] | १०६ 


रशन :- ननु च भरतैरावतयोरपि विदेहाः ? दसौ स्थिति म भरत श्रौर 
देरावत भी विदेह कहै न्ेगे, क्योकि वहां से सिद्ध पद प्राप्त 
होता है! 
उत्तर --- "सत्य सति कदाचिच्ततु सवं काल, तत्र तु सततं घर्मच्छिदामावाद्‌ 
विदेहाः संति, प्रकषपिक्षोविदेहव्यपदेश' । 

ठीक है भरत एेरावत से सर्वकाल मोक्ष नही होताहै। किन्तु दूखमा 
सुखमा कालमेही विदेहता होती है । विदेह क्षेत्र मे कभी भी धमं का उच्छेद 
नही होता है, ग्रतः ्रधिकता की श्रपक्षा उस क्षेत्र को विदेह कहा गया है । 

विदेह क्षेत के तीर्थकर केवलियो के कल्यारक :- 

पुवं पश्चिम दौनो विदेह क्षेत्रो मे भ्र्थात्‌ पच मेरु सम्बन्धी १६० विदेह क्षेत्रो 
मँ होने वाले तीर्थकरो के लिए एेसा नियम नही है कि जैसा भरत श्रौर एेरावत क्षेत्र 
के तीर्थकर पचकेत्यााक वाले होते है, वहां तीर्थकर प्रकृति का बध करने वाला 
व्यवित वदि चरम शरीरी हो प्रात्‌ उसी भव ते मोक्ष पराप्त करते वाला हौ श्रौर 
गृहस्य भ्रवस्था में रहते हुए उसने तीर्थकर प्रकृति का बध कर लिया हो तो उसके 
तीन कल्याणक (तप, नान श्रौर मोक्ष) होति है । ्रौर जिसने मुनि होकर तीर्थकर 
प्रकृति का बध कर लिया हो तो उसके दो कल्याएक (जान श्रौर मोक्ष) होते है । यदि 
वह चरम शरीरी नही होगा भ्रथात्‌ जिसने पहले भव मे तीर्थकर परकेति का बध 
कियाहै,तो वह गभं जन्मादि पच कल्यारको का स्वामी होगा ! यहाँ दोनो प्रकार 
॥ होते है । किन्दी के पाचो कत्याएकं होते है श्रौर किन्हीकेक्ममी 

तरिलोकसार मे लिखा है कि विदेह क्षेत्र मे सदा 
परप, ऋद्धिषारी मनीश्वरो की विपूल सख्या पायी जा 
भीति, कदेव तथा मिथ्यालिगी श्रौर उनके पुलक मि 
उवत च ˆ- 

देसा इम्मिकलौदो-मारि-दुदेव-वष्णालिगिमदहीरा । 

भरिदा सदाचि केवलि-सलाग-पूरितिद्हि-साह ॥ 
गोम्मदसार कर्मकांड गाथा ५०६ की जीव को व मे लिखा 
देः तोथवधप्रारभण्चर मांगासंयत देशसयतयोस्तदा कल्यारानि नि 8 


केवली भगवान, शलाका 
तीहै' इससे वहा दुभिक्ष, ईति, 
ध्यामत्तियो का श्रभाव रहता है । 


0, [ गो. प्र. चिन्तामणि 


त्रीणि, प्रमत्ता प्रमत्त प्रमत्तयोस्वदा जाननिवि दवे मागभये तदा गरमावतारादीि 
पचित्यवरेय (पृ० ७०८) श्र्थात्‌ चरमणरीरौ रसयते दवारा जव तीर्थकर प्रति क 
वका प्रारम्भ होता है, तव उने त जाने तथा निर्वाण ये तीन कत्यारुक हे 
है । प्रमत्त गुणस्थान वाले चरम शरीरी व्यमियो द्वारा जव तीर्थकरः प्रकृति क़ कष 
प्रारम्भ क्रिया जाता है । तव उनके जान कल्याशक तथा मोक कत्यास॒क, ये दो होते 
है । जव धुवं भव में तीर्थंकर प्रकृति का वघ किया जाता है, तोच केत्यार॒क 
होते है। 

भरत तथा देरावेत मे पचे कल्याणक वाले ही तीर्थकर होते है । उपरोक्त 
णास्त्राघार से यह बात निरावाध सिदध होती है । जिन तीर्थकरो के तीन यादो 
कल्याणक होते है, उनके दस जन्मातिशय हग या नही, यह्‌ विचारणीय वात है । 
तकं की दृष्टि से उनके ्रहूत अवस्था मँ ३६ गुण मानना होमा । यदि इसके विरोध 
मे श्रागमकी वाशी मिले तो तदनुसार ही श्वद्धा करना उचित है । सामाव्य केवली 
के भी ३६ गु मानना ठीक जंचताहै। हमे स्पष्ट रूप से श्रागम काश्राधार 
नही मिवा) 

विदेह क्षेत मे मोक्ष क योग्य संहनेनादि समुचित सामग्री की सवा उपल्व 
होने से वहां मोक्ष का मागं सतत चलता रहता है । प्रतएव मु मानभे एसी 
इच्छा का उतपन्न होना स्वाभाविक है कि द्स दुषमा कालकी क्रीडा मिमे पाप 
प्रचुर पंचम काल युक्त भरत क्षेत्र से निकलकर तीर्थकर केवती प्रादि के निहार र 
पुनीत विदेह मे जाकर यह जीव श्रात्मा का कल्या करे । इसका क्या वपाय ई ^ 
यदि सम्यक्त्व की उपलन्धि हतु है, तो वात वड़ी करिनि है, कारणा मयत १ 
चाह जितनी की जाय श्रौर जो चाहे करे, उस सम्यक्त्व रल के स्वामी उस भेत्रमे 
दो चार अर्थात्‌ श्रगुलियो पर गिनने लायक कषे गये है । व 

समाधान :-उक्त णका का निराकरण इस ग्राथा द्रा हं त 
बताती दै, करि इस काल मे भरतष्षेतर से १२३ भद्र परिणाम वते र 1 
मे जावेगे, श्रौर नीम वपं मे केवलज्ञान को प्राप्त करके केवली भगवान हीगे । द 
सारकी वहु गाथा दस प्रकार है :-- 

जीवा सय-तेश््ता पेचसकाले य भद्परिखामा । 

उप्पाइ पु्वविदेहे नवमइवरसे दु केवली होदि ।१६३३॥ 





द्रध्याय दसवा ] स 


यहा से विदेह जाने वाले जीव के सम्यक्त्व का भ्रमाव प्रावभ्यक ह । यदि 
सम्यक्त्वी जीव है, तो वह मरणकर देव पर्याय को प्राप्त करेगा, व 
की वधव्युच्छिति प्रथम गृशस्थान मे होती है। सासादन गुरास्थान ४ तिर्यचायु के 
साथ मनुष्याय की बधब्युच्छित्ति हो जनि से अविरत सम्यक्तवी जीव देवायु का ही 
यहा से बध करेगा । गोम्मटसार कर्मकाड को गाथा ११० तथा १०८ मे बतायाहै 
कि मनुष्यो तथा तिर्यचो के वजरवृषभनाराच सहनन श्रौदारिकं शरीर श्रौदारिक 
गोपाम मनुष्यायु, मनुष्यगति तथा मनुष्यमत्यानुपुर्ी इन छह प्रकृतियो की वधव्यु- 
च्छति चौथे गुरास्थान के बदले दूसरे गुणस्थान मे होती है । कहा भी है -- 

उवरिम ष्टुं च छिदी सासणसम्मे हवे णियमा ॥1 

देसी स्थिति मे सम्यक्त्वी मनुष्य श्रागामी देवायु का बंध करेगा । विदेह में 
जाने वाला मनुष्य सम्यक्त्व सहित मरण नही करेगा । एेसी कमं सिद्धान्त की 
व्यवस्था होने से धामिक व्यक्तियो के मन मे भवित, त्रत, सयम की श्रोर विशेष श्रनुराग 
उत्पन्न होना चाहिये । कारण यह क्सि मालूम है कि भरत से विदेह जने वाले भद्र 
परिणामी १२३ जीवो मे किसको स्थान प्राप्त होता है । तत्व की बात यह हैकि 
काल कौ कलुपता का प्राश्रय लेकर भ्रकमेण्यता को नही श्रपनाना चाहिये तथा विषयो 
का दास न बनकर भ्रात्मकत्याए के लिए बुद्धि तथा विवेक पूवक उद्योग करते रहना 
चाहिये । पूरुषार्थी नररत्न हौ जयश्री को वरण॒ करते है । प्रमादी का भविष्य सदा 
भ्रधकारमे रहता है । 

, इष गाथा के भाव को स्मरण रखते हए विचारवान मानव को श्रात्म 

हिताथं उद्योग करना चाहिये । इसी से क्षपकराज ग्राचायं गातिसागर महाराज ने 
भ्रपनी मगलवाणी मे कहा था, वत्सा उरो मत--बाबलो भीठ नका " 


वतमान के विदेह क्षेत्नस्थ विशति तीर्थकरों के नाम चिन्हादि - 


न॒ तीर्थकरोकैनाम चिन्ह पिताकानाम माताका नाम नगरीकेनाम 


१ सीमन्धर वृषभ श्रोयास सत्यदेवी पुडरीकिरी 
त्ध्‌ र (4 

२. युगमन्धर हाथी मुदृढरथ सतारा व 

३ बाहु मम॒ सुग्रीव विजया श्रयोध्या 
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४. भुवह केपिल निश्राटिन सुनन्दा श्रलकापुरी 
५. श्ुजात्त (सजातक)} भुरज देवसेन सेना बिजयां 
६. स्वयप्रभ चन्द्रमा मित्रमूत सुमंगला शुषीमा 
७, ऋषभानन हरि कीरत वीरसेना श्रयोध्या 
८, श्रनन्तवी्यं गज मेघ युमंगला विजया 
६. सुरप्रभ (सूर्यप्रभ) सूयं गाग॑राय भद्रा पुडरीक्िणी 
१०. विग्रालकीति चन्द्रमा विजनुराय विजया सुसीमा 
११. वधर शं पद्यरथ सरस्वतो पण्डरीकरिरी 
१२. चन्द्राननं वृषभे वाल्मीकि पद्मावती विनीता 
१३. भदरवाह (चन््रवाहु) पद्व देवनन्दी सुरेणुका विजया 
१४. भुजेगम चन्द्रमा महाबल महिमा सुसीमा 
१५. ईश्वर भूयं गलसेन ज्वाला श्रयोध्या 
१६. नेमप्रभ (नमि) वृप्भ वीरसेन सेना पृष्डरीक्रिणी 
१७. वीरमेन ठेरावत मोपाल भुवथाल मुभानृमति विजया 
१८. महाभद्र चन्द्रमा देवराज उमादेवी सुसीमा 
१६. देवयण (यशकीति) साथिया श्रवभूत गंगादेवी अयोध्या 
२०. ग्रजितवी्यं पद्य युवोध कनका ब्रयौध्या 


वा 


ए 
अरश्न--निनालय से मानस्तंम कितना बड़ा हीना चाहिये † कौ 
उत्तर--मानस्तम्म मूल नायक प्रतिमा से १२ गुखा बड़ा वनानी चाहिये 1 

किसी प्राचार्य के मत से जिनालयसे १ हाथऊचा होना चाहिये । 


„ ४ 

्रल--पयूं षण क्ते कहतेर्है ! , | ॥ 
उत्तर--उयन्ते दह्यन्ते पापकर्मासि यस्मित्‌ तत्‌ पू षएम्‌ । जो पापक 

कर चष्ट करता है, जलाता है, उसे पयृषरा कहते हं 1 । 
रहन --श्ररहुत भगवान कौ दिव्यथ्वति कितनी बार लिरतीं है : ५६ 
उचर--श्ररटन्ति भगवान की दिव्यच्वनि व्रिकाल--प्राततः, मध्याह्न 


५ ए २ 
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सायकाल स्वभाव से ६-६ षड किरती है । किन्तु भवला श्रौर तिलोयपण्णत्ति म 
त्रिकाल ओ श्रतिरिक्त चतुथं समय मे नही षिरती दै । ओौर ९-६ षड वाणो ल्लिरती 
है, रेसा लिखा है । यह्‌ भगवान महावीर ग्रौर ह्डावसपिणीकालयक्षा है । बाकी 
तीर्थकरो कौ दिव्यघ्वनि अरधरात्रि को भी खिरती है! भर्थात्‌ चार बारभी 
खिरतीहै। 

पुव्वषहे मन्मण्णे श्रवरष्े मल्ि मये रत्तिए्‌ 1 

छच्छग्घडियाणिग्गयदिव्व भणी कह सुतत्थे ॥१६३४। 

अश्न--जीवन्रस पर्याय पाकर पुनः तिगोदे म कितने काल मे चला 

जातारहै? 

उत्तर-नित्यनिगोद से निकल कर त्रस पर्याय पाकर ६६ कोटि पूवे २ 
हजार सागर वं प्रमाण समय मे जीव या तो मोर प्राप्त कर लेता है, ब्रन्यथा पुनः 
निगोद राशि मे चला जाता है । 

प्रश्न--परिरतदशा जीव कौ कितने गुणस्थान तक है ? 

उत्तर--० वे गुणस्थान तक जीव की परिणत दशा है ओर श्रेणी भ्रारो- 
हण के बाद श्रपरिरात दशा है । 

पररत--समुद्र के जल की वृद्धि ब हानि किसप्रकार होती है ? 

उत्तर--समुद्र का जल ग्रमावस्या के दिन ११ हजार योजने समतल से 


उपर उठता है श्रौर पूणिमा के दिन १६ हजार योजन उव्ता है । उस समय बेलधर 
जाति के देव उसे समरूप बना देते है 1 


प्रश्न--शुभ या श्रशुभ तेजस का प्रभाव कितनी भूमि प्रमाण होताहै ? 

उत्तर--शुभ तेजस ४०८ कोश लम्बाई श्रौर ३६ कोश चौडाई मे सुभिक्ष 
करता ह श्रौर्‌ अ्रशुस॒ तेजस का भी उत्तना ही प्रमाण है 1 

भर्त--षष्टमकाल के श्रन्तिम समय मे कथा-क्या शाश्वत रहैगा-? 

उत्तर--षष्टम काल कै ब्रन्तिम समय मे प्रलय होगा, उस प्रलय के समय 
मे भरत्षेत्र कौ सब वस्तु नष्ट हो जायेगी जोव भी सब नष्ट हो जामेगे । उस्‌ 
समय देव भ्रौर विद्याधर सोक जाकेर ७२ जोडे ममुप्यो के श्रौर त्तियेञ्चौ को उठकर 
विजयादधं कौ गुफाभ्नो मे रख देगे । षष्ठ काल कै प्रारम्भ मे फिर जव प्रलय का उपद्रव 
शात हौ जायगा, तव फिर से उन मनुष्यो को रौर तिर्य॑चो कौ विजयाद्धं की गुकफाश्रो 
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म से लाकर भरत क्षे मेँ रखेगे । ब्रयोध्या के स्थान पर सदा शाश्वतिक रहने वाला 
कमल को देखकर इन्द्र फिर से श्रयोध्या के स्थापना करता है श्रौर भिखर जी के 
स्थान पर्‌ क्रमुकाकार (मपारी ` २४ टोको को देखकर वहां शिखर जौ पहाड़ की इ 
रचना करता ह । ये कमल श्रौर सुपारी के आकार भ्रयोध्या के स्थान पर रौर 
शिखर जी के स्थान पर रहते द । चित्राभूमि पर रहते है, ये चिन्ह कभी नष्ट नही 
होते है । नित्यं ग्रौर गाश्वतिक है 1 
प्रश्न-राजु का प्रमाण कितना है? 
उत्तर-एक श्रंख की टिमकार का जितना काल है, उतने समय मे एक देवे 
ग्रसख्यात योजन जाता ह, एेसी तीव्र गति कौ चात चलने वारा ठेव यदि ६ माह तक 
लगातार चलता ही रहै, जहां छः माह पणं होगे, उतना १ राजु का प्रमाण है । 
प्रश्नं--सप्तम नरक की लम्बाई भौर चौड़ाई काक्याप्रमाणएहै? 
उत्तर--स्वयम्भू रमण समद्र के पूवं किनारे पर से तथा पश्चिम, उत्तर, 
दक्षिण किनारों से ्रलग-श्रलग रस्सी लट्काई जायेगी तो प्रत्येके का किनारा क्रमश. 
उस सप्तम भ्रमि के रौर व महारौर व रादि ४ बिलो के ठोक वचो वीच पडेगो । 
प्रशन--शिखर जी पहाड़ को कौतने लाख व्यन्तर देव सेवा करते है ! 
उत्तर-सम्मेदाचल की दश लाख व्यन्तर देव सेवा करते है प्रौरउन 
व्यन्तरो का ञ्रधिपति महाप्रभूत नाम का इन्र है, सो भी शिखर जीका रक्षकहै। | 
शिखर महात्स्य 
प्ररन--तीन सौ बरेसठ पाण्डो काक्रमक्याहै? 
उत्तर--म४ क्रियावादी, मिथ्यादृष्टि १८० क्रियावादी, ६७ ्रजानवादी, 
३२ वैनथिक, ये सव मीलाकर ३६३ पाकण्ड हो जति है। 
्रष्न--६ महिने ८ समय में कितने जीव मोक्ष जति ह? 
उत्तर-्रतीत काल के जितने समय है, उनको ५९२ से गुणा करना, उमे 
६ माहं श्रौर ठ समय का माग देना | जो गित रावे उतने जीव मोक्ष जा सकत ह । 
कम से कम ६०८ जीव मोक्ष जाते हु 1 
२--६ नाह्‌ ८ सभय -=ग्रनन्तानन्त । 
श्रतीत समय श्रनन्तानन्त ८५६२-६ गहं श 
६ माहं ८ समय के श्रनन्त समय भी माने जाय तौ श्रनन्तानन्त » ^^ 
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प्रश्न :-पांच पताल कौनसे है ? 

उत्तर :--१- प्रथम स्वर्गं का ऋलुविमान, २ प्रथम्‌ नरक का सीमत्तक- 
पाथडा, ३. डाइ्रीप, ४. सिद्धशिला, ५. सिद्धक्षेत्र । 

प्रन ---वेदक सम्थक्त्व कौ ९६ की स्थिति किष प्रकार होती है ? 

उत्तरः -सौधमं दी सागरो, शक्र षोऽस सागराः, शतारे श्रष्टादश सागराः 
श्रष्टम ग्रेवेयके विश्त्सागराः एवं परट्षष्टि सागराः 1 

अ्रथवा--सौधमं दिरूत्पननस्य चत्वारः सागराः सनत्कुमार सप्तसागरा- 
बरहि दशसागरा लान्तवे चतुदंशसागराः नववेगेवेयेकेषु एकत्रिशत्सागराः एव षट- 
पष्टिसागराः । प्रनत्य सागर शेषे मनुष्यायु हीन क्रियते तेन षटषष्टि सागराः साधिकान 
भवन्ति । तत्वा्थं वृत्ति पृ. १२ 

भ्रशन :-क्या इन्र के पहले इन्द्राणो मोक्ष जतत है ? 

उत्तर :--हां इन्द के पहले इन्द्राणी मोक्ष जाती है ओौर एक नही कई मोक्ष 
चली जाती है, तब इन्द्र का नम्बर प्राता है । बयोकि इन्द्र को श्रायुष्य तो सागरो की 

हेती है ग्र इन््राणियों की श्रायु पल्यो कौ रहती है । 

प्रन एकं इनदर के काल मे कितनी इन्द्राशियां मोक्ष जाती हँ ? 

उत्तर :--इन्द की प्रागु का प्रमाण कुच प्रधिक दो सागर प्रमाण है श्नौर 
इन्द्राणी कौ रायु पाच पल्य की होती है । श्रत. एक इन्र के काल मे चालीस नील 
इन्द्राशिया मो जाती है, 

~ १ सागर प्रमाया मे १० कोटा-कोटी पल्य 
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भरश्न भ इ्ाणियां सृक्त होती है, फिर किते लोकपाल मोक्ष 


उत्तर --ये लोकपाल भी भगवान ऊ सं 
करते है, इसलिये ये भी एकं भवावतारी होते है-- #. 


दिशा-पूवं-दक्षिरा--प्श्विम--उत्तर 
नाम--सोम--यम-वरूणा-- कवेर 
भवु--२॥ पल्य--२॥ पत्य--२॥ पल्य ३ पत्य 


रण मे सभा की व्यवस्थां 


[ गो. प्र. चिन्तामणि 
सोम श्रौर यम ८० नील श्र्थात्‌ जितने समय भ एक इनदर गृक्त हेग 
उतने / कालमे.८० नील सोम श्रौर ८० नील यम श्रौर वर्ण॒ ७२ नील ७२ सख 
७२ भ्ररबे ७२ करोड ७२ लक्ष ७२ हजार ७२ ३ मोक्ष जायेगे ये उपरोक्त वरूणो की 
संख्या है । कुवेर ६६ नील ६६ खरब ६९ श्ररव ६६ करोड़ ६६ साक्ष ६६ हजार, 
६६६ मोक्ष चले जायेगे ! 
भश्न :--७२ कलाएु कौनपौ है ? 
उत्तर :--१. लिखित, २. पठति, ३. गरित, ४. वैक, ५. नृत्य, ६. वक्तव्य, 
७. वाथा, ८. वचन, ६. नाटक, १०. भ्रलकार, ११. दशरैन, १२. ध्यान, १३. ध्मकथा, 
१४. अ्रथकला, १५. काम, १६. वाटकला, १७. वृद्धिकला, १८ सोचक, १९. व्यापार- 
कला, २०. नैप्य, २१. विलास, २२. नीति २३. शकुन, २४ क्रीडन, २५. वित्यात्‌, 
२६. हस्तताप, २७. चूत्रकला २०८. कुसुमकला, २९. इन्द्रजाल, २०. विनयकला, (य) 
३१. स्नेह, ३२. पानक, ३३. सजोगक, ३४, हास्य, ३५ सौभाग्य, ३६. प्रयोग, 
३७. गधवे, ३८, वस्तु, ३९. वाणिज, ४०, रत्न, ४१. पात्र, ४२. देशक, ४३ भावक, 
४४ विधाक, ४५. विनय, ४६ श्रतु, ४७. दाघ, ४. समस्त, ४९. वणु, ४० हत, 
५१ श्रष्ठक, ५२. पुरूष, ५३ नारी, ५४. भोज्य, ५५, पक्ष, ५६. भूमि, ५७. तेष, 
५०. कष्ट, ५९. वृष, ६०. छञ्ञ, ६१. सद, ६२ हरल, ६३. उततर, ६४ पतयुततए 
६५ शरीर, ६६. स्तव, ६७ साध, ६ धरय, ९९. पत्रेद ४०. चित्र, ७१. मणा, 
७२. ध्या । 
प्रशन --मनुष्य के ३२ लक्षण कौनसे है ? 
उत्तर :--१, प्रमाणा, २ सुकृत, ३. रूप, ४. कुल, ५. शील, ६. पराक्रमः 
७. सत्य ० शौच, ९ मन्यास, १०. वद्धिमान, ११ पुविन्षरा, १२ स्तक, 
णो, १४ प्ररदारवजित, १५. प्राप्तमाव, १६. सदातुष्टो, १५ वि, 
१३ सम्पूण १ स्वल्यकामी श्रीमाष्वर, २२ गृणविभषित, 
१८. मधुरभाषी, १६. सञ्जनता, २०. स्वल्पकामी, २१ श्रीमाश्वर, ९२ ¶ु ( भोक्त 
२३ पितृमत, २४. मातृमक्त, २४. गुर्क्त, २६. परोपकार), २७ दात, (त 
२९. छते, ३० सदा धरम, ३१. नित भगत पलक, भ, 
क ---पंचमकाल मे ५२ वसतु दिपरित होगौ वै कौनसी हं ! 


उततर --१, राजा लोभी, २. मित विश्वाहवाती, ३. रमसोभी $ 
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४ दष्ट्वरिवरी स्त्री, ५ नीरषक्षी बधमाई, ६ भरसष्ट मत्री, ७ विद्यावत दारित्री, 
८. जारजात्‌ सुखी, ६ पालडी जिन शासनी, १०. यतीक्रोधी, ११. प्रजाहीन नगरी, 
१२. व्याधीपीडीतदेही, १३. सवेकलावान गवार (मुखं) १४. गीतादिक इम, 
१५ सुभट कायर, १६. क्षमावान निदेगी, १७ दलवान शू, १५ भीलतुरकः, 
१६ अरचिति मृत्यु, २० प्रनग ज्ञान काम चेष्टा, २१ स्वल्पमेध, २२. वाचाचूक मनुष्य, 
२३ स्थान भ्रष्ट राजा, २४ शुद्ध पाठ २५ कुटिल दया, २६. ग्रहुकारी मूखं, 
२७. सजालोपी बराह्मण, २८. माता ठगोरी, २९. दूजंन स्नेही, ३०. सज्जन विरोधी, 
३१. श्राप ही स्वय के गुणगान करे, ३२ परनिन्दा करे, ३३ वेष्यासलज, ३४. कूलवती 
निरलन्ज, ३५. भ्रफलवृक्ष, ३६. वैश्यजाति कपटी, ३७. कूमारी कन्या चचल, 
३८. नीच राजा, ३६, नीच प्रधन, ४०. तामसी भटारक, ४१ दयाहीन तपोधन, 
४२ नीचरत स्त्री, ४३. बुद्धिहीन मत्री, ४४. गजहीन राजा, ४५ भ्रज्ञाहीन दासी, 
४६. विवेकहीन राजपुत्र, ४७. विवेकं पुलिदशुद्र, ४८. कृषिकजन दुखी, ४९. श्रपुरुष 
सुख ५०. प्रकाल मे वर्षा, ५१ ऋतु विपरीत, ५२. ससार चलित । 

प्रश्न :--पुरष के षोडषम्पृ गार कौनसे हँ? 

उत्तर :--१ स्नान, २. तिलक, रे. प्रधान, ४. पटम्बा, ५. कु दल व्यौरा, 
६. क्म कराते, ७. सुन्दरपाद, ८ सुहाग, €. सुवीर, १० शरीर सुवासित चदन लगावे, 
११ श्रगुढी धारण करना, १२ मुजरी, १३. खग धारण, १४. कटारो, १५ विनति, 
विद्याशील वत, बोलये १६९ग््‌गारहै। 

प्रश्न :--युवती के सोलह श्ट गार कौन है ? 


उत्तर --१. मजन, २. श्रजन, ३. चन्दन, ४. वीर, ५. दोडकेए्‌ ककरा, 
६. कुण्डल, ७ जोरीपुल की माला, ८ तिलक, & बोल, १० श्रलकं कौ भोरी 
११, धमके धृूषरी, १२. चमके दुलरी, १३, नकवेसर, १४ नेतर १५, 


कच्‌ 
१६, डोरी । । 


पर्न :--क्या उपचारमहात्रती श्रायिका को क्षापिक 


सम्यकः 
सकता ? ४. 


उत्तर :--क्षायिक सम्यक्त्व तु श्रसयतादि चतुगूा स्थान मनुष्याणा श्रसयत 
देश सयततोपचार महाव्रत मानुषीना च कमंभूमि वेदक सम्यग्दष्टि नामेव केवलि श्वत 
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केवलि दयं श्रौपाटोयातरि सप्त प्रवृत्ति निरभेप ्ये भवति । 
वि - जीवकाण्ड वडी टीका का पृष्ट ११४१ 
। वेह ्रसयताद्करि चारि गृणस्थान वर्तीक मे मनुष्य, वहूरि अ्रसंयत दे 
संयत्त गुस्थानवर्ती उपचार महाव्रत जिनके पाद्य है एस पर्या स्त्री ते करम भूभिमे 
उपजी एसे वेदकं सम्यक्तछी होय ह, तीन ही के केवली श्रुत केवली दोनों मे ेकरिसी 
के (पाद) चरएमूल में सात प्रकृतियो का सर्वेया क्षय होने से क्षायिक सम्यक्त्व 


प्रश्न ---ूकषम बादर निगोद जीवों की श्रायुकाप्रमाणक्याह? 
उत्तर -- नित्यनिगोद इतरनिगोद वुढ्म बादर सवको रायु अतमुंहुतं मावर 
है ) श्रौ पृथिवी काय, जलकाय, तेजकाय, वायुकाय के जीव की भी श्रगु भ्रन्तृ हूतं 
है अ्र॑तोमृहृत्तमाय सहारण सब्वसुहुमाणं इति उक्तत्वादिति । 
चर्चा समाघान न. ९६ वी पृष्ठ नं. ४ 
्र्ेक श्रौर साधारण २ ही नामकरमं है। तीसरा सप्रहिष्ठित नामकम श्रीर 
मानना पडेगा 1 


भरन ---चीदह विद्याए कौनसी ह ? 
उत्तर चार श्रनुयोग, ५. अधा कल्प, ६. व्याकरण ७. छद र श्रलकार, 
€. ज्योत्तिय, १०. निक्त ११ इतिहास १२. पुराण, १३. मीमा, १४. व्याव } 
लौकरिक विद्याएु 
६. ब्रह्य, २. चतुरी, ३. बाल, ४ वाहन, ४ देना, ६ वाहु, ४. जच, 
८. रसायन, ६. गान, {०. संगीत, ११ व्याकरण, १२. वरद, १३. ज्योततिप, 
„ वैदकं । 
॥ त --क्या स्री भौ जौनेच्धदैव का पूलामिषेक करने कौ प्रधिकारी है ? 
उत्तर भगवान वाहुवलि का नैमिचन््र सिद्धान्त भक्रवती के शानि 
चामुडराय करा मान खंडीत करने कै लिये गुलिकाय नाम कीस्तरी 1 ध 
श्रभिपेक किया, यह्‌ प्रत्यन्त प्रमाण है, उस गुलिकाय स्वीकौ मति श्रव॒ 1 
गोम्मरेष्वर कौ भूति के सामने वनी हं । सटस्वाव्व महोत्सव भँ हीम (५ 
के अभिक को यहं आने वाली करीव सभी माता श्रौर वहूनोने कियाय 
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प्मारित होता है कि महिलाएः भी भगवान का श्रभिषेक कर सक्तीहै। ये 
अभिषेक बडे-बडे प्राचार्यो के श्रौर एलाचायं सिद्धान्त चकवर्ती विद्यानन्दजी महाराज व 
वड-बडे भटा रको के व बड-बडे विद्रानो नौर श्रीमतो के सामने हश्रा था ग्रौर महिलाभ्रों 
ने भी क्या था! कर्न्टकं के भूख्यमत्री श्रौर उनकी श्रीमती ने भी मगवानका 
अभिषेक किया था । पूवं आचार्यो कृत णास्वो मे भी प्रमाण मिलते है, इन्द्राणी ने भी 
जिनेन््रदेव का श्रभिषेक किया था । 
ततः सुरपति स्त्रियोजिन भुपेत्य शच्यादयः । 
सुगधित भु पूर्वकं मुदुकरा सभुद्र्तनं ॥ 
प्र॒ चङ्ग रषिंचनं शुभपयोपिरूवचेघंटेः \ 
पयोधर भरं निजे रिव समंसमा वितः ।१६३५॥ 
हरिवश्पुराण, सगं श्रष्टात्रिश सपादक, डा. प. पनालालजी साहित्याचायं 
सुमेरू पवेत पर इन्द्र के प्रभिषेक करते के साध इन्द्राणी ने भी घडो से भग- 
वान्‌ का श्रभिषेके किया ! 
गृहीत गंध पुष्पादि प्राचनाः स परिच्छदा 1 
भ्रयैकदा जगाम्‌ मेषाप्रातरेद जिनालयम्‌ ।। 
त्रिःपरोत्य तत्तःस्तुस्वा जि्नांश्च चतुराशया । 
संस्नात्वा पुनापित्वा च प्रयाता यति संसदि 1 १६२३६॥ 
गख भद्राचायं, जिनदत्त चरित्रे सगे १ 
श्रयेकदासुता सा च सुधी मदन सुन्दरी । 
त्वा पचामूतेः स्नानं जिनानां सुल कोटिदम्‌ ॥१६३७॥ 
श्रीपाल चरित्र, वृहनेमिचद्रकृत 
तदा वृषभसेना च प्राप्य राज्ञो परं महत्‌ । 
दिन्यां भोगान्प्रभुजाना पूर्व पुण्य प्रसादतः ।।१६३२॥। 
पुजयती जगत्पुञ्यान्‌ जिनान्‌ स्वर्भयवरगेदान्‌ । 
दिष्यरष्ट भहाद्रव्यैः स्नपनादिभिरुन्वलेः ।\ १६३६! 
र । म्रा ८ ^ तीसरा भाग पृष्ठ ४२१ 
श्नौर्‌ व त ८ ध 
र याथा। 
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्वस्नाता वुलिप्तायि धौत वस्त्रान्विता परम्‌ । 
पोडशाभरणोषेता स्यदः पूज्येन्जिनम्‌ ।१६४०१ 
सती शीलद्रतोपेता विनयादि सभन्विता । 
एकाग्रचित्त प्रयनेभ्निनान्‌ सम्यक्तवमंडिता ।। १६४१॥ 
उमास्वामी श्रा. प. ६३-६४ 
भावाथं - स्वयो मँ किजो स्त्री शील महित हो, वरिनयगृर को धारण 
करती है, सम्यक्त्व मडित हो, जिनवित्त. श्रत्न्त चचल न हो ेसी स्तिया स्नान केर 
धौत वस्त्र पहन केर शरीर पर चन्दन लगाकर श्रौ परोडषाभरण पहन कर भग- 
वान जिनेन्ध देव का भ्रभिषेक पूजा कर सकती ह । श्रावक श्रौर श्राविका दोनो को 
ग्रधिकार शास्व्ौक्त है किसी भी शास्त्र मेँ निषेध तही श्राया । करना श्रौर न कसा 
यहं ्रपने पर निर्भरह कोईस्त्री श्रभिषेक करे तो दोषनही है क्योक्रि पुराणो मे 
जेपी मैना सुन्दरी, भ्रंजना रादि स्रियो ने क्रिया । 
भरात्मा चदमस्य के प्रतयक्ष-- 
उवदेसेरपरोक्छंरूवं जह पस्िदूणणारि । 
मण्दि तहैवणाणंधिष्पदि जीशेदिष्रोयणादो य ॥१६४२॥ 
समयसार जयसेन १९५ 
जसे किसी का परोक्ष सूप उदेश द्वारां तथा लिखा देखकर वेह जाना जता 
है वसे ही यह्‌ जीव वचनो के द्वारा कहा जातत है तया मन कै दाया ग्रहण किया जाता 
रै । मानो प्र्यक्ष देला गया व जाना गया है 
तैसे प्रसयत सम्यग्दृष्टि कँ वितरागं भाव सूप मोक्षम का रदा भगाः 
तातं वाकं उपचार तं मोक्ष मार्गी कहिये, परमाथ तै दीतराग भावं शूप परिम मोक्ष 
जनं होसि । | मौ भागं प्रकाशक ६-४६३ 
पर्न :--दया सम्यक्त्वे श्रनुमाने का विषयहै? 
उत्तर :-पञ्चलन्ि का स्वरूप भली माति जाना हद तौ प्रापो कम्य 
ष्टि का ्नुमान भौ न करं । कोई एसा भीः कहै है, निश्चय करि मगवान सो भैर 


तं विषय वाही । 
# श््धाने मिथ्या है । यातं सम्यक्त्व श्नुमान का 
१९ भूदर्दास, चर्चा. {९ 


श्रध्याय ` दसवां | 


सप्तम गुखस्थान का स्वर्प-- 
संजलणणोकषायाणुद भरो मंदो जदा तदा होदि । 
श्पमत्तेगुणो तेण श्रपमत्तो संजदो होदि \1१६४२॥ 


परम्यरा ते शुढोपयोग-- श 
्रसयत सम्यण्दष्टि-श्नावक-प्रमत्त संयतेषु पारम्पर्येण शुद्धोपयोग उपर्यपरि 
तारतम्येन शुभोपयोगो वतते । वु. द्रव्य. ३४-६४ 


चौथे, पाचवे, छखवे गुस्थान मे परंपरा से शुदधोपयोग का साधक जुभोपयोग 
उत्तरोत्तर तारतम्यरूप वृद्धि हुए शुभ परिणामों ल्प होता है । 
निरतः कात्स्तंनिवृतत्तौ भवतिमतिः समयसार भूतोयम्‌ । 
यात्वेक देशविरतिनिरतस्तस्यामुपासको भवति ।१६४४। 
सर्वथा स्वको ्रारम्भ भावना से निवृत रखना यहं महाव्रत है। भौर 
मात्रत समयसार रूप है । एक देश निवृत होना श्रणुव्रत है इसमे भव्यात्मा श्रावक 
समयसार का उपासक रहता है । 
जो कात्सने निवृत्ति मे मन, वचन, काय से हिसा, भूढ, चोरी भ्रादि के त्याग 
करने रूप निवृत्ति मे लवलीन रहता है--तन्मय बना रहता है एेसा वह यनि सुनि~ 
समयसार स्वरूप होता है । श्रौर जो इन पूर्वोक्त ५ पापो से एकदेश निवृत-त्याग रूप- 
निरत-लगा रहता है वह्‌ उपासक देशविरति श्रावक-प्राराधक का उपासक कहुलाता है। 
१. परम्परा--उत्तरोत्तर क्रम से प्राप्त हौना । परम्परा प्राप्त है । 
पारम्पयेम [परम्पार +ण्यज्‌ ] इस परस्परा को प्रमाणा मानना चाहिये । 
२. तार्तम्य- [तरतम +ण्यज्‌ ] क्रमाकन, सपक्ष महत्व, प्र॑तर 
कंथा प्रमत्त श्रप्रमत्त गुस्थान में भ्राठं ही कर्मो का बंध होता है? 
चत्तारि पयडी ठणाणि तिण्णि भुजगार श्रष्पयराणि । 
मुलपयडीसु एवं ब्रवहश्रो चउसुरादव्वो ॥ १६४५।। 
पञ्सं्रहु २४१ 
॥ तथाहि-प्रमत्तऽ्रमत्तौ वा श्रष्टौ कर्माणि वन्धन श्रपूवं करणोऽनिवृतति- 
करणो च घटितः सन्‌ ्रायुषिना सप्त कर्माणि बन्धति । 
स्यानसे त व 1 निवात शणः 
गरस्थान तक के जीव जाना वरणाश्रादि श्रालं ही कर्मो 
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का वन्ध केरते है । रुवं कर नौर निवृत्ति केर गुरस्थान वसे जीव श्य्‌ 
विना भे सात कर्मो का वष करते है। त 
शदधोपयोग का लक्षण- 
सुविदिदपदत्य  चुततो-सनम-तव-सयु्तोविगद रायो । 
समरो समुह दुक्लो, भिदो शुद्धो च भ्रागोत्ति ॥१६४६॥ 
भ्र सा. १।८ पचास्ति. १४२ मू० ५।६१ 
जो यति स्व रवय श्रौर पर द्रव्य को, मूवाथं को भली माति जानता है । 
जो भेव्यात्मा यति पुरुष संयम श्रौर तप यक्त दै । तथा जो वीतराग भाव से वालव 
भरपुर है एवं युख-दुःख, जिन्होने समान मान रखा है! एते श्रमण तपस्वी को परमा- 
गम मं जुद्धोपयोगी कहा गया ह । 
भ्रथमुरि रूपाध्यायो द्वाव तो हैतुतः समो । 
साधु साधुरिवात्मन्ञौ शुद्धो शुद्धोपयोगिनौ ।१७४७॥ 
पंचाध्यायी २।६६४ 
भ्रन्तरग कारणा की श्रपेक्ला विचार करने पर प्राचार्य श्रौर उपाध्याय ये दोनो 
दी समान है, साधु के समान भ्रात्मजे है, गुद ह प्रर गुद्धोपयोग वाले है! 
वरी जे मुख्यपने तं निविकल्य स्वूपाचरण विपे ही निमग्न है । मो.ष्, २४ 
भाव सामायिक्‌ का स्वरूप-- 
भाव सामायिकं सवे जीवेषु मंत्री भावौऽ्ुमे परिणाम वर्जनं वा । 
ग्रनगारधर्मामृत टीका २।१६ 
संसार के सभी जीर्वो पर मैत्री भाव रखना, श्रभुभ परिएति का त्याग कर 
शुभ एवं गुद परिणति मे रमण केरना भाव सामायिक है । 
सममेकत्वेन भ्रात्मनि श्रवः ्रागमनप्र्रन्यभ्यो निवृत्य उपयोगयेस्य ्रात्मनि 


४) 
प्रवतिः समथः! भ्रात्मा विषयोपयोग इत्यथ.“ ˆ "ˆ ` “` “““्रथवा समसमेराग द्वेष 


स्यामनुपहते मध्यस्थे आत्मनि श्रयः उपयोगस्य प्रवृत्तिः समाय. स॒ प्रयोजनमस्येति 
गोम्मट्टसार, जीवेकाड़ टीका गाथा ३६ 


सामायिक्रम्‌ मट्टसार्‌ र 6 
प्र द्रव्यो से निवृत्ति होकर साक कगे जान चेतना जव आत्म-स्वह्य म 


होती है । राग देष से रहित वपत्र 
रवतत होती है, तभी माव सामायिक होती है । राग द्वेष से रहित मध्वस्य भ 
्रातमा सम कहलाता है, उस सम मे गमन करना ही भाव समाधिक हँ । 


ह २३ 
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प्रशन :--क्या प्रमत्त गुएस्थान सें स्वरूपाचरण चारित्र होता है? 
उत्तर :--बहुरि इस मिथ्या चासि विषै स्वरूपाचरण चाणि का प्रभाव 
; । तातो याको नाम ग्र चारित्र भी किए । बहुरि यहा परिणाम मिटे नाही, अ्रणवा 
चेरत नाही तावै याही का नाम अ्रस्यम कहिए ह । वा ्रविरत-रविरत कटट्यि टै 
जातत पाच दन्द श्रर मन के विषयन विषे बहुरि पचस्थावर भरर तस की हिसा विष, 
सवद न होय । श्र इनिके त्यागरूप माव न॒ होय सोई असंयम वा भ्रविरत बारह 
भकार का कहूया है, सो कषाय भव मए एसे कायं होय है । तात मिथ्या चारिका 
का ताम श्रसयम व श्रविरति जानना । बहुरी इस ही का नाम अविरत जानना ! जाते 
हिसा भूख, चोरी, कुशील, परिग्रहं इन पाप कनि विवे प्रवृत्ति का नाम श्त्रत है । सो 
इनका मूल कारण प्रमत्त योग कहा है) प्रमृत योगै सौ कषाय मय है ताते सिथ्या 
चारित्र कोश्रव्रत भी किये है एेसे मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहा 1 
मोक्ष मां प्र. प. टोडरमल ४।२२२-३य 
बहूरि जे मुख्यपनै तौ निधिकल्यस्वरूपाचरण॒ विषै हौ निमग्न है 
। । मोक्ष, मिं प्र, १।५ 
ततप तपे वादश घरं वृषदशरत्न त्रय सेवे सदा 1 
मनि साथे बा एक विचरं चरँ नही भवसुख कडा ॥ 
यों ह सकलसंयम चरित्र, सुनिए स्वरूपचरणं भ्रव 1 
जिस होत प्रगटे श्रापनी निधिमिटेपरकौप्रृत्ति सब ॥ 
छहढाला ६।७ 
बारह प्रकारकेतपोकोजो सदा तपते हैः दश प्रकारके धर्मोकी जो सदा 
धारणा करते है, रौर रत्तन त्रय का सदा सेवने करने है, मूनियो के साथ व एकाक्रि 
विहार करते है श्रौर ससार सुखो की चाहना नही कंरते है, एेसे मुतिराजो का य्‌ 
सकल सयम है । श्रब निश्चय चारित्रे कहते है श्र्थात सकल सयम धारण करने के बाद 
प्रकट हने कै शरनन्तर स्वरूपाचरण चारिवर प्रगट होता है । श्रौर इसके प्रकट होने पर 
आआालनिधि प्रकट होती है \ श्रौर परमे जो जीव कौ प्रवृत्ति होती है बह मिट जाती । 
१ भिच्छत्तस दु उदश्नो जीवस्स भ्रसद्हाणत्त । 
२ ्रण्णाणस्सदु उदग्रो ज जीवारा श्रतच्वउवलद्धी । 
३ उदश्रौ श्रसजमस्सदु ज जीवां हवेदि भ्रविरमणं ॥। 
समयसार ॥१३२॥ 
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१ जीव के तत्व का भरश्दधान है, वह्‌ मिध्यात्च का उदय है । 
२ जीवे के विपरीत जान द, वह श्रनान्‌ का उदय है! 
३ जीव का अरत्याग रूप माव है वह्‌ श्रसंयम का उदय है । 
(जो है सकल संयम चरित सुनिये स्वरूपाचरण भ्रव} 
पं दौलतराम जी 
स्वरूपाचेरण चारित्र सप्तम गृणस्थान का नाम है । 
्रात्मनो दशने इष्टि ज्ञानं च योमिनः। 
स्वरूपाचरणे प्रोक्तं, चारित्रं विश्व दशभिः ॥ 
धर्मसंग्रह श्रावक्विार १०।१३७ 
सर्व देव ने योगी पुरुषों का प्रात्मदशंन (श्रद्धान) सम्यग्दशेन ्रातमन्ान- 
सम्यग्नान ग्रौर स्वरूपाचारणए चासि मे रमण को सम्यक्‌ चारि कहा है । 
कार्माधान क्रिया रोधः स्वरूपा चरणं च वत्‌ ) 
धर्मः शुद्धोययोगः स्यात्‌ सेव चारित्र संक: ।-१६४०॥ 
पंचाध्यायी २।७६३ 
करमो क ग्रह करे की क्रिया का रक जाना हौ स्वरूपाचरण हं बही 
धर्म है, वही शुष्दपयोग है ्रौर चारित्र है । 
“चारित्त बलुघम्मो" 
ग्रा. कुन्द, प्रवेचनसार 
“स्वरूपे चरणं चारित्रम्‌" 
आ. ग्रमृत चन्र 
स्वरूप मे चरण करना, रमण करना सो चासि है) 
वस्तु भुदधद्रव्य शक्तिरूप शद्ध परिणामिक परम भावं लक्षण पर 


मोक्षः है! स च पूर्वमेव जीवे तिष्ठतीदानी भविष्यतीत्येव न 1 
वृ. दव्यसंग्रह, गाः ५७१ २१४ 


पारिशामिक परम भावरूप लक्ष का 
पहले ही विद्यमान टै 1 बह प 


र निष 


र्भ--जो शुद्ध द्रव्य की श््तिरूप पा 
धारक, प्रम निश्चय मोक्ष है, वहतो जीवमेप 


निश्चय मोक्ष जीव मे रव होगा रसा नही है) । ८ 
` ताते श्रात्मज्ञान शून्य भ्रागमनान भी कायेकारी नाही । या प्रकार सम्य 
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के रथी जेन शस्त्रनि का अभ्यास करौहैःतोभी याक सम्यगनान नाही । 
॥ मोक्ष मागे. प्र. ७/३४६ 
मोवु्माचितहि जोडया मोक्डण चितिड होई । 
जेण शिबद्धड जौवड मोक्खु करे सइ सोइ \1१६४६॥ 
परमात्म प्रकाश २/२२०८ 


तं चेवगुण विशुद्ध जिण सम्मत्त सुमूक्बटाणाय । 
जं चरदिखाण अत्तं पढमं सम्मत्त चारित्त 1 १६१५०॥ 
श्रा. कुन्दकुन्द, चरि. पा. २/८ 

"त चेवगुख॒॒विगद्ध तच्चैव सम्यक्त्व गृण विशृद्ध , निः शङ्धतांदिमि रष्ट- 
गुरं विशुद्ध निमेल । जिर सम्मत्त सम्यक्त्व जगत्पति श्रीमद्भगवदहेत्‌ सवेन 
वीतरागस्य सम्बन्धिनी श्वदधा सु्रादि श्वद्धा न रहित जिन सम्यक्त्वमुच्यते । 

निभकित श्रादि श्राठ गुणो से विशद्ध- निर्मल सम्यक्त्व ही जगत्पति भग- 
वान बअ्हत्वेज्ञ-वीतराग सम्बन्धिनी श्रदधान रूप होता है भ्र्थात्‌ रागी श्रादि के श्रदधान 
से रहित होता है । वही जिन सम्यक्त्व कहा है श्नौर जो सम्यग्नान सहित भ्राचरण 
है, वह प्रथम सम्यक्त्व-सम्यक्‌ चारित्र है । 

जिखणाण दिह सुद्ध, पढमं सम्मत्त चरणं चारित्त' । 

विदियं संजम चरर, जिएणार सदेतियं तं पि ।१६५१।। 

। चारित्र पा. रा, कृन्त 

जिने के ज्ञान भ्रौर उसकी श्रा से शुद्ध प्रथम सम्यकत्वाचरण 
चारित्र होता है भरर दुसरा संयमाचरण॒ चारित्र होता है ठेसा जिनेन्द्र देव ने कहा है । 
स्वरूप मे रमणे करना स्वरूपाचरण चारित्र है । स्वरूप मं रमण करने की स्थिति 
को ही शुद्धोपयोग कहते है, उसे ही निश्चय चारित्र कटा भया है । प्रवचनसार की 
गा ५ की टीका मे--तात्पयं वृत्ति मे जयसेन स्वामी ने कहा है । ॥ 


मिथ्यात्व, सासादन, मिश्च गुणा स्थान रये, तारतम्येनाशुमोपयोगः तदनम तरं 
ए) र श र 


भसयत समबगयृट, दशनिरत, परमत्तसयतत गृरस्यान त्रये तारतम्येन शुभोपयोग 


तदनन्तरमप्रमव्रादि क्षीरा कषायाम्त गुणस्थान षट्के तारतम्येन शृष्दोपयोग-, तदः 
नन्तर स योग्य योगौ जिन गुरास्थान दये शृष्दोप्योग- फलमिति । ^ ` "व तद 


भाजां श्रौ इस कथन से प्‌, दौलतरामजी के कथन का सामजस्य वैठ जाता 


} 
॥ ते मुनियो ८ 
 केचिवरने मुनियोकी क्रियां अर्था क वसां ~ 
मि 
की यहा प्रतिन्ना कीहै। 9 
। प्रकचनसांर गाथा ११ की तात्पर्यं वृत्ति टीका मे चारित्रके द्द वामे 
ह, १ श्रपहूत सयम २ उपेक्षा सयम । इन्दे ही सराग प्रौर वीतराग चारित्र श्रथगा 
शुभोपयोग भ्रौर शुष्दोपयोग केहा है । स्वरूपाचरण चारित्र शुष्दोपयोग ही है श्रौर 
वह सातवे गुरुस्थाने से प्रारम्भ होकर अआगे-श्रागे के गरास्थानो मे तारतम्य से 
निर्मल होता गयाहै सो वहा ही स्वरूपाचरण चारित्र होताहै। नीषेके गुर 
स्थानों मे नही होता । चतुथं गुणस्थानो मे सम्यक्त्वाचरण होता है । 
श्रात्मा ही तोयं है- 
तित्थहदेड लिदेउनिणु सब्बविकोई भेह । 
देहादेऽलि जो भुणई सो बह कोविहेईं ॥ १६४२ 
तत्त्वसार ४३, तियमसार ६२ 
तीर्थं स्थानमे व देवालय मेश्री जिनेन्द्र देव है, एसा सब को कहते दै 
परन्तु जो ्रपते शरीर रूपी मन्दिर मे श्रात्म देव को पहिवानता है, वह कोई एक 
पण्डित है । 
भटा देवलि देउवि सिलि लिप्यई चित्ति । 


देहा देवलि देड जिणु सो बुन्फहि समचित्ति ॥ १६५३॥। 
गार ४४ 


है मुढ देव देवालय मे नही है, वह॒ शिला मे ग्रथना लिप्त चिव्रङृतिमे भरी 
तही ह । देव जिनेन्द परमात्मा तो देह देवालय मे है-विदयमान ह उन समति 
वृत्तिसे ही जाना चाताहै। 
निमित्त की प्रबलता-- 

दंसण मोहूव॑लवणा पटुवगो कम्मभूमि जौ मणुसौ 1 


ति्थयर पायमूले केवलि सुद केवलि मुले । १६५४ 
लब्धिपार ११० 


जौ मनुष्य कर्मभूमि मे उतश्च हा है, तीर्थकर केवली भरन्व केवली कं 
रथया श्रत केवलौ के पादमूल मे रहता है, व्ही दषेन मोहनीय की क्षपणा का प्रर 


[ ८२७ 
शरध्याय ` दसवा ] 


म्मक होता है, क्योकि दूसरी जगह्‌ एसी परिणामो की विशुष्दता नही हो सकती है 1 
शुद्धनय से प्रात्मा का स्वरूप-- , 

जो पस्सदि श्रप्पारं श्रबद्ध दुदर भ्रण्णयं णियदं । 

श्रविसेवभचुत्तं तं भुदधणयं वियासाहि ॥\१६५४॥। 

जो पर्ति श्रप्वाण श्रबदधपुटूः धरण्यमविसेसं । 

श्रपदेश सुत्त मर्म पस्तदि जिर सासणं सव्वं १६५६} 

समयसार १४१५ भ्र, १ 
प्रन ~ यहां कोई कहै - शास्तरनिषे श्रात्मा को कमं नो कमं ते भिन्त प्रबद्ध 
स्पष्ट कहाहै सोकंसेक्ह्याहै? 

उत्तर--सम्बेन्ध प्रनेक प्रकार है, तहां तादात्म्य सम्बन्ध श्रयेक्षा प्रास्मा को 
कमं नो कमं ते भिन्न क्या है तहा द्रव्य पलटि करि एक नाहि होय जाय है ओरौर इस 
दी ्रपे्ला अरवेष्द श्रसपष्ट कष्या है । वहुरिनिमितनैमित्तिकं सस्वन्ष श्रयेक्षा बन्धन. है 
उनके निमित्त से भ्रात्मा भ्रनेक श्रवस्था धरं हे ! ताते सर्वथा निबन्ध प्रापको मानना 
मिथ्यादृष्टि है । मोक्षमागं प्र. ५/२६१ 

शुद्धनयादेशातत्‌ पपोगस्वभावस्यऽत्मनोऽ्रदेशत्वं } 


भ्रा, भ्रकलकदेल, तत्वाथेवातिकत ५०२० 
शुध्दनय की श्रपेभा उपयोग स्वभावी भ्रात्मा श्रपरदेशी है, क्षेत्र की श्रपे्षा 
श्रात्मा प्रसंस्यात प्रदेश है । द्रव्य की भ्रेष श्रपरदेशी श्रखण्ड है । 
व्यवहार नय भी का्यकारी-- 
प्रदीप वदिति ज्ञेया व्यवहार नया भया, 
श्राधाराेयतार्थानां निश्चयात्तद योगतः १६५७) 


श्लोक वातिक ५/१६/२ 

निश्चय नय से सम्पुरां पदां श्रपने-परपने शृष्द स्वरूप मे अवस्थित है, न 
कोईक्िसीका श्राधारहै श्रौरन कोई किसी का भाषेय है, हा व्यवहार नय से 
भराधार्‌ व्यवस्था हो रही है, वस्त्र के समान जीव स्वकीय प्रदेशो कासकोचया 


विस्तार हौ जाने से लोकाकाश से श्रनेकृ ग्रवगाहुनाग्रो के 
बहुनात्र के अनुसार भ्राधित 
स वृसार ब्राधित हो 


1 [ गा. प्र. चिन्तामणि 
नो बहु ` जीवागुगगहृकारौ ववहारणश्नो सो चेत समस्ति । 
दव्वोत्ति मणेणावधारिय, गोदम भरेण मंगलं तत्थ कंदं ¦ 
4 आ, वीरसेन स्वामी, जय धवला 
व्यवहार नय  बहुजीवानुगरहकारी है श्रौर वहीनिश्चय से श्राश्रय गयि 
जाने योग्य है, एसा मन भे भ्रवधारण॒ करके ही गौतम देव ने महाकम्मपयडि की श्रादि 
मंगलाचरण किया है । ८", । 
“ प्र्न--यहां कोउ कहै शुम भावनि ते पाप कौ निरनरा हो है पुण्यक्रा व॑ध 
* “ “ हो है, -शुदध भावति ते दोउनि की निर्नरा हो है रेसा क्यो न कहो ? 
उत्तर- मोक्षमागं विष स्थित्ति का तो घटना स्वं ही प्रकृतिनि का होय । 
तहां पुण्य पापका व्शिषहैही नाही श्र ब्रनुभाग का घटना तौ पुष्य प्रृत्तिनिका 
शृष्दोपयोग ते भी होता नाही । उपरि उपरि पुण्य प्रकृतिनिकं बनुभाग का तीव्र बघ 
उदयहो है \ श्र पाप प्रकृति के परमाणु पलटि शुभ प्रकृति रूप होय, एसा सक्रमणए 
शुभ शुष्द दोऊ भाव होते होय । ताते पूरवोत्त नियम समवै नाही । विशुष्दता ही कं 
प्रतुसारी नियम संभव दै । 
मोक्ष माँ प्र.प. टो ५/३४१ 
मि्यादृषट वस्तु गजस्नानवत्‌ बंध पूविका भवति । तेन कारणनमिष्या 
दष्ट्यपेक्षया सम्यग्दृष्टि बन्धकं इति । 
समयसार २६४ 
श्रात्म तत्व का विचार भव्य जीवो को-- ५ 
शरहुम्ध्त्यय वेद्यत्वाज्जीवं स्यास्तित्वमस्वथात्‌ 
कर्मएमः ।। ` 
एकोदरिदर ' एकोहि भीमान्‌ इति च कमण 1) 
दूस शरीर मै “ह महं" इस प्रकार की जौ म्नि याज्ञात हता ह 
उस ज्ञान से जानाजातादै कि शरीरके भीतर जीव सूप एक शक्ति ५ 
स्वतन्त्र है प्रथवा मानसिक प्रत्यय जन्य श्रं तया भ्रवबोध ४6 र 
है । इसी प्रकार कोई दर्दर, कोई श्रीमान्‌, केर सर्वद्धि ्रौर 1 
गत हते है, बे सव कमं का बोध कराते है । 


| [ ०८२६ 
प्रध्याय : दसवां | । 


स्वसवेदनतः सिद्ध सदात्मा वाद्य बजितात्‌ 1 
तस्य क्षमादि विवर्तात्मन्यात्मन्य नु पतितः ।\ १६५६ र 
आत्मा स्वतः स्व सवेदन से सिद्ध है, इसमे कोई भी प्रत्यक्षादि प्रमाणो से 
बाधा नही आरा सक्तीदै। ्रात्माकोपृथ्वी श्रादिकी परययि मनानेसे चिदसरूप 
्ात्मा कौ सिद्धी नही हो सकती भर्थात्‌ स्व सवेदन जान नही हो सकेगा । एेसा होने 
पर धट-पटादिवत्‌ आत्मा जड रूप हो जायेगी, परन्तु यह प्रत्यक्ष बाधित है । इसलिए 
ताकिक शिरोमणि श्रा. विद्यानद स्वामी 
श्लोके वातिक, गा. १०२ 
स्वसंवेदनमप्यस्य बहिः करर वर्जनात्‌ । 
प्रहंकारं पदं स्पष्टम बाघमनु सूरययते ॥१६६०॥ 
वाह्य पञ्चेन्दियो से परे “भं मै" इस प्रकार वाधा रहित प्रतीति विशद रूप 
से स्वसंवेदन प्रत्यक्ष इस ्रन्तरंग श्ात्मा का श्रनुभव कराता है । 
सर्वोहि भ्रात्मास्ति्त परत्येति न नाहमस्मीति 
यदि हि नात्मत्व प्रसिद्धिः स्यात्‌ सर्वो लोको नाहम स्मीति प्रतीयात्‌ 
(तर भुः १/१।१। पर शाकर भाष्य) 
शरहमिति प्रत्यगात्मनि भावात्‌ परतराभावादथन्तिर प्रत्यक्ष ।। १४॥ 
(्र.३ग्रा २) 
“भेह इस प्रकार स्वात्मा में अ्नुभति होना श्रौर प्र पदार्थ मे न होना, 
यह्‌ श्रत्मा का मानसिक प्रत्यघ् है !" 
हं" यह प्रत्येक मनुष्य को होने वाली प्रतीति ही श्रात्मा के श्रस्तित्व का 
सर्वोत्तम प्रमाणा है । 
सोकमान्यतिलक (वै.सू श्ाभे ३३, ५३, 
पारं न याति मेषाऽ्य न मनो नेन्छियारि वा। 
न गति स्तत्र शस्त्राणा, विदुषां न तपस्विनाम्‌ ।।१६६१।। 


उप श्रात्या का पार बुद्धि, मन, इन्दा नही 
यथां हप से वसन नही कर सकते 
नही पा सक्ते है। 


५४, गीता १४४ 


री पा सकती श्रौर श्रास्वेभी 
इसी प्रकार विद्रान ग्रौर तपस्वी भी उसका पार 


[ गो. प्र चिन्तामरि 


परस्यात्मा ठ स्वतः सिद्धः स्वानु भूत्थौक गोचरः } ` 
चान, दर्शन, ल्योऽ्यं परमानन्द मन्दिरम्‌ ।१६६२॥ 
„ £. भ्राता ठ कट्‌ स्वतः सिदध ह २. स्वानुमूैक गम्य ह, ३. जान द 
स्वल्प हं श्रौर मानों ४ परमानन्द का साक्षात्‌ मन्दिर ह । 
भियो देहात्‌.भरियाः पुत्रात्‌ प्रियो मातुः पितुस्तथा । 
पत्युः प्रियः प्रियो नार्या मित्रात्‌ श्रातुः प्रियः प्रियः ।१६६३॥ 
न ज्ोयोऽयं न मेयोऽयं ज्ेयोमेयोस्तथेव च । 
ज्ञातारं केन जानीया द्रष्टारं लोक्येत्‌ किम्‌ ॥१६६४॥ 
श्रोत्रस्य श्रोत्र मेवायं नेत्रस्य नेत्रमेव वा 1 
मनसः स मनोज्ेयः प्राणस्य प्राण एव च ।१६६५॥ 
वहं परात्मा श्रोत्र का श्रोत्र प्रौर चकु करा चकु ह, क्योकि शोर स्वयं सुमे 
व चकु देखते में ग्रसमथं है! ये श्रात्मा के कारण ही विषयो को ग्रह॒ कसते है! 
सी प्रकार यह मनका मनश्रौर प्राणों का यह (भ्रात्मा) प्राण है। ्र्ात्‌ सभी 
इन्द्रां श्रात्मा हारा प्रवृत्त होती है । 
टं ता दं तात्सकः सत्यं निविकल्पो निरामयः ! 
निनिशेषो निराकारो निरालम्बो निराकुलः ।\१६६९॥ 
शरण्योऽ्ं वरेण्योऽयं सुरम्योऽयञ्च योगिनाम्‌ । 
स्वेथा कल्यनातीतः सर्वशक्ति समन्वितः । १६६७ 
यह ग्रात्मा हं तरां तात्मक है, सत्य स्वरूप है, निविकल्प शौर निरामय स्प 
है, तिविनेष है, निराकार दै, निरालम्ब है, निराकूल है । 
वह्‌ ग्रात्मा गरण्य है, वरेण्य है तथा योगियो के लिषएु प्रम रम्य है । यह्‌ 
केत्पनात्तीतत श्रौर सवं शक्तिमान है । 
तं विद्यात्‌ सवं भावेन सवेयलेन चाप्नुयात्‌ । 
तस्येव चिन्तनं कुर्यात्‌ “निजानन्द” निजात्मनि ॥।१६६८॥! 
सर्वभावो शौर प्रयत्नो से इस श्रात्मा को जानना चाहिय । 
एवि होदि श्रप्पमत्तो एपमत्तो लाणजोदुं जो भावो । 


व ॥ 
एवं भरति सुद्ध णादो जो सोद सो वेत्र ॥१६६६। 
+ समयसार घ्रा. कृन्द कन 


[4 


शभु प्‌ 


प्रध्याय दसवां ॥ ५. 


जो एक ज्ञायक भाव है, वह श्रे प्राप से सिद्धरैः किसी से उत्पन्न नही 
माह! उस भाव से तो ्रनादि सत्ता रूप है मरौर कभी उस ज्योति का विनाश 
नही होता, इसलिए श्रनन्त है, नित्य उ्योत सूप है, इस कारण क्षणिक नहीहै। 
रेसी रपष्ट प्रकाशमान ज्योति हैः वहं ससार की श्रवस्था मे श्रनादि बध पर्याय की 
निरूपणा (शरपेकषा) से कर्मरूप पुद्गल द्रव्य सहित दध, जल कौ तरह होने पर भी 
द्रव्य के स्वभाव की ग्रेक्षा से देखा जाय तव तो जिसका मिटना कठिन है, देसे कषायो 
के उदय कौ विचित्रता से प्रवृत्त हुए पुण्य पाप के उत्पन्न करने चाले समस्त श्रनेक रूप 
शुम प्रशम माव के स्वभाव से परिणमन नही करती है । ज्ञायक भाव से जडभाव- 
रूप नही होती ! इसलिए प्रमत्त भी नही है रौर श्रप्रमत भी नही है, यही समस्त 
भ्रत्य द्रव्यो के भावोसे भिन्नरूप मे सेवित हुभ्रा शुद्ध एेसा कहा जाता ह । प्रौर 
इसका ज्ञेयाकार होने से ज्ञायकत्व प्रसिद्ध है । जसे दाहने योग्य जो दाह्य ईघन यद्यपि 
उसके श्राकार श्रम्ति होती है! इसलिए श्रम्नि को दहन कहते हैः तो भीश्रग्नितो 
श्रग्नि ही है । ईधन श्रग्नि नही है \ उसी तरह ज्ञेय रूप श्राप नही है" श्राप तो ज्ञायक 
रूपहीदै। इस तरह उसजेय केट्राराकी हुई भी इस प्रात्मा के ग्रश्ुद्धता नही रहै, 
क्योकि नेयाकार श्रवस्थामे भी नायक भाव द्वारा जाना गया जौ श्रना ज्ञायकत्व 
वही स्वरूप प्रकाशन की जानने की श्रवस्थामे भी ज्ञायकरूप हीर, जेय सरूप नही 
हरा । क्योकि श्रभेद विवक्षा से कर्ता तो श्राप ज्ञायक भ्रौ श्रपने को कमं जाना--ये 
दोनो एक श्राप ही है, अरन्य नही है 1 जैसे दीपक घटपटादि को प्रकाशित करता है, 
उनके प्रकाशने की प्रवस्थामे भी दीपकही है। वही श्रपनी ज्योति लौके प्रकाशने 
को श्रवस्थामे भी दीपकही हैः कृष दूसरा नहीहै। 

भावाथे--प्रशुदता परद्रन्य से सयोग से ्राती है । वहां मूल द्रव्य तो भ्रन्य 
र्य रूप होता ही नही । कृ पर द्रव्य के निमित से श्रवस्या मलिन हो जाती है । 
उस जगह द्रव्यदृष्टि से तो द्रव्यजोहै वहीहै श्रौर पर्याय दृष्टि से देखा जाय तब 
वेह मलिन ही दिखता है । उसी तरह श्रात्मा क स्वभाव जायकत्व मात्र हीहै, श्रौर 
व पुद्गल कमं के निमित से रागादि रूप मलिन है वह्‌ पर्याय है । उसकी 
: जाये तव मलिन ही दीखता है । रौर द्रव्यदष्टि से देखा -जाय, तत 

भेद है, वह तो पर द्रव्य की सयोगजनित पर्याय है, 
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यह अशुद्धता वयदष्टि मँ गौण दै । ्र्यदष्टि शुध है, इसलिए आत्मा जाक ह 
इस कारण से प्रमत्त भ्रप्रमत्त गही कहा जाता । क्ञायक' रैसा नाम भौ ज्ञेय के जानने 
सेकहानाताह, क्योकि ज्ञेय का पर्तिबिम्ब जव भलकता है, त वसा ही अनुभव मँ 
प्राता है । सो यहु भी बरशुद्धता इसके नही कटौ जा सकती, क्योकि जै जेय ञान मे 
प्रतिमासित हरा, वैसे जञायक काही भ्नुभव करणे पर ज्ञायकं ही दै, यह मै जानने 
वालाद्ुसोर्मैही हु दूसरा कोई नही है- एसा भ्रपना श्रपने से श्रभेद स्प श्रनुभव 
हुभ्रा, तब उस जानने रूप क्रिया काकर्ताश्रापही है ग्रौर जिसको जानासोकमंभी 
श्रापहीहै। एसे एक ज्ञायकत्व मात्र ्राप शुद्ध है, यह शुद्धनय का विषय दै । श्रय 
पर सयोगजनित भेदै, वे सब भेद श््गुद्ध दव्याधिकेनय कै विषय है । शुद्ध द्रव्य 
कींद्ष्टिमे यहभी पर्यायाथिक ही है, इसलिए व्यवेहारनय ही है-रेसा प्राष्य 
जानना । यहा ठेसा भी जानना कि जिनमत का कथन स्याद्वाद रूप है, इसतिए शुदा 
्ौर श्रशदढधता दोनो कस्तु के धर्म है. परश्नय को सर्वथा श्रसत्या्ं नही मानना । गौ 
वस्तु धरम है, वह्‌ वस्तु का सत्व है, परद्रव्य के सयोगसे हीह्ाभेदहै। षह 
श्रशृष्द नय को हेय कहा है, उस श्रशुष्द नय का विषय सपार कहा है, जिसमे ग्रातमा 
वेश भोगता है । ज्र प्रात्मा पर द्रव्य से भिन्ने तव ससार मिटे ग्रौर तभी केश 
मिटे, इस तरह दु-ख मेटते के लिए शुध्दनय का प्रधान उपदेश है । श्रौर प्रशुष्दय को 
अरसत्याथं कहने से एेसा नही समना कि यह्‌ वस्तु धर्मं सवया ही नही, भाक 
कै फल की तरह भ्रसत्‌ है । पेसे सवथा एकान्त समने से मिथ्यात्वं होताहै। 
इसलिष स्याद्वाद का शरणा लेकर शुष्दनय को प्रालबन करना चाहिये, स्वरूप की 
प्राप्ति होने के पश्चात्‌ शृध्दनय का भी प्रालबन नही रहता । जो वस्तु स्वरूप है! ह 
है-- यह प्रमाण दृष्ट है, इसका फल बीतरागता है, ेसा निश्चय करना १ 
यहां पर जो रमन्त अप्रमत्त नही है पैसा कहा है' वह॒ गृएत्यान की ॥ इ 
छे गुरास्थान तक तो परमत कहा जाता है श्रौर सातवे से लेकर अमत्त ह । 


सभी गंण-स्थान श्रशृष्दनय के कथन मे है, शुध्दनथ से भ्ात्मा ज्ञायक हीहै) 
| ुनदकुन्दाचायै-समयसार, गा न ६ का परथ 


शुद्धोषोगौ का लक्षण 
सुबिदिद पदत्य चुत्त, संजम, तव, 


मणोलम वुहं दवो, भिदो शुढो 


संजृत्तो विगदरागो । 
व श्रोयोत्ति \। १६७०।। 
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आ. कुन्द कून्द, मूलाचार, ५१६४. सा. १४ पृ. १४२ 
जो यति स्वद्रव्य श्रौर परद्रव्य को, सुत्राथं को श्रच्छी तरह से जानता है । जो 
भव्यात्मा यति पुरुष सयम श्रौर तप युक्त है तथा जो वीतराग भाव से लबालव भरपुर 
है एव सुख व दुख जिन्होने समान मान रखा है । देसे श्रमण को परमागममे 
शृद्धोपयोगी कटा दै । एकेन्दरिय से पचेन््रिय पर्त जीव मात्र के प्रति समता भाव 
रखना मैत्री है । 
“प्रणकपासुदध वग्रोगो विय पुण्णस्स प्रासव दार । 
शिवार्य. भगवत्ति. प्रा, १६२४ 
भ्रणुकम्पा श्रौर शुदधोपयोग पुण्यास्तव के दार है । 
^पुण्एस्सासव मुदा भ्रणुकस्पा शुद्ध एव उवश्रोगो" ।। १६७१॥ 
म्‌ ५५/४८ जयवधवल ५२ पृ. ५३ 
शुष्दोपयोग श्रौर भ्रनुकस्पा भी निश्चय से पुण्यास््रव के कारण है । ` 
भरणुकम्पा हृदय क्षेत्र कौ वह॒ पवित्र गज्गा है, जौ श्रमृत रस से भरपुर है । 
सामायिक का सच्चा प्रधिकारौ वही है, जो श्रनुकस्पा के रस से श्रपने समस्त हृदय 
विकारो का प्रभालन केर लेताहै। 
“श्रत्र शुष्दोपयोगाभिमुखस्य शिक्षण मुक्तम्‌” 
नियमसार गा. १४८ 
यहा शुष्दोपयोगाभिमूख जीव को शिक्षा कही है । 
“रागद्धेष रहित परिणाम सो शुष्दोपयोग” 
गवि मोक्ष मागे प्र. २४२० 
्रव्यानुयोगविषे भ्रात्म परिणामनिकी मुख्यता करि निरूपण कीजिये है। 


भरसयतसम्यग्दृष्ट-रावक-परमत सयतेषु पारम्पर्य शुष्दोपयोग साधक 
उपय परितार तम्येन शुभोपयोगो वतते” | 


। . वृ द्र. सं, ३४ ९४ 
चौथे, पाचवे श्रौर छठे गुणस्थान में पारम्प्येण-परम्परा से शष्दोपयोग 

का साघक शुभोपयोग उत्तरोत्तर वृष्दरप तारतम्य रप से शम परिणाम होते है । 
सम्मं॒विदिद पदत्थाचत्ता उर्वाह बहित्थमन्मत्थं । 


विशये णाव सत्ता जे सुदत्त शिदिद्द्डा ॥१६७२॥ 


जो सम्यक्‌ सप से पदार्थो को जानते ह शरौर बाह्य तथा पर्तरग परह को 
छोडकर पांच इन्द्रियों के विषयो मे श्रनासक्त है उन शृष्दात्साश्रो को शृष्दोपयोगी 
कहा है त 

कर्माधाते क्रिया रोधः स्वरूपा चरणं च यत्‌ । 

धर्मैः शुद्धोपयोगः स्यात्‌ संष चारित्र संज्ञकः 11१६७३11 

कर्मो के ्रह्क्रतेकी सिवा कारुकं जाना ही स्वल्पापरण दै, वही 
धर्म है । वही शुष्दोपयोग है ओर वही चारिवि है 1 

प्रश्न --शुदधोपयोग श्रौर अशुद्धोपयोग का क्या स्वप है ? 

उत्तर :--सकल विमल केवल जान दर्शेन द्यं शुष्दोपयोगः, मतिज्ानादि 
स्प विकलोऽशु्टोपयोम इतति दिविधोपयोगः । भ्रव्यक्त पु ठु.लानुभव स्पा कर्मफत 
चेतना, तयैव मतिनानादि, मनपर्यैयः पय॑न्तम शृष्दोपयोग इति । स्वहा परय 
निधिकल्य रूपे विशेष राग देप परिणामनं कम चेतना, केवल जान रूपा शुध्द चेतना 
इत्युक्तं लक्षणोपयोगश्चेतना च यत्र नास्ति स सवत्य जीव ईति विज्ञेयः । 

वृह्द द्रव्य सं. भा. १५१्‌ ५० 

ूर्लनिरमल केवलनान, केवलदर्शन ये दोनो शद उपयोय है ओर मतित्ान 
्रादि सूप विकल-अरशष्ट-उपयो है, इस तरह उपयोग दो प्रकार काट । अव्यक्त 
सुख दुःखानुभव स्वरूप कर्मफल चेतना है 1 तथा तिजा श्रादि मन" पथय तक चसे 
जान य श्रगु उपयोग तथा निज चेष्या पर्वकः, दष्ट अनिष्ट, निकल स्प ॥ 
राग हेष र्य जो परिणाम है, वह “कमं चेतना है । केवल जान "शुं चरन । 
इस तरह पूर्वोक्त चभ वाला उपयोग तथा चेतनायं निरे नही है वह भर्जन 
है, ठेस जानना बाहिए 1 
शदधोपयोग निदिकत्प है 

शुदस्यात्मोययोयः स्वयं स्यात्‌ ज्ञान चेतना । 

लियः स॒एवादर्था संकान्त सङ्खते १११६७ ४ 

शुढधात्ानुमब सूप जो उपमोगात्मकं "नाने चेतना" हैः र 
तिविकसक ही है ! कोक 0 ० न शरीर उस काल 
च उपयोगात ज्ञान चेता है (क्‌ म ब्त (0 


= द्सरे १३ ॐ (| = स्र 
शुद्धा ९ न 
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सक्नान्ति के न होने से उपयोगात्मक ज्ञान को भी निविकल्पकं कहा गया है । 

प्रन श्रावको को जिनाभिषेक व जिनपूजा कितप्रकार करना 

चाहिये? 

उत्तर :- पूजा चार प्रकार कौ है, द्वय पूना, शत्र पूना, काल पुजा, माष 
पुजा । 
द्रवध पूजा - 

नव्वेएाय दव्वस्सय जा पुजा जाणदव्वयुजा सा । 

दव्वेण गंध-पलिलाइपुव्व भणिएण कायव्वा ॥ १६७५॥ 

जलादि द्रव्य से प्रतिमादि द्रव्य कीजो पूजा की जाती है उपे द्रव्य पूजा 
जानना चाहिये । वह द्रव्य से र्यात्‌ जल-गंध रादि पूवं मे कदे गये पदाथं समूह्‌ से (पूजन 
सामग्री से) करनी चाहिये । 

तिविहा दव्वेपुजा सच्चित्ताचित्तमिस्स मेएण । 

पच्चक्लनिरगाईणं सचित्तपुजा जहाजोगं ।।१६७६॥ 

ते च सरीराणं दव्वयुदस्स चि श्रचितयुजा सा। 

जापुरदोण्हं कोरइणायन्वा मिस्सपुजा सा ।1१६७७॥ 

द्रव्य पूजा तीन प्रकार कौ है--सचित, भ्रचित श्रौर मिश्र । प्रत्य उपस्थित 
जिनिन भगवान्‌ श्रौर गुर श्रादि का यथायोग्य पूजन करना सो सचित्त पूजा है । उनके 
्र्थात्‌ जिन तीर्थकरः प्रादिके शरोर कौ श्रौर द्रव्यश्रुत अर्थात्‌ कागज श्रादि पर 
लिपि वद्ध भास्वर कौ जो पूजा कौ जाती है, वह ग्रचित्त पूजा है । श्रौरजो दोनोका 
पूजन किया जाता है वहं मिश्र पूजा है । 
शत्र पजा-- 

निस जस्मण-रिक्लमणेखाणुप्पत्तीए्‌ तित्थचि्टेसु । 

सिसिहीसु रेत्त पूजा पृव्बविहाणेर कायव्वा ।॥1१६७८॥ 

जिन भगवान्‌ कौ जन्म कल्याणक भरुमि, दीघा भूमि, जानकल्याणक भूमि, 


निर्वाण भूमि रादि स्थानों कौ, तीर्थ, चिन्द्‌ स्थान श्रौर त 
तेषू व र निपिष 
विवि से पुजा करना यह त्र पूजा है 1 धका स्थानों की पूर्वोक्त 


८३६ | 
काल पूजा- 
गन्भावयार-जम्भाहितेय-गिक्छमरणाश-रिब्धां । 
जम्हि दिरो संनादं निरुण्वणंतदिणो कुज्जा ॥ १६७६९॥ 
इच्चारस-सप्पि-दहि-लीर-गंध-नलपुषलाविविहकलसेहि । 
रिसि जागरणं च संगीयराडयार्हीहि कायव्ं ॥ 
एदीसरटूविवसेयु तहा ॒श्रष्णोषु उचियपब्बेष । 
नं कीरई निरमहिमं विण्णेया काल पृजासा॥ 
जिस दिन तीर्थकरो के गभवितार, जन्भाभिषेक, निष्कमरा कल्यारक, ज्ञान 
कल्याराक शओरौर निर्वा केत्याराक हृषु है, उस दिन इ्षुरस, धृत, दधि, क्षीर, गघ 
भ्रौर जलसे परिपू विविध म्र्थात्‌ श्रनेक प्रकार के कलशो से जिन भगवान्‌ का 
प्रभिषेके करे तथा सगीत, नाटके ्रादिके दवारा जिन गुणगान कसे हुए स्रि 
जागरण करना चाहिये । इसी प्रकार नन्दीश्वर पव के दिनो मे तथा प्रन्य भी उचित 
दिनो मेँ जिन महिमा की जाती है, वह काल पजा है । 
भाव पूना- । 
परम भविति के साथ जिनेन्द्र भगवान के ्रनन्त चतुष्टय श्रादि गुणोका 
कीतैन करके जौ त्रिकाल वदना की जाती है, उसे निश्चय से भाव पुजा जानना चाहिय । 
प्रथवा पच एमोकार पदो के द्वारा श्रपनी शक्ति के श्रनुसार जाप श्रथवास्तोत 
्र्थत्‌ गुणगान करने को भाव पूजा जानना चाहिये । श्रथवा चार प्रकार का ध्यान 
करना भी भाव पजाह । 
श्रष्ट द्रष्य से पूजा- 
गाहिऊखसिघिरकर किरणरियर धवलरययभिगारं । 
मोत्ति-पवाल-मरगय सुवण्ण-मणि खचिय वरक़ंठ ॥१६५०॥ 
सयवत्त-कुुम कुवलय रर्जापजर-पुरहि-विमल-जलभरियं । 
जिणचरण-कमलयपुरश्रो लिविभ्निभ्रो तिष्ठिधाराश्नो ॥१६०१॥ 
मोती, प्रवाल, मरकत, सुवणं प्रौर मणियौ से जटिः श्रेष्ठ कण्ठ वले, 
पत्र (रक्त केमल} के पराग से पिजरित एव सुरभित विभल जल ५ 0) 
(चदद्रमा) कौ किरणो क समूह ते भी भ्रति वल रजत (चादौ) कै मू क 
को लेकर जिन भगवान्‌ के चरण कमलो के समाने तीन धाराए छोडना 


| गौ. प्र. चिन्तामणि 
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कप्पर-कु कुमायर-तुरूक्कमीसेए चंदणरसेश ! 

वरबहुलपरिमला मोय वासियासा समूहा ।।१६८२॥ 

बा्ताणु मगयसयतत मुइय मत्तालिराव क । 

सुरमउडध्द चलं भक्तीएसमलहिन्जलिणं 1) १६०८३ 

कपूर, कुम्कुम, अ्रगर, तगर स्र मिश्चित, सव श्रेष्ठ विपुल परिमल (सुगन्ध) 
के रामोद से राशा समूह रथात्‌ दशो दिशाभ्रो को प्रावासित करने वाले भ्रौर सुगन्धि 
के मागें रे श्नुकरण से भ्राये हए प्रमृदितं एव भर्त श्रमरो के शब्दो से मुखरित, चंदन 
रस ऊ द्वारा, (निरन्तर नमस्कार किये जानि के कारण) सुरोके मुकुटो से जिनके 
चरणं धिस गये है । पसे श्री जिनेन्द्र को भक्ति से वि्तेपन करे ¦ 

ससिकंतलंड विमते विमल जलसित्त अ्रदसुयंभोहि ! 

जिरपडिमपददुयन्जिय विशुद्ध पुण्ण कुर्ह व ।\१६०४॥। 

बरकमल-सालितेडल च एहि सुचंडिय दोह्‌ सयर्तेहि 1 

मणु-सुरासूर महियं पुभ्निज्ज जगि दपय चुयलं ॥ १६०११} , 

चन्द्र कान्त मशि के खड समान निर्मल तथा विमल (स्वच्छ) जल पे धोये 
हुए रौर भ्रति सुगन्धि, मानो लिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा से उपार्जन किये गये विशुद्ध 
पुष्यके ्रकूर ही हो, रे ्रलड ग्रौर लते उत्तम कलमी ग्रौर शाक्लधान्य से उत्मन्न 


तन्दुलो के समूहं से मनुष्य, सुर श्रौर भ्रसुरो के द्वारा पूजित श्री जिनेन्द्र के चरण युगल 
करो पूजे । 


मालई-कयंब कणथारि-चंपयासोय-बउल-तिलर्णहि । 
भदार-णायचय-पडमूप्पल-सिद्‌ वार्रोहं ॥\१६०५६।। 
कणवर मति्लियाहि कचलार-मचकर द्ककरार्एौहि । 
भुरवणज जृहिथा-पारिजातय-जासवण-ठगर्रीहि ।। १६०५७॥ 
सोवण्ण-रप्यि-मेहिय-गृत्तदा्मोहि बहुवियर््पोह । 
जिणापय-पंकय शुयलं पुज्जिभ्नर्सारिद सथमहियं ।\१६८०८)1 
मालती, कदम्ब, कणकार (कनेर), चपक, प्रशोक, वकुल, तिलक, मन्दार, ताग, 
चम्पकं प्म {लाल कमल), उत्पल (नीलकमल), सिदुवार (वृक्षविशेष या निगुण्डी } 
करणंवीर (कनैर) मल्लिका, कचनार, मचकृन्द, किकरात्‌ (श्रशोक वृक्ष), देवो के नन्दन 


त । 
स 1 [ गो. प्र चिन्तामरि 


वेनमे उत होने वाजे कत्यवृ्ष जुही, पारिजातक, जयाकरसुम श्नौर तर (भादि 
उत्तम वृक्षौ से उतनन) पषपो ते तथा सुवर्‌, चादौ से तिमितं एूलो से ओर माना 
प्रकार कै भूता एलो कौ मालाभ्रो के द्वारा सौ जाति के इन्र से पूजित पित्र के 
पद पकज्‌ युगल को पूजे । 

दहि-दुढ-सप्पिमिरस्सेहिकमल भरत्तेहिकहुप्याररीहि । 

तेवहि्बजर्खोहि य॒ वहुविहपक्कण्ण भेर्ाहि ।१६२६९॥ 

रूप्पय-सुवण्ण-कंसाइथालिणिएहि विविह्‌ भव्सेहि । 

ज्जं वित्थारिज्जो भत्तीए्‌ निणिदयधुर श्रो ।१६६०॥। 

चांदी, सोना रौर कसे रादि की थालियौ मे रते हुए, दही, दूष प्रौर षीम 
मिले हृए नाना प्रकार कै चालो के भात से तरेसः प्रकार के व्यजनोसे तथा नाना 
प्रकार कौ जाति वाले पकवानों से श्रौर विविध भक्ष्य पदार्थो से भक्ति के साथ भिनेन 
चरणौ ॐ सामने पूजा को विस्तारे रथात्‌ मवे से पूजन करे । 

दीवेहिरियपहोहामियकतहिधूमरहि एहि । 

संद चल मंदाणि तवसेराणच्च॑त श्रच्चीहि 1१६६१) 

धणपडलकम्मणिवहव्व दूर मवसारियंधयारेदि । 

जिण चरणकमलपुरशरो कुशिन्जरयणं सुभत्ती९।।१६६२॥ 

पने प्रभा समूह्‌ से श्रमित (भ्रगणित) धूर्यो के समान तेज वलि प्रथवा 
रपे प्रभा पुञ्ज से सूयं के तेज को भी तिरक्छृत या निराकृत करने वाति धूम-रहित 
तथा धीरे-धीरे चलती हई मन्द वारु के वश से नाचती हई शिखाभ्नो वाते भ्र ष 
पटल रूप, क्म समूह्‌ क समान दूर भगाया है, शरन्धकरार को जिन्होनै, एत दीपको मर 
परम भक्ति के साथ जिन चरण कमलो कै प्रागे पूजन कौ रचन) करे रथात्‌ दीपे 
पूजन करे । 

कालायरूणह वचेदह कष्पूर सिस्हारसाददन्वेहि । 

सिष्य धूम वत्ती परिमलाय त्तियार्लीहु १६६२) 

उरगसिहादेरिष समग-मोक्ड मोहि. बहल पूमोहि । 

धविन्न ििदपथार विद शुषलं सूरिदणुयं ॥१६९५। 

` कालागर, रम्ब, चनदक, कपू₹, भिलारस ( शिलानीत) रादि ध 

यो दे बनी हुई, भिसकी सुगन्ध से लव्य होकर भ्रमर श्रा रै है तथा जिसकी ॐ 
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शिखा मानो स्वं प्रौर मोक्ष का मागं ही दिखा रही है रौर जिसमे से बहुत-सा धुभ्रा 
निकल रहा है, एेसी धूप की वत्तियो से देवेन्द्रो से पूजित श्री जिनेन्द्र के पादार्रावद- 
युगल को धूपित करे ब्र्थात्‌ उक्त प्रकार की धूप से पूजन करे । 

जंबोर-मोच-दाडिम-कवित्थ-पणस-एालिएरोहि 1 

हिताल-ताल-खज्न्‌र-खिवु-नारग-चारेहि ॥\ १६६५॥) 

पूरफल-तिदू-श्रामलय-जंबु-विल्लाइ मुराहि भिटूर्गह्‌ ! 

जिरपयपुर श्रो रथणं फलेहि कुज्जा सुपककेहि \ १६६६) 

जवौर (नीद विशेष), मोच (केला), दाडिम (श्रनार), कपित्थ (क्वीट या 
कंथा ), पनस, नारियल, हिताल, ताल, सजूर, निम्ब, नारगी, श्रचार (चरोजी), पु मी- 
फल (सुपारी), तेनु, भ्रावला, जामुन, विल्वफल श्रादि गरनेके प्रकार के धुगधित, मिष्ट 
रौर सुपक्व फलो से जिन-चरणो के आगे रचना करे भ्र्थात्‌ पूजन करे । 

भ्रहुविहं मंगलाखि य बहूुविह्‌ पूजो वयरणदव्वासि । 

धूवदहणाइ तहा निशप्यत्थं विततीरिञ्जा ॥१६६७॥ 

भाठ भकार के मगल द्रव्य रौर ्रनेक प्रकार के उपकरण द्रव्य तथा धृप- 
दहन (धूपायन ) श्रादि जिन-पूजन के निये वितरण करे । 

वसुनन्दी श्रावकाचार, वसु. प्राचार्य, पृ. १२९ 

सोम देव सूरि, उपासकाध्ययन, रविपेएाचायंकेत, पद्मपुराण, भावसग्रह 
गृराभद्राचायं कत, पूज्यपादाचायं कृत प्रभिषेक पाठो मे पूरा वंन, पचामृताभिषेक 
रौर श्रष्टदरव्यार्चना का वरन मिलता है, वहां से देसे । ये मूलसघ कै भ्राचा्य वसुनन्दी 
सेढान्तिक देच है, प्रामाणिक श्राचाय है । इन्हि का मत्य हमने यहा दिया है । रागे 
शौर भ विशेष वरान करेगे ! 

प्रश्न :--मुनिराज जो केशलोंच करते है, सो फहा-कहां का केश लोच करते 

ह भरौर कहा-कहां का नहीं ? 

उत्तर --मुनिराज शिर, दाडी, मूख के केर उखाडते है। काखश्रौर तीचे 

लिग वृपर के केश नहो उलाउते है । कास श्रौर सिग वृपणकेकेशो कौ रक्षा करते 


व दही ग्रास्नाय है, मूनियो को लोच करभा दसी प्रकार कहा है ! बारिवासार मे 
खाहै। 


६ [ गो. प्र. चिन्तामणि 


“शिरःमृखस्मश्रुलोचोग्रधकेशरक्षणमिति" इसी प्रकार इद्रनदी सिद्धान्त 
चक्रवर्ती ते नीतिसार मे लिखा है ) “्रचेलत्व शीरषकू्च॑लोचोऽधः केशधारणमिति" 
इस प्रकार जानना । 

प्रश्न :--मूनिराज के लोँच की विषितो जानी, परन्तु तीर्थकर भगवान 
दीक्षा समय जो पंचमुष्टी लोच करते है । सो किस प्रकार करते 

1 | 
उत्तर :-- तीर्थकर भगवान मुनियो कै समान सोच नही करते, क्योकि उनके 
दादी, मूच होते हौ नही है । तीर्थकर भगवान तो सदा सौलह्‌ वषे की श्रवस्था वाते 
परुष के समान (बिना दादी मूड कै) श्रपने रूप से सुशोभित रहते ई । इसलिये भग- 
वान जो पंचमृष्ठी लोच करते है । सो केवल शिर का ही पचमुष्यिो का लौच के है । 
य॒दि रसा नही माना जायेगा तो मुनिराज के समान तीधकरो का कैशलोच बन ही 
नह सकेगा, क्योकि उनके दादी मूच के केश लोच करने योग्य होते ही नह दँ । फिर 
अला उनके लोच को संभावना हो ही कते सकती ह ? लिखा भीहै- 

देवाणि सारया विय मोगभुवा चङ्किनिण्वीरंदास ! 

हव्ये केसव रामा कामा विशि चियां हं ति \\१६६२॥। 

र्थात्‌ चतुणिकाय के देव, नारकी जीव, भोग॒भूमियां चक्रवत्तीं तीर्थकर 

ताराय, बलभद्र श्रौर कामदेवो कै मख पर दाढी मो के बाल नही होति है। 
भावाथं--इन सवके हमेशा नवयौवन, श्रवस्था बनी रहूती है । नारौ जीगे 
को द्ोडकर बकी के ऊपर लिखे सभी जीवो के केवल शिर के बाल होति है। शो गी 
१६ वषं वात पुण्य पुरुष के समान सुशोभित रहते है । ्रन्य साधास्य पुरुषो कै परान 
न तो विशेष उन्न होते है श्रौर न विशेष बढते हं । केवल श्ोभारूप उलन होते ६। 
श्रं शोभा सूप ही षते है, इसलिये उपर तिचे जीवो के क्षौरकमं (बाल कम) 
"ही होता है । प्र्ात्‌ तीर्थकरादि बाल सही बनवत, वयोकिवे इतने बहते र 
नहीं है । इसके सिवाय एक रीर बात यह्‌ भीहै कि यदि तीथकरो के १ 
दादी, म॑ के बाल माने जये तो उनकी प्रतिमा में दाढ़ी, मूच के बाल मान त 
। रेसा है नही, इसलिये तीर्थकये के दादी, मृद का अभाव हीहै। जि 


(र एस म वह 
८ दी, मृद के बालो के साथ मौह के गलोकाभी निषेध है । तिषा 


प्रतिमामे दं 
भीहै- 


अरभ्याय : दसवां | ध. 

केषादिरोमहीनागं इमभ्‌ रेखारविजितम्‌ । 

सिथतं प्रलंवितहसतं श्रीवत्साद्यं दिगम्बरम्‌ । १६९६1 

रन :-कोटिशिला से एक करोड मुनिराज मोक्ष पधारे है । उस कोटि 

शिला छो नारायण उठाति है । सो वह्‌ कोटिशिला किस जगह है ? 

उत्तर :-- वह कोटिशिला नाभिमिरि पवैत के मस्तक पर है । वहं एक योजन 
उची रौर श्राठ योजन चौढी है तथा अनेक मुनिराजो का वह्‌ सिद्धस्थान है रेसी 
कोटिशिला को हमारा नमस्कार हो । यही बात सोमसेनकृत पद्मपुराण में २२ 
श्रधिकार मे लिखी है-- 

रावणेन पुरा ृष्टोऽनंतवीर्यो मुनीश्वरः । 

्रानो सरणं कस्य हस्ते देव } भविष्यति ॥१७००।१ 

तेनोक्तं सिद्धशिलां यः उद्धरेत्स्वपरक्रमात्‌ । 

स एव हृयते त्वां हिं चक्त ए चामुना दृढम्‌ ।१७०१॥ 

एतच्छकत्वाह्‌ लक्ष्मीश उदरिष्यति नान्यथा । 

ततस्पेऽथ विमानस्थास्तां शिला प्रतिनिगंताः । १७०२॥ 

जोदुनदश्च सुग्रीवो नलनीलौ विराधितः । 

इत्यादि बहवो वीरा रात्रौ प्राप्ताश्च गह्वरम्‌ ।\१७०३॥ 

नाभिगिरि शिरोदेशे शिला योजनमुत्थिता \ 

्ष्टयोजन विस्तीर्णा सिदस्थान मुनौशिनाम्‌ 1 १७०४॥ 

तत्रावतीयं तं सर्वेः सा शिला पूजिता परम्‌ । 

गंधाक्षतादिभिः पुष्पैः सुरापुरेश्च सेविता ॥ १।७०५॥। 

इत्यादि शौर भी वर्णेन है। जावृनद प्रौर विद्याधर उसी रात को लक्ष्मण॒ 
को विमान मे बठाकर कोटिशिला के समीपले गये थे, इससे सिद्ध होता है कि 
कोटिशिला नाभिमिरि नामक परवत के मस्तक पर ही है । कितने ही लोग कोरिशिला 
को तारंगा भ्रादि भ्न्य क्षे्स्थान मे मानते है सोश्रमहै। 

प्रश्न :--मुनिराज बिना प्चीकेचलेया नहीं? 

उत्तर :--यदि मुनिराज किसी जगह प्रवस होकर बिना मयूर पिद्ची के 
गमन करे तो फिर वे उसका प्रायश्चित्त लेकर शुद्धि करते दँ । बिना पिद्धी के गमन 
करने प्र्‌ विना प्रायश्चित्त लिये मुनिराज कदी नही रहते है । विना पिद्धी के गमन 


८४२ | 


[ गो. प्र. विन्तामशि 
करे का प्रायश्चित्तं इस प्रकार है । यदि मुनिराज विना पि्ची फे सात पेड गमन करे 
तो एक कायोत्स धारण कर बुद्ध होवे । यदि एक कोश चले तो एक उपवास केर 
रुद्ध होवे यहीं बात चारित्तासारमे लिखी है- 

सन्तपादेषु निःपिच्छः कारयोत्र्गादवशुद्धयति ) 

गव्यूति गमने शुद्धिमुपवासं समशनुते १७०६ 

कित ही लोम मूनीशवरो का स्वरूप िद्धी कमण्डलु से रहित मानते दै । 
परन्तु उनका यह्‌ मानना मिथ्या है । जौ मुनीश्वरो का स्वप पिष्टी रहित मानते है। 
वै जिनमत से वाह्य है ये लोग जिनमार् मे भेद उत्पन्न केरले वात है । यही वात 
नीतिसार मे लिखी है- 
क्रियत्यपि ततोऽतीते क्षालि श्वेताभ्बरोऽभवत्‌ । 
द्राविडी यापनीयश्च केकीतधकश्च मानतः ॥१७०७॥ 


केकौपिच्छः इनैतवासो द्राविडो यापनीयक्ः । 

तिःपिच्छरचेति पंचैते जेनाभासाः भ्रकीतिताः ।।१७०५॥। 

इससे सिद्ध होता है कि जो मृनियो को पिद रहित मानते है, वै 
जनाभासी ह, साधत्‌ जैनी नही है । इसलिये पिद कमण्डलु के बिना मुनि का स्वल्प 
वन ही नही सकता । 

प्रश्न :--ध्री मुनिराज कारण मिलने पर जल मे प्रवेश क्रे या नहीं तथा 

नाव रादि पानी की सवारीमें बेठेया नही? 

उत्तर :--जो महात्रती मुनि श्रमने वा प्रे लिये जल मे प्रवेश कर रथव 
नाव मे बैठकर पार उतरे तो वे उसका भ्रायभ्चित्त लेते है । वह्‌ भरयस्ित्त दस प्रकार 
है 1 यदि मुनि ४ ्रूल जल मे प्रवेश करे तो एक कायोत्सगे धारणं क" यदि टौ 
तक जल प्रवेश करे तो एकं उपवास धारणा करे! यदि घुटने से ४-४ रुरल स 
जल मे प्रवेश करे तो दूना-दूना उपवास करे } यदि १९ धनुष पर्य जल भे क 
तो कायोतसमं उपवास भादि उसे भी श्रधिक करे । यदि श्रपते व दूरे फे लि ५ 
् वरैटकर पार उतरे तौ जानी ग्रौर अनेक कलाश्नो के जानकार वा समर्थकेजा 
डा वा वहत प्रायश्वितत देवे यही वति श्री इद 


श्राव्यं यथायोग्य थो 
ग्रन्थ रे लिखी है-- 


भ्रध्याय दसवां | १ 


जानुदन्धे तनूत्सणंः क्षमरं चतुरंगुले । 

दगुणाः दविगुशस्तस्मादुपवात्ता स्पुरम्भ्ति 11 १७०६॥ 

दंडः षोडशमिर्मेये भवन्त्येते जलेऽनंसा 1 

कायोत्सर्गोपवासाः स्थुजंतु कोणं ततोऽधिका 11१७१०॥ 

स्वपरथं प्रयुतश्च नाचाचै. सरणे सति । 

स्तत्पं जा बहु बा चयात्‌ ज्ञात कालादिको गणो ।।१७११। 

प्रश्न :-लंकानामकौ नगरी कौनसे समुद्रमेहै? 

उत्तर --लका लवणोदधि समूद्रमे है । वहा पर ७०० योजन लबा चौडा 
एके राक्षसनामकराद्रीपहै। उस द्वीपमे मेरु पव॑त के समान विचित्रीकूट नाम का 
पवत है । वह नौ योजन ऊँचा है । ५० योजन लम्बा है । उस पर शत्र प्रवेश नही कर 
सकते, परन्तु जो वहा पहु जाये उसे वहा परं प्रच्छी शरण मिल जाती है । वहू 
परवत श्रनेक वनो की शोभा से भुसोभित है । उस परवत पर ३० योजन के प्रमाणमे 
लकानाम कौ नगरी है) जोकि बहुत ही सुन्दर है। यही वात श्री भ्रजित्तगाथ के 
समवशरणा मे भीम महाभीम नाम के यक्षो ने मेघनाद नाम के विद्याधरो के राजास 
कही थी । “हम तुम्हे एेसी लकापुरी देते है । वहा तुम सुख से रहना" एेसा पद्मपुराण 
मे लिखा है । देखी श्री रविषेराचायं विरचित पद्मपुराण पर्वत पाचवे मे-- 

संचराभंक धन्योत्ति यस्त्वं शरणमागतः । 

सरवत्तमनितं नाथं तुष्टावावामतस्तच ॥। १७१२॥ 

श्रणु सप्रति ते स्वास्थ्यं यथा भवति सदत: । 

तं प्रकारं प्रवक्ष्याव. पालनीयस्त्वमावयो. ।। १७१३॥ 

सत्यतर  लवरास्भोधा वण्युगराहुसंकटे । 

अत्यतदगमारभ्या महाष्रीपाः . सहस्त्रशः ॥। १७१४॥ 

क्वचितरीडति गंधवीः किन्नराणां क्दचिद्गरणाः । 

क्वचिच्च यक्ष संघाता. क्वचित्किपुरुषामराः 11 १७ १५॥ 

तत्र मध्येऽस्ति सद्द्रीपो रक्षसां क्रोडनक्षमः । 

योजनानां शतान्येष स्वेतः सप्त कोतितः ॥१७१६॥ 

तन्मध्ये मेरुवद्भाति त्रिकूटास्यो महागिरिः । 

भ्त्यन्त दुः प्रवेशोऽयं शरण्यः सद्गृहागृहैः ।। १७१७१ 
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शिखरं तस्थ शतेन चुडाकारं मनोहरम्‌ । 

योजनानि नवोत्तु गं पंचाशष्टिपुलत्वतः ॥१७१५॥ 

नानारतन प्रभाजाल दन्नहेम महातटम्‌ । 

चित्रवल्लीपरिष्वक्त कत्पद्रम समाकुलम्‌ ।१७१६॥ 

त्रिशद्योजनमानाद्यः सवंतस्तस्य राक्षसी । 

लंकेति नगरी भाति रत्ननांदृनदालया ।\ १७२०) 

मनोहारिभिर्धानेः सरोभिश्च वारिजः । 

महद्भिश्चेतयगेहैश्च सा महद पुरीसमा ।१७२१॥ 

यही बात श्री सोमसेन विरचित द्वितीय पद्पुराण भे तीसरे प्रधिकार म 
लिखी है । 

त्र भीमसुभीभाष्यौ स्थितौ तौ राक्षसाधिपौ । 

संतुष्टौ मेषवाहास्यं वदतौ घर्मवत्सलौ ।१७२२॥। 

्रीपोऽस्ति लबणाम्भौधौ राक्षसं नामतो वरं । 

योजनानां शतसप्त विस्तीणेः स॒ मनोहरः १७२२ 

तन्मध्ये त्रक्ुटाभिस्यः पर्वतोऽस्ति निधानमूत्‌ । 

योजनानां नवोततु गः पंचाशद्धिस्तमो मतः ।१७२४॥। 

तत्र लंकापुरी माति त्िशदयोजन विस्तरात्‌ । 

त्वां रस्यामः पुरीं तां त्वं स्थित्वा तप्तमुखी भव ।१७२४॥ ॥ 

स प्रकार कथन करिया है । इससे लंका लवणोद भे ही जाननी बर्हि । 


उपसनमद्र मे नही दै । र 
रशन :-जो गृहस्थ न तौ श्ररहन्तदेव की पुना करता हैश्रीरनंपा 
देता है, बहु किस योग्य है ! 


उत्तरः भो गृहस्थ न तो भगवान श्रहन्तदव रै चरणं कमली कौ ध 
करता ह शरीर न मूरनिराजों के सिषे शकरितपू्वंक दान देती ह । ४ 1 
लिय किसी गहरे जल म प्रवेण कर बहुत शीघ्र भर्लाजतिं देना चाहि + ॥ 
दसी योय ह । यही बात श्रीपदमनंदी स्वामी ने पबनंदी पचविशतिका मे दु 


मरक्दीटै- 


मध्याय : दसवा | [ य 


पुजा न ॐञ्जिनपतेः पद पकेषु, 
दानं न॑ संयतजनाय च भक्तिपुवम्‌ । 
नो दीयते किमु ततः सदनस्थिताय, 
शीध्रं जलांजलिरमावजलं प्रविश्य }1 १७२६॥ 
प्रशन :--ध्ावको फो सदा प्रातःकाल उठकर सबसे पहले क्था करना चाहिये ? 
उत्तरः श्रावको को प्रात.काल उठकर शौचे श्रादिज्रियाग्रो से निवृत्त 
हयेकर प्रथम ही श्ररहृन्तदेव भ्रौर निग्न्थ गुरु का दशेन करना चाहिये । फिर भक्ति- 
पूरवैक वेदना व॒ उपासना कर धर्मशास््ो का स्वाध्याय करना चाहिये पीछे गृहस्थ 
सम्बन्धी भ्रत्य कायं करना चाहिये । 
भावाथं :-- जिन दशंनादि कायं कर फिर श्रन्य कायं करना यहु नियम 
परम्परा से इसी प्रकार चला प्राया है । यही बाते श्री पदमनदी पंचविशतिका के छठे 
भ्रधिकार मे लिखी है- 
प्रातस्त्याय कत्तं व्यं देवतागुरुदशेनम्‌ । 
भक्त्या तद्र दना कार्यां घर्मे तिकपासकैः ।१७२७॥ 
पश्चादभ्याति कार्थारि कतेव्यानि यतो बुधैः । 
घर्माथं काममोक्षाणामादौ धर्मः प्रकीतितः ॥१७२८॥ 
धर्म, श्रथ, काम ग्र मोक्ष इन चारो पुस्पर्थो भे सवे पहले धम हौ कहा 
है । इसलिये सबसे पहले देवगुरु का दशन कर पीछे ्रन्य कायं करना चाहिये । 
भ्न :--ऊपर यह बताया जा चुका है कि प्रतिप्ति सबसे पहले देवदर्शन 
करना चाहिये देवदेन करने के पहले श्रन्य कायं नहीं करना 
चाहिये ! परन्तु देवदशेन किये विना ही जो भोजनादि कर चेते 
हैः उनके लिये शास्त्र मे क्या कहा है तथा उन्है कंसा समना 
चाहिपे ? 
_ उत्तर जिस गाव वे शहर मे भगवान अररहन्तदेन का जिनाय हो श्रौर 
र गाला ्राकक भावनं होकर भौ यदि विना भगवान के दशन किये भोजन 
^ तो उनको जनशस्त्रो मे मिथाद्ष्टि कहा है । उनको जैनधमे का शदधान करने 


चाला कभी नही कुना चाहिये 1 जँनशास्त्रो म 
र हेन चाहिये । जैभशरास्त्रो मे उनको ध्मभूष्ट वतलाया है । लिलता 
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चेयाले निह सावय शरदिद्ठ भोयरां कुएं । 
सो घट्‌ मिष्या भद्र निन सासे समये ।१७२६॥ 
न 
के श्रे परिच्छदम कही है - । ६ ह द व प्रि 
दिव्येन ध्वनिना देदस्तदा सम्मागेवृ्तय । 
धर्मतत्तादि विश्वा्थानुवाचेत्रि गणान््ति ॥ 
दिना गणधर कै दिव्यध्वनि नह सिरती है । इतिय निस प्रका भ्र 
महावीर स्वामी कै गौतम गधरे, उरी प्रकार सामान्य केवती के भी गरधर 
होते दै । 
प्रन- सामान्य केवलो भगवान क, गुधकरुदी मे मानस्तंभ हता हैषा 
नही, तीथकर केवली भगवान के तो समवशरण मे होता हौ ह ! 
उत्तर- सामान्य केवत्ती भगवान की गर्करुटी मे भी मानस्तम्म होता ह । 
ग्रह वात भुदशेन चरितर.मे लिसी है । 
प्रादौ शक्तोपदेशेन हैमरलादिराश्षिभि; । 
इदे गकुरीरूपं केवल्यास्थानमंडलम्‌ ॥१७३०॥ 
ध्वज सिहासनच्छत्र चामरादि विभषितम्‌ । 
शास्तक्त बएंनोपेतं मानस्तम्भाद्यलङृतम्‌ ।१७३१।। 
जगज्जन्तूपकाराय केवलज्ञान भागिनः । 
पर निमपियामात यक्षराट्‌ धम॑सिद्धये ।१७३२॥ 
प्रश्न--तीरथङर केवली मगवान के केवलज्ञान उन्न होने के बाद गणधर 
की केवलियोँ.कौ विक्तिया ऋद्धि को धारण करने वालों कौ गणना, 
जो शासन मे अतलाई है । वह मवशरण मे रहने वालो मौ ह 
श्रथवा उनके समय कौ है श्रथात्‌ श्रनन्तर होने वति तीर्थदुर के 
उत्यत्न होने तक रीहै ? 
उ्तर--यह भरना समवशरण मे रहने बालो की है । श्री ऋषभदेव के 
समवशरण मे चिते मुनि स्रादि' वतमान थै, उन्ही की सस्या बताई है वे मुनिरान 
रादि सव विहार समयमे भी साय ही रहते! सो हीश्री रविषेणात् विरपितं 
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पद्मपुराण मे चौथे पव मे लिखी है-- 
तस्यासौग्दणपालानामशोतिश्चुरत्तरा । 
सहस्राणि च तावन्ति साधूनां सुतपोभृताम्‌ । १७३२ 
शरत्यन्त शुदधचित्तास्ते रविचन्द्रसमभ्रसाः । 
एभिः परिवृताः सर्वोजिना विहरते महीम्‌ ।\१७२४॥ 
इससे सिद्ध होता है कि गणधर भ्रादि सब मुनियो की गणना स्मवशरण 
मे रहने वालो कौ ही समभना चाहिये । समवशरण की स्थिति से प्रागे पी के मुनि 
इस सख्या से वाहर है । वे इस सख्या मे शालिल नही है । जिस प्रकारं श्री वृषभ 
देव के समवणरण मे रहने वाले की सख्या वतनारई, उसी प्रकार श्री श्रजितनाथ से 
लेकर श्र महावीर पयन्त समस्त तीथंद्भुरो की समभ लेना चाहिये 1 
भ्रश्न--इसे पञ्चमकाल के इस वर्तमान समय में होते बाले मुनिराज किस्त 
मे ठहर ? वन, उपवन, गुफा, पवेत, नदी के किनारे स्मशान श्रादि 
भे ही निवास करे श्रथवा श्रौर किसी भी जगह श्रपनी स्थिति 
रक्खे ? ~ | 
उत्तर--इस पचमकाल मेँ वतेमान समय मे होने मुनियो की स्थिति श्री 
मन्दिरजौ मे ही वतलाई ह । यह वात श्री पद्मनदी पचविशतिका के छे श्रधिकार 
मे लिखी है- 
सम्भ्रतयन्न कलौ काले निनगेहे मुनिस्थितिः ! 
घर्मस्य दानमित्येषां श्रावका मूलकारणम्‌ ।\ १७३५। 
धर्मं का दान देने के लिये एक श्रावक ही मूल कारण है। 
भावाथं--इस वतमान समय मे श्रावक ही धमं सुनने के पात्र है ) इसलिये 


मुनिराजो की स्थिति जिनालय मे होनेसे ही श्रावक को लाभे पहुच सक्ता है । श्वी 
इनद्रनरौ ने नीतिसारमे भी लिखा है-- 


काले कलौ वने वासो वनोयो सुनिश्वरं । 
स्थोयेत च जिनागार ग्रामादिषु विशेषतः ।१७३६॥ 


मरन--जेनमत मे जप क्ररने-की माला को मरियो कौ गिनती १०४ है। 
सो इतका क्या कारणा है? 


उत्तर ससारी जीव हमेशा प्रमाद श्रौर्‌ कषाय कै श्रधीने रहते है तथा 
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बरस स्थावरो के भेद से १२ प्रकार कै जीवों की मन वचन काय कृत कारित ्नुमोदना 
कै द्वारा १०८ भेदरूप पाचों पापो का भ्ना्चव श्रौर्‌ बध करते रहते है } उन सककी 
निवृत्ति के लिये १० मियो की माला बनाई गई है । आश्रव बधक वे १०२ भरद 
निस्त प्रकार समभना चाहिये । 
पृथ्वीकायिके, जलकायिके, श्रग्निकायिष्र, वायुक्रायिक, वनस्यतिकायिक, नित्यनिगोद, 

इतर निगोद, द्विन्दिय, त्रीन्दरिय, चतुरीन्दिय, श्रसेनी पचेन्दिय, सैनी पचेन्दिय इम प्रकार 
जीवो के बारह भेद होते है) इन १२ प्रकार के जीवो फे मनसे, वचन से तथा काय 
से हिसादिक पापहोतेहै। जोरे१प्रकारके हौ जाते हँ । तथा ३६ प्रकारके पाप 
स्वयं करे दूसरो से करानि प्रौर करते हृश्रो की श्रनुमोदना के भेदों से १०१ प्रकार 
केदो जतेहैँ। १२५३०८३१०८ । ये १०८ पाप सदा लगते रहते है । उनका 
नाश करे के लिये १०८ मरियौ की मालाहै। एक मणि पर एक-एक एमोकार 
मन्त्र का जाप कर एक-एक पाप कानाश करना चाहिये श्रौर इस प्रकार सब पपौ 
का ताश्च कर डालना चाहिये, सो ही लिखा है- 

पृथ्वी पानीय तेजः पदनयुतलः स्थावराः पंचकायाः । 

नित्थानित्यौ निगोदौ युगल शिखि चतुः संस सत्रसाः स्युः ॥ 

एते भोक्ता लिन दवादश परिगुरिता वाङ्मनः कायभेदेः । 

यैस्वान्यैः कारितां त्रिभिरपि गुशिताश्चाष्ट भून्येक संब्या ।१५२५। 

दूस प्रकार माला मे १० मियो के होते का कारण ह । इसके सिवाय 
एके कारण प्रौर भी दै ग्रौर वह इस प्रकार है- कोई भी पराप ल्प कारये किया नाता 
है । उसमे सारभ, समारम्भ शौर प्रारम्भ देसे तीन भेद पडते है । किसी भी हिसा 
रादि पाप के सकल्प करने को उत्करे प्रयल के आवेश करते को सारम कहते र । 
उसी पापकायं के कारणो का सग्रह करना साधन की सब सामग्री इक्र कला 

रभहै । रौर उस कार्यको प्रारम कर देना श्रारम है। 

क ५८ उदाहरण इस प्रकार है । किसी ने एके मकान बनाने का विक्रार 
उसमे सकत्प किया कि इस तरह का मकान की गा उसमे क्स प्रकार के षर 
आदि बनवाजगा इस प्रकार के सकल्य को सारम कहते है । सारम्म मे किरी 
बाह ्रारम् नही होता केवल विचार या उस काम कोक का रिश हता न 
कके वाद उत सकान को बनवाने के लिये कारीगर इट चूना पत्थर $ + 
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आदि साधनो का सग्रह करना समारेस है । समारभ में काम का प्रारम्भ नही होता 
है । केवल कारण सामग्री इकहुी होती है । तदनन्तर उस विचारे हुये काम को प्रारम्म 
कर देना, जैसे जिस मकान को बनाने का सकल्य किया था । उसके लिये नीवं भरना, 
दीवाल खडी करना ्रादि कार्यो का प्रारम्भ कर देना श्रारम्म ह । इसी प्रकार सरवे 
कामो के दष्टान्त समभ तेना चाहिये ! ये सारम्भ, समारम्भ श्रौर आरम्भ तीनो ही 
मन घे किये जाति है । तीनो ही कचन से किये जाते है रौर तीन ही कायसे कयि 
जाते ह । इस प्रकारये तीनोयोगो सेहोतेह।रसेउनकेयेनौ भेद हो जतेह। 
नौ प्रकार के सारम श्रादिके स्वय कयि जति है। श्रौर दृसरे से कराये जते है । ्रौर 
दूसरे करते हये की अनुमोदना की जाती है । ईप प्रकार कत कारित अ्रनुमोदना के 
भेदसे २८भेदहौ जति ।ये २७ भेद क्रोधसे होतेदै। मानसेग्रौरलोभसे 
होते है । इस प्रकार चारो कषायो पे गुणा करने से १०८ भेद हो जाते ह । इन १०८ 
भेदो से जीव को हिसादि पाप लगते है । सो ही मोक्ष शस्त्र में लिखा है-- 

श्राय सरभ समारंभारं भारभयोग कृत कारितानूमतकषाय विशेषै 

स्तिस्तिस्निश्चतुश्चेकशः। 

इन १०८ पापो की निवृत्ति के लिये १०८ मियो से समोका न्ब की 
भरथवा पचपरमष्ठी के वाचक ्रन्य मन््रो की जाप तीनो समय करना चाहिये । इनके 
सिवाय पापो के १०८ भेद श्रौर प्रकार से भी है । यथा-हिसादिक सव पाप, करोघ, 
मान, माया, लोभ इन चार कपायो से होते है । $त, कारित, शरनुमोदना से होते है। 
मन, वचन, काय इनं तीनो से होते है । तथा भूतकाल, वतंमानकाल, मविष्यकाल इन 
तीनो काल सम्बन्धी होते है । इन सवको गुणा कर देने से १०८ भेद हो जाते है। 

भावार्थ कोष, मान, माया, लोम इन चारो कषायो से काययोग क द्वारा 
स्वयं करिये हये भूतकाल सम्बन्धी पाप । इन्ही चारो कषायो से काययोग के द्वारा 
दूसरो से कराये हुये भूतकाल सम्बन्धौ पाप, तथा इन्दी कवायों से काय योग॒ क दारा 
अनुमोदन किये हुये भूतकाल सम्बन्धौ पाप, इस प्रकार भूतकाल सम्बन्धी पाप १२ 
भकार के हुये, इसी प्रकार भूतकाल सम्बन्धी १२ प्रकार के पाप दचनयोगर दवारा त 
क र दारा होते है। स्स प्रकार ३६ प्रकार के भूतकाल सम्बन्धौ 
पाप, ३६ प्रकार वतमान काल सवन्धी पाप्‌ श्रीर्‌ ३६ प्रकार भविष्यत्काल सम्बन्धी 
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पाप होते है । इस प्रकार , १०८ सेद हो जाते है। पो ही धर्मरसिक शाख भे 
लिखा है । 

हिसा तत्र ता पूरव करोति च करिष्यति । 

मनोवचनकायैश्च ते तु ्रिगुशिता नव ॥१७३४॥ 

पुनः छृतं स्वयं कारितानुमोदेगुं णाहृताः 1 

सप्तविशति ते भेदा कषावेगुं णितांश्च तान्‌ ।१७३६॥ 

श्रष्टोतरशतं जञेयं श्रसत्यादिषु तारशम्‌ः" 

इन १०८ पापों को दूर करने के लिये १०८ मरियो कौ माला केही गु 
है । एक-एक पापके श्राश्रववाबन्धको नाश करते के लिये एक मन््रका जाप 
करना कहा है । इस प्रकार प्रातःकाल, मध्यान्हकाल भ्रौर सन्ध्याकाल तीनो समय 
तीन सौ चौबीस जाप कर पापो को दूर करना चाहिये, तीनों समय जाप करते वानो 
के लियो तो पाप ग्रौर धर्मं की समानता रहती है । यदि तीन-तीन बारसे भी प्रधिक 
जपकरं या तीन माला से श्रधिक जप कर तो उसका फल अधिक होत्रा है । यदि तीनो 
समय कौ ३ मलाश्रोंसे कमजापक्रे तो पाप बन्ध रहता है । इसलिये प्रतिदिन 
३२४ जाप करने से पुवं सचित पापभीनष्ट हो जाते है, एसा समभकर रामोकार 

का जप प्रतिदिन तीनों बार एक एक माला जाप श्रवश्य करना चाहिये । 

प्रन--जाप करते समय माला को रिस्‌ प्रकार जपना चाहिये ? 

उत्तर-जाप करते समय मन कोतोश्रीभ्ररहन्त देव के ध्यान मे लगाना 
चाद्ये, ग्रपने बाये हाथ को श्रपनी गोदी मे रखना चाहिये ज्ञान मुद्रा धारण करना 
चाहिये, श्रपते दाये हाथ के ्रगूठे प्र माला रखनी चाहिये । तदनन्तर उस ज्ञानी पुष 
को श्रगु शौर श्रगूठे के पास वाली उगली से निर्मल जाप कौ माला को तेकर जाप 
करना चाहिये । सो ही धमं रसिक प्रथ मे लिखा है । 

समं ध्याने मनः कृत्वा मध्यदेशेषु निश्चलम्‌ । 

ज्ञानम्रकितो मत्वा स्वके तु वाम हस्तकम्‌ ।। १७४०॥ 

श्रगुष्ठ तजेनीभ्यां तु ० । ८ 

जपमालां समादाय जपं कुयद्विचक्षणः ॥१ 

यह जप करने की विधि लिखी, इसके सिवाय जौ कोई ४ 
रे खेम वा चंचलता रखता हश्रा जाप करता है । अ्रथवा माला 
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उल्लघन कर जप करता है प्रथवा जो उगुली के नख के ्रग्रभागं से जप करताहै 
वह्‌ सव निष्फल होता है । लिखा मी है-- 

व्यग्रचित्तेन यज्जप्तं यज्जप्तं मेकलंघने । 

नखाग्रेण च यज्जप्तं तनज्जप्तं निष्फलं भवेत्‌ 

इस प्रकरण मे माला के भेद इस प्रकार समाना चाहिये, क्रियाकोश में 
विखा है- 

प्रथमफटिकमसि मोती माल सोना रूपः सुर प्रवालं । 

जीवा पोता रेशम जान कमलबीज एन सूत चखान ॥। 

यह नवभांति जाप के भेदे भजिये लिनवर, तजि मनवेद । १७५४! 
द्सरी जगह भी लिखा है- 

सृत्तस्य जाप्यमालायाः सदा जापःसुलावहः । 

दग्ध सुदस्थि काष्ठानाम क्षमालाऽफलप्रदा 11 

सुवणं रौप्यबिन्दुममोवितका जपमालिकाः 1 

उपवाससहस्त्राणां फलं यच्छन्ति जापतः ॥ १७५४॥। 


अर्थात्‌ सूत कौ माला सदा सुखं देने वाली है। प्रि कै द्वारा पकी हुई मिह, 
हही, लकडी श्रौर खद्ा्ष भ्रादि कौ मालाये कृच देने वाली नही है, ये मालये श्रयोग्य 
है, ग्रहण करने योग्य नही है । भ्र्थात्‌ इनसे जप नही करना चाहिये तथा सोना, 
चादी, मृगा प्रौर मोती की माला हनारो उपवासो का फल देने वाली है । इनकी 
मालाभ्रोके हारा जप करने से हजारो उपवासो का फल मिलता है । 

इस प्रकार मालाग्रो का फल बतलाया है । 


भ्श्न :--जप करते समय एमोकार मंत्र का उच्चारण किष भकार करना 
चाहिये ? 
उत्तर--एक एमोकार मन्त्र का उच्चारण ३ श्व च्छोषवास मे करना चाहिये। 
उसकी विधि इस प्रकार है--श्वास को सीचते समय “रमो ्ररहूताण” गह पद 
पढना चाहिये । फिर श्वास को छोड़ते समय “शमो सिद्धाश” बहू पद पट्न ट 
श्वास को खीचते समय “मो प्रायरियाण" ५ 


पठना चाहिये । फिर श्वास दछोडते 
“एमौ उवज्फायाण' पटना चाहिये । श्वास को सीचते समय श्रामो ष ली 
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चाहिये । फिर छोड़ते समय “सव्व साहू” पड़ना चाहिये । इस प्रकार तीन ए्वच्छो- 
श्वास मँ एक वार्‌ का एमोकार मन्त क्रा जय हूत्रा, जाप करते समय इसी प्रकार गुध 
उच्वारण करना चाहिये । धर्मरसिक मे लिखा भी है-- 


नमस्कारपदान्‌ पंच जयेद्यथावकाशकम्‌ 1 

श्रष्टोत्तर शतं चाद्धिमष्टां दिशतिकं तथा ।१७५१५॥ 

दिद्रयेकपद विश्वामा उश्वासा सप्तविशषतिः। 

सवं पाये क्षयं याति नम्ते पंचनमस्छृते ॥ १७५६॥ 

्र्थात्‌ समय भिलने पर शमोकार मन्व को १०८ वार जपे अथवा (४ वार 
जप करे श्रयवा २८ वार जप करे । एक-एक श्वास मे श्वास श्रौर उच्छास दोनो मे 
दो-टो पद विश्राम देकर जपे । इस प्रकार्‌ २७ श्वच्छीश्वास द्वारा € वार नमस्कार 
मत्र का जाप करं । इस प्रकार जप करमै से समस्त-समस्त पाप नष्ट हो जति है। 
यहाँ प्र जो २४ श्वास बतलाये दै! सौ एकं कायोत्सगं मे & गार नमस्कार मन 
जपते को श्रपेभा से वतलाभे है । इस प्रकार इस मन्त्र को वाचक, उपर गनौर मानस 
दतं ३ प्रकार से श्नयनी शक्ति फ श्रनुसार १ढ्ना चाहिये, जपना चाहिये 1 


परमत ;-भमस्कार मनर पठने के जो वाचिक, उपापुश्रौर मानस ये ३ भेद 
बतलाये सो इनका स्वल्प क्था है ? 

उत्तर :- स्वर के तीन भेद है उदात्त, श्रनुदातत ्रौर स्वरिति । जिसमे छन 
तीनों का उच्चारण स्पष्ट हो। ए मत्र क ब्र्र, पद शरौ शव्द को सट रर वट 
रीति से उच्चार्य करना मरौर इस प्रकार उच्चारण करना जिसको सव सुन लै, उसको 
वाचिक कहते है । तथा जिसमे दात्त, प्रनुदात्त प्रर स्वरितं के मेद पे प्रभर, षद, 
भरब्दों का उच्चारण शुद्ध तथा स्यष्ट हौ, परन्तु उस उच्चार को कोई दूसरा धून ¶ 
सके, उसको उपा कहते है । वाचनिक व उपास सुनने, न मुनने का हो श्रन्तर ई। 
वाचिक जप कौ सवः सुन सकते हँ श्रौर उर्ामु जप कौ पास वैठने वाता भीरी षु 
सकता तथा प्रपने मन कौ एकाग्र कर्‌ ग्रपने ही मनकेद्रारा चिनतवन च 
चिन्तवन इस प्रकार केरलः जिसमे मन्त्रौ की जौ अक्षरमाला मन्त्रौमे 6 
का समुदाय है, उक ब्रभर पद नौर शब्द सव गुद्ध तथा स्पष्ट चिन्तय 


ग्रा जा रेते जपको मानसिक जप कते ई । 


च 
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इसका फल इस प्रकार है--मानसिक जप समस्त कार्यो की सिद्धि के लिए 
किया जाता दै, उपासु जप पुत्र-प्राप्तिके लिए किया जाता है ्रौर र न 
के लिए किया जाता है । वाचिक का फल एक गुना है, उपांसु का सौगुनाहै 
मानसिक जप का फल एक हजार गुना द । रेस श्री जिनः ने कहा है-- 

वाचिकारय उपाशुश्च मानसस्त्रि विधः स्मृतः । 

त्रयाणां जपमालानां स्यष्च्छ ष्ठो तरोत्तरः ।॥ १७५७1 

यदुच्चनौचस्वरितैः शब्दैः स्पष्टपदाक्षरैः । 

मन्त्रुच्चारयेद्राचा जपो रोयः स॒ वाचिकः ॥१७५८॥। 

शनेरुच्चारयेन्सन्तरं मन्दमोष्ठौ प्रचालयेत्‌ ! 

श्रपरेरश्र तः किचित्स उपाु्जपः स्मृतः ॥१७५६॥ 

विधाय चाक्षर श्रण्यावरणाप्तगं पदात्पदम्‌ 1 

शब्दाथं चिन्तनं भुयः कथ्यते मानसो जपः ।\१७६०॥ 

मानसः सिदिकाम्यानां पुत्रकाम उपांशुकः । 

वाचिको धनलाभाय प्रशस्तो जय ईरितः ।१७६१॥ 

चाचिकस्त्वेक एवस्दायुपांशु शत॒ उच्यते । 

सहेलं मानसं प्रोक्तं जिनसेनादि सुरिभिः ।\१७६२॥ 

भ्राचार्यो ने मोका मतर प्रापि म्नो के जपने की विधि इस प्रकार बतला 


भ्रश्न :-अपरकेजोजपसे मेद बतलाये ह, वे किस श्रासन पर बैठकर 
करना चाहिये ? 
उत्तर सफेद वस्त्र श्रासन पर तथा हल्दी से रग हुये वस्त्र के श्रासन पर 
ब सबसे उत्तम काल वस्त्र कै भ्रासन परवाडाभं के भ्रासन पर बेठकर जप करना 
चाहिये एमोकार भव्रका व श्रन्य मन््रो का जय करे के लिये प्रथवेा भगवान भ्ररहृत्‌- 
देव की पूजा करते के लिये उपर तिते चार प्रकार के प्रासनो मे से किसी एक श्रासन 
पर बेठकर जप वा पूजा करने का विधान श्राचार्योने बतलाया है । इसके सिवायं 
भ्रौर भौ श्रनेक प्रकारके श्रासत है । परन्तु उने पर बैठकर कभी भौ जेप व पूजा नही 


करनौ चाहिये । जो मनुष्य इन ऊपर लिखे ४ भ्रासनो के सिवाय अ्रत्य श्रासनो पर 


चठकेर पूजा वे जप करता है ¦ उसका फल उसके लिये बहत बुरा होता है । जैसेजो 


1 
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पाषाण कौ शिला आदि पर वेठ्करं पूजा वं जप करता है! उपके सोयी पी 
र्‌ ् \ पजा दंरसंप कर्ताहं! चतक सोचके 
चद 
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उसका ~~~ ~~~ ~र ही फिर्ता न्ता च 1 [स्थिरं चे न्ना शसिनं [ग 
उदका चित्त इषर उधर हय फिर्ता रहता ट्‌ । स्वर्‌ च्य श्त्या जा जयन त्रचातू 





























चाहिये अर्‌ प्र्‌ ष {ट्‌ 
कर पहले लिदे हये चार आन ही गहू करना चाहिये इन चार आस्न प्र ऋ 
१ ८ < ४ 
~. ~ फलं ल्लेता है । रौर वह्‌ इस भकार लेता है सद क्त 
परजा व जय करने से युम फलं हता हं । रार वह्यं +". ताद पर वं 
त व पूना व ने ेययकी वृद्धि होती ह! हत्व दय क क्छ 
क्ते शरासन पर दैठ्कर पूजा वं जप करन इ यय क्न वृष्ट र टै ट्टी = 
न, द, „~ ॐ तम्ल अन्यक 
ङ ञान पटं पृजाद जयं चरम्‌ र त्ष का तुद ताद) लर ०९५ 
क्र द्ादचन पर्‌ चंठकर्‌ पूजा च ज चर ५ व 
ननं देवस्तं शवेष्ठ है } तश्च उम कभ आच सव कार्यो का किष कत्वं चव 
४ । ५ ०० [ सरन 
5 दन्ते का असिप्राय य्ह है करिव आना मडि का च्व सदन 
सव्ये उत्तम है 1 कनं का साभेश्र्य हं टं कि खव अआसनमड 
रसिक ताक दे विद्धा 
श्रेष्ठ हैः सो दी धमराचक दासक परधम लिडादह- 


दंशासतने दरिद्रः स्यात्पाषासो व्याधिषीड्तिः 

धर्यं दख समृति दौम्य दाककाप्तने \! १७६३ 

तखासने यशोहानिः पल्लवे चित्तविध्नमः } 

असिते ज्ञाननाश्षः स्थात्कंव्ते पापवड नम्‌ 1\९७९४॥' 

ली वस्नः प्रं दुःखं हसति सानसेगता । 

श्वेव यशोवृद्धिः दरिदटः हषेव नम्‌ 11१७६५५ 
४ ~) 
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रक्तवस्त्रं परं श्रेष्ठं प्राणायामविधौ ततः । 

सर्वेषां धमं सिद्ध्थं दर्भाषनं तु चोत्तमम्‌ । १७६६ 

इसके सिवाय हरिवंश पुराण मे लिखा है कि शरी कृष्ण ने समूद्र के किनारे 
तेला स्थापन कर डाभ क श्रासन पर बैठकर श्रयते कायं कीसिद्धीकी। तथा आ्आदि 
पुराण मे जौ गरभन्विय भ्रादि क्रियाये लिखी है। उनमे मी उाभमके घ्रासनकादही 
विशेष वणन लिखा है ! इससे सिद होता है कि भि का श्रासन ही ससे उत्तम है। 


भरन :-अॐपर लिते संत्र का जप किंस तरहं फरना चाहिये । 


उत्तरः --श्रपने धर मे जप करने का फल एक गृणा है । बन मे जप करने 
काफल सौ गुणा । यदि पवित्र बागमेया किसी वनमे जप करे तो उसकाफल 
हजार गुणा । यदि जिन मन्दिर मे जप करे तो उसका फल करोड गुणा है । यदि 
भगवान जिनेन्द्र देव के समीप जप करे तो श्रनत गुणा फल है । यही बात धमेरसिक 
नामके ग्रथमे लिखी है- 

गृहै जपफलं प्रोक्तं वने शतगुणं भवेत्‌ । 

पुण्यारामे तथारण्ये सहृस्त्रगुरितं मतम्‌ ।\१७६७।। 

पवते वशसहृस््र नद्यां लक्षमूदाहृतम्‌ \ 

कोटि देवालये प्राहुरनम्तं जिन सत्तिघौ ।\१७६५॥1 

इससे सिद्ध होता है कि घर, वन, बाग श्रादि जगहो से भगवान जिनराजके 
निकट जय करने से भ्रन्ततगुणा फल प्राप्त होता है । 


जप करने का विधान इस प्रकार है -मोक्षकी प्राप्ति के लिये श्रगूढेते 
जपना चाहिये । भ्रौपचारिक कार्यो मे तजनी उ गुली से (भ्रगूठे के पास वाली गुली) 
जपना चाहिये \ घन ब्रौर यख कौ प्राप्ति के लिये मध्यमा व बीच की उशती से जप 
केरना चाहिये, शाति क्म मे किसी प्रह व उपद्रव को शात करने के लिये ग्रनामिका 
उरुलौ से (वौच कौ उगृली के पास वाली) चाहिये तथा श्राह्वानन करने के लिये 
कनिष्ठ उ गुलौ (सवस छोटी उ गूली ) से जपना चाहे, शतु को नाश करने के 
लिये तजनी उ गुली से धन सपदा के लिये मध्यमा से, शाति के लिये श्रनामिका से 
मरौरप्नौर सभी कार्यो की सिद्धि के लिये कनिष्ठा से जपना चाहिये। इस प्रकार व्रलग- 
भ्रलग उ मुलियो से जप करने का फल वतलाया है । लिखा भी है-- 


०५६ | [गो. र. चिनतामि 
भ्गुष्ठ जापो मोक्षाय उपचारे तु तजनी, 
मध्यमा घनसौस्याय शान्त्य तु श्रतामिका । । 
भ्रगुष्ठ नापो मोक्षाप उपचारे तु तजनी, 
मध्यमा धनसौस्याय कनिष्ठा सर्वपिद्धिदा । १७६६॥ 


दत भकार यहं जप्‌ करने कौ विधि वतलाई है सो समयानुसार इह विष 
के अनुसार जप करना चाहिथे । 
यदि जप करते समय कि कारणसे विघ्न ध्रा जाय तो उसका प्रायश्चित किप 
भकार करना चाहिये ? 
स्नान कर धोती दुपटरा ये दो वस्त्र पहनकर सदाचार पवक जप करके तिप 
वेना चाषे श्रौर उस्र समय इन बातो कात्यागर कर देना चाहिये-जो ग्र व्रतो 
तेश्रष्ठहो गया है उसका तथा शूदर का देखना, इत दोनो के पाथ बातत करना, 
इन दोनो फे बचन सुना, छीकं लेना, श्रधोवायु निस्सरण, जभाई लेना, यदि नप रौ 
समय ये ऊपर लिली बाते हो जाय तो उसरी समय जप छोड देना वायि । श्रौर पिर 
भ्राचमन भ्रौर ष्रडग-छह प्रंगो से सुशोभित प्राणायाम कर बाकी बेचे दूये जप को 
शरच्छी तरहे करना चाहिये । यदि भ्राचमन श्रौर प्राणायाम ने हो सके तो भगवान 
चिनेनद्रदेव के दशन केर पञ्चे जप करना चाहिये । जप कै से विघ्नो की शुदि पामन 
वा प्राणायाम से होती है । यदि श्राचमन प्राणायाम न बन सके तो भगवान कैद 
कर शुद्धि केर लेनी चाहिये ! विध्न भ्रा जाने पर बिन शुद्धि किये जय नह कला 
चाहिये । सो ही धमैरसिक मे सिला है- 
तरतच्युतान्त्यजातीना दशने भाषणे भरते) 
क्षृतेऽधोवातगमने न्‌ भवे जप भूत्सृजेत ॥१७७०॥ 
प्रप्ताकाचस्यते तेषां प्राणायाम षडंगकम्‌ । 
सम्यक्‌ जपेच्छेषं यद्वा जिनादिदशंनम्‌ \ १७७१॥ । 
त सिद्ध होता ॥ करि छीक प्रधोवात रादि विघ्नभ्रा माते 
याम प्राचमन वा जिनदशंने कर फिर बाकीकाजप म स ४ 
जप करते समय प्रमादी होकर उधते है । नीद का फोका ॥ 
उवासी तेते है श्रथवा श्रौर किसी प्रकार का प्रमाद करते है । उनक 


करने के समान दहै । 


। ८५७ 
ध्याय ` दसवां ] ॥ 


मोक्षमागं ्रनादि कालसेहै। ससारराशि के जीव भनादिकान से ससार 
कानाश कर मोक्ष प्राप्त करते श्रा रहैहै। वर्तमान मे भौ विदेहृक्षेत्रसे जाते है। 
तथा अ्रागे भी अ्रनतकाल तफ जाते रहैगे, परन्तु फिर भी सिद्ध राशि बढती नही श्रौर 
निगोद राशि घटती नही सिद्ध राशि श्रौर निगोद राशि वेसीकी वैसीही भ्ततानत- 
रूप बनी रहती है । सो यह कहना किस प्रकार सिद्ध हौ सकता है क्योकि जो पदार्थं 
जहां से निकलता है वहा घटना चाहिये श्रौर जहाँ जाता दै वहा बढना चाहिये। 
इस हिसाव से सिद्ध राशि बढनी चाहिये श्रौर निगोद रागि घटनी चाहिये । 

इस ससार में निगोद राणि श्रसस्यात लोक प्रमाण है श्रौर एक-एक 
निगोद राशि मे श्रनतानत निगोदिया जीव निवास करते है । उन श्रनतानत जीवो मँ 
से यदि किसी जीव के स्थावर नामकम का उपशमादिक हो जाय तो वह्‌ जीव वहा से 
निकलकर्‌ द्विनद्रीय ्रादि त्रस पर्याय मे श्राकर उत्पन्न होता है । उस निगोद राशि मे 
भे जितने जौव निकलकरे त्रस पर्याय धारण कर ससार कौ व्यवहार राशि मे भ्रात 
है । उतने ही जीव व्यवहार राशि से निकलकर समस्त कर्मो का नाश कर मोक्ष चे 
जाते है । इस प्रकार व्यवहार राशि उतनी की उतनी ही वनौ रहती है । इस प्रकार 
जेनशास्तरो मे भगवान जिनेन्रेव ने कहा है । सो सवथा निःसन्देह है । इसका उदाहरण 
देकर सममाते है । जंमे- पदरह श्रादि चहो रहो से गंगा सि श्रादि चौदह नदिया 
निकलती है । तथा अरनादिकाल से उन दहो मे से प्रानी निकलता रहता है । ग्रौर 
मुद्रो मे पठता रहता है । तो भी वहां का पानी घटता नही दश, वीस, चालीस 
योजन गहरा बना ही रहता दै । भूत, भविष्यत्‌ वतमान किसी भी काल भ उन दहो 
का पानी नही घटता तथा समुद्र का जव कभी वहता नही समुद्रे की मर्यादाभी 
भ्रनादिकाल से ग्रनतकलि त्क जैसे की तैसे वनी ही रहती है । प्रथा भ्राकाण से जल 
की वषा होतौ है । भौर वहे सव समुद्र मे जाती है । तो भी प्ाकाश मे जल घटता 
नही परर समुर मे बढता नहौ इस प्रकार ्रौर भौ उदाहूररा है। 
यम नियम का श्रथ- 


भ्रपने जीवन पर्यन्त पापो का त्याग करना यमह । प्रौ 
५ र एक मृहू्त, एक 
दिन एक महिना, २ महिना वं दो व॑ श्रादिकाल कौ मर्यादा लेकर गं ल 
करना सो नियमहै | सोही सतनकरण्ड श्रावकाचार मे लिखा ॐ - । 
नियमापरमितक्षालो यावज्जीवं यमो ध्रियते । । 


८५४८ | 
[ गो, प्र चिन्तामणि 

इसका भी श्रभिप्राय यह्‌ है कि महामुनयो के यमरूप त्याग कौ मुख्यता है । 
नियम रूप त्याग की गौराता ह॑ तथा श्रावको के नियम सूपत्याग की खता 
श्नौर यमरूप त्याय कौ गौरता है 1 । 
उपवास का लक्षण- 

उपवास धारणा करने वाले भव्यजीव उपवास धारण करमे के समय से तेकर 
८ पहर तके, १२ पहर तक प्रथवा सोलह पहर तकं कोधे सान माया, लोम रूप इन 
चारो कषायो का स्वथ त्याग कर देते है । स्पेन, रसना, धाण, चकष, श्रोत इन पाच 
इन्द्रियों के स्पशं, रस, गध, वर्णं, शब्द इन विषयो का सर्वथा त्याग करदेते ह ग्रौर 
खाद्य, स्वा, प्रवलेह पान इन चायो प्रकारके श्राहमारो का सर्वथा त्यागं करदेते 
इन सबके त्याग करने को उपवास कहते है । जो लोग क्रोधादि कषायो का त्याग क्ि 
बिना ही केवल भोजन पानादिक का त्याग कर देते है श्रौर उसको उपवा कहते 
है, सो मिथ्या है । जैनधमं के श्रनुसार यहं उपात्त नही किन्तु लधन कहलाता ह । 
सो ही स्वामी कातिकेयान्रक्षा मे लिला है -- 

उपवासं करुव्वतो श्रारम्भ जोकरेदि मोहादो । 

सो शिहदेहं सोपदि ख भाएए कम्मसेसंपि ।\१७७२॥ 

इसकी टीका मे लिखा है-- 

कषायविषयाहा रत्यागो भत्र विधीयते 

उपवासः स ॒विज्ञेयशेषं लंधनकं विदुः ॥ 

इसके सिद्ध होता है कि कषाय इन्द्रियो के विषय रौर सव तरह के रम्भ 
श्रौर चारों प्रकारके श्राहारोका त्याग केरला ही उपवास है । शरीर यदि किरी के 
उपर लिखे श्रनुसार उपवास करने की शक्ति न हो तो वह बीच मे जल षी तेवे तो 
उसको कैसा फल लगता है ? 

पहली बात तो यह है कि उपवास तो ऊपर तिदे श्नृसार ही करना 
चाहिये । यदि कोई हीनशक्तिं बाला कोई उपवास के दिन जल पीले तो उसके श्राठ्वा 
शरा नष्ट हो जाता है । वह बात ्रशनोत्तरोपाणकचार नाम के ग्रन्य मे प्रोपधोपवास 
के कथन करते समय लिखी है-- 

नीरादानेन हीयेत भगश्चवाष्टमो नृणाम्‌ । 

उष्टनेवोपवास्य तस्मानतीरं त्येतुषीः ।१ १७५३ 


अयाय . दसवा ] [ ८४६ 


पचोपचारी पूजा का स्वरूप-- 
आह्भाहन, स्थापन, सन्निधिकेरण, पुजा भ्रौर विसजंन ये पांच पुजा के उपचार 
या ्रग कुला है । इनका स्वरूप इस प्रकार है--जो प्ररहृन्तदेव प्रादि कौ पूजा के 
समय सत्र पढकर्‌ उनका श्राह्वाहन करना उसके लिये पुप्प ्र्षत श्रादि स्थापन करना 
सो पहला प्राह्वानन नाम का उपचार है । आरह्वानन के वाद मत्र पकर तथा पप्य 
कषत प्रादि के द्वारा उन पूज्य श्ररहेतादि को श्रपने समीप करना सो स्धिधिकर्ण॒ 
मामका तीसरा उपचार दै । 
तदनंतर जल चन्दन श्रक्षत पूप्प नैवेद्य दीप धूप फल भ्र्धदि से मत्र पूर्वक 
ध्रपूज्य श्ररहतादि कौ पूजा करना सो चौथा पूजा नाम का उपचार ह । तथा पूजा 
केरने के वाद स्तुति जप वदना प्रादि करके सत्र पढकर श्रौर पृष्प श्रक्षत श्रादि क्षेपण 
केर उनका विसजंन करना सो विसजंन नामं का पाँचेमा उपचार है । इस प्रकार 
पचोपचारी पुजा का स्वरूप जानना सो ही लिखा है-- । 
ॐ ही शरन्‌ भ परमन्नहयत्‌ श्रतरादतरावतर संवोषट्‌ । इति भ्राह्वाननम्‌ । 
ठ हीं प्रहन्‌ श्रौ परमत्रहयन श्र तिष्ठ ठः ठः स्थापनम्‌ । 
ॐ हं शरन्‌ भौ परमब्र्यन प्रत्र मम्‌ सन्निहितो भव भव वषट्‌ इति सन्निधापनम्‌ । 
ॐ हं र परमब्रह्मणे श्रनतानंत जञानशक्तयेश्रष्टादशदोषरहिताय षट्‌ चत्वारिशद्‌ 
गए विराजमानाय श्रहतरमेष्ठिने जलं निर्वपामीति स्वाह । । 
इस प्रकार चन्दन, ्रकषन, पुष्य नैवे धुप फल भ्रं श्राद्ि द्रव्य चढत 
समय बोला जाता है तथा विसर्जन करते समव यह्‌ पदा जाता है-- । 
ॐ* ही बहन्‌ भौ परम्रहान्‌ स्वस्यान्‌ गच्छ-च्छं नः जः जः । 
इस प्रकार पचोपचारी पूजा का स्वरूप "धूजामार" तया प्रतिष्ठा पाठ नौर 
जिनसहिता मादि समस्त पूजाग्रो के पाठो मे क्ता ह ¡ इसप्तिमे शास्र गुरश्रादिकी 
९५ इसी रोति से समभनौ चाद, रति इनकी पजा मी पंचोपवारौ करनी 
५ कदाचित्‌ यह पर कोई यह पू कि पचोपचार ॐ शव्द किक वातु ३ 
€ । मका उत्तर यह्‌ है कि श्राहानन शव्द ह्ेव्‌ पातु वना हं हेन तु 
का भ्रः रह्नाननं वा बुना ह । स्वापन षद स्या घातु परेवा च्छा 


थं गर वत्ति [व उसका पंचमी ट त्वा वातु के 
प्रथ तिनिवृत्ति वा उह्रना है । उसका पंचमो वा लोट का म्यम पा एन 
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तिष्ठ बनता हे । समूपूर्वक िपर्वकं धि धातु का प्रथं निकट होता ह । यस्‌ धातु का 
भयं पूजा करना है } इसी से याग वा इज्या बनता है । जिसका श्रथ पूजा कला है । 
तथा जः इस बौजक्षर का ग्रथं गमन करना है अरथा गच्छ ब्द गम्‌ धातुसेवना 
है भौर उसका भ्रथेभीजानाहै । दस प्रकार इन पाचों उपचारो ॐ वाचक शब्दो 
का धात्वथं धातु से बना हुभरा प्रथं बतलाया । 
प्रशन :--ग्रहस्थ के दारा होने वाली भगवान श्रत देव कौ पूना मे छह 
्रियाये सुनो जाती है सो कौन-कौन है ? 
उत्तर :-- सबसे पहले जलादिके पंचामृत से भगवान श्ररहूत देव का स्नपन 
वा अभिषेक करना सौ पहली क्रिया है । प्रभिषेक के बाद पहले कही हई विधि के 
गरनुसार पंचोपचारी पूजा करना सो दूसरी क्रिया है । पूजा कै बाद उनका स्तोतव पठ 
करना, सो तीसरी ज्रियाह। स्तुति के बाद इनके वाचक मके द्वारा १०८ वार 
जप करनासो चौथी क्रिया है। तदनतर कायोत्समं धारण कर उनका ध्यान श 
पाचवी क्रिया है । शस्त्रो के द्वारा ५ प्रकारका स्वाध्यायं करलासो छटीक्गिया 
है । इस प्रकार पूर्वाचार्यो मे दैवसेवा (देवपूजा) करने के लिए गृहस्थौ को चह 
क्रियाश्नो के करने का उपदेश दियाहै । सो ही यशस्तिलके नाम के महाकाव्यमे 
लिखा दै-- ॥ 
स्नपनं पूजनं स्तोत्रं जपं रुतिश्चवम्‌ ज्गिया षड्दिताः सद्भिःदेकेवामु गेहिनाम्‌ £ 
प्रशन :-श्राढो कर्मोको ताश कर सिद्ध भगवान निरन्तर सिद्धालय म 
विराजमान रहते ह । सो वह सिद्धालय तोक के श्रप्रभाग पर 
है या वातवलय के भीतर है या वातवलय के उपर है | 
उत्तर --यह तीनो लोकं घनवातं घनोदधिवात रौर तनुवात ते ती 
वलयो म से तीसरे तनुवातवलय भे 
वात सेधिरा हा है। इन तीनो वात्तवलयो पसो 
प॑तालीस लाख योजन प्रमा सिद्धालय सुशोभित है । वहा पर सिद्ध ¶ ध 
विराजमान रहते है । परचमगल भाषा मे भी लिखा है । “लोकं शिर ततूर्वा 
म संख्या ।" इस प्रकार प्रौर मी जैन शासो मे लिखा है । त य भर बहस 
षन :--इत जीव का उध्वेममन स्वभाव है परन्तु म व 
म लोक क्रन्त तक जति है, प्रागे नहीं जाति, सो इसका | 
कारण है वे वहीं तक वरो रह नते है { 


अध्याय दसवां | ४.९. 


उत्तर :--इस लोक के मर्यादा वातवलय के भरन्त तक ही है, प्रागे भलोका- 
काश है । ्रलोकाकाश मे केवल शून्य रूप प्रकाश ॥ के सिवाय श्रौर कोई पदां नही 
दै। जीव पुद्गल धमं प्रधम काल इन पचो द्रव्यो का प्रभाव जिस भ्राकाशमेहो 
उसको भरवोकाकाश कटूते है । तथा ममन करने मे सहायक होने की शक्ति धर्मास्ति- 
कायमेंहै श्रौर अ्रलोकाकाश मे धर्मास्तिकाय नही रै। इसलिए धर्मास्तिकायका 
अभाव होने से श्रये श्रलोकाकाश मे ऊर्ध्वगमन नही होता । अ्रतएव मुक्तं जीव की 
स्थिति लोक के भरन्त पयत ही रहती है, सो ही तत्त्वाथं सूत्र मे लिखा है, “धर्मास्ति- 
कायाभावात्‌" भ्र्थात्‌ धर्मास्तिकाय को श्रभाव होने सेभ्रागे सिद्धो का गमन 
नही होता । 

प्रशन .-मुनिराज एकाग्रचित्त होकर ध्याने करते है, सो उप ध्यान की 

स्थिति कितनीहै ? 

उत्तर :--शरीरादिक बाह्य प्र पदार्थो के चितवन कर्‌ निरोध करं श्रपनी 
आत्मा के स्वप मे एकाग्रता का चितवन शुद्ध ध्यान है ! बह धरमध्यान शुकलध्यान 
केभेदसे दो प्रकार का है, वह्‌ वखवृपभनाराच, व्नाराये श्रौर नाराच इन तीनो 
उत्तम सहनो को धारण करने वाले जीवो के होता है । इनमे भी वच्रवृषभनाराच 
नाम कै प्रथम सहनन को धारण करने वाने जीवों के वह्‌ ध्यान भ्रन्तमुं हृतं तक रहता 

' इससे श्रधिक नही उहर सक्ता है सो ही तत्वाथं सूत्र मे लिखा है- 
उत्तम सहननस्येकाग्रचिता मिरोधो ध्यानमान्तमुंूर्तोत्त 1 रष्याय ९ सूत्र २७ 
भरन :-जेन धमं मे चार श्रम स्थापन किये गये हैः सो वे कौन-कौन ह 
रोर उनका स्वरूप कया है ? 

उत्तर :--उपासकाध्ययन नाम के सातवे श्रगमे श्रश्रम चार प्रकार के 
वतेलाये है । ्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ श्रौर भिक्षुकं । आश्रमो के ये भेद ङ्रियाग्रों 
केभेदसे होतेह, सो ही प्रश्नोत्तर शरावकाचार मे लिला है-त्रह्मचारी गृही, 
वानप्रस्थो भिशुक सत्तमः! चत्वारो ये क्रिया भेदादुक्ता वंवदाश्रमाः । इनं चार 
भकार कै वर्णा्मो मे से पहले बरह्मचारी के पाच भेद है--उपगय ब्रह्मचारी, श्रवलंब 
ररी, अदीक्षित ब्र्हचारी, गूढ ब्रमह्वारी गौर नैष्ठिक ्रम्हचारी । इनके प्रनत मे 
अर्टवासा शब्द सवके साय लगा हुश्ा है । इनका विशेप स्वरूप इस प्रकार है-जो 
भावकाचार्‌ भूते का विचार करे, विद्याभ्यास करने मे सदा तत्पर रहै प्नौर गृहस्य 
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धरम भे (गृहस्थो के द्वारा कसे योग्य धामिक ङ्रियाग्रो मे) निपुण हो उसको उपनय 
व्म्हचारी कते हैँ । जो जव तक विवाह न करे, तव तक धुल्लके श्रवस्था धार्‌ 
करे, खदा जेन शास्त्रों का ग्रध्ययन करे । श्रध्ययन समाप्त कर पीे परिग्रह करे 
उसको श्रवलंव ब्रम्ह्चारी कहते हँ । जो विना दीघा लिए ही व्रताचरण कसे मे न 
हो, जनशास्व्रो के प्रभ्यास में तत्पर हो श्रौर समस्त शासो को पठकर फिर पारि. 
र हण करे अर्थात्‌ “शास््रो का अभ्यास पूरं हुए विना विवाह नही करभा ।“ हा नियम 
नेकर विना दीक्नाविएही जोत्रतों के ्राचरण मे प्रवृत्ति करे, उसको शरदीपि 
्रह्चारी कहते है । वालक अ्रवस्था से ही जैन णास्तरो फे श्रभ्यास करने भे जिसका 
महो ओर जो स्त्रो को ढ़ चुके के वाद माता पिता क हृठ से विवाह बरे । 

भावार्थे :-जो स्वयं विवाह न करे विन्तु दूसरे फे हृठ से जिसको विवाह 

करना पडे, उसको गूढ ब्रह्मचारी कहते है । तथा जो जीवन परयत समस्त स्त्री म्र 
कात्याग कर देवे ओरौर एक वस्व सात्र परिग्रह के बिना बाकी सवका त्याग करदैवे 
सो नैष्ठिक त्रम्ह्चारी है । इस प्रकार इनका स्वरुप है । यह्‌ ब्रमहुचर्य श्रवस्या सात्वौ 
प्रतिमा से लेकर ग्यारह्वी प्रतिमा तके समना चाहिए । रागे गृहस्थ का दूसरा 
वर्णाश्रम लिखते है । 


जो त्रिकाल वंदना तथा पजा श्रादि छह कर्मो के करने मेँ तत्पर हयो बो 
विप्रय कषाय श्नौर हिसादिक पापोकरा त्यागी हो, जो स्वात्मरसं का (रपो द 
्रात्मा के आनन्द रस का) भोगी हो, नो दयालु हो उसको गृहस्थ कहते है मप्र 
यह्‌ दै कि ्रणुत्रत गुरात्रत शिक्ाग्रत इन वारहं त्रत को पालन करने वाला हो उसको 
गृहस्थ कहते ह । जौ ग्यारह प्रतिमाग्रौं को पालन करता हो, जो ध्यान श्रौर यगन 
करने मेँ सदा तत्पर हो, श्रनतानुवधी क्रोध, मान, माया, लोभ इनं चारौ कषायो षे 
रहित हौ उसको वानप्रस्थ कहते है । तथा जो हिसा श्रादि समस्त पप का जीवन 
पयत के लिए त्यागी हो, पंच महात्रत श्रादि श्रठाईस मूलगुणो को धारणा कं वाला 
हो, धरे्यान मे लीन हो, ध्यानी हौ, मौन वारण करनं वाला हो श्रौर तपस्वी है 
उसको भिक्षुक कहते है । 

भावाथ --महामुनियो को भिक्षुक कहते है 1 इस प्रकार वासे वर्खाधिमो 
का स्वकू्प जनना । सोदही धर्मरसिक नाम के णास्त्र में लिखा है 
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केवलियो का समुष्दात करने का नियम नहीं है । 
जव तेरहव सयोग केवली नाम के ग॒स्थान की स्थिति अन्तमु हतं बाकी रह 
जाती दै, तव ठंडकवाटः परतरः पूं प्रतर, कवाट दण्ड, निजदेह मत्रे आरः मय गे 
समृष्दाते कर तेरह गु स्थान कै श्रन्तिमि समय मे भ्रातिया कर्मो करी लिति 
योग निरोकर श्रायु कै बराबर करते 'है फिर कर्मो कानाग्र कसे हए चौद 
गुखस्थान के भ्रन्त में मोक्ष प्राप्तकेरे है सो ही वदसुनन्दी ्रावकाचार मे निषा है 
छम्मा साउग सेमे उप्पण्णं नस्त केवल एाणं ¦ 
सो कुण समुग्घायं इदो पुण होय वा भणिञ्जो ॥१७८१॥ 
श्रतोभुहुत्त सेसा उगम्मि दण्डं कवाड परं च । 
जइय पुरणमथ कवाड दंडं णियते सुयभाणं च ॥१७८२॥ 
एवं पयेसप सरणं संवरणं कुण श्रटु समर्पोहि 1 
हर्गहिति जोई चरिभे श्रघाई कम्माणि सरिसासि ।१७८३॥ 
दरस प्रकार श्रौरभी वर्णान है इससे कहना पडता है कि जो जीव चौदह 
गुस्थान मे समृष्ात मानते ह प्रौर प्राठवे समयमे मुक्ति जाना वतलाते हैः वे 
मूखं है, वे शस्त्री नही ह 1 
्रशन--श्ी निनो मे चौबीसी प्रतिमाश्रौं मे श्रगल बल दोनो शरोर शरी वी 
रथात्‌ लक्ष्मी श्रौर सरस्वतो भूति रहती है तथा जिनमूति के पाप 
यक्ष यक्षी की सूति रहती है; सो यह बात है जिन ्ररहत 
देव की प्रतिमाश् के पास यक्षादिक कौ व सरस्वती रादि कौ पूति 
हो उत्को नमस्कार करना चाहिये था नही, उनकी एना भरनी 
चाहिये या नहीं तथा जिनैन्ध देव कौ प्रतिमा कै श्रगतःवात 
यक्षादिकों की सूति शास्त्रोक्त है या किसी ने मन ते कत्ता क 
बनवादीहै? 
उत्तर--भगवान श्ररहन्त देव की प्रतिमा के साथ-साथ बधादिक कौ मूर्ता 
्रनादिकाल से चली आ रही श्ौर श्रनन्त काल तक रहेगी । मह कोर म 
कल्पना नही है, कितु भास्ोक्त है । गाश्वत वा भ्रनादिकाल से श्रन्तका ६ 
वाली श््त्िम जिन प्रतिमाभ्रो मे भी इन चिन्हो के रहने का वोन € 
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रतिम परतिमानं की शरा्नाय अनुसार ही छतर परतिमाए वनाई नी 


्र्याय : दसवां ] 6९ 


इससिये हृतम अ्तिमाशनो मे भी ये चिन्ह अवश्य होने चाय । किसी-किसी जिन 
मदिर मे श्रव भरी यक्षादिको कौ मूति रहित लगभग दो, दो. हनार, वेषे पहले कौ जिन 
अ्रिमाए विराजमान है, े भला ्रपज्य कैसे हो सकती है । 

अृतिम जिन प्रतिमाभ्रो के , साथ-साथ यक्षादिकं वा लक्ष्मी सरस्वती कौ 
्रतिमाशनो का निरय श्री नेमिचनदर सिद्धान्त चक्रवर्ती विरचित त्रिलोकसार मे है । 
तथा, जिनविब का कथन करते समय लिस्ना ह । यथा- , 

दस ताल मा लक्बण भरिया पेक्छंत "इवं वदन्ता वा. । . 

पुर निण तुद्धा पिमा रमशमया शु ्रहियसया ।\१७८४॥ 

चमर करणाग जक्छग वत्तीसं मिहुरेहि पृहचुत्ता \ 

सरिसीए पंततीए गम्भगिहै सुदृद्‌ं सोहंति ॥ १७८४ 

सिरिदेवी सुहेषी सन्वाण्ह॒ सणकुमार ज्वलाशां 1 

सवाणिय जिणपासे मंगल मदूविहूमवि होदी ।१७८६॥ 

इस प्रकार लिखा दै इसका भावाथं यह्‌ है कि उस गभेगृह्‌ मे (श्रीमडप मे) 
एक सौ श्राठ प्रतिमां तरिराजमान है । वे प्रतिमाएं दस ताल (धनुष) ऊंची है 1 
एक-एक प्रतिमा के दोनो भरर बत्तीस-बत्तीस यक्ष चमर लिये खड है तथा उन जिनं 
प्रतिमाभ्रो के दोनो शरोर श्रीदेवी प्रौर सरस्वतीदेवीये दोनो देवियास्त्रीका हप 
धारण केर खडी है, सव्हाद ग्रौर सनत्कुमार नाम के यक्षदेव ग्रपने स्वरूप कै श्रनुसार 
खडे है । उन प्रतिमाभ्नो के श्रागे भ्राठ गुते श्रष्टमगल द्रव्य रके है । ये भ्रष्ट मगलद्व्य 
प्तयेक प्रतिमा के सामने अ्रलग-गरलग है ¦ इन सब विभूतयो से शोभायमान उन 
प्रतिमाश्रों को इनद्रादिक सम्यणदष्टि जीव पूजा करते है भ्रौर वदना करते है । 

दसा त्रिलोकसार मे लिखा है-- 

सुमूहुतं सुनक्षत्रे वाद्यवेमव संयुत । 

प्रसिद्ध॒ पूण्यदेशेषु नदीनगवनेषु च ॥ १७८७ 

सुस्निरधां कठिनां सुस्पर्शा सुस्वरं शिलाम्‌ । 

समानीय भिनेन्धस्म विषं कार्थ ुशिस्पभिः ॥ १७८०॥ 

कंषादिरोम ही नागं स्मध्‌ रेखा विर्वाजञतम्‌ । 

स्थितं प्रलंबित सतं भवतायं दिगम्बरम्‌ ॥ १७८६1 


= 

५ [ गो. ्र.विन्तमधि 
पल्यकासनं वा कुर्यादिति शास्त्रानुसारतः 1 
निरायुधं राजतं वा पेततलं कांशयनें तथा ॥ १७६०1 
प्रवालं मौक्तिकं चेव वेडर्यादिुरलनम्‌ । 
चित्रजं तथा लेप्य कूचिच्चेनलं मतम्‌ । १७९१1 
प्रातिहार्यष्टकोपेतं सपूर्ावयदं शुभम्‌ । 
भादरूपानुविद्धागं करयेदु विबमहुतः 1१७६९२१ 
्रातिहर्योविना शुद्ध॒सिडधविम्बमपौदशम्‌ । 
सरीरं पाठकानां च साधूनां यथागमम्‌ 1१७६३) 
वामे च यक्षी बिभरां दक्षिणो यक्षमत्तमम्‌ । 
नवग्रहानधो मागे मध्ये च क्षेत्रपालकम्‌ । १७६४ 
यक्षासां देवतानां सर्वालंकार भूषितम्‌ । 
स्ववाहूनावलोपेतं कुर्यातसर्वाग=पुन्दरम्‌ ॥१७६५।। 
यह रीति अतन प्रतिमां को ्रपेभात्नो कौ श्रपेक्ष अरतादि निधन ह्णा 
परग्यरा करके भी योग्य है । 

जो लोग धारणेन पद्मावती सहित (फएा सहित) शरी पावनाय कौ 
प्रतिमा से श्ररुचि करते ह, वे ठीक नही है) जो रीति गरास्वोक्त है ग्रौर परस घ 
चली आरा रही है, उसमे संदेहं नहीं कला चाहिये । जो रीति केवल मत फी कलना 
ठे चलाई गई हौ उसमे शरन करना ठीक है । प्राचीन जीतनी हत्त पतिमपि ८१ 
र्ट प्रातिहायं शौर यषयधि सहित ही है, देवग, रोनी, नरह, 1 
थोवनली, वुदीवेदेरी आदि भारत म कला सृति के कन है कह पर जो भी प्रिमा 
्ररहन्त भगवान की है वहं सव दसी प्रकारही है वतंमानमे सवते प्राची 1 
दारेल महाराजा के समय का है जो संडगीरि उदयमीरि के नाम से प्रसिद्ध है 
राग म भो इती प्रकार कौ प्रतिमा वनानि का विवान ह सो श्रागमेक्त ही # 

अन ष्या इन दवी-देदताश्रँ कौ पूजा ध्रवेना भी करना चाह ' , 

उत्तर --इन देवी-देवताग्रों की पुना अर्चना इनके पद के त 
चाहिय, वीतराग भगवान की तरह की पूजा र्ना सही करना 0 
हं । इतकी पूजा सत्कारादि गी दूती के पद या 


देव चतुरथमृखस्थानवतं व ह क 
करना चाधि । सोमदेव सुरौ न इसीलिये श्रपने उपासकाध्ययन मँ लिला । सम्य 


शरध्याय : दसवां | 


श्रावक को यांस देकर, उनका सन्मानादिक करना चाहिये । 
थतो यन्ञास दानेन्‌ माननीया सुदृष्टिभिः ।१७६९६॥। 
सोमदेव उपवासकाध्ययन 
दमे देसा के मे एक श्रेकषा ह । श्रावक शरपने इस लोक की सिद्धि के 
यनि भोगों के तिये रेखा करता है, जैसे विद्याधर लोग प्रथवा चक्रवर्ती प्रादि लोक 
करते है । विदयाधर लोग विदया्नो व मरो की सिद्धिके लिये जो भी विचा भ्रथवा 
मन्त्रौ क अधिष्ठाता देव अ्रथवा देवी है, उनका पहले पूजा सत्कारादि करके फिर उन 
मनो को सिद्ध करते ह । तब ही ये विद्याए उनको सिद होती है ग्रौर उनके कायं की 
सिद्धि करती है, श्रगर ये देस्ा नही करते तो उनको कभी विदयाएुं सिदध नही हो 
सकती ! एेसा नियम है जिससे हमको कायं कराना हो उसका सत्कारादि करना 
चाहिए । 
तद्भव सोक्षगामी नमी विनमि, कुं मकरण, मेघनाद, विभिषादिकं अनेक 
राजा जो सम्यक्‌ दुष्ट य, उन्होने भी एेस्ला किया भोगो कौ प्राप्ति के लिये ¦ देखिये 
प्रकरण ब्रादिपुराण नमि विनमि को धरणेन्रके द्वारा राज्य देते समय उपदेण । 
घरणर ने कहा कि ये महाविदयाए यहां के लोगों को इनकी इच्छानुसार फल दिया 
करती है 1 यहा विद्याधरो को जो महाप्जञप्ति प्रादि विद्यां सिद्ध होती है, वे इन्दे 
कामयेनु के समान यथेष्ट फल देती रहती हँ वे विदयाए दो प्रकार की है-- 
कुल जात्याश्िता विच्यास्तपो वि्याश्चता द्टिधाः । 
कुलास्नाया गतः पूर्वायत्ते नाराधिताः पराः ।\ १७९७॥ 
तासामाराघनोपायः सिद्धायतन संनिधौ । 
भ्रन्य्न वाशुचौ देशे द्विपाद्रि पुलिनादिके ॥१७९०॥ 
सं पूज्य शुचि वेषा विद्यादेव ब्रताधितेः । 
महोपवासे राराध्या नित्याचन पुरः सरः । १।७९९॥ 
सिद्धयन्ति विधिनानेन महाविद्या न भोगुषाम्‌ ! 
पुरश्चरण नित्यार्चा जयहोमाधुकरमात्‌ ।\१८००।! 
(५ ध प्रतिमाचतं पंकम्‌ । 
वेद्या फलानि 
रिति 4 ॥१८०१॥ 
` १. प्रन्नालाल साहित्याचायै, सागर 


९। [ गो. प्र चिन्तामणि 
एक तो देसी विद्ये है जो कुल (पितापक्च) ग्रथवा जाति (मातृषक्ष) 
के र्चित है शौर दूसरी वेरहैः जो तपस्या से सिदध की जाती दै इनमे पे पहली 
प्रकार की विदयाये कुल परम्मराते ही प्रप्त हो जाती है। श्रौर दुसरे प्रकार की 
विच्याये यत्पूरवेकं भ्राराधना करे पे प्राप्त होती है । जो विच्यये श्राराधना पे प्राप 
होती है उनकी श्राराधना का उपाय यह है किं सिद्धायतन के पास यादप पूवत 
यानदीके किनारे रादि किसी श्रन्यं पवित्र स्थान मे पवित्र वेषधारण कर ब्रह्य 
वरत का पालन करते हूये विया के श्रधिष्ठातृ देव-देवी की पूजा करे तथा नित्यपूना 
पूवक मरहोपवास धारण कर उन विद्याभ्रो की श्राराधना करे इस विधि पे तथा नतय 
पूजा जप होम श्नादि श्रनुष्ठान करते से विद्याधरो को वे महाविद्ये पिदधे हो जाती 
है । जिन्दै बिदयये सिद्ध हो गई है देसे श्राकाश्गामी विद्याधर लोग पते षद 
भगवान की. प्रतिमा की पूना करते है रौर फिर वियग के एत का उपभोग 
करते है । 
इस प्रकार धरणुन््र क द्वारा प्रदत्त राज्य पाकर श्रर विदा षिद्ध करो क्र 
उपाय जानकर दोनों कुमार भरत्यन्त आनन्दित हये धरणे भी श्रपना कये पूरा ट्र 
समभ प्रपते पाताल लोक को लौट गया । 
पश्चात्‌ उन दोनो कमारो ने विधिपूर्वकं भ्रनेक विचयाये सिढ कौ शरीर ९ 
मे बडे-वडे रपो क्के साथ मिलकर श्रपने प्रभिलषित प्रथं कौ सिदध किया, वेदनो 
कुमार विद्या के श्रा्रय ते प्राप्त तथा हो ऋतु के यु देने रातं भोगो को 
शने सगे । 
क विनमि शरीर नमि तद्भव मोक्षगामी जीवो ने भी विद्ये सिट की तिम 
शलोक से प्रमाणित है कि सम्यक्त्वी भौ आवश्यकतानुसार विद्ययि सिद्ध कर ग्रष् 
लौकिक जीवन की सफलता प्राप्त करते े । 
विद्यासिद्धि विधितियमितांमानयन्तौ । 
विचचवृ्धे: समममि मतामर्थं॑सिदि प्रसिद्धिम्‌ ॥१८०२॥ 
विधाधीनान्‌ षडतु सुखदान्निविशन्तौ चर भोगात्‌ । 
तौ तत्रादौ स्थितिम भनतां देचरः संविभष्ताम्‌ ।१५० ५५ । 
। भर जिनरेन० शरादिषु पर १६ ए 


प्रध्याय दसवां ] ५ 


उपरोक्त कथन से प्रमाणित हृश्रा किं तदमव मोक्षगामी जीव भौ इहं 
लोक सिद्धि ॐ लिये विदाएं सिद्ध करते थे रौर जव जो विचायं सिदध करनी होती 
उस विद्याके श्रधिष्ठाता देवया देवी कौ पूजा विनय श्रादर सम्मान भी करना पड़ता 
था) वतमाने समय भे श्रगर कोई सद्गृहस्थ किस मत्र विद्या का सहारा लेकर प्रपते 
रेहिक कायं की पिद्धिकर लेताहै तो क्या व्ह जीव श्रमव्य या मिथ्यादृष्टि की 
कोटिमे श्राजायेशा? नही प्रायेगा, क्योकि उसका हैतु विद्या सिद्धि करने का 
है । श्रौर उन विदयाभ्रो के सहारे से श्रपने पर प्राया सकट धर्मसकट ग्रथवा दुसरो पर 
य्या सकट दूर कले का है । 


वर्तमान मे कुचं पडित लोग ग्रथवा विशेष श्रागमाभ्यास शून्य साधु लोग 
कहते है किमत्र विद्यावायत्र विद्या का प्रयोग करना कराना सहारा लेना मिथ्यात्व 
दै क्योकि प्रत्येक मत्र विद्या का श्रधिष्ठाता देव होता है ग्रौर उस देव का पूजन 
रचत करना भ्रावश्यक होता है ! सम्यदृष्टि वीतरागदेव को छोड़कर श्रन्य किसी को 
नही पूजत्ता ह । 

यहा प्रश्न है कि उपरोक्त कथन मे नमि विनमि राजकुमार क्था मिथ्यादष्ठि 
थे श्रथवा प्रभव्य थे, जो उन्होने विद्या सिद्ध की श्रौर उनके अधिष्ठाता देवकी पजा 


र्चा की, क्या जिनसेन स्वामिजी ने प्रादिपुराण मे प्रसद्‌ निरूपण किया है ? विद्वान 
विचार करे । 


हमे श्राचार्यो के मन्तव्यो कौ शओरौर ध्यान देना चाहिये पंडितो के मतव्यो की 
शरोर नही, कुच गृहस्य पडतो ने प्रपनी परम्परा का पोषा करने के तिये ही निषेध 
कियाहै । 


प्रागे विरनन्दौ स्वामी एक स्वोत वनाने कै पहले शासन देव के विषय मे 
्रपना मन्तव्य लिखते है ? 


'स््ोत को प्रारम्भ भे एका समाधान केरे हुये निरते ह"-- 

काव्य श्रीमद्गीवणिति न तु च महतः "सूरे" तपस्विनोऽस्मिन्‌ स्वकरणे 
केथ सम्यक्त्व शुद्धि जाती प्रे प्रतयत्तरमार मोक्ष मार्गं ्रलुदतस्य सम्यव्वस्य सहि- 
तस्य तपस्विनो मुनेः सम्यक्त्वधनिका जातास्त्वच्नतिमोव्रमागहतवेन तस्य समुधमो न 
तस्य तु मित्त्ममत्कारकारी वितापेक्षा श्रावकाणा यथोपदिष्ट यथामिलपित-समीहित 


६७० | [ गो. भ्र. चिन्तामणि 


सिध्दचर्थमन्तरं लौकिक मिथ्यात्वाऽपोहाथं जिनधमं समुद्योतना्थं श्रावकाभिप्रयेर पक्षि 
णामपि समृत्पत्यनन्तर दष्टनात्‌ सम्वत्वानां यथालच्ध स्वकीय नियोगी सेवावसरं 
सत्यकायधत्वं समुचितं (न) तु इयं देवी मौक्ष मागे फलं दायकेति वुदधधासत्तारा्हव 
तस्य तु व्यवहार विधौ सोपदेश निराकरणम्‌ कि तदा पच नमस्कार सेवनं तथा तथ 
र यक्ष यक्षिनां परिहार निमित्तं सेवन विधान समुपदिशत्येव न तु स्वयमाराधकाः 
“स्यात्‌ न तु विराधकः “स्यात्‌ ” कथं पाश्वं प्रतिमादेश्परिदष्टत्वादनादि-निषनरके- 
मिति तथा चरणादौ इष्टत्वादपि चितामण्यादेः कथं निरपेक्षत्व तथा सर्वेषा संहिता 
गरास्त्रागणां प्रतिष्ठाशास्त्राणा शिल्पणास्त्राणां प्रायश्चित्तशस्त्रााम्‌ नादरो भवति ? 
तदसत्कारे तथा यशस्तिलक देवसेनकृतत भावसंग्रह वामदेव वृत्त वसुमन्दी श्रावकाचार 
महापुराण लघुसकलकीति भ्रादि शास्त्राणां भट्टारक शुभचन्दध कृत शास्त्रा क्रत 
कथा कोशादीनाम्‌ नादरो भवति तैन सत्कारहत्व समुचित एतत्सकारे प्थमानुयोगोप- 
दिष्ट दानं फलादिकारसपिश्य-पद्मावत्यादि कथा भंगोऽपि यथास्यात्तथा संमतमभद्र-पात् 
केशरी अकलंकादयुपसमंविध्नमपि स्थादनृतमेव तथा सकलकतिना श्रीपालस्त्री शीष- 
रक्षां सर्वा जिनशासन रक्षिका नानाविदयोपसर्गं रक्षार्थं सर्वा जिनशासनं रक्षिका 
नाताविधोपसगं क्वत्यः धवल प्रति “समागता एतत्कथानक मक्त तदायं नृतभेव स्यत्‌ 
"तथाचाङ्कनिमचेत्यालय विन्यासे सर्वानहं सनतकरुमार श्री देवी शुतदेवीत्ादि यक्षिणी 
्क्षक्रिया सोऽपि त्रिलोकसारे नेमिनं ; सवतं सोऽपि त्यलीक एव स्यादित्यत. पता 
मिथ्यादृष्टिना जिनधमं विराधकानां वाक्य' खण्डन दृष्टवा नादिकतालौन मक्षिणि ग 
विल्यासं तथाराधतविधान “योग्यमेव” सेव्यं न तु व्याप्य तथा परमा दवता सितदव. 
स: सत्यदेवः क्रियादेवष्चक्र छगादिक यल्ञविधानं व्यवहार देवता रक्षा देवता कुलवता 
वद्यावत्यादिरित्यादि कथनमपि पचघा विवशं चरेषु दृष्टं कथमृदितो भास्करोष्युदितः 
समुदीयते" 2 
। इस संस्कृत उद्ररण से स्पष्ट हो जाताहै कि शासन देव देवतभ्रो को र 
समान मानकर अभिलाषा से स्तवन पूजन प्राराधना की जयिगी तो 1 
करी हानि होगी । बह मिथ्यात्व होगा प्रनत ससार का कारण १ 0 
दिखाने क लिये सारिकं जीवन सुखी बनाने के लिथे धमोचोत के ५ 
देवी देवना का श्रादर जा स्तवन करना दोष नही । त (६ 
तही है । अपितु सम्यत का पोषण है । मानलो यदि मिथ्यादृष्टि धृतत्र 


भ्रध्याय दसवां | ^ १ 


सता रहा है । जिससे धमेध्यान मे बाधा ्राती है। तव मुनिराज व साधु उसके 
निराकर्णाथं उपाप बतलाकर उसकी रक्षा करते है । साथ ही पचनमस्कार मन्त्र की 
श्राराधना करने का श्रादेश देते है । त बह मिथ्यात्व नही ! यदि मिथ्यात्व समभा 
जायगा तो 'जैनसहिताये” प्रतिष्ठाशास्त्र शित्पशोस््र प्राय्चित्त शास्त्र तिरस्छृत हौ 
हो जायेगे श्रनादरणीय हो जायेगे । एसा समभन पर यशस्तिलक चम्पू देवसेन दवारा 
रचित भावसृग्रह वामदेव रचित शास्त्र ॒वसुनन्दी श्रावकाचार, महापुराण लघुसकल- 
कीति शुभचन्द्र भट्टारक कृतशास्व कथा कोष भ्रनादरणीय हो जायेगे । प्रथमानुयोग 
कथा पुराण सभी मेहो जायेगे किन्तु एेसा नही है । सभी कथाये, चमत्कार एवे 
घटनाएे सत्य श्रौर जित प्रणीत है । श्र्त्रिम जिन चैत्यालयो मे श्रकरत्रिम जिनविम्ब 
यक्ष यक्षिणी सहित है । यह व्रिलोकसार मे श्री नेमीचन्द्राचायं ने लिखा है-- मिथ्या- 
दष्टि देवो के निषेध कै लिये सम्यण्दष्टि देवो की पूजा सत्कार योग्य ही है । ताकि 
सत्य देवाराधना निविध्न हो । 
[जयपृर्‌ से हस्तलिखित डायरी, प कनैयालाल जी से प्रप्त 

परब चक्रवर्ती क्षायिक सम्यक्दष्टि किचित भोगो की इच्छा पूति कै तिथे 
चक्ररत्न श्रौर्‌ भ्रस््नो की पुजा करता है । < 

इसके वाद श्रौर देखिये षट खण्डाधिपति की श्रायुधणाला में चक्ररतन उत्पन्न 
होता है । वह्‌ चक्ररत जो श्रजीव दै उसकी भी चक्रवर्तीं शरष्टद्रव्य से पूजा करता है । 

श्रथ चक्रधरः पुजां चक्गस्य विधिवत्‌ व्यधात्‌ । 

सुतोत्पत्ति श्रीमानभ्यनन्ददनु क्रमात्‌ ॥ 

अथान्तर श्रीमान्‌ चक्रवत भरत महाराज ने विधि पूवक चक्रल की पृजा 
की भ्र फिर्‌ श्रनुक्रम से पुत्र उत्पन्न होते का श्रानन्द मनाया । 

भ्रादिपुराण पवे २६ पृष्ठ न. १ जिनस्वामी ठृत-- 

भरत चक्रवती ने मगध देव को जीतने के लिये भौ मत्व तन्त्रो का सहारा 
लिया था, क्ञायिक सम्यग्दृष्टि होकर भी । 

भ्रधिवासित्जैत्रास्न्ः स त्रिरात्र मुपोषिवान्‌ । 

मनत्राृसमृति पूजास्मा सचितत्योपगः शुचिः 11 १८०३।1 

जिसने मन्त्र तन्त्रो से विजय क श्रो का सस्कारक्ियाहै। तीन दिनं 
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उपवास किया हो, मन्व के स्मरण॒ से जिसकी प्रातमा पवित्र है । 
अरो कौ परा का माद आादपुराण प ० पृष्ठ ३, तीय भाग 
रोहित सरवस्तन्न कृतोप वनक्रियः । 
भ्रध्यशेत शुचि शरयादि व्यास्त्राण्यधि वासयनः ।। १८०४ 
वहां उन्होने पुरोहित के साथ-साथ उपवासकर भ्रौर्‌ दिव्य श्रो की पूना 
डाभ की पवित्र शय्या प्र शयन क्रिया । यहं प्रण होता है करि भरत चक्रवती को 
अस्वो कौ पूजा करना क्या भ्रावश्यक थी ? क्या वहु मिथ्यात्वी था? नही किन्तु 
वह्‌ व्यवहार है । उसको इस प्रकार का करना ही पड़ता. जिनसे काम लेना है, उनका 
भादर सत्कार करना परमावेश्यक है ! चाहे वह क्षायिक सम्यष्दष्टि क्यो न हो । 
शरादिपुराण पवं ३९ पृष्ठ ११९ उत्तर्धं दवि षण्ड 
इत्यादि प्रनेक श्राचार्यो के मन्तव्य भ्रागम मे तिचे हए है । सो सम्यण्ष्टि 
श्रावक को उनके पदके योग्य उनका सन्मान करना ही चाहिये । प्रगर उनपे 
विसीकोद्रपरहैतो सेन्मान नही तो अपमान भी नही करना चाहिये । हमारे 
यहां ह्वादशागश्रुत मेँ दसवा विद्यानुवाद पृं है, उस विचानुवाद पूवं मे, महाविचा शौर 
द्रविनं का ही वरन है प्रौर देवन्वियोसे ही सम्बन्धित वंन मरौर इन 
'विद्याभ्रों को सम्यण्दष्टि श्रावकं था मिथ्यादृष्टि जीव दोनो ही भोगोके लिये रिद 
करते है-एेसा प्रागम का वचन है | । 
हां, ये विद्याएु निगरन्थ भावलिगी मुनि सिद्ध नही करते । इन पराधुगरो को 
विद्यानूवाद पूवं का प्राठ करते समय स्वतः सिद्ध हो जाती है! लेकिन बीतरागी 
सधू्यो को मोगो की इच्छा नही सही, इलिए उन स्वत. दढ हई वचाम 
को कट्‌ देते टै कि हमे तुमसे कोई कायं नही ह । श्रगर धरमपरभावनाथ, धर्मगुप 
कोई साधु निःसवाथं भाव से मन्त्रविद्यश्नो का सहारा लेता है, तो कोई दोप कह! ६ै। 
प्रसाबना च प्रभाग्यते मार्मोऽनयेति प्रभावना, वाद, पूना, व्याख्यान, भ, 
त््ादिमिः सम्यगुपदेशभिध्यादृष्टि रोध त्वाहं भणित शासनोच्यतनम । 
मूलाचार आ कुद. टी प. १४ 


वह्‌ प्रभावन है । बा 


भं को प्रभावभील किया नार्ता हैः 
जिसके दवारा मां 


॥ धान महोत्सव रादि प्रधि, अमय 
शरास, पूजा, सिद्धचक्रविधान महोत्सव शादि, दान राहा गरौपधि, अभय, 
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मन्त्र तनत्रादिक से श्रौर इनके समीचीन उपदेश से मिथ्यादृष्टि के प्रभाव को रोक कर 
हन्त भगवान-कथित जैन शासन का उद्योत करना प्रभावना है । 

विजयोदया-मन्तामि भ्रोग को दृग भूद कम्म मन्वाभियोग क्रिया, कुत्‌ हलोप- 
दन क्रिया, बालादीना रक्ा्थं भूति कमं च । ययुजदे करोति यः । श्रभियोग भावण्‌ 
कुद । श्रभियोग्या भावनां करोति । कि सवं एव मन्तराभियोगादौ प्रवृत्तो त्याह, 
इदिढ रस साद हैदु मन्ताभियोग को दुग भूई कम्म जो प्उजदे सो प्रमियोगभावण॒ 
कुद ¦ द्रव्यलाभस्य, मृष्टाशनस्य, सुखस्य वा हेतु मल्वरा्भियोग कमं प्रयूवते यः स 
एव श्रभियोग्थ भावना करोति । तेन य स्वस्य परस्य वा भ्रायुरादि परिज्ञानाथं मन्तरा- 
भियो कुर्वन्‌, धमप्रमावनाथं कौतुकं उपदशंयन्‌ वेयावृत्य वा प्रवतंयामीतति उचत ज्ञान 
दशन चारित्र परिणामादर वतंनान्नदुष्यतीतिभावः। 

कुमारी वगैरह मे भूत का ्रावेश उत्पत करना, अकाल मेँ वृष्टि करके 
दिखाना एसे ही आ्राश्चयं कारक प्रयोग करना जैसे प्रमावस्या के दिन प्राकाश मे लोगो 
को चन्दर दिखाना इत्यादि, किसी स्त्री या पुरुष को वश करना, उच्चारण करना, 
इत्यादि बालकादिको का रक्षण केरे के लिए भूति करम मतर प्रयोग करना श्रथवा 
भूतो कौ क्रीडा दिखाना ये सब क्रियाय यदि श्रपना एेश्वयं दिखाने के लिये श्रथवा 
सम्पदां दिखाने के सिये, मिष्टाहार के लिये किवा इन्द्रिय जनित सुख के किये यदि 
मुनि करेगा तो उसकी यह्‌ भ्रभियोग्य भावना कही जायेगी, इस भावना के प्रभाव ते 
जीव का जन्म वाहन जाती केदेवोमे हो जाता है, यदि कोई मुनि निज की अ्रथवा 
र की श्रगु वगैरह जानने के लिये मतप्रयोग करेगा, धरमप्रभावना के लिये यदि वह 
कौतुक कार वृष्ट 3 ५ 
नान, चारित्र परिणामो मे भ्रादर से प्रवृत्ति करने 1 द 

मू वालो होने से दूषणीय नही है। 
मगवती भ्राराधना (मूला. रा.) प. ४०० गा, न° १८२ 


किसी साधर कौ समाधि कव होगी, इसको जानते ॐ 
भराचायं क्षपके की समाधि ज्ञान कर के लिए देवता को पचते है-- तवर सनिति 


खवयस्सुव संपण्णस्स॒ तस्स भ्राराधमा श्रविक्वेवं । 


दिब्वेणणिमित्तेण य॒ पडलेहदि श्रव्पमत्तो सो ।\१८०५॥ 
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ध्राराधनागतं क्षेमं क्षपकस्य समीयुषः । 
दिव्येन निश्रमादोऽपौ निमित्तेन परीक्षते ॥१८०६॥ 
खवगस्स क्षपकस्य, उवसंपण्णास्स ्रत्माप्िकमूपाभितस्य । तस्स तस्य । 
भ्राराहृणा भ्रविक्ेवं भ्राराधनाया श्रविक्षेपं । पडि लेहदि परीक्षते । कः? सो स सूरि 
निर्यापकः । श्रप्पमत्तो प्रप्रमत्तः । केरा दिव्वेर्‌ देवतोपदेशेन । शिमित्तेरनिमिततेर वा 
इयमेका परीक्षा । 
हमारे सघ के इस सपक ते समाधि के लिए प्रश्रय लिया है, इतकी 
समाधि निविघ्न समाप्त होगी या नही, इस विषय का भी प्राचायं देवता कै उपदेश 
से ्रथवा शुभाशुभ निमित्तो से निशंय कर तेते द; यह भी एक परीक्षा हं । 
साधु फो श्रालोचना प्राचायं कहां वुने-- 
्ररहुत सिद्ध सागर परं रवौरपुष्फ फल भरियं । 
उनज्जाण भवण तोरण पसादं शागजक्व धरं ॥१८०७॥ 
लिने यक्ष नागादि मंदिरं चारू तोरणम्‌ । 
सारः स्वच्छ पयः पूर्णं पदविनी षंड मंडितम्‌ ॥१८०८॥ 
एागजक्वघरं ! नागानां यक्षाणां च गृहं । 
्रहुन्त का मन्दिर, सिद्धो का मन्दिर, अहनत श्रौर सिद्धो की जहा प्रतिमा ह 
देसे प्वतादिक, समुद्र के समीप का प्रदेश, जहा क्षीर वृक्ष हैः गहा पृष रौर फलो पे 
लदे हए वृक्ष है एेसे स्थान, उद्यान तोरणद्रार सहित मकान, मागदक्ता मन्दिर, यक्ष 
मन्दिर ये सव स्थान क्षपक की श्रालोचना सुनने के योग्य ह । । 
भगवति आ, (मृ श्रा ) आ. शिवकोटि (शिवाय) 
उपरोक्त विवरण से ये मालूम पड़ता है कि दिगम्बराचायं भी इन वधि, 
मन्न व देवता का सहारा लेते ये विशेष कायं के लिपि, रौर आलोचना भी यकष के 
मन्दिरो मे जाकर सुनते थे । श्रगर्‌ ये यक्ष मिथ्यादष्टि होते तो इने क्यो प्ते व 
इनके मन्दिर मे प्राचायं लोग क्यो जाते, मिथ्यादृष्टो के मन्दिर मे जाना ५ 
यहां निषेध दै ्रथवा मन से, वचन से, काय से मिथ्यादृष्टि देवो को 1 
अ्रनायतन सेवा है । श्रनायतन सेवने वाला कभी सम्यग्दृष्टि नही हो सक र 
सिद्ध होता है किये देवी देवता सम्यग्दृष्टि ही है शौर इनकी 


धोम्यतावुसार इन बव 
पञ्चोपचार 
देवताग्नो का सन्मानादि करना हौ चाहिए । वीतराग भगवान की पूजा १ 
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ह भोर देवीमदेवताशनो की पूजा षोडशोपचारी है । पूजाया भे मी अन्तर दै । विवेक 
से कायं करे तो कोई दोष नरी । 
श्रष्टविध इव्या्चना करने से ष्या फल मिलता है प्रलग-ग्रलग 
व्ये पूना करने का क्या फल है । प्रौर जिन मंदिर बनाना, 
सूति स्थापन करना भ्रौर पुजा करना, सा करते वालो को क्या 
फल मिलता है ? 
क्रतु भरिदलभेसे निरभवसे जो ठयेड निणपडिमं । 
सरिसवमेत्तं पि लहैड सो णरो तित्थयर पृष्णं 1) १८०६) 
जो पुण लिखिदभवणं समुण्णयं परिहि-तोरएसमग्य । 
रिम्यावइ तस्स फलं को सक्कर वीण्णड सयलं । १८१०॥ 
जो मनुष्य कु थु स्री (धनिया) के दलमात्र भ्र्थात पत्र बराबर जिनभवन 
वनवाकर उसमे सरसो के बराबर भी जिनप्रतिमा को स्थापन करता है 1 वह्‌ तीर्थकर 
पद पाते के योग्य पुण्य कोई प्राप्त केरता है । तब जो कोई रत्ति उन्नत श्रौर परिधि, 
तोरण श्रादि से सयुक्त जिनेन्द्र भवने बनवाता है । उसका समस्त फल वशंन करने के 
तिये कौन समथ हो सकेताहै ? 
जलधारारिषक्वेवेण पावमल सोहुणं हवे णियमं । 
चंदणलेवेणए शरो जावर सोहुगगसंपण्ो । १८११॥ 
पूजन कै समय नियम से जिन भगवान के ्रागे जलधारा को छोडने से 
रूपी मैल का सशोधन होता है । चेदनरस के लेप से मनृष्य र 
नुष्य सौभाग्य से सम्पन्न 
जाय श्रक्वयरिहि-रयरसामिग्नो श्रक्एहि प्रकोहो । 
पररलीएलदधिघत्तो भरक्लयसोक्लं च पावेइ ।१५१२।। 
रक्षतो से पूजा करने वाला भक्षय ौं 
ठ मनुष्य रक्षय नौ निधि शौर १४२लोंका 
1 सदा ग्रक्षोभ भ्र्थातं रोग शोकं रहित निभेय 
भर्षीर लम्बि से सम्प होता है श्रौर अन्त मे श्रय मो मुल को पाता | रहता है 
। 
स तर्णौनखयण कुषमवरमाला । 
बएच्चिय 
ए ह जयइ दृषुमाउहो वेव ।॥१८१३॥ 
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मो से पूजा करने वाला मनुष्य कमस के समान शन्दर मूख वाला तरणी 
जनौं के नयनां से श्रौर पुष्पो को उत्तम माला के समूहं ते देहवाला कामदेव 
होता है । 

नायह गिविन्नदाणेरा सत्तिगो कंति.तेय संपष्णो । 

लावण्ण जलहि वेला तरंग संपाधिय सरीरो। १८१४} 

तवे के चढाने से मनुष्य शक्तिमान, काति शरीर हेन सम्प रौर 
सौन्दयं सूयी समुद्र की वेला (तट) वतीं तरंग से प्लावित शरीर वाला र्त्‌ प्रति- 
सुन्दर होता दै । 

दीवेहि दीवियसिजीवदग्वाई तत्तव सम्भावो । 

सन्मावजणिय केवलपर्ईवतेएण होऽ खरे ।॥१५१५॥ 

दीपो से पूजा करने वाला मनुष्य सद्भावो के योग से उततर हये केवल्नान 
रूपी प्रदीप के तेज से समस्त जीवद्रव्यादि तत्वो के रहस्य को प्रकाशित करौ वाता 
्र्थात्‌ केवलन्ञानी होता है । 


धूवेण सिसिटयरधवलक्रित्तिधवलियजयत्तश्रो पुरिपो ! 

जायह एतेहि संपत्त परमणिव्वास सोक्फलो ॥१५१६॥ 

धूप से पूजा करने वाला मनुष्य चन्द्रमा के समान धवल कीति से ॥ 
को धवल क पल रथात्‌ त्रैलोक्यन्यापी यश वाला होता है। फलो ते पृजा कस 
वाला मनुष्य परम निर्वाणा का सुखरूप फल पाने वाला होता है । 

धंटाहि घं क 

प रसंधायतेविश्रो वर॒ चिम 

0 घंटा स्य॒ करने वाला पष षटाश्रो क शब्दो ते ३ 
रथात्‌ व्याप्त शरेष्ठ विमानो मे सुर-समूह पै सेवित होकर प्रवर ्रप्तराश्रो फे मध्य 
क्रीडा कर्ता दै । 

छतो एयक भू जर पूषहवौ सवत्तपरिहीो । 

चामरदाणेशा तहा विर्निज्जई चमरणिवहदि ।॥१८१०॥ ५ 

छत्र प्रदान करे से मनुष्य शतुरहित होकर पृथ्वी त एक ध भ 
तथा चमरो के दान से चमरो के समूहो दवारा परीजित कमा नार £ 


उसके उपर चमर ढोरे जाते ह । 
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रहिसेयफतेण सरो श्राहिसिचिज्नड सुदंशरसस्वार ! 

खीरोय जते भुरदप्पुहं वरवोहि भततोए ॥१८१९॥ 

{जिन मगवान के अ्रमिषेक करे कं फल से पनुप्य सुदर्शन भेर के उपर धीरः 
सागर के जल से सुरन प्रमुख देवो फे दवारा भव्ति के साय प्रभिषिक्त किया जाता 
ट । 

विजय पडार्णाह शरो संगाम भूषु विनशन होइ । 

छक्लंड विजयशाहो रिप्पडिवक्खो जसस्सौ य ।।१८२०॥। 

जिन मदिर मे विजयपताकाग्नों के देने से मनुष्य संग्राम के मध्य विजयी 
होता है । तथा षट्‌ लण्डरूप भारत वषं का निपप्रतिपक्ष स्वामी श्रौर यशस्वौ होता ै। 

{क जपिएश वहूणा तीसु वि लोएमु कि पि जं सोक्खं \ 

पूना फेण सव्वं पाविज्जई रत्थि संदेहो ॥१८२१॥ 

प्रधिक कहने से क्या लाम है ? तीनो ही लोकों मे जो कुं भी सख है । वह्‌ 
सव पूजा के फल से प्राप्त होता है इसमे कोई सदेह नहीं है ! 

गहा एसा विशेष श्रौर जानना जो जिनेन््रं के पूजन से समस्त च्यार प्रकार के 
देव तो केत्प वृक्षनिते उपज गन्ध, पष्प, फलादि सामग्री करि पूजन करं है भ्र सौमं 
इन््रादिक सम्यण्दष्टि देव है, ते तो जिनेन्द्र की भक्ति पूजन स्तवन करके ही श्रपनी 
देव पर्याय कू सफल मानं ्रर मनुष्यनि मे चक्रवर्ती नारायण बल भद्रादिक राजेद्रह 
है, ते मोतीनिके रक्षत रत्ननिके पुष्प फल दीपकादिक तथा भ्रमत पिडादिकरि जिनेन्द्र 
का पूजन स्तवन नृत्य गानादिककरि महापुण्य उपाजन कर है । अरं अरन्य मनुष्यनि मे 
ह जिनके पुण्य के उदयते सम्यके उपदेश के श्रहराते जिनेन्द्र के आराधन मे भवित 
उत्पन् होय ते समस्त जाति कुल के घारकं यथायोप् पूजन कर है । 

समस्त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अ्रपना-श्रपना सामथ्यं ्रपना-अपना जान 
कुल युद्धि सम्पदा सगति देशकाल के योग्य भ्रनेक स्त्री पुरुप नपु सकं धनाद्य निर्धन 
सरोग नीरोग जिनेच्ध का प्राराधन करं है 1 के ग्रामनिवासी है । केई नगर निवासी 
है के वन निवासी है 1 केई श्रति छोट प्राम मे बसने वक्ते है ! जिनमें केई तो अरति 
उज्जवल भट प्रकार सामग्री वनाय पूजन कै पाठ पटिकरि पूजन करे है, केई कोरा 
का जवे गहु, मनका, वाजरा, उडद, मूग, मोठ श्यादिक वान्य कौ सूढी त्वाय 
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निन्द को चावे है कोई रोटी चावे है, कई रावडी चात है, कें अपनी बाड 
पष्प त्याय चढाविं है केई नाना प्रकार के हरितं फल. चढावै है केई दात भात श्रनक 
व्यजन चढवे है । के नाना मेवा चढावें है । केई मोतीनिके कषत माणिक निके दीपक 
सुवं रूपानिकँ तथा पच प्रकार रत्नमिकरि जडे पूष फलादि चढावें है केर दुग के 
दही करई धूत चढावे है । केई नाना प्रकार फे धेवर, लाड्‌, पेडा, बरफी, पूरी, पवा 
इत्यादिक चढावँ है । केई वदना मात्र ही कर है, केई स्तवन गीत नृत्य वादित्र ही करं 
है । केर श्रस्पश्यंशूद्रादिक मन्दिर के बाह्य ही रहि मन्दिर कै शिर की तथा िसरनि 
मे जिनेन्द्र के प्रतिविब का ही दशरन वन्दना करं है। 

एस जसा ज्ञान जैसी सगति जसी सामथ्यं जैसी धन सम्पदा जैसी शवित तिप 
प्रमा देशकाल के योग्य जिनेन्् का प्राराधक भ्रनेक मनुष्य है । ते वीतराग का दषेन 
स्तवन पूजन वन्दनाकरि भावनि कै ्रनुकूल उत्तम मध्यम जघन्य पुष्य का उपाजन करं 
है । यो जिनेन्द्र का धर्म जाति क्रुल के प्राधीन नाही, धन सम्पदा कै श्राधीन नाही 
बाह्य क्रिया के प्राधीन नाही है, बाह्य क्रिया के प्राधीन नाही है। रपे परिणामनिकी 
विशुद्धता कै प्रनुकूल फलै है । कोठ धनाढच पुरुष अभिमानी होय यश का इच्छक हेय 
मोतीनि के शर्षत मारिकानि के दीपक रतलसुव्ण े पुष्य निकरि पूजन करं होक 
वादित्र नुत्यगान करि बड़ प्रभावना करं है तोह भ्रत्य पुण्य उपाजन करेवाप्रलहू 
नाही करं केवल कर्म का बन्ध ही करं हँ कषायनि के भ्रनूल बन्ध होय है । केप 
भवनि की भिशूदधताते रति भक्ति स्प हृभ्रा कोठ एकं जल फलादिकं करि वा ग्रे 
मात्र करि वा स्तवन मात्र करि महापुण्य उपाजन करं है तथा अनेक भवनि के सचय 
किये पाप कमे की निर्जरा करं है, धनकरि पुण्य मोल नाही श्राव ह । जे निर्वा ह 
मस्दकषायी, ख्याति लाम पूजादिक कू नाही बांछा करता केवल परमेष्ठी क गृण 
अनुरागी है तिनके जिनपूजन ्रतिशय रूप फलक्‌ फले है । । क 

्रब यहा जिन पूजन सचित्त द्रव्यनि ते ह भ्र प्रचितत व्यनि तंह त 
कल्या है, जे सदितत के दोषते भयभीत है, यत्नाचारी 9 ते तो प्रासुक = ह 
कु चस्दन कुकुमादिकं ते लिप्त करि सुगंध रङ्गीन में पूष्मनिका सक्त्य र ० 
पज है तथा रागम भे कहे सुवण के पष्प वा स्पा के पूष तबा एल ज ह ह र 
यप तथा लवंमादिक भरनेक मनोहर पुप्पति करि पूजनं क ह र ४ 
ममादिक रहित प्रमाणीक नैवे करि पूजन क है । बहुरि रत्नानि ७ 


1 (~ ४ ६ 
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रूपामयदीपकरनि करि पूजन करं ह तथा सचिक्‌कण दरव्यनिके केसर के रङ्खादितं दीप 
का सकत्य करि पूजन करं है तथा चन्दन श्रमरापिक कू चढावें है तथा बादाम, जाय- 
फल, पू गीफलाटिक भ्रवधि शुद्ध प्रासुकं फलनिते पूजन करे है एस तो परचित्त द्व्यनि 
करि पूजन करं है । 

बहरी जे सचित्त द्रव्यनि तं पूजन करे है ते जल गन्ध श्रक्षतादि उज्वल 
द्रव्यनि करि पूजन करे है ्रर चमेली चंपक, कपक, कमल, सोन जाई इत्यादिक सचित्त 
पुष्यति तै पूजन करं है, घृत का दीपकं तथा कपूरादिकं दीपकनि करि श्रारति उतार है 
अर सचि्त शराप्र, केला, दाडिमादिक फल करि पूजन करं है धूपायति मे धृूपदहुन 
करं है एसे है सचित्तदरव्यनि करि हृ पूजने कयिये है । 

दोऊ प्रकार ्रागम की रज्ञा प्रमारा सनातना है, अपने भाविके भ्राधीन 
पुण्य बन्ध के कारण है । 

रतन करड श्रावका. टीका. प. सदासुखजी, श्लोके न ११९ 
भश्न :--सिद्ध परमेष्ठि कौ भ्रवगाहना श्र॑तिम शरीर से कु कम बतलाई 
है सो कितनी कम होती है ? 

उततर :--जिसं शरीर से केवलौ भगवान मृक्त होते है उस्तका तीसरा भाग 
केमहोजाताहै। दो भाग प्रमाण सिद्धोकी प्रवगाहना होती है जसे तीन धनुष के 
वलि मनुष्य कौ प्रवगाहुन सिद्ध ग्रवस्था मे जाकर दो धनुष की अ्रवगाहना के समान 
रह जातीहै।सोही सिद्धात सार प्रदीपक मे लिखा है-- 

गतसिदथायमषायां श्राकाशाकार धारिणः । 

भाक्कायायाम विस्तार त्रिभाग न प्रदेशकाः ।\ १८२ २ 

लोकोत्तमशरण्याश्च  विश्वमंगलकारकाः । 

भरन॑तकाल मात्मानो तिष्ठन्तयतातिगाः सदा 1 १८२३ 

इशे सिदढा मया ध्येया व्या विश्वमुनीश्वरैः । 

स्तुतश्च मम कवेन्तु स्वर्गति स्वगुणैः समम्‌ । १८२४ 

त्रिलोक प्रप्त मे भी निवा है-- 

देहे भावा हह्ल चरमभवे जस्त जारि संाणं । 

सत्तो तिभागहौणं तुहा सन्बसिद्धां ॥ १८२५॥ 
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इस प्रकार णिनागम भें लिखा गया है । 
जो जीव केवल नख, केश रहित सिद्धोकी अवगाहना मानते है सो भरम ै। 
इसलिये अपर लिक म्रतुसार शद्धा करना योग्य है । 
अश्न :-भैगवाने तीर्थकर जब गभ॑मे श्रत है, उष दिनिपे चह महे 
बाद ही जन्म होने के तक अर्थात्‌ प्रह महीने तक बेर इन्ध कौ 
्ाज्नाते र्नो कौ वर्षा करता है) सो प्रतिदिन कितनी बार 
करता है श्रौर कौन-कौन समय करता है? 
उत्तर :-- वह्‌ रत्नो कौ वर्षा भगवान के माता पिता के धर्‌ चार बार होती 
है, सवेरे, दोपहर को, सायंकाल को शौर श्राधि रात कै समय । तथा एक-एक बार मे 
साढ़े तीन करोड रत्नों क वर्षा होती है । इस प्रकार पद्रह महीने तके बराबर होती 
रहती दै । सो ही लि है- 
ुव्वष्हे मज्ष्हे श्रवरण्ट मर्किमायरयशोये । 
्राहृहुय कोडीश्रो रयणाणं चरिसैऊ ॥१८२६।। 
इस प्रकार प्रतिदिन चारों समय मेँ चौदह करोड रल वरसते है । 
प्रश्न -केवली भगवान कौ दिव्यध्वनि नियम से तीन बार विरतौ हैः ष 
सुनते ह! सोक्थापे बात ठोरुहै? 
उत्तर--केवली भगवान की दिव्यध्वनि प्रतिदिन चार बार सिरी है। 
प्रात.काल, मध्यान्हकाल, सायकाल भौर श्रदधरात्रि इने चारों समय मे हहह षी 
तकं दिव्यध्वनि खिरती है । इन चार समय के सिवाय पदवीधर श्रौर महापुष्यवान 
पुरुषों के प्रन पर दूसरे समय भी सिरती है ! इससे सिद्ध होता है कि चार समय न 
नियम से खिरती है तथा इनके सिवाय भी यथेष्ट कारणा मिलने पर लिरती है छो द 
लिखा है- 
पत्वण्हे मज्भण्हे श्रवरण्है मज्भमाय रथशीये ॥ 
छच्छ घडीये रि्गई दिव्यधुसी जिरार्बारिदाणं ॥१८२७॥ क 
प्र्न--स्वयभुरमण समुद्र मे रहने बाला सतित ् 1 त 
शरीरसे तो कु हिसा श्रादि पाप करता ही नहीं है । 
करमेके पाय कौ मनसे धिन्तवन करता रहता है शर 
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माससिक पापसे (हि किये बिना ही) बहु सातवें नरक जाता 
है जो उसको बाह्य हिसा करने के चिना ही पाप कित प्रकार लग 
जाताहै? 

उत्तर-तुम्हारा कहना तब सत्य हो सकता है जब कि पाप केवल शरीर से 
ही गते हो परन्तु पाप तौ मन वचनं काय तीनो योगो से वरावर लगते है, मो्- 
शास्त्र मे लिखा है, "प्रमत्त योगात्रारव्यपरोपण हिसा" ग्र्थात्‌ कषायं के उत्पन्न 
होने पर प्राणो का व्यपरोपरा व धात होना हिसा है । इसी वचन के अनुसार उसे 
सातवे नरक मे जना पड़ा। इसी सूत्रकी श्रुत सागरी टीका मे एक श्लोक भी 
लिखा है- 

स्वमेनात्मनात्मानं हिनस्त्यात्मा कषायवान्‌ । 

पवं प्राण्यन्तराणां तु पश्चाह्स्याद्ा नवा वधः । १८२६॥ 

्र्थात्‌--कषाय करने वाला ्रात्मा श्रपने कपाय से पूते तो श्रपते श्रात्मा 
कौ हिसा करता है करोधादिक कषाय कै द्वारा भ्रपने परात्मा के गृणो का घात करता 
है । उस भ्रपनी हिसा के वाद जिसकी हिसा बन्द करना चाहता है उसको हिसा हो 
भी जाय श्रथवा उसके तीव्र पष्य पेन भौ हो तथापि भ्रपते रात्मा की हिसा करने के 
पापकेजो कमं वघ होता है उसके फल से नरक जाना पड़ता है । यही कार्णहैकि 
सालिसित्थ नाम का मत्स्य दूससे की हिसा किये बिना ही केवल मानिक पापु के 
फल से नरक जाता है । मानसिक पापकारेसा ही महात्म्य है इसलिये भव्य जीवो 
को चाहिये कि वे मन के सकत्प विकल्पो से उत्पल होने वले व्यथं के पापों से सदा 
वचते रहै । उसी ध्र तसागरी टीका मे श्रौर भी निखा है-- 

प्रध्तत्षपि भवेत्पापी नघ्नन्नपि ने पापभाक्‌ । 

परिएाम वशेषेण यथा धीवरकरषौ ।। १८२९॥ 


व नव नो 
६ इससे सिद्ध होता है कि कर्मबन्ध का शल्य कारण जीवों क परिणाम 


प्रन--चौदहे कलकर राजा नाभिराय कौ र 
थाक नहीं? 


उत्तर--रजा नाभिराय श्रौर रानी मण्देवी का विवाह 
ही महापुराण के वाहवे श्रधिकार मे लिखा है-- 


नौ मस्ेवौ का विवाह हश्रा 


हं इ्नेक्रियाहैसो 
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तस्याः किल समुद्धाहे सुरराजेन नोदिताः । 

सुरोत्तमा महामत्या चङ्ग: कत्था कौतुकम्‌ ।१९३२०॥ 

इससे सिद्ध होता है कि वे युगलिया नही ये, किन्तु उनका विवाहं हरा था । 

यहां कोई प्रश्न करे किस युगलिया स्त्री से विवाह हु्रा था ? 

किसीकीस्त्रीसे विवाह नहीहूख्ाथाक्ितु क्या हुश्राथा। इसकाभी 
कारण यह्‌ है कि तैरहवे कुलकरके ही समय से धुगलिया होना बन्द हो ग्या था। 
रथात्‌ तेरहवे कुलकर के सामने ही जुदे-जुदे पुत्रपुत्र होने लगे थे । तव उसके पिता 
ग्रमितगति मे विवाह करे की रीति चलाई शी । इससे सिद्ध होता है कि नाभिराजा 
्नौर मर्देवी अ्रलग-ग्रलग जन्मे थे श्रौर उनका विवाह हुशरा था । सिदधान्तसार दीपक 
मे लिखा है- 

कलपाष्ट लक्ष कोटयकभागि वते क्रमे ततः । 

प्रियगुकांतिमत्कायो जज्ञे मनुः ्रसेननित्‌ ॥१८३१।। 

1 प्तस्यापितगतिः पिता । 

वर कन्यक्रथा सादं विवाहो विधिना व्यधात्‌ ।\ १८२२ 

कुलवृद्धिं करावत्रोत्न्नः स युगलं विना । 

तदा प्रभृतिः युग्मानामुत्पत्नो नियम मतः ॥ १०३२ 

इससे सिदध होता है कि तेरहवे कुलकर के समय मेही पुत्री पत्र अरत 
होने लगे ये श्रौर इन्र ने उनका विवाह किया था उस समय कुलकरो कै सिवर 
सवका नाम प्रायं था । दसीलिये मर्देवी के पिता का नाम नही लिखा है । 

प्रश्त--युग के प्रारम्भ मे श्रथति कर्मभूमि बा चतुरथकाल के प्रार्न 

ग्रघोध्या की रचना किसने की थौ ? 

उत्तर--श्री ऋषभदेव के गम मे श्राने के पह श्रयोध्या नगरी की ए 
ह्द्तेकी धी तथा श्रौर भ्न्य जगह के रहने वालि पुरुषो कर वाक वह 
वसाया था.। सो हौ महापुराण मे लिला है | 

इतस्ततश्च विकषिप्तान्‌ श्रनोधानीय मानवान्‌ ' 

रीं तिवेष यामा घुविन्याविविषेः सुराः \। १८३४५ मदि 

इससे सिद्ध होता है, श्रयोध्यपुरी की रचना युग 


कीहै। 
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्रश्न-स्नान के कौन-कौन भेदै! 

उत्तर-स्नान के पाच भेद है, पादस्नान (पैर धोना), जानुस्नान (धुटने 
से नीचे का माग धोना), कटिस्तान (कमर से तीचे का भाग धोना), ग्ीवास्नान 
(गले से नीचे का भाग धोना ), शिरस्तान (मस्तक तक स्नान करना) इन पांच स्नानो 
मेसे जैसा दोष हो वैसा ही स्नान करना चाहिये । सो ही त्रिवराचार मे लिखा है- 

पाद जानुकटि ग्रीवाशिरः पयेम्त संशयम्‌ । 

स्नान पंचविधं जेयं यथा दोष शरीरिणाम्‌ ।॥ १०३५॥ 

इस प्रकार पाच प्रकार का स्नान जानना । 

प्रश्न इत भ्रवसपिणी काल में मनुष्यों की रायु घटती जातीहै सो किस 

प्रकार घटती है ? 

उत्तर-्री महावीर स्वामी के मुक्त होते समय मनुष्यो कौ उकृष्ट रायु 
एक सौ बीस वषं थी । इसमे से एक-एक हजार वषं पीछे पाच-पाच वर्ष की धटती 
होती है, सो ही सिद्धान्तसार मे लिवाटै- 

वत्साराणां सहस्रेषु गतेषु न्यूनतां त्रन्‌ । 

पंचवर्षाणि शतंचाद्धं वेदितव्यं जिनागमे ।\१८३६॥ 

इससे सिद होता है कि एक-एक हजार वषं मे पाच-पोच वर्षं कम होते 
जाते ह । यह्‌ पचमकाल इवकीस हजार वष॑का है, इसलिये च्छे कालके प्रारम्भ मे 
मनुष्यो की उक्ृष्ट ्ायु पनद्रह्‌ चं की रहैगौ । शेष एक सौ पाच वषं की घट जायेगी । 
इसका भी लुलासा यह है कि एके हजार वषं मे पाँच वषं घटते है, इसलिये रो सौ 
वरण मे एके वर्णं घटता ह । सौ वर्ण मे छह्‌ महीने कौ प्रायु टती है । चह महीने के 
एक सौ शरसी दिन हृए श्रीर १०८०० घट्या हई । इनमे सौ का भाग देने से एक 
वर्ण मे १०८ षडिया श्रथवा १ दिन ४८ घडिया घटी । एक महीने मे ६ षडियां घटी 
९० परल को एक बड़ होती है सौ९ घञ्यो कौ ५४० पल हूए । इनमे तीस | 
भागदेनेसे एक दिन मेँ १७ पल की घटती होती है । इस प्रकार आ्रायुके ५ 
खुलासा समस लेना चाहिये । +. 

प्रश्न :--इस 2 भ उद्यन हृए जीव भरकर विदेह्‌ क्षे मँ उतयघन 

होकर मोक्ष जा सकते हया नहीं रथात्‌ दते एक भवादतारी जीव 


हैयानहीह? 
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उत्तर :- इक्कीस हजार वषं का यह्‌ पंचमकाल है । इसमे एक सौ तेक्ष 
भद्र परिणामी भव्यजीच यहा कौ भ्रायु पणं कर विदेह कषतर मे जन्म लेगे तथा नौ दपं 
कीश्रायु भ जिन दीक्षा लेकर केवलज्ञान उत्यन्न कर नौ वषं कमं एक करोड पर्वकात 
प्यत विहार कर मुक्त हो जयेगे, ठेसा सिद्धन्तसार मे वरन किया है- 

जीवा सय तेईसा पंचमकाले य भहषरिखामा । 

उत्पा पृष्व विदेहे नवमश्वर से दु केवली होदि ॥ १०८३७ 

इसका भी ्रलग-ग्रलग खुलासा इस प्रकार है पचमकाल के इत्कौस हनार 
वष है । उनके सात भाग करना सौ एक-एक भाग तीन-तीन हजार वषं का हमरा । 
प्रथम कै तीन हजार वषं के पहले भाग मे यहां के ६४ जीव ्रावु पूरौ कर विदेह षव 
मे उत्पन्न होकर केवली होगे, दूसरे माग मे ३२ जीव, तीसरे भाग मे बारह जीव, 
चौथे भाग मे आठ जीव, पाचवे भाग मे ४ जीव, छठे भाग सै २ जीव श्रौर सातवे 
भाग मे एक जीव श्रपनी आयु पणं कर विदेह क्षेत्र मे उत्पन्न होकर केवती होगे । इन 
सब जीवो की सख्या एक सौ तेईस होती है, अर्थात्‌ एक सौ तेईस जौव इस परचमकात 
म उत्वन्न हृए एक भवावृतारी समफना चाहिए । 

रशन :-- स्वलोक से सभ्यण्ष्टि जीव तथा मिष्या््ट जीव उतप्चहेत 

है, सो बहां पर दोनों की श्राषुं सपान है श्रथवा हीनाधिक है ! 

उत्तर --जिसके स्वर मँ ही सिथ्यात्वरूपी शतु के ताश होते पे तन्या 
की उत्पत्ति हृई ह, उसको सम्यणष्टि ठेव कहते है । उसके षु क की न 
स्थिति है, उसमे सम्यग्दन के प्रभाव से घातायुष्क की अक्ता भागा सागर श्रु 
स्थिति बढ़ जाती है । यह्‌ वृद्धि भी सहस्रार स्वं तकं (बारहवं स्वगं तक) हेरी द। 
दसी रकार जिस जीव के सम्यण्दशेन का घाति हो जाय श्रौर मिथ्यात्वं का ५ 
जाय तो उस देव कौ रायु कमं की स्थिति मे से ्ापे सागर की ्रायु घट जातौ 
यही बात सिद्धान्त सार मे पनद्रहवी सधि मे लिखी दे- 

सम्यकत्वस्य देवस्य सागराद्धं॑हि बढते । 

* श्रायुः थाचत्सहस्त्रार सिथ्यात्वारी विघातनात्‌ । १८३०॥ 
मिभ्यात्वागत्‌ देद्य सभ्यक्त्वरत्न नाशनात्‌ । 
हीयते सागरादीयुरिति स्थितिश्च नाकिनाम्‌ ॥१८३९॥। 


अध्याय : दसवां ] { ०५ 


त्रिसोकसार में भी विवा है- 


सम्मे घादेऽणं सायरदलमहिथमा सहस्वाय । 

जलहिरलम्‌डवराञ पडलं पडिलाणि हारिचयं ।१८४०॥ 

प्रश्न यहां पर कोर प्रश्न करं कि बारह स्वं के उपरके देवों 

क्यो वहीं घटती-बहती ? 

उत्तर :--वारहवे स्वगे मे ऊपर के स्वर्गो मे जिनलिग के सिवाय भ्रन्य लिग 
को धारणा करने वाले मिध्यादुष्टियों का गमने नही होता ्र्थत्‌ श्रन्य लिगी मरकर 
बारहवे स्वं से ऊपर उत्यत्न नही होते । बारहवे स्वगे से ऊपर जिन लिग को धारण 
करने वाले ही उत्पन्न होते है । तथा ब्रारहषे स्वगं से उपर न तो सम्यक्त्व का नाश 
होता है ग्रौर न मिथ्यात्व की उत्पत्ति होती है । इसलिये बारह स्वं से उपर मरायु 
के धटने-वहने का नियम नही है । 


भरन :-श्रायु केदो भेद, निधित ओर निःकाचित सो इनमे से किस 
भ्रायु वाले की स्थिति घटतौ बहती है ? 


उत्तर :--निधिते श्रगु वाले की स्थिति दी घटत्ती-वढती है, जैसे-सदिरणाल 
नामे के भील कौ प्रागु बढ गई धी रौर राजा श्रेणिक की धट गई थौ । 


प्रन :-स्वरगके देवों कौ हीनाधिकं श्राय का स्वरूप तो ऊपर लिते 
भतु्ार समभा परन्तु भवनवासी व्यंतर ज्योतिष्क देवों कौ रायु 

के घटने बद्ने की विधि किप प्रकार है? 
उत्तर --भवनवासी व्यन्तर ग्रौर ज्योतिष्क इन तीनों प्रकार ऊ देवोमे 
जो जौव उन्न होते है, पे सम्यण्दर्न न प्राप्ति के बिना थोडा सां द्रत तप करने कँ 
य से उतपन्न होते है । इनमे से भवनवासौ देषो के तो सम्यग्दशंन की प्राप्ति होने से 
भाषे सागरकौ रायु बढ जाती है तथा मिथ्यात्वं के उदय होने पे प्रापे सागर ्रायु 
ट जाती है ! इसी प्रकार ज्योपिषी शौर व्यतर देवो के सम्पग्द्ैन के उत्पत होने से 
राध पल्य कौ श्रय वड जातत है भ्रौर मिथ्यात्व का उदय होनेसे प्रापे पल्यकी भ्रायु 
धट जाती है ! तथा स॒वे जगह सब देवो के मिच्यात्व रूपी विष के बमन करने से तथा 


पम्यगदर्न रूपौ प्रमृतक परीते क प्रतिश्रयं से रगु वव्तीहैसोही सिद्धति 
रोपक गरी रही सषि भे तिला है - वतौ हसो ही सिद्धात सार 


५. [ गो. प्र. चिन्तामसि 
ज्योतिभेवन भौमेषु सम्यक्त्व प्राप्ति तोगिनाम्‌ । 
किचिद्‌ त्रत तः पुण्यादत्द्य ते भवाध्वगाः 11 १५४१॥। 
सम्यक्त्व प्राप्ति धर्माणं स्वायुरभेवन वासिनाम्‌ । 
सागराद्ध च वद्धत भिथ्यात्व शत्रु घातनात्‌ ।१८४२॥ 
ज्योतिष्क व्यंतराणां चायुः पत्या प्रवद्ध ते । 
मिथ्यात्वारि विनाशेन सम्यक्त्वमणि लाभतः । १८४३ 
सर्वे विश्वदेवानां मिण्यात्वदु विषोञ्मनात्‌ 1 
सम्थक्त्वामृत पानेन स्वायुः रदेतेतराम्‌ 11 १२४४॥ 
त्रिलोकसार में भी लिखा है-- 
उवहिदलं पलद्ध भवे वितरदुगे कमेसियं । 
सम्मे मिच्छ घादे पत्लासंखं तु सव्वत्थं 1 १८४५॥ 
इस प्रकार चर्तूिकाय के देवों की श्ाु की वृद्धि हानि का स्वरूप समयन 
तथा मिथ्यात्व के महात्म्य से सममः लेना चाहिये अर्थात्‌ सम्यगदशंन के महात्य पे 
रायु बढ जाती है शौर मिथ्यात्व के प्रभाव से षट जाती है । 
प्रशन :--चतुएिकाय देवों की श्रगु जव चह महीने शेष रह जाती है, तव 
उतका तेज धट जाता है तथा उनके कंठ कौ माला पुरमा जाती 
है िससे वे श्रपनी निकट प्राने बाली पत्यु को समन तेते है 
रेसा कहते हँ सो सम्यष्ष्टि कौ माला मूर्ती है या ही ! 
उत्तर ---माला श्रादि के मुनि का चिन्ह म्यादृष्टि के ही होता ै। 
सम्यग्दृष्टि के नही होता । मिथ्यादृष्टि श्रपनी मुत्यु के चिन्हो को देखकर रोते र त्वा 
रन्त दुत हेते ह, समयणृष्टि कै मह दुख कहो होता है सो ही जल 
तोसरी संधि मे ल्िसाहै। 
विदरन्माली सुरस्थादो कथ्यते कथिताधुना । 
परत्यक्षं पश्य भार्याभिस्चतुभिः सहितं हितम्‌ ॥१८४६॥ 
सम्यक्त्व सहितास्यास्य तेजस्तुच्छं न जायते । 
मला न भयते के स्थिर विततस्य किचित्‌ ॥ १८४७ 
सप्तमे दिवसेऽथासौ भ त्वा सूत्वा च मानुषः । 
दरमागी तपो धोरं ग्रहीष्यति जिनोदिततम्‌ 1 १८४०॥। 


म््याय दसवां ] (4 


श्न :-जो लोग पैरो म जूता पहने हए भगवान कै मंदिर मे प्रवेश करते 
है श्रथवा लकड़ी की शद़ाडं पहिनकर निन मंदिर मे जति है 
उनको कंसा पाप लगता है ? 
उत्तर --जो नग पैरो मे जूता पहने भगवान के मदिर मे प्रवेश करते है, 
वे सात जन्म तक कोटी होते है तथा चमार के घर जन्म लेते दै श्रौर जो लोग सड 
पहिनकर जिन मदिर मे जाते है, वे बदर के घर जन्म लेकर सात जन्म तक कोट रोग 
से पीडित होते है । सो ही लिखा है-- 
पादचमेस्थ रुढा ये चढंति भी लिनालये । 
सप्त जन्म भवेत्कुष्टी चर्मारीगभं सम्भवः । १८४९] 
पादुकाभ्यां समागत्य ये चदंति जिनालये 
सप्त जन्म भवेतुष्ठो बादी का ग्म सम्भवः 11१८१५०।। 
एसा जानकर उपर लिख कायं कभी नही करने चाहिये । 
प्रशन :--सातिशय श्रप्रमत्त नाम के सातवे गुणस्थान के प्रतिम भागसे 
महामुनिराज उपशम श्रं णौ तथा क्षपक श्रो णौ मांडते है । इनमें 
से उपशम श्रेणो वाला वहां से लेकर ग्यारह गुशस्थान तक 
जाता है तथा फिर ग्यारह से नीचे गिरता है । सो इसमे प्रश्न 
यह है कि वे पनिरान इस प्रकार श्रधिक से श्रधिक कितनी बार 
उपशम श्र सौ चदे हैः कितने जन्म तक संयम धारणा करते ह 
भ्रीर कितने समय मरे मोक्ष प्राप्त करते है प्रथवा उन्हं मोक्ष प्राप्त 
होती हैयानहीं? 
उत्तर --भ्रधिक से अधिकं चार बार उपणम श्रेणी चते है । जो मुनिराज 
षय शरं णौ चते है, वे केवसज्ञान पर्यत॒चढते हौ चल जाते है क्षपक श्वरौ वाति 
मुनि कभ निचते गृणस्थान मे नही गिरते तथा उपशम श्रेणी वासे जीव ्रधिका से 
प्रधिक बत्तीस चार्‌ संयम को पालकर पचे नियम से भकष प्राप्त करते है । सो ही 
स्वामी कातिकेयानुप्षा की टीका मे लिखा है-- 
चत्तारिवार मुवसमसेणी समारहुदि रपहिवकंम्मं । 
सो चतं वाराई संजममुबलहिय शिष्वाणादि ॥१०५१॥ 


४८८ | [ गो, प्र मिनामि 
„ यहां पर्‌ बत्तीस ही जन्म समना चाहिये इनमे भी देवगति मे हो इयम 
ह नही, इसलिये मनुष्य पर्याय भ ही सयम समभ लेना चाहिय । 
प्रश्न :-मूनिरान के श्राहार के समय का प्रमारक्याहै? 
उत्तर :-पीन महतं दिन चद जाने फे वाद पे लेकर जव तक तीन गूह 
दिन बाकी रहे तव तक ॐ मध्यके समयमे मूनिराज श्रपने नित्य कार्यो निवत 
होकर भ्रततराय श्रौर दोपो को टालकर एकं बार योग्य श्राहार तेते है । । 
भादार्थ- प्रात काल तीन मुहूत तके श्राहार नही लेते । शम को तीनं 
हृतं दिन वाकी रहन तक तेते है भागे नही लेते । मध्य कै समय मे सामागिक के 
समय को टालकर प्राहार लेते हँ। सो ही श्री वटकेर स्वामी विरचित मृलाबार के 
प्रथम श्रधिकार मेँ विवा है- । 
उदयत्थमे काते एालीतियवग्जियम्हि मज्भमिह । 
एकम्हि दु श्र तिएु वा मूहुत्तकातेयभत्त हु ॥१५५२॥ 
उदथास्तमनयोः कालयोः नालीत्रिक विते मध्ये ! 
एकस्मिन्‌ द्वयोः त्रिषु वा पहूतंकालि एकभक्त तु ॥१०५३॥) 
मूलाचार प्रदीप मे लिखा है- 
दिक्ञेयोशन कालोत्र संत्यज्य घटिकात्रयम्‌ 1 
ध्ये च थोगिनां भान्‌दयास्तमन कालयोः ।\१०५४॥ 
यह जो पीन मृहर्तकाल सुबह शाम छोड़ने का वतलया है, बह ज्कृष् 
काल ह, मध्यकाल दो महतं शौर नघन्यकाल एक मुहूतं भुकं शाम्‌ चोड्ने का 
समना चाहिये । सो ह मूलाचारं प्रदीपक मँ निखा है- 
तस्यैवाशन कालस्य मध्ये श्रोख्ृष्टतो जिनः । 
निक्नाकाति मतो योग्यो मृहु्तंक प्रमारकः १५५५ 
योगिनां द्वमुहूतं प्रमाणो मध्यमोवचदः। 
जधन्यसतरभुहतरभो भिक्षाकात उदाहृतः ।।१०१६॥ 
रशन :--पूलाक श्रादि मुनिरान के पाच भेद है, 
गुणस्थान है ? 
उत्तर :--पुलाक रौर वकम इन 
होता है। करुमीत नाम कै मुनिं के श्राठवे श्रयुवे-करणं 


उनके कौन-कौन सा 


दो मुनयो के चल ग्रौर सतव गृस्याि 
रणं नाम के गुएस्थान तै तेकर 


अध्याय : दसवां | 
मात मोह मम के सुरस्यान तक चार गृएस्यत हीत है । निर्भय नाम के मुनि 
वावा क्षी मोह नाम का गुरस्थान होता है तथा स्नातक कै तेर्ह्वा सयथ्या 
केवली शरोर चौदह्वां शरयोगी केवली गृणस्यान होता है । इस प्रकार पलक वङुश 
कुील निर श्रौरं स्नातक दन पांचो प्रकार कै मनियो फे गस्वान चः से लेकर 
चौदहवे तक ह । इन सव मुनियो कौ सस्या ढाई दवीप भर में अधिकं से श्रधिक तीन 
कम नौ करोड भ्र्थात्‌ ८६६६६६६५ रहती है, उन स्वको हमारा नमस्कार हौ सो 
ही आचाय सकल कीति विरचित सिद्धान्तसार म लिता है-- 

बष्ठ सप्तमो योते गुणस्थान यों नी 1 

वि्तेयौ शास्वरीत्या च पलाक वकुशाविहं ।।१८५७\ 

र्वा पशान्तिषु गुणस्थानेषु ये स्थिताः 1 

रोत्ताते मुनिभि कुशोलाह्वय धारिसः ॥ १०१०) 

क्षीसमोह गुरुस्थाने यस्तिष्ठेन्युनिसत्तमः 1 

ज्ञातोय भवभिः सर्वेनिग्रथो हि प्रसातिधोः ॥ १८५६ 

योगायोग ग्ुणस्थानो वसन्ति यतयः खलु } 

चे मताः स्नातकास्ते च लोकालोक प्रकाश्चशाः ।1 १८६०॥ 

सर्वेषां यतिनां संस्यास्तरिना नवकोट्यः । 

कथिता; अ जिनः सर्वेसतेषां नित्यं नमोस्तु ते ।१८६१। 

्रश्न :--एक दिन रातमे तथा एक महीने भे वा एकं वर्षमे पुष के 

कितने श्वासोच्छवास प्राते-जाते है ? 

उत्तर :-एक मुहूतं के तीन हजार सात सौ तिहृत्तर श्वासोच्छवास होते हँ 
तथा एक दिन-रात के ती मृहृतं होते दै । इस हिप्ाव पे एक दिन-रात् के एक लाख 
तेरह हजार एक-सौ-नन्वे श्वासोच्छवास हृए । सो ही लिखा है - 

एकं च सय सहतं उस्तासमाणं तुं तेरसपहस्ताणं । 

व न ्रहिया दिवसणिसोहंति विष्ठया ।१८६२॥ 

इसी हिसाब से एके महीने के तेतीस लाच वे हनार 
श्वासोच्छवास होते है । सो लिला है- ^ नो 

मासे विय उस्सा सा लक्खा तेतीस सय सहस्साणं । 

सत्त सवाई जारिउ कटिया हं पुव्व सास्साहि ।। १८६३॥ 


८९० | [ गो. भ्र. चिन्तामणि 


इनको वारह्‌ से गुणा कर देने से एक वं क श्वासोच्छवासो कौ सृष्या चार 
करोड़ सात्र ला ग्रहतालीस हजार चार सौ होती है सौ ही लिखा है 1 

चत्तारी कोडी श्रौ लक्ला सत्तेव होति णायन्वा 1 

ग्रडतालीस सहस्सा चारिसया होति वरिसेण॒ ।॥ १८६४ 

इनको सौ कागुणा करदेन सेसौ वषंके चार भ्ररव सात करो भ्रडतातीस 
श्वासोच्छवास होते है सो दी लिखा है 

चत्तोरिथा कोडिसया कोडिय सत लक्ख श्रडियाला । 

चत्तारीस सहस्सा सासा सत होति वरिसेण ॥१८६५। 

दरस प्रकार श्वासोच्छवास का प्रमाण गोमटूसार श्रादि जैन सिद्धातमे 
लिखा है 1 

प्रश्न :-गर्भज जीवों में मनुष्य कौ उत्पत्ति किंस प्रकार हिती है? 

उत्तर पुरुष स्त्री के सयोग होने परस्त्री के गर्भ रहता है, सो पिताक 
वीरय श्रौर माताके रूधिर के मिलने से माताके गर्भाशयं मे जीव श्राकर उत्पत हेता 
है । वह्‌ अनुक्रम से बढता है श्रौर फिर जन्म लेता है । इसका विशेष वरो इत प्रकार 
है--योनि के भीतर गभि मे माता पिताके रजोवीयं के इकटूरे होने पर जीव 
ग्राकर उत्पन्न होता है । तदनतर एक राति मे उसका कल्वलं बनता है । पिर पाच 
रात मे वह कल्वल वुद्बदा के श्राकार मे परिरात हौ जाता है) फिर प्रह दिन मर वहु 
ुद्वुदा श्रे के रूप मे बन जाता है, एक महीने बाद उस्‌ ग्रहे मे मस्तक बनते का 
प्रकर उत्पन्न हो जाता दै । दो महीने वादं हृदय बनती है । तीसरे महीने मेषे 
वनता है चौथे हीने मेँ हाथ पैर बनते है पाचवे महीने मे हाथ ५२ की उपलि 
रर नख निकलते है, चे महीने मे बाल श्रौर नवरो की दृष्टि प्रगट होती दै, साव 
महीने मे शरीर का सव प्राकार तैयार हो जातता है, श्राठवे महीने मे ज्यो त 
वना रहकर बढता है, नौवे व दशवे महीने मे उस माता के गर्भाशिय ते न | ५ 
वाहूर निकलता है, इसी को जन्भ कहते दै रो ह लिखा है भगवती परा. शिव 

कल्वलं कैकरत्रण पंचरात्रण बुदवुदाः 1 

पक्षकेणढ्कं चेव भान च शिरंकुरः ११०६६) 

उरो माद्यं यावत्‌ त्रिभिश्चैव तथोदरम्‌ । 

शासाश्चरतुभिमसिश्च नलांगुलिश्च पंचमे । १८६७५ 


प्रध्याय . दसवा | | ०६ 
सेमदष्टौ च षष्ठे च ॒सरवेऽवयवाः संप्तमे । 

नवमे दशमे वापि बायुनाऽसौ बहि भवेत्‌ ।१८६०॥ 

इस प्रकार मनुष्य की उत्पत्ति समभना चाहिये 1 

प्रश्न :--अपर मनुष्यों कौ उत्पतति कही है, परंतु मनुष्यो मे तीन भेद है 

पुरुष, स्त्री प्रौर नपुसक सो एक हो ग मे तीन श्रवस्थाए कंसे 
हे जतत है? 

उत्तर :--जिस समय पिता का वीये प्रधिक होता है प्रौर माता का रज उस 
वीयं से कम होता है तथा उस जीव कै पुरुष वेद नाम कमं॑का उदय होता है उस 
समय पूरुष उत्यन होता है । तथा जिस समय माता का रज भ्रषिकं होता हो पिता 
का वीयं उस रजसेकम हो ग्रौर उस जीवकेस्व्री वेद नाम क्म का उदय रहता है! 
उस समय कन्या उत्पन्न होती है । तथा माता पित्ताका रजो वीयं समान हो जीवंके 
नपु सक नाम कमं का उदय हौ तो नप्‌ सक उत्पन्न होता है सो ही लिखा है , 

शुक्रस्याधिकतो बालः कन्था शोरित गौरवात्‌ । 

शुक्र शेणितयोः साम्ये षंडत्वं तप्य जायते ॥।१८६६॥ 

पितुः शुक्राच्च मातुश्च शोरिताद्ग पस्भवः । 

स्वक्मं परिणमेत जीवोत्पत्तिरिष्यते ॥१८७०।। 

इस प्रकार पुरुप, स्त्री, नपु सेक की उत्पत्ति होती है 1 

यहा कोई प्रष्न केरे करिएकस्मीके दो वालक किस प्रकार होतेहै? तो 
हका उत्तर यह है कि यदि चतुथं स्नान कौ रान्न मे वह स्वी पुरुष से दो वार सभोग 
करे तो उसके दो वालकं उत्प होते है । सो ही भाव प्रका नामके प्रयुवेद शास्र 
मे लिखा है-- 

युर्माषु पुत्रा जायन्ते स्तियोऽ्ुग्मासु रात्रिषु । 

व अन्य शासो मे शर्य प्रकार भी इसका वरान किया है ! वह इस प्रकार 
है जो रात्रि मे संभोग समय परस्पर कौ हवा के घात से रजो वीयं का पिड श्रलग 
भरलग | हो जाय श्रौर्‌ उसमे दो जीव श्रा जाय तथा वै दोनो ही वृद्धि क्त त 
तिर वालक उत्पन्न होते री ट ति 
क सि कि ध ५ 

१ हेधा 1 

तवु॒भवृढ तद्‌ पुमे युगमं॑तस्मात्मनायते ।। १२७१ 


[ गो. ्, चिन्तामशि 

एसा वंक शास्त्र मे कषिला है-~ 
भ्रष्न “मनुष्य कौ उत्पत्ति तो समभ मे ध्रा यई परंतु इस मनुष्य क शरीर 

म क्या-क्या पदाथ ह? 
उत्तरः मनुष्य के शरीरमेपे गो पदाथ उन्हुं सक्षेप पे तिक 
मातापिता के संयोग होने के बाद वह्‌ रजोवीयं का त दश दिनिमेतो ५१ 4 
होता है । उसके बाद दश दिनमे कलुषी स्प प्राकार होत्रा है फिर दण दिम 
कलुषी सूप प्राकार स्थिर होता है । यहां तके एक महीना हशर । इसके बाद दश दि 
मे बुदबुदा होता है । फिर दश दित मै घनाकार होता है। फिर दश दि बाद मष 
की पेशी बनने लगती है ¦ इस क्रम से दूसरे महीने मे पद्गत् पं होता है । तदनतर 
चमे नख रोम भ्रंग उपाग श्रादि क्रम से श्रा महीने तक पहले कै श्रनुसार उत्पलं 
होते रहते है ्रौर फिर नौवे दशवे महीने मे वहू जन्म मेता है । 

इस शरीर मे शिरः मुख, दादी, सबे शरीर के केश, वीस न, वत्तीष दात, 
धमनी, नाड़ी श्रादि सिरा नके शुक्र ये सब पिता के गुणो से उत्पल होते है सो सिषा 
(न 

केशाः स्मश्रु, च लोमानि नखा देता शिरस्तथा । 

धमन्यः स्त्रा्यः शुक्रमेतानि पितृजानि हि ।१०७२॥ 

तथा मासि, रुधिर, मज्जा, मेदा, केलेजा, प्लीहा, प्रती, नाभि, हृदय, ¶ूरा 
ये सब माता क गुणों से उत्मनन होते है! सो लिखा है - 

मांसा सृक्‌मन्न मेदसि यङ्त्प्लीहांत्र ताभय. । 

हृद्यं च गुदं चापि भकत्येतानि मातृततः ।१८७३॥ 

ठेस चिकित्सक भाव प्रकाश मे श्रारीरिक सम्बन्ध मे लिखा है । 

रब भ्रागे शरीर का विशेष स्वषूप कहते है, पते कै हृ इस ओौदाछि 
परीर मँ ३०० हदिया है, ३०० सिया है, ६०० स्नायु दै, जोकि ततु के क्र 
है, ७०० सिरा ह ५०० सिकरी पेशिया है, ४ शिरा जाल हैः १६कध्ग ६९ 
कडमूल है, ७ तचा दै, ७ कतेना है पर्सी लाल करोड रोमो कौ स्मा रै क 
मँ रहने वाली श्रंतो की पष्ठी १९, कुथिताश्रय ७, स्थूल ३, ममस्थान १०५ त नित्य 
पर चोट लगन से ह जीव नीमि नह रह सकता दै । तया ° ब्रू हं च ^ 
कुथित वस्तुनो से बहते रहते दै । 


ब्ष्याय : दसवां ] [ ८६३ 

हस भरीर मे मस्तक तो श्रपनी प्रजुलि प्रमाण है, मेदा नाम की धातु दडां- 
चलि प्रमास॒ है, मज्जा नाम कौ धातु श्रपनी स्वांजलि प्रमाण ह वीयं स्वाजलि प्रमास 
है, वसा घानु तीन निजाजलि मात्र हैः पित्त मी ती स्वांजलि प्रमाण है, शतेष्मा भी 
तीन स्वांजलि प्रमारा $ श्राठ सेर रुधिर है, नूत नाम का उपघातु १६ भेर ह भिष्टा 
चौवीस है, नख वीस है, दात वत्तीस दै! इनके सिवाय कमि, कीट निगोद श्रादि जीवों 
ते यह शरीर भरा हृता है, सात धातुर के नाम ये हरस, रुधिर, मांस, मेदा, हाड 
मज्जा, शक्र इन वातुप्नो से भरा हृभरा यह शरीर है । रसा समकर इस शरीर से 
ममत्व द्धो देना चाहिये ओौर श्रपने चैतन्य स्वरूप का विचारकर इस संसार णरीर से 
विरक्त हो जाना चाहिये । यह सव कथन श्री शिव कोटि सनि कृत भगवती भ्राराधना 
मे विद्धा ह सो वहां से विचार लेना । 

यहां कोई प्रभ्न करे कि मनुप्य के भरीर की उत्पत्ति जो पहले कही थी, 

उससे यह्‌ कथन मिला नहीं सो वह्‌ विपरीतता क्यो है ? 

समाधान-- विपरीतता नहीं है, कितु सामान्य श्रौर विशेष कथन ह । 


प्रश्न :--तीयेङधर गृहस्याश्रम में श्रपने श्रवधिज्ञान को विचारं या नहीं ? 

उत्तर :--एक वार वीसव तीर्थकर मूनीसूत्रतनाय गृहस्थाश्रम मे ही श्रपने 
प्र के साय स॒मा मे विराजमान थे 1 वहा पर पटृहस्ती का (मृच्य हाथी का) प्रसग 
भ्राग्याथा! उस समय भगवान ने ग्रपने श्रवधिज्ान के दारा सव सभासदो को उस 
पट्ट हस्तौ का वृतान्त कहा था । सो ही श्री सोमसेन कृत लघू पदपुराा मे वारहवी 
सन्वि मे चिखा है-- 

पट्‌ हस्तौ तदा मुक्तः भुवत करोति दुःखदाम्‌ ! 

तद्दृष्ट्वाधिनेत्नं ए॒निनः प्राह जनान्‌ प्रति । १८७४। 


इससे सिद्ध होता है कि ती्ंड्कर गृहस्य ब्रवस्था मे श्रवधिन्नान को जोढते है। 
अवविनान के विचारने का (जोड़ने का} निषेध नही है। 


प्रश्न देवों की जाति में दुर्गति जाति के देव घने जाति है सो क्या देवोंमें 
द्गति है? 


 _ उत्तर --जो अन्य लिगी मिथ्या तपभ्चरण॒ कर्‌ देवग्ति मे मिथ्यादृष्टि देव 
तात ६1१ दव वडो-वड़ी छट्ियौ को धारण करने वाले सम्यग्दष्टि देवो के यहा 


[0.1 


८९४ 

९४ | [गो. पर विन्तामरणि 
काम केरले वाले भ्रमियोग्य जाति के देव होते अथात्‌ वे दास के समान काम्‌ कलत 
ड ~ ; ~ ॐ ० ॐ 
& गीत गति ् नृत्य करते है, वज्ञे वलते है, श्रौर बाहून का (सवारी का) स्प 
धारण करते ह । इनके प्िवाय कितने ही कदेव कित्विप जात्तिके भी है । ये व थीवं 
दुगति के ही कहलाते हँ तथा रायु पुरौ कर स्वग से चयकर पिन्व गति मे पृथी 
अल प्रभिनि वायुक्रायिके वनस्पति तथा त्रसकायिक पग पी होते है। सो ही रविणा 
चायं विरचित पच्च पूराण के चौये यवै मे लिदा है- 


यथाप्यद् वं तपः शक्तया व्रजेयुः परोलमिनः । 
तथापि ककरा भूत्या ते देवान्‌ भगुपासते | १८७५॥ 
देवद्गेति दुःखानि प्राप्य कर्मवशात्ततः। 
स्वर्गच्च्युत्वा पुनस्तिर्यग्योनिमायान्ति दुःखिनः। १५७६।॥ 


इस प्रकार भगवान ऋपभदेव ने अपनी दिव्य ध्वनि के दाया वत्ता) 
इससे सिद्होताहैकिरेसे देव स्वगंमे भी दुख देखकर मरने के वाद तिमेञ्वयति 
मँ जन्म धारण करते है । यही कथन वटूटकेर स्वामी न चारो गतियो का वरन करै 
समय मूलाचार मँ लिखा है- 

कंदष्यमाभिनोगगं किव्वि्ं संमोहमाचुरततं च । 

ता देव दुरहग्रो मरणाम्भि विराहिए होति 11१७७) 

कंदर्प श्राभियोग्यं किस्विषंस्वमोहत्वग्रासुरत्व च । 

ताः देवदु्ग॑तयः मरणे विराधिते भवति ॥ १८७१) 

दस प्रकार लिखा है सो यह्‌ से मिथ्यात्व का फल है । इसका भौ विय 
वरुन इस प्रकार है--कदपं, श्रमियोग्य, कित्विए, अमुर ये देवो मे उतयन ९९ ६। 
ज्ञो जीव श्रत समय मे समाधिमरण के बिना द धि सित मरण करते ६,१ ही 
लिते नीच देवो मे उत्पन्न हते ह । इसका भौ श्रलग-प्रलग बुला स्स परार 
जो योगी होकर भी ग्रसत्यवचन वोतते है' हसी ष्ट्रा करते ध राग बढाने (0 
कहते है, कामदेव के वशी भूत हौकर कामसेवन मे लीन रहते है श्रौरं कामः 


ध तते है रे खोदे योगौ मरकर कदं नाति च 
उत्तेजित करे वाली क्रियाए करते रहते ह दमे ॥ | 
ह वाते कायं ही किया करते है त्वा जौ 


म ८ ~ सा हँ मेप्िष श्र (6 
1 , 


प्रध्याय दसवां ] [ ०६५ 


्रगुस कार्यो कोकते जौसव वा चैत्यालय की हसी करते है भ्रनेक प्रकार 
कौ चेष्टाये करतैहै जो धर्मात्मानो की श्रविनय करतेहै, जो मायाचारी है 
ओर किल्विष श्र्ात्‌ पाप कर्मो मे लौन रहते है, देसे पुश्य मरकर देवगति मे नीच 
योनि भे श्र्थात्‌ किल्विष जाति के देवो मे उत्पन्न हते है । जो जीव कूमागे वा शस्त्र 
विष्ड भागे का उपदेश देते हैः जो जिनमर्भंकानाशक्रनेमे लगे रहते जौ 
सम्य्द्शन से सदा विपरीत चलते है, जो स्वय सम्यग्दषंन रहित है, सहा मिश्यात्वी 
है, जो मिथ्या्त, मायाचारी श्रौर मोहं से सदा मोहित रहते है तथा मोह से सदा 
पीडित रहते द पेषे जीव मरकर भडामरण जाति गें उत्पनन होते है । जो यति होकर 
भौ कषर क्रोधी, दृष्ट, हिसक, मायाचारी, दजन है तथा जो तप भ्रौर चारित्र मे परम्परा 
से वैर वाधते चते भा रहे है, जिनके परिणाम सदा सवलेशरूप रहते है श्रौर जो सदा 
निदान करते रहते है एसे जीव मरकर रौद्र परिणामो को धारण करने वति श्रसुर 


कुमार जातिकेदेवोमे ्रसुरहोतेहै सो ही मूलाचार प्रदीपकमे समापिमरणके 
प्रण मे मरणा के सूत्रह्‌ भेदो मे कहा है । 


कोदपेमाभियोम्यं च कंरिविष्यं फिलिविषापरम्‌ } 
स्वमोहत्वं॑तथेवाधुर त्वमत्वैः कुलक्षणेः ॥ १८७६॥ 
सम्पन्ना दुद्धियो मृत्वा गच्छति देवदूतः । 
दपा इति प्रोक्ता नीचयोनि भवा दिवि ॥१८८०।। 
्रत्यं यो बरवन्‌ हास्यपतराय वचतादिकान्‌ । 
कंदपोीपका लोके कंदपं॑रति रञ्जितः ॥१८०१॥। 
कदयं संति देवा ये नाग्नाचार्ाः सुरालये । 
कधं , क्ममिस्तेषु दय त्पद्चते शतशमः 11१२८८२}! 
भन तनराकर्माणि यो विधत्ते बहनि च । 
ज्योतिष्क भेष जादीनि परकार्याशुभानि च १८०८३! 
हास्य कृत्हेलादीति संघ ॒चैत्यालयस्ये च । 
भ्रावभस्याविनिततोय श्रस्धनीकः दुरधामाम्‌ १८०४१ 
मायाविक्रिल्विषाङ्ञातः कितिविषादिवुकसभिः । 
स कित्विषसुरो नीचो भवेत्कित्विषजातिषु 11 १२८५।। 
उ्माभं देशको योत्र लिन मां विनाशकः । 
स्मरणा द्विपरीतः स चष्ट हीनः कुमगिः ।1१८८६।१ 


८६६ | [ गौ. प्र. चिन्तामणि 
मिथ्यामायादिमोहानां मोहयन्‌ मोहषौडितः । 
जायते स॒ ।स्वमोहैषु भंडाभरण जातिषु ।\ १८८७ 
क्रोधी कषुद्रः वलो मारी माथाबी दुजेनो यतिः! 
यक्तोनु बद्ध वरेण तपश्चरित्र कर्म॑सु ॥१८८८॥ 
संविलष्टः सनिशनो य उत्पद्यन्ते स कर्मणाम्‌ । 


रोौद्रासुर कुमारेषु ॥} 
इत्यादि लिखा दै । 
प्रश्न :--ब्रह्मचयं व्रत फौ नौ बाह तथा श्रलरह हजार भेदर्हैसो 
कौन-कौन है ? 


उत्तरः --(१) स्त्री के साथ निवास नही करना । 

(२) स्त्रीक रूपतथाश्चृगार कोविकार भावों मे नही देखना । 

(३) स्त्रियो से भाषण नही करना उनके मधुर वचनो को रागभावोसे 
नही सूनना । 

(४) पहले भोगी हई स्तियो का स्मरण नही करना । 

(५) काम को उदीपन करने वाले प्दाथं जसे घी, दूध मिश्री, लड्ड्‌! 
सेवा, भाग, विष, उपविष, मादके (नशा उत्पन्न करते वाले} श्रौरं पौष्टिक पदार्थ 
पारा श्रादि धातु, उपधातु, सोने, चादी, मोती रादि कौ भस्म, रस रामन्‌, बलवान 
शरीर वीयं बढाने वाली श्रौषधिया तथा श्रनय प्रकार के गरिष्ठ भोजन नही करना 1 

(६) स्त्रियो के शगार सम्बन्धी शास्त्रो को न पढना, नं सुनना । १ 

(७) स्त्रियो के प्रान प्र नही बैठना तथा उनकी शय्या पर नहा 
सोना । 

(र) काम कथा न कहना, न सुना ! 

(६) भोजन पान रादि केद्वारा पेटको पूरा नही भरना। 

इस प्रकार ब्रह्मचयं की नौ बाड़ है सो ये सब ब्रह्मचयं (८ 

लिये है । जिस प्रकार चावल गहू रादि प्रन्तौ कै वेतो मे उनकी ८ र ५ 
रोर काटो की वाड लगादेते दै, ज्सौ प्रकार ऋय १ 


श्रध्याय॒दसर्वा ] [ ८६७ 


लिखी तौ बाड है । जिस प्रकार विना बाड के खेत नष्ट हो जाते है उसी प्रकार इन 
नौ बाडो के विना शील का भग हो जाताहै। 


रव श्रगि श्ररह्‌ हजार शीलो के भेदो को लिखते ह । चैतन्य रूप स्त्रियों 
क ३ भेद है, मनुष्यी, देवांगना श्रौर॒तिर्यचनी । तथा प्रचेतन स्त्री काएक भेद ह 
काठ, पत्थर तथा चित्राम कसी स्त्री का रूप वनाना प्रचेतन स्त्रीहै। इस 
प्रकार स्त्रियो क चार भेद होते है । इनका त्याग मन वचन काय से तथा कृत कारित 
रनुमोदना से किया जाता है सो स्त्रियो के ४ मेदो को मन वचनकायकी ३ सख्या 
गृणा करने से १२ भेद होते ह प्रौर इन बारह को इत कारित श्रनुमोदना कौ सख्या ३ 
से गुशा कसे से ३६ भेद होते है । ये ३६ प्रकारके भेद पचो इच्धियौसे त्याग 
किये जति है, इसलिये स्पश॑न, रसना, धारा, चक्षु, कणं (श्रोत्र) इन इन्दो की 
सख्या ५ से गुणा करने से १८० भेद हो जति है । इन १८० भेदो को दश प्रकार के 
संस्कारो से त्याग किया जाता है, इसलिये १८० को १० से गुणा करते से १८०० भेद 
हो जाते है । उन १० सस्कारो के नाम येह । स्नान, उवटन श्रादि लगाना, शगार 
करना, राग बढाने वाते काय करना, हसौ विनोद प्रादि रूप से क्रीडा करना, सगीत 
वाद्च (गाना बजाना) विषय सेवन का सकल्पं करना, दपण मे मुस दखना, शरीर की 
शोभा बढाना, पहले भोगी हुई स्तियो का स्मरणा केरना श्रौर मन मे चिता की प्रवृत्ति 
करना ये दश संस्कार कह जाते है । तथा इन १८०० भेदोकात्याग कामके द्भ 
प्रकारकैवेगोसेभी किया जातादहैः इसलिये १८०० को १०सेगशृणाकरदेनेसे 
१८००० भेद हो जति है । कामके १०बेग ये है-- | 


स्त्रीक मिलने कौ चिता होना, २. स्वरी कै देखने कीरईृच्छा होना 
३. दीषं श्वासोच्छवास लेना (लेवी सास लेना), ४. उन्मत्त हो जाना, ५. श्रपने शो 
मे भी सदेह करना, ६. वीयेपात हो जाना, ७ दु स वा पीडित होना केम ज्वर त 
दाहं होना, ९. नन मे श्ररुचि होना, १० मूच्छ श्रानाये दश्च काम के वेग कहल! 
दै । इनसे गुणा कर देने से १८००० भेद हुए 1 ५ 


इसके सिवाय इस श्नीलके श्रौर प्रकार से भी १८००० भेदहो जातेहै 
जिनसे ीलाग रथ वन जाता ह 1 उन्ही को श्रागे लिखते है । 5 


४८९द्‌ 
। [ गो. भ्र. चिन्तामणि 


रत्नाकर मे लिखा है-- 

जेणो करति मणसा णिन्जिय श्राहार शण्ठि सो इदो, 

पुढवीकायारंभा दति चप्रति मुरी वदे ।१०८९॥ 

रथात्‌ मन वचन काय, कृत कारित प्रनुमोदना. चार सना, पांच इन्दर, 

लीकाय भादि देश प्रकार के जीवों के श्रारम्म ग्नौर उत्तम क्षमा श्रादि द प्रकारके 
धरम, दतसे परस्पर गए होने से १८००० भेद हो जाति है, इन १८००० भेदो से वनै 
हुए शील रूपी रथ को चलाने वाते महामूनिरान होते है, इसलिये एेसे मूतिराज को 
हम नमस्कार करते ह । श्रव भ्रागे शीलांग रथ की स्वना तिखते ह-- 








कायत्यागु भील के १८००० भेद जौ पहल प्रकार स बतलाये 


है उनके नष्ट तथा उदिष्ट हारा प्रत्येक भेद 
कायत्र 
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इस प्रकार शीलाग रथ की रचनाका यन्त्र जानना भ्रागे 
दसी को स्पष्ट 
कएने कै लिये शील के १८००० भेद लिखते है । किसी स्त्री का त्याग मन वचन काय 


से तथा कृत कारित श्रनुमोदना से किया जाता है । सो इनको परस्पर गृणा करने से 
नौभेदहोते है । तथा चारो स्ज्ञाम्रो से त्याग किया जाता है, सो चार प गणा करने 
से ३६ भेद होते है । तथा इन ३६ का पचो इ्धियो से त्याग किया जाता है सो 
इनको पाच से गृणा करने से १८० भेद होते है तथा इन १८० का त्याग पथ्वीकायिक 

जलकायिकः श्रम्निकायिके, वायुकायिक, वनस्पति कायिक, दो इन्द्रिय, ते इन्दिय ौ 
इन्द्रिय, श्रसज्ी पचेन्द्िय, सची पचेन्दरिय इत दस प्रकार के जीवो ॐ त से ॥ 
जाता है, इसलिये १८०० भेद होते है ! तया इन सवका त्याग उत्तम क्षमा शादि 


धर्मौ के साथ-साथ धारण क्या जावा है । इसलिये 
इसलिये ०० 
प्र १८००० भेद हि जाते है । १.०५ १० से गुणा केरने 


[ गो. प्र. चिन्तामगि 
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ॐ चारं प्रकार की स्त्रियां 





योगो से त्याग 


ठृत कारित श्नुमोदना से 


चक्षु 
^. द्यो सै 


_-.---- !~----~ । ------- 
__-- 1--- 
-._ _---------~------~-----------~-~ 





हयी | मगीत० | विपय | दर्पे | शोर = चिण 
५४८ | ७२० | ६०० { १०८० १२६० | १४८० | १६१० 


ग्द ब्द | 
~~~ ~ 





सास | उन्मत्त (राण सदेह वीरयपत | दुब | दाहं अरनि | मूर्छ 


मिलाप | देखना 
३६०० | ५५०० ७२५० | ६००० १२६०० १४४०५. १६२०० 


+ १८०० 





इनके सिवाय श्रौरं प्रकार से भी १८००० भेद होते ह \ अचेतन स्तिया 
तीन प्रकार है--काठ की बनी, पत्थर ङी बनी श्रौर रंग की बनी 1 इनका त्या मन, 
वचन से किया जाता ह तथा कत कारित भ्रनुमोदना से किया जाता है । सोतीन को 
मत, वचन से गुणा करने से ६ तथा छत कारित श्रनुमोदना पे गुण केसे १८ 
भेद होते है । इनका त्याग पांचो इन्द्रियो से किया जाता है सो ५सेगृणाकरनेसे 
६० भेद हो जति है । इन १० काल्या दोनो द्रव्यभावेन्दरियो से किया जाता हैशो 
२सेगुणाकसने से १८० भेदहो दते है। दत १८० कात्याग्‌ चारो कषायो ते 


किया जाता है इसलिये ४ ते सुणा करने से ७२० भेदहो जाते दै।ये प्रचेतन 


के त्याग के भेद हृए । तया चेतन स्तिया ३ प्रकार की है-पनुष्यी, देवी, तिर्यचनी । 
सै इन ७ पै किया 


वचन, काय सेतयाढत कारित श्रनुमोदना 


दलका त्याग स्नः ७ 
द होते है । इनको पाच द्रव्ये प्रौर 


जाता है इसलिये ७ से गृणा करने से २७ 


्र्याय ` दसवां | [ ६०१ 


पांच भवेन्धियो से त्याग किया जाता है इसलिये १० गुणा करने से २७० भेद हति 
है! इनका त्याग चार सज्ाप्रो से किया जाता हैसौ २७० को धसे गुणाकरेसे 
१०८० भद होते है । इनका त्याग १६ कषायो से किया जाताः इसलिये १६ से 
गुणा करने से १७२०० सवरह हार दो सौ श्रस्सी मेद हीते ह । ये चेतन स्वयो के 
त्याग क भेद है, इनमे भ्रवेतन स्वयो के त्या ७२० भेद से मिलान से १८००० भेद 
हो जाते हे । 

ये सब भेद स्वामी काप्िकियानूप्रे्षा कीरीकासे तसह । तथाएकदही 
कृथन को दौ वार लिखा दै । सो स्पष्टता के लिये लिखा है । 

प्रन--यहं जीव संसार मे एक श्रन्तपुंहूते मे भव के उ्छष्ठ जन्म-मरण 

कितने करतार ? 

उत्तर--यह्‌ ससारी श्रात्मा कम से कम एक भ्वास के प्रहारह्वे भाग श्रायु 
भ्राता है तथा प्रपर्याप्ते नाम कमं कै उदय से एकेच्धियादि सत्रह्‌ स्थानो मे एक ग्रन्त- 
मुहूतं समय मे छियासठ हजार तीन सौ शछत्तीस वार जन्म-मरण करता है साहा 
स्वामी कात्तकियानुप्रक्षा मे लिखा है-- 

उस्सासहारसमे भोगे भो भरदि ण य समारोदि 1 

एका वि घ पज्जति लद्धीय पुरो हवे सो द्‌ १८९०॥ 
सो ही गोम्मट्टसार मे लिखा है-- 

तिण्णिसया चत्तीसा छावटूै सहस्समाणि मरणासि । 

्र्तोमुहु्तकाले तावदिया चेव खुरृभवा ॥१५९१॥ 

इसका विेष स्वरूप इसं प्रकार रै--दो इन्द्रिय फे ८० भव, ते इन्दिय क 
६९, चौ इन्धिय के ४०, पचेन्द्िय के २४ । इन पचेद्रिय के २४ भवो मे भी तीन भाग 
है । तहा मनुष्यो मे सव्ध्यपर्याप्त के भव प, सरी पचेन्धिय ्व्ध्यपर्याम्ति के ८ भवं 
तथा श्रसनी परचेद्िय लच््यपर्यप्त फे ८ भव दस्‌ प्रकार त्रस जीवो के सव मिलाकर 
२०४ जन्म-मरण होते ह । तथा पुथ्वीकाथिक, जलकाथिक, भ्रग्निकायिक, वायुकायिक 
भोर साधारण वनस्पति कायिक इन पाचो के स्थूल श्रौर मूष्म के भेद से दस भेद 
होते है । तथा प्रत्येक वनस्पति का एक स्थूल ही भेद त्त है । इसके दौ भेद नही 
रीत । ये सवे ग्यारह मेद होते है, इनमे परथेकं के छह हजार वार्‌ जन्म ३. 
है, इसलिये ग्यारह प्रकार के स्थावर जीवो क जन्म-मरण के चयार शण 


९० 
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वत्तीस जन्म-मरण होते है । इनमे पहले कै त्रस जीवो के छह स्थानो के २०४ जनम 
मरण मिला देने से सब मिलकर ६६३२६ भेद हो जाते है । ये सब ससारी जीवो के 
कषद्र भव है । सो ही गोम्मट्टसार मेँ लिखा है-- 
सीदीसटीताल विथत्तं चवीस होति पंच्से । 
छार्वाह च सहस्सा सयं च वत्ती मेयक्ते । १८६२।। 
पुटवीगागरिमारुदे साहारण भरल सुहुमपत्तया । 
एदेयु श्रपुण्णेया इककेकक्े वारक छकेकं ।। १८९३॥ 
इस प्रकार एक वास के ग्रटारहुवे भाग श्रायु के प्रमा से एक भरन्तमु तं 
मे सव्रहु स्थानों मे यह ससारी जीव मिथ्यात्वं के उदय से सर्वो्ृष्ट कषुद्रभव ६६३३६ 
धारण करता है । 
प्रशन--लवशोदधि, कालोदधि श्रौर श्रन्त के स्वयंमुरमण समुद्रके जलका 
स्वाद तो बारे जल के समान है, परन्तु बाकी के श्रसंस्यात समुद्रौ 
कै जल का स्वादकंसाहै? 


उत्तर--उपर कै हए तीन समुद्रो के वाय बाकी के ्रसस्यात समुद्रो के 
जल का स्वाद ई के रस कै समान मीन प्रौर स्वादिष्ट ह । 
प्रश्न-- हल के रस्‌ करे समान मीठा जल तो इुषर समद्र का है, परन्तु यह 
पर सब समुद्रो काजल रेषा मीठा कंसे कहा ! तथा क्षीरोदधि 
समूद का जल तथा घूतोदधि समुद्र का नल सुदे तरह काही 
इतलाया है, इसलिये सनका एक सो स्वाद कैसे कहा ? 
उत्तर--क्षीरोदधि तथा धृतोदधि प्रादि समुद्र के जल का स्वाद नही 
तरतलाया है, किन्तु उसका वणं बतलाया है । स्वाद तो सबका ही ईल के समान मी 
है।सोदही त्रिलोकस्रार मे लिखा रै-- 
लवर बारणि तिय मिदि काल दुगंतिसयंभूरमणमिदि । 
पत्ते जलसुवादा श्रवसे होति इच्छृर्सा ॥१५९४। । 
यही बात मूलाचार के वारव श्रधिकार मँ लिखी है-- 
पत्ते यरसा चत्तारि साथर तिण्सि हति उदधरता । 
रवसे प समुद्धा रनोहुरता हति रयभ्बा 11 १८६५} 


ध्याय : दसवां | [ ९०३ 


यहां पर क्षौद्र शव्द का थंइक्षु वाइंसका ह। सिदोतस्ारप्रदीपकमे 
भी लिखा है-- 
कालोरे पुष्कराम्भोधौ स्वयंभूरमणारवे । 
केवलं जलसुस्वादं जलौधं च भवेत्सदा । १५६६ 
क्षीराब्धौ क्षीरसुस्वाद्‌ सूद्रसांभो भवेन्महत्‌ । 
धुतस्वादसमस्नि्धं जलं स्थाद्धृतवारिघौ ।\१८६७॥। 
एतेभ्यः सपु्वाह्धिभ्यः परे संख्यात सागराः । 
भवंतीक्षुरसस्वाद समाना मधुराः शुभाः ।\१५६८॥ 
प्रश्न--भवनवासी व्यंतर श्रौर ज्योतिषके ये तीन प्रकार फे देव भवनत्रिक 
कहुलति हैः ये तीनों प्रकार के दैव श्रपनी शक्तिकेद्राराउपरक्षौ 
भ्रोर फां तके गमन कर सकते ई, तीर्थद्ुर के जस्माभिषेक के समय 
पांडुकशिला तक तो ये देव जाते ही है, परन्भु इसके अपर जा सकते 
यानही? 
उत्तर--जपर तिचे हए ये तीनो प्रकार के देव ग्रपनी इच्छा से सौधमं स्वर्ग 
तके गमन कर सकते है । सौधं स्वर्गं॑से ऊपर वे श्रपनी इच्छा से गमन नेही कर्‌ 
सकते, यदि स्वर्गो मे रहने वाले देव इनको प्राकर ले जाय तो उगकरे ले जाये ग्येजा 
सकते है । परन्तु इस प्रकार ले जाये गये भी सोलह रच्यते सवर्गं तक ही जा सक्ते है 
सोमी श्रपणी शक्ति नही तथा सोलहवे स्वर्गसे प्रागे दूसरे देवोके द्वारा ले जाने 
परभो जा सकते । यहं नियम दै, सो ही सिडधान्तसार दीपक मे चौदहवी सन्थिमे 
लिसा है-- 
कियापानोवधिस्तेपामधोलोकेऽपि जोयते । 
भावना ष्येतरां ज्यततिपका गच्छन्ति स्वयं कवयित ॥ १८६६॥ 
रेतीयक्षितति पर्न्तमधोलोके स्वकाः ¦ 
सोधंशान पत्पातभूष्वलोके निजेच्छया । १६००॥ 
तेऽपि सवे सुरैनीता भावनाचास्त्रथोऽमराः । 
षोडश स्वगंप्तं प्रीतया यांति सुलाप्तपे 1 १६०१। 
४ देव लोग ती्करो कैषन्मके समय मे राते हसौ भनिसुवरत के जनप 
सममे ार्‌ प्रकारे देव भ्राये थे उतने पे भवनवा, व्यन्तर, ज्योतिष्क रादि सुव 
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कर ध पित. नङ लघु परास्‌ के ग्यारहवे श्रधि- 

सेराश्च व्यंतराः सर्वेभवनवासिनस्तथा } 

व्योतिषाः सपरिवारा नाना यानेश्च संयुताः । १६०२ 

सौधे गृहे दवारं संप्राप्ता विभवास्विताः । 

तथा षोडश स्वर्गस्थ देवास्तत्र समागताः ॥ १६०२1 

इस प्रकार वंन है । इसे भी.सिद्ध होता है कि भवनत्रिक पहले स्वगं तक 
जा सकते है | ~ । 

प्रनः---इस समय इस पांचवें काल मेँ रलनत्रय को धारण करने वाले पनि 

प्रप उक्छृष्ट भावों से स्वर्गलोक में जाते है सो कौन पे स्वभ तक 
जा सकते है ? 

उत्तर.-पचमे काल के भाव लिभी रौर रनत्रय को धारण करने बलि मुनि 
इन्द्र पदवी परति है तथा पांचवे ब्रह्मलोक स्वगं मे लौकातिक देवो की पदवौ को पते 
है तथा वहां से श्राकर मनुष्य होकर मोक्ष जति है इससे सिद्ध होता है कि पाचवे 
काल के मुति पांचवे स्वगं तक जाते ह । सो ही मोक्षपराभृत मे लिला है- 

्रस्जनवि तिरय सुद्धा प्रप्पा काएु विहृ इत्त्त । 

लोयम्तिय देवत्त' सत्थ चुप्रा शिर्दुदि जति \॥१६०४।। 

इससे यह भी सिद्ध होता है किं पाचवे काल मे भी जीवों को एसी ही शक्ति 
होती दै । 
परशनः--भगनान के समवशरण नें ज्ञे मातस्तम्म श्रादि होतेह उनकी 

ऊंचाई का प्रमाण किस प्रकार है! 

उत्तर--समवशरण्‌ के मानस्तम्भः ध्वजास्तम्भ, चैत्यवृक्ष, सिद्ाथवृ्ष, सतृष, 
तोरण, कोट, गुह, वनवेदिका, कन, पर्वत श्रादिकौ ऊंचाई मगवान तीर्थकरकी 
उचा से बारह गुणी हती है । 

जादाथ--भगवान के शरीर की जितनी ऊच होती है, उरसे बारह गुणौ 
दून सवौ समम लेना चाहिये ¦ सो ही सकलकीति विरचित श्रादि पुराण मे लिखा 


है-- 
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मानस्तंभा ध्वस्तंभा चेत्य सिद्धाथंपादपाः । 

स्तुपाः सतोरणाः गेहाः प्राकारा वनवेदिकाः 1 १९०५॥ 

बनादयो बुधे. प्रोक्ता उत्सेधेन द्विषडगुणा- । 

जिनागोत्से धतश्चषां दे्व्यानुरूप विस्तरः ॥१६०६॥ 

पाश्वं पुराण मे भी लिला है - 

मानस्तम्भाश्च प्राकाराः सिद्धां चेत्य पादपाः 1 

सतोरणाः गृहाः स्तम्भा. केतवो वनवेदिकाः । १६०७ 

प्रोक्तास्तीर्थकरोत्सेधादततु गेन द्िषड्गुराः । 

इस प्रकार जानना । 

प्रशन चतुर्गति निगोद दो प्रकार है--एक नित्य निगोद श्रौर एक इतर 
निगोद, इन दोनों निगोों मे क्या श्रस्तर है ? 

उत्तर -जो श्रनादिकाल से एकेन्दरिय कमं के उदय से सदा स्थावर गिम 
ही जन्म-मरण करते रहै तया जो भूत भविप्यत्‌ वतंमान किसी भी कालमेभीदो 
इन्छिय श्रादि त्रस पर्याय धारण न कर । जिनकी स्थावर गति कान प्रादि है, न भ्रन्त 
द सदा ्रनन्त काय के भ्राश्ितत जन्म-मरण धारण करते रहै, एसे जीवो को नित्य- 
निगोदिया जीव कहते है । इसलिए इस मति को नित्य गति ्रथवा शाण्वत गति 
एसा साथंक नाम कहा है । तीव्र पाप कमं के उदय से ्रनन्तानन्त जीव इस नित्य- 
निगोद मे सदा रहते हँ । सो ही सिदान्तसार मे लिखा है 

नसत्वं॑न प्रपद्यन्ते कालेन त्रितयेऽपि ये 1 

या नित्यनिगोदास्ते भूरि पाष वशी कृताः । १६०५ 
शरी गोमदूसार मे भी लिखा है- 

जत्वि श्रशन्ता जीवा जेहि रा पत्तो तमास परिणामो । 

भावकलंक सपरा शिगोदवासं ण मुञचन्ति ॥ १६०६॥ 

तथा जिससे निकलकर तरस गति को प्राप्त करे श्रथवा त्रस गति पाकर फिर 
जिस निगोद मे जाय, उसको इतर निगोद कहते है ! 

ञस प्रकार निगोद दो पकारके है निगोद भब्द की निरुक्ति इस प्रकार 


टज भ्रपने गरीरके भ्रंग ह्पीक्ेव्रमे रहने के सिए भनन्तानन्त जीवो को जगह 


=>, ज निगद भह दै । नि-तिवत गा ( गो ण का तीया का एकवचन } 
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भूमि केत अनन्तान्त नीवारा द-ददातीति निगोदम्‌ । निगोदं शरीरं वेषो ते निगोद 
शरीराः । श्र्थात्‌-नि का श्रथं नियत है, गौ शब्द का प्रथं क्षत्र वा निवासं स्थान है 
मरौर द शब्द का प्रथं देना है। जो नियम से श्रपने शरीर मे ्रनन्तानन्त जीवौ को 
उन्न होने के लिए क्षे देवे, उसको निगोद कहते है शौर एसे शरीर को निगोद शरीर 
कहते ह । 

प्रन :--जिन भगवान का गंधोदक कहा-कहां लगाना चहिये ? 

उत्तर :-यहु कहना ठीक नही है, यह्‌ कहना केपोलकल्पित ग्रौर अजान 
भरा ह्र, क्योकि श्री ऋषभदेव के जल्माभिषेक के गधोदक का जल हृद्रादिक 
सव देवो ने श्रपने मस्तक से लगाया तथा भेर पर्वत के उपर उस गन्धोदक के जल 
का प्रवाह नदियों के समान बह निकला । दस बहते हृए जल मे देवो ने स्नान किया 
वह॒ जल लेकर परस्पर एक दृसरे के उपर डाला 1 

भावा - उस जल गँ परस्पर जलक्रीडा कौ श्रौर उस गन्धोदक के जल 
को लेकर स्वं भ भेजा } एसा वरन शासतो म सिद्धा है देखो भगवन्जिनसोनाचाय 
प्रीत शादि पुराण के दशवे पव मे - 

कृतं गंधोदकैरित्थमभिषेक सुरोत्तमाः । 

जगतां शांतये शतिं घोषयामायुरुच्चकं ॥ १६१०।१ 

प्रचकरश्तमगिषु चक्र; स्वगि संगतम्‌ । 

स्वर्भस्थोयायनं चक्ग स्तद्गंधाबु दिवौकसः ।\१६११॥। 

गंधावस्नपनस्यति जयक्षोलाहलैः सममम्‌ । 

वयातक्षोममराः चक: सघशर्भधवारिभिः ।१९१२॥ 

ल्धयादि पुराण मे भौ यही बात लिखी है ~ 

तदग परवं्योच्चैर्त मिषु क्तिकाः । 

तिथाय सर्वगात्रेषु स्वर्मस्थोपायनं व्यधुः । १९१२५ 

गंधोदकाभिषेकति विधायेति पूरेश्वराः। 

संधोदकं च वम्दतवा पूतं श्यं भिनिशिनः ॥१९१४॥१ 

व्यातृकषी तिला चङ्क जयकोलाहृः समम्‌ । 

ुरितैः कलशेः भक्सा सतूर्णरधि वारिभिः ॥ १६१५ 


श््याय : दसवा ] [ ६०७ 


इसके सिवाय भगवान पाश्वनाथ के जन्म समय मे सी इसी प्रकार का कथन्‌ 


है, सो ही पावपुराण मे लिदा है-- 

इत्थं गंथोदकषः इत्वाभिषेक सुरनायकः । 

शति ते घोषयामासुरुच्चेभं वाध शांतये ॥१६१६॥ 

चङ्ग: शिरसि भले च नेत्रे सर्वाग पुद्गले । 

स्वर्गस्थोपायतं पूतं तद्गंधांबु सुरास्तरियः ॥१९१७॥ 

गधाबुस्नपनघ्याते जयनंदादि सत्स्वरेः । 

व्यातुक्षोम मराश्चक्ग.: सचूर्ण्गघवारिभिः ॥१९१८॥ 

इसलिये उपर लिखा हू्रा लोगो का कहना ग्रस्य है । 

तथा गभन्विय श्रादि क्रियाम मे जो बालक की केश्वाप (मुडन वाकेश 
उतरवाना) क्रिया है, उसमे पृते देव शास्र गूरु की पूजा होती है, फिर बालक का 
मस्तक गधोदकं ते भिगौया जाता है, फिर केष उत्तरे जाते है, तदनतर गधोदक पे ही 
वालके का स्तात कराया जाता है । टेसा श्री जिनसेन स्वामी ने प्रादि पुराण के भ्रड- 
तीसवे पवं मे लिखा है-- 

कैशवापस्तु केशानी शुमभेह्वि व्यपरोपणम्‌ । 

्षोरेण कर्मा देवगुर पुना पृरस्तरम्‌ ।॥१९१६॥ 

गंषोदकादितान्‌ कृत्वा केशान्‌ शेषाङृतोचितान्‌ । 

मोडयमस्य विधेयं स्यात्सचूलं वान्योचितम्‌ ।! 

स्नपनोदक  धो्तागमनुलिप्तं सभूषरम्‌ । 

भणमग्य मुनीन्‌ पश्चाद्‌ योजये्र धूताशिषा ।।१९१२॥ 

दके सिवाय जब राजा शीपाल कोटी भट कोढ रोग पीड्तिहोगयेये 
भरर उनके साय के सात सौ योद्धा मी कोढ रोग से पीडित हो गये यै, तब श्रीपाल 
कौ रानी मैना सुन्दरी ने भगवान का गधोदक लेकर उनके समस्त शरीर पर सीचा 
था श्रौर उसके सीचमे पे उन सवका कोढ रोग रहो गाया था । ठेसा कथन ध्ीपाल 
चरित्र प्रादि शस्त्रो मे लिखा दै ! 

गघोदक को महिमा जैन भास्वरो मे लिखी है, इसलिये इसमे सदेह नह 
करना चाहिये । तथा विना समभे शास्त्र पिरुटध वदन नही बोलना चाहिये । जो 
रकार कहते है, वहं उनकी कपोल कत्पना है | ५ 
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रशन :--कौन सी प्रतिमा प्रतिष्ठा-योग्य नहीं है, श्रथत्‌ कंसी प्रतिमा की 
प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिये । तथा कसी प्रतिमा प्रतिष्ठा करने 
योग्य है? ` 
उत्तर :--व्यगित प्रतिमा (जिसके भ्रंग उपांग खंडित है) जजंरी भूत प्रतिमा 
(बहुत प्राचीन जो खिरती हो, जीशं-शीणं हो) निस्‌ प्रतिमा कौ प्रतिष्ठा पहले हो 
चुकी हो, जो दुबारा बनाई गई हो भर्थात्‌ जिसके भंग भग हो गये हौ श्रौर फिर गड- 
कर बनवाई गई हो श्रौर जिन प्रतिमाश्रो मे सदेह हो एेसी जिन प्रतिमा प्रतिष् के 
योग्य नही है । तथा जिस प्रतिमा कौ नाक, मुख, तेतर, हृदय, नाभिमडल श्रादि श्रग 
भंगहो मये हयं वही पुजा करने योग्य नहीदै। सो ही प्रतिष्ठा शस्त्र मे 
लिषा है- 
' व्यंगितां जज॑रां चैव पूवं मेव प्रतिष्ठिताम्‌ । 
ुनर्घटित संदिग्धां प्रतिमां नो परतिष्ठ्येत्‌ \१९११॥ 
नासामुे तथा नेत्रे हृद्ये नामि मंडले । 
स्थानेषु व्यंगितेषवेषु प्रतिमां नेव पूजयेत्‌ ।\१९१२॥। | 
यहां पर फिर सै वनाई गई प्रतिमा की प्रतिष्ठाकाजो निषेध करियाहै। 
उसका श्रभिप्राय यह्‌ है कि जिस प्रतिमा के उपांग लञ्ति हो शि हों ओरौर फिर सुधार 
कर्‌ वह दवारा बनाई गई हो तो एसी प्रतिमा कौ प्रतिष्ठा नही करान बाहव । त 
जो प्रतिमा भिल्यणास््रो मे केहे हृद लक्षणो से सुशोमित हा रौर सांगोपांगहो ए 
प्रतिमा की प्रतिष्ठा करना योग्य है । सौ ही प्रतिष्ठपाठ मे लिखा है-- 
यष्म्बं लक्षरौ युक्तः शिल्पि शास्त निवेदितम्‌ । 
सांगोर्पायं यथा यक्तथा पूजनीयं प्रतिम्ठ्तम्‌ ।'१६१३॥ 
प्रशन :--जो प्रतिमा पूवं प्रतिष्ठित है, उसका यदि उयांग (उगली व 
डित हो जाय श्रथवा मस्तक हीन हो जाय तो उसको पूजना सतु 
का विधान किस प्रकार है? कि 
की. उंगली ग्रभाग भ्रथवा 
त त सहित हे तो वहं प्रतिमा 
शि नमस्कार श्रादि करने मे ग्रपने ुरे माव नही 
पूज्य है, एसी प्रतिमा की पूजा स्तुति नम 
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करने चाहिये । यदि ठेस प्रतिमा ्रततिश्चय रहित हो तो बह पूज्य नही है। तथा जो 
अतिमा मस्तक हीन हो तो उसको जलाशय मे क्षेपण कर देना चहिये ॥ मस्तकं हीनं 
हयो तो प्रतिमा को चैत्याल्य म नहीं रना चाहिये इस प्रकार नरेद्र सेन कृत प्रतिष्ठा 
दीपक में लिल्ला है । यथा- 

जीरं चातिशयोपेतं तदव्यंगमपि पूलयेत 1 

शिसेहोनं न पुञ्यं स्थान्निक्षे्यं तन्नदादिषु 11 १६१४1 

इस प्रकार जानना । यदि इसका विशेष स्वरूप जानना हौ तो जिन सहिता 
अतिष्ठा पाठ सरस्वती कल्प पूजासार शिल्पशास्त्रं रादि ग्रथो से आन सेना चाहिये । 


भ्रशन :--इस पंचम काल में भरत क्षेत्र मे साक्षात्‌ केवलज्ञानी नही है" फिर 
मला उनको किस प्रकार मानना चाहिये श्रौर उनकी पुजा भक्ति 
किस प्रकार करनी चाहिये, उनकी प्रतिमा की स्थापना निक्षेप- 
रूप है, साक्षात्‌ नहीं है ? 
उत्तर ---केवली भगवान कौ वाणी का पठन-पाठन करने वाले श्रावये है, 
इसलिये प्राचार्य को सानना व उनकौ पूजा भक्ति प्रादि केरना साक्षात्‌ केवनी को 
मानने श्रौर उनकी पूजा भक्ति करमे के समान है, क्योकि जिसने केवली प्रणीत शास्र 
पठन-पाठन करने वाले मान लिये तो उसने साक्षात्‌ केवली भी मान लिये 1 इस 
पचमकाल से श्री महावीर स्वासी के पीठे जिन सूनो के पररन-पारप करने वले श्रौर 
रतनत्रय को धारण करते वाले अनेक बड़-वडे प्राचाये हुए है, उनके वचनो कौ प्राजा 
मानना ही केवली भगवान को मानना दै! सो ही श्री पद्यनन्दी विरचित पद्यनंदी पच- 
विशतिका मे लिखा है-- ६ 
संप्रत्थस्ति न केवली किल कलोत्रैलोकयचूणामसिस्तदैचः । 
परमासतेऽत्र भरत क्षेत्र जगदद्योतिका ॥\ 
सद्रत्नत्रेय धारिणो यतिवरास्तासां समालंबनं । 
तत्पूजा निनवाचि पुजनमत. साक्षाज्जिनः पूजितः 1) १६१४1 
इससे सिद्ध होता है कि श्राचारयो को मानने मे उनकी पूजा भक्तिकरनेमें 
श्रौर उनके वचनो की प्रज्ञा मानने मे कोई सदेह नदी करना वाह्य! जो परुष 
आचार्यो कौ राजा मानने मे सदेह करते ह, वे केवली भगवान का श्रविनय करते है 
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भर्ने : ~ गृहस्थ लोग जो श्रपने जिन घर परतिमा रते ह, उसकी मर्यादा 
ग्रहं भ्रथवा बारह भ्रगुत प्रमाणा है ! बारह ्रगुल से अची 
प्रतिमा जिन मंदिर मे ही स्थापन करनी चाहिये, यह बात.प्रसिदध 
है, परु ग्यारह शरृल मे भी एक दो तीन चार रादि गुलो 
की प्रतिमा के प्रमाएकाक्याफल ह? 
उत्तर :-- जो गृहस्थ भ्रपने घर जिन-परतिमा को रके तो श्रत्यंत योगय श्रौर 
ऊचे स्थान पर रखना चाहिये । आगे प्रतिमा की ऊंचाई का ग्रलग-ग्रलग फल वतलाते 
एक अरगुल की प्रतिमा पूना करते वाले के तिमे श्रेष्ट है । दो ्रगूल की प्रतिमा 
घन नाश करने वाली ह ! तीन भ्रगूल ऊँची प्रतिमा वृद्धि को उत्सन्न करती है । चार 
भ्रगुल ऊंची प्रतिमा पीड़ा उत्यत्न करती है । पांच भरंगुल की प्रतिमा चख की वृद्धि 
करती दै । छह अगल की प्रतिमा उद्वेग करती है । सात श्रगुल कौ प्रतिमा गायो की 
वृद्धि करती है 1 ्राठ अ्रंगुल की प्रतिमा हानि करती है । नौ अरंगूल की प्रतिमा पूजा 
क्रनेकेलियिहोतो पुत्रो को वृद्धि करतो है । दणभ्रंगल उची प्रतिमा घनकानाभ 
करती है । ग्यारह ग्र॑गुल की प्रतिमा गृहस्थो के समस्त काम ग्रौर रथं कौ सिद्धि करने 
वाली होती है। इससे ्रधिक ऊंची परत्तिमा गृहस्यी को श्रपने घर नही रखनी चाहिये । 
हँ, जिन मन्दिर मेँ विराजमान करने मेँ कोई हानि नही ह । इस प्रकार एक से लेकर 
उ्यारह्‌ श्ंगृल प्रभाग प्रतिमा शुभाशुभ फल वतलाया 1 इनमे भी जो भुस प्रतिमाए है 
यदि उनकी नाक, मूल, नेतर, हृदय, नामि श्रादि स्थान छंडित हो जायं, तो घरमे 
रखकर नहीं पूजना चाहिये । एेसा दीाकल्प मे लिखा है-- 
श्रथातः संप्रवक्ष्यामि गृहनिम्बस्य लक्षणम्‌ } 
एकागुलं भवेच्छेष्ठं व्दगरलं धनाश्नम्‌ ॥१९१५। 
त्यंगूले जायते वृद्धिः पीडा स्याक्चतुरगुले । 
पंचागुले तु वृद्धिः स्यादुद गस्तु षडगुले ।।१६१६॥ 
सम्तांयते गर्वावुद्धिः हानिरण्टगरुले मता 1 
सवाग पुत्रवद्धि धननाशो दशागुले ॥१९१७॥। 
एकादशांगरते बिम्बं सवेकामथं साधनम्‌ । 
एतसरमास मास्यात मतरं न का्येत्‌ ॥१९१०॥ 


भरध्याय , दसवा ] म 


नासामुदे तथा तैत्रे हृदय नामि मंडले । 
स्थानेषु व्यंगितागेषु प्रतिमां चैव पूजयेत्‌ १९१६1 
प्रश्न :--तीसरे मिश्र नाम के गुरास्थान मे मरण नहीं है श्रौर न श्रन्थ पति 
कीश्रायुकाबधही होता है। तवर फिर वह्‌ तीसरे गुणस्थान 
चाला जोव गतिबध के बिना श्रन्यगति मे किस प्रकार गमन 
करताहै? 
उत्तर सम्यक्‌ मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से तीसरे मिश्र नाम के गुण- 
स्थान मे रहुमे बाले जीव ने पहले या तौ मिथ्यात्व के साथ श्राय का बध किया होगा 
या सम्यक्त्व के साथ श्राय का बध किया होगा । यदि मिथ्यात्व के साथ प्रायुका वंध 
किया हौ तौ वह्‌ मिथ्यात्व गुणस्थान मे जाकर मरण केग्ता है यदि उसमे सम्यवत्व के 
साथश्रायुकाबधक्याहो तो वह्‌ चौथे गृणस्थान मे जाकर सरण करता है । 
भावार्थं ---जो प्रहुते सम्यकूदशेने के साथ प्रायुवध क्या है, तो चौथे गुण- 
स्थानम मरणं कर शुभ गति प्राप्त करता है । यदि उसने मिथ्यात्व गुणस्थाने मे बध 
कियाहौतो वह मिथ्यात्वमे ही मर्ण करे श्रशुम गत्ति मे उत्पन्न होता है, ठेसा 
शरौ गोमदटसार मे प्ररूपणाधिकार के गुरस्यानाधिकार मे लिखा है, यथा-- 
सो संजमंश गिण्हृति देसजमं दा ए बंधदे श्रा । 
सम्म वा मिच्छ वा पडिदभ्जिय मरदि गियमेण ॥१९२०॥ 
समस्त मित्य परिणामेशुं जहि ्राउगं पुराबद्ध' 1 
तषि मरणं मरं तस्तमुग्धादो वियस स्सम्मि ।१९२१॥ 


भ्रश्न :--प्रमत्त नाम्‌ के छट गुरास्थानवर्तौ मुनियों के श्राहारक शरीर 
होता है । चेत्य वेदना करने, यात्रा करम वा पार्थो के निशंय 
करने कै लिये मस्तक से एक हाय परमार श्वेत पुरषाकार प्रदेश 
निकलते है, केवलौ के दशन कर श्रथवा यात्रादि का प्रपना कारय 
कर फिर बहौ श्राकर प्रवेश कर जाते है, ठेते इष ब्राहारक शरीर 
कौ उत्कृष्ट जघभ्य स्थिति कितनी है? 


उत्तर --प्राहारक शरीर की जघन्य तथा डः 


् 4 ष्ट स्थिति अन्तमु हूतं है ! 
1 श्रहास्क गरीर पर्याप्ति कौ पृरता होने पर श्राह योग वानले खे गुरस्थान- 
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। ौम्मरप्नारमे मागसाधिकार के अन्ग योग माय॑सा- 
धिकार मे लिखा है-- 
्रव्वावादी श्रतोमूहृत्तकालदटिदौ नहण्िदरे \ 
पज्जत्तीसपुण्णो मरणंपि कदाचि संभव ।१९२२॥ 
प्रश्न ---ऊपर श्राहारक शरीर का कात श्रतमुहुतं बतलाया उघ समय बह 
साधु श्रपने श्रौदारिक शरीर से गमन श्रागमन श्रादि क्षिया करे 
या नहीं श्रौर यदि उसके विक्षिया ऋद्धि मी ष्ठो तो उस ऋषि के 
शरीर को विक्गिया रूप चेष्टा फर सकताहै या नहीं ? 
उत्तरः--प्रमत्त सयमो मुनिराज के एक काल मे एक साथ ही वैक्रियिक काययोग 
कीक्गिया मे आहारक योग की क्रिया नही होती । इससे सिद्ध होता है कि श्राहारक 
योग के समय श्रौदारिक वेक्रियिक शरीर से गसनागमनादिक क्रियाभ्नोका नियमपे 
प्रभाव रहता है, एक कालमे दो क्रियाएं नही होती । सो ही गोम्मटसारमे योग मा्ग- 
णाधिकार मे लिखा है- 
वेगुव्विय श्राहारय किरिया ण समं पमत्त विरदम्हि । 
जोगो चि एक्क काले एकूके य होदि सियमेख ।१६२३॥ 
प्रत :--श्रौदारिक वक्गियक ग्राहारक तेजस श्रौर कामण को उक्कृष्ट तथा 
जघन्य स्थिति कितनी कितनी है ? 
उत्तर --ग्रौदारिक शरीर की जघन्य स्थिति एक श्वास के प्ररे भाग 
है । इसका वंन प्रहले लिखं चु ह । वङ्रियिके की जघन्य स्थिति देव नारकियो कौ 
रक्षा दशन हजार वषं है ! सो ही मोक्षशास्तर मे लिखा है-- | 
दशवष सहस्नारि प्रथमायाम्‌ भवनेषु च व्यतराणां । तेत्त्वाथ सूत्र । 
प्रध्याय ४, सूत्र सस्या ३६-३७-३८ । 
तया आहारक की जघन्य वा उत्कृष्ट श्रुतं है जो ऊषर लिल चुके ह । 
तैजस कौ जघन्य स्थिति, क्रा की जघन्य स्थिति ब्रन्य गति के गमन कौ श्रपक्षा 
एक, दो, तीन समय है । सो ही मोक्षशस्त्र मे तिला दै-- 
। एक द्रौ त्रीन्‌ बानाहारकः 
श्रध्याय २ सूत्र सख्या ३०) 
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इस प्रकार इनकी जघन्य स्थिति बतलाई । श्रव भ्रागे इन पाचो शरीरो की 
उत्कृप्ट स्थिति बतलाते ह । मोग भूमियो कौ श्रपेक्षा । 
ग्रौदारिको की बध रूप उत्कृष्ट स्थिति तीन पत्य है । देव नारकियो की 
अरणकषा ैक्रियिक की तैतीस सागर है । आहारक कौ भ्रतमुहुतं है । तैनस शरीर की 
छयासठ सागर है । कर्माण शरोर की उक्कृष्ट स्थिति सामान्य रीति से सत्तर कोडी. 
कोडी सागर है तथा विभेप रीति से जानावरए, दशनावरण, वेदनीय ग्रौर अरतराय की 
तीस कोडा कोडी सागर है, नाम, गोत्र की बीस कोडा कोडी सागर दै। सो ही गोम्भ- 
टसार मे लिखा है- 
पल्लतियं उवहीशं तेत्तोसं तो महत्त उवहीणं । 
छयावद्दि केम्महवदि बंधुकस्सह्टिदौ ताणं ॥१६२४॥ 
प्रश्न --चारो ही गति वले जीवो के वतमान की श्रपनौ भ्रायुं मेंश्रत्य 
गति भ्रु बंध कितत-किस काल में होता है, श्रौर किस-किस रति 
कीश्रायुकाबंधहोताहै? 
उत्तर :--देवगति श्रौर नरकगति के जीवो की भ्ागु जव श्रधिकसेप्नधिक 
चह महीने कौ रह्‌ जाती है, तव वे मनुष्य श्रथवा तिर्यञ्च भ्रयु का बध करते है। 
भावार्थं -देवो की श्रायु जव छह महीने की रह जातीहै, तववे 
मिथ्यात्व कै उदय से होने बले अपने-गरपते परिणामो से ृथ्वीकायिक, जलकायिकं 
वनस्पत्िकायिक, मनूष्यप्रौर पशु इन पाच प्रकार कौ गतियो मेसेकिसीभी एक गति 
के लिएश्रायु बधकर तेते! इसी प्रकार नारकी जीव मनूपय ्रथवा ति्यंञ्वगति की 
भ्रायु का बघ करते है" सातवी पृथ्वी के नारकी जीव केवल एकं तिर्यञ्च ग्तिका ही 
भ्रायु बध करते है । सातवे नरक फे जीव मनुप्य गति का वध नही करते । मनुष्य 
तथा तियेञ्च गति वाले जीव जव श्रपनी वर्तमान भायु का तीसरा भाग रह्‌ जाता 
तव वे ्रपने-प्रपते मावो के ग्रनुसार चारो हौ भवियोमे से किसी एक गतिका ५४ 
वव कर सकते है'1 भगभुमियो के मनृष्यं तिर्यञ्च भी श्रपनी घरुके छह ४ 
वाकी सहने पर देवगति काही श्रायु बकरे है| एक्रिय, दौ इद्रिय, ते इ 
इद्रिय जीव मनुष्य वा तिर्यञ्च गरतिढी भ्रायु का वन्ध करतेहै। ये भीतै क 
` ओर वागु काय के एषैद्रिव जीव तिर्यञ्च भाष काही वन्यक्रौतहै। भरे त 
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प्रकार के एकेद्रिय जीव मनुष्यगति की श्रायु का बन्ध नही कर सक्ते । ठेसा श्री गोम्मः 
ट्टसार के कर्मकाडाधिकार मे लिखा है- 


सुरणिरया खरतिरियं छम्मासवसिह्टिगे सगाऽस्स । 

रतिरथा सन्वाड तिभागसेतम्मि उक्कस्सं ।)१९२५॥ 

भोगभमा देवाउ' छम्मासवसिहुभे य बन्धन्ति । 

इगिविगला शरतिरयं तेउदुगा सत्तमा तिरियं ॥१९२६॥ 

षोडशकारण, दशलक्षशिक, रत्नत्रय तथा पंचमी श्रादि श्रनेकं प्रकारके 
ब्रत जैनशास््रो मेँ बतलाये है तथा उन व्रतो को विधिपूवैक पूणं कर लेने पर प्रतिष्ठ 
पूर्वक उद्यापन करम की प्राज्ञा व्रतकथा कोष रादि श्रनेक शस्त्रो मे बतलाई है. 
परन्तु यदि किस पुरुष से उसके उच्ापन की विधि प्रतिष्ठा पूवक न बन सके ते 
उसके श्रभाव मे शांतिक कायै करना चाहिये । भर्थात्‌ शातिचक्र का पाठ कर भ्रमिषेक 
पूवक उस ब्रत के उद्यापनं कौ विधि करनी चाहिये-एेसा मागे है । यही बात ्रनन्त- 
व्रत कौ उद्यापन विधि में ग्रनन्तत्रत की कथा मे श्राचायं पद्नन्दौ ते लिखी है-- 

प्रभावे वु प्रतिष्ठायाः शांतिकं कार्थमंनसा । 

तथा जिस पुरुष की इतनी भी शक्ति न हो प्रथ्‌ वहन तो शातिक कमं 
कर सके ्ौरन उद्यापनकी विधि ही कर सके, तो उसे श्रपने तरत विधिपूवक दूने 
समय तक करना चाहिये । जैसे सोलह कारण सोलह वषे तक किये जातिदहैसो उसे 
वत्तीस वषं तक करना चाहिये । पीठे श्रपनी शक्तिके अनुसार पूजनादिक विधान 
कर व्रतो का विसर्जन करे । सो ही भ्ननत व्रत की कथा मे लिला दै- 

ध्मावे तु प्रतिष्ठायाः शांतिकं का्यमजसा । 

तस्याप्यभावे कर्तव्यं गुरं तद्धिधानकम्‌ ।\१९२७॥ । 

यही बात श्री वसुनन्दी सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित श्रावकाचार मे कायक्ल- 
शाधिकार मे लिखी है- 

उन्जवस विहिणंतरइ काउजई कोवि श्रत्थपरिहीरौ ! 

तो विगुणं कायव्वा उववासविहाण पयत्तेए ॥।१६२२।। 

इसकी टीका मे लिखा है 

उदायन विधि न समर्थः कतु यदि कोपि प्रथं हीनः! 

ति दगु कर्तव्य उपवासादि विधानकं प्रयतेन ॥ 
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अर्थात्‌ यदि कोई धनहीन हो भ्रौ व्रतो के उच्याएन की विधि न केरे उसे 
उपवास श्रादि सपं विधान प्रयत्नूवंक दूने करना चाहिये । एसा शास्त्र मे लिखा 
है सो देल लेना 1 यदि जिन प्रतिष्डापृवेक उद्यापन करते कौ शक्तिनहो तो उन व्रतों 
से श्ररुचि नही करनी चाहिये । श्रपनी शक्ति के श्रनुसार तप को बढाने के लिये ्रपने 
भ्रनेक व्रतो को विधिपूरवक दूते कर लेना चाहिये । इन व्रतो का ग्रलग-्रलग फल व्रत- 
कथा कोष ्रादि ग्रनेक शास्त्रो मे लिखा है, वहा से जान लेना चाहिये । तप कै भेदो मे 
भरनेक ब्रत, सो कर्मो की नजरा के लिये है; इसतिये इनसे श्ररुचि तही करना 
चाहिये । सो ही मोक्षशास््र मे लिखा है- 
"तपसा निजेरा च” अ्रध्याय ६ सत्त स. ३ 
्र्थात्‌ तप से सवर भी होता है, कर्मो की निर्जरा भी होती है । 
प्रश्न :--ऊपर लिखे हए तरतो मे से कोई मनुष्य कु ब्रत ले तेते श्रौर कु 
दिन तेकर उनका पालन करे फिर प्रशुभ कमं के उदय से किसी 
कारण को पाकर त्रत गल जाय, वरुट जाय तो उ्तका कया प्राय- 
श्चित है शरोर इदारा उसको पालन करने फौ विधि ष्या है ? 
उत्तर--जौ कोई ब्रती पुरुष विपि पूवक ब्रत को तवे श्रौर फिर रोय, शोकं 
वा श्रन्य किसी कारणसे व्रत कीम्यदिा मेएकदो भ्रादि कृ उपवास बाकी रह्‌ 
जाय तथा सी हालत मे वह त्रत चट जाय, ्रष्ट हो जाय तो फिर उसी व्रती को 
चाहिये कि वह फिर प्रारम्भे उसत्रत कोकरे रथात्‌ उस व्रत के लिये जो पहले 
त्रत उपवा विये थै, वे सव त्रत भग के पाप कौ निवृत्ति के तिये प्रायस्वित मे चते 
गये, श्रव फिर उमे प्रारम्मसे ही व्रत धारण करना चाहिये । दसा ्रनक्रम है, सौ ही 
बनुनन्दी श्रावकाचार मे लिखा है-- 
जई अन्तरम्मिकाररवमेरा एषो व दोव उववासो । 
ण क उततो मूला्रो पणो वि सा होइ कायन्बो ।। १९२९॥ 
इसको टीका इत प्रकार है ~ 
यद्न्तर काते काररवशेन कोऽपि वा दृथोपवासाः । 
न कृताः तहिमूलात्‌ पुनरपि सा विधिभेवति तत्कतंग्या ।। 
भर्थात्‌ यदि वीचमे किसी कारणे एकेवादो उपवासन क्िहोतो 


९१६ | 


भारम्भ्े ही उसकी विधि की चाहिये 
समभेना चाहिये , 


भश्नं :- तरेत भग करने ते महापाप लिला 
लगताहै? 


„  सत्तरः--जो कोई भौव श्रपते गुरसे यम वा नियम ख्य कोई वरत ते तेवे 
रार्‌ फिर चरितरमोहूनीय कर्मं के उदय से उस प्रत को भग कर देवे वह्‌ पर्ष एक 
हजार जिने मन्दिरो के भङ्करमे के समान पाष का भागी होता है) इसके समान 
मरौर कोई पाप नही है । इसीततिये उसको महापापी कहते है । सोहीश्री श्रूत्तसायर्‌ 
प्रीत व्रतकथाकोष मे सप्त परमस्थान श्रत की कथा कहते समय चिता है - 

रन प्रतिभुवः इत्वा भवत्यकं धृत व्रतम्‌ । 

सहस्नकूट जने सद्भद्धाद्च भागम्‌ ।१६३०॥ 

इसलिये व्रत भद्ध करते का प्राय्वित श्रवश्य कर लेना चाट । 

भशन :--धृजा करने बाला पूजन के लिये वस्त्र किस प्रकार घारण करता 

है? 

ऽत्तर-जो भव्य पुरुष शतिक शौर पौष्टिक क लिये भगवान की पूजा 
करता ६, उसे सफेद वस्त्र पहनकर पूजा करनी वाहये यदि वह श्नु पर विजय 
कै लिये भगवान कौ पूना करता है तो उसे श्याम वा काले वस्र पटिनकर पूजा 
करनी चाहिये । यदि वहं कत्यार्‌ के लिये पूजा करता है तो लाल क्र परहितना 
चाहिये यदि वह्‌ किती राजाश्रादि केभयकौ दूर करते क तिये पूना का है तो 
उसे हरे वस्त्र पहिनकर पूजा करनी चाहिये । यदि वह्‌ ध्यान रादि प्राप्ति के ति 
पूजा करता है तो उसे पीले वस्त्र पहिनना चाहिये । श्रौर यदि ह किसी कायं की 
सिदधिकेलिये पूजा करता है तो रके पचो रगे वस्त्र पिन चाहिये । सो ही 
निसा ~ 

शांतौ शवेतं जये श्यामं रक्तं भये हत्‌ । 

पीतं घ्यानादिसंलाभे पंचवणं तु सिद्धये १९३१) नो नरो 

दरस प्रकार श्रलग-प्रलम कामना कौ सिद्धिके लिये ग्रलगपरलम व 
के वस्र वतलाये है । यदि इन पाचो वर्णो के वस्वो मे भी कोर व ब | 

जायं तो वह्‌ वस्र छोड देना चाहिये श्नौर दूसरा नवीन वसन धारण क 


[ गौ. प्र. चिन्तामणि 
मे। यदि वह दैषानकरेतो उमे महापापी 


हैः घो बहू कौनसा महूपाप 
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प्रश्न :-त्रिकाल पूना की विधिक्याहै! ४ 

उत्तर--चतुर मव्य जीवो कौ नियमपूरवक तीनो समय भगवान कौ पूजा 
करनी चाहिये । उसकी विधि ईस प्रकार है कि सवसे पहिल लिखी हृद विधि 
क अनुसार स्नानादिक कर मगवान कौ पूजा करती चाहिये ¦ उसकी विधि इस 
प्रकार है--प्रथम प्रातःकाल भगवान का जलाभिणेक करना चाहिये, फिर चन्दन 
केशर मँ कपूर मिलाकर भगवान के चरण कमलो की म्र्चना करनी चाहिये यहं 
प्रातःकाल की पूजा है ! फिर दोपहर के समय अनेक प्रकार के सुगन्धित ग्रौर मनोम्य 
पृष्पो से भगवान कौ पूजा करनी चाहिये यह मध्यान्ह पूजा कहलाती है 1 तदन्तर 
शाम के समय दीप श्रौर धूप से पूजा करनी चाहिये । 

भावा्थ--प्रात काल तो चन्दन से पूजा करनी चाहिये । मध्यान्ह समप मे 
पुष्पो से पूना करना चाहिये श्रौर सायकाल को दीपक से आरती उत्तारकर दीपसे 
पूजा करनी चाहिये श्रौर सुगन्वित चन्दन प्रति गुम द्रव्यो कौ बनी हुई धूप को भ्नग्नि 
मे दहनकर धृष से पूजा करनी चाहिये । यह्‌ त्रिकाल पूजा की रीतिहै।सोहीश्री 
उमास्वामी विरचित श्रावकाचार में लिखा है-- 

श्री चल्दनं विना नैव पूजां कुर्यात्कदाचन । 

प्रभाते घनसारस्य पूजा कार्या विचक्षणः ।१६३२॥। 

मध्याह्कं कुसुमः पूजा संध्यायां दीप धूप युक्‌ । 

इस प्रकारं त्रिकाल पूजा की रीति लिखी है । श्रथा ्रष्ट रव्य से जो पूजा 
की जाती है वह वह विशेप पूजा है । इस श्रष्ट द्रव्य की पूजा को त्रिकाल मे करने 
काकु नियम नहीहै। यह पूजा तोजिस समय कौ जाय उसी समयमेंहो 
सक्ती है । 

प्रश्न --सायेकालकोजोदीपधृपकी पृजाकी जाती है उत्तकी विधि 

्याहै? 

उत्तर :--पूजन करने वाले पुरुप को एजा करते समय भगवान के बाई श्रौ 
घूपदान रखकर उसमे रखी हई रमिति मे मत्र पूरवेक धूप चढाकर भगवान की पूज। 
करनी चाहिये । तथा दोपक जलाकर भगवान के सामने सत्र पूर्वकं भ्रारती सतर 
पीछे भगवान कौ दहिन ग्रोर उप्र दीपक को रख देना चाहिए । यह्‌ पुजा का नियम 
सपर जगहदैःसौ हौ उमा स्वामौ विरचित श्रावकाचर मे लिखा है-- 


& 
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वामगे धुपदाहृस्य दीष पूजा च सन्भृती । 
हतो दक्षिणे भागे दीपस्य च निवेशनम्‌ ।।१६३३॥ - 
, पजा कौ देस भरामनाय है, सो इतौ पकार करना चाह । 
्रश्न >~ भगवान कौ पूजा मेँ कंसे पुष्य चाना चाहिये तथा कमे नहीं 
चहाना चाहिये ? 

उत्तर ---भगवान कौ पूजा भँ जत थत प्रादि क सार सुधित श्रौर मनो 
से कमल गूलाब रादि श्रेक प्रकार के जैन भरा मे कै हृए पष्प चाना चाहिये 
तथा जो पष्प हाथसे गिर गणु हो, जमीन पर पड गु हो, जो किसी केषैरसेषठगये 
हो, किसी के मस्तक पर रसै हो, मलिन श्रौर श्रपवितरे वस्त्र भे रक्ते गे हौ, नाभिके 
नीचे प्रदेशे गया हौ, जो यवन (मुसलमान) आदि दुष्ट जनो के द्वारा स्पश किये 
गये हं श्रौर जो कीडों से दूषिते हो पेते पुष्प कमी नही चाना चाहिये, इसके सिवाय 
पष्प कै रो तीन भाग कभी नही चाना चाहिये । 


भावा्थ-मोतिया, मोगरा, कुद भ्रादि के पुष्पो मेदो तीन चार पष्प निक- 
लते दै, सो उनको भ्रलग-प्रलग नही केरना चाहिये । जसा का वसा ही चाना चाहिये 
पूजा के लिये एूर्लो कौ कलिया कभी नही निकालनी चाषे श्रथात्‌ पूजा मे कलिया 
नही चाहिये । पूरा पष्प ही चाना चाहिये । जो लोग चपा रौर कमल के फूलों कौ 
कलिया श्रलम-ग्रलग कर निकाल लेते दै, भ्र्थात्‌ उनको प्रपुत्लित कर लेते है, श्रथवा 
उनको पुडिया ग्रलग~ग्रलम निकाल लेते है, उनको जीव हसा के समानि फलत लगा 
करता है । इसलिये पुष्पों को भ्रसलग-अरलग चितन भिन्न कर वा केलिया निकालकर नही 
चाना चाहिये । सो ही उमास्वामो विरचिते श्रावकाचार मे तिाहै- 

हस्तात्मस्छतितं क्षितौ निपतितं लम्नक्कचित्ादयोः । 

यन्ूद्. वध वतं धुतं कुवसतने नाभेरधो यद्‌ धृतम्‌ १९३४ 

ृष्टं॑दृष्ट॒जने्धनेरमिहितं यद्दूषितं करकैः । 

तथान्यं तत्कपुमं वदंति विबुधाः भक्तृथा निनः प्यते ।।१९३१५॥ 

तैव पुष्यं द्विषा कुर्यान्न चित्कलिकामपि । 

चंपकोत्यल भेदेन जीव हिता समं एतम्‌ ॥ 


प्रध्याय दसवां | ८“ 


देा शास्त्र का सत दै । इसी प्रकार जल फल श्रादि प्राठो प्व्यमें सेजो 
श्रयोग्य हो सो पूजा मे नही लेना चाहिये } विवेकी परुषो को योगय रव्य से ही पूजा 
करनी चाहिये । 

श्न :--अपर तिले हए पुष्प क्रिस प्रकार चढ़ाना चाहिये ? 

उत्तर :-- लौकिक शस्त्रो मे एेसा लिखा है - 

पुष्पं चोद्ध वं मुखं देय पत्रदेय मधो मुखम्‌ । 

फलं च सन्मुखं देयं यथोत्पन्नं समर्पयेत्‌ ।१६३६॥ 

रथात्‌ - पजा मे पुष्प तो उपर की प्रोर मुल कर चाना चाहिये । उसकी 
डोडी नीचे की शरोर रहनी चाहिये, नागवेल के पाच श्रादि पत्रो को प्रधोमुखी चदढ़ाना 
चाहिये । उसकी अनी नीचे रहै श्रौर इरल उपर-ऊपर को हो । तथा फल सामने 
चढाना चाहिये। पुष्प पत्र श्रौर फल जते वृक्ष पर लगते, है उसी प्रकार उनको चढाना 
चाहिये । यह नियम पुष्पमाला ग्रथवा पष्पाजलि के लिये नही ह । पुष्पमाला श्रौर 
पष्पाजलि मे जिस प्रकार बन सके उसी प्रकार चाना चाहिये 

प्रशन :--प्हले जो भ्रष्टाय भ्रौर पश्वदध शापि नमस्कार करना लिला है, सो 

इनका स्वरूप क्या है ? 

उत्तर -ग्रपने दोनो हाथ दो पैर एक मस्तक एकं छाती ग्रौर दोनो कपोल 
इस प्रकार श्राढो अ्रगो को भूमि से स्पशते हुए नमसकार करना सो ्रष्टाग नमस्कार 
दै। 

भावार्थ पह पृथ्वी प्र दंड समान नीचै की प्रोर मुह कर सीधासो 
जाना, जिससे दोनो पैर मस्तक छाती दोनो हाय भूमि से लग जाय फिर क्रम मे दाये 
जाये कपौलो को लगाना भरमि से स्पशं करना । इस प्रकार नमस्कार करने को श्रष्टाग 
नमस्कार कते है । सो ही विवा है- 

हस्तो पादौ शिरश्चोरः कपोलग्रुगलं तथा । 

्रष्टांगानि नमस्कारे शरोक्तानि भौ जिनागमे ।१६३७॥ 


दोनो हाथ दौनो पैर श्रीर मस्तक इन पाचो श्रगो को भूमि भे स्पशते हृए 
नमस्कार केरना पचाग नमस्कार है । सो ही लिखा है- 


मस्तकं जानुयुग्मं च पंचांगाति करौ नतौ । 
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पश्वदध शायि नमस्कार का स्वरूप इस प्रकार है। पशु गायको कहते ह । 
गाय के समान श्राधा सोना जिससे पी के शापे ग्रग तो खडे रहै श्रौर श्रमे का श 
भग रथात्‌ दोनो पैर श्रौर मस्तक पृथ्वी पर नम जाय । पैरो के दोनो धृटनो से नमकर 
गदेन से मस्तक को तीचा करना पश्वदध शायि नमस्कार है। ष 

भावाथं- सह पैरो से बैठकर दोनो हाथो को कोनी से नवाकर तथा पृथ्वी 
पर रसकर भरपना मस्तक भूकाना सो पश्वद्ध शानि नमस्कार है । सो ही लिखा है- 

त्र प्रोक्तानि पश्वदधं शयनं पशुवन्मतम्‌ । 

इस प्रकार नमस्कार के तीन भेद है, सो जैसा ग्रपने से बन सके, वैसा साव- 
पूवक देव शास्त्र गुरु को नमस्कार करना चाहिये । 

इनमे से स्त्रियों के लिये श्रष्टांग श्रौर पंचांग का अ्रधिकार नही है। उनको 
केवल पश्वद्धंशायि नमस्कार करने का भ्रधिकार है । पुरुषो को तीनो प्रकार फे नम- 
स्कार करने का श्रधिकार है । यह्‌ बात मूलाचार मे भायिकाग्रों को वदना करते समय 
समयाख्याधिकार मे लिखी है- 

पंच छह सत्त हत्थे सुरी अज्छावगोय साधूय । 

परि हरि उराज्जाश्नो गवासणेणेव वदंति ।१९३८॥ 

इसका श्रथं एक सौ ग्यारहवी चर्चा मे लिखा है । जब भ्राजिका भी गवास्न 
से ही ्राचायादिक को वदना करती है तो फिर प्रन्य स्त्रियां ग्रष्टाग वा पर्चा नम- 
स्कार किंस प्रकार कर सकेती है ? उनके लिये श्रष्टांग वा पचांग नमस्कार करता 
ग्रयोग्य है। इसलिये नही करना चाहिये । 

र्न :- पूजा करते समय किसी के हाय से जिन प्रतिपा पुणी प्र गिर 

जावे तो उसका प्रायश्चित क्या है ? 

उत्तर :--जो पूजा करते समय जिन मूति पृथ्वी पर गिर पड़े तो पूना 
करते वाले को उस मूति का शुद्ध जल तथा गधोदक परयत भरे हुए एकं सौ श्राठ 
कलशो से मतर पूर्वक भगवान का भ्रभिषेक करना चाहिये! फिर पूजा कर एक सौ राठ 
मल मंत्रो से श्राहुति देकर फिर दही विराजमान कर देना चाहिये । एेसा इसका प्रायः 
सवित है । सो हौ जिनसहिता मेँ ररव ्रधिकार मँ लिला है 

पतिते लिनदिम्बेऽ्टशतेन स्नापयेद्‌ घटः । 

अष्टोत्तर शतं कुर्यान्मूल मन्त्रे णं॑चाहृतीः ॥१६३९॥ 
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इस प्रकार सूति के मिर पडे प्र बहत से लोग विना समभे केवल प्रपने 
मन से ही भिसी सचित्त वस्तु के खाने का त्याग कर देते है वा उपवासं एकासनं ग्रादि 
करलेते है, वा करा देते है, सो शास्र की विधि से विपरीत ह । 
प्रन - पूजा करते समय संत् पूवक सेवेय प्रादि चंटने म किसी के हाय 
से बहू नैवेद्यादि पुण्वौ रादि श्रन्यक्षेत मे गिर जाय पूजाके 
स्थानेन चदायाजा सके बीचमेंही गिर जायतो क्या करना 
चाहिये ! 
उत्तर पुजा करते समय मव पठ्कर द्रव्य चढाना चाहिये । यदि वह द्रव्य 
वीचमे ही शिर जाय तो उसे छोड देना चाहिये! फिर जौ द्रव्य गिरा है, उसी द्रव्य को 
लेकर रौर उसी मत्र को पठकर एकं सौ श्राठ बार ग्राहृति देनी चाहिये अर्थात्‌ भक्षत 
गिराहोतोभ्रक्षत का मत्र पढकर भ्रक्षत कौ एक सौ आराठ श्राहुति देनी चाहिये । यदि 
पष्प गिरा हो तो पुष्प की एक सौ श्राठ श्रुति देनी चाहिये । 
इस प्रकार जलादिकं भ्राठो द्रव्योमेसे जो द्रव्य गिराहौ, उसी का मच्र पद 
कर एकं सौ श्राठ श्राति देनी चाहिये । फिर बाकी की पूजा पुण करनी चाहिये । 
यही इसका प्रायश्वित है \ सो ही सहिता के प्रठारहेवे श्रधिकार मे लिखा है- 
रपति बलिपिडस्य जिने मन्त्रे ण॒ मन्त्रवित्‌ 
श्रष्टोत्तर शतं ुर्यादहुतीस्तष्ठिधिक्रमात्‌ ।। १९४०॥ 
प्रश्न :--यदि कोई हीन जाति का भ्र्पृश्य मनुष्य निर्नाबव का स्पशं कर 
लेवे तो उस मूरति काक्थाकरना चाहिये ? 
उत्तर :-जो लिनविव गिर जाने का प्रायश्िचित है, वही प्रायर्चित् भ्रस्पश्य 
मनुष्य के दवारा जिर्नाबिब के स्पशं कर लेने पर करना चाहिये । रातु उस मृति का 
एक सौ श्राठ कलशो से अ्रभिषेक कर पुजा कर मूल मत्र से एकं सौ श्राठ श्राति देनी 
चाहिये फिर उसको बही भिराजमान कर देना चाहिये । सो ही पूनासार मे लिखा है- 
श्स्पृश्य जनंसस्पशप्येवमेव निनेशिनाम्‌ । 
प्रश्न :-यदि किस के हायसे प्रतिमाकाभेग हो जाय तोक्या करना 
चाहिये ? 
2 व 8 सेजिनं प्रतिमा भगहो जाय तो उसी तीर्थकर 
शुद्रजल के कलो से तथा पचामृत से मतर 
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पुवेक व करना चाहिये } फिर एक सौ म्राठ वार मूल मतरे श्राति देनी 
चाहिये । तथा उस मग्न हये प्र्तिबिब को किसी श्रगाध जल मे विराजमान कर देना 
चाहिये एषा करम से'वह दीष दररहोताहै श्रौर शात्तिहोती है) सो हि जिनसहिता 
मे लिखा है-- 

स्नापयेदंग भेगेष्ट सहस्त्र ण॒ जिनेश्वरम्‌ । 

होमं वा पातव्ल्ुर्याद्‌ भग्नं चां सुसेवयेत्‌ ।\ १६४१1 

ततो जलधि वासादि प्रतिष्ठापन माचरेत्‌ । 

प्रश्न :--जैन मत मे गृहस्थो के मतक पातक के विचार को विधिक्या है! 

उत्तर --सूतक दो प्रकार का है-जौ गृहस्थ के धर पुत्र पुत्री प्रादि का जन्म 
होतो दश दिन का सूतक है यदि मरण हो तौ बारह दिन का सूतकं दै । जिस घर मे 
वा जिस क्षेत्र मे प्रसृति हो उसका सूतक एक महिने का है । यह सूतक जिसके षर 
जन्म हो उसको लगना है । जो उसके गोत्र वाले है, उनको पाच दिन का सूतकं लगता 


है। 

यदि प्रसूतिमें ही वालक कामरण हौ जाय तो श्रथवा देशातर मे किसी 
कामरण हो जायया किसी सग्रास मे मरण हो जाय श्रथवा समाधिमरण से प्राण 
छोड हो तो इन सवका सूतकं एक दिन का है) 

घडी, गाय, भैस, दासी श्रादि की प्रसूति यदि अपने घर मे वा रमर मे 

हो तो उसका सूतक एक दिन का लगता है, यदि गाय, भस श्रादि कौ प्रसूति घरमे 
नहो घर के बाहर किसी क्षे मेवा बगीचे मे हो तो उसका सूतक नही लगता । 

जिस गृहस्थ के यहीं पूत्ादिक का जन्म हुभ्रा है, उसको बारह दिनि पी भग- 
वान श्ररहृतदेव का भ्रसिषेक, जिनपूजा श्रौर पात्रदान देता चाहिये, तब उसकी शुदि 
होती दै शरन्यथा शुदि नही हती । 

यदि दासी दास वाकन्याकी रसति वा मरण श्रपने धर हौ तो उस गृहस्थ 


को तीन दिन का सूतक लगता है । वहं प्रसूति या मरण श्रपने षर हरा है, दर्लियं 
दोष लगता है) 


यदि किसी गृहस्य केस्वी कै मं कास्त्राव हौ जाय वा पत ( गर्भ ४ 
होजायतो जितने महीने का वह्‌ गभ॑ ह्यो उतत दी दिनिका पूत लगता, ई 
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प्रकार समुदाय सूप से सूतक का वंन है, उसमे मी थोडा सा विशेष यह्‌ है कि क्षत्रियौ 
को पाच दिन का सूतक दै, ब्राह्मो को दश दिन का है वेण्य को बारह दिन का सूतक 
है श्रौर श्रुद्र को प्रहु दिन का सूतक है । सो ही प्रायश्च ग्रन्थ मे निखा है-- 

पए दश्च वारण एिथवा पण्लारतत होड तहे दिवमे हि 

खक्तिय वेमा चिस्ा सुहा हि कमेण सुद्धति १९४२ 

इस भ्रनुक्रम से सूतक जानना चाहिये 1 

लौकिकमे जो सती होती है, उसके बाद घरके स्वामीको उसकी 

हत्या का पराप चहं महीन तक रहता है। छह महीने बाद प्रायश्चित्त लेकर शरु होता है। 
जित्करे घूर मे कोई सती हो गई हो, उपको छह महिने पहले प्रायश्चित देकर शुद्ध नही 
करना चाहिये । 

यदि कोई श्रपघातपे मर जाय तो उसके बादधरके स्वामीकोथा योग्य 
प्रायभ्चित देना चाहिये । 

मैस का दूष प्रसूति के दित से पनरह दिन पीछे जुद्ध होता है । गाय का द्ध 
प्रसूति के दिन से दश दिन वाद शुद्र होता है । बकरी का दूष प्रसूति के दिन से श्राठ 
दिनि बाद शुद्ध होता है, इने सवका दूध उपर लिखे दिनो से पटले गुध नही होता । 

इस प्रकार गृहस्थो को सक्षप से सूतके का विचार सम लेना चाहिये । सो 
मृलाचार की टीका मे लिखा है-- 

प्रुतकं वृद्धि हानिभ्यां दिनानि दश दादश) 

्रसूतिकास्थानं मासेकं दिदानि पंच गोत्रिरम्‌ । १९४३! 

भ्रसूतौ च मूते आले देशात मृते रणे । 

सन्यासे मरणे चेव दिनेकं सूतकं भवेत्‌ ॥ १९४४ 

भरश्चौ च महिषौ चेटी प्रसूता गौगृ हगरे । 

सूतकं दिनमेकं स्यात्‌ गृहुबाह्य न सूतकम्‌ ।१९४५॥ 

पुत्रादि सूतके जाते गते हादेश के दिने। 

जिनमिषेक पुजाम्यं पात्रदानेन शुद्धयति ॥\१ ६४६१ 

दासी दासस्तथा कन्था जायते भरणे यदि । 

त्रिरात्र सूतकं क्ञेय गृहमध्ये तु दूषणम्‌ 11१९४७१ 
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यदि गर्भ-विपत्तिः स्यात्‌ स्रावं चापि थोषितः। 

यावन्मासं स्थितो गभेस्तावदिनानि सुतक्षम्‌ ॥१९४८॥ 

पचाहान्‌ सुतकर क्षत्रे दशाहान्‌ ब्राह्मणे विदुः । 

दादशाहान्‌ च वैश्ये हि शूद्रे पक्क सूतकम्‌ ॥१९४६॥ 

सतीनां पतक हृस्थापापं षण्मासक्‌ं भवेत्‌ । 

शरन्येषासपहूत्यानां यथापापं प्रखाश्येत्‌ ॥१९५०॥ 

महिष्याः पक्षक क्षीरं गोक्षीरं च दिनं दश। 

श्रष्टमे दिवसेऽजायाः क्षीरं मुद्ध न चान्यथा ।॥१६५१॥ 

इस प्रकार सूतक का सामान्य वसौन सममन चाहिए । 

प्रश्न :--गोत्री को सतक फिस प्रकार पालना चाहिए ? 

उत्तर :-यदि गोत्री चौथी पीढी तके का होतो उसको दस रात तक सूतक 
लगता. है, पांचवी पीढी वाले को छह रात का सूतक लगता है । चटी पीदी वाले को 
चार दिन का सूतक लगता है, चार दिन वाद बह शु होता ह । सातवी पीढी वाला 
तोन दिन वाद रद्ध होता है । ्राठवौ पीढी वाले को एक दिनं रात करा पतक है 
पीये वह शुद्ध है । नौवी पीढी वाले को दोपहर करा सूतक है तथा दसवी पीढी वाले 
को स्नान करने मात्र का सूतक है । इसके बाद शुद्ध है । इस प्रकार गोत्र का भूततक 
समना चाहिए । सो ही मूलाचार की टीका मे लिखा है-- 

चतुर्थे दशरत्िः स्यात्‌ षटुरात्रिः पृन्सि पञ्चमे । 

षष्ठे चतुरहः शुद्धिः सप्तमे च दिनत्रयम्‌ ॥१९५२।' 

्रष्टमे पुन्स्य हो रात्रिः नवमे प्रहर यम्‌ । 

दशमे स्तानमा्ं स्यादेतद्‌ गोत्रस्य सुतकम्‌ ।१६५२। 

इस प्रकार गोत्री के सूतक का विचार ह । दूसरी तीसरी पीठी का सूतक 
पहली पीठी ॐ समान है । बाद मे सूतक के दिन घटते जाते द । पैसा समभ तना 


चाहिए । 
र रशन :--मुनि को श्रपने र श्रादिके मरने का सूतक किस प्रकार ह ? 


तथा राजा के धर मृत्यु ्रादि का सूतक किस प्रकारं है? 
उत्तर : मुनि तो एक कायोत्सम कर लेने पर क्षण मरमे ही णु 
जति ह 1 तथा सजा के पांच दिन का सृत्तके लगता है। सो दी प्रायश शास्त 


लिला ६ै- 
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प्रशन :- गृहस्थो के घर स्त्रियां रजस्वला होती है, उत्क योग्य भ्रयोप्य 
भ्राचरण कौ विधि किस प्रकारटै? 

उत्तर --इसका विधान भाषाक क्रिया कौश ग्रादि शस्त्रो मे लिखा है। 
तथापि यहां पर कुं विस्तार श्रौर विशेषता के साथ लिखते है-जो स्त्रिया रजस्वला 
होती दै" सो प्रकृतिरूप से तथा विकृति रूपसे एेसे दो प्रकार से होती है । जो स्वभावं 
से ही प्रत्येक महीने योनि मागमे रुधिरकास्लाव होता है, वह प्रकृतिरूप होता है 
जो्रप्मयमे ही भ्र्थात्‌ महीने के भीतर ही रजःस्लाव होता है, उसको विकृतिरूप 
कहते है, वहं दूषित नहीं है, उसके होने पर केवल स्नानमाव्र से शुद्धि होती है । उसका 
सूतक नही होता । यदि पचास वषं के बाद पचास वषं की भ्रवस्था से ऊपर रज चाव 
हो तो उसको शुद्धि स्नानमाव्रसे हो है । श्रमिप्राय यह दैकरिजो रज खाव महीने से 
पहले होता है, वह विकार रूप ह ्रौर रोग से होता है । स्रियो क प्रदरं ग्रादि नेक 
रोग होते दै, उन्ही से होता है । इसी प्रकार रजोधमं का समय पचास वषं तके है । 
उसके बाद जो रजोधर्मं हो तो वह्‌ रजःस्वला के समान सदोष नही है, उसकी शुद्धि 
स्नान मात्रसेही होती है । जो बारह वषं की भ्रवस्था से लेकर पचास वषं तक प्रति 
मास रजोषमे होता है, वह्‌ काल रजोधमं है । इसके वाद श्रकाल रूप कहा जाताहै, 
इस प्रकार इसके दो भेद है । 

श्रागे इसका विशेष वरन लिखते है । जिस दिन स्वी के रज का भ्रवललोकन 
हो, उस दिनि से लेकर तीन दिन त्क श्रशौच है। यदिर्स दिने श्राधी रात तक 
रजोदशेन हो तो भी पहला दिन समभना चाहिये । श्रागे इसी का सुलासा लिखते है । 
रात्रिक तीन भाग करना चाहिये । इसमे से पहला श्रौर दूसरा भाग तो उसी दिन मे 
समना चाहिय ग्रौर पिच्वला एकं माग दूसरे दिन की गिनती मे तेना चाहिये । 
देसी भ्रास्ताय है । 

यदि ऋतुकाल के वाद फिर वही स्री भरठारह दिन पहले हौ रजस्वला हो 
भाय तो बह केवत स्नान मात्र से ही शुद्ध हो जाती है । उसको तीन दिने का प्राशौच 
नही लगता है । यदि कोई स्त्र शरत्यत यौवनवती हो भ्रौर वहं रजःस्वला होने के दिन 
से सोलह दिन पहले फिर रजस्वला हो जाय तो वहं स्नान करने मात्रे शुद्ध हो 
जाती है । इसका भी स्पष्ट ब्रभिप्राय यहं है कि रजस्वला हने के बाद फिर वही 
सत्री रजस्वला होने के दिन से यदि प्रलरह दिन पहूले फिर रजस्वला हो जायत्तो 
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चाहिये यदि उसके उन्तीसवे दिन रजोधमं हो 

तो उसको तीन दित तक सूत्तक पालन करना चाहिये । तव वह शुद्ध होती है ! य॒दि 
रजस्वला होने के बाद चौये दिन स्नान कर ते ओौर फिर रजस्वला हो जायतोफिर 
बह भ्रगरह्‌ दिन तक शृ नही होती रथात्‌ उेप्रमरह दिन ठक शूतक पालन करना 
चाहिये । सो हौ त्रिवर्णाचार के तेरह परिन्वेद मे लिला ै- 

रजः पुष्पं ऋतुश्चेति नामान्यस्यैव लोकतः । 

द्विविधं तत्तु नारौणां पृतं विकृतं भवेत्‌ ।१९१४॥ 

तत्प्रकृतं यतत स्त्रीणां मासे मासे स्वभावतः । 

परकाले रव्य रोगाय कात्तु विकृतं मतम्‌ ॥१९५५॥ 

श्रकलि चेद्यदि स्त्रीं तद्रजो सैव दुष्यति । 

पचाशषदध्वं तु श्रकाल इति भाषितः ।१९५६॥ 

रजो वा दशेनास्स््ौ णं श्रशौचं दिवसत्रथम्‌ । 

काले चाद्धंरात्राच्छेत्‌ पूर्वं तत्कस्यचिःमतम्‌ । १९५७॥ 

रात्रः कुर्यात्त्रिभागं तु दवौ नाशौ पू्वैवासरे 

ऋतौ सुते मूते चैव ज्ञेयोऽ्यः स परेहि ।॥ १६५८! 

ऋतुकाले भ्यतीते तु पदि नारी रजस्वला । 

तत्र स्नानेन शुद्धिः स्यादष्टादशदिनात्पुरा ॥१९५९॥ 

दिनाच्चेखोडशादर्बाक्‌ नारौ या चाति यौवना । 

पुनः रजस्वलापि स्याच्छुद्धिः स्नानेन केचन ।१९६०॥ 

रजस्वलायाः पुनरेव वेद्रजः प्रार्श्यतेऽष्टादश वासराच्छचिः । 

्रष्ठादशाहि यदि चेद्‌ दिनदयादेकोनदिशे तरिदिनात्तत्. परम्‌ । १६६१ 

रजस्वला यदि स्नात्वा पुनरेव रजस्वला । 

भ्रष्टादशदिनादर्वाक्‌ शुचित्वं न निगद्ते ॥१६६२॥ 

श्रागे रजस्वला स्त्री के प्राचरणा भ्रादि के योग्य प्रयोग्य की विधि लिखते ह । 

य॒दि कोई स्वी श्रपने समय पर रजस्वला हृई तो उसको तीन दिन तक ब्रह 
दक रात्रि मे किसी एकात-स्यान मे जहा मदुप्यो का सचार न हो दसौ जगह 


च्य भ 
१: रासन पर सोना चाहिये । उसको ट, पलग, शय्या, वरन, सई का विना 
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तथा ऊन का बिदधोना श्रादि का स्पशं न करना चाहिये 1 तीन दिन तक उसको धर्म 
को बात करनी चाहिये । जिस प्रकार मालती. माष्वी वा वृन्द प्रादि की वेल सकुचित 
रूप से रहती है, उसी प्रकार सूचित होकर प्राण धारण कर रहना चाहिये । तीन 
दिन तक शोलक्रत पालना चाहिये, दध, दही, घी, छो श्रादि गो रस का त्याग करना 
चाहिये । एक वारं ख्खा श्रत्न खाना चाहिये । उसको नेत्रो मे काजल, भ्रजन श्रादि 
चु नही डालना चाहिये । उवटन करना, तेल लगाना, पष्य माला पहुनना, गध लगाना 
आदिश गार के सव साधनो कात्याग कर देना चाहिये ! तीन दिन त्तकं उसकी श्रपने 
देव, गरू, गजा रौर श्रपते कुल देवता का सूप दपण मेभी नही देखना चाहिये तथा न 
इनसे किसी प्रकार का सभाषण॒ करना चाहिये । इन स्त्रियो को तीन दिन तक किसी 
वृक्ष के नीचे श्रथवा पलग पर नही सोना चाहिये तथा दिनि मे भी नही सोना चाहिये । 
उपे श्रपते सन मे पच णमोकार मत्र का स्मरण करना चाहिये । उसका उच्चारण 
नही करना चाहिये । केवल मन मे चितवन करना चाहिये । अ्रपने हाथमे वा पतल 
म भोजन करना चाहिये । किसी भी घातु के वरतं मे मोजन नही करणा चाहिये । 
दि वह्‌ रिसी तावे, पीतल श्रादि के पाच मे भोजन करे तो उस पात्र को श्रम्तिसे 
शुद्ध करना चाहिये ) चौर दिन गोग काल के वाद स्नान करना चाहिये । प्रात.काल 
से लेकर छह घडी पर्यत गोसगं काल कहा जीता है । चौथे दिन स्नान के बाद वह 
स्त्री श्रपने पति कै श्रौर मोजन वनाने के लिये शुद्ध समी जाती है । देव पूजा, मरु 
सेवा तथा होम कायं मे वह्‌ प्रचवे दिन शुदे होती दहै। सोहीत्रिवणचिार मे लिखा 


हं ~~~ 


कालि ऋतुमती नारौ कुश्चासने स्वपेप्सती 1 
एफांत स्थान के स्वस्था जनद्शनर्बजिता ।(१९६३।। 
मौनयुताथ बा देव धम्मं वार्तां विबिता । 
मालती माध्वी वत्लीकु दादिलति काकरा ।1१६६४।। 
र्षेच्छीलं दिन जीि चेक भक्तं विगोरसम्‌ । 
शजतास्येगस्नान गष मंडन वजिता ॥१६६५॥। 
देवं पुरं नृपं स्वस्थ रूपं च दपणेऽ पिवा । 
न पश्येकुलदेवं च तेव भाषेत तेः समम्‌ ।१६६६॥ 
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वृक्षमूले स्वपेल्ैव खट्वा शय्यासनं तथा । 

मंज पंचनमस्कारं गिन स्परति स्मरेद्‌ हदि ।।१ ९६७॥ 

भ्रजलावश्नीयात्पणं पात्रे तासे च पैत्ते । 

भुक्तृवा चेत्कांश्यजेषात्रे शुद्धयति तत्तुवन्हिना।। १९६५ 

चतुर्थे निवसे स्नायात्‌ प्रातः गोसर्मतः परम्‌ । 

पर्वाह्नं घटिका षट्कं गोसर्ग इति भाषितः ॥।१९६९॥ 

शुद्धा भतु श्चतुर ह्नि भोजने रंधनेऽपि वा । 

देव पूना गुरू पास्ति होम सेवासु पंचमे ।१९७०॥ 

रजस्वला स्त्रियों के भ्राचरण इस प्रकार बतसाये है । जो स्त्रियां रजौधर्म 
के तीन दिन यें भ्रंजन लगाती है, उवटन करती है, पुष्पमाला पहूनती है, गध लगाती 
है तेल मदेन करती है ्रौर उचे स्वर से बोलती है, उनका गर्भं सदोष ग्नौर विक्त 
सूपहो जाता है। 

स्वयो को ऋतुस्तराव के तीन दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक भ के श्रासन प्र 
सोना चाहिये । श्ंसू वहाना, नाखून काटना, उवटन लगाना, तेल लगाना, गध लगाना, 
प्रां में श्रंजन लगाना, फनी में इूबकेर स्नान करना, दिन मे सोना, दौडना, बहुत 
चे स्वरसे किसी को भ्रावाज देकर वुलाना, रेस ही उचे शव्द सुनना, हसना, प्रधिक 
वकवाद करना, कूटना, पौसना, श्रधिक वो उठाना, पृथ्वी सोदना, फंल एूटक 
(बहुत सी जगह परकर) बैठना वा सोना तथा एेसे ही अयोग्य कायं तीन दिन नही 
करना चाहिये । श्रपने पत्ति कौ भी न देखना चाहिये । हाथ मे रखकर प्रथवा मिट्टी 
के सकोरा मेँ व पत्तलो मे रखकर रूखा प्रत्न भोजन करना चाहिये । 

यदि कोई स्त्री प्रपनी श्रजानकारी सेवा उसमे लोलुपता के कारण ग्रथवा 
दैवयोग से ऊपर लिते कार्यो को करती है, तो उसके अनेक प्रकार के दोष उत्त हो 
जाते ह । यदि कोई स्वरी इन ऋतु के तीन दिन मे रोती है तो उसके गर्भ के वालक कै 
(जो बालक आगे गभ मे प्रवेगा) उसके नत्र विकृत हयो जते है । श्रधा हो जाताहै, 
धुंधला हलो जाता है । श्रा में फूला हयो जाताहैवा कारा एचातानाहौ चातता है। 
्रथवा वह्‌ ढेर हो जाता है। उसकी श्रालो से पानी बहता रहता है उसकी प्रासं लाल 
हो जातीदहै वाब्रिल्लीकी सी ग्रसे हो जातीदहै। इस मकार उस 
नेत्रो मे अनेक प्रकार क विकार उतपन्न हो जाति है । यदि कोई स्वी इन तीन दि 
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मरे नाखन काटती है, तो उसके बालक के नासूनो मे विकार हो जाता है 1 उस बालक 
क नाखून फटे दे सूदे, काले, हरे, रेडे भौर देखने मे बुरे हो जाते है । यदि वह स्त्री 
दन तीन दिनो मे उवटन करती है वा तेल लगाती है" उसके बालक के प्रठारह्‌ प्रकार 
केकोढरोगोमेसेको्साभी कोठरोग हो जाता है। यदि वहु इन तीन दिनो मेगध 
लगावे वा जल मे इवकर स्नान करे तो वह्‌ बालक दुराचारी व्यसनी होता है । यदि 
वह श्राखो मे श्रजन लगाव तो उसके बालक को तेत्र नाद सहित हौ जते ह । दिन मे 
सोने से बह बालक रात दिन सोने वाला होता है । श्रथवा सदा ऊषने वाला बालक 
होता है । जो स्त्री इन तीन दिनो मे दौडती है उसका बालक चचल होता है, उत्पाती 
उपद्रवी होता है । उचै स्वरसे बोलने से या सुनने से उसका बालक बहिरा होता है । 
जोस्त्री दन दिनो मे हसती है, उसके बालक के तालु, जीभ, होठ काले पड जाति है । 
इने तीन दिनो मे प्रधिक बोलने से उसरस्व्ीकै प्रलापी वालक होताहै। नो भूठाहो 
चालाक हौ उसको प्रलापी कहते ह । श्रलापोनृतभाषणम्‌' कूठ बोलना का नाम प्रलाप 
है । जो स्त्री रजोधमं के समय मे परिश्रम करती है, उसके उन्मत्त उन्माद रोगवाला वा 
बावला पुत्र होता है । जोस्त्री उन दिनो मे पृथ्वी खोदती दै उसके दृष्ट बालक होता 
है ! जो चौड मे सोती है, उसके उन्मत्त बालक होता है । इस प्रकार भ्रयोग्यता से 
परनेक दोष उत्पन्न होते ह । इसलिये ये श्रयोग्य कार्यं नही करना चाहिये । विवेक पुवेक 
रहना चाहिये 1 यहं कथन जेन शस्त्रो का नही, कितु लटकन मिश्च के पुत्र भाव मिश्र 
के वनये हए भाव प्रकाश नाम के वेद्यके शास्त्र मे लिखा है, यहा प्रकरण समभकर 
लिख दिया है । यथा-- ` 


भ्रज्ानाहा प्रमादष्रा लोत्याद्रा देवतश्च वा 1 
सचेतछुर्यान्निषिद्धानि गर्भे दोषास्तदाप्नुयात्‌ ।॥१९७१।। 
एतस्या रोदनाद्‌ गर्भो भवेद्ङत लोचनः । 
नखच्छेदेत कुनखी कुष्ठी त्वभ्यंगतो भवेत्‌ ॥1 १६७२॥ 
प्रनुलेषात्तथां स्तानाद्‌ दुःशीलो जननाद्‌ । 
स्वापिशौलोदिवास्वापापाच्चंचल.स्यास्रधाबनात्‌।। १ ९७३॥ 
प्रुच्च शब्द श्रवएाम्दधिरः खलु जायते । 
तालुदतौष्ठ लिद्वासुं श्यामो हसनतो मवेत्‌ । १९७४ 


९३०५ 
३० | [ गो. प्र. चिन्तामसि 


प्रलापो भूरि कथनाङ््त्तस्तु परिश्रमात्‌ । 
ललोतिं भूमि लननादुममत्तो वात सेवनात्‌ ॥ १६७५ 


, इस प्रकार प्रयोग्य कर्मो फे करते के दोष बतसये ह सो इनका त्याग करना 
ही उचित ह । 


जो कोई श्रनाचारी इनका दोष नहीं मातते । किते ही लोग स्पशं कर तेने 
पर भी स्नान नही करते । कितने ही लोग दूसरे तीसरे दिन स्नान कराकर उसके हाथ 
से किये हए सव तरह के भोजन खा नेते है । कोई-कोई लोग उन्ही दितो मे कुशील 
सेवन भी कते है, परन्तु से लोग महाश्रष्मीं कहल है । रेते सोग सश कएने 
योग्य भी नही है । इसका कारण यह है करि रनोधमं वाली स्त्री की पहले दिन 
चांडाली संज्ञा है, दुसरे दिन ब्रह्मघातिनी सज्ञा है, तीसरे दिन रज की संन है । ्रौर 
चौथे दिन शुद्ध होती है । यथा-- 

प्रथमेऽहनि चांडाली द्वितीये ब्रह्मघातिनौ । 

तीथे रज कौ प्रोक्त चतुर्थेहनि शुद्धयति ।।१६७६॥। 

इसलिये स्त्री चौथे ही दिन शुध होती है । मो स्वी परुष गामिनी है, वह 
जीवन पर्यन्त श्रशुदध रहती है । व्यभिचारिणौ स्वी स्नानादिकं कर तेते पर भी शुध 
नही होती । वह परपुरुष का त्यारकर देने मत्रसेही शद हो सकती है। सोही 
लिखा दै-- 

त्रिपक्षं जायते सूता ऋतुधान्री दिनत्रयम्‌ । 

परननरता नारी यावज्जीवं ने शुद्धयति ।। १६७७॥ 

कितने ही श्रधर्मी इन तीन दितौ मेँ भी ामायिक प्रतिक्रमर तथा शस के 
स्थं रादि कार्यो कोकरतेहै, पैसे लोग उससे होने वाले श्रविनय रौर महापाप को 
सही मानते । यदि कोई इन कामो के करने के लिये निषेध करता है, तो उत्तरदैतै 
कि दस शरीर मे शुध पदार्थ हही क्था? इसमे से नव द्वार्‌ सदा बहते रहते है र 
किसी के गाठ वा फोडा हो जातत ह शौर वेह पककर फूट जाता दसी र 
का यह मासिक धरम है। इस प्रकार कट्कर वरे लोग मानते नही, परन्तु से लीग 
आ्रा्ञाबाह्य ते महापातकी श्रनाचारी है} 


त्यो क स्पर्श्य का, उसकी भूमि कौ गुद्धिकातथा 


। 1 समाषश श्रादि 
रजस्वला ।& 
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के दोषों का श्रौर उनके शुद्ध करने का वणन विशेषकर प्रायश्चित्त शास्मो से जान 
लेना चाहिये । यहां सक्षेप मे लिखा है 1 

कितने हौ लोग ्रपनी लक्ष्मी के मद मे आकर रजस्वला सतियो को भूमिं 
पर नही सोने देते, कितु उन्हे पलंग पर सुलाते दै । यदि कोई इसका निषेध करता है 
तत भ्रपनी राजनीति का श्रभिमान करते हुये नही मानते है क्तु उसी तरह चलते द 
परन्तु ठेते लोग बडे प्रध्मी भिने जाते है। जो सुनि होकर घोडं पर चदे, जो स्त्री रज- 
स्वलां श्रवस्था मे ही पलगर पर बठे या सोवे तथा जो गृहस्थ शस्त्र सभा में बैठकर 
वाते करे एसे पुरुषो को देखकर ही वस्त्र सहित स्नान करना चाहिये । 

भावार्थं :-जव रसे लोगो को देखकर ही देखने वालों को वस्त्र सहित 
स्मान करना पडता है तो फिर उन लोगोके पाप कीतोबातहीक्याहै अर्थात्‌ वे 
बहुत भारी दोष के भागी होती है, सो ही लिखा है-- 

श्रश्वारढं यतिं इष्ट्वा खटूवारूढां रजस्वलाम्‌ । 

शास्त्र स्थाने गु हवक्त.न्‌ सचेल स्नान माचरेत्‌ ।।१६७८॥ 

प्रशन :--यदि रजस्वला स्त्री फे पत्त बालक हो तो उसके स्पर्शास्पशे को 

शुद्धि किष प्रकार है? 

उत्तर --यदि कोई बालक मोह से रजस्वला सत्री के पास सोवे बैठे वा रह 
तो सोलह बार स्नान करे से उसकी शुद्धि होती है, यदि कोई दूध पने वाला बालक 
टव पीने के लिये उसका स्पशे करे तो जल के छीटे देने मात्रसे ही उसकी शुद्धि हो 
जाति है । एेसे छोटे बालकं को स्नान करने का श्रधिकार नहीदहै। सो ही त्रिवरराचिार 
मे लिला है- 

तया सहु तद्रालस्तु भ्छष्ट स्नानेन शुद्धयति । 

ता स्पर्श्‌ स्तनपायी वा प्रोक्षरो नेवशुदढधयति ।\ १६७६॥ 

कदाचित्‌ कोई यहां पर छीटा दने का सदेह केरे तो इसका उत्तर यह्‌ हैकि 
्रायश्चित शस्त्रो मे ओ्रौर भी कितने ही पदाथ वतलाये है, जिनमे स्पशं का दोप नही 
माना जाता । चेमे मक्ी, हवा, गाय, सुवं, श्रग्न महानदी, नाव, पाथोदक श्रौर 
सहासन अ्रस्यश्यं नही होते पेसा विद्वानों का कहना है-- 

मक्षिका मारुतो गावः स्वरंमग्ति महानदी । 

नावः पाथोदकं पीठं नासपृश्यं चोच्यते दुश्चैः ।\१९४०॥ 
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प्रश्न :--ऊयर लिचे श्रनु्ार गहस्थ का यथायोग्य भ्राचरस तो मालूम 
हा, परन्तु यदि रजस्वला स्त्री रोगिणी हो श्रशक्त हो, उसको 
स्नानादि किस प्रकार कराना चाहिए ? 


उत्तरः --यदि कोरईस्वीरोगवा शोक से ्रशक्तहौ वा बृढापे से श्रशक्तहो 
श्रौर रजस्वला हो जाय तो उसकी शुद्धि इस प्रकार करनी चाहिये कि चौथे दिन कोई 
निरोस सशक्त स्त्री उसे स्पशं करे फिर स्नान करे, फिर स्पशं करे फिर स्नान करे। 
दरस प्रकार वह दश बार उसको स्पशं करे तो वह स्त्री शुद्ध हो जाती है । प्रत मे रज- 
स्वला के वस्त को बदलवाकर दश वा बारह बार श्राचमनं कर तथा स्नाने कर तेने 
से वह नीरोग स्त्री भी शुद्ध हो जाती है रोगिणी रजस्वला सत्रीकी शुद्धि का यह्‌ क्रम 
है। सो ही तरिवर्णाचार मे लिखा है 


पातुर वतु समुत्पन्नं दशवारमनतुरा। ' 
स्नात्वा स्नात्वास्पशंदेनामा्ुरा शुद्धिमाप्तुायत्‌ \\ १९०१।॥। 
जरामिभूता या सारी रजसा चेतपरिप्ुता । 

कथं तस्य भवच्छौच्यं शुद्धिः स्यात्केन कर्मेण । १९५२ 
चपुरथेहनि संप्राप्ते स्पशेदन्या ठु तां स्तयम्‌ । 

सा च सचैव ग्राह्या यः स्पशेस्नात्वा पूनः पुनः ।*१६९०३॥ 
दश ह्वादश वा कृत्वा ह्याचमनं पुनः पनः । 

त्ये च वासां त्यागं स्नात्वा शुद्धा भवेतु पा ॥ १९८४ 


प्रश्न :--लिन देवों कौ श्राय जितने छ्ागरों की है, उनका मानसिक श्राहार 
उतने ही हृनार वषं बाद होता है । तथा उक श्वासोच्छवास 
उतने ही पक्च बाद होता है । यह्‌ कयन प्रसिद्ध है परन्तु जिन दवो 
को श्रायु पर््यो की है, उनके प्राहार शरीर श्वासोच्छवास का था 
नियमदहै? । 
उत्तर ;--भवनवासियो मँ उक्छृष्ट आयु शरषुरुमार देवों कीट । सौ १ 
मानसिक श्राहार एकं हजार वर्षं से ग्रधिक समय बाद होता है तथा पूर, र ध 
उ्योदिषी देवो के सागरोपम करे श्रो के हिसाब से श्रलग-्रलम है । श्रौर बकं 


"९ 
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नौ प्रकार के भवनवासी समस्त देवगन के मानसिक रहार का समय इसी क्रम्‌ से 
समश्ना चाहिये ! सो ही चिखा है-- 

्रमुरेतित्तिसु सासाहारा पक्वं समासहस्सतु । 

सुशहत्त दिणाणद्धं तेर वारस दलूणद्‌ठ ॥१६८५॥१ 

भावार्थं -प्रसुर कुमारनि के एकं पक्ष भये एक वार उच्छ्वास हाता हजार 
वपं गये एक वार श्रहमर होता है। वहूरि नागकुमारं श्रादि तीन जाति विषं साढा वारा 
मुहृतं भये उच्छ्वास हो दै, साढा वारा दिन गये ब्राहार हो है । बहुरि दिक्कुमार प्रादि 
तीन जाति विषं साढा सात मृहूतं भये उच्छ वास होवे साढा सात दिन गये प्रहार 
होहै। 


# 


1. 


भवरावास्रादीणं गोर पाया गणच्चणादिघरा 1 

भोम्मा हारस्सासा साहिय पणदिण महुत्ताय ।\१६८६॥। 

वहुरि व्यं्तरनि के श्राहार किट्‌ भ्रधिक एक हजार वषं पचे होता है" कु 
अधिक पाच मृहुतं भये जानना । 

ज्योतिप्कों का ्राहार कुं अविक एक हजार वषे पीछे होता है । कु 
ग्रयिक का परिमाण भ्रतमुंहूतं अधिक सेना चाहिये । जैसा मूलाचार मे लिखा है- 

उक्कस्सेराहासे वाससहस्साहिएण भवणाणं 1 

जोदिसियाणं पुण भिष्णमूहृत्त णेदि सेखउक्कस ।\१६८७॥ 

इसी प्रकार ज्योतिपियो का भिन्न मृहूते अ्रधिक एकं पक्ष के उच्छ्वास 
होता है, जैसे- 

उक्कस्सणुच्छासो पक्डेणादिएण होड भवणां 1 

मुहृत्तपत्तघं ग तहा जोइसिणागाण भोमार ।\१९८८॥ 


प्रश्न -देडक मे लिाहै कि तीसरे नरक से निकलकर कोई जीव 
तीर्थकर भ होते है, सो यह वणेन किस प्रकार है ? 
उत्तर :--वलदेव, वासुदेव रौर चक्रवर्ती ये जीव नरक से निकलकर कभी 
नह हत । स्वगलाकं स श्राने वलि जीवोको ही यह्‌ पद प्राप्त होता है) इसकाभी 
कारण यह्‌ हं कि यहं पदवी विना संयम के प्राप्त नही होती तथा संयम सहित मरण 


करन गला जाव नरक मे जाता नहीं । इसलिए इन पदवियो को पाने बाला स्वम से 


द त्राताह्‌। सो ही मूलाचार मे लिखा है-- 
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सिरएहि णिग्दाशं श्रारंतर भवेह शियमा इ । 
1 न तणं च तहु चक्कवदरोणं ।। १९५९॥ 
यहु (नयम हं कि नरक योनि से निकलक वासुदेव 
त र॒ बलभद्र वासुदेव श्रौर चक्रवती 
सो ही सिद्धातसार दीपिका मे तिला है-- 
निर्गत्य नरकाञ्जीवा चक्रोश बलत केशवाः । 
तच्छत्रवो न जायन्ते चयन्त्यते यतो दिवात्‌ १६६०), 
त्रिलोकसार में भी लिखा है- 
खिरयचरो णत्थि हूरिबल चक्की । 
इस प्रकार लिखा है । 
प्रश्न यहां पर कदाचित कोई यह पूरे कि तरेसठ शलाका पुरुष कहां 
से श्राकर उत्यन्न हो सक्ते हैँ भौर कह कहां से श्राकर उत्यत्त 
नहीं होते, इस का बुलासा किस प्रकारहै ! 
उत्तर :- मनुष्य तथा ति्ंञ्चगति से भ्राकर तीर्थकर, चक्रवर्ती, नाराय, 
प्रतिनारायण श्रौर बलभद्र नही होते । स्वगं व नरक इनदो गतियो सेदही श्राकर 
उत्पन्न होते है सो ही मूलाचार मे लिखा- 
माणस तिरियाय तहा सलाम परिसा ण होति खलु सियमा । 
तेति श्रण्ंतर भवै भयरिन्नं णिच्वरलुदौगमणं ॥१९६१॥ 
प्रश्न --जो शलाका पुरुष देवगति से श्राकर होतेह, वे किंन क्रिन देवों 
की जातियों से श्राकर होते है, श्रौर किन किन निकायो से नहीं 
हेते ? 
उत्तर न व्यंतर ज्योतिषी इन तीनो निकायो के देव तो प्राकर 
शलाका पुरूष होते नही तथा सोलह स्वगं, नौ ग्ैवेयक, नौ ग्रनुदिश श्रौर पच पचौत्तर 
के देव श्राकर तीथं कर श्रादि शलाका पुरुष हो सकते है, पसा नियम है । सो ही 
मूलाचार मे लिला है-- 
४ ब्राजोदिसिचि देवा सलाग तुरिसा स होंति ते शियमा । 
तेष धरणंतर भवे भयाशिन्जं णिन्दुदौ गमणं ।।१९६२॥ 


त्रिलोकसार मे लिखा दै-- 
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खरतिरिथगदी हितो भवणतियादो च शिम्या जीवा । 

श चहुतेते पर्दवि ते वाह्विसलाग परिसाणं ।1 १६६३ 

स्वगलोक में भी कल्पवासी तथा कल्पातीत देवों मे भी कितने ही जीवे 
भ्राकर इन पदवियों को पाते है श्रौर वहूत से जीव नही पाते । उनका क्रम इस प्रकार 
है । श्रनुदिग वा ब्रनुत्तर विमानवासी कल्पातीत देव वहां से प्राकर बलभद्र तीर्थ कर 
चक्रवर्ती पद पाते है, किन्तु वहां से देवो मे से श्राकर वासुदेव नहँ होते। यह्‌ नियम ह । 

सो ही मूलाचार मे लिखा है-- 

णिन्वुद्धिगमणे रामत्तणे य तित्थयर चक्कदह्टित्त । 

श्रणुदिसणृत्तरवासी तदो चदा होति भयरिज्जा । १९६९४ 

देस्रा शलाका पुरुषो के होने का नियम है । 

प्रश्न :--कौन किप किल गति से प्राकर मनुष्य हो सकता है तथा किष 

किस गति से श्राकर नही हो सक्ता ? 


उत्तर--श्रग्निकाय भ्रौर वायुकाय इत दोनो कै सूष्म तथा स्थूलं जीवे कर 
सनुप्य भव धार नही करते, एेपा नियम है वाकी, के समस्त गतियो ॐ जीव श्राकर 
मनृप्य हो सकते हँ 1 सो हौ मूलाचार मे लिङा है- 

सव्वेपि तेडकाया सब्दे तहं बाउकाडइथा जीवा । 

ण लहंति माणुपतं ियमाई्‌ श्रशंतर भवेह ।।१६९५॥ 

दण्डक भापामे भी लिखा है- 

तेजकाय श्र वागुकाय । इन विन भ्रौर सवै नर थाय । 

प्रश्न :-भ्रन्यमत के तापसौ परिव्राजक श्रादि तप करते ह वे मरकर अपर 

स्वर्ग मे कहां तक जा सक्ते है ? 

उत्तर श्रसख्याते षं कौ भ्ावु वातत जीव रथात्‌ कुभोग भूमि के मनुष्य 
वा तिवेज्च मरम के वाट श्रपते मिथ्यात्व रप भावो से भवनवासी व्यतर ज्योतिप्क 
इन तीनो ही जात्ति कै देवो मे उत्पन्न होतेह ते भ्रागे वैमानिक देवो मे उत्यन्च नही 
दौ सकते । इसी प्रकार जो चक्ृष्ट भावो को धारणः करते वाले हिसा पवक पचाग्ि 
रादि रप धारण करने वलते श्रौर कदमूल भक्षा करने वाले तपस्वी मरने के वाद 
भ्रपतं श्रनान तप कै फ़ल ते भवनवासी, व्यतर, व्योतिप श्रौर कल्पवासी देवों तक 
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5 लहवे स्वगं तक जलन हौ कते है पामे कत्पातीत देवो भ उलन नही होते, सो ही 
मूवाचार मे लिखा है-- ६ 
संखारो दाङ सरयतिरिक्ारा मिच्छभावेरा ¦ 
उववादो जोदिसिएु उक्कप्सं॑तावसाणं तु 1१९६६ 
तथा अन्य मती परित्रालक लोग त्रपने भभ भावों से मरकर भवनवासियो पे 
कर वारव क सटस्त्रार स्वयं तक उत्कन्न हो सकते है ! त्रागे नहीं जा सक्ते } घौ ही 
निखा है-- 
परिवाजगण शियमा उक्क्स्सं होदि वभवोगाम्हि ! 
उक्कस्य सहृत्सार ति होदि या श्राजीवगाण॒ तहा 1१९९७ 
भाषामे सिखादहै। 
प्रशन :--युना जाता है फ एकेच्िय ते लेकर पचेन्धिय तक के जीव सव 
तीनो लोको भे सव नगह भरे हुए है, सो क्या यह्‌ वात ठीक है ? 
उत्तर--गरह वात ठीक नहीं है, इसमे इतना विगेष है कि पृथ्वीकायिक 
घरपकायिकर, तेनस्कायिक, वायुकायिक ओर्‌ वनस्यत्तिकायिकं तथा नित्यनिगोद इतर- 
निनोदे के समस्त एकेदरियं जीव उष्वेलोक, मध्यलोक, ्रषोलोक समस्त तीनो लोको भे 
नरे हृषए है, तथा पचेन्टिय जीव नारकी मनुप्य तिर्य श्रादि सनी ची तीनो लोको 
रटने बाद्ची व्रसनाही मेभरेहृए दहै अरर ने इद्दिय, ते इन्व, चौन्िय श्रसनी 
पञ त्रौर मनुप्य गति कै पचेन्दरिय जीवं मध्यलोकमें ही उततर होते ह। ये जीव 
दूप्तरी जगह उ्तयन्न नही होते । नरक स्वगं तथा दविद्धस्थान मे ये जीव उत्पन्न नही 
होते, मघ्यलोक में टी च्त्यत्र होते है! सो ही मूलाचार मे लिखा है- 
एडंव्विय पचे दियाये उदमहु तिरयलोएु 1 
सयल विर्मालदिया पुर जोवातिरियं हि लोयं हि १६६०1 
स्वामिकात्कियानुप्रे्ा मे भी लिला है-- 
वितिचक्ला जीवा हैवंति णियमेख कम्मप्रुमीचु । 
चिमे दीवे श्रं चरिमसम्पृहु॒सत्वेसु ॥१६९९॥ 
प्रशन तीर्थकर श्रादिक.पदनीधर पुरषो पर जो चमर दुलये ताते है 
उनका प्रमा क्वा है ? । 
उत्तर--श्री तीर्थकर केवली भगवान के तो चदा चौ्ठ चमर दतत रहते 
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ह चक्रवर्ती के वत्तीस दुलते है, नारायण क सोलह, महामंडलेष्वर कै भ्राठ, श्रधिराज 
के चार्‌ श्रौर महाराज के दो चमर दुलते है । सो ही लिखा है - 
तीर्थकराणामिति चामराणि चत्वारि षष्ट्यात्यधिकानि नित्यं । 
रदाद्धमानानि भवन्ति तानि चकेश्वराचावदतौ सुराजा \\२०००॥ 
प्रश्न :--स्वयंमूरमण दोप श्रौर समुद्र के पशु पक्षयो की श्राय उक्ृष्ट है, 
प्रस्तु यहां के पशु पक्षियों की कितनी है ? 
उत्तर--नेवला, वचृहै, घूस, बाघ, चते कवृतर, कुत्ते प्रौर सुप्र श्रादि 
पश्भ्रो की रायु भगवान ्ररहतं देव ने बारह वपं की वतलाई है तथा इसी प्रकार 
अन्य पशुश्रो की भी यथा योग्य हीन वा श्रधिक समम लेनी चाहिये । सो ही त्रिलोक- 
प्रज्ञप्ति मेँ विदा है- 
लकुलानां सूषकानां धूषकानां तर्थव च । 
व्याघ्नचित्रे कपोतानां संडलाना जिनोदितम्‌ । 
शुकराणां तथेवात्र संबस्सराां द्विषट्‌ मतम्‌ ।।२००१॥ 
प्रश्न :-भारत मे लिलाहै- मच्च का पीना, मांस काखाना, रात्रि 
भोजन करता, कंवमूल खाना श्रादि वया श्रन्य धर्मावलम्बियो के 
शस्त्रो मे भी निषिद्धिहै? | 
उत्तर- भारत मे लिखा है- मच का पिना, मांस भक्षण करना, रात्रि मे 
भच पान लेह्य स्वा प्रादि चारो प्रकार क भ्राहार का भक्षण करना, कदम्‌ल चाना 
महा पाप है । जो कोई पुरुष इसका सेवन करता है, उसकी तीथं यात्रा जप्‌ श्नादि सब 
व्यथे होता है, उनके यहां ६८ तीथं माने है, सो जो पुरुष मास, मद्य, रात्रि भोजन, 
कदमूल श्रादि का सेवन करते है, उनकी ६८ तीर्थो की यात्रा व्यर्थं होती है । राम 
ष्ण, परमेश्वर श्रादि का जप सवे व्यथं होता है । गायत्री मतर का जप भी सव यं 
होता है । तथा चान्द्रायण ब्रत तथा श्रौर भी ब्रत, तथ! पचाग्नि प्रादि श्रनेक प्रकारके 
क्ट देने वाले तय सब व्यथं हो जति है ! सो ही भारत मे लिखा है 
मदमांसाशनं राजौ भोजनं कन्दभक्षणम्‌ । 
= क जपस्तपः ।(२००२॥ 
करने वालो के एकाद त्रत का व 1 
› नारायणा के मन्दिर मे जागरा 
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करना, पुष्कर की यात्रा करना प्रौर चन्द्रायण तप करना श्रादि सब व्यर्थं हौ नाता 
है 1 जब तके वह सद्य-मासादिक का त्याग नही करता, तव तक उसको जपनतप, व्रत- 
उपवास भ्रादि का कोई एल नहीं मिलता । मच-मांसादिक का त्याग केसे ही 
इनका फ़ल मिल सक्ता है । सो ही भारत मे लिखा है-- 

वृथा एकादशो प्रोक्ता वृथा जागरणं हरेः । 

तथा च पुष्करौ याना वृथा चन्ायशं तपः {२००३॥ 

मनूस्मृति मे लिखा है-जो कोई ओवो की हिसा करता है उसके न तो 
ध्यानं हो सकता है, न स्नान से शुद्धि हो सकती है, न वहे दान दे कता है; तथा न 
वह्‌ भुम क्रियाएं कर सकता है । हिसा कर वाले के इन सवं बातो क ्रभाव हो 
जाता है ! यदि वह दून क्रियाग्नोकोकरमी डसि तोभी जीवघात करते से उसका 
सव किया हरा निष्फल हो जता है । सो ही मनुस्मृति मँ लिखा है-- 

नच ध्यानंनचस्नानंन दानं न च सत्कियाः। 

सरवे ते निष्फलं यान्ति जीव हिसा करोति यः । २००४) 

भारत मे लिखा है--जो प्रासी बकरा, हिरण, सभर गीदड़, भुप्मर ग्रादि 
पथु का घात करता है, वह उस॒ पाप के फल से उस पृशुके ्रीरमे जितने रोम 
है, उतने ही हजार वषं तक श्रग्नि मे पकाया जाता है, यथा-- 

धावन्ति पश्ुरोमासि पञ्ुगान्नेषु भो नरः । 

तावद सहस्त्राणि पच्यन्ते पशुधातकाः । २००४६ | 

आरत मे शरीृष्ट भ्रजुन से कहते है कि विष्ठा कै कीड़े को श्रौर स्वगं मे 
रहने बले इन्द्र को दोनों को जीचित रहने की प्राकक्षा एक सीद दोनोके जीवितं 
रहने को इच्छा मे कोई कमी नही है । दृद व हैः ९ उसे ५. 

इच्छा सदा लगी ही रहती है) परन्तु विष्ठाकाकौड़ामा मरना हुता, दुः 
होने पर भी वही रहना चाहता है । इतसे सिदध होता है कि उसको भी प 
क इछा लगी हह है । इसी प्रकार मले का भय दोनोकोएकसाहै) 8 
मरे से डरते है, मसे मे सभी को समान इख व । इसलिए जिस ४ न 
> प्यारे लगते ह, उसी प्रकार शर्य प्राणियों को गी पनेन प्र 
० पुरुषो को घोर श्रौर भयकर ठेस प्रणिौ का कष 
लगते है 1 यही सममकर बुद्धिमान परु व = र 
५ ए । उपदेभ वद्धिमानौं कोटी दिया.जाता ट ॥ =, 

कभी हौ करना चाह 
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ज्ञानी पुरुष तो किसी की मानता ही नही है, इसलिए उसको कहना ही व्यथं है । 
सो हौ मारत मे लिवा है- 

्रमेध्यमध्ये कीटस्य सुरेन्रस्य सुरालये । 

समाना जीविताकाक्षा समं सूत्युभयं दयोः ।॥२००६॥ 

यथा ममग्रियाः प्राणास्तथा चान्यस्य देहिनः । 

इति मत्वा ने कतव्य घोरं प्रारिवधो बुधः ।२००७॥ 

इसी प्रकार माकंडय पुराण मे श्रीकृष्ण ने श्रजुनसे कहा है किह प्रजन | 
इस पृथिवी मे भी ग हुं । समस्त रग्नि, वायु, वनस्पति प्रादि मे भी भै हू ्रौर तीनो 
लोको मे समस्त प्राणियो मे भी मै हं । मै सर्वगते वा सव जगह, सव पदार्थो मे, सब 
जीवो मे रहने वाला हं । इसलिये सब जीवो मे मुभे समभर जो जीव करी हिसा 
नही करते, उनकी मै रक्षा करता हं । जो जीवो की हिसा करते है, उनका क्षय होता 
है । यह्‌ माकंडेय युराण मे लिला है । यथा-- 

पृथिव्यामनव्यहूं पाथं सर्व्न च जतेप्यहु्‌ । 

वनस्पति गतोष्यहुं सर्वभूतगतोष्यहम्‌ ॥१२००८॥ 

यो मां सर्वएतं ज्ञात्वा न हसति कदाचन । 

तस्याहं न प्रणस्यामि स मे नप्ररुस्यति ।।२००६।! 

शिव ध्ममे लिदाहैकि मासमे, म्मे, शहद मे श्रौर मक्खन मै उसी 
वणं के (माम, मक्डन वा शहद के रग के) प्रसस्यात प्रसख्यात्त जीव हर समय 
उत्पन्न होते रहते है ! यथा-- 

म्यं मसि मधूनि च नवनीति बह्म ते । 

उत्प्नते श्रसंख्यातासतदररस्ति् जन्तवः ।\२०१०।। 


इस प्रकार मास मे महा दोष है । पहृत्ते तो यहं जीवो की हिसा से उत्पन्न 
होता है । तथा फिर उसमे रनक दोप है, यही सममकर धर्मात्मा रष हिप्ना का रौर 
मास भक्षण का सरवेथा त्याग कर देते है । 

जो जीव स्वयं मास नही खात, परु दरो को उपदेश देते है, 
काघर्महै। शिकार वेलना राजाग्नो का धमं है । उसके लिये महते देते 
करना वा उसके लिये उपदेश देन व 


यह्‌ राजाभ्रो 


है सो हिसा 
1 वाकार घ्नामग्री मिलाना सब एकहै।जोलोग 
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इन निद कार्योका उपदेश दैतेहै,वै धर्मं के नाश करने वाते पाप को बढाने वाल, 
इ्रियों के लपटी श्रधर्मी भ्नौर महापतित है । रेसा समभना चाहिये । 
भबनः- यदि मांपतमें पसादोषहै तो श्राद्धमे मांस खिलानि का विधान 

क्यों लिला है । स्मृति शास्त्र भँ लिला है “मच्चली का माप 

लिलाने से पितर लोग दो महीने तक तृप्त रहते है । हिरण के 

मासि से तीन महीने तक रहते है । भेड के मास से चार सहने तक 

तृप्त रहते है, पक्षियों के मांस से पांच महीने तक, बकरे के मांस से 

छह महीने तक, कबरूतर के मांस से सात महीने तक, एरा जाति 

के हिरण के मांस से श्राठ महीने तक, रोल नामके हिरणसेनौ 

महीने तक, सुश्रर तथा भेष के मांस से दश महीने तक, खरगोश 

श्रौर कच्छप के मांस से ग्यारह महीने तक श्रौर गायके हषी 

खीर खिलाने से बारह महीने तक पितर लोग तृप्त रहते है । सो ही 

लिता है- 

द्रौ मासौ मत्स्यासन त्निमासा हारिणेन वै। 

प्रौरभ्रेण तु चत्वारः शाकुनेन तु पंच वे ॥२०११॥ 

षट्मासाः छागमासिन पार्वतेन तु सप्त वे । 

श्रष्टावेशस्य मिन रौरवे नवेव तत्‌ ॥२०१२॥ 

दशमासास्तु तृप्यन्ति वराहमहिषामिषैः । 

शशकूरमस्य मांसेन मासा एकादशेव च ॥२०१३॥ 

संवत्सरं तु गव्येन पयता पायसेन वे । 

इस प्रकार भाद्ध मे मांस का विधान लिखा है, सो क्यो लिखा है ! 

उत्तर :-जो लोग इस प्रकार मासका विधान करतेद, वे चाहे श्रा 

करे वाले जैन गृहस्थ हो, चाहे श्राद्ध करे वाते शराचाय हो श्रथवा तृप्त होने वलि 
पितर हो; वे सव राक्षस वा भील समभन चाहिए । क्योकि मास का विधान करना 
राक्षसो काकामदै। दूसरी बात यहहै कियदि मासके विधान का ही द 
विश्वास क्रया जायगा, तो श्राद्ध प्रधिकार मे जो तिले, चावल, जल, शकंरा, घी, 
दूष, मधु, दही श्रादिका पिण्ड करना कैसे बतलाया ? देखो श्राढ कत्म मे कहा 


भीदै- 
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तिलान्नं चैव पानीयं शकराज्यं पयस्तथा । 

मधु दध्ना समायुक्तः श्रष्टांगः विड उच्यते ।।२०१४।। 

इस प्रकार जो श्रष्टाग पिण्ड बतलाया है, वह्‌ सव व्यथं हो जायगा । भ्राम 
तुम्हारे यहा लिखा है- 

वध्यस्य चोत्तरे भागे मांस भक्षौ न दोषभाक्‌ । 


रथात्‌ विध्याचल के उत्तर भाग मे मास क्षरा करने वाला दोपी नही गिनां 
जाता । इस प्रकार कहकर बहुत से शक्ति कै उपासक कान्यकुन्न, सनोडिया, सवैरिया 
पुरविया प्रादि बराह्मण म्ली वकरा श्रादि का मासि भक्षण करते है । परन्तु उनका 
यह्‌ कहना रौर करना सव मिथ्या ह । क्योकि मास कु पृथिवी जल से तो उत्पन्न 
होता हौ नही है प्रथवा फलौ के समान वृक्षो पर सेगता नही है ! वह्‌ जगम जीवो के 
घात करते से होता है ! इस प्रकार जगम जीवो के घात करने से उत्पन्न हुए मास को 
भक्षण करने बले लोगो के भला जीव दया किस प्रकार पल सकती है, क्योकि श्राद्धादिक 
मे मंसि का काम पडता ही है । इसलिए कहना चाहिए कि इस प्रकार केहने वाले वा 
मानने बलि बड़ ही प्रधर्मीहै। 


भ्ागेजो लोग यह्‌ कहते है कि क्षत्रियो के कुल मे यहं परस्परासे मास 
भक्षण वा शिकार खेलना चला श्राया है तथा उनमे से कितने ही इन्ियो के लेपटी, 
विषय कषायो को पुष्ट करने वाले, महाकाम, श्रधोगति के जाने वाति, भ्रष्ट, महापापी 
है, लोग शस्त्रो मे भी मासि भक्षण की पुष्टि करते दै, धसं मानकर हिसा की वा मांस 
भक्षण की पुष्टि करते है, परन्तु देसे लोग महा-दूबु दधि श्रौर महा-मिध्यादष्टि है । सी 
बुद्धि वालो के उत्तम वुद्धि केभी नही हो सकती । 

देसे लोग अपर सिसे शास्नो को कहकर श्रपने मिथ्यायं की पुष्टि करते ह 
परन्तु पहली बात तो यहे दै कि श्राद्ध कं कुच मोक्ष देने वाला नहो है । यहतो 
स्वार्थी लोगो ने पने स्वार्थं के लिए चलाया है । इसलिए वेह कभी प्रमाणा रूप नही 
हौ सकता । कदाचित्‌ यह्‌ कहा जाय कि हमारे चेद मे लिला है सो भी ठीक नही है। 
योक्रि जो जीव हिसा का उपदेश दे, वह वेद कभी नहौ कहा जा सकता । एसे तो 
वेधकं~जीवो का घात करने वाला कहना चाहिए ! भला जो शयनाय पशव सृष्टाः” 
अर्थात्‌ पुग्रो को यजेम हौम्‌ के लिए ही उत्प्च किया है, इस महा हिसाकी पष्ट 
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करते है वे महाहिसक, महापाप रूप धातक गसन के समान समभे जाते है । इसलिए 
उनको वेध वा वेधक कुना चाहिए । 


१ यहां क वेद वाला यह्‌ कह कि धज मे पुर 
हमना हमारे वेद मे लिला दै । सो मंत की श्रहूतियं से होमना बतलाया ह । 
इसी प्रकार देवता को वलिदान देने के लिए होम के अन्त मे बध करना भर होम के 
` विए दं । अथवा उस देवता के लिए है, इसलिए एेसी हिता म हिसा का पाप हो 
लगता दहै) रेते यजञोंको जो करता है श्रथवा कराता है श्रथवा जो वकरा, मेसा, 
घोड़ा, सनुष्य ्रादि जीव होमे जाते है, वे सब स्वगं भँ जति ह, इसलिए ही यञ मे 
जीव होमने का निषेध नही है, किन्तु कत्तव्य ह रेस वेद कहता है, इ प्रकार वेद 
मानने वाते का कहना महा हिसा के दोष को उतपन्न करता है, वयोकि यदि वेद यह 
कहता है कि सतरपु्वक जीवो का होम करने से पाप नही लगता" तो वेदका यह्‌ 
कहना मुसलमानों के कह्ने के समन हभ्रा । क्योकि मुसलमान भी यह्‌ कहते है कि 
हमारे कराण की लिक्का जीव के उपर पडनी चाहिए ग्रौर उसको शस्त्र से मारकर 
उसका मासि भक्षण करना चाहिए । इस प्रकार जीव मारने श्रौर उसका मांस भक्षण 
करने मे कोई दोप वा पापे तही है । लिक्का पढ लेने के वाद जो जीव मारा जात्ताहै 
वह्‌ सीधा विहिष्त (स्वगे) मे जाता है । इस प्रकार वेद का कहना श्रौर मुसलमान का 
कहना समान ही हृश्रा । वेद मानने वाले गाय को भ्रच्छी मानते है भौर मुसलमान 
सुभ्रर को भ्रच्छी मानते है, वस इतना ही दोनो मे अन्तर दिखाई पडता है ¦ हिसा 
करना दोनों का वरावर है । दोनों ही ससान हिसकं ह । 
यहां पर कदाचित्‌ कोई यह्‌ कहै कि पहले लोग ठे समथं होततेये, वे 
जीवों को होम भी देते ये श्रौर फिर उनको मन्व पढ़कर जीवित मौ कर देतेथे ¦ सो 
उनका कहना भी मिथ्या है । क्थोक्रि यदि वे इतने समथे थे तो फिर उन्होने श्रपनें 
रटुम्ब को मरने से क्यो नही क्चाया १ अपने सब कुटुम्ब को भ्रमर क्योनही बना 
दिया? परन्तु भ्राज तक किसी ने अपने कूटुम्ब को भ्रमर नही बनाया, इसमे षि ता 
है कि उनका इस प्रकार कहना सव मिथ्या है। जो जीव यजमें ५ जाते हवे 
सये स्वम चले जाते है, यदि यहं वातत सच है तो फिर उन लोगों ने श्रपनं मव की 
ही यजञमे श्यो नही दिया, जिसे उनका सव कुटुम्ब स्वयं चचा जाता परन्तु अपन कृटुम्ब 
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को कोई वही होमता । इससे मालूम होता है कि होम करना सव स्वाथ रौर 
लन्द्‌ के लिए है) 

+ ५ एक बात विचार करने कौ यह्‌ है कि यदि मासभक्षण 
योग्य होता तौ भारत रादि तुम्हारे ह शासतो मे मास को भ्रत्यत निच श्रौर त्याग 
करने योग्य क्यो बतलाया जाता है? जैसाकि पहले भारत का प्रमाणे देकर लिख 
चृके है! तथा यहा फिर भी प्रसग प्रा गया है इसलिये प्रसगानुसतार कु श्रौरमभी 
मी लिसते है । शरापके धमं शास्र मे लिसा है-- 

मांसाशिनो न, पात्राः स्युनं माष दानमुत्तमम्‌ ¦ 

तस्पित्राणां कथं तुष्ये भुक्तं मसिाशिभिभवेत्‌ । २०१५ 

पत्रे णापित दाननै पितरः स्वगेमाप्नमुः । 

ताहि तत्छृतपापेन तेपि गच्छंति दुर्गतिम्‌ ।\२०१६॥। 

कि जाप्य होमं तियमेस्तीथं स्थानेन भारत । 

यदि मांसानि खादन्ति सवेमेवं निरथेकम्‌ ।\२०१७॥। 

जो मास भक्षीहैः वे केभी पात्र हो नही सकते। कितने ही सोग कहते है किम 

ब्राह्मण है इसलिये दान के पात्र हौ सक्ते है । इसी प्रकार मास कादान भी दाननही 
कहा जा सकता । सी हालत मे उत पितरो कौ तृप्ति कैसे हो सकती दै ? कदाचित्‌ 
ब्राह्मणो को मास खिलाने से पितर लोग तृप्त हो जाय तो फिर यह्‌ भी मानना पडेगा 
कवे पितर लोग भी मास भक्षी ह । यदि श्रपनेपृत्रकेद्रारा दान देने से यदि पितर 
लोगौकोस्वगेकीप्राप्तिहोताहै तोफिरपूत्रने जो मास दान के लिये जीवोका 
वे करिया वा कराया, मास पिड दिया तथा मासका भक्षण किया उसके पापसे 
पितरो को दुरगेतिकी भमी प्राप्ति होनी चाहिये! हे भारत। भो जीव मास भक्षण 
करते है, वे चाहे जितना राम कृष्ण प्रादि कनाम उच्चारण कर जप करे चाहे 
जितना होम कर, चाहे जितने नियम करे, चाहे जितनी तीर्थं यात्रा करे श्रौर चाहे 
जितने तीर्थं स्नान करे परन्तु उनका सव करना व्यथं है, मिथ्या है । इस प्रकार धमं 
शास्त्र प्रौर पुराणो मे केवल मास भक्षण के ही श्रनेकं दोष बतलाये है । भारत के 
शाति पवे मे लिखा है-- 

न देयानि न ग्राह्याणि षड्वस्तृनि पंडितैः ! 

भरगतर्मधु विषं शस््र॒सच मासं तथेव च । २०१८१ 
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भ्रथ-- विचारशील पंडितो को भ्रग्नि, शहद, विष, शस्व, मद्य श्रौर मांस 
ये छह वस्तुं न तो किसी को देनी चाहिये, न किसी से लेनी चाहिये ! जव इन चहो 
पदार्थो का तेनदेन भो निषिद्ध बतलाया, तथ फिर मास भक्षण करनावा 
कराना किंस प्रकार संभव हो सकता है । फिर भी जो मानते है, सो सब मिथ्या है। 
सके सिवाय भी भारत के णाति पवे मे लिखा है- 

एकतश्चतुरो वेदा ब्रह्मचयं च एकतः । 

एकतः स्वंपापानि मद्यमांसं च एकतः ॥२०१६॥ 

न गंगान चकेदारं न प्रयागं त पुरस्करम्‌ । 

नच ज्ञानं न च ध्यानं न तपो जपभक्तयः ॥२०२०॥ 

न दानं न च होमश्च न पूजा न गुरौ नुतिम्‌ 

तस्यैव निष्फलं यान्ति यस्तु मासं प्रवादत्ति ।।२०२१॥ 

तिलसर्षपमान्र च यो मांसं भक्षयेवरः1 

स थाति नरकं घोरं यावच्चन््र दिवाकरौ ।२०२२॥ 

जिस प्रकार एक श्रोर चारों वेद है शौर एक ्रोर ब्रहचयं है, उसी प्रकार 
एक श्रौर संसार भर के समस्त पापहैश्रौर एक श्रोर मद मासका सेवन है 1 

भावाथ ऋपवेद, यजुवद, सामवेद श्रौर र्थवेद ये चार वेदहै। सो चौरो 
ही वेदतोएक भ्रोर हैश्रौरस्त्री मात्रकात्याग करने रूप व्रह्मचयं एक भ्रोर हैः हमे 
मे चासो वेदो से शील व्रत कौ महिमा अ्रधिक है, जिस प्रकार चारो वेदो से ब्रह्मच 
की महिमा श्रधिक है उसी प्रकार सतार भर कै समस्त पापो से मच्च मास सेवन का 
पाप श्रधिक है । इसे सिद्ध हता हं कि म्य मास सेवन करने से सवसे प्रधिक पप 

होता है 1 

र इसी प्रकार जो मसि भक्षण करते, उनकेनतोगंगाहैः न केदार 1 
अयाम है, न पुष्कर दै, न जान है" न ध्यान हैन जयद ततप, न मतिः 


याये 
न होम है नजानदहन वदना हं) श्रय {ति मास भक्षण करते वाले की सब त्रि 
ह, ह ॥ { हैः वदना है क्‌ मे ले की 


हः ए निष ५.४ ॥ 
व्यथं ह, उसके किये हुये समस्त पुण्यकाय भी व्यथं ह्यो जाते है निष्फल हो जति ध 
(~ 
सं व महादोष से भरे हूये मास को जो तिल वा सरसो मात्र भी खाता है । वहं 
ष ८ 


. न 
तक प्राकाणमे स्यं चन्द्रमा रहैगे तब तक घोर्‌ तरक मे सडता रहेगा, इस प्रका 
जब तक ू 


६४५ 
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मास लाने का फल महा निद श्नौर नीच वत्तलाया है । 
भरत मे लिला है-शरी कृष् षाडवो मे कहते ह~ 
सानोपभोग रहितः पूनालंकार वितः} 
सध मास तिवत्तश्च गुणवान्‌ तिथिभवेत्‌ ।\२०२३\1 
अथं --जिसने शहद शरीर मास कात्याग कर दिया है, वहं चाहे स्नानं उप- 
ग रहित हो श्रौर चाहे तिलकं भ्रादि पुजा से भ्रलकारो से रहित हो तो भी वह्‌ 
णवान्‌ श्रतिथि माना जाता है । बहुत से लोग स्नान, श्राचमन, सध्या, तर्ष, तिलके 
वटी मादि का श्रभिमान करते है परन्तु उन्दे सोचना चाहिये कि सवसे मुख्य शहद 
नौर मास का त्याग है । जिसने महद श्रौर मासि का त्याग नही किया है उसके स्नान 
आचमन रादि का कोई भूत्य नही है । मांसं शहद का त्याग किये बिना कैववेल स्ाना- 
दिकं करने मे कोई गुणा नही है । शहद प्रौर मास कात्याग करना सवसेष्रेषठहै। 
शक्ति के उपासको को वा श्र्य शहद मास खाने वालो को यहु उपदेश बहुत श्रच्छी 
तरह समभ लेना चाहिये ! 
कितने ही भेषमात्र को धारण करे वलि वैरागी शहद श्रौर मांस का 
भक्षा करते है श्रौर शहद मास को खाते हुये भी श्रपने मे ब्राह्मएपना मानते हैसो 
भी मिथ्या है । क्योकि शहद ्रौर मास का खाना ब्राह्म का लक्षणा नहीहै। कितु 
चाडाल का लक्षणा है । सो ही महाभारत के शति पव मे लिखा है- 
मञ्च मासि मधु त्यागी पंचोदुम्बरदूरगः । 
निशाहार परित्यक्तः एतदूत्राह्यण लक्षणम्‌ \२०२४।। 
सत्यं नास्ति तपो नास्ति चेद्वियनिग्रहः। 
सर्वभूतदया नास्ति एतच्चाडाल लक्षणम्‌ ।\१०२५॥ 
रथं जिसके मच, मास श्रौर शहदं के मक्ष॒ करने का त्याग हो, बड फल, 
पिपल फल्‌, गूलर, पाकर, भ्रजीर इन पाचों उदुम्बर फलो का त्याग हो श्रौर जिसके 
रात्रिम मोजन करने का त्याग हो, वही ब्राह्मण है । ब्राहण कै ये ही लक्षण है, इन 
लक्षणो के विना केवल श्रपने प्राप ब्रह्मश वनने वाले कभी ब्राह्मणा नही हो सकत । 
जिसमे ऊपर सिल त्राह्ए े लक्षण हो भ्रौर जो सम्यगदशेन से घुशोभित हो बही 
राह्मण मानने योग्य समभा जाता है । जिसके मच मासादिक का त्याग न हो, न सत्य 
माष करता हो, न तपश्चरण करता हो, न इन्द्रियो का निग्रह करता हो श्रौर जो 


६४६ | [ गो. प्र. चिन्तामशि 


हो वह्‌ ब्राह्मण नही कितु वांडाल कहा 
मच मांसादि का सेवन करने वाला की 


समस्त पारियों की दया भी पालन न करता 
जाता है । क्योकि ये चांडात्त के लक्षश है । 
बराह्मण नहीं हो सकता । 


यदि यह्‌ बात है तो धमे कौ उत्पत्ति कित प्रकार है? रेता प्रशन 
भ्रनुनने श्री ढृष्णसे पुठाहै। सोही भारत के शति पदमे 
लिखा है- 
कथमुपद्यते धर्मः कथं धमं विवदते! 
कें च स्थाप्यते धर्मो कथं धर्मो विनश्यति ॥२०२६॥ 
र्भ-ग्रजुन पूछते है किदे भगवन ! धम किप प्रकार उतपन्न होता ह 
किन-किन कारणो से बढता है, किस प्रकार ठहरता है श्रौर किस प्रकार नाश करो प्राप्त 
होता है, इनका उत्तर जो श्री छृष् ने दिया है वह्‌ इस प्रकार है । जैसा कि मारत 
मे लिखा है- 
सत्येनोत्पदते धर्मो दयादानेन वधते । 
क्षमया स्थाप्यते धर्मो क्रोध लोभाद्विनपुयति ॥२०२७ 
्रथं--सत्य व्रत से धर्म उत्पन्न होता, दया पालन करते श्रौर दान दन से 
डता है, समस्त जीवो पर क्षमा भाव धारण करने से धमे कौ स्थिरता रहती है तथा 
क्रोध रौर लोभसे धर्मका नाश होताहै। । 
इसके आगे फिर श्रीकृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे है, जैसा कि भारत मेसा 
( 
तस्य व्यर्थाशिकर्माि सर्वे यज्ञाश्च भारते । 
सवं तोर्थाभिषेकाश्च यः कर्यास्रारिनां वधः)! 
रहिता सत्यमस्तेयं त्यागो मैथुनवर्जनम्‌ । 
एतेषु पंच सूवतेषु सवे धर्माः प्रतिष्ठिताः ।\२०२०॥। 
शरिता लक्षणो धर्मः श्रध: प्रारिनां बध" \ 
तस्माद्ध्माथिना लोके कत्तं व्या भ्राणिनां बया ।२०२६॥; 
घर वं प्राणिवधे यज्ञो नास्ति यज्ञ हिसिकः 1 
सवेसखेएवाहिससेव सदा यज्ञो गुधिष्ठिर ॥ २०३०१ 
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शरथं--जौ प्रारियो का वध करता है, उसकी सब क्रिमा, सब यज्ञ श्रौर सब 
तीर्थो पर कयि हृए प्रभिषेक व्यथं है । क्योकि हिसा असत्य परिग्रह का त्याग भ्रौर 
सैथुल करने का त्याग वा ब्रह्मचयं का पालन करना इन पाचो मे ही सब धर्मोका 
समविश हो जाता है । इस ससारमे प्रहिसा वा किसी प्रकारकी हिसानकरनाही 
धर्म है श्रौर प्राणियो का वध करना ही श्रधमं है, इसलिये धरम्मि लोगो को समस्त 
प्राशियो पर दया श्रवेष्य पालन करनी चाहिये । जो यज्ञ प्राशियो का वध करने से 
होता है, वहू कभी यज्ञ नही कहा जा सकता । क्योकि प्राणियो का वध करने वासा 
हसक समा जाता है । भ्रौर हे युधिष्ठिर । यज्ञ वही कहलाता है, जिसमे समस्त 
प्रारियो पर द्या पालन की जय, किसी भी प्राखी की हिसान की जाय। श्सी भारत 
के शाति पव परे लिखा है-- 

इद्दरियाणि पशून्‌ कृत्वा वेदीं कृत्वा तपोयीम्‌ । 

ग्रहुसामाहुति कुर्याच्चात्मयज्ञं यजामहे ।२०३१॥ 

भ्रं :--पांचो इन्द्रियां ही होम करते की सामग्री बनाना चाहिये, तपश्चरण 
को वेदी बनाना चाहिये श्रौर श्रहिसा की श्राति देनी चाहिये । इस प्रकारं श्रात्मयज्ञ 
सदा करते रहना चाहिये । 

इष ससार मे देखो बलिदान तेने वाले देवता भी कसे निेयी है, जो हाथी, 
घोडे, सिह प्रादि का नलि तो नही तेते, किन्तु केवल वकरे का होम बतक्लाते है । सो 
ठीकहीहै। दैव भौ दर्वलोकाही घात करता है, सो ही लिखा है- 

श्रशवं नेव गजं नेव ॒सिहो नैव च नेवच । 

भ्रजापत्रं बलि दद्यात्‌ देवो दुबल धातकः \\२०३२॥ 

जो देवता बलिदान चाहते ह वे देवता भी निर्दयी समभना चाहिये श्रौर 
उनका कर्ता भी महापापी समभना चाहिये । सिखा भी है-- 

यज्ञं कृत्वा पशुन ह्वा इत्वा रधिरकदेमम्‌ । + 

यद्यघ॒ गम्यते स्वर्णे-नरकफे केन गम्यते ॥ २०३३॥ 

्र्थात्‌-यन्ञे करने वाते यज्ञ मँ श्रनेक पुरो को मारकर श्रौर शिर कौ 


कीचड़ भरकर यदि स्वगे चले जाते है, तो फिर नरक मे किन 
क किन-किन कामो के केरे 
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भावार्थं :-ये स्वकामतोनरकमे जनके कारण ह, यदि इनको स्वम 
का कारण मान लिया जायगा तो फिर नरकं काकार संसारम कूं मिलेगा ही 
नही प्रथा ग्रहिसा सत्य आदि को नरक का कारण मानना पञ़गा, परन्तु रेसा हय 
१ सकता; इसलिए यजादिक कौ कल्पना सव व्यथं है। मास्त के गाति पव मे छृप्क्‌ 
अजुन के संवाद के समय लिला है कि लोभी, मायाचारी, कपटी श्रौर इन्व क 
विषय भोगो के लोलूपी मनुष्यों ने केवल श्रपने स्वां के लिए जीवों कौ हिसा मे घमं 
माना है, सो उनकी यह्‌ वितरीतता है । सो ही लिखा है-- 

लोभे सायाभि भूतानां नराणां भोगकक्षिणाम्‌ । 

एषां प्राणिवधे घर्मो विपरीतता भवन्ति ते २०३२४५1 

भारत मे दया श्रौर हिसा का स्वरूप दिखलाति हृए लिखा है- 

शरहिसा सवभूतानां सवैः प्रतिभासिता । 

इदं हि मूलं धर्मस्य शेषं तस्येव विस्तरः ॥२०३५॥ 

उद्यन्तं शस्जरमालोक्य विषादमयविद्हलाः । 

जीवाः कम्पति संनस्ताः नास्ति मृत्युसमं भयम्‌ \ २०३६ 

श्र्थः--समस्त जीवों की दया पालना, वकी रक्षा करना ग्रहा है ! यही 
सब धर्मो का मूल है । वाकी सव ङ्सीका विस्तार दै । 

आवाथं--जिस प्रकार वृक के दिकने का मख्य कारण जई है! जड होने 
पर उसकी गालयं प्रतिगाखाये होती है रौर शाखाये आदि होने पर उन प्रर फलं 
लगते है । उती प्रकार धम रूपो वृ की जडं वा मूल व्वा ह । दया के सहारं ही यह 
धम रूपी वृक्ष टिका है । वाकी सत्य गरचौ्ब्रह्मचयं ्रादि सव इती द्था त्प श 
जाखायं दहै तथा त्याग, ब्रत, जप, तप्‌, संयम, उपवा तोथं यात्रा दाव अरि भी ४ 
इस दया धर्मं कौ शाखाये है । इस प्रकार यह त्या धर्म सर्वोत्तम चम है। त 
देव ने कहा है । हिसा इससे विपरीत है । देखो जिस समय चंड का कोक ९ 
दुप्टवुद्धि को धार्‌ करने वाला, हिसा के मावल्प रौद्र परिणामा तं 
भयानक, महापतित अ्रवम सीच भ्रष्टाचारी कोई घातक वा जिकारी पुष पुष्य 
को देकर उनके भारे कर लिए उन पर चर उठता है उस समय उस स 

्रपने मेके यसे वह्‌ षु दा पक्षी प्रत्यन्त विषाद क 


हए शस्त्र देख | 

नए जस््रको देखकर ६ 1 
त होता है, भ्रत्यन्त बिह्वल हो जाता ह धबडा जाता है, उक्ता शर र कुपने लगत 
५. [९ 
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ह तथा बह चहूत हौ भयभीत हो जाता है \ सो ठीक हौ है, योक इस ससार मे 
मृत्यु के समान श्रौर कोई भय नही है । रेसी हिसा को न जाने लोग किस प्रकार करते 
है । भारत मे लिखा दै- 
कंटकेनापि विद्धस्य महती वेदना भवेत्‌ । -- 
चक्रक तासिशक्त्याद्यं छिद्यमानस्य क पुनः ॥२०३७॥। 
श्रथं :- यदि श्रपते पैर भ्रादि शरीरमे कही काटा भी लग जाय तो उससे 
बडी भारी वेदना वा दुःख होता है फिर भला अरन्य जीवो पर चक्र, भाला, बरछा, तल- 
्रार, शक्ति तीर, गोली श्रादि ग्रनेक प्रकारके शस्त्रो के प्रहार करने पर चिदते वा मरते 
हुए उन जीवो को कितना दुःख होता होगा । श्रपने शरीरमे काटे का भी महादुःख 
होता ग्रौर उस काटे से वचने के लिए जूता पुनते है वा प्रौर ग्रनेक उपाय करते है 
परन्तु वे ही लोग भ्रन्य जीवो पर भरस्वोका प्रहार करते हुए उनके शरीर मे भ्रनेक 
घाव करते हुए उनको मार डालते है यहं कितना बडा प्रन्याय ह । एसे लोग शिकारी 
घ व्याध कहै जाते है। उनके वस्त्र भेषश्रादि भी महा विकराल भ्नौर पापसूप 
दिखाई पडते है \ 
भारत मे लिखा है-श्रीकृष्ण युधिष्ठिर से कहते है कि-- 
यो दच्यारकंचनं मेर कृत्स्नां चापि वसुन्धराम्‌ । 
एकोऽपि जीवितं दद्यात्‌ न च तुल्यं युधिष्ठिर ॥२०३८॥ 
श्रथं श्रीकृष्ण कहते ह कि हे युधिष्ठिर ! किसी पुरुष ने मेरु पवेत के 
समान धुवशं दान दिया तथा समस्त द्वीपो की समस्त पृथ्वी दान देदी) किसी 
दूसरे मनुष्य ने किरी एक जीव को श्रमबदान दिया रथात्‌ उसे मरते से बचाया, 
उस जीवनदान दिया, तो उस सुवरंदान वा पृथ्वी दान देने बाले का पुण्य. जीवदाच 
देने वाले के पुण्य के समाने नही होता ! 
भावाथे--उस सृवणंदान वा समस्त पृथ्वीदान से भी एक जीव कै श्रभयदान 
का पुण्य बहुत प्रधिकहै। ससार मे श्रभयदान कै समान श्रौर कोई पुण्य नही है 
प्रभवा कोई दान नहीहै। जोलोग श्रपनेस्वा्थंकी सिद्धि लिए जीर्वाहुसा की 
पष्टि करते ह, वे ्तयनत षट मरौर नीच है । भारत मे लिला है-- । 
योयत्र नायते जन्तुः स तत्र रमते चिरम्‌ । 
ततः सवषु भूतेषु दयां दवन्ति साधवः ।२०३९॥ 
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्रयत्‌--यह्‌ जीव जहां जन्म तेता है, वही रम जाता है क्रीडा करने लगता 
ह वही शल मानता है श्रौ वहां ही बहुत दिन तक रहकर जीना चाहृतः ह । 
इसीलिये सज्जन पुरुष वा उत्तम मनुष्य समस्त प्राणियों पर दया पालन करते ह । 
भारत मे लिखा है- 

यस्य॒चित्तं द्रवी भतं कृपया सर्वजन्तुषु । 

तस्य जानं च मोक्षं च कि जटा भस्म चाभ्बरैः ।॥।२०४०॥ 

जिसका हृदय समस्त प्राणियों मे होने वाली दया के हारा द्रवीभूतैः 
कोमल है, उसी को जान की प्राप्ति होती है ग्रौर उसीकोमोक्षकौ प्राप्ति होती है) 
ज्ञान श्रौर मोक्ष के लिये जटश्रों का बाना, शरीर मे भस्म लगाना तथा गेरं प्रादि 
के रगे हुए वस्वो को धारण करना सव व्यथं है) बिनादया के केवल भेष धारण, 
करना स्वांग है, उस भेष से मोक्ष नही मिल सकता । वहं भेष केवल लोभकै लिए है। 

यदि जीवों के वध करने म, जीवो कौ हिसा करने धमं है ग्रर्‌ जीवो का 
घात करने वाले वा मंस भक्ष करने वाते पुरुष स्वगं मे जति है तो फिर संसारका 
त्याग करने वाले व्रती, संयमी, तयस्वी वा श्रनेक यम नियमो को धारण कले वाले 
पुरुषों को स्वगे लोक की प्राप्ति कभी नही होनी चाहिये । एसे तपस्वि को फिर 
नरक की प्राप्ति हनी चाहिये परन्तु ठेस होता नही है । भागवत मे तिखा है- 

यदि प्राणिवधे धर्मः स्वगंश्च खु जायते । 

संसार भोचकानां तु कुतः स्वगोभिधीयते ॥२०४१॥। वि 

इससे सिद्ध होता दै कि भीरवो की हिसा करने वलि मांस भक्षण करने वालं 
वा श्नौर भी सप्त व्यसर्नो का सेवन करने वाले जीव ही नरक मे जाते ह । लिला 
भी दहै- । 
दतं च मातं च सुरां च वेश्यां पाद्धिचोरीपरदार सेवाम्‌ । 
हेषन्ति सप्तव्यसनानि लोकाः घोरातिधोरे नरके प्रयान्ति ।२०४२॥ 
अरथ--जृभ्रा वेलना, मासि क्षणं करना, म पान करना, वेश्यासेवन करा, 
शिकार चलना, चोरी करना प्रौर परस्त्री सेवनं करना ये सात व्यसन ५ है । 

[तँ व्यसनों इनमे से किसी भी व्यसन का सेवनं कत ₹ व 

जो पुरुष इन सातं व्यस्ना का वा इ 1 
घोर से भी महाघोर नरक मे जतिहै। इन वयसनो के सेवन करने का 


मे जाना ही फल है । 
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कोई कोई कहते है कि हम तो तीर्थो पर स्नान करके प्रथवा रौर कोई 
पुण्य कायं करके इ व्यसनो से उत्यन्च हुए पापो को धो डालते है, सो उनका बह 
कहना भी ठीक नही है; क्योकि इसका उत्तर पटले भ्रनेक श्लोको का प्रमाणा देकर 
रच्छ तरह वतला चुके है । प्रसंगानुसार थोड़ा सा यहां भी लिखते है । भारत मे 
लिखा है- 

मृदो भार सहस्त्रेण जलकुम्भ शतेन च । 

न शुढचन्ति दुराचाराः तीर्थस्नान शतेरपि ।।२०४६३॥ 

क्राम रागमदोन्मत्ताः स्त्रीरां ये वशवतिनः । 

न ते जलेन शुद्धधन्ति स्नान तीथं शतेरपि ॥२०४६॥ 

प्रथः--जो पुरुप दुराचारी है, वह श्रपनी शुद्धता के लिए यदि हजार भार 
प्रमाण मिट्टी श्रपने हाथ-पैर ्रादि सारे शरीर पे लगावे श्रौर फिर गगा, यमुना, 
सरस्वती भ्रादि नदियों के पवित्र जल के सेकड़ो घडे भरकर स्नान करे, तो भी वेह 
गुद्ध नहीं होता । दुराचारी सैकड़ों तीथं स्नानो से भी गुद नही हो सकते ! इसी प्रकार 
जोलोगकाम के राग से मदोन्मत्त हो रेह प्रौर जो सदा स्तयो के वशीभूत रहते 
हैः वेपुरुषन तो जलंसेही शुद्ध होते है ग्रौर न सकंडों तीथं स्नानौ से गृद्ध होते ै। 
दुराचारी लोग को ठेस ही महापाप लगता है, जो तीर्थो के स्नानसे भी नही ट 


सकता । फिर भला वहं पाप दूसरी जगह कहां चट सक्ता है ? ब्र्थात्‌ वह पाप कही 
नही चट सकता । 


जारगधर सहिता मे लिखा है- 

कर्षाभ्यामद्ध पलं जेयं सुक्तिरष्टमिका तथा । 

सूक्तिभ्यां च पलं ज्ञेयं मृष्टिराच्र चतुर्थिका ॥२०४५॥ 

दश मासे का एक कप होता है । लिखा भी है--“करषस्तु दशमासकः”, दौ 
कषे कराएक पैसा होताहै। दो पैसेकाएकं टका होता है। यहां टका कहने से टका 
भर तौल समना चाहिये । इस प्रकार चालीस मासे का एक टका भर त्तौल समभना 
चाहिये । प्रागे उसी शारगघर में लिखा है-- 

पलानां द्विहस्तं तु भारः एकः प्रकीतितः । 


्र्थात्‌-दो हजार पलो का एक भार होता है! इस प्रकार के एक हृनार्‌ 


भार मिट्टी से तथा गगा श्रादि तीर्थो के सैकडो धड़े जले भी मासाहारी कभी शुद्ध 
नही हौ सकता । ग्रही वात पहले पवं मे लिखी है-- 
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चितं रागादितनिलष्टमलीक दचत मुम्‌! 

जीं हिसाभिः कायोयं भया तस्य परान्युखौ ।(२०४६] 

रधं जिसका चित्त राग्‌, देष, मोह्‌, मद, काम आदि ते मलीन है, मुस 
मिथ्या वचन से भू बोलने से मलीन है ओओौर नीवो दी हिसा करने ते जिसका 
शरीर मलीन है । उसके विएगंगा भी प्रतिकूल हो. जाती है । यगा एमे पुरषो फे 
सन्मुखं केभी नही हो सक्तौ । एते पापियो को नही मिल सक्ती रथात्‌ रेरे पापियां 
के पापतीर्थो मे भी कट नही सकते } भ 

कोरद-कोई तीर्थो में स्नान करे मात्र ते ही समस्त प्रापो का चट जाना 
मानते है तथा शुभ गतियो का होना मानते है, सो भी ठीके नही है । क्योकि यदि 
तीर्थो मे स्तान करने मात्र से जीव तिर्‌ जाय, पापों से छूट जाए, तो फिर गंगा आदिं 
तीर्थो के जल मेँ रहने वाले मदली, मेढक, मगरमच्छ कुवा भादि जलचर जीव सव 
ही मक्त हो जाना चाहिये । स्व हके पाप छूट जाना चाहिये । परन्तु एेसा हेता 
नही है । लिखा भी है- 

यचच बुस्नानतो देही कृतपापादिमुच्यते । 

मुक्ति यांति सदा सर्वे जीवास्तोयसमुद्भवाः ।२०४७॥। 

वेद व्यास ने ्रलरह पुराण वनाये है । परन्तु उन सबका सार केवल दो 
वचनो भें लिखा है । जीवों को अ्रभयदान देनै से तथा अन्य प्रकार से पर जीवोका 
उपकार करने से पुण्य होता है तथा भन्य जीवों को पीड़ा देने से पाप होता है । क्स 
सब पुराणों मे येही दो वचन सार है श्रौर बाकी सब निशरारह। घोही 
लिता है-- । 

भ्रष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनटयम्‌ 

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥1२०४८॥1 | 

इस प्रकार श्रौर भी भ्तेक पराणो में जीवो कौ हिसा करते में श्नौर मांसं 
भक्षा करने मेँ अनेक दोष बतलाये है । तथा स्थान-स्थान पर इनके त्याग करका 
उपदेश दिया है ! इसलिए सत्रपो को इन दोनो कात्याग कर देनाही 6 
जो निदेयी, शद के समान विपर्यो के नपटी, महायापो के हरा अधोगति 
वाति धर्मो का नाश करने वलि रौर पापो को वने वलि सोग ८ त 
व्रातं बनाकर जीव हिसा करने मांस भक्ष करने, सदय पान करने, शहद ल 
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्रौर भी महापापों का श्राचरण करने मँ श्रानन्द मानते है श्रौर धर्मं की हसी करते 
हैः मे महा शरशुमकर्मो कार्वेथ कर नरकादि कुगतियो मे चिरकाल तक परिभ्रमण 
करते रहते है । 
रशन :--मुनिराज पाची रते है सो उसमे एेसा कौन सा गुण है, जोवे 
सामयिक, वंदना देव दशन करने “मै चलते बैठते सब कामों मे 
उसको श्रपने पास रखते हँ ! तथा उसके वियोग में प्रायश्चित 
तेते है सो क्या बातदै?. 
उत्तरः--पीी मे पाच गुण होने चाहिए 1 जो धूल भौर पसीनेको दूर 
करे, जो कोमल हो, जो चिकनीहोश्रौरजो छोटी वा हत्कीहो। ये पाच गुण 
पीठी मे होने चाहिये । एसी पीी से जीवों को प्रभयदान मिलता है । यहु उसमें 
सवसे उत्तम गृण है । एसा भगवान ग्ररहत देव ने कहा है । यदि पीठी नहो तो सधु 
जनो की ईर्या समित्तिकानाशहौ जाता है । तथा स्थूल सूक्ष्म म्रादि भ्रनेके जीवो 
काघात होता है । जिससे उन मुनियो का मनि पद ही भ्रष्ट हो जाता । इसीलिए 
पीठी के वियोग मे मुनिराज प्रायष्चित नेते है, सो ही सकलकीति धमंप्रश्नोत्तर मे 
लिखा है-- । 
प्रथ पिच्छिका गुखाः रजः स्वेदाग्रहणष्टयम्‌ 1 
मादेवं चुकुमालत्वं लघुत्वं सद्गुणः इमे ।1२०४६॥ 
पंच ज्ञेास्तथा ज्ञेया निर्भेयादि गणोत्तमाः 1 
मयुरपिच्छं जातायाः पिच्छिकाया जिनोदिता- \1२०५०।। 
समितिस्तां विना नश्येत्साधूनां कायं साधने ! 
स्थूल सूषक्ष्मादि हिसा व्यथं जन्मदोक्षणम्‌ ।२०५१।। 
इस पचमकाल के दोष से कितने ही एसे मनि बन गये है, 
रखते श्रौर श्रपने को मुनि मानते है, परन्तु वास्तव मे वे मुनि | 1 व 
उनको जैनामासी (जनी तो नही है, परन्तु जैनियो के समान दिदाई पडते है) 
वतललाया है । सो ही नीतिसार मे लिला है-- । । 
कियत्यापि गते कले तत. शवेताम्बसेऽभवत्‌ । 
दाविडो यापनीयश्च केकोसंघश्च मातस: ।। २०५२॥ 
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केकिपिच्छः वेतवासो द्राविडो यापनीयकः । 
निःपिच्छ्चेति पचेते जेनाभासाः प्रकोतिताः ।।२०५३॥ 
स्वस्वमत्यनृसारेण सिद्धान्त व्यभिचारिणः ! 


प्रन :-- भगवान तीर्थकर ॐ जभ्माभिषेक के समय श्रपने-परपते इन्र सहित 
चारो निकायो के देवेश्राते हँ उस समय दद्र की सवारीके 
्रागे इन्दर को सात प्रकार फो सेना चलती है । बहू सातौ प्रकार 
की सेना गुखानुवाद करतो चलती है । सो वह सेना तीर्थकर 
भगवानके ही गुण गातीहै या श्रौर भी किसी फे गुरा 
गाती है? 

उत्तर :--सातो ही प्रकार की सेना नृत्य करी हृदं चलती है । उनमे पे 
प्रथम सैना के देव, विद्याधर कामदेव रौर राजाधिराजो कै चरित्र भ्रौर गुणा गते 
हुए गमन करते है । दूसरी सेनाके देवे रद्धं मडलीके सकल मडलीके प्रौर महा- 
मंडलीक राजानो के चरित्र श्रौर गुण गाते हृषु तथा नूत्य करते हए गमन करते है । 
तीसरी सेना के देव बलभद्र, नारायण श्रौ प्रतिनारायणो क बल वीय गुण श्रादि का 
वा उनके जीवन चरित्र का वरुन करते हृएु तथा नृत्य करते हृषु गमन करते है । 
चौथी सेना के देव चक्रवती कौ विभूति तथा बल वीयं प्रादि का गुर्‌ वणन करते हए 
चलते है । पाचवी सेना के देव लोकपाल जाति के दैवो का गानुवाद तया उती 
भव मोक जने वाते चरमशषरीरी सुनिथो का गुागुवाद करत हए चतत द। 
छठी सेना ॐ देव गणधर देव तथा चद्धधारी मूनियोके गु गौर यका ५ 

करते हए चलते हैँ । सातवी सेना के देव श्री तीर्थकर कै चालीस गुणोकादार 
जीवन चरित्र का वंन कसते हृए, गाति, नृच्य करते हुए गमन करते है। रौदही 
सिद्धान्त सार दीपक मेँ लिखा है । । 
प्रथते न्तकीनी के विद्याधर कामदेव राजाधि राजना रिश ४ 

च्छन्ति । द्वितीये सकलाद्ध महामडलीकाना वर्तस ततन कुवत च 
थ त वादेव प्रतिवाुदेवर्ना वी्यदिगुर निबद्ध चरित्र नृतो ववा 


म न भजन्तो 
र चक्रवत विभूति वीर्यादिगुख निच चरित्रे महतं 
व त सरन्राणां गुणरवित चरितरेण नटन्तो 


ऽमराश्च 1 पचमे चमरंगय ६ $ 
| ऋद्धि ज्ञानादि गृणोतत्न वर धर नृत्य 


निजै यश्च, पष्ठ गणधर देवाना 
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र्वाः सुराः यान्ति । सप्तमे नतंकानी के तीर्थकराां चतुरसखिशदतिशयाष्ट 
्ातिहायनिन्त जानादि गुण रचित चरित्रे तद्गुणरागरसोत्तटाः नाकिन प्रवर नतेन 
प्रकुर्वन्तो गच्छन्ति । 
प्रशन --वेदेव किस स्वरसे गतिहै? 
उत्तर ---खड्ग, ऋषम, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद ये सात स्वर 
है । इनमे से एक-एक सेना, एक-एक स्वरसे गाती है तथा अनुक्रम से गातीहै। सो 
ही षिदढधान्तसार दीपक मे लिखा है-- 
मरा्नी के खडग स्वरेण जिनेन्द्र गुणान्‌ गायन्तः, द्वितीये ऋषभस्वरेण च 
गान कुर्वन्तः, तृतीये गांधार नादेन गायन्तो गधर्वा गच्छति । 
चतुथे मध्यमध्वनिना जन्मामिषेक संबन्धि गीतान्‌ गायन्तः, पचमे पचम- 
स्वरेण गान कुर्वाण, षष्ठे धैवतध्वनिना च गायन्त , सप्तमे निपाद घौषराकल 
गीतमगान करवेन्तो गधर्वा तरजन्ति । 
प्रश्न --सातोही नरको मे कोई महापापी जीव श्रलग-श्रलग नरकोमें 
उत्कृष्टता कर किततनी-कितनौ बार जन्प धारणा करता है ? 
उत्तर :- पहले धम्मा नाम के नरक मे उल्ृष्टताकर श्रसजी जीव जाता 
है । सो वह्‌ प्रधिक से श्रधिकं आठ बार जाकर जन्मलेताहै। दूसरे वशा नामके 
नरक मे सरीसृत श्र्ात्‌ सपं (फणा रहित जाति का जोडी ड्‌ जाततिकासपं) को 
आदि लेकर महापाप के उदय से प्रधिकं ते श्रधिक सात वार जन्म धारण करते है । 
तौसरे मेवा नाम के नरक मे दुष्ट पो श्रादि जीव उ्छृष्ट पाप के उदय से छह वार 
जाकर अन्म सेते है । चौथे ्रजना नामके नरके मेँ सर्पादिक तिर्यञ्च महापाप के 
दय पे पाच वार जन्म लेते है । पाचवे श्ररिष्टा नामके नरक मे सिहादिक जीव 
भरधिकंसे प्रधिक चार वार जन्मलेतेह। छ्वे मधवी नाम कै नरकमे मनुष्यणी 
(सतर) शरधिक से श्रधिकं तीन वार जन्म लेती है । सातवे माघवी नाम के तरक मे 
मनुष्यादिक जीवे श्रधिकं से श्रधिके दो बार जन्म लेते है । 
इस प्रकार ये जीव मिध्यातवादिक महापाप कर्मो से तथा हिसादिक पापौ ६ 
से उत्पन्न हृए कर्मो के उदय से नरको मे उक्कृष्ट जन्मो को धारण करते है 
वहां पर सागरो पर्यत कौ श्रायु तक छेदन, भेदन, शूलारोपण, ताडन प॑ 
महादु ख भोगते है ! उन दु.खो को भगवान स्वेन व, 
द्‌ न देव ही जानते है । इसलिये भव्य 
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जीवो को मिथ्यात्वादिक महापापो का त्याग कर देना चाहिये । सम्यगदशंन धारण 
करना चाहिये तथा भ्रपने श्रात्मा का कल्याणं करने के लिये प्रहस श्रादि त्रत को 
धारण करना चाहिये । 

प्रश्न यहां पर नरको मे जाने कीजो संख्या तिली है, सो जौव नरको 

से निकलकर प्रत्य जन्मो करो धारण करते है! फिर नरके नाता 
है! सो सरक से निकलकर किन-किन गतियो मे जन्म लेता है ? 

उत्तर :-नरक गति से निकलकर मनुष्य भ्रौर तियंञ्च गति ही प्राप्त होती 
है । सनुष्य.वा तियञ्च गति को पाकर नाकौ बचे हए पहले के पाप करम कै उदय से 
वा उस उस भव मे किये हुये पापकर्मो कै उदय से फिर नरक यँ जाता है। सातवे 
नरक से निकलकर तियंञ्च ही होता है । सो सिद्धान्तसार मे लिखा है- 

उलछृष्टेन स्वसंतत्या सोऽसन्ञी प्रथमावनो । 

्रष्टवारान्‌ क्रमाद्‌ गच्छेत्सरीपृपोतिपापतः ॥२०५४॥ 

सप्तवारान्‌ द्वितीयायां दृतीयायां लगो ब्रमेत्‌ । 

षड्वारांस्च चतुय हि पचवारान्‌ भूनगमः ॥\२०५१।। 

पंचम्यां च चतुर्वारान याति सिंहो निरंतरम्‌ । 

दण्डयां याषितिवारान्‌ सप्तम्यां वारद्वयं पमान्‌ ॥२०५९॥ 

श्वश्रभ्यो निर्भता एते 'ति्ेग्नरगतिष्टये । 

कर्मभूमिषु नायते गर्भजाः सं्निनः स्फुटम्‌ ।२०५७। 

प्रशन :--स्वर्ग के विमान श्राकाश तें किसके श्राधार से स्थित है! 

उत्तर ;--सौ धर्म स्वम से लेकर सहस्रार तक बारह स्वर्गो के विमान जसं 
श्नौर पवन के ्राधारसे है । तथा भ्रानत स्व से लेकर बाकी के स्वगं, नौ मरैवेयक, ५ 
नुदि प्रौर पां पंचोत्तरो के समस्त विमान बिना किसी श्राधार के निर 
शरपते श्राप स्थिर है \ सो ही सिद्धातसार दीपक के प्रयम्‌ प्रध्याय मे लिव है-- 

जलवातद्वया धोरशेवं व्योम्नि मनोहराः 

अगास्ताधिकल्पानां चतुवरणा विमानकः ।॥ २०१५८) 

रं देयकादि पंचानृत्तरन्ताना भवन्ति ते । 

लिराधारास्तरयोविशाग्‌ = सहस्तप्रमाः स्वयम्‌ ॥२०५६। 
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प्रश्न :--यह लोक किसके श्राधारसे है ? 


उत्तर :--यह्‌ लोक घनोदधिवात, षनवात शौर तनुवात के श्राधार सेह । 
अर्थात्‌ यह लोक घनोदधि नाम की घनी भरत वाघ से धिराहै। उती कैप्राधार्‌ पर 
ठहरा हरा है, षनोदधिवायु घनवायु के श्नाधार सेह, घनवायु तनुवायु के प्राघार सेह 
मरौर तनुवायु प्रकाश के भ्राधारसे है तथा श्राकाश स्वय बरपनेभ्राधारसेहैसोही 
सिद्धातसार मे पहवे ्रधिकार मे लिखा है- 

घनोदधि घंनार्यश्च तनुवात इमे त्रयः । 

सवेतो लोकमावेष्ट्य नित्यास्तिष्ठंति वायवः ।\२०६०॥ 

श्ुतसागरी टीका मे मी लिखा है-- 

घनोदधि जगत्प्राणः सवलोकस्थ वेष्ठन 1 

घनप्रभजनो नाम द्वितीयस्तदनतरम्‌ ।।२०६१।। 

तनुवात उपयस्य त्रैलोक्याधार शक्तिमान्‌ । 

चाता एते स्थिति स्तेषां कथ्यमानानि शम्यतं ।\२०६२॥ 

प्रश्न ---चतुणिकाय के देवो में महा ऋद्धियो घारणा करने वाते इन््रादिक 

देव ग्रपनी भ्राधु पुरौ कर किस-किस गत्ति को प्राप्त होते है? 

उत्तर -सौ धर्म इन्द्र॒ सम्यग्दशन प्राप्त होने के प्रभाव से उसकी महादेवी 
इन्द्राणी, समस्त दक्षि दिशा के इन्द्र चारो लोकपाल समस्त लौकान्तिक देव श्रौर 
सवाथं सिद्धि क श्रहमिन्द श्रपनी ग्रायु के क्षय होने पर वहा से चयकर महा पुण्याधि- 
कारी मनुष्य भव धारण करते है । वहा पर वे पृक्प ही होते है । ससार के सुखो को 
भोगकर भुनित्रत धारणा कर तथा तपश्चरण कर केवलजान पाकर मोक्ष जाते है 
रथात्‌ उपर लिखे हृए सौ घमं इन्दरादिक देव एकं भवावतारी जीव है । एक मनुष्य 
भव धारण करके ही मोक्ष जति हैँ । 

नौ श्रनुदिशो के देव, पाचो पचोत्तरो के देव वहां से चयकर नारायण प्रति- 
नारायण पद को कभी नही पाते है । इस प्रकार तिर्यञ्च मनुप्य श्रौर भवनन के 
देव श्रपनी भ्रायु के क्षय होने पर वहा से चयकर शलाका पुरुप कमी नही होते ग्र्थात्‌ 
चौवीस तीर्थकर वरह, चक्रवर्ती, नौ नारायण, नौ बल मद्रश्नौर नौ प्रतिनारायसा 
हन व्ररठ शलाका पुरुपो की पदवी को कभी प्राप्त नही होते तथा विजयादिक विमानो 
भे रने वाले श्रहमिन्ध तथा श्रनुदिो के श्रहमिदर मनुष्य भव धार कर मोक्ष जाते 
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ट । भरथा्‌ वहां से चयकर मनुष्य होकर पिर विजयादिक मे जन्म लेकर फिर मनुष्य 
होकर मक्त होते है । सो ही भोक्षशासर मे लिखा है ४ 

चिजयादिषु हिचरमाः । 

यही सब सिद्धातसार प्रदीपक क पृद्रहवे प्रिकारं लिखी है- 

सोधर्मन्धस्य हृष्टचाप्ता महादेब्यो दिवश्च्युताः । 

सर्वे च दक्षिशोन्धा हि चत्वारो लोकपालकाः ।।२० ६३२॥ 

सवे लौकातिका विश्वे सर्वाथिद्धि जामराः। 

निर्वाणं तपसा यान्ति संप्राप्य नुभवं शुभम्‌ ॥२०६४॥ 

नवानेत्तरजा देवाः पंचानृत्तर वासिनः । 

ततश्च्युत्वा न नायते वादुदेवा त तदृष्िषः ॥२०६५॥ 

तिवो सानवाः स्वे भावनादि त्रिजामराः । 

शलाकाः पुरषाः जातु न भवन्त्यमराचिता ॥२०६९॥ 

विजयादि विभानेभ्योऽहुमिन्ा गस्य भूतलम्‌ । 

मत्यंजन्मद्टयं प्राप्य धवं गच्छन्ति निवुंत्तिम्‌ ।।२०६७॥ 

प्रशन इस मध्यलोक मे जवूद्रीप से लिकर स्वयभरमरा समुद्र तक काल चक्र 

का वत्तवि किंस प्रकार है भ्र्थात्‌ सुखमा-युखमा श्रादि छह कालों 
मे से कौन-कौन काल कहां वत्ता है ? 

उत्तर --टाई दीप के पचमेरं सम्बन्धी पाचों भरत क्षेत्र प्रौरः पचो 
देरावत कष मे अनुक्रम से उत्सि रौर प्रवसर्पिणी काल के छहो कालो का वर्तवि 
रहता है श्र्थात्‌ भ्रवसरपिणी काल का पहला दूसरा तीसरा चौथा पाचवां छठा तथा 
उत्सपिणी काल का छठा, पाचथां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला इस प्रकार इन दशी 
नो मे काल चक्र बरावर फिरता रहताहै तथाडइन्दी कालो कै दारा उनसे 
वृद्धि ह्वास सदा होता रहता है । इसी प्रकार समस्त विजयाद्धं पवतो पर तथा प्रत्येक 
घेत रे पाच स्वेच्छ खडो मे सदा चौथा काल रहता है । उसमे भी इतना ्रन्तर हँ 
कि विदेह कषे के विजार्ढो को चोडकर वाकी के भरतं ठैरावत सम्बन्धी दमी 
विजयार्धो मे चतुंकराल हीनाधिक रूप से रहता है) भर्थत्‌ उमे तीर्थकरोकी भाय 
कराय की समान हीनाधिकता होती रती दै । पहले तीथ कर के समम पाच 
का मरीरंश्रौर एक करोड पूर्वं की परण वाणे विचाधर होते है । तथा बरनत तीथ ~ 
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कर्‌ के समय एक धनुष का शरीर प्रौर एक सौ बीस वष की श्रायु वाले विद्याधर 
होते है । बाकी के विदेह्‌ क्षेत्र सम्बन्धी एकं सौ साठ विजयाद्धं निवासी विद्याधरो की 
रायु काय उक्ृष्ट श्री सौमंधर स्वामी के समान सदा रहती है । वहा को प्रागु काय 
हीनाधिक नही होती । 


विदेह क्षेत्र की एक सौ साठ सगरियो मे तथा पच मेर सम्बन्धी दश कनका- 
चल पर्वतो पर सदा मोक्ष मागं का प्रवर्तकं चौथा काल रहता है ्र्थात्‌ इन क्षेवो में 
कभी दूसरा काल नही बदलता सदा चौथा काल ही रहता है । पचो मेरु पवत की 
दक्षिण उत्तर दिशा की रोर जो देवकर श्रौर उत्तरकुरु कौ दश भूमिया है, जिनमे सदा 
उक्ृष्ट भोगभरमि रहती है, उसमे सदः पहला काल ही रहता है । पाचो मेर सम्बन्धी 
पाचो ह्रिकेत्रो मे तथा पाचो रम्यकक्षेत्रो मे सदा मध्यम भोग भुम रहती है श्रौर 
सदा दूसरा काल रहता है । इसी प्रकार पाचो हैमवत क्षेत्रो मे श्रौर पाचो हैरण्यवत 
क्षेत्रो मे सदा जघन्य मोगभ्रुमि रहती है । भ्रौर सदा तीसरा काल रहता है । मानुषो- 
त्तर पवेत से श्रागे नागेन्द्र नाम के पव॑त तक मध्यं के प्रसख्यात द्वीप समुद्रो मे सदा 
जघन्य भोग भृमि कौ रचना के समान तीसरा काल रहता है । नागेन्द्र पर्वत से श्रागे 
स्वयभूरण नाम के अ्रतके दीपके श्राधेक्षे् मे सदा पाचवा काल रहता) इस 
प्रकार मध्यलोकमे कालकीकिरनका स्वरूपहै। सो ही सिद्धान्तसार दीपकके 
नौवे श्रधिकार मे लिखा है- 

भरतेरावतक्ष्रेषु सर्वेषु द्विपंवमु । 

ह्िषट्कालाः भरवतेन्ते वृद्धि हासयूताः सदा ।(२०६८॥ 

विजयाद्धं नगेष्वत्न म्लेक्षखंडषु पंचु । 

चतुथेकाल एवास्ति शास्वतो निरुपद्रवः 1 २०६६॥ 

कितु चतु्ेकालस्य यदा स्याद्भरतादिषु 1 

भ्राणुः काय सुखादीनां वृद्धिः ह्ासाश्च जन्मिनाम्‌ \1२०७०॥ 

तदा तेन समः कालो वृद्धि ह्वासयुतो भवेत्‌ । 

रप्यादरिस्ेच्छ खण्डेषु शेषकालश्च न क्वचित्‌ ।२०७१।। 

पूर्वापरं विदेहेषु पंच स्वश पर्वते । 

चतु्थकषाल एवेको मोक्षमागे प्रवर्तकः ॥२०७२॥ 


५९० | [ गो. प्र. चिन्तामणि 

देवोत्तर॒पुरुषवैव ्िपंच भोगरुमिषु । 

दक्षिणोत्तरयो मेरौ प्रथमः काल ऊजितः ॥२०७३॥। 

हूरिरम्य वेषु सध्यपा भोगभूमिषु । 

वृद्धि ह्वाप्तातिगः कलो हितीयो मध्यमो मतः ॥२०७४॥ 

हैमवतास्य हैरण्य वर्षेषु द्विपचषु । 

तृतीयः शाश्वतः कालो जघन्य मोग भूमिषु २०७५ 

तियेष्रीपेष्व सस्येषु मानूषोत्तर॒पव॑तात्‌ । 

बाहयस्येष्वन्तरे स्थेषु नागेन्द॒शलेतः स्फुटम्‌ ॥२०७६।॥ 

जघन्य भोग भूभाग स्थिति युक्तेषु वर्तते । 

जघन्य भोग भक्ता सित्यकाल सृतीयकः ॥२०७७॥ 

नागेन पर्वतादरह्यो स्वयंशूरणा्वे । 

स्वयभूरमण द्वीपा कालः पचमोऽव्ययः ।२०७०॥। 

इस प्रकार काल का निशंय है । 

रशन :- मौनन्रत से भोजन न करना सदोष बतलाया सो मौन कहकह 

धारण करना चाहिये ? 

उत्तर --लघुशका (पेशात्र करते समय), दीर्वशंका जते समय (शौच जाते 
समय}, स्नान करते समय, पंच परमेष्ठी कौ पूजन करते समय, स्री सभोग करते 
समय, भोजन करते समय प्रौर सामायिक श्रादि जप वा ध्यान क्रते मय इन पति 
स्थानों मे मौन धारण केरा चाहिये । सो ही लिता है-- 

हृदं मूत्रं स्नानं पूजनं परमेष्ठिनम्‌ । 

भोजनं भुरस्तोत्र ुरयान्माने समन्वितः ॥२०७६॥१ 

दून सात स्थानों मे सौन धारण करना चाहिये इनके सिवाय जहा पर्‌ वेच 
बोलने से राग वा ष उलन्न होता हो, बहा परभी मौन धारण कसना योग्य ह । 


लिखा भी है 


दोषवादे च सौनम्‌ । 
इस प्रकार श्राठ स्थानों मे मौन धारण करना चाहिये । 


रशन : चे काल मे मनुष्य कंते हमि तथा उनका व्यवहार कता हेण ! 
स्तर-चे कल का नाम्‌ दुःखमादुःखमा है । बह इक्कीस हजार वध का 
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ध कि ६ दिन दीक्षित मुनिराज महाव्रती है शौर अर्का महाव्रती नही है, उसके 
त २ नही है 1 इसलिये तुरंत दीक्षित सुनि ॥ ्रधिक दिनो 
काभ प्राकर नमस्कार करतीहै।सोही नीतिसारे लिखा है-- 
महत्तराप्ययिकामिवंदते भक्ति भाविता। 
भ्र्यदीक्षितमप्याशुत्रतिनं शान्त मानसम्‌ ॥(२०८१॥। 
इसलिये कहा है कि मोक्षाधिकारी स्वौ नही है रर पुर दै, सती आधिक 
कितनी भी तपश्चर्या करे तो भी मोक्ष नही होता है । 
चचसिायर से प. चपा. 
भरश्न :--वतंमान समय में निश्चय एकान्त सत का प्रचार किसने किया ? 
उत्तर :- एक स्थानक्वासी साधुं अपने साधुपद मे था। स्थानकवासी 
समाज नै भिलकर भ्रपने समाज से उस साधुं को भ्रपमानित सा निकाल पिया । वहं 
से वहु सोनगढ़ श्राये प्रौर कितनेहौ दिन वहां रहे। उसके बाद दिगम्बर 
भ्राम्नायमे कं पथो के भगडो को देखकर दिगम्बर प्रास्नाय मे भ्राये श्रौर सात्र 
प्राचां कन्दकुन्द के साहित्य को लेकर, ऊपर से दिगम्बर श्राम्नाय का चोला पहुनकर 
एकान्त निश्चय मिथ्यात्व का प्रचार किया । प्रचार के लिये लोगों से द्रव्य एकत्रित 
केरना शुरू किया । श्रपने मत की प्रथम स्थापना, सोनगह्‌ कटान पथ के नाम से प्रसिद्ध 
किया । निश्चय एकान्त का नोगो को प्रवचन देना शुरू किया, ्राचायं कुन्दकुन्द के 
समयसार को माध्यम वनाकर } भ्रपने को भ्राध्यात्मिक योगी प्रसिद्ध किया । 
दिगम्बर श्राम्नाय के कृच्छं श्रीमन्त सेठ लोग जाकर मिल गये श्रीर 
लोगों को रुपया दे देकर श्रपने पथ मेँ मिलाने लगे । कच दिगम्बर पण्डित लोग भौ 
द्रव्य के लोभ से सोनगढ़ जाकर कटहानजी स्वामी के पृथ का प्रचार करने लगे । इस 
काल में चारों तरफ़ इसी का बोलबाला हृभरा । जब तक लोगो को मालुम नदौ पड, 
तव तक लूब प्रचार हृभ्रा । जब लोगो को कमी का पता चला तो दिगम्बर प्राम्नाय 
के लोगो ने विरोध शुरू किया । श्रव जो उस पथ के समर्थक लोग थे, वही विरोध 
करने लगे 1 
प्रशन :--विरोध कसि कारणसे हृ ? 
उत्तर :--रपते को ती्थद्धर बताना, सद्गु बताना, भ्रपने को विदेह क्षत्र 
स श्राया बताना, ४ जीव विदेह क्षेत्र से राये बताना । जिन्न समय कृनदकृनद स्वामी 
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सीमन्धर भगवान के समवशरण॒ मे गये, तव ्रपने को (कहानजी ), चम्पा बहन को, 
शान्ता बहन को, सेमजी भाई को साक्षात्‌ सीमन्धर भगवान कै समवशरण मे मौजूद 
बताना, कृन्दकृन्द स्वामी से श्रना साक्षात्कार बताना । मँ आगे जाकर तीथद्र 
होऊंगा, एेखा बताना । चम्पा बहुन को जाति स्मरण है, एसा बताना । रादि भ्रनेक 
विपरीत बातो से विरोधे हृश्रा । 

प्रश्न :--निश्चय एकान्त मिथ्यात्व सोनयद़ पंथ मे सिद्धान्त चिरुढ क्या- 

क्याहै? 

उत्तर -पुण्याख्रव की कोई क्रिया नही करना चाहिये, पाप कौ तरह्‌ पुण्य 
भी हेय है । उपादान रहै तो निमित्त स्वत. ्रा जात्ता है, इत्यादि कहना । 

जोक हसो निश्चय ही है, व्यवहार का मोक्षमागे मे कोई कायं नही होता, 
इसलिये व्यवहार हैय है कहना । 

ब्रत, सयम, त्याम, तप, दान, पूजादि नही करना चाहिये, मात्र श्रात्मा का 
ध्यान करने से कल्याण होगा, एेसा एकान्त से कहना । 

एकं द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर कोई प्रभाव नही पडता, एसा एकात से कहना । 

मोक्षमागं मे निमित्तो का कोई कायं तही, मात्र उपादानसेही कायंकी 
सिद्धि कहना 1 

पञ्चम काल मे कोई भावलिभी मनि नही होते, होते तो द्रव्यलिगी ही 
होते है ेसा कहना । 

जो कुछ होना है सो होकर ही रहेगा, पुरुषाथं से कोई कायं नही होता, 
पसा नियतिवाद को एकान्त से मानना 1 

क्रमबद्ध पर्याय को मानना । 

मात्र प्राचां कुन्दकुन्दे के शस्त्रो को ही महत्व देना, भ्रन्य ्राचार्यो के 
शस्त्रो को नही मानना । 

शुभोपयोग कौ कोई क्रिया नही करनी चाहिये, उसमे संसार्‌ बहता है। 
जिनवाणी को परस्त्री कहना । 

एकान्त से श्रात्मा को त्रिकाल शुद्ध मानना } 

मक्ष जाने मे पर्याय का कोई महत्व नही है, एेसा कहना । 

शरात्मा का केभी नाश नही होता, जो लोग दया धर्म को षय कहे व 
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अरजञानी है, दे पटना इत्यादि भ्रैकं विपरीत मानयता का प्रचार किया । 

न , बक्कि गृरभ्रो की सू निन्दा कीश्रौर 
भरपने लोगं से निन्दा कराई! ५ 

भश्न ---इसका फल्या हुश्रा ? 

उत्तर :--प्रनन्त ससार श्रौर वतमान पर्याय मे घूनी कसर रोग से ग्रसित 
हए । भरन्त मं वम्बई जसलोक भ्रस्यताल मे श्रात॑ध्यान पे प्राण छोड़ श्रौर दुगेत्रिको 
भप्त हुए । भ्रन्त समय मे शामोकार मन्त्र भी किसी ने नही सुनाया प्रौर किसी भी 
तरह्‌ स्वामीजौ वच जाय, उसके लिये नाना प्रकार की भ्रशुद्ध वादयो का प्रयोग, 
भगुद्ध इञ्जेक्शनो का प्रयोग, नाकं श्रादि मे नलियो का प्रयोग कियागया, तोभी 
नही बचे । 

क्या यही समाधिह? इसी प्रकार समाधि होती है ? साधारण श्रावक 
भी भ्रत्त समय मे समाधिपूवंक मरणा करता है, लेकिन कानजी स्वामी ४० साल तक 
भ्रात्मा-पात्मा कहते रहै रौर मरणा हृश्ा दुर्गति से । इन्होने तो अन्तिम समय मे 
समाधि भी नही की श्रौर मरण के वाद भी इनके भक्तौ नै ३ दित तक स्वामीजी की 
लाण को पड़ी रसी । उनके शव भें श्रसख्यात जीवराशि की उत्पत्ति हो गई श्रौर फिर 
तीसरे दिन श्रसंख्यात जीवराशि के साथ उनके शव को श्राग मे शलकर जला दिया 
यहं दशा है एकान्त निश्चय मिथ्यादृष्टियो की श्रौर प्रात्माधियो की ग्रहा । 
भ्रपने को मुमुक्षु कहलाने वाले सन्त ने श्रपने जीवन के श्रन्त मे क्था पाया ? इसका 
थोड़ासाभी कमी विचार नही किया । न श्रन्त समयमे भावलिगी मुनिही के, त 
समस्त परिग्रहोका ही त्याग किया, न ग्रत समय मेँ प्रहारपानी काही त्याग किा। 

प्रशन ` :--क्या ये स्ामीजी दिगम्बर सुनिये? 

उत्तरः-नही,येतोन दिगम्बर मूनिथेग्नौर न प्वेताम्बर साधुही रहे । 
ये तो भ्रतोभ्रष्ट-ततोभ्रष्ट रहै । 

प्रन :-सोनगढ्‌ से निकलने वाला साहित्य कैषा है 7 

उत्तर :--सोनगढ से निकलने वाला साहित्य हौ निश्चय एकान्त मिथ्वात 
का पोष करे वाला है। सब साहित्य मे विकार भराहृशराहै। जो मीच 
साहित्य को पृते दै, गे सब एकान्ती बनकर प्रात्मा-आत्मा कहते ह श्रीर्‌ दान 
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पूजादिक सव ङ्रिाभ्रों को चोड वैठते है । दिगम्बर साधुपनो के निन्दकं वेन जाते है । 
इन लोगों ने पूरवाचार्यो कृत शास्वो को हटा-हटाकर्‌ कई मन्दिरो मे श्रपना साहित्य भर 
दिवा है। ये लोग प्रयमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग को नही मानते है शौर 
व्यनूयोग के भ्रनुसार ही स्वय चलते श्रौर दरो को चलने का उपदेश करते है । 
इनका साहित्य दिगम्बर परम्परा से विशुड है श्रौर पूर्वाचार्यो कौ लेखनी से विपरीत 
है! मातर ईसादयो की तरह पैसे के वल से ्रपना प्रचार कर रह है । इसतिए इस 
सिद्धान्त का दिगम्बर परम्परा मे कोई महत्व नही है 1 ये भी एक तरह के दिगम्बरा- 

भास है । 

प्रश्नं :--जिनेन्द्र भगवान का नय चक्क केसा होता है । मीथ्यात्विग्रो 

के लिए? 
उत्तर :--्रतथन्त निशित धारं दुरासदं जिननरस्य नय चक्गम्‌ । 
खण्डयति धार्यमाणं मूर्धानं भटिति दुदिदग्धानाम्‌ । २०८६ 

यह जिनेष्वर का स्याद्वाद चक्र (नयचक्र) महान कष्ट से प्राप्त होता है । 
इस चक्र की धारं श्रत्यन्त पैनी होती रै । इसको धारण करने वाला प्रत्यन्त शीघ्र 
मिध्याजान कै ब्रहकारं युक्त व्यक्तियो के मस्तके को विदीरं कर देता है 1 अर्थात्‌ यह्‌ 
उनके मिथ्याज्ञान का क्षय कर देतादै। 

ससार मे ३६३ प्रकार की मिथ्या मान्यताभ्रों वाले मूढ जीव भ्रविवेक तथा 
भिध्यात्व ते प्ररित हो श्रपनी भ्रात्मा को कुगति मे डालते ह । तथा दूसरे भी भ्रभोग 
भ्राणियो को वे कुपथ मे लगाते है! वे “न्ये गृरु-लालची चेला” दोनो नरक मे 
“ठेलम्‌ ठेला” यह्‌ कहावत चरितार्थं करते दै । 

एकातवाद की महामारी जेन समाजमे फंलरहीरै। श्रौर समाजका 
गरहित कर रही है । एकातवादी वग को स्याद्राद चक्र की शक्ति को स्मरण कर 
विवेके तै काम करना चाहिए । मिथ्यात्वी के पतन की वात उनके ध्यान में 
रहनी चार्िएु 1 

एकांतवादी लोग श्रनेक प्रकार की कपोल कल्पित भ्रागम वाधित वातो का 
भचार कर्‌ मिष्या ज्ञान की श्रोर जनसाधारण कै मन को मोडा करते है । हमने कुद 
भरनो का उल्ले् कर उसं॒सम्वन्ध मे श्रागम कौ दृष्टि समाधान रूपमे प्रस्ततकी 
ट । जनवमं के रस्य को सममन के लिए स्याद्वाद दुष्टि का श्रवलम्बन लेना 
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धमता है । वही सच्चा मागं है । एकोत पक कग 
स्याद्वाद चक्र एकान्तवाद का नाश करता है । ल 

शंका :--कानजी पंथी मडती मे ्रनेक भ्रदुमूत वाते प्रचलित होती रहती 
ह। वहाक्हा जाता है रि कृरु स्वामी देह गये थे ता सीमधर्‌ तीर्थकर 
की दिव्य बाणौ मुनने क पश्चात्‌ समयसतार रूप श्रेष्ठ शास्र उन्होने बनाया ! इससे 
एकतिवादौ वर उन्न महाशस्त्र को ही श्रपनी सर्वोच्च निधि मानते है । तथा भ्रय 
शास्त्र के प्रति हीनता की भावना रखा करते ह । 

समीक्षा :-वृनदकुनद स्वामौ विदेह गए या नही । इष चर्चा पते यहा 
प्रयोजन नही है ! प्राचीन शिलात्व मे कु दकरद स्वामी की तरह पूज्यपाद स्वामी 
के विदेह गमन कौ चर्चा है । श्रवरावैल गोल के १०२ नं, के शिता तेव मे पूज्यपाद 
स्वामी कै बारे मँ कहा है । “दैवपूजित! ” वे देव पुजित ये । 

विदेह-जिनदशंन पूतगात्र - विदेह के जिनेश्वर के दर्शन से उनका शरीर 
पवित्रहो चुका था, श्रपरतिमौषधद्धि - लोकोत्तर प्रौषधि द्धि पे वेगुक्त धे। 
यत्पाद धौतजल स्पर्णात कालायस क्रिल तदा कनकी चकार--उनके चरण्‌ के पक्षालन 
से प्राप्त जले के स्पशे द्वारा लोहा स्वशं हो जाता था, इससे यहं प्रतीत होता है । उ 
पुरातन युग में विशेष सिद्धि सम्पन्न श्रनेके साधुर हो गेह) जिनकाहूमे प्ता 
नही है । पूज्यपाद स्वामी कौ श्रेष्ठ श्रत सम्प्रति का बोध उनकी श्रध्यात्मिक रना 
इष्टोपदेश समाधि शतक के सिवाय सवथिंसिदधि, जंनेद्ध व्याकेरण भ्रादिसे होता टै । 
श्रतः विदेह गमन करने से प्राप्त पहृत्ता कू दक द स्वामी के समान पूज्यपाद महूषि को 
भी प्राप्तहोतीहै। ओरौर उनकी रचनाभ्रो कौ भी विशिष्टता ध्यानमेभ्रातीहै। 
यहु बातत विशेष चिन्तनीय है कि समयसार यदि विदेह यात्रा के पश्चात्‌ रभ्रित 
होतात, कु दकुद स्वामी उप प्रथ को मुतकेवली मीय प्रथन्त श्रत केवत 
कथित न कहते । उन्होने समयसार के मगलाचरण मे कहा है .- 

"वोच्छामि समय पाहृड मिरमो सुय केवली भशिय ।१॥} 

मै (क्‌दक्‌द) श्रत केवली (मद्रवहगुर) कथित समयसार को कहता ह । 

केवली भव्द के पूर्वं मे “श्रत” शब्द स्वं्ञ केवली का निराकरण करता है । सपे 
शब्द के पुवं यदि सफेद विशेषण लगा हौ तो उससे श्याम वर्णाय भका 

च ोक्षनानी श्र तकेवली प्रत्यक्षनानी केवली से भिन्न ह । 
निराकरण हो जाता है! परोकषनानं भ्रू तकेव 
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शंका :- कु दकु द स्वामी ने छ्दशास्त्र की कटिनतावश शर तकेवलौी शब्द 
का उपयोग किया ? 
समाधान :--यदि काव्य शास्त्र कौ केठिनाई थी, तो वे केवलिं सुयकेवली 
भणिय शब्द का प्रयोग कह सकते थे । नियमसार के मगलाचरणा के प्रनुसार वे 
उपरोक्त रूप में कट्‌ सकते थे । नियमसार में उन्होने कहा है :-- 
“वोच्छामि नियमतसार केवलि सुयकेवलि भणिद" 


दरससे इस वात की भ्रसत्यता स्पष्ट हो जाती दै । जौ कानजी महोदय कहा 
कसते है कि समयसार साक्षात्‌ तीर्थकर कौ बाणी सुननेके वादं रचा गाह, 
सम्यम्‌ वतन इस कथन को भूरा प्रमाणित करता है 1 


कानजी पथी पत्र प्रात्मधमे" मेया थाकिकूदक्‌ द स्वामी विदेह गये 
थे । तव कानजी “राजकूमार" की पर्याय मे समवसरण मे थे, (विदेह मे शरीर की 
ऊंचाई ५०० धनुष होती है । श्रत. वे राजकृमार उतने ही उच्च शरीर क रहँ होगे) 
समवशरणा मे श्रनेक अ्रगपूरवे के जाता, अ्रनेक ऋद्धिधारी महामुनि प्रादिभीये) कि 
राजकूमार की कूदक्‌ द स्वामी पर ही विशेष दृष्टि रही ज्राई। “श्रात्मघर्म" पत्र 
कहता है । “क्‌ दक्‌ द प्राच्यं वहा श्राठ दिन ठहुरे थे” 1 


समोक्षा --साक्षात तीर्थकर का सानिध्य पाकर भरत क्षेत्र से विदेह जैसे 
सदूरवती प्रदेशो मे पहुंचकर केवल श्राठ दिनि पर्यत वहा भ्रावास कर कू दक्‌ द स्वामी 
काशरीघ्रभरतक्षे्रको वापिस लौट प्राने का कथन यहु ध्वनित करताहै कि 
कानजी वावा की बात सत्य की कसौटी पर कसे लग्यक नही है । कसौटी पर सोना 
कसा जत्ता है । टीन का टुकंडा नही । कोई भी समदार श्रादमी सोच सकता है । 
कि श्रष्ठ भ्रात्म कल्या के साधन को पाकर विवेकी व्यक्ति प्रधिक से श्रधिक काल. 
यापन कर्‌ स्वहित सपादन करता है । दक्षिण भारत के यात्रा करने वलि साधु जव 
भ्िखरजी पहुंचे है । तो वे वहा अ्रधिकसे श्रधिक समय देने का प्रयत्न करते है । 
सथ के सचालक का गृहस्थ होने के कारण कदाचित शिखरजी मे श्रधिक सकना 
सम्भवभीनहो किन्तु विदेहमे रुकनेमे कोई भी वाधा नही थी) करण कोई सघ 
सचालक नही था । मुनीण्वर होने से कोई लौकिक भमट भी नही हो सकती ! 

गहरा माया जाल -यदि कानजी वावाको विदेह मे श्रपनी राजकुमार 


९. [ ग. भ्र. चिन्तामसि 
पर्याय, चंपाबहिनि आदि का उनकी स्त्री होना स्मरण है! तो यह भरी कतो स्मरर 
होगा कि दिव्यष्वनि कौ भाषा प्रकृत-्रपभरश थी या वह्‌ अनक्षरी थी ? किते गार 
दिव्यध्वनि खिरती थी, मुरस्य प्रश्लकर्ता गृहस्य का क्या नाम था ? युख्य गर कौन 
थे ? विदेहके लोगों कौ ऊचाई भोजन श्रादि के बारे मं भौ जातिस्मरण उद्वोषन 
करा देता । इसं विषय मेँ वे चुप हँ! श्रतः जाति स्मरण श्रादि की वात शतप्रतिशत 
भ्रत्य नथा कल्पना-जाल मात्र ह । 

तीर्थकर सीमधर भगवान की दिव्यध्वनि को सुनकर श्रात्म आन प्राप्त 
करते वालां सम्यक्त्वी नियम से स्वगे जाता कारण अ्रविरतत गुणस्थानवतीं सम्यक्त्वौ 
मनुष्य मरणा करस्वगे ही जाता है! यदि उने श्रायु वेध नहीं किया है । मनुप्वा्र 
का बधक मानव मरकर भोगभूमि का मनुष्य होता । तथा सौराष्ट में जन्म धारण नही 
करता 1 

यह्‌ बात भी विचारणीय है करि विदेहं म दीषु मनुष्य होते ह । जिनकी 
एक कोटि पूवं प्रमा आयु ्रागम भें कही है ! श्रावये है किदो हृनार क्के 
भीतर ही तथा कथित राजकुमार (वतमान स्वामीजी } विदेह से यहां मरकर कंते 
भ्रा गये ? शिष्या चंपादेन का भी शीघ्र मरण विदेह मे केसे हो गया † यह याद है 
क्या? 

यह मी सोचना चाहिये किं तीथकर के चरणो के समीप तत्वानि स्प 
श्रमतपान करने वाला अन्म से सम्यत्वहीन परिवार मे कंसे उत्पन्च हुमा नौर कते 
वहूत समय तक मिथ्या साधु बनकर उस जीव ॥ धर्म के विपरीत प्रचार किया यदि 
पूर्वं े ऊच्च सर्कार होते तो वह व्यक्ति इन्द की दासता को छोडकर हीन प्रवृत्त 
के त्यागरूप सदाचार को श्रवेश्य ब्रहण करता 


उदाहरणं श्राचायं शांतिसागर महाराज चं भव के ऊच्च सवास थे) 
उनके मन मे वैराम्य के भाव विमान थे श्रौरवे दीक्षा लेकर मुनिं 


इससे बचपन से ही उन न 
वनना चाहते थे । यद्यपि रपत पिता श्री भीमगौड़ा पाटील के कहने से बहत समय तक 
गह त्याग नही कर सके ये । । 

थ्या गाते प्रचारित की जाती है । जिससे उनके च 


कानजी पंथी कगे मेंमि 
का प्रधिके प्रचार हो 1 


अध्याय . दसवा [ [ ९६६ 


शरात्मं धमे के कानजी (७वी ) जयती श्रकं मे भ्रनेक प्रसद्य बातो का वणन 
पढकर श्राश्च्यं होता है कि अपने मिथ्या प्रेरित पक्च को पुष्ट करने के लिये किस 
प्रकार माया तथा भ्रसत्य का भ्राश्रय लेते है । कानजी श्रपने भक्तो से कहते है मेरा यह्‌ 
परव तीर्थकर प्रकृति का वध होगा” साक्षात्‌ तीर्थकर भगवान के समवशरण॒ मे चपा 
वहिन ते यह बात सुनी है । गुरुदेव ने चपा बहिन से कहा बहिन यहु हकीकत सत्य 
है । भु भी करई वार एसा भास होता था उसका स्पष्ट हृल नही मिलता था । 
उसका प्रथं सममे प्राया किम तीर्थकर का जीव ह| 


वे भ्रपने जीवन के वारे मे बताते है । १७ वषं की उमर मे रामलीला देख- 
कर उनके हृदय मे वैराग्य की मस्ती चढ़ गई । विक्रय सवत्‌ १९७८ मे ज्येष्ठ कृष्णा 
श्ष्टमी के दिन स्वाध्याय करकेवेलेटे तो श्रोकार ध्येनिका नादवं साहे बारह 
करोड वामो कौ ध्वनि का स्मरण हुपरा । पृष्ठ १८ । भ्तीर्थकर के साथ" ले मे एकं 
भक्त इस प्रकार स्तुति करता है । उनका वतमान जीवन देखो, तो चैयन्थ भगवान कौ 
मनक से भरा है । उनका भावी जीवन देखो तो भगवान से सम्बन्धित । यदि हेम ज्ञाने 
को मात्र चार भव तक लम्बाकर देख सके तो हम गुरुदेव के बदले मे साक्षात्‌ “सर्य” 
के समान तेजस्वौ तीर्थकर के दर्शन होते ह (पृष्ठ २४) एक श्रविवेकमूति भवतत 
लिता है । “भ्रनन्त तीर्थकर हो गये, मगर श्रयते दो गुरुदेव श्री सवसे श्रधिकं है ।“ 
पृ्ठ ४२ । भ्राजकरे श्रनेक व्यक्ति स्वयं को भगवान केहुकर श्रपनी पूजा करवा 


रहै है। 


यदि पाठके गहराई से सोचे तो उपरोक्त वाते मौह रूपी मदिरा पीने गालो 
के सदश है । मिथ्यात्व का श्राश्रय लेने वाला, मिथ्यात्वं का प्रचार करने वाला 
एकातवादी का भ्रागामी भव भ्रधकार पुणं ज्ञात होता है । इस प्रसग मे महाप्राण का 
यह्‌ कथन वस्तु स्थिति को समभने मे विशेष लाभप्रद रहेगा । भगवान भदेव दश. 
भव पूरं महाबल नाम के राजा थे उनके ४ मत्री थे श्रागम पक्ष का समके स्वयवुद्ध 
मव कुच ऊच्चभव धारण कर मोक्ष गये । मिथ्यात्व का समर्थन करने वाले महामति 
रौर समिन्नमति मत्री द्य निगद मे गये। शतमति मिध्यात्व के परिपाक से नरक गया! 
भतः शतमति श्वभ्र मिथ्यात्व परिपाकतः ।" (१०-८) इस सवधम महाकवि 
निनसेन स्वामी कहते है-- 
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तमस्यधे निमज्जति सन्क्ान टवेषिणो नरा । 

श्राप्तोपन्न मतोक्ञानं बुधोभ्यस्थेदं प्रनारतम्‌ ।(२०८७। 

सम्यम्लान के देषी व्यक्ति नरके रूपी गाढ श्रधकार मे निमग्न होते है। 

इसलिये बुद्धिमान पुरुषो को श्राप्त प्रतिपादित सम्यस्ञान का सदा श्रभ्याव 
केरना चाहिये । दश कोडा-कोडी सागर ॐ अवस्पिरी काल मे भरत कषत्रे ग्रगरित 
मुनि मोक्ष गये किन्तु २४ ही ्रात्माग्नो ने तीर्थकर्‌ परकृतिरूप महान पुण्य का बधकर 
र्लत्रय कौ समाराधना कर मोक्ष प्राप्त क्रिया, कृन्द-कृन्द स्वामी के तीर्थकर होने का 
उल्लेख नही है । केवल मोक्ष जायेगे । यह्‌ भी ज्ञान नही है । किन्तु मिथ्यात्वं 
मदिरा पाने करने वाले पिलाने वाले मोक्ष जायेगे श्रौर श्रगते भव मे तीर्थकर प्रकृति 
का तध करेगे । यह्‌ कथन भ्रसत्य कौ पराकाष्ठा है वे भव्यहै। या ग्रभव्य है। यह्‌ 
सवेन देव ही वता सकेगे । मिथ्या मागे प्रचारके राजा वु के पतन के प्रकाश मे इष 
समस्या का सच्चा समाधान मिलेगा । 


निश्चयनय रूप पवित्र दृष्टि-को धारण करने वाली श्राला मोक्ष 
जाती है । समयसार मे कहा है- 
सिच्छय रयािदा पुण मुखिणो पावति सिन्बाखं । 
1२७२ 
निश्चयनय का आश्रय लेने वाले मुनिगणा निर्वाण प्राप्त करते है । निश्चय- 
नय श्रात्मा को शुद्ध मानता है । श्रवद्ध मानता है । व्यवहार दृष्टि भपरमभावं वालों 
के कही है । परमभाव वाले शुक्लध्यानी निश्चय दृष्टि का प्रवलम्बन ले सिदध पदवी 
पाते है । हम कानजी पृथी निश्चनय कौ चर्चा करते हैँ । उसका निरूपण करने वालं 
परमं श्रागम रूप समयसार को पठते है । श्राप भी तो निश्वयनयं को हमारे समान 
पूज्य मानते है । समयसारं प्रथ को भी ्रयराज स्वीकार करते हो । तब श्राप हमरे 
विरुद हो हत्ला क्यो मचाते हो ! 
यह्‌ बात पूणं सत्य है किं निस्चयनय की दृष्टि मोक्ष भद है। क: ध 
सत्य भ आपको शिरोधायं करना चाहिये कि निश्चय दृष्ठ के पूवं अ र 
भी श्रावश्यकता है । शक्ति कौ श्रपेक्षा श्राप म्रतमा को शुद्ध, श्रबद्ध ध र 
कोई श्रापत्ती नही है । किन्तु प्राप श्रपनी वतमान शरश, बद्ध स 
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९५ । [ गो. प्र. चिन्तामणि 
कै विपरीत हो जाता 2 वह स्याद विरोधी है । समन्वय दृष्टि से पूर स॒त्य का 
परिजान होता है । बुद्ध ने वस्तु को अनित्य माना है । यहु स्यां है । वह वस्तु के 
नित्य पल्ल को भ्रस्वीकार करता है । इससे वह सत्य कथन भी असत्य हो जता है 
इसी प्रकार कानजौ पंथ में व्यवहार को सर्वथा मिथ्या मानकर निश्वय पको ही 
मान्यता दी जाती है) इससे वहं केथन स्याद्वाद विचा के प्रका मे प्रसत्य हौ जाता है 1 

मनुष्यकेदोनेवरहोतेहै। सीधी श्र एूटीहोतो वहु कानाह। वा 
रख एूटी हो तो वहं भी काना होमा । जो नय व्यवहार प्रभ को ही सत्य मानकर 
निण्चय पक्ष को प्रस्वीकार करेगा, वहं मिश्यात्वी है } इसी प्रकार जो निश्चय को 
सत्य मानं कर व्यवहारनय को मिथ्या मानया, वह्‌ भी मिथ्यत्वी है 1 

एकांत निभ्चय को पकड़कर हम मोघ से दरं हो जायेगे ! कृन्द-कृ्दं स्वामी 
की यह वात ध्यान देते योग्य है कि निश्वयनय भगवान को स्वेन नही मानता ग्रौर 
यदि व्यवहारनय का कथन मिथ्या है तो सवन का लोप हो जायेगा तथा सम्पू 
जिनागम श्राप्त वाणी नही रहेगा । 

जारादि पर्ति सव्वं वबहारणयेरा केवली भसवं । 

केवलखासी जारादि पस्पदि रियमेण श्रप्पारं ।२०९८॥ 

नियमसार-१४० 

केवली भगवान व्यवहारनय से सवं पदार्थो को जानते है देखते है विन्तु 
निभ्बयनयं से केवली भगवान ग्रपनी ्रात्माको देखते है 1 इस प्रकार निश्वयनय 
सर्वज को श्रस्वीकार करता है 1 

स्याद्रा दृष्टि दोनों कथन सत्य है केवलौ भगवान सव॑न है; आत्मन गी 
हं एकातिवादी कै द्वारा समस्या उल जाती है) 

विष बात :--गह वात ध्यान देने योगब है। नियमसार्‌ मे की 
नवय दृष्टि द पग का परमाणु गुद द्य है । चत दृष्टे सकय श 
स्थान नही है । व्यवहार कौ दष्टि ते स्कन्ध का सदूभाव माना गया है } यदि व्यक्हयर 
दष्ट को अप्रमाण तथा भूढा माना जाय तो शून्यवाद आ जायेगा, कारण निस्य 
दष्टे स्कं काश्रमावह ब्नौर स्कन्ध काञ्रभाय्‌ मानने पर उसके कारण क 
परमाणु का भी ब्रभाव हो जयेगा; रतः सवं मदो से वचने के लिए दोन नया 


वास्तविकता स्वीकार करनी चाहिये । 
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शंका --कुख भी कहो हमे तो निश्चय की कथनी में मना भ्राता है । व्यवहार 
नयकी बात हमे नहीं स्चतीं । निश्चयनय का पक्ष लेने ते 
हृमासे श्रात्मा का उत्थान होगा ? 
समाधान :--यह्‌ बहुत बडा भ्रमहै। किसीभी दृष्टि के एकाति पक्षसे 
मक्ष तो कदापि नही भिलेगा, यह सत्य है ! पंचास्तिकाय की भ्रन्तिम गाथा १७२ 
की टीका मे श्रमृतचन्दर सरि ने कहा है । केवल व्यवहार दृष्टि वाला सत्कारयो के 
करने के कारण दुयति से बचकर उच्चगति मे जाकर सुखी रहेगा । निश्चयपक्ष का 
एकातवादी भ्रपने को पूण शुद्ध सम बैठे है । त्याग संयम सदाचार का उनकी दृष्टि 
मे कोई मूल्य नही होने से वे प्रभात कौ कादम्बरी (मदिरा) पान के फलस्वरूप 
'केवलपापमेव बध्नाति" केवल पापका ही वध करते है । इससे वे कुगति मे जाकर 
दुःख भोगते है । सदाचार की बडी महत्ता है । यदि सम्यक्त्व रदित जीव भी 
हीनाचार का त्याग करता है, तो सदाचार कै प्रभाव से वह्‌ नरक पशु पर्याय मे नही 
जाता है । श्रकेला सम्यक्त्व मोक्ष नही देता है । 


प्रवचनसारमे कुदक्‌ द स्वामी ने कहा है :-- 


सद्दहुमाणो श्रते भ्रसंजदो वा ण सिब्दि ।२२३७॥। 
तत्व श्रद्धान हो जाने पर भी भ्रसयमी व्यक्ति मोक्ष नही पाता 1 


चारित्र का चमत्कार :--कानजी पथी मंडली को यह्‌ बात नही भुलना 
चाहिए कि सम्यक्त्व से भ्रकेला काम नही बनेगा । मरतेश्वर ने अ्रन्तमु हुतं में केवल 
सान प्राप्तं किया था, यह्‌ सम्यक्त्वचारित्र का चमत्कार था । वे क्षायिक सम्यक््वी होने 
से गृहस्थावस्था मे भी ज्ञानी ये, किन्तु उनके केवलज्ञान नही हृश्रा ! जव परिब्रह 
त्याग करके उन्होने शुक्ल ध्यान रूप चारित्र का प्राश्य लिया तव कंवल्य का प्रकार 
उने प्रप्त हो गया । अ्रन्तमुहूतं मे क्त्य प्रदान करने की धमता सम्यक्वारित्र मे ही 
है। कहाभीदहै.- 

भ्रनत सुख सम्पन्न येनात्मा क्षणादपि 1 

नमस्तस्मं॑पविन्नाय पारित्राय पुनः पुनः ॥२०८९॥1 

यह्‌ परात्मा क्ष मात्र मे जिसके कारण प्रनत सुख को प्राप्त होता है । उस 
पति चारित्र (यथास्यात चारित्र) को वारम्बार नमस्कार हो । 


७४ 
। [ गौ. प्र चिन्तामसि 


शंका :--पराश्चयं है} श्रातमार्था सतपरष पृत्य कानजो महारान को स्वाम 
कहै जाने प्र श्राप लोग देतराज करतेर्है? देही हम चो 
को भुम कहे जानि पर श्राप लोग ग्र्षपक्यो करते है ? 

४ समाधान “स्वामी शब्दं मालिक का पर्यायवाची है । दिगम्बर जैन 
धर्मं मे परिग्रह लागी इष्य को वश करने वते मुनि को स्वामी कहा जातादै। 
सवामी इ्दियो का दास नहीं होता है । जिले इन्दो ने प्रपना गुलाम वना 
लिया है । उसे स्वामी कटुना रेसी ही बात है जसे दद्दर व्यक्ति केपुत्रकानाम 
करोडीमल रखना श्रथवा सूरदास को नैनुख नाम प्रदान करना । जव कानजौ स्वय 
प्रपते को श्रब्रती भ्रसंयमौ कहते है । तव इन्द्रियो के सेवको को उनको स्वामी प्रथात्‌ 
इन्दियो का विजेता कहना उचित नही है । वैसे शापो श्रधिकार दै) आप षएदूरी 
पदी को शौक से राजमहल कर, मुमु का रस्य “मुमु” शब्द का प्रयोग समभर 
स्वामी ने ऋपभनाथ मगवान के स्तवन मे किमा है । जव उन्होने नीर्लाजना के नृत्य 
को देखकर विषयो से विरक्त हौ, राज्य का परित्याय क्रिया था ¦ श्राशाषरजी ने 
समार धर्मामृत मे उस मृहेस्थ त लिए भी मुमुक्षु शब्द का उपयोग क्रिया है। जो 
हृदय भे मुनि बनने की सच्ची कामना करता है । "देशविरपतिः खलु सं विरति 
लालसा 1" जहां जीवन सयम को सुवास ते सम्पन्न न ह ठथा विषय भोगो दने 
क वदते मे उसके जाल मे फंसने का ही निरन्तर कराम चले वहां भमुषु न्द का 
उपयोग श्रद्भूत लगता है । यह हसक को दयसिागर कहने सदृश वचन ह । 

मुमु शब्द के चार भेद हो सकते है नाम, स्थापना, द्रव्य ता भाव ल्प 
से चतुषिध मुमुक्षु है! तरत निम शून्य तथा सदाचार तिसेधी व्यक्ति दि प्रपते को 
ममृषषु कहते है तोवेनाम मत्रे मुमुशुहै। किसी वस्तु मे मुमृकषु की स्थापना 
करना, स्थापना मुमृश ह । जो व्यक्ति परिग्रह पिशाच कै चक्कर ते चटकर जीवन म 
साधुत्व की भावना करते है, वे द्रव्य मुमुधु ह 1 परह स्यागकर आलम प्रकशि 
{जिनकी आमा ्रलृत है, वे भाव पूर्षु है। 

एक कमजोर आदमी है, जो बिना सहारे के खडा तक नही हे सकत ५ 
से रने वालों तथा संयमी पै मयलाने वालों को गुम 


पहलवान कहने सदुश संयम 
कृहुना \ शब्द का लत प्रयोग देखकर ेतराज करना त्यायोचित वात है ! इमे 


विद्र नही दै। सके भीतर पवित्र सत्य विद्यमान दहै 


।' " दसवां | [ ६७१ 


शंका हमारे बारे में यहु कहा जाताहै कि हुम लोग मुनि को नहीं 
मानते । हम मुमुक्षु एपोकार संत्र पदते समय “रमो लोए सनव 
साहृण ” पाठ पढ़कर सभी सच्चे भार्वालिगी मुनीश्वरो को प्रणाम 
करते हु । वर्तमान मुनि द्रव्यलिगी है; श्रः हम उनको ्राराध्य 
नहीं मानते, कारण हमारे परम पुज्य कु दकु द भगवान ने दंस 
पाहुड मे कहा है “दसरा हीएो ख वंदिभ्वो” (२) सम्यग्दर्शन 
हीन व्यक्ति को नमस्कार नहीं करना चाहिये ? 
समाधान -ग्रतरग भावो का परिज्ञान केवली भगवान को होता है तथा 
सनः परयै ज्ञानी महपि मनोगत वात को जानते है । गृहस्थ के भ्र तज्ञान में दूसरे के 
सम्यक्त्व है या नही, इसको जानने की क्षमता नही है । मनि जीवन कै श्राधारभूत 
महाव्रत, दिगम्बर मुद्रा ्रादि को देखकर मूनिराजं को प्रणाम करने काश्रागममें 
केथन है। जिनेश्वर मुद्रा धारण करने बाले, नकली मुनि बनने वले देव से 
सम्यक्त्व उद्दयन ने धृणा नही कौ तथा उनको सच्चा साधु मान परिचर्या की 1 इससे 
सम्यक्व के निविविकित्सा ्रग पालने वालो मे राजा उद्दायन का उदाहरण दिया 
जाता है । 
भ्रादिनाय मगवान पूवे भव मे व्रनजव राजा थे । उनके सम्यक्त्व 
उन्न ही हग्ना था । उन्होने भ्रपनी श्रीमती रानी (जो भ्रागे भव मे महादानी राजा 
श्यासं हई) क साय चारण ऋषदधिधारी भावलिगी मुनि युगल को श्राहार दिया था, 
जिसे पचाश्चयं हए थे । 
उद्दायन राजा के कथानकं मे दाता सम्यवत्वी था, पात्र सम्यक्त्व नेही था । सुनि 
मुदा का सम्यवत्वी राजा ने सम्मान किया \ इस प्रकार भ्राज मी श्रपने को सम्यक्त्व 
मानने वाला यदि जिन मुद्राधारी साधु को श्राहार देता है, तो उसके सम्यववी पने 
पर्‌ सकट का पहाड़ नही टूटेगा । 
वच्रजघ राजा का कथानकं यहु उताता हे, कि भावलिगी ऋद्धि मुनि 
युगल ने द्रव्यलिगी गृहस्थ कै द्वारा प्रदत्त श्राहार लिया था। राजा ब्रजजघ कै 
सम्यक्त्व नही था, देप महापुराण मे कहा है । श्रावक का प्राचार व्यवहार धर्मा 
सुस्ार होना चाहिए । उसके भ्रन्तरग भाव कै श्राधार्‌ पर लोक व्यवस्था नही बनती । 
उपशम तथा भयोपगम सम्यक्त्व प्रसख्यात वार उत्पतन होते है, एसा श्रागम है । 


६७६ | [ सो. भर. चिन्तामणि 


१ मे क्षायिक सम्यण्दशंन नही होता है। इस कारण दातार या पात्र कै भावों 
मे श्ननेक बार सासकच्त्व का भ्राना तथा जाना संभव है, इस बात को सीमंधर स्वामी 
सदुश महाज्ञानी जान सकते है। भरत क्षेत्र मे उत्पन्न इस काल का व्यक्ति नहीं जान 
सकता ! रेस स्थिति में श्राहार दान काक्या हाल होगा? दातार का सम्यक्त 
मतर से चल गया, तो दातार श्राहार लेना बन्द कर देगा ? एसी व्य्थं की कमरों 
मे स्वयं को डालना श्रात्म कल्याण करते वाले विवेकी को उचित नही है 1 

चौथे काल कौ बात है ! वारिषेए॒ मुनि ने द्रव्यलिगी मुनि पृषमजल को अपने 
साथ रखकर बड़ो कुशलतः पूर्वक उनको सच्चा मुनि बनाया था । इत कारण स्थिति- 
करणा नामक सम्थक्त्व के श्रगभें वारिषेण सुनि मान्य कहे गए रहै द्रव्यलिगी 
पुष्पजल मुनि को धामिक जन रहार देते धे । ४ 

सन्दर मारमदशेन -मार्वालगी, द्व्यलिमी की जटिल समस्या का सुन्दर 
समाधान श्राशाधर जी ने सागारधर्मामृत मे इस प्रकार किया है-पाषाणादि कौ 
्रतिमाश्रों मे जिनाकार होने से स्यापना निष द्वारा उन्दे जैसा पूजा जाता है तथा 
पूजक स्वहित सम्पादन करता ह, उशी प्रकार वतमान म दिगम्बर मुनि मुद्राषारी 
साधु मे पूवेकालीन मुनियो कौ स्थापना कर श्राराधना करली चाधि । सागार्‌ 
धर्मामृत के शब्दं इस प्रकार है-- 

विस्वस्यैदं युगौनेषु ॒प्रतिमाषु लिनानिव । 

सक्या पू मुनीनर्चेत्‌ कतः श्रे धोति चचिनाम्‌ 1 

कृद कुद स्वामी ने दशंन पाहुड मेँ माभिकं बात कही है--जो सहनोतत 
अर्थात दिगम्बर रूप को देखकर ईष्यविश श्रादर हीं करता, वह्‌ संयम युक्त हाता 
ह््माभी मिथ्यात्वी है । वह्‌ उपयोगी गाथा इस प्रकार है - 

सह्यं रवं ददं जो मण्णषए ए मच्छरियो । 

सो संलम पडवण्णो मिच्छा इट हवई एतौ ।\२०६०॥। ॥ 

श्मागम्‌ करता है पञ्चमकाल क अन्त तक अर्थात्‌ ्रान से १५५०० | 
तक सी दिगम्बर मूद्राधारी मृति हि । वे रन्तिम नि समाधि व ४ 
उनको ्रवधिजञान प्राप्त व र न्क नजन 

)-- असंममी कौ 


स्मरणीय-ह + 
को विचारपुवेक ध्यान से पढना चाहिये, '्रषजद खं च २६ 


गरध्याय : दसवां ] [ ६७७ 


बन्दना न करे । कालजी बाबा स्वयं को श्रसयमी कहते थे वे म्रपने जीवन मे सयम 
को श्रने भौ नह देते ये । उनका वन्दनारूप कायं सम्यक्त्व का पोषक है या विघातकं 
है ? यह्‌ बाति कानजो पथो प्रवक्तश्रो तथा भक्तो को न्यायबुद्धि से सोचनी चाहिये । 


कुन्दकुन्द स्वामी अ्रसथमी को वन्दना का प्रपात्र कहते है श्रौर हमारे सोनगढ 
पथी उनको गुरं नह, “सद्गुरदेव", “जैनघमं के प्रवतेक” कहते है । कुच मक्तजनं उन 
कानजी बावाके चरणो कौ छाप कपडे मे लगवाकर उसको पूजते है 1 कानजी बाबा 
को श्न्धो मक्ति अ्रद्भूत काभ करातो है । एकं कानजी पन्थी प्रचारक भगवान के 
प्रभिषेक प्राप्त जल को गन्धोदक न कहकर गन्दोदक-गन्दा पानी कहते थे श्रौर स्वय 
कानजो बाबा के पैयोको धोने से प्राप्त ययाथं मे गन्दे पानो को भ्रधिके मान देते थे। 
श्रदमूत स्थिति है । भीलनी गजमूक्ता को फक देती है भ्रौर गुञ्जा (गोगची) को बेड 
प्रेम से श्रप्नातो है 1 मिथ्यात्वं क। उदय बडी विचित्र बाते केराता है | कानजी पन्थी 
वे को बाल ब्रह्मचारी उच्व तपस्वौ दिगम्बर भनि भौ प्रनादर योग्य लमत है श्रौर 
उन्हे ्रसथमी व्यक्ति श्रषिक प्रच्छा लगता है । यह वृत्ति मिथ्यात्वी कौ होती है । 


दिगम्बर मनि विदेषी-सन्‌ १६५६ की बति है । कुम्मोज वाहुवली श्राश्रम 
मे श्रात्मार्थी नामधारी सत्पुरुष छह-सात सौ यात्री ट्रे थे । वहा से करीव दो किलो- 
मीटर पर सत्तानवे वर्पीय मुनि १०८ वधेमानसागर महाराज (जौ श्राचायं शातिसागर 
महाराज के ज्येष्ठ बन्धु थे) मन्दिरजी मे थे । बाहुवली श्राश्रम वालो ते कहा धा, 
“स्वामीजी । यहा समीप मे महान्‌ श्राध्यात्मिक मुनिराज व॑मानसागर महाराज ए 
दन कीजिये 1" मुनि-बिदेषी हृदय होने से उ लोगो ते उस जिन मन्दिर का 
दशन नही किया । सक्षात्‌ मनि को देखकर उनका अ्रनादर करना श्नौर ष 
मूनि को प्रणाम कौ बाते करना यह स्पष्ट करता है कि यथार्थ मे उनके दिल मे 
दिगम्बर मुनि के प्रति श्रान्तरिकं विदेष विद्यमान था । परि्रहृधारौ की पजा श्रौर 
भरपरिग्रही महान्‌ योगियो का निरादर श्रान्तरिक दूपित मनोदशा को स्पष्ट करते ह र 
इससे श्रसलो सम्य्दष्ट ग्रौर मिथ्यात्वी का रूप पूतया समभा जा सकता ३ १8 
नीतिकार कहता है- 1 +. 

सपं इस्यो तब जानिये, रचि कर नीम चबाय । 

कमं इस्यो तथ जातिधे, निनवाी न सुहाय ।२०६१॥ 


न [ गो.श्र. चिन्तामणि 

दुषितत भाव--एक विचारक व्यक्ति ने कहा था, ५ 
येनो के गुर के विरद प्रचार करने का आन्तरिक भरमप्राय दिगम्बर परामनाय रौर 
म्छृति पर भीतर से परहार करना है । लड़-मगडकर यह्‌ काम नही होता । यह्‌ मौग 
विष है, जो सुरति के भाणहरणाथं लिलाया जा रहा है ।" 

दिल्ली के एक सौरो जैन भाई मे मजेदार बात कही थी कि कानी पथी 
था भ्रन्य भक्त सोनगढ के संयम-बून्य वावा के पास जाकर पराजा-प्रधानी वेनते है श्रौर 
दिगम्बर जैन सच्चे वीतरागी मुनियो के पास परीक्ष प्रधानी वनने की बातत करते है। 
थे लोग दूरवीक्षरा यन्त्र (161650०6) धरा पानी के कौडे देखना चाहते ह श्रौर 
ृक्षवीक्ष॒ य (॥००७००)९) दवारा नक्तो का दन करने इच्छा करते है । 
फल यह्‌ होतार कि वे श्रविवेकवश् वस्तु के यथां रहस्य से वचित होते है। 

एके वार्‌ ्राचायं सम्राट्‌ महावीरकीति महाराज के पास कुच प्रयात्मपथी 
पचे थे । दि. मुनियो ॐ विर उनसे षट बहु कौ, बद्वान साधुं कीएक भी वात 
उनके हृदय मे नहीं घुस । इसका एक कारण है--ये लोग श्रपनी श्रपनी नाने 
कीकलामें प्रवीर है, दूसरे की सुनने की श्रादत नही है ! इसी कारण इनके उपदेशो 
मे शकाकारो को उत्तर नही दिया जाता, ग्ौर े दूसरे प्च प्रवतो मे प्रन करौ 
को तत्पर होकर सभा भग करने का प्रयत्न करते है । एक प्रात कै ृ्य मी बहिर 
थे जब कामकी वात होती थौ, तबे वे कान मे श्रवश्‌ यत्र लगाकर बाते सुना केरे 
थ, भ्रौर जव मतलव की बात नही रहती थी, तब उस श्रव॒ पत्र को दूर रखकर 
ग्रभिनय करते थे । 

महावीर कीति महाराज ने उन प्रष्नकत्तश्नो से रन्त मे पूद्ध १ न 
परीक्षा करना चाहते हो । वताश्नो सागरो कै २८ मृलगृश 1 श त 
वै चुपहो गये श्रौर वहसे चते गये । यह्‌ दुर्भाग्य की बात है कि 
निन्दा का उपदेश-सुनते सुनते एकांतवादी भ जमानेमे भी श्पुवं 
सम्पन्न महापुरुष के प्रत सौन्दर्य को सोचने मे श्रसमथं हो जाते है ५ 

उदाहुरणाथे कोल्हापुर के समीपवतीं गलतगा स्थान के मुनि सि ¢ 

रम पुरं तथा पवित्रता समलकृत ह । मृहस्थावस्था मे वे 

महाराज का जीवन वडा सौरम पृं तथा व 
मसूर विधान समा कै यशस्वी सदस्य थे । धन = (त न 
ुन्दर मापण दते थे । पचास प्रतिष्ठाय उन्होने बि 


कनजी सक्तो दारा दिगंबर 


प्रध्याय : दसवां | { ९५६ 


शासजजञ मुनि होते हये श्रहकार का लेश भी उनमे नही देला जाता, जनवरी १६७६ 
मे शिखरजी यात्रा से लौटते हये वे सिवनी पघारे थे । 

"नके बारे में ्राचायं कल्प' शब्दं का प्रयोग जव मैने (पंडित सुमेरचंद जी 
दिवाकर ने) किया तब उन्होने मूभसे कहा “प्ता उणा वा रिणा छप, एणा 
एर 76 ष्ण" पण्तिजी, मै तो वच्चे के समान भ्रत्प हूं । मेरी वड़ी स्तुति नहीं 
कीजिये । पचहत्तर वष के होते हये भी वे मूलाचार प्रतिपादित मुनि अनवस्था के 
नियमों का बड़ी सावधानी से पालन कर रहै थे । एसी भ्रनेक विभूतियो के होतें हुये 
भ एकातवादी चकमे वाले उन महापुरुषों को प्रणाम नही करते । ब्रहंकार ओर अ्रवि- 
वेक वश ये उनके सत्समागम से श्रपने जीवन की विशुद्धि नही मनाते । 

पचमकाल मे मुनि वनने वालो महापुरुषों मे महयन्‌ श्रात्मवल तथा जितेन्द्रि 
यपना है । भाव संह मँ प्राचां देवसेन ने कहा है-चौथे काल मे हजार वषं तपस्या 
करने पर जो फल मिलता था, वह्‌ इस काल मे हीन संहनन होते हए एक वषं की 
तपस्या द्वारा प्राप्त होता है । वह गाथा इस प्रकार है-- 

वरिस सहस्सेण पुरा जं कम्मं हणइं तेण कायेख । 

तं संपइ वरिसेख हुं रिज्जरयई हौीखसंहणणे ॥२०६२॥ 

शास्त्र मे देव, गरु तथा शास्त्र की श्रद्धा को सम्यक्त्व कहा है! उस सम्यक्त्व 
के भ्रग रूप साधू परमेष्ठी के विरुद होकर तथा जनमानस को विकृत वनाने से कितना 
प्रधिक स्व तथा पर का श्रकल्याण होता है, यहं एकांती वगं नही सोचता । इत प्रसंग 
मे वौदध ग्रन्थ धम्मपद की यह्‌ सूक्ति मननीय है-- 

पापोपि पस्सदि भद्र यान पापंन पच्चति। 

यदा च पच्चति पापं श्रथ पापो पापानि पस्सति ।॥ 


जब तक पापका फल नही मिलता हैः तव तक पापी को पाप कर्म भला 
कव दिखाई देता है? किन्तु जव पाप का फल मिलता है, तव उसको पाप दिखता है । 

भद्रोपि पस्सदि पापं याव भद्र न॒ पच्दति। 

यदा च पच्चति भद्र श्रय भद्रो भ्रानि पस्सति ।\२०९३॥ 

जव तक भद्र कायं का फल नहीं प्राप्त होता है, तव तक वह्‌ भ्रच्छा 
लगता है" किन्तु जव उस त्का का फल प्राप्त होता है, तव वहं व्यक्ति पृष्व काये 
को ्रच्छे रूप मे देखता है । र 


६८० | [ गो. र. चिन्तामणि 
मुनि निदको को यह्‌ बातत नही भूलना चाहिये कि क्षायिक सम्यक्त्वी बनने प्र 
भी राजा श्रशिक द्वारा यशोधर महाराज के मले भँ मरा सपं डरे से उपाजित 
पापका पृं ल्पपेक्षयनही हो पाया, शौर प्रागामी तीर्थकर होने वाले उन श्र रिक 
राजाके जीवको वर्तमान मे नरक पयथि मे ्रपार्‌ कष्ट भौगना पड़ रहा है । ग्रतः 
हुंकार को त्यागकर एकातवादी वे को विकेक से काम तेना चाहिये । भनि सिन्दा 
को महापाप कहा गया है ! 


भष्न हम वीततरागता को धमे मानते है, भरतः दया, वान हाते दृष 
मे धमं कायं नहो ह । शरीर जड है । उसके दवारा थि नाते 
वाले उपवासादि जड़ ङ्िया है । भक्ष प्राप्ति के लिये श्रातरिक 
वीतरागता चाहिये । निश्चयनय हमारा कहता हैः भक्षक तए 
बाहरी वेष से कोई प्रथोजन नह है । कषाय श्रादिका लयाय 
यदि श्ेताम्बरधारी करता है याहु पौताम्बर बालता पा 
दिगम्बर है तो वहु मोक्ष जाता है) इष दिषय मे हमे कुद 
स्वामीकाही श्रमिप्राय मान्यहै, कारण जिनागमके मको 
स्वामी क दकु द तथा श्रमृतचन्ध भ्राचाये के बाद श्रध्यात्म योगौ 
सत्पुरुष सच्चे जेन धमं के प्रवर्तक श्री कानजी जान पये ह ? 
उत्तर :--क दक्‌ द स्वामी नेका है कि द्रादशाग श्रुतज्ञान तथा प्राचार्य 
परम्परा से प्राप्त श्रागम पूज्य तथा मान्य है । उन्होने दिगम्बर ऋषि प्रणीत परम्परा 
को श्रादरणीय कहा है । 
उन्होने रयशसार मे कहा है-- 
पुम्बं लिहि भणियं नहहियं गणहरोहि वित्थरिथं । 
पुम्वाइरियक्मेणं जं तं बोले दिहटि ॥२०९४॥ 
मदिसुद शास बलेण दु सच्छंदं बोलएु निणुत्तमिदि 
जोसोहोड कुदिही ण हो जि मरल्गलो ।२०६५॥ 
पूवं मे जिस प्रकार सर्वज्ञ जिनेन्द्र ने कथन किया तथा गरधरदेव ने 
द्वादशम सूप ते विस्तार विया, उस पूर्वाचायं परम्परा सै प्रागत कथन कै श्नुसार च 


बोलता है, बह सम्यषदष्टि दै । 


श्रध्याय द्वा ] | ६८१ 


जो मतिज्ञान, भर तज्ञान के ब्रहकारवश जिनवाणी की उपेक्षा कर स्वच्छद 
जैसा मन मे प्राया वैसा बोलता है, वह जिनमागे मे सलग्न रहते हृए भी मिथ्यादृष्टि 
हो जाता है। 

इस कथन दवारा कु €-क द स्वामी भ्राचाय परम्परा से भ्रागत समस्त ऋषि 
प्रणीत आराम को (समतभद्र, श्रकलक, जिनसेन श्रादिकी वाणी) जोज्ञान के 
अ्रहूकार से युक्त हो न मानकर स्वच्छद प्रलाप करता है, वह मिथ्यादृष्टि है । कानजी 
मत मे समस्त जिनागम का भ्रनादर कर केवल समयसार प्रथा कु द-कुद वाणी को 
ही मानने की प्रणाली है, वह मिथ्यावादी मागं है एेसा महषि कृ द~कु द ने पूर्वोक्त 
गाथा युगल मे स्पष्ट क्या है। 

उपवास श्रादि भ्रनावश्यक है, दान पूजादि के कारण मोक्ष नही मिलता, 
इत्यादि एकान्त कथन कु द-कू द वाणी के द्वारा मी खण्डित होता है । 

मासिक देशना--वे कहते है, जो गृहस्थः गृहस्थी के जजाल मे रहकर प्रारभ 
परिग्रह्‌ मे फसने से पापका भ्रजंन करता है, तथा उस दोष के प्रक्षालन हतु दया, 
दानादि कायं नही करताहै, वह्‌ ससारमे परिभ्रमराकरताहै। दया दानादि 
सतप्रवृत्तियो मे लगने वाला सम्यग्ज्ञानी जीव मोक्ष जाता है । रसा प्रभिप्रायः द्रादशानु- 
्रक्षामे क्‌ द~क्‌द स्वामी ने व्यक्त किया है-- 

पत्तकलत्त णिमित्तं श्रन्थं श्रज्जलयदि पापबुद्धीए । 

परिहुरदि दया-दाणं सो जीवो भमदि संसारे '(२०९६॥ 

जो पाप भाव यक्त हो (रातं रौद्र ध्यान को धारण कर) दथा तथा दानं 
का परित्यागकर पृत्रस्तरी के लिये धन का सचय करता है, वह जीव ससार मे भ्रमण 
करता है । भ्र्ात्‌ दया, दान न करने वाला गृहस्थ मोक्ष नही पाता, ठेसा श्रभिप्राय 
स्पष्ट है । दस कथन से दया, दान के विरुद्ध कानजी पथी एकातवादी प्ररुपणा खण्डित 
हो जाती है । 

जो एकातवादी पाप त्याग के मागं को प्रस्वीकार करके ऊँची-ऊची बाते शुक्ल 
ध्यान, शुदधोपयोगी, निश्चयनय श्रादि की किया करते है, उनकी क्या गति होमौ, यह 
कृन्दकुन्द महषि की मगलवाणी वताती है -- 

जत्तेण कुणड पाव वि्यणिमित्त च श्रहरिसं जनो । 

मोहंधसार सहिश्नो तैर दु परिषदि संसारे 11२०९७1 


श्र 1 [ गौ, प्र. चितिन्मसि 

जो मोहान्धकार युक्त गृहस्थ विषयो की पति हैत बुद्धि पुव 
हुमा निरन्तर पप कार्यो कोकरतारहैः रथात्‌ पाप व त) त 
है, वह्‌ निच कार्यो के फलस्वरूप ससार भे पतित दशा को पातादै। - ` 

पंचमकाति स धरमध्यान शूप शुभोपयोग बड़ प्रथत इवास प्राप्त हता है । 
इस काल मे शुदल ध्यान सूप शृदधोपयोग नही होता, यह बात मोक्ष पाड मे कदी 
गयी है- 

भरहे दुस्समकले धम्मल्भाणं हेड ॒साहृसत । 

हं प्य सहावठिदे एह मण्एड सो वि श्रण्छासी ।२०६०॥ 

्रात्मा स्वक्प में लीन साधु के इस पचमकाल ये भरत क्षेत्र मँ धमे ध्यात 
होता है यह्‌ बति जो तह सानता वह भरज्ञानी ( मिथ्यात्वी) है । धर्मध्यान को भावः 
पाहुड की ुहधम्मं -- साथा ७६ मे शुम भाव कहा है । एकातवादी शरशुभ भावके 
विषय मे गौनं धारण कर शुभ भवि धर्मध्यान, जो इस काल मे [सम्भव है कौ प्रद्र 
र्द मृ निदा करता दै, उसे कु्द-कृनद स्वामी कथित लोकानपरेकषा का वशेन ध्यान मे 
लाना चाहिये 1 वे कहते है 

्रसुहैण खिरय तिरियं सुह उबलोगेण दिवि सार-पोकलं । 

सुद्धे लह सिद्धि एवं ॒लोयं विदितिन्नो २०६९ 

आ्तध्यान, सौद्रध्याच सूप प्रणम माव स नारकी तथा पु की पर्याय, धमं 
ध्यातं रूप शुम र्वि सै देव तथा नर पर्याय के भख भ्िलते ह । 

शुक्त ध्यान रूप गृद्ध भाव (जौ पचमकःल मे तही हो सकता) से मोक्ष 
मिलता है, हेषा सोक का वित्तवन करे । 


दस कथन द्राशा कृल्द-कुन् स्वामी यह सूचित करते हं कि इस कात मेोक्ष 


सही दै, प्रतएव श्रशुम भाव द्वार पशु तारकी बनने के स्थान मे शुभ भदको स्वीकार 


करके दैव, सानवपर्याय के सुखो को पराप्त करना उपयुक्तं होमा । 

ऽता 15 एलान 8 पभूफणहि बत्य की श्क्षा अल्प उपलन्धि र 
> ¦ इतना ही नही, हिसा, भूः चोरी, कुशील, परिग्रह की तीव्र लालसा कृष्णा 
त्यम ढक श्रधीन हौ कूत्सित आचरण रौर करूर करमो द्वारा कुगति कौ ्रपार विपत्ति 
की ग्रपेकषा सम्यक्त्व सहित देवादि की भी मरवस्था वहत भर्या है जहां से चक 
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सम्य्त्वी जीव नर पर्याय धारणा कर तपश्चर्या करते हये कर्म क्षय करता है । 

मागम की श्राज्ञानुसार दिगम्बर मुद्रा धारण करना, शीत, उष्ण आदि २२ 
परिपहो को सहन करना, उपवास करना आदि को एकांतिवादी जड़ शरीरकी क्रिया 
करते हुए इन्द्रियो श्रौर विषयो की गुलामी द्वारा मोक्ष रूपी श्रात्म स्वातन्त्य को पाने का 
स्वपन देखते है । उसे जगते हए कृन्द कून्द स्वामी ने मोक्ष पाहृड मे कहा है-- 

खिप्पेथ सोहुमुक्का बावीस परोसहा नियकताया । 

पावारंभविभुक्का ते गह्या मोक्डमममिं 11२१००1 

जो परिग्रह रहित निग्रन्थ है, बाह्य जगत कै प्रति मोहमुक्त है, शीत, 
उष्ादि कठोर बाईस परीषह सहन कर तप द्वारा कर्मो कौ निजंरा करते है, तथा 
हिस, भ्रसत्य, चोरी, मैथुन एव परिग्रह्‌ रूप पाप के कारणो का त्याग करते है भ्र्थात्‌ 
जिनके जीवन मे सत्य, ्रहिसा, भ्रचौ्यं, ब्रह्यचयं तथा श्रपरिग्रहं की समाराधना प्रति 
ष्ठतिदैः वे मोक्ष मागे में संलम्न माने गये है । 1 

भ्राचायं श्री यहु भी कहते है, देव तथा गुरु की भक्ति से युक्त श्रात्म ध्यानी 
सच्चरित्र व्यक्ति मोक्ष मागे मे प्रवृत्त है । एकातवादी पूजा श्रादि को राम भावे कहु- 
कर निदनीय कहा करते है । सर्वज्ञ परम्परा से प्राप्त मोक्ष पाहृड के इस कथन पर 
श्रद्धा करने वाला व्यक्ति मोक्षमार्ग होता है-- 


देवगुरुणं भत्ता रििव्वेय परपरा र्विर्चतिता । 
णरा सुचरित्ता ते गह्या सोक्छ ॒मरममि ॥२१०१॥। 


जो वीतराग श्ररहत भगवान, दिगम्बर गुरु के मक्तहै, ससार शरीर तथा 
मोगो घे विरक्त है, ध्यान करने मे निरन्तर प्रयतनश्ील रहते है श्रौर जिनका श्राचरणा 
निमेल है, वे मो मार्गमे स्थित है! 


प्रमादी कौ दृष्टि-लोकमे एसे लोग मिला करते है, जो दूसरे का दव्य देते 
कौ वात भ नही सुनते, किन्तु मरपती रकम वभूल करने मे जघन्य उपयोग करते हैः 
इसी प्रकार की परम्परा एकांठवादी व मे देखी जाती है! साधके जीवनमे षया 
गूचिहै, सेवे ही दुठकर तथा उसे वडा रूप देकर दुनियां मे ढोल पीटते है ओ्रौर 


स्वय के परतितजीवन कै वारे मे कहते है कि सयम्‌ पर्याय हम मे श्रपनेभ्रापभ्रां 
जयेगी, पुरपा्थं की जरूरत नही है । 
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विषय ह व गसो सो हेदी वीरा २} ये लोग तेनदेन, व्यापार, 
र र्वक्‌ प्रयत्न करते है तथा वहां भगवान कै ज्ञान का बहाना नही 
बनाते । उह अपने सन मे यह्‌ सोचना उचित हौगा-- 
केया क्या देल वौतरागतेत्‌ क्या जने बौरारे। 
वीतराग कौ वाणी दवारा, दूर करो भवे पीरा रे ।२१०२॥ 
परध्यत्म वाशी का श्रमिप्रायथा कि जीव रक्षा करो, इसीनिये तो मुनिराज 
पिच्छी रखते है, नही तो क्या वह शोभाकेलिपेटै? भावोमेभी प्रमादपनेकोन 
श्रते दो, क्योकि मलिन विचारो कै द्वारा जीव कर्मो फे बन्धन में बद्ध होता है । उसका 
रहस्य त समभकर श्रध्यात्मवादी कहते है; शरीर श्रात्मा से भिन्न है । शरीर घात 
करने से पाप नही होता । इनको समयस्रार शास्त्र के रचनाकार भाव पाहुड प्न्य मे 
श्रपना मत्य इस प्रकार स्पष्ट करते हुए सचेत्त करते है- 
पिवहेहि महाजस चउरासी-लक्व-जोणिहि सज्मम्मि । 
उपज्जत॒ भरत्तो प्तोसि िरतरं दुव्लं ।।२१०३॥ 
है महायशस्वी साधु । जीव वध महापापैः उसे करने वाला ८४ लाख 
योनियों मे जन्म मरण पाता हरा निरन्तर दुःख भोगता है । 
यहां जीव वध को बुरा कहा है । 
चेतादनी-जो कानजी पन्थी समूदाय तीस वर्षो से भीश्रधिकं कात प्रध्यत्त 
शास्त्र का ही मनन, प्रचार करते हुये कहता है, हमारा मन त्याग की भ्रोर नही जात्ता 
है, उसको प्राध्यात्मिक प्रहरी के रूप मे कृन्द-कूद स्वामी भाव पाहृड मे इ प्रकार 
सचेत करते है-- 
उत्थवई जा श जरश्रो रोयग्मी जा एा उहह देहर्जड । 
इद््िय बलं ख॒वियलइ ताव तुमं णहि श्रप्पहियं ।(२१०२। 
जब तक बुढाये का श्रक्रमण॒ नही होता, रोग-कूपी प्रि ेह-रूपी फोपडौ 
को मस्म नही कर्ती तथा इन्दो कौ शवित क्षय को प्राप्त नही होती है तव तक 
श्रालमा का हित करो । (ग्रसमथं होने पर षया करोगे १) 
रशत :--इस प्रसंग मे यह्‌ प्रश्न उठता है ्रास्म धमं हम दृते है । भाला 
कही शरपने शिविरो मे, कभ मे चर्चा करते ह । भरव 
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ध्रौर देया धर्मं करना चाहिये ? 
उत्तर --सम्यग्दशेन की प्राप्ति तो मोक्ष रूपी परम विज्ञान मन्दिर की प्रवे- 
शिका शाला सदृश है । श्रागे विशारद की शिक्षाथं श्रावक की एकादश प्रतिमाये है । 
तथा श्रतिम कक्षा का कोस दश धर्मो का पूरं पालन है । कुन्द-कृन्द स्वामी ने श्रावको 
की प्रतिमाभ्नो को तथा भुनियो के उत्तम क्षमादिक को धमं सञ्ञा प्रदान की ह । इससे 
यह स्पष्ट होता है कि श्रणुब्रत पालना या महाव्रत पालना धमं से जीवन को समलं- 
कृत करना है । धर्मानुप्र्षा मे कून्द-कृन्द स्वामी कहते है-- 
एकारस दशभेयं धम्मं सम्मत्त धुव्बयं भियं । 
सागार-णरगाणं उत्तम सुहं संपञु-रतेहि ॥२१०५। 
उत्तम मोक्ष सुख वाले जिन भगवान ने कहा है सम्यक्त्वं पूर्वक एकादश 
प्रतिमा रूप श्रावक का धर्मं है 1 तथा उत्तम क्षमादि दशविध श्रमणा धमं है 1 प्राचार्य 
देव कहते है-- 
सावय धम्मं चत्ता यदि धम्नेजो हवहु ए जीवो । 
सो खय वञ्जदि मोक्लं इदि चितये खिच्चं।\२१०६॥ 
जो जीव श्रावकं धर्मं को त्यागकर मुनि के धमं मे स्थित होता है । वह मोक्ष 
पे वचित नही होता (यति धमं पालन द्वारा वह मक्त होता है ।) इसका सदा धर्म 
भावना मे चितवन करे । यहां त्रतादि को धमं कहा गया है । 
प्रश्न :-एकं समय सुन्दर श्राध्यात्मिक चर्चा चल रही थी, मैने श्राचार्यं 
१०८ श्राचायं शातिसागर जी महाराज जी से पूदा था, “श्रात्मा 
की सूब चर्चा करते हये भी जो व्यक्ति सामान्य श्रावकाचार को 
प्रतिज्ञा रूप से नहीं पालन करते, उसका भविष्य कंसा है ? 
उत्तर -भ्राचाये श्री ने भरेणिक राजा का उत्लेख करते हये कहा था । 
प्षायिके सम्यक्त्वी होते हुये भी नरक प्रायु बाध तेने के कारण वह भ्रात्मा व्रत नले 
पको, इसी प्रकार सयम विमुखं व्यक्तियो का स्वरूप सममना चाहिये, इसके श्रनतर 
उन्होने कहा था जिसकी जैसी होनहार होती दै उसके भ्रनुसार ही उस जीव की 
वृद्धि हो जाया करती है । 
प्रमादौ एकातवादौ को महि कू द-कू द चेतावनी देते हुए कहते है-- 
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सामिदिय र्वं श्रारोगं नोदरं बतं तेजं । 

सोष्णं लाबण्ं सुर धवुभिवे सस्सयं ए हवे ।॥२१०७॥ 

सम्भुं इन्ियो क परिपूरता, नीरोगता, यौवन, बल, तेज, सौभाग्य तथा 
सा्ेण्य इन््रधनुप के समान देर तक टिकरने वाले नही है । भ्राचायै क्‌ द-कूदने यह 
कहा है-- 

कालाई लद्धीए भरप्वा परमाष्यद्नो हुवदि ।\ २४ (मोक्ष पाहुड) 

काल लब्धि भ्रादि कै प्राप्त होने पर भ्रात्मा परम श्रत्मा होता है । चक्रवर्ती 
भरत के पुत्र होते हये श्रेष्ठ श्राध्यात्मिक वातावरण मे रहने वाले मरीचिकूमार को 
सम्यक्त्व कौ ज्योति नह मिली । किचित्‌ न्यून कोडा-कोडी सागर काल बीतने प्र 
सवं प्रकार की विपरीत सामग्री होते हये यम सदृश क्र सिह की पर्ययम चारण 
मुनि युगल कौ वाणी सुनकर उसे प्रधिगमज सम्यवत्व का लाभ हुश्रा तथा दशवे भवमे 
उस जीव ते महावीर भगवान होकर मोक्ष प्राप्त किया) श्रतः यह स्पष्टहै कि 
भ्रध्यात्मवादी कहने से तथा श्ात्मा सम्बन्धी ग्रन्थ को सदा साथमे रखने मात्रे 
सम्यत्क्वे की प्राप्ति काललब्धि कै श्रभाव मे श्रसम्भव है । 

केललव्धि आदि कन भ्राए, यह्‌ पता नही चलता । एसी स्थितिमे क्या 
कतंग्य रह जाता? दो रस्तेहै। मोक्ष तो मिलता नही । विषय-भोग की 
गुलाबी पथ पकडा, तो दुःख पूर्णं पशु तथा नारकी की पर्याय मिलेगी । यदि रम्य 
क्त्व रहिते हते हए मी चोरी, व्यभिचारः, बे्ईमानी श्रादि विष्व बिमिन्दित कूकृत्यो 
को छोडकर सज्जन पुरषोनित सदाचार का रास्ता श्रषना लिया तौ स्वगं मे उत्पत्ति 
होगी, तथा विदेह जाकर तीर्थकर के साक्षात्‌ दशन दिव्यध्वनि सुनने का सौभाग्य 
तथा नदीश्वर वदना श्रादि म्रनैक सुयोग प्राप्त होगे । चरम शरीरीनहनेसे मरण 
तो श्रवंश्य होगा 1 यदि कु द~क द मुनीन्द्र की कथनी के श्रनुसार पापाचारका त्याग 
तथा सदाचार का पालन करिया, तो विपत्ति से बचा जा सकेगा । यदि इन्द्रियो की 
गृलामो श्रौर धृरितत शरीर की सेवा करते-करते प्राणो का त्याग हृश्रा, तो कुगति र 
पतन को कौन टाल सक्ता है? भगवान महावीर का साक्षात्‌ न व 
श्रशिक महाराज के नरक पतन को न रोक सका, व श्रन्य लोगो की तो वातं 


क्याहै।? न वि 
श्ं्ा-समयसार मे का है । शास्त्र भ्रचेतन है, वह ज्ञान रूप नही है 
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सत्थं शारं ण हवइ जहा सत्थं ख जारए कि चि' ॥३९०॥। 

समयसार गाथा ३७२ मे कहा है एक द्रव्य अ्रन्य ्रव्यो मे गरोत्पादक 
नही होता 1 "श्रण्दविएण भ्रण्णदवियस्स ए करए गृणुष्पाश्रो” इस कारण कानजी 
कहे है. शास्र को परस्त्री तुल्य त्याज्य समना चाहिये । 

समाधान - शास्त्र के पठन स्वाध्याय तथा उपदेश से जीव सुपथ मे लगते 
ह! यह प्रक्ष अनुभव गोचर बात है, कानजी पथ श्नपते आ्राचार के लिये भ्रपने ठग 
का साहित्य पाता दैः वित्तरण करता है! यह कारण स्पष्ट सूचित करता है कि 
एक दव्य के द्वारा दूसरे का कृच नही ह्येता, यहं कथन एकांत रूप नही है । समयसार 
म कृद कृनद स्वामी ने एक दृष्टि से कथन क्या है उसके सिवाय उन्होने दूसरी दुष्ट 
को भी ध्यान में रखकर रयणसार मे लिखा है-- 

इदि सञ्ज पुज्जं रयणसरार गंथं णिडालसो रिच्चं । 

जो पठृड सुणएई भावइ सो पावड सासयं लारा ॥२१०८।। 

इस प्रकार सत्पुरुषो के द्वारा वदनीय इस रयनसार प्रथ को जो भ्रालस्य 
द्ोडकर पठता है, सुनता है, भावना करता है, वह भ्रविनाणी पद को पाता है। यही 
वात भाव पाहुड मे ग्न्त मे उन्होने लिखी है-- 

इय भाव पाहुड मिं सव्वं बुद्ध हि देसियं सम्मं } 

जो पठ सुराई भावइ पावइ सो श्रविचलं उखं २१०९ 

मोक्ष पाहुड के श्रन्त की गाथा भी उपयोगी है-- 

एवं जिण पण्णत्तं मोक्स्सय पाहुड सुभत्तीए । 

जो पठ सुराई, भावइ सो पायह सातय सोकं ।।२११०॥। 

कृन्द-कन्द स्वामी स्वय कहते है कि उनके द्वारा रचित उपरोक्त प्रथ को 
जो पता है, मुनता है तथा भावना करता है, वह्‌ मोक्ष प्राप्त करता है । 

भ्रतः जिनवारी को परस्त्री कहकर हेय मानना, एक द्रव्यसे दसरेका 
स्या हति नही होता, श्रादि कथन कून्द-कन्द स्वामी के कथन द्वारा वाधित होता है। 
+ एकात पक्ष को नही पन्इता 1 एकात पश का श्राग्रह्‌ सम्यक्त्व नही 
करता दै । 

यह वात विचारणीय है कि कृन्द-कृन्द स्वामी का सीमधर भगवान की दिव्य 


६८८ | [ गौ. प्र. चिन्तामणि 


ध्यनि रूप पुद्गल द्रव्य से स्वहित न होता, तो वे मुपि विदेह्‌ क्यो जति? भरतः केथं- 


चित्‌ एकं द्रव्य द्रे का उपकारी होता है, कथचित्‌ नही होता ; एसा स्याद्वाद पक्ष 
उचित तथा उपकारी है । । 


भ्न :--पुण्य के विषय में यहु बात भते नहीं उतरती फि बहु श्रालमा 
काशत्रुसूपकमंहै, वह मोक्षार्थी के लिये कंते उपकारी हे 
सकेगा ? 

उत्तर :-अरनेकांत के प्रकाश मे समाधान सजना चाहम) पुण्योदय से प्राप्त 
सामग्री का उपयोग चतुर व्यक्ति स्व परहित के साधनो मेँ करता है । गूर तथा दृष्ट 
व्यविति उस साधन सामग्री का उपयोग विषय कषायो ऊ पोषण मे करता है । इस 
प्रसंग में यह्‌ प्च उपयोगी है- 

चिद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः प्रेषां परपीडनाय । 

खलस्य साधोः विपरीत मेतज्ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥२१११॥ 

दूजेन विद्या का उपयोग विवाद मे, धन का श्रहुकार पोषण मे तथा शमित 
का उपयोग द्रूसरो को कृष्ट प्रदान करने मेँ करता है, सत्पुरुष विद्या का ज्ञान कायं मे, 
धन का पात्र दान मे तथा शक्ति का प्रसमर्थो के रक्षा काय मे उपयोग करता है । 

मिथ्यादृष्टि पुण्योदय से प्राप्त सामग्री को पापानुबन्धी क्रियाश्रो मे लगाता 
है । जैसे के बहुत धन सम्पत्ति हो गई, श्रौर उसने कराई खाना सोल पिया, मास 
चिक्रथ, मद्य विक्रयादि का बडेरूपमें काम शरू कर दिया, हीन ्रवृत्तियो को प्रत्सा- 
हन हतु सम्पत्ति का उपयोग किया । उसके फल स्वरूपम वह श्रपने पचित पृण्यका 
क्षयकर पाप के सागरमे इवता है 

यदि वह्‌ धन वैभव श्रादि सम्यग्दृष्टि विवेकी सत्पुरुष को प्राप्त ह्र, तो बह 
उसके द्वारा रत्नत्रय ऊ श्रगरूप कार्यो का सरक्षण, सवरधन, जीव हितादि का र 
सम्पन्न करता है । इससे वह घाततिया कर्मरूप पाप का क्षय करता हमरा तथा 
उस वैभव सात्र का त्यागकर भगवान शात्तिनाथ के समान स्वदोष शान्ति दरार र 
तिक शाति पद को पाता है । जिस क के पास धन मादकता पदा करप. €" 

ढे ¡ हाल निन्दनीय कहा जाता हं । ६ 

४ ४ पुष्य के विषय भँ स्याद्वाद दृष्टि का उपयौग 1 0 
राजा ने सत्यात्र दान दिया था, उससे उसके ्रपार पुण्य वृद्धि होती ग 
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वभव का सत्कारयो मे उपयोग किया । अन्त मे वह्‌ श्रात्मा भगवान शातिनाथ तीथकर 
होकर मोक्ष वाम में विराजमान हो गई 1 

साभिक विचार--इस प्रसग मे एक बात ईमानदारी से हृदय पर हाथ रख- 
कर्‌ विचारने की है । एकांतवादी वगे श्रपना सारा दिन “हाय घन, हाय पैसा” से 
प्रेरित हो पुष्य रूपी वृक्ष के फल को सग्रह करना चाहता है भ्नौर कहता है हमे पुण्य 
नही चाहिए । कोई राम के शौकिन सज्जन भ्राम तो लाना चाहे श्रौर ्रामके वृ से 
घृणा करे, तो उनकी यह्‌ वेष्टा सममदारो को मनोविनोदप्रद है । यदि भ्राम का वृक्ष 
नही चाहिये, तो उसके फलो का भी त्याग करो, तव विवेक की बात समी जये । 

तोर्थकर भगवान दीक्षा लेते समय पुण्य से प्राप्त फल सूप सामग्री का जीरं 
कपडे के समान त्याग करते हैँ शओ्रौर श्रतरग बहिरग रूप से श्रपरिग्रही बनते है, तववे 
पपिकाक्लयकरते हए पुण्यका मी नाश कर सिद्ध पदवी पाते है । रतः विवेक के 
प्रकाश मे तत्व परं दृष्टि डालना समरदारी कौ वात है । 

एकत पक्ष वालो का सच्चा हित स्याद्वाद चक्र का शरण ग्रहण करने मे है 1 
स्याद्वाद का शरणा लेने वाला ही मोक्ष पाता । 

बनारसीदास ने स्याद्वाद दृष्टि के विप्रय मे नाटक समयसार मे मामिक शब्द 
लिखे है- 

समभे न ज्ञान कहै करम किए सो मोक्ष । 

ठेसे जोव विकल मि्यात फी गहुल मे ॥ 

ज्ञान पक्ष गहै, कहे श्रातमा श्रव॑ध सदा मे । 

वरते शुञन्द, तेड दूबे है चहल में 1 

जथायोग करम करे ते ममता न धरे। 

रह सावधान, ध्यान कौ टहल से।! 

ते भवसागर के उपर हूं तरं जीव । 

निम्ह को निवास स्याद्वाद के महल सें ॥। 
सामात्य पथ परात्महित साधना जिनका ध्येय है, वे शास्को उपयुक्त श्रीर्‌ 
क ५ जीवन र कार्य मे ्रयत्नरत रहा करते है ! समन्वय 
ष्ट के स्त्र के ग्रथ को उसके प्रसग, प्रकरण श्रादिको ध्यान मे रक्तकर्‌ 
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वस्तुस्वरूप को मन मे प्रतिष्ठित करता है 1 प्रध्यातम दृष्ट भरौर व्यबहार दृष्टि का 
समन्वय न होने पर भास््र जीवन को उन्नत नही बनात्ता है । इस विषय को स्पष्ट 
कएने के लिए कु उदाहरण यहां विये जति द ! 

प्रध्यातम दृष्टि की मुख्यता कहा जाता है, ग्रात्मा ग्रविनाणी है, ्राताकी 
मृत्यु नही होती । पूज्यपाद ऋषिराज ते इष्टोपदेण मे कहा है "न मे मृत्युः कतो 
भीतिः ।” इस द्ष्टि वाले सत्पुरुष को यह्‌ श्रार्षवासी भी स्मरण मे रहनी चाहिए 
“समात्ति मरण होहु सज्यं" मेरे समाधिमरण॒ हो । पंचमकाल्न मेँ शरीरी मानव का 
जन्म नही होता है । उसकी मृत्यु श्रवषय होगी । न मे मृत्युः का पाठ पढुने-पढाने वाले 
महपि पूज्यपाद को समाधिसरण पर भी ध्यान देना नावश्यक समा । उन्होने भगवान 
ते प्रार्थना की ह, “प्राण॒ प्रयाण क्षणे तवत्ाम-्रतिवद् वणं पठने कण्ठ््वकुष्ठो मम" 
प्रा प्रयास काल मे जिवेण्वर क नाम स्मरा करते समय मेरा कण्ठ श्रव न हे । 
विवेकी साधक समाधिमरण को ध्यान रखता है तथा मेरी श्रत्मा कौ मतु हौ है 
इस सत्य पर भी श्रपनी दृष्टि रसता है । 

्रध्यात्मदुष्टि कहती है, प्रात्मा ही श्रात्मा का है, । श्रातमैव गुररात्मनः" 
समाधि-गतक मेँ लिला है-- 

नयत्यात्मान मात्मैव भेन्व निर्वाण मेव बा । 

गुररात्माटमन स्तस्मान्नाभ्योप्ति परमार्थतः ॥२११२॥ 

्ातमा ही शरात्मा को सलार तथा निर्वारा मे ते जाता है, इसे परमाथ 
से श्रात्मा का गुर श्रात्मा है, भ्रन्व गुरं नहीहै। 

इस दष्टि के साथ व्यवहारे दृष्टि भी साधक क ग्रपनानी चाहिये, ताकि वह 
उस्षके जीवन निर्मा करने मे पथ प्रद्ैक आचार्यादि को अपनी श्रढा तथा विनया 
केन्र वना । बोध पाड मे कून्द-कूद स्वामी श्रमे गुरु द्वादशाग के कत्ता भद्रवाहु 
ध्रुतकेवली को इस प्रकार स्मरण करते है-- 

` बरार श्वम वियाणं चउदस पृष्वं-बिडल दित्थरणं । 

सुयणाणि दुब गमय-गुर-मयवेश्नो जयड १११ ५ 

्रादषंग विज्ञानः चतुदश पूरव बिपुल विस्तारः । 

्रतक्तानी भद्रबाहुः गमकगुरः भगवान्‌ जयतु \1२११४॥ 
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चौदह पूर्वागरूप विपुल विस्तार सहित द्वादशाय के ज्ञानी गुरं श्रुत 
ज्ञानी भगवान मद्रबाह जयवत हौ । 

गुरुके द्वारा जीव का महान हित होता है, यह्‌ सत्य तज शिष्य के सदा 
ध्यान मे रहना चाहिए । यह पच प्रसिद्ध है-- 

भ्र्नान-तिभिरान्धानां ज्ञनांजन शलाकया । 

चक्षु रन्मीलितं येने तस्मे भरी गुरुवे नमः ।॥ २११५ 

वे गुर वदनीय है, जिन्होने ज्ञानाजन युक्त सलार्ई के द्वारा प्रनानाधकार से 
अपे रिष्यो के नेत्रो को उन्मीलित किया-रोग विमुक्त बनाया । णमोकार मत्रमे 
श्रावय, उपाध्याय परमेष्ठी को स्मरण करते हए गुर कौ वदना की जाती है । विवेकी 
व्यव्रित परमार्थं दृष्टि तथा व्यवहार दृष्टि युगल को हित साधक मानता है-- 

्रध्यात्म दृष्टि तीर्थं वदना, देवाराधना, गुर वंदना का निषेध करती हई, 
परात्म देव की श्रराधना को हितकारी बताती है । परमात्म प्रकाश में लिखा है- 

भ्रण्णु जितित्थुमनजाहिनियश्रण्णु जु गुरु उम रेवि, 

्रण्णुनिंदेडम चिति तुह श्रप्या विमल भुएवि ॥२११६॥ 

है जीवे, म्रपनी भ्राता को छोडकर किसी प्रन्यतीर्थंको मतजा, किसी 
भ्रम गुर कौ सेवा मत कर तथा किसी भ्रन्य देव की श्राराधना मतं कर । 


इसको पठने वाला एकान्त वादी भोगासक्त व्यवित्त ्रपने प्रमादी जीवन को 
एष्ट करना चाहता है । वह्‌ तीथं बन्दना, गुर सेवा तथा मन्दिर जाना, पुजा करना 
भादि को प्रनुपयोगी मानता हृभरा उपरोक्त शास्त्र की आज्ञा को समक्ष रखता है ! वह 
‡ज्यवाद स्वामी के इस कथन को ्रपने स्वेच्छाचरण का प्रवलबन बनता है-- 

यः परमारमा स एवाहं योहं सर परमस्ततः । 

भ्रहमेब मयो पास्यो नान्यः कश्चिदिति स्थितिः ॥ २११७ 

जो परमात्मा है, वह चै हृ, जो यै हू, वहे परम भ्रात्मा है, अरत. मै श्रपने द्वारा 
परास्य ह श्रन्‌ कोई श्राराधना योग्य नही है, ठेस यथां स्थिति है । 

इस प्रभेद भवित ङ्प श्रेष्ठ स्थिति को श्रेष्ठ दिगम्बर श्रमण ही प्राप्त कर 
पते है, उस स्थिति को साध्य वनाने वाला देव पूजा, गुरु मवि, तीथ यत्रा श्रादि 
स्वना का ्राभ्रय ले श्रपने रागादि विकारो से श्रत्यन्त मलिन जीवन को स्वच्छ 
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11 हुमा मोक्ष पथ मे प्रगति करता है । श्राचायं कृन्दकृन्दं ने माव प्राहुड मै कहा 
९ 

जिरवर चरणं रुहं एमंति जे परम्‌ सत्ति-राएण । 

ते जम्मवेलि मूलं तरति वर भाव रत्ये ।२११०८॥ 

जिनेश्वर के चरणा कमतो को जो उच्च भविति युक्त भ्नुराग भवे से प्रणाम करते 

है, वे जन्म रूप बेलि के मूल कौ निमेल्‌ परिणाम रूप शस्त्र से काट उातते है । देव, 
गुर, तीथं श्रादि का सम्पकं पाकर मौह मानव मानसिक मलिनता से चूटता है तथा 
रेसे विशिष्ट श्रानद को प्राप्त करता है, जौ भोग जन्य सुखो कौ श्रयकषा ्रत्यन्त उच्च 
कोटि का होता है । वीतराग की हृदय से भव्ति जनित परानन्द लोकोत्तर होता है। 
मोक्ष पुरुषाथं सिद्धि के लिये श्रात्मा को श्रषती शक्ति का प्रपव्यय रोककर स्वये 
केन्द्रित होना श्रावश्यकं है । इपसे परोपकार म समय व्यतीत करने वति श्रमणं को 


इष्टोपदेश ये ्राचायं कहते है-- 


पसोपेति मृत्सृज्य स्वोपकार परोभव 1 
उपकुरवन्परस्याज्ञः दृषयमानस्य लीकवत्‌ ॥२११६॥ 


श्ात्मत्‌ ! श्रन्य का उपकारः सूप काय त्याग करके श्रत्मा क उपकार करय 
मे तत्पर हो । श्रात्मा से मन्न शरीर प्रादि दृश्यमान वरतुश्रो का हित संपादन कार्यम 
श्रपना काल व्यतीत करते हुए तुम श्रनानी जगत करा श्रवुकस्ए करते हो । 

दूस कथन की श्रोट मे कोई कष्णामयी ्वृत्तियो ते विमल होकर तथा 
संकीशं दृष्टि को भ्रपनावे, उसे ञ्राचा्यं कहते है, प्रारम्भ मे तुम्हार जीवम श्रपनेसे 
हीन स्थिति में पड़ हए व्यक्तियो को ऊचे उठने म व्यतीत होना चाहिये । प्रसमथ 
की वा सत्कर्म है । विवेकशील गृहस्थ कै लिए दान देकर परोपकाररत रहनी राण्य 
चे । व्यवहार दृष्टि के प्रकाश मे वे ही श्राचार्य पूज्यपाद कहते है- 


ज्ञानवान्‌ ज्ञानदानेन निर्भयोभयदानतः । 
्रचनदानात्मुली निर्यं निर्व्याधि भेषजाद्भवेत्‌ ॥ २१२० 


दिने ् 
यह्‌ जीव दूसरों कौ जान दान करने से जानवान्‌, मभय दान देनं घ 


अभय पूणं स्थिति पृक्त होता है, ्रच्न दान से सदा मुखी रहता है तथा पवि 
कादन केसे व्याधिरदहित होता है । भर्तः सदा दात देना उचित है। श्प 


्र्याय दसवां | ९९३ 


तकं संगत व्यवहार दृष्टि का निरादर कर॒ विषयासक्ति पुरं स्वार्थी जीवन व्यतीत ` 
कर्‌ भ्रपने को महान भ्रध्यात्मवादी मानना ्रविवेकी का कार्य है । परोपकारी बनना 
गृहस्थ जीवन के लिये भ्रावश्यके है । तपोवनवासी श्रेष्ठ श्रमणो की श्रपेक्षा स्वोपकार 
की दृष्टि को मख्य माना गया है । 

तत्त्वभराही निश्चय दृष्टि कहती है एक ही खदान से निकले एक सगमरमर 
कौ चदान का एकं भ्रश सूति बनकर भगवान शातिनाथ कहा जाता है श्रौर उस 
पाषा का दूरा अशं मन्दिर कौ सीढी माना जाता है । यह्‌ भेद हमे मान्य नही है । 
हमारी निश्चय दृष्टि मे दोनो पाषाण समान है । 

इस दृष्टि को एकान्त सत्य समन्वित स्वीकार करने पर गड़बड़ी हो 
जायगी । व्यवेहारनय से प्रकाश प्राप्त स्याद्वादी कहेगा, खदान मे उस पाषाण मे भेद 
सही था, किन्तु जव मूतिकार ने पाषा को तीर्थकर की मृति का प्राकार 
दिया, प्रतिष्ठा विधि दारा उसकी प्राणपतिष्ठा हो गई, तत्र साधक कौ विवेक 
परं दृष्टि उस सूति को मगवान मानकर विनय करने को प्रित करती 
दै । उस दृष्टि से सीढी के पाषाण से उसकी समानता का पक्ष भ्रव 
उपयोगी नही रहेगा । भ्रकेला ्रध्यात््सवाद चवकर मे डाल देगा, भगवान गोम्मरेश्वर 
कौ मृति को वह्‌ पाषाण की मूति मानेगा, भगवान बाहुबली की नही । हसा मानने 
से जीवन शोधन हतु कुद भी तत्त्व हाथ न लगेगा 1 व्यवहार दृष्टि से बाहुबली 
साक्षात्‌ मूतिमान है, ठेसा मानकर श्राराधना करने से स्वहित सपादन होगा, अरत. 
समन्वय पथ श्र यस्कर एव शाति प्रदाता है । 

शंका :- स्यद्राद पक्ष वाला निश्चय तथा भ्यबहार दृष्टयो को उपयोगौ, 

उपकारी, हितकारी तथा श्रयोपथ मानता ह ! वह एकान्त से 


भ्रध्यात्स पक्ष सानते बले का क्यों विरोध करताहै? एसा 
करना क्या सत्य तत्व का विरोध नहीं है ? 


समाधान :- एकान्त पक्ष वाला जव सत्य का विक्त, विकारी, हानिकरी 
रुपे उपस्थित करता है, तब सत्य्राही ष्टि वते का भ्रावश्यक कर्तव्य हो जाता है 
कि सत्य पक्ष के रक्षण हेतु एकान्त दृष्टि से होनें बाली हानि पर प्रकाश डाले 
अनागम जब बौद तत्त्वज्ञानी को एकान्त क्षणिक पक्ष का पोषण करते हुए पात | 
तव उसका कर्तन्य हो जाता है कि वह्‌ पददततित करिये जाने वाते नित्य ५. 
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ध्यान भ. रखकर रारन्त एकांतवादौ को न्याय का सही रास्ता वतावे यही न्याय 
निश्चवयनय श्रौर व्यवहार नय पश्च को विस्मरण करते वासे एकान्तवादी चिन्तक फ 
विषय मे लगाना चाहिये । एकान्तवादी स॒त्य को विकृत करता है ) स्यद्रादवादी सत्य 
के सच्चे सौन्दयं को प्रकाशित करता है । इसलिये समन्वय पथ ही न्याय मागे है। 
एकान्ति पथ सत्य पद का विनाग्रक है; मिथ्यात्व है तथा ससार सरागरमें जीवको 
इवाने वाला है । वह काल कूट विष से भी भयकर ह । 

क | स्यद्राद च्रःपसुदि 
जो जीव श्रषने को सम्य्दष्टि मान कर श्रहुकार करते हँ भ्रौर 
श्रपनेको निरदेध मानते हैः सोक्याठीकहै? 
सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातु बेधो न मे स्या । 
दिलपत्तानोतयुलक वदना रागिरोप्याचरतु ।! 
श्रालंबतां समिति परतां ते यतोऽ्यापि पापा । 
श्रात्मानार्माव गम विरहात्संति सम्यक्त्वरिक्ता ॥२१२१॥। 


जो पर द्रव्य भे राग देष मोह से संयुक्त है श्रौर पने को एसा मानते हमि 
य सम्यष्दष्टि के वंध होना नही कटा है । पैसा मानकर जिनका मूख गवं सहित उचा 
हा है ) तथा हषं सहित रोमांच रूप हरा है" वे जीव महाव्रतादि श्राचरण करे तथा 
वचन विहार आहार की क्रिया मेँ यत्न से प्रवर्तते कौ उक्ृष्टता को भी भ्व प्रवलम्बन 
क्रतो भी पापी मिथ्यादृष्टि ही हैः क्योकि ग्रात्मा ्नौर श्रनात्मा के ज्ञान से रहित 
है, इसलिये सम्यक्त्व से शून्य है। 

जो श्रपने को सम्यष्दष्टि माने श्रौर पन्य से राग करे तौ उसके सम्यक्व 
कंसा? ४ 
व्रतमिति पसे तो भी श्राप प्रक ज्ञान के विनापापी हीदटैः व 
वंध वही हीना मानकर स्वच्छ प्रवते तो कंसा सम्यम्दष्टि ? कयोकि चारित्र न 
राग से जव तंक यथास्यात्‌ चारन हो तवरतक बतो होता ह। जव त 
रहता दै, तब तक सम्य्दष्डि रपी निदा (गर्ह) ) । न व ५ 

न होने कै बाद उ त € 

ते तोकं से छता नही, जान हौ स 
चरित से वेवन कटतां है । इसलिए -राग होने पर वध काम होना मानकर स्न 
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होना तो भिथ्यादृष्टिपना ही है । यहा कोई पदे किं त्रत समिति तो शुभ कायं है, उनको 
पालने पर भी पापी क्यो कहा ? 

उसका समाधान -सिद्धान्त मे भिथ्यात्व को ही पाप कहा हैः जहा तकं 
मिथ्यात्व रहता है, वहां तक शुभ श्रशुभ सभी ज्रिया्नो को श्रध्यात्म मे परमाथ से 
पापहीकहाहै ओरौर व्यवहारनय की प्रधानता मे व्यवहारी जीवौ को श्रशरुभसे 
चाकर शुभ को लगाने की किसी तरह पुण्य भी कहा है । स्याद्रादमत मे कोई 
विरोध नही है । फिर कोई पदै कि परद्रव्य से जब तक राग रहे तब तक मिथ्यादृष्टि 
कहा है सो इसको हम नही समभे, क्योकि अ्रविरत सम्यष्दष्ि श्रादि के चरित्रे मोह के 
उदय से रागादिभाव होत्ते है, उसके सम्यक्त्व किस तरह कहा है ? 

उसका समाधान--यहा मिथ्यात्व सहित श्रनतानुबेधी का राग प्रधानं 
करके कहा है, क्योकि श्रपने श्रौर पर के ज्ञान श्वद्धान के बिना परद्रव्य मे तथा उसके 
निमित्त से हुये भावो मे ब्रात्मवुद्धि हो तथा प्रीति श्रप्रीति हो तब समभना किं इसके 
भेदान नही हुश्रा । मनि पद लेकर त्रत समिति भी पालता है, वहां परजीवोकी 
रक्षा तथा शरीर सम्बन्धी यत्न से प्रवतेना, श्रपते शुम भाव होना इत्यादि परदेव्य 
सवधी भावो से भ्रषना मोक्ष होना माने ग्रौर पर जीवों का घात होना, ्रयत्नाचार 
स्प प्रवर्तना भ्रपना श्रशुम साव होना इत्यादि परङ्रव्यो कीक्रियासेही श्रपनैमे बध 
माने तब तक जानना कि इसके श्रपना श्रौर पर का जान नही हृश्रा, क्योकि बध मोक्ष 
तो भ्रपने भावो से था, परद्रव्य तो निमित्त मात्र था, उसमे विपर्यय माना, इसलिए 
परद्रव्य.से ही भला बुरा मन रागद्वेष करता है, तब तक सम्यग्दृष्टि नही है । श्रौर 
जव तक चारित्र मोह के रागादिक रहते है, उनको तथा उने प्रे रित परद्रव्य सब॑धी 
शुभाम क्रिया मे प्रवृत्तियो को एेसा मानता है कि यह कमं का जोर है, इससे निवत 
होने से ही मेरा भला है, उनको रोग के समाने जानता है, पीडा सही नही जाती, तब 
उनका इलाज करने रूप प्रवतंता है, तो भी इसके उनसे राग नही कहा जा सकता, 
भ्योकि जो राग माने उसके राग कंसा ? उसके भेटनेकाही उपायकरताहै, सो 
भटना भी श्रपने ही ज्ञान परिणामरूप परिणमन से मानता है । इस तरह परमार्थं 
भ्रध्यात्मदृष्टि से यहा व्याख्यान जानना । मिथ्यात्व के निना चारित्र मोह सबधी उदय 
॥ परिणाम को यहां राग नही कहा, इसलिए सम्यग्दृष्टि के ज्ञान वैराग्यशक्ति का 
हना भरवश्य कहा है \ मिथ्या सहित राग को ही राग कहा गया है, वह सम्यग्टष्टि 


९.५ [ मो. प्र चिन्तामणि 
न # मिथ्यात्व सहित राग है बह सम्यषुष्ट नही है । उस भेद 
ष्टि हौ जानता है ! मिथ्यादृष्टि का भरष्यातम शास्त म परयम तो प्रवेश ही 
नही दै श्रौर जौ प्रवेश करे तो उलटा समभा है, व्यवहार को सर्वथा छोड भरष्ट हं 
जाता है, श्रथवा निश्चय को श्रच्छी तरह नही जानकर व्यवहार ही मोक्ष मानता 
है, परमाथ तत्व मे मूढ है । दुसलिए यथार्थं स्याद्रादनय द्वारा सत्याथं समभनेसे ही 
सम्यक्त्व की प्रापि होती है । ˆ 
समयसार्‌ क. पृ २७६ ॥ गाथा न. २०० श्राचायं प्रमृत, 
भरषन :- स्वसंवेदन के साथ भ्राध्यालमक् ग्रन्थों मे वितराय पिरशेषा वयौ 
लगाया जाता है ? स्वसंवेदन ज्ञाने वीतराग विशेषणं किमथ. 
मितिपर्वपक्ष ? 
उत्तर :--“विषयानुभव रूप स्वसंवेदन जान सरागमपि द्यते तप्निषेधाथमि- 
त्यभिप्रायः 


जो स्वसंवेदन प्रथात्‌ अपने कर भ्रपने को श्रनुभवना इसमे वीतराग विशेषर 
क्यौ कहा ? क्योकि जो स्वसवेदन ज्ञान हौवेगा, वह तो रागरहित होवेगा ही । 
इसका समाधान श्री गुरु ने किया कि विषयो कै श्रास्वादनसे भरी उन क्सतश्रो के 
स्वरूप का जानपना होता है, परन्तु राग भाव कर दूषित है, इसलिये निज रस का 
गरास्वाद नही है, श्रौर वीतराग दशा मे स्वरूप का यथाथ जान होता है, ्रकुलता 
रहित होता ह । तथा स्वसवेदन ज्ञान प्रथम श्रवस्था मे चौथे, पाचवे गुण॒स्थान वाले 
गृहस्थके भी होता है । वहां पर सराग देखने मे भ्राता है, इसलिए रागसरहित श्रवस्या 
के निषेध के लिये वीतराग स्वसवेदन जान ठेसा कहा है । रागमाव है, वेह कषायरूप 
है, इस कारश जव तक मिथ्यादृष्टि के ्रनतानुबधी कषाय है, तब तक तो बहिरात्मा 
है, उसके तो स्वसचेदन ज्ञान रथात्‌ सम्यकूज्ञान सर्वेया ही नही है, व्रत प्रर चतू् 
गुरस्थान मँ सम्यग्दृष्टि के मिथ्यात्व तथा अनतानुबधी के प्रभावं होने से त 
तो हो गया, परन्तु कषाय की तीन चौकडी बाकी रहने पे द्वितीया के चनमा 
समान विष प्रकाश तही होता, श्रौर श्रावक के पाचवे गुस्थान मे दौ चौकटी त 
रभाव है, इसलिये राग भाव कुच कम हृष, वीतराग भाव ब्द गया, इस ५ 
स्वसवेदन ज्ञान भी प्रबल हृभ्ा, परन्तु दो चौकंडी के रहने से मुनि के की 
नही हृ } मुनि के तीन चौकी का भ्रमाव है, इसलिये राग भाव 
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गया, तथा वीतराग भाव प्रबल हूग्ना, वहां पर स्वसंवेदन जान का श्रधिक प्रकाश 
शरा, परन्तु चौयौ चौकडी बाकी है, इसलिए छट्ठे गुरस्थान वाले मूनि सरागसंयमी 
है, वीतराग सयमी के जैसा प्रकाश नही है । सातवे गुणस्थान मे चौथी चौकड़ी मद 
हो जाती है, वहां पर श्राहार विहार क्रिया नही होती, ध्यान मे भ्रारुढ रहते है, सातवे 
से चट गृएस्थान मे श्रावे, तब वहा पर्‌ श्राहारादि क्रिया है, इसी प्रकार चछटूरा 
सातवा करते रहते है, वह पर भ्रमु हृतं काल है । भ्राठवे गुणस्थान मे चौथी चौकड़ी 
रतयन्त मन्द हो जाती है, वहां रुग भाव की भ्रत्यन्त क्षीणता होती है, वीतराग भाव 
पुष्ट होता है, स्वसवेदन ज्ञान का विशेष प्रकाश होता है, श्रं णी मांडने से गुवल ध्यान 
उत्पत्च होता है 


श्रेणी के दो भेद है, एक क्षपक दूसरी उपशम, क्षपक श्रंणी वाले तो उसी 
भव मे केवलज्ञान पाकर मक्त हो नाते है, भ्रौर उपशम वाले भ्राठवे नवमे दशमे से 
ग्यारहवा स्पशकर पीछे मूड जाते है, सो कुचठ-एक भव भी धारण करते है, तथा क्षपक 
वाले भ्राठवे से नवमे गुरस्थान मँ प्राप्त होते है, वहा कषायो का सवेथा नाश होता 
है, एके सज्वलनलोभ रह जाता है, भ्रन्य सबका प्रभाव होने से वीतराग भाव भ्रति 
प्ल हौ जाता है, इसलिए स्वसवेदन ज्ञान का बहुत ज्यादा प्रकाश होता है, परन्तु 
एक सज्वलन लोभ बाकौ रहने से वहा सराग चारित्र ही कहा जाता है । दशवे गुण 
स्थान मे सूक्ष्म लोभ भी नही रहता, तव मोहं की भ्रट्‌ाईस प्रकृतियो के नष्ट हो जाने 
से वीतराग चारित्र की सिद्धिहो जाती है। दसवेसे बारहवे मे जाते है, ग्यारहुवे 
गुरास्थान का स्पशं नही करते, वहा निर्मोह वीतरागी के गुक्ल ध्यान का दूसरा पाया 
(भेद) प्रगट होता है, यथास्यात चारित्र हो जाता है । 


वारहुवे के ग्रत मे जानावरण, दशनावरण, श्रतराय, इन तीनो का विनाश 
कर डाला, मोह का नाश पहले हो ही चुका था, त चारो घात्तिया कर्मो कै नष्ट हो 
जाने से तेरहवे गुणस्थान मे केवल ज्ञान प्रगट होता हैः वहा पर ही शुद्ध परमात्मा 
दता ह, भर्थात्‌ उसके नान का पूणं प्रकाश हो जाता है, निःकषाय है । चौये गुणस्थान 
से लेकर बारहवे गुणस्थान तक तो ्रतरात्मा है, उसके गुणस्थान प्रति चडढती हई 
शुद्धता है, शौर पूणं शुदढरता परमात्मा के है, यह साराश समना । । 


परमत्मप्रकाण, भ्रा योगोपु न १६गा. १२ 
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1 व गुखो का समुह नहीं होता तो मोक्ष को तीन सोक श्रते मस्तक 

श्रणु जई जगह वि ध्रहिययरू गुण"यणु ताप स होड ।` 

तो तद्लोउ वि {क धरइ रिय-सिर उप्परि सोई ।२१२२॥। 

श्रामे बतलाते है-जो मोक्षमे गणो 
को तीन लोक श्रषने ५ पर क्यों व व 
सव लोक सभी '्रधिकतरः' बहुत ज्यादा शुरगरः गणो का मूह्‌ "तस्य' उस मोष 
मे शन भवति" नही होता 'ततः' तो त्रिलोकः अपि" तीनो ही लोक 'मिजभिरसि' भ्रपने 
मस्तक कै "उपरि ऊपर 'तमेव' उसी भोक्ष को "कि धरति' क्यौ रखते ? 

सावा्थं :-सोक्ष लोक के शिक्लर श्रग्रभाग' परह, सो षव लोको से मोध 
मे वहृत ज्यादा गृण है, इसीलिए उसको लोक प्रपने सिर परं रसता है, कोई किसी 
कौ श्रपने सिर पर्‌ रखता है, वह्‌ भरने से प्रधिक गुणवाला जानकर ही रखता । 
यदि ्षायिक-सम्यक्तव केवल दर्शनादि प्रनत गुरा मोक्षमेन हेत, तो मोक्ष सवके 
सिर पर न होता, मोक्ष के ऊपर भ्रन्य कोई स्थान नही है सवके उपरमोक्ष ही है 
रौर सोक्ष ॐ रागे श्रनते भ्रलोक है । वहं शून्य है, वहा कोई स्थान नही है । वह 
गरनत श्रलोके भी सिद्धो के ज्ञान मे भास रहा है । यहा पर मौक्ष मे ग्रनत गृणो को 
स्थापन करने से मिथ्यादृष्टियो का सडन किया । कोई मिण्यादष्टि वैशेष्कादि दैसा 
कहते है कि जो वृद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, धर्म, श्रध, सस्कार्‌ इन नव गृणो 
क रभाव रूप मोक्ष है । उनका निषेव किया ! क्योकि इन्दरियजनित बुधि का तो शरमाव 
है 1 परन्तु केवल वृद्धि धर्थात्‌ केवलज्ञान कां प्रभावं नही है । इच्छियो से उतने ख 
का श्रभाव है । लेकिन भ्रत्तीन्दरिय यख की पृरताहै) दुःख इच्छ देष यलं इन 
त्रिभाव रूप सुरो का तो श्रभावही है) केवल रूप परिणमन है । व्यवहा रधर करा 
श्रभावहौ है ग्रौर वस्तु कास्वभावं सू धर्मं वह हीह । ्रधमंका तो प्रभाव ठीक 
ही है शौर पर दरव्यसूप-सस्कार सवथा नही है । स्वभाव स्कार ही है । जो भूढ 
दन गुरं का रभाव मानते ह। वे वृथा बकते है ! मोक्ष तो श्रत गुणस है 1 श्छ 
तरह निगु रवादियो का निषेध का तथा वौदमति जीव के अभाव को मोक्ष कहत 
ह \ मे मो दसा मानते ह कि जसे दीपक का नि्मणि (बुना) उसी तरह्‌ जीव 
का अभाव वही मोहि) परी ब्रौदकीशवद्धाका भी तिरस्कार क्रियाः 
जय काही परमावह गया तो मोक्ष किसको हुमा ? जीव का गुद होना वहं मोक्ष ह । 
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अभाव कहना वृथा है । सास्य दशेन वले एेसा कते है कि जो एकदम सोने की 
शरवस्या है, वही मोक्ष है। जिस जगह न सुखहै, नज्ञान है एसी प्रतीति का 
निवारण किया एेसा कहते दै किं जहा से मुक्त हृश्रा वही पर ही तिष्ठता है ऊपर 
को गमन नही करता एसे नैयायिक के कथन का लोक शिखर पर तिष्ठता है 1 इस 
वचन से निषेध किया, जहा बधन से छटता है, वहां वह्‌ नही रहता, यह्‌ प्रत्यक्ष 
देखने मे ्राता है । जैसे --कंदी जब कैद से छूटता है । तब बंदीगृह से छूटकर श्रपने 
घरकी तरफ गमन करता है । वह्‌ निजघर निर्वाण ही है । जेन-मागे मे इद्धिय- 
जनित ज्ञान जो कि मत्ति, श्रत, भ्रवधि मन.पर्यय है उनका ्रभाव माना है। प्रौर 
श्रतीन्दिय रूप जो केवल ज्ञान है । वहु वस्तु का स्वभाव है) उसका श्राव ्रत्मामे 
नही हो सकता है । स्पशं, रस, गध, वणं, शब्द रूप इनं पांच इन्द्रिय विषयो कर उत्पन्न 
हृए सुल का तो प्रभाव ही है । लेकिन भ्रतीन्दरिय सुखं जो निराकुल परमानद है । 
उसका श्रमाव नही है । कर्मजनित जो इन्द्रिदिक दश प्राणा प्र्थात्‌ ५ इन्द्रियां मन 
वचन काय भ्रायु श्वाच्छोश्वास इन दश प्राणो का भी श्रभाव है । ज्ञानादि निज प्राणों 
काभ्रमावनहीहै। जीवकी श्रशुद्धता का श्रभावदहै। शुद्धपने का प्रभाव नही यह्‌ 
निश्चय से जानना । 


प्रष्न ;--श्रगर जो मोक्ष उत्तम यख नहींदे, तो सिद्ध उसे निरंतर क्यों 
सेवन करे ? 
उत्तर :--उत्तमु सुक्खु ण देइ जर उत्तसु मुक्खु न होइ । 
तो {क सयचु कि कालु जिय सिद्ध बि सेर्बाहु सोई ।\२१२३॥ 
भ्रागे कहते है किं जो मोक्ष उत्तम सुख नही देतो सिद्ध उसे निर्तर क्यो 
सेवन करे ? "यदि" जो उत्तम सुख' उत्तम श्रविनाशौ सुख को “न ददाति" नहीदेवेतो 
मोक्ष उत्तम ' मोक्ष उत्तम भी न भवतिः नही हौ सकता, उत्तम सुखे देता है 
इीलिए मोक्ष सबसे उत्तम है । जो मोक्ष मे परमानद नही होता तत ' तो जीव 
हे जौव "सिदध श्रपि' सिद्ध परमेष्ठी भी "सकलमपि काल' सदा काल (तमेव उसीं 
मोक्ष को कि सेवते" क्यो सेवन करते ? कभी भी न सेवते । 
भावार्थ--वह मोक्ष श्रखड सुख देता है, इसीलिये उसे सिद्ध महाराज सेवते 
ह । मोक्ष परम आल्हादल्प है, श्रविश्वर है । मन श्रौर इन्दियो से रहित है, इसीलिथे 
उसे सदाकाल सिदध सेवते दै । केवलज्ञानादि गृण सहित सिद्ध मगवान्‌ निरतर निर्वाण 
भे हौ निवास करते है । देसा निश्चित है । सिद्धो का नु दूसरी जगेह्‌ मी देसा कहा 
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है) . “प्रात्मोपादान" इत्यादि इसका ग्रभिप्राय यह है किस श्रध्यातमङ्गान भे 
सिद्धौ के जो परमसुखं हुमा है ! वह्‌ कंसा है? कि भ्रपनी-ग्रपनी जो उपादान शिति है, 
उसी से उच्च हृ है ! पर कौ सहायता से नहु है स्वय (श्राप ही) प्रतिशयरूप है । 
सब बाधाश्रों से राहत है, निराबा है, विस्तर है, घटती बढती से रहित है, विषय 
विकार से रहित है। भेदभाव से रहित दै निद है जहा पर क्तु कौ शरक्षा ही 
नही है, श्रनुपम है । ननन है श्रपार है, भिसका प्रमाण नही सदा काल श्वत है} 
महा उक्कृष्ट है श्रनत सारता लिये हये है, रेखा परमभुख सिद्धोकेहै)ग्रन्यके 
सही है 1 यहां तात्य यह है कि हमेशा मोक्ष का ही सुख ्रमिलाषा करने योय है 
नौर ससार पर्याय सबरहैय है । 
क्या सभी पुरषो के मोक्ष ही ध्यावने योर्य है ? 
तिहूयणि जीबह शरष्थि एवि सोक्हं कारण कोई । 
मुकु मुएविणु सर्कुक्‌ पर तैषवि वचितहिं सोर ॥२१२४॥ 
अरब तीन लोक मे मोक्ष के सिवाय श्रन्य कोई भी परम पुल का कास्य र 
है । रेस निश्चय करते है-- 
भिभुवने' तीन लोक मेँ जीवाना' जीवो को भोक्ष सुक्ल" मोक्षके सि 
पिमपि' कोई भी वस्तु 'ुखस्य कारण सख का कारण शैवः नही है । श्रि 
एक सुख का कारण मोक्ष ही है । तन" इस कारण तू र एकं त एव' नियम्‌ ते 
मोक्ष का ही पविचितय' चितवन कर , जिसे कि महा मुनि भौ चितवन करते दै 


भादा --श्री योगीद्राचायं प्रभाकर भद्र से कहते है किवत मे 
सिवाय शर्य सुल का कारण ही है । भौर परात्म-ध्यात के सिवाय अ्रन्यमौ 
कारण तही है । इसलिये तू वीतराग निधिकल्प समाधि मेँ ठहर कर निज 
स्वमावको ही ध्या । यह श्री गुरुने श्रज्ञाकौ। तवे प्रभकिर भटूट ते विनती 
शवान तुमने निरतर ्रतीद्रिय क्च सुल का वर्णेन किया हैसोये जगत के 
अतीन्द्रिय सुख को जानते ही वही है । इन्र सुख को ही मानते है । तब गुर 
किह प्रभाकर भदू कोई एक पुरुष जिसका चित्त व्याकृलता रहित है । रौर 
के मोषो से रहित श्रकेला स्थित है, उस समय किसी पुरुष ने पूछा तव उसने 
सुले तिष्ठ रहै है उस समय विषय सेवनादि धुखतो है दीनी उसने 


गकि हम सुखौ है। 
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इसलिये यह मालूम होता है सुख नाम व्याकुलता रहित का है । सूस का 
मूल निर्व्यकरलपना है चह निर्व्ाकुल श्रवस्था श्रात्मा मे हीदहै। विष्य सेवन 
मे नही भोजनादि जिन्हा इन्द्रिय का विपय भी उस समय नही है । स्वी सेवनादि स्पश 
का विषय नही है । श्नौर गध मात्यादिक नाक का भी विषय भी नही है । दिव्य स्त्रियो 
का रूप्‌ श्रवलोकनादिनेत्रका भी विषय नहीदहै। श्रौरकानो का मनोज्ञ गीत वादि- 
त्रादि शब्द विषय भी नही है । इसलिये जानते है कि सुख श्रात्मामेहीहै।पेसातू 
निश्चय कर, जो एकोदेश्च विषय व्यापार से रहित है । उनके एकदेश स्थिरता का सुख 
है । तो वीतराग निवकल्य स्वसवेदन ज्ञानियो के समस्त पंचडन्दियो के विपय श्रौर मन 
के विकल्प जालो की रूकावट होने पर विशेषता से निर्व्याकरुल सुख उपजता है । इस- 
लिये ये दो गते तो प्रत्यक्ष ही दृष्टि गतदहै। जो पुरुष निरोग शओ्रौर चिता रहित 
है । उनके विषय सामग्री के बिना ही सुख शासता है श्रौर जो महा मुनि शुद्धोपयोग 
श्रवस्था मे ध्यानारूढ है उनके निर्व्यकलता प्रगट ही दीख रही है । वे इन्द्रादिक देवो 
से भीश्रधिक सुखी है । इस कारण जव संसार ्रवस्थामे ही सुख का मूल नि्व्यक- 
लता दीलती है । तो सिद्धो के सुखकी बातहीक्याहै? यद्यपि वे सिद्ध दृष्टिगोचर 
तहीहै, तो भीभ्ननुमान कर एसा जाना जाता है कि सिद्धो के भावकम, द्रव्यकमं, नो 
कर्मं नही तथा विषयो की प्रवृत्ति नही है, कोई भी विकल्प-जाल नही है, केवल अ्रती- 
न्य श्रात्मीक सुख ही है ! वही सुख उपादेय है भ्रन्य सुख सब दु.खरूपम ही है जो 
चारो गतियो कौ पये है उनमे कदापि सुख नही है । सुल तो सिद्धोके टै या महा- 
मुनीश्वरो के सुख का लेश मात्र देखा जाता है । दूसरे के जगत की विषय वासनाभ्रो 
मे सुख नही है-एेसा ही कथन श्री प्रवचनसार मे किया है । 'श्रइसय” इत्यादि । 
साराश यह हैकिजोशुद्धोपयोगकर प्रसिद्ध एसे श्री सिद्ध परमेष्ठि है, उनके श्रतीन्दि 
मुख है" वह्‌ सर्वो्ृष्ट है ्रौर प्रात्मजनित है तथा विषय-~वासना से रहित है भरनुपम 
५ सृल तीन लोक मे भी नही है, जिसका पर नही एेसा वाघा रहित सुख 

। 


भ्रा. योगौन्द देव परमात्म प्रकाश भ्रध्याय २, गा ६-७-£ 


ग्रध्याय ्यारहुवां : भ्रनेकान्त एवं स्याद्वाद 


ग्रनकान्त कौ दृष्टि में भाग्य एवं पुरषाथं का स्वर्प-- 


परमागमस्य बोजं निषिद्धजात्यन्ध सिन्धुरविधानम्‌ । 

सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नामाम्यनेकान्तम्‌ ।\२१२५॥ 

विश्व की समस्त वस्तु श्रनेकान्त स्वरूप होने के कारणा उसको प्रतिपादन करौ 
वाली वाणी भौ ्ननेकान्त स्वरूपं ही होना चाहिए ? यह सिद्धान्त नही है कि “्रति- 
पादन करने वाली वाणी ्रनेकान्त स्वरूप है, इस कारण वस्तु श्रनेकान्तात्मक है“ 
्रतेकान्त का श्र्थ--“्रनेके अन्ताः धर्माः यस्यासौ सं श्रतेकान्त." (ग्रेक ~प्रत्त), 
जिसमे श्रनेक अन्त भ्र्थात्‌ धरम पाये जाते है 1 उसे श्रनेकान्तामक कहते है। समस्त वस्तू 
्रनेकान्त स्वरूप दै इसलिये वस्तु श्रनेकान्त मय ह । 110 14४८ परा 0ीवानलः 
5110 1181 5 ७8।६॥ (भाला) 81716815 5प्र०७३१6९8 “जिनेके श्रनेक धमं (स्व- 
भाव) है, उसको श्रनेकान्त कहते है श्रथात्‌ वस्तु) मे यह शरनेकं धर्मात्मकपना 
किसी ते कभी प्रवे नही करा दिया । यहु वस्तु का स्वरूप होने से भ्रनादि से स्वतः 
सिद्ध है। 

"यदीय स्वयम्ेभ्यो रोचते तत्र के वयम्‌--यदि यह अनेक पर्मर्पता वसु 
को स्वय पसन्द है, (उसमे है, सतु स्वय राजी है) तो हम बीच मे राजी (नही 
मानने गाला) कौन ? जो श्रस्ति स्प, वह मरनेकान्तात्मक है एव वही क्सतु श्रय 
क्रिया कारी वन सकती है-- 

जँ वण्थु श्रयत तं चिय कज्जं करेदि रियमेख । 

बहुधम्म जुदं प्रत्य कञ्जकरं दीस्वे लोए । २२५ 

स्वा. कीति 
्र्थ--जो वसतु अनेकान्त स्प है, वही निमम से कर्कारौ है, क्योकि 
मे वहत घमेगुक्त पदार्थं ही 9 है । “सिदध सेकान्तात्‌ किसी मी काय 
कान्तसेदही हो सकती € । 
प ४ ध से सिदधहृश्राकिप्रतयेक सत्‌ प्रनन्त धर्मत्मक त 
धर्मत्मक प्रमेय को (जेय) प्रमास का विषय करने के लिये (जान करने 
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्रनन्त प्रमेयत्व पना {ज्ञान पना) ्रावश्यक है । यदि अनन्त ज्ञान है, तो एक समय 
समस्त सेय पदार्थो को एक साथ जान सकते है, केवल जान मे श्रनन्त ज्ञायकत्व पना 
है ! इस कारण श्रनन्त धर्मात्मक वस्तु युगपत्‌ ज्ञान का विपय हौ जाती है, किन्तु जात 
पदाथं का प्रतिपादन करने कै लिये जिसका माध्याम (षल्वाप् } लिया जाता है । 
उस शव्द रूप वचनो मे प्रनन्त धर्मो की युगपत प्रतिपादन करने की शक्ति नही होने 
कै कारणा वह्‌ वस्तु का आशिक प्रतिपादन करता है । जैसे किसी व्यक्ति के पास १० 
मीटर वस्त्र है, उस व्यवित ने उस वस्त्र को नापना चाहा । यदि उसके पास १० मीटर 
वाला मापदण्ड होतो वहु एक साथवस्तरको माप सक्ताहै, किन्तु उसके पासं १ 
मीटर वाला मापदण्ड है इस कारणा उसको १० वार नापना पडताहै। वह॒ एक यादो 
मीटर माप करते हुये यह्‌ नही सोचता दै किजोमै वतंमानमे १ मीटर परिणाम रूप 
वस्त्र माप कर रहा हँ, बस्तर उतना नही दै किन्तु वह्‌ जानता है कि वस्त्र जितना लम्बा 
है उतना ही है किन्तु मै वर्तमानमे १ मीटर लम्बा स्वको मापरहाहं, इस प्रकार 
वस्तु पूणं ह्पसे ज्ञान का विपय होने पर भी पृं ह्ूप स वचनो के भ्रगोचरहै। 
परनेकान्तात्मक वस्तु को निदिप्ट-यथाथं रूप से कथन करने वाले कथन को(भाषा को) 
ग्रनेकान्तवाद, ग्रनेक धमं वाद या स्याद्रा कहते है। “्रनेकान्तात्मक भ्रथं कथनं स्याष्टादः' 
--ग्रनेकान्तात्मक--्रनेक घमं (स्वभाव) विशिष्ट वस्तु का कथन करना स्याद्वाद है । 
गा फल्व्ाष्टरग प्ल फणति (कालता +६4३' 716 एनत ^ लुद्धा(५६68' ]८०प्रशइ 
गी (६८ प्णात5, काटा (कात वात ४१8 (नुतः प्राल्ध§ पाथ "47182 
श्11€8 न १0165 9706 "४६08 76815 पल्ञ्लााौला (6 (006 तात्‌ 
11675 1116 46560) ग प्रशा णित वणल 


“स्याद -- (स्यात्‌ + वाद) स्यात्‌-किसी निश्चित श्रपेक्षा से~ग्रनेक धर्म 
समूह्‌ को विपय करने वाना । इस शब्द दवारा प्रनेकान्त श्रौर सम्यक्‌ एकान्त का बोध 
कराने वाला । वाद-कथन । स्याद्वाद वस्तु के यथार्थ रूप का निश्चय करने करे कारा 
सयद्राद प्रभं यथार्थ कथन है 1 8६4१०08 णाऽ 0 (० प्रणदऽ, छण अत 
५०५४ › ताऽ षुः शपषटष्त्ाऽ (06 चाला०६ ग पाणि भां [प्रण € 
नपाकराण) 2868616 वकण 2 एवालाकयप्कप€ऽ "इदा ्रटषटयाऽ 1116 णा) 8 
एवालपथा ऽशादताः पल (ण एदण््दऽ 1 ऽवा 108 एवालाक्ष जिता एणा 
0 एल -मण 76 ऽत अफ प्रा गृणा 10 7055685 ०ाएएला. 11141111 


५ [ गो. प्र. चिन्तामणि 
वस्तु श्रनेक स्वभावात्मक होने कै कारशा पृं रूप से वचनो के गोचर होने 
पर भी वस्तु को सव श्रवकतव्य कहना भी श्रसद्राद है । क्योकि इस दणा मे “श्रवक्तग्य" 
यह वचन मी नही बोल सकेगे जैसे कि मौनव्रती “धै मौनत्रती हुं" यह शब्द भी नही 
बोल सकता दै भ्रौर भी जसे कोई व्यक्ति कह रहा है कि जै ्रापकी बात नही सुन रहा 
हु षेयोकि "भै गाढनिद्रामे सोया हू" इस प्रकार वस्तु श्रव्यक्तव्य नही है । उसका 
कथन गौ मुख्य रूप से होता है । “श्रपितनापित सिदध :"-- धर्मान्तर विवक्षा प्रापित 
प्राधान्यमपि भ्रनेकात्मकस्य वस्तुन. प्रयोजनवशात्‌ यस्य कंस्य चित धर्मस्य विवक्षय 
प्रापित प्राधत्यम्‌ भ्र्भस्यमरपितसुपनीतमिति यावत्‌ । गौरा श्रौर मख्य विवक्षा भे एक ही 
वस्तु मे नित्यत्व श्रौर श्रनित्यत्व धमं सिद्ध है इस प्रकार ग्रनेक धमं भी प्रयोजनवश 
ग्रनेकान्त वस्तु के जिस धमं की विवक्षा होती है या विवक्षित जिस धमं को प्रधानता 
मिलती है उसे भ्रपित कहते है । तद्विपरीतमर्नापितम्‌' । प्रयोजन भावात्‌ सतोऽप्यविवक्षा 
भव्ति इत्युपसजनी मूतमनपितमित्युच्यते जिन धर्मो के विद्यमान रहने पर भी 
विवक्षा नही होती, उन्हे श्रनपित' कहते है । 

"इप्रशधा०८३ 278 लात०फल्त्‌ पप्र शा पितत णण ण भी 
पला € तलना06 2 ऽफ््धात फट 08 00 50 छ वणौ णात एणा ण एक 
8 9 प्ि76 5० हह एगोत०८ 0 ३ हकत 0एपा८ऽ प्ततकलकल 11 0065 10 न्या 
प्रद जलः अतपा काह 9 10 एण0058 10 ४७ 2॥ पठा प्रर." 


वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है । इस युग मे प्रत्येक कायं वैञानिक सिदढधात 
( ऽतकी० पला ) कै प्नुसार विश्लेषण किया जाता है । परीक्षा प्रधानी व्यक्ति 
वैज्ञानिक कार्यकारण भाव के श्रनुसार प्रत्येक विषय को परीक्षा करके मे उसको ग्रह 
करता है । वर्तमान युग के ्राधुनिकता रूपी रग के चर्मा धारण करने वाले व्यक्ति 
्राधुनिकता मे जो कुच हो रहा है, मले वह नैतिक पतन का कारण हो, किम्वा, 
गराध्यात्मिकता का प्रध्वसक हो, श्रहिसा का घातक हो, जन गणं का ग्रहितकारी ५ 
विश्व का विध्वसंक हो, प्रेम, मातृत्व वात्सल्य का लोप करने वाला हो, समाज मे धमं 
मरे, साधर्मीं मे भेद डालने वालाहोतोभी उसको सहं ग्रहण करता है । 


उसका यह्‌ कायं पाततः रमणीय होने पर भी उसका फल क्िपाक ४ 
गोमुख" के समान ब्रन्तः 


भक्षरा के समान विपाक मधुर नही होगा ग्रौर शविषकुम्म प्रय 


्रध्याय : ग्यारहवां ] [ १९०५ 


निसार एव फल भयावह होगा । वततेमान वैज्ञानिक जगत को वास्तविक प्रकाश प्रदान 
करते वाले, महान समन्वय वादी, गणितज्ञ, निस्पक्षी महामना ्राइन्‌ष्टिन ( एभ्यः ) 


के "सपिक्षवाद" (71८ पाल ग एलपाक) 'स्याद्राद का ही भ्रनुकरण है । 
06 27810206, 77 70वला। 66८९, ण 06 पटर रग 8४६0९६0१ 15 ॥6 
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आइनूष्टिन्‌ के सपक्षवाद के भ्रनुसार हम सब जो जानते है वहं संपूण 
सत्य (^४९०५।८ प्रण } नही है, किन्तु सापेक्षिक सत्य है (16४४९ धप) सम्पुरं 
सत्य सवेदशं सर्वज्ञ के हारा ही जाना जाता है प्राचीन पदार्थं विज्ञान का जो सिद्धान्त 
है वह्‌ वास्तविक सत्य नही है, बहुत कुद क्षत्र मे श्राशिक सत्य है । जो सिद्धा गित 
के हिसराव से प्रदेश ( 87० ) पदार्थं (14०1) क्रिया ( 14011008} एव समय कै 
( 7९ ) के सपक्ष से है वह सत्य है वहं प्रत्येक वस्तु का क्रिया-गति, दिशा, स्थिति 
श्रकारं ्रादि सपिक्ष मानते है । 

1 भट पथा 0 [तठ भल प पल्मालः ज इतहा०३ 20800 प्रण0ऽ १ 1१0, 
16६ श 791 इला०€ 1 8 इलालारण कए णताा्॥01 ए € णी, 2 70 5६ 
00 पट ता {0 14४२ (च्छनाश्य 01411; 0 पच्छा 15 1406 10 परंडाण 1 1116 
टल {0 कल त्रि 

विज्ञान सम्प सत्य नही है, यह सत्य की खोज एक क्रम है ! किसी भौ 
परिस्थिति मे हम नहौ कह सकते ह कि विज्ञान प्त सत्य है, दशन शास्त फे श्राव- 
लम्बन से विज्ञान खोज [0४८०] करता है । दशन शास्त्र का विषय मृत्तिक 


१००६ [ गो, प्र. चिन्तामणि 
प्रमूतिके "दोनो पदाथं है जबकि विज्ञान का विषय केवल मूतिक है । 

16 ऽला्रैणर ग एप्राण्डणुए तकण ३ पौ0 एण नि 210 
05868560 9 णि ऽपशवा९९§ प्ण {76 ऽतलात्ट तचनाएत्द छण 008865860 
भ 5प08180068. 80 11 25 (४६ षौ फएणाकण् 15 {€ शिफा 06 
516166६. 

दशेन विन्ञान का जनकटहै। दशन काक्षेत्र व्यापके एव विज्ञान का व्याप्य 
है। इस प्रकार महान्‌, परम गम्भीर, जिस्तका श्रमोघ चिन्ह (विजय पताका) 
स्याद्राद है । इसी प्रकार श्रनेकान्तमयी भ्रनेकन्त के मगल स्मरएसे मँ जोश्रनादि 
कालीन पर समय रूपी दैव राज्य मेँ परिभ्रमणा कर रहा हूं वहा से देव एव पृरपा्थ 
के द्वारा स्वसमय रूपी पुरुषाथं राज्य मेँ स्वतत्र से निवास करू यहु काम है । 


श्रीमत्यस्म गम्भीर स्याह्रार मोघलाज्खनम्‌ । 
जीयात्‌ त्रैलोक्यनाथस्य, शासनं जिनशासनम्‌ ।1२१२६॥ 


गरनादि काल से श्रनेकता स्वरूप भ्रात्मा परम पुरुषाथं के ्रवलम्बन ते 
रहित होकर श्रशुभं गुभ पुरुषार्थं के कारण दैव रूपी चक्रवर्ती के साम्राज्य मे पराधीन 
होकर श्राकुलता का शनुभव कर रहा है । भरतयन्त सुदूर अनादि काल से परम पृर्षार्थ 
के श्रभाव से दैव की श्रधिनता मे रहते-रहते एवे उसका ही कार्य करते-करते श्रपने को 
मूल वेढा है । 

सुद परिषिराणु भूदा सब्वस्स वि काम भोग बंध कहा । 

एयन्तस्युबलम्भो शवरि श सुलभो बिहृत्तस्स ।९१२५७॥ 

गृए€ ताञव्०फा इलवणि 0 उ्ान्ललपुणक प्रलयं 70 (भाप 00108 
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द्छडषरणा धवार 
लोगो को काम मोग विषयक वध की कथातो धने म, परिचय मे 
हई है, इसलिये सुलभ है । किन्तु केवल भिन्न राला 


५ धा 
श्राय तुम 1 


का एकपना होना कभी न सुना, 
इसलिये एक यही सुलभ नही दहै) 


ध्याय : ग्यारहवा |] [१००७ 


वतमान हम दैव एव पृरुषाथं का तैभव एव शक्ति का पर्यालोचन करेगे 
जिनो का साम्राज्य ससार एव मोक्ष है । 

यत्परा्जन्मनि संचितं तनुभृता कर्माशुभं बा शुभः 

तह वं तदुदीरखादनुभवन्‌ दुखं सुखं वागतम्‌ । 

कुर्याद्यः शुभमेव सोऽप्यभिमतो यस्तुभयोच्छित्तये, 

सर्वारम्भ सें परिग्रह्‌ ग्रहुपरित्यागी सं चन््यः सताम्‌ ।।२१२८।। 

जीव ने पूव॑मव मे जिस पापया पुण्य कमं का सचय किया, वहं देव है 1 
वह्‌ दैव दो प्रकार का है (१) पाप दैव (२) पुण्यं दंव । इन दोनो दैव का सृष्टि करने 
वालाजो कर्ता है वह यथाक्रम (१) श्रसत्‌ पुरषाथं (२) शुभ पुरुषां शुभः 
पुण्यस्याणुभः पापस्य । ऽा(एठएऽ देलायाए 18 € ८8४३६ ण पला (एप्त) वत्‌ 
एतः वलाश 15 {76 68756 ग वलाला६ (2902) उसकी उदीरणा से रथात्‌ पाप 
दैव एव पुण्य दैव का शासन काल मेँ दोनो दैव को श्रनुभव करता हुप्रा, जो बुद्धिमान 
शुभकोही करतार श्रथात्‌ शुभ पुरुषार्थं को करता है पाप पुरुषाथं का त्याग करता 
है वह्‌ ही प्रशसा योग्य है। किन्तु जो (३) परम पृरूपार्थी दोनों देव को ही नष्ट 
करते के लिये समस्त दैवे का (बरनुग्रह एव तजता (श्रारम्भ व परिग्रह) रूपी 
पराधीनता को त्याग करके परमपुरुषाथं रूप स्वाधीन स्वराज्य मे रमण करता है 

ह तो सज्जन पुरुषो के लिथे वन्दनीय है । 

यह महा पराक्रमी धूतं, मृखं (जड) देव विभिन्न राज्य मे विभिन्न नाम 
धारण केरके पुरुषो के ऊपर शासन करता दै । 

विधि ल्ञष्टा विधाता च देवं कमं पुराकृतम्‌ । 

ईश्वरश्चेति पर्थाया विज्ञेया कमवेधसः ।1२१२६॥। 

विधि" सृष्टा, विधाता, ठेव, कर्म, पुराकृतम्‌, ईश्वर, कमं श्रादि ्रनेक नामो 
को धारणा करने वाला यह्‌ जड दैव है । यह्‌ दैव है । यह्‌ दैव मुखं (जड) होकर भी 
ससार मे एक जगाधिप णासन करने की शक्ति अ्रशिधित, भ्रालसी पुरुषाथं विमुख 
पर्पो से प्राप्त हृश्रा । 

जीव परिणामहेदु कम्भक्तं पुर्गल परिरमति 1 

पुमलकम्मणिमित्तं तहैवे जीवो वि परिणमह ! स. सा ८० । 

षिवा प्नगद्छण्‌छ € 5 णि€त 11 10 [रआा125 नि ८७४60 0 
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णिनत (9 10 7 पणुणट # पिं 
०्ा-व्लाणफ) फ ्वऽणा त 1 
वात प्राभ्य, ॥ 


जौव परिणाम को निमित्त मात्र करके पृर्गल कमं॑भाव से परिशमन 
करते है पुद्गल कमं को निमित्त मात्र कर जीव भी परिरामन करता है । इसी प्रकार 
देव को शक्ति प्रदान करते वाला पुरुष॒ (परम पुरुषार्थ हीन पुरुष) है श्रौर उस शक्ति 
के श्रनुशासन मेँ शासित होने वाला पूरुष है । जब पुरुष उसको शक्ति प्रदान करता 


हैः तब दैव विभिन्न रूप धारणा करफे विभिन्न कायं करता है । 


जह पुरि तेणाहारो गहिदो परिणमदि सो श्रणोयविहं । 

मंसवसारहिरादि भवे उदयरग्गि समुत्तो ।॥\२१३०॥ 

^$ 176 {000 पला फ 8 7) 25 फणकील्त्‌ 7 फक फर, 7१ प्रत णण 
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जपे पुरुप हारा प्रह किया गया श्राहार वह उदरागनि से युक्त हुमा 
भ्रनेक-ग्ननेक प्रकार मासि रस रुधिर आदि भावो कूप परिरमताहै, उषी प्रकार 
कमं पुद्गल भी जीवो क रागादि भावो को प्राप्त करके ४ प्रकार ग्रथा भ्रनेक प्रकार 
दैव रूप से परिणामन करता है । 

जिस प्रकार भ्रतितुच्छ धूलि सन्तर श्रित युक्त होकर ग्रनेक श्राश्चरयजनक 
करार्थं करती हैः उसी प्रकार कर्मरूपी धूलि भी रागद्वेष शवित पे युक्त होकर श्रनक 
भराश्चयं जनक कार्यं करती है, जिस प्रकार हेल्दी एव चृूना मिलकर प्रपा रूप 
त्याग करके लाल रगहो जतेहै, ग्रौर उस भ्रवस्थामे दोनों का पृथकपृथक्‌ सत्ता 
ष्ट रूप से दुष्टिगोचर नही होती है, उसी प्रकार पुरुष एव दैव कौ शरवस्था 
होती है । 

श्रविज्ञात्स्थानो व्यपमततनुः पापमलिनः, 

खलो राहु भस्विदृश शतकरा क्रान्त मुवनम्‌ । 

स्फुरन्तं मास्वन्त किल गिलति हा कष्टम परः, , 

परिप्राप्ते काले विलसति विधौ को हि बलवान ॥२१३१॥ प्रातमानुश्ात 


्रध्याय ` भ्यारह्वा ] [ १००६९ 


जिस प्रकार एक हजार (किरण) प्रकाश से विष्व पर श्राक्रमण॒ करने 
वाला भ्रतिशय प्रतापी सूयं भी समय श्राने पर (ग्रहण के समय) जिसका स्थान 
रञात है, जो शरीर से रहित दै, जो पाप से मलिन है वह दुष्ट राहु कवलित करता (= 
तो भी प्रतापशाली सूयं भी राहु के ्राक्रमण से प्रात्मरक्ना नही कर सकता है, उसी 
प्रकार कितना भी बलवान्‌ पुरुष क्यो न हो, किन्तु वह भी काल से भ्रपनी रक्षा नही 
कर्‌ सकता है । ठीकं है-समयानुसार देव उदय प्राने पर दूसरा कौन बलवान होमा ? 

लिस प्रकार कूटनी हस्तीनी कौ भोग इच्छा रूपी कुपुरुषाथं के कारण महा 
प्रताप शाली स्वाधीन विचरण करने वाला गजराज भी जगली दुष्ट पापियो के दवारा 
पराधीन होकर उन्ही कोही श्रपना स्वामी एव पालन पोप्रण करने वाला एव 
सर्वस्वा मानकर उन्ही की ही सेवा करने लग जाता है, उसी प्रकार पुरुष भी ्रपना 
कुरूपा के कारणा दैव के श्राधिन होकर दैव को ही सर्वेसर्वा मान बैठता है । 

दवमेव परं मण्णे धिप्पउरुसमणात्थयं । 

एसो सालसमृत्त गो कण्णो हरइ संगरे ॥२१३२। 

म केवल दैव (भाग्य) को ही उत्तम मानता हः निरथैक पुरुषार्थं को 
धिक्कार हो, देवो कि किले के समान उचाजो वह्‌ कणं नामा राजा सो युद में 
मारा गया । जो एकान्तत. भाग्य से ही कायं सिद्ध मानतेहै, उस का भी कायं सिद्ध 
नही हो सकता । 

देवादेवा्थं सिदधश्चेद्‌ देवं पौरुषतः कथम्‌ । 

देवतश्चेद निमोक्षः पौरषं निऽ्फलं भवेत्‌ ।२१३३॥ 

अन्वय -देवादेव भ्रथसिद्धिः चेत्‌ (तदा) पौरुषत. देवं कयं (स्यात्‌) देवतः 
चेत्‌ भ्रनिमोक्षः पौरुष (च) निष्फल भवेत्‌ । 

देव (भाग्य) से ही एकान्ततः कायं की सिद्धि (मुख, दु ख, ज्ञान, भ्रजान, 
कायं की सफलता, निष्फलता) भ्रगीकार किया जाय तो प्रन यह उरुता हैकि भाग्य 
कंपे वना ? क्योकि “स्वय कृत कर्मं यदात्मना पुरा, फल तदीय लभते शुभाशुभम्‌ 1" 

"पणा 6ष्ला (125 एणा 7०१४ एर्0ित एराशणयज्‌ङ, 
तेएताताप् पला 1 एा§, शालः 2००0 छा लला? 

यह्‌ जीव पूवे मे जो शुभया ग्रषुम पृर्षार्थं कियाथा, उसका फलस्वरूप 
वह पुरुपार्थं का परिपाक रूप शुम अ्रशुभ रूप भाग्य को उपभोग करता है । भ्रथति 


} (81 । 
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भूत का पुरुषां वतमान का भागय एवं वतमान का परषां, भविष्यत का भागय स्प 
से परिएमन करता टैः जसे वीपे वृक्ष एव वृक्ष से वीज की तरह । जैसा गोग 
वैसा पयेगे; 

#5 १८ §0प् 90 १६ 19}. 


परुषां एवं भाग्य मे कारण कायं भाव ह । 


साधारणौ सकल जन्तुषु वृद्धि नाशशौ, 
जन्मास्तराजित शुभाशुभ कमं योगात्‌ 
धीमान्‌ स यः सुगति साधं वृद्धि नाशः, 
तदटत्याहिगत धीर परोऽभ्यधायी ॥२१२४॥ 


समस्त प्राणि मे समान स्प पे पूवं जन्म मे सचत कयि गये पष एवं 
पापं भाग्य क उदय से शरयु शरीर एवं घन-पत्पति रादि की वृद शौर उका गा 
होता है । दि द परार कहा जाय कि दव र पि एव ववदे ही हे रथ 
पहले २ के भाव्यसे ही श्रमे रका भाग्य बनता चला जाताः तव तो इस प्रकार 
भाग्य की परम्परा चलती रहने से कभी भौ किरी को मोक्ष मही हो सकेगा भीर 
जो इ माग परपरा मे चलता रहता है, बह "तद्रयत्ययाद्विगत धीर परोऽयषावौ | 
दुगति (भाग्य) के साधन भूत वृद्धि नाशको ( यार्थ को) अरपनाे से निव दि 
कहा जाता है । ओ श्रभव्य एव दरार भवय हैः जिन्‌ कोकभी भी मोक्ष ४ 
नह है, वह श्रनादि पूव परपरा दव प नन्त परपरा दैव प्राधीत रहकर भागय र 
धीता से स्वाधीन कमी नही हो सक्ता ह । न्तु इससे विपरीत “धीमान सयः 
सुगति साधन वृद्धि नाशः; सुगति भर्थात्‌ मोक्ष कौ सिद्धि कसे ग्रौर वृढ एव 
का ताश करे के लिए पुरुषां को परपनाता है वदधिमान, मव्य पुषा € 
राय शरनादि एव शान्त है । यदि दैवसे ही फु मान तिया जयिगा, तो माण 
दलति रोकने के लिए जो पुरषं क्या जाता है, बह भी नित हो त 
पयां की सफलता निमित्त है देसा कहा जाय तो पुरषाथं हे ही ५ (न 
हैत है । इपसे मोक्ष की प्रसिदि हने पे पुरषाथ सिह हो जवा, सो इ म 
करा कथन "देवदेव सर्वः भवतिं इति या रना सा हीयते" दैवे ही व 
है दस कथन का निवारण हो जता है क्योकि इस कथन ते पुरुषाथ भ 
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साबित हो जाता है, यदि एेसा कोई भाग्य कौ कृतज्ञता प्रदशेन केरे के लिए मानेगा तो 
"मोक्ष का कारण भूत जो पुरुषां होता है । वह भी तो भाग्य कारण होता है" 
रतः परम्परा से एेसा सम्बन्ध होने से मुक्तिभी देवके कारणदहै। तवतो स्याद्वाद 
भ्रनेकातवाद होने से सत्य ह्र जो कि वस्तु स्थिति है । 
समा ददी पुण्णं रा होई संसार कारणं णियमा । 
मोकंलस्प होई हैर जहवि खियाणं ण सो कूण ॥२१३५॥ 
दरव्धसंग्रहु । 
सम्यक्त्वी का (शुभ पुरुषार्था) भाग्य का कारण नही होता है । यदि वह निदान 
(भाग्य के श्रधीन मे रहने की इच्छा) नही करता है" तो वह्‌ भाग्य परम्परा से मोक्ष 
काहैतु होता है कारण-- 
येनाशेन सुरष्टि स्तेनशिनास्य बन्धनं नास्ति । 
येनशेन तु राग स्तेनांशे नास्य बन्धनं भवति ।।२१३६॥। 
जितने भ्र मे सम्यक्त्वपना (पृरुषाथं) हैः उतने श्रश मे भाग्यकी 
पराधीनता (बन्धन) नही है श्रौर जितने ्रश मे मिथ्यात्व (ग्रसत्‌ पुरुषाथ) है, उतने 
परश मे भाग्याधीन (बन्धन) है । 
शुभाशुभे पुण्यपापे सुखे दुःखे च षट्‌ त्रयम्‌ । 
हितमाद्य मनुष्यटेयं शेषत्रम्‌ सथाहितम्‌ ।२१३७॥ 
तत्राप्य परित्याज्यं शेषौ न स्तः स्वतः स्वम्‌ । 
शुभे च शुद्धं स्यक्त्वान्तते प्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥२१३५८॥ 
शुम शौर प्रशुम, पुण्य श्रौर पाप तथा सुण श्रौर दुःख मे से प्रात्मा के लिए 
हितकारक होने से श्रादि के तीन शुभ, पुण्य एव सुख प्राचरेण ऊँ योग्य है । शेष 
तीन--श्रणुम, पाप प्रौर दुःख--भ्रहित कारक होने से छोडने के योग्य है । शुम, पुष्य 
भरर ूखमे से शुभ पुरुषार्थं का परित्याग करना चाहिए । तब शुभ पुरुषाथं से उन्न 
होने वाला पुष्य सुभाग्य एव उसका कायं सुख (सासारिक सुद) ये दोनो. स्वय ही 
नह हेग । इस प्रकार शुभ पुरुषां को त्याग करके परम पुरुषां मे रमण करने से 
भ्त मे पृरष भ्रपना पुरपाथं सिद्धि (मोक्ष) प्राप्त कर नेता है । 
भाग्य परम्परा से मोक्षका कारण होने से व्यवहार से (एक दष्टि से) 
मोक्ष का कारण माना जाता है, किन्तु एकान्तत भाग्य ही मोक्ष का कारणा भाने 
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पर मोक्ष रूपी कायं सिदध नही हौ सकता है, क्योकि भाग्य के ्रमाव रूप कारण से 
एव परम पुरुषार्थ रूप कारण के सदभाव होने पर मोक्ष रूपी कायं सिद्ध होता है । 
यस्य पुण्यं च पापं चं निष्फले गलति स्वयम्‌ । 
स योगी तस्य निर्वाणं नतस्य पुनरास्त्रवः। 
प्€ फ 056 पालात॥ धात्‌ तताल (भ88) कणन ्लाऽशप्र प्री 
0 0607178 ए, 1 2 त्प्ल 25666, तठ की पलल 04१6 {6 क्ापं€ णक णाव 
पपी] धनि [४0लशप्रणा,. 
जिस वीतराग के पुण्य एवं पाप दोनो भाग्य फलदाने के बिना स्वय प्रविपाक 
निजंरा स्वषूप से निर्जर होते ह वहु योगी (पुरुषार्थी) कहा जाता है श्रौर उसके 
भाग्य की पराधीनता चट जाती है, स्वाधीनता (मोक्ष प्रप्त हौ जाता है, किन्तु प्राश्रव 
(भाग्य की सृष्टि) नही हेती है । 
परम पुरुषार्थ पुरुष “त्यक्षे प्रीयवादिनं परोक्षे काव हन्तारं , ससार मे 
इन्द्रिय जन्य सुख देने वाला एवं मोक्ष रूपी कायं को नष्ट करते वाला सुभाग्यको भरी 
“लजेत्येतत्‌ बन्धु विषकुम्भ पयीमुख", न्याय के भ्रनसार (बाह् मँ सुख एवं प्रन्तरग 
म दुःख देने बाला) त्याग करता है । प्रत्यक्ष मोक्ष रूपी कायं के भार्य प्रतिबन्धकं 
कारण दै । 
कस्ममसुहं कुसीलं युहकम्मं चावि जार सुसीलं 1 
कहु तं होदि सुसीलं जं संसारं पवैसेति ॥२१२९॥ 
ठक एवं एूव7085 {0 6 तलालााौ भारत १००६ हशा95 8 06 रला, 
प्ण (था {81 06 राला धकप प्रा०) ९8०७6७6 ऽण्ण 81 भला 1 6 नुत 
ण्‌ व्ां$ना५६8. 
षुभ कमं तो पाप स्वभाव (दृष्ट) श्रौ गुम कर्म पण सभाव ५ 
ठेस जगत्‌ जानता है । परततु वास्तविक चौ पुष को ससार = 
है वह माग्य शुभ या उपकारी कंपे हौ सकता है । श्रत सिद्ध हुमा ब्व € 
निजसाभ्यां कृत्स्न केम विप्रमोक्षो वा 0 10 पिलण 
€ ग ४010886 870 ण 


{16 8051166 01 166 ववण | 
न 1801 ग 85 # [06४ 
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मिध्याद्ण॑नादि बन्धे हेतुतो के श्रभाव से नूतन (कमं) भाग्य का श्राना रुक 
जाताहै। कारण के भ्रमाव से कायंका भ्रमाव होताहीहै। निजंरा के कारण 
(परुषां से) सचित भाग्य (कर्मो का) विनाश सपूणं रूप से युगपत्‌ क्षय हौ जने से 
मोक्षहो जाता है । 

परम पुरुषार्थ के द्वार पुरुष समस्त विकल्पो (भाग्य) को नष्ट करके प्रम 
परूपाथं (श्राप मे] मे लीन होकर श्रचित्य श्रनन्त सुल का भ्रनुभव करता ह । 

सवं निराङ्त्य विकल्य जालं, संसारकान्तार निपात्‌ हैतुम्‌ । 

विवक्तमात्मन मवेक्षमाणो, निलीयसे त्वं परमात्म त्तत्तवे ॥२१४०॥ 

गा 0र्पद् ८ तवग {€ काद्या पणात-गिल्ड, 1086, व्र रधा 
रिणा 21 (एल ग 0६४७०) ९२९६115९ 11% ऽब 25 0151116,, 210 ४८ 605 
58९0 10 016 प्राा€91-ऽधा 


ग्रनादि कालिन एक चत्राधीप भाग्य का पराजय करके कृतकृत्य होकर 
स्वाधीन स्वराज्य मे विचरण करता है (पुरुष +म्र्थ) पुरुष का प्रयोजन मोक्षही 
परुषार्थ प्राता है । 


सवं विक््तोतीणं यदा सर चेतन्मय घलमाप्नोति। 

भवति तदा कृत कृत्यः सश्यक्‌ पुरुषाथं सिद्धमापन्न. ॥२१४१॥। 

जिस समय परम पुरुपाथं की सिद्धि को प्राप्त वह भाग्याधीन (ग्रशुदध) 
श्रत्मा सम्पूणं तिभावो से (गभ प्रभ भाग्य से) मुक्त होकर श्रपने सुदृढ, निष्कम्प 
चैतन्य स्वरूप को प्राप्त होता है, तब यह्‌ पुरूष कृतकृत्य (स्वाघीन) होता है । 

जिस परमपुरुपार्थ दारा पुरुप ने श्रपने स्वराज्य को प्राप्त करिया, उसका उपाय 
हरा, भाग्य कौ सत्ता (ग्रधीनता ) का भ्रस्वीकार एव भ्रपनौ सत्ता (स्वाधीनता) का 
स्वीकार । श्रषनी सत्ता के ऊपर विभ्वास, श्रपनो सत्ता का जान एव श्रपनी सत्ता के 
अनुसार्‌ भ्राचरण करना ही परम पुरुषार्थं सिद्धयुपाय है 1 

विपरोताभिनिवेशं निरस्य सम्थर््यवस्य निजतत्वं । 

यत्तस्मादविचलन स॒ एव पुरषाथं सिद्धियुपायोऽयं २१४२1 

विपरीत श्रद्धान-भाग्य जनित पर्याय को प्रात्मा मानेन (भाग्य भे ही 
भनी सत्ता का विश्वास) रूप विश्वास को नष्ट करने के लिये श्रपना स्वतत्त्व सत्ता 
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का विभ्वास (सम्यग्दशेन) ; भाग्य से उत्यन्न पर्यायो से भिन्न ग्रपनी शुद्ध सत्ताका 
यथावत्‌ जान सम्य्ज्ञान एव भाग्य कृत पर्यायो के श्राधीनतता से मुक्ति पाकर श्रपने 


परमपुरुषाकार मे स्थिर हो जाना सम्यकृचारित्र है इन तीनो का समुदाय ही पृर्षार्ण- 
सिद्धयुपाय है । । 


 दसणखाण चरित्ताणि सेविदश्वाणि साहृण रच्च 
ताणि पुण जार तिष्शिवि श्रष्पारां चेव णिच्छयदो 1 २१४३॥ 
हण एवार्थ, पषा तातणल्वद्€ अरात्‌ षटं तणर्‌ं अपरत इष 
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पुरुषाधिभ्नो को (सधु के) निरन्तर सम्यग्दशेन, जान, चारित्र को ही 
पृरषार्थ मे लने योग्य है श्रौर वे तीन है, तो वास्तव मे (निश्चय नघ से) एक पर्ष 
(श्रात्मा) ही जानो) 
"ऽतुल्िहण्लाला०९, ऽलाठफल्तल, अर्य त्माध्श्‌. 10656 ९6 906 
18५ 1 10 50 एकष्य 
सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमा्॑ः । 
सम्यण्दशंन, जान, चारित्र तीनों का समुदाय रूप परम पुरुषार्थ ही मोक्ष 
का मागं वं उपाय ह] 
इस प्रकार वीज श्रकुर न्यायवत्‌ श्रनादि के श्रनन्त भ्रसत्‌ परुषां एव भाग्य 
की परपरा को परम पुरुषाधं रूपी श्रगिन से जलाकर भस्म कर देने के कारण निस 
प्रकार भ्रनादि परपरा से च्ले श्रादे बीजको दग्ध कर देते सै फिर उस बीजै, 
श्रनन्त काल बीत जाने पर भी श्रकुर नही हये सकता; उसी प्रकार भाग्य को दण 
कृरने के वाद उस भाग्य से भाग्याकरूर (ससार) पैदा नही हौ सकता है । 
दश्धे बीजे यथात्यन्तं प्रादुर्भवति नाकूर 
क्म बोजे तथा दग्धे न रोहति भवांकुर ।२१४४॥ 
जिन पुरुष वे पुरुषार्थं कै द्वारा शरपना स्वाधीन राज्य पराप्त करके श्रनन्त पु 
के भोक्ता वने, उन महापुरुषो ने भाव्याधीन ब्रसपुरुषारथीं के दीनता को देखकर अत्यन्त 
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करणा विह्वल होकर, परमपुस्षार्थं करने के लिये श्राश्वासन एवं विश्वास दिलाकर 
सम्बोधन कर रहे है-- 

श्रि! कथमपि मृत्वा तत्त्वकौतुहृली सन्‌ । 

श्रनुमव भव मृत्तः पार्श्ववर्ता मृहतंम्‌ ॥ 

पथगथ विलसन्तं स्वं समालोक्य येन । 

त्यजसि भगिति पूर्त्या साकमेकत्व मोहम्‌ 11 २१४५॥। 

भरे है भाग्याधीन पुरूष! तु श्रनादि कालसे भाग्यकी सत्तामे प्रपनी 
सत्ता मानकर उसकी अधीनता को त्यागकर श्रपनी स्वाधीनता का सुल कभी 
भौ श्रनुभव नहीं किया, किसीभीप्रकारसे, कतूहल मात्र ते भी स्वय को स्वतत्र 
जानने की इच्छा करके साल दो साल को ? नही । एक दो माहु को ? नही } सप्ताह 
दो सप्ताह को? नही । दिन दौ को? नही मात्र एक मुहूतं को(४० मि.)लिए ही सही 
भाग्य से स्वाधीन हो जा । तथा भाग्य से भिन्न जिसका विलास टै रेसे प्रपनी ्रात्मा 
को देखकर उसका तद्रूप मे भ्रनुभव कर । एसा करने पर भाग्य कै साथनजोतेरे 
एकत्व पने का विश्वास उसको तु शीघ्र ही छोड देगा । 

भरनेकान्त रूपी भरस्व के हारा परम पुरुषार्थी ने सरवंग्रासी भाग्य से जिस किंस 
तरह मुक्ति दिलाकर यह घोषणा कौ थी कि जीव भाग्य से पृथक्‌ है स्वतन्त्र ह । परन्तु 
मिस पक्षी कौ चिरकाल से पिजरे मे परत्र रहने के कारण सहज उडने की शक्ति 
कूठ्ति हो गई है, उस पिजरे से बाहर भी निकाल दीज्यि तो वह्‌ पिजरेकी प्रोर ही 
भपटता है । इसी तरह यह्‌ जीव श्रनादि से परतत्र होने के कारण श्रपने मूल स्वातत्रय 
पपाथ को मूला हृत्रा है श्रौर भय से भयभीत होकर कभी काललच्धि का, कमी 
नियतौ का नही तो कभी स्वभाव श्रादि का शारणागत होने क लिये उद्विग्न भ्रातुर 
हो उक्ता है मरौर श्रनेकान्तमथी पुरुषार्थं को करने के लिये भ्रालसी होकर प्रनेकान्त को 
दूपगा देता है श्रौर श्रनेकान्त' को भी श्रपनी पराधीनता की वृद्धि करने के लिये 
एकन्त' वना लेता है । 

्राग्रहौ वात निनोषति युक्त तत्र यत्र मतिरस्य निविष्टा । 

पक्षपात रहितस्य तु युक्ति यंत्र तत्न मतिरेति निवेशम्‌ ।\२१४६। 

एकान्तो (दुराग्रह ) मनुष्य ने जो प्त निश्चित कर रखा है, वह्‌ युक्ति को 
उसी श्र ले जाना चाहता है । किन्तु जो श्रनेकान्ती (ग्दुराग्रही) निष्पक्ष द्ष्टिसे 


क | [ गो, प्र. चिन्तामणि 


विचार करना चाहता है, वह्‌ युक्ति का ्रनुसरण करके उसके ऊपर विचार करता है 
भ्रौर तदनुसार वस्तु स्वरूप का निश्चय करता है । श्रनेकान्त रूपी सूय के प्रकाश मे 
एकान्ती उल्लू को नही दिखाई देने के कारण दिन को रात्रि मानता है ग्रौरसूयेकी 
निन्दा करता है, इसी प्रकार दुर्भाग्य केक्कडा शासन मे जिसका सवेस्व एवं स्वाधीनता 
हरण हो जाने के कारण एकान्त से ससार कान्तार मँ निवास करने वाले एकान्ती को 
श्ननेकान्तमयी प्रकाम भी प्रन्धकारमय (एकान्तमय) दिखाई देता है एब एकान्त- 
मयी प्रन्धकार भी प्रकाशित दिखाई पडता है । 

“भ्राग्रही बत निनीषति युक्ति तत्र यत्र मतिरस्य निविष्टा के श्रनुपारं भ्रने- 
कान्तको भी श्रपनेको भाग्य कै ्रधीनता के समय की मर्यादा की वृद्धि करनेके 
लिपेः एकान्तरूप से ग्रहण करता है जिस प्रकार एक एकान्ती म्राध्यात्मिक वादी 
निम्नोक्त नीति शलोक पकर श्रपने प्राचरण को श्रनीतिमय करके इहलोक परलोक 
मे दुःखी होता है । 

मातृवतु परदारेषु पर्वयेषु लोवस्ठत्‌ । 

्रात्मवत्‌ सवे भूतेषु यः पश्यति स पंडितः ॥\२१४७॥ 

(मातृवत्‌ परदारेषु यः पश्यति स पडितः ।' परस्त्री को प्रपनी मा की तरह 
देखने वाला पडत है । 
| ग्रतः बालक जिस प्रकार श्रपनी मा का स्तनपान करता है, उसकी 
पाके पास सोताहै प्रादि क्रिया करता है उसी प्रकार मै भी परस्त्री के साथ 
भ्यवहार करके अपनी श्रासुरी इच्छा को पूति करूंगा प्नौर यदि पकडा जागा 
तो शास्त्र का प्रमाणदेद्‌गा, इसप्रकार पर द्रव्येषु लोष्टवत्‌ ग्रात्मवत्‌ सव मृतेषु 
का भ्रं श्रपनी स्वार्थं सिद्धि के भ्रनुसार समोजना करक श्लोक को मुलस्थ कर लिया । 
एक दिन ्रपने पडोसौ के घर दूर प्राम से एक सुन्दरी नवमुवती मेहमान प्रई । उ 


नवयुवती को देखकर अपना परासुरी प्रकृति को वश मे नही कर पाया । वह श्रपनी 


इच्छा को पूरं करने के लिये टाइम देखने लगा । उस समय गर्मी के दिन थे । दस" 
लिये सब कोई हवा के लिये रात्रि से बाहर सो गए । वह नगुवती सत्रीभी न 
सो गई । अ्रन्धेरी रात्रि मे रात कके दो बजे समसत ग्राम सुनसान हो गया । (न 


ई 1 
कामान्ध उल्लू को श्रमावस्या कौ रात्रिम भी नवयुवती ही दिखा देरही थी 


ने स्तरीय द 
सुयोग पाकर अपनी आसुरी इच्छा की पूति करने लगा । जब उस स्री की थोडी नी 
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सूलने लगी तो वह वहा से भाग कर दुप-छूपं कर प्रा गया । उस मेसोचाथा कि 
छाती पर हाथ रखकर सो गई होगी । सो ेसा कहो गया । इधर धूतं 
कामाग्नि मे जब एक बार घृत इल गया उसकी कामाग्नि श्रौर प्रत्यन्त प्रज्वलित हो 
उढी । दूसरे दिन रात को भो पुवं कथित दुष्ट चेष्टा करने लगा 1 वह्‌ स्वी भी पूवं 
रात की घटना से कुष्ठं शकित एव सावधान थी। उसस्त्रीने दृष्ट को पकड़ लिया 
एव हल्ला करे लमी । श्रासपास के श्रनेक लोगो ने ्राकर व्यभिचारी को पकड़कर 
बाध लिया है, राजा कै दरबार का समय होने पर श्रसत्‌ पुरुष को लेकर दरार में 
गये । भ्रसत्‌ पुरुष का दुराचार कै विषय मे न्याय चला । 

न्यायधीश-- (भ्रसत्‌ पु, व्रती ) तुम प्रतिज्ञा, शपथ करो कि भै जो कहंगा सब 
सत्य कंगा । 

श्रसत्‌ पुरुष-क्रया कभी सम्यग्दुष्टि ग्रनेकान्तवादी भ्रसत्य केह सक्ता है ? 

न्याया--तुमने इस प्रकार भ्रन्याय क्यो क्रिया ? 

श्रसत्‌--“मातृवत्‌ परदारेषु यः पश्यति सः पण्डितः” क्या इसी प्रकार 


्राचरणा करना श्रन्याय है? 

न्याया- तुमने उस स्त्री के साथ किस प्रकार श्राचरण किया? 

भ्रसत्‌-- जिस प्रकार ्रपनी सन्तान प्रपनी माका स्तनपान करती है, पास 
मे शयनादि क्रिया करता है, उसी प्रकार मैने किया । ने सोचा एक नयी मां श्राई 
है उसके प्रति मै माँ का व्यवहार नही करूगा तो भ्रन्याय होगा । इसलिये मैने मेरा 
कर्तव्य किया । 

न्याया - तुमने उसके साथ ग्रतरह्यचारीपना क्यो किया ? 

पुरिसित्थियाहियालासी इत्थीकम्मं च पुरिसमहिलसदि । 

एसा श्रायरिय परपरागदा एरिसी दु सुदो ॥२१४८॥ 

पुरुष वेद कम स्त्री की श्रभिलाषा करताहै श्रौरस्त्री वेद कमं पुरुष कौ 
अभिलाषा करता है, यह भ्राचायं परम्परा से श्राई हुई एेषी श्रुति है 1 मेरा पृरुप वेद 
कर्म॑का उदय सिफ़ बाह्य निमित्त मा था, वह स्त्री थौ । निश्चय से अत्रहमचारी 
का दोष नही हो सकता । 

धात्री बालासत्तीनाय पश्रिनी दलवारिवत्‌ । 

दग्धरञ्जुवरानासिति मुज्जानोऽपिन पापभाक्‌ ।\२१४६॥ 


१०१. [ गो. प्र. चिन्तामणि 
जिस प्रकार बालके काधाये, व्यभिचारिणी स्त्री मे पुरुष का, पद्म पत्र 
पर जलविनु की तरह लिप्त नही होता, उती प्रकार सम्यण्ष्ट जीव भोग करते ह्ये 
भी निलिप्त रहते है ! जली हुई रस्सी के समान पाप का भागी नही होता, किन्तु 
निरा का निमित्त होता है । । 
उवभोगमिग्दरयोहि दव्वारामचेदणाणमिदरारं । 
` जं कुणादि म्मद्र तं सव्वं िज्जर रिमित्त ।॥२१५०॥ 
सम्यग्दृष्टि जीव इन्द्रियो के द्वारा भ्रचेतन ग्रौर चेतन द्रव्य का जो उपभोगं 
करता है, वह्‌ मब निजंरा का निमित्त है । इसलिये सम्यग्दृष्टि जीव जितना भ्रधिक से 
प्रधिक गुणित क्रम से प्रचेतन-खा् श्रा परघन, स्वधन, धार्मिक क्षेत्र का धन, 
चेतन स्वस्त्री, परस्व, वेश्या श्रादि का सेवन करेगा उतना प्रधिक से प्रधिक गुणित 
करम से निजेरा का निमित्त होगा इसलिये तो भरत चक्रवर्ती भ्न्तमूहूतं मे विज्ञान धन- 
रूप समयसार रूप श्रव्यात्म ज्योति को प्राप्त कर लिया था । 
स्याया--सम्यग्दुष्टिः स्वयमयमहुं जातु बंधो न मे स्थात्‌ 1 
इदपुत्तानोत्युलका वदना रागिणोप्याचरंतुः ॥ 
श्रालंब॑तां समिति परता ते यतोऽद्यापि पापाः । 
श्रात्मानाट्मावगम विरहात्संति सम्यक्त्वरिक्ताः २१५१ 


मै स्वय सम्यग्दृष्टि हं । अ्रतएव मेरे कमं बन्ध कदाचित भी नही होता एेसा 
विचार कर राग से रगे मिथ्यादृष्टि जीव ऊपर दुष्ट उठाकर तथा मृह एूलाकर भी 
व्रत भ्राचरण करे तथा पच समिति प्रादि सूप क्रियाप्नो का्रालम्बन करे तथापि 
भ्रात्मा तथा श्रनात्मा के भेद विज्ञान के श्रभाव में तु सम्यग्दशेन से हीन ही है । इस 
लिए इस श्रवस्था मे भी पापी ही है" जब महाव्रत पालन करते वाला भी उतत 
होकर श्रपने को सम्यदृष्टि मानकर “सम्यग्दष्टि विषय भोगते भी बन्धकं नही ह 
एेसा भ्रागम है देसी व्याख्या करते हुए श्रपने को कमं बन्ध से रहित . मनि तो वहू 
मिथ्यादुष्ि है श्रौर श्रन्तरग वहिरग परिग्रह सहित, स्वच्छन्द श्रचरण क वाला 
व्यभिचारी हो कर सम्यग्दृष्टि श्रपने श्राप बनकर “पर स्री सेवने से भौ कर्म वन्ध नही 
होता, परतु नजरा होती है, इस प्रकार महान दण्ड का पात्नबनने का वचन ५ 
है । सम्यण्दुष्टि जिस प्रकार ब्रात्मानुमव की ज्ञान तथा ससार शरीर एव भोग 
ल्या करे रूप शक्ति रूप लक्षण के अभाव से लक्षभूत सम्यण्दशन ५ = 
“व्यतिकीणं वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षए 1" "परस्पर व्यतिकरे सति येनान्यत्व ल 
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तल्लक्षणा ।“ परस्पर मिली हुई अनेक वस्त्रों से किसी एक वस्तु को ्रलग करने रूप 
हैतुको लक्षण कहते है । सम्यग्दृष्टि का जो लक्षणा है, वह तुमको मालूम नही एव 
तुम मे पाया नही जाता । 

सम्यण्दष्टि का लक्षण सून-- 

सम्यण्दषटर्भेवति नियतं ज्ञान वैराग्य शक्तिः । 

स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्य रूपाप्ति मुक्त्या । 

यस्माद्‌ ज्ञात्वा व्यतिकर भिदं तत्वतः स्व परं च । 

स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्‌ सर्वतो राग योगात्‌ ॥।२१५२॥। 

सम्यग्दृष्टि के स्वसंवित्ति रूप ज्ञान एव ससार शरीर, भोगो का त्याग करने रूप 

वैराग्य शक्ति मुनिष्चय से प्राप्त होती ही है । ्रतएव स्वरूप की प्राप्ति तथा श्रपने से 
भिन्न जितना रागादिक जौ पररूप उनके त्याग से तिज वस्तु की प्राप्ति करने के लिए 
स्व तथा पर इनको यथार्थं मे भिन्न २ जानकर निजमे ही भ्रपनी स्थिति को बनाता 
हैतथापरके सयोगसे होने वाली समस्त रागादि परणतिसे विरक्त होताहै । 
“तुम्हारे अन्दर सम्यण्दृष्टि के व्यवहार मे पाया जाने वाला सदाचार नैतिकाचार 
रूप भ्रनात्मरूप लक्षण नही पाया जाता, तव निश्चय मे पाये जाने वाला ज्ञान वैराग्य 
रूप ्रात्मभूत लक्षण किस प्रकार सम्भव हो सकता है, किन्तु जो श्रसदाचा री स्वच्छन्दी, 
मनमाना श्राचरण करने वाला कभी भी सम्यग्दृष्टि नही हो सकता । जिस प्रकार जिसने 
भ्रनन्त वार सुनित्रत धारण कर लिया, बह ग्रभव्य हो सकता है, किन्तु जिसने बाह्य मेँ 
कपड़ा त्याग नही किया वह॒ कभी भी प्रमत्त गुास्थानवाला मुनि नही हो सकता 
तो मोक्ष जाने की वात बया ? जिसका व्यवहार चारित्र नानादि है, वह्‌ ्रभव्यभी हो 
सकता है। जिसने निश्चय नय को प्राप्त कर लिया उसने व्यवहार नय को प्राप्त करही 
तिया, किन्तु लिसने व्यवहार नय को प्राप्त नही किया । वहु कभी भी निश्चय नय 
के प्राप्त नही कर सकता । जिस प्रकार जिसने केवलज्ञान प्राप्त किया उसने समस्त 
जान प्राप्त कर॒ लिथा । किन्तु जिसने मतिन्ान को ही प्रभी तक प्राप्त नही किया, 
वेह केवल ज्ञान को किस प्रकार प्राप्त कर सकता । इसी प्रकार जिसने निश्चय तय 
के यथार्थं स्वरूप को तदी जानकर उसको ही भ्र्थात्‌ निर्य श्रदधान को श्रगीकार 


काह, वह्‌ मूलं वाहयक्रिया मे श्रालसी है ग्रौर वाह्य क्रिया रूप श्राचरण॒ करो नष्ट 
केरता है । 


१०२१० | | गो. गर, चिन्तामरि 


निश्चयमबुद्धयमानो चो निश्चय तस्तमेव संश्रयते । 
नाशयति करण चरणं स बहिः करणालसो वालः ॥२१५३॥1- 
विषयो सुल का लालची, सुन भ्रव्याल्मवाद ! 


त्याग धमं को त्याग करे विषयानुराग 1२१५४) 

प्ात्मानुभव एवं सम्यग्दशन का तादात्म्य संवंय है । सम्यग्दभन के पण्चात 
समस्त पदार्थो का सम्यक्‌ परिजान होने के कारण॒ श्रन्य वसतु स्वयं को पक कले 
की सम्यक्‌ चेष्टा करता है । इसलिये जिस जिस श्ंग भे ग्रन्थ विपयादिते स्वयं को 
पृथक्‌ का विश्वास, जान एवं चेष्टा है उस २ प्रंग मँ कमं वन्धन नही ह श्रन्न समस्त 
श्र॑ग में वन्धन है] ~ 

येनशिन सुदृष्टि स्तेनशिनास्य बन्धनं नास्ति । 

येनांशेन तु राग स्तेनशिनास्य वन्धनं भवति ॥२१५५॥ 

यह हृभ्रा श्रवंव का कायेकारणा माव, इससे श्रन्य जितना श्रनध्यावसायाि 
है, वह्‌ सव वंधका कायकारण भावै । श्रन्यथा ससार मोक्ष का कर्यकारणु भाव 
लोप हो जायेगा; सिद्धं जीव विपयानुभोगी नही होने के कारण संसार मे परिश्रमए 
करगे । 

यथा-यथा न रोचते, विषयाः चृलभा श्रपि। 

तथा-तथा समायाति, संवितौ तत्तवमृत्तसम्‌ ।\२१५६॥ 

45 ४ {056 ०्द्व ग फरच्छछप्ल मिली धट ल्वऽङ्ग कट 0६८0- 
116 लच्चर्जण् पिगलयश6, प्ल अवा 70९8ऽप्र€ १०६७ € हमाणणः ऽथा 
८0116 19 {0 07165 दण फलय ! त 

ज्यो-ज्यो सुलभ पे प्राप्त होने वाले विषय भोग प्रसक्ति ल्प रुचिकर प्रतत 
नही होते त्यो-त्यो स्वात्म संवेदन मँ निजात्मानुमवन की परिएति वदि को प्रप्त 
होती रहती दै । इससे विपरीत मिथ्यात्व कायं है, जौ कि तुम्हारा कार्य है। व 

्रसत्‌ ु.--ग्नाप शरनेकान्तवाद को जानते ह इसलिये मेरे पर दपर 
कररहैै। म द्द को कत्तपिने से नही करता हूं उस कायं के सम म नापक 
निमित्त उपस्थित होता ही हँ मरौर सूचना करता हँ कि उपादान भ्रमौ मप ४ नं 
्नुस्ार परिएमन कर रहा है, उस्न परिण॒मन का कौन निवारा कर सका 


जं जस्स जम्मि देते जेण विहाखेण जम्मि कालम्मि । 
साणं निखेण पियदं जम्मं श्रहुव मरण वा 1२१ ५७॥ 
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तं तस्स तम्मि देसे तेरा विहाणेण तस्मि कालम्मि! ` 
को सक्कइ चलेदु इदोवा श्रह जिणिदो वा ॥२१५०॥ 


जिस जीव का जिस देश रौर जिसकालमे जिस विधि से जन्म श्रथवा 
मरण (उपलक्ष से प्रन्यान्य समस्त कायं) जिनेन्द्र देव ने नियत जाना दहै । उसका 
उस देश श्रौर उस काल में जन्म श्रथवा मरण उस विधिसे नियमे होता है। चाहे 
इर हौ ्रथवा स्वयं जिनेन्द्र देव हो उसे चलायमान कौन कर सकता है ? 


उस उपादान रूपी स्वी की उन्ही के प्रांगने, रात्री समयमे मेरा वाह्य 
व्यवहारीकं जापक निमित्त के उपस्थिति माव से व्यभिचार रूप कायं होनाथा। 
उपरोक्त प्रकार होने का स्वेन ने नियत रूपसे जानाथा इसको निवारण करने के 
सिये इतर ्रथवा स्वयं सवेन श्रनन्त णक्तिवान जिनेन्द्र भी निवारण नही कर सकते है 
तो म उसको निवारण करने रूप भ्रनध्यवसाय का कर्ता होकर कर्म को क्यो बाधता ? 
यदि यह कायं हौ भी गया तो श्रधीर, पश्चाताप लज्यान्वित क्यो हृगा ? 


जोजोदेली वीतराग ने, सो-सो होसी वीरा रे। 
भ्रनहोनी कहूं हो है नहीं काहे हुगां श्रीरा रे ।२१५९॥ 


इस प्रकार वीतराग भगवान के ज्ञान पहिले से निश्चित रूप मेँ नियत रप 

म क्ृमवड़ पर्याय के भ्रनुसार होने का फलका था, जिससे कि होकर ही रहा । यदि 
पिले से नही लका हृश्रा होता, तो यह घटना नही होती । प्रतएव वीतराग 
भगवान दोषी है, मँ अनेकान्ती हू मेरा जीवन ही रनेकान्त मय है । वतंमाति उपादान 
के उपर विचार करिये । व्यभिचार रूप क्रिया का कायं उस स्त्री मे हुभ्रा ! भरतः वह्‌ 
स्वी ईं उपादान “उपादान के कायं के समय मे निमित्त स्वयमेव उपस्थित होता ही 
२ “इस सिन्त क श्रनुसार उस अ्रन्थकारमयी रात्रि के दो वजे के समय उस स्त्री 
की उपादान कायं को जापक निमित्त होनेको कोई न कोद पुष को उपस्थित होने का 
० करना पडता था श्रौर वाद मे वतमान भेरी जो दभा है, इसौ प्रकार होता 1 यह्‌ 
पव नहा हो इसलिए गै कण्ट करके जापक निमित्त रूप से उयस्थित होग्याधा 
रोर यह्‌ सव॒ उपादान के योग्यता के भ्रनुसार ही हु्ा 1 जिस प्रकार उपादान रूपी 
ह ४. की योन्या होती है। तव दुम्हार कुदाल, चाक रादि 
5 उपस्थित हो ही नाता श्रौरमिद्टी ही उस घटका 


४1 
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उपादान कारण होने से कर्ता है,, इसी प्रकार व्यभिचार क्रिया मे कर्ता वहस्त्रीहै 
भ्रौर उसके निमित्ते मेरेकोजोकष्ट हुश्रा, समय नष्ट हृा, इतना मेरा स्वसमय 
नष्ट करके श्राप लोक को प्राध्यात्मिक भ्रनेकान्त ज्योति को प्रदान किया, इन सबका 
ठड उस व्यभिचारिणी स्त्री को देना चाहिए श्रौर मेरे स्वदार सतोष ब्रह्मचारी 
भ्रणत्रत मेँ दोष लगाकर पापिनी बनी उसके लिए मेरे से श्राकर क्षमा याचना करे 
एवं प्रायश्चित लेकर पाप का प्रक्षालन करे । 

जरा वतमान, देश, काल, विधान के श्रनुसार विचार भ्रनेकान्त दुष्टिसे 
करिये । उन्ही कै श्रागन में रात्रि के समयमे उसस्त्री की सोना श्रौर्‌ मेरा उपस्थित 
होना एव स््रीलिग, पुल्लिग सयोग रूपी विधान से काय होने से कथचित्‌ राति 
दो बजे का दोष कथचित्‌, उस श्रागन का दोष, कथचित उस विधान का दोष है । 
वस्तुतः इन लोगो को सम्मिलित होकर मेरे को बान्धने का उपादान इन लोगो मे 
था, प्रतः यह्‌ कायं हृश्रा । इसलिए यह सब लोक का दोष है । यदि निश्चय से विचार 
करे तो भ्रापको यहा वतंमान समय मे न्यायाधीश होकर समाधान करने का उपादान 
रहने के कारणा यह सव श्रनथं हूश्रा । श्रतःभ्रापही दण्डके मागी है । श्राप श्रपना 
दोप नही देखकर मेरे दोप की समीक्षा कर रहै है । सम्यण्ुष्टि का कायं तो भ्रपना 
दोष देखना, दूसरे का दोष ठकना ्रौर यह्‌ उपगहन भ्रग है 1 
म्थाया--जत्त, जदा जेण जहा जस्स च शियमेण होदि तत्त्‌, तदा । 

तेण तस्स तहा हवे इदि वादो णियति वादो दो ॥\२१६०॥ । 

जो जिस समय जिससे जसे जिसके नियम से होता है, वहु उस समय उस्न 
वैसे उसके ही होता है- रेखा नियम से सब वस्तु को मानना उसे निवतिवाद कहे 
है, जो कि एकान्त होने से मिथ्या है! तने एकान्त नियति वाद का श्रा्रयं चकर 
्रपता दोष नियति ॐ ऊपर डाला है। तु विपयान्य होने के कारण महान्ध ह 
इसलिए तुको श्रनेकान्तमय प्रकाश मे भी नही दिखाई दे रहा है। 

शरस्धादयं महानन्धो विषयान्धो छृतेक्षणः । 

चक्षुणान्धो न जानाति विषधान्धो न केनचित्‌ ।\२१६१॥ 

तू वीतराग सर्वता कौ श्राड्‌ लेकर भ्रपने दोष चिपारहाहै। 

का जब उदय होता दै, उल्लू को मालुम होता दहै कि वतत॑मान रात्रि करका उद्य ह 


रहादहै। 
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एकं चन्द्रमुखी नेवयुवती के मुख पर जब कालिके लग गई, तव वहं दर्पण 
मे श्रपना मुख देखी तो बहुत करूप दिखाई पडी । वह्‌ सोची कि दर्पणा मे मेरा चेहरा 
कुरूप दिलाई देना था, इसलिए मेरे मुख पर कालीक लगी, एव कुरूप हो गयी । इसं 
प्रकार दिलाई देने का उपादान दपंणमे होने के कारण यह सब निमित्त श्रपने प्राप 
हो ग्या। इस प्रकार सोचकर क्रोधसें दपण को नीचे पटक दियातो दर्पण पैरमे 
लेगा एवे पाव कट गया । इस प्रकार तुम्हारा न्याय ह] भगवान निश्चय से श्रपनी 
आत्मा को ही जानता देखता है । व्यवहार से सवै पदार्थो को जानते देखते है । 
भ्रत्मा का भ्रात्यन्तिकं निमेलत्ता के कारणा दंशा कौ तरह प्रत्य वस्तु फलकती है । 

जाणदि पर्सदि स्वं व्यवहार रएएण केवली भगवं । 

केवलणाणौ जादि पस्सदि शिथमेण श्रप्पाणं ॥२१६२॥ 


जिस प्रकार केवली भ्रनन्तानत को जानने मात्र से उसको शान्त नेही कर 
देते, उसी प्रकार त्रिकालवतीं समस्त पदार्थो को जानने मात्र से भगवान उन सब 
पदार्थो का नियन्त्रण कर्ता वा पर्यायो को क्रमबद्ध से व्यान्ध करके नियत समय मे 
भेजने ( ०8 ) वाला नही । ग्रतः पदार्थं जिस पर्याय रूप परिणमन करता है, 
उ पर्याय का वह कर्ता होने के कारण वह्‌ उसका फल भोगने वाला है । 

जह सिप्पिश्रो दु चेद्‌ठं करुञ्वदि हुवदि य तहा श्रएण्णो सो । 

तह जीवो वि य कम्मं कुव्वदि हदि य श्रणण्णे सो ।२१६३॥ 

जह चेट्‌ठं क्वो द सिप्पि्नो रिच्चदुक्िदो होदि । 

तत्तो सिया शरणो तह चेदूठंतो दहि जवो ॥२१६४। 

रागो दोसो सोह जीवस्तेव य श्ररण्णपरिणामा । 


राग, टप, सोह जीव का हो श्रनन्य परिणाम है । जैसे स्वशीकरादि शिल्पी 
कृण्डलादि रसे बनाऊगा, इस प्रकार मन मे चेष्टा करता है तथा उस चेष्टा से वह्‌ 
तन्मय हो जाता है । उसी प्रकार जीव भी रागादि भाव कमं करता है श्रौर वह्‌ उस 
भाव करम से तन्मय हो जाता है 1 जसे स्वशंकरादि शिल्पी चेष्टा करता हमरा नित्य 
ली होता है ्रौर उस दु ल ते अनन्य होता है, उसी प्रकार जीव हृष-विषाद, राग 
भ्रपाय व्यभिचार रूप चेष्टा करता हृश्रा दुःलो होता है श्रौर उस द्खसे वह 
भ्नन्य है । अरत तुमने व्यभिचार करने का विचार किया फिर उस क्रियाको क्रिया 
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दोनो श्रवस्या मे तन्मयहोने के कारणा वर्तमान तुमको दण्डस्य मे भी तन्मय 
होना पड़ेगा । 
तुमने जो निर्जीव एवे स्थानान्तरित न्रिया से रहित काले को जो दोष 


[अ 


लगाया, वेह भी तुम्हारी धृत॑ता का परिचायक है ) जैसे एक व्यक्ति ते श्रपनी शवा 
क प्रतिशोध तेने की इच्छते ्रपौेशत के षरको जलादिया। कडा गया, 
तवे कहता है किं मै दोषी नही हं । भ्राकाश दोपी है क्योकि श्राकाणश यदिश्रम्निको 
भ्रवकाश (जगत) नही देता तब श्रगिनि किस प्रकार उसका धर जसा सकती थौ ? तुम 
लोग पक्षपात करते से तुम लोग दण्डके पात्र हो, क्योकि श्राकाश बडा होने के कारण 
उसको दण्ड नही दे सक्ते हो, मै छोटा होने के कारण मेरे कोदण्ड दने का विचार 
केर रहे हौ । ठीक है-- “सवे सहायक सबलके दुर्बल कोड न सहाय । 
पवने बावत दीपक श्राग देत जलाय ।” 

तुम्हार कालवाद एकान्त होने से मिथ्याहं} 

कालो सव्वं जरायदि कालो सज्वं विस्सदे भूदं । 

जागत्ति हि धुत्त सुवि ण सक्कदे वेचिदु कालो ॥२१६५॥ 

काल ही सबको उत्पन्न करता है श्रौर काल ही सवका नाश करता है, सोते 
हुए प्रारियोँ मे काल ही जागता दै, ठेस काल के ठगने को कौन समथ हौ सकता है? 
इस प्रकार काल से ही सबको मानना यह कालवाद जो एकान्त होने से मिथ्या है । 
दस प्रकार तुमने दोष किया, फिर दोषको छिपाने के लिये मायाचार, ्रसतय 
गरनेकान्तमयी जिनवाशी का श्रपवाद निर्दोषिश्नो मे दोषारोपरा प्रादि भ्रनेक हिति 


पाप किया एवे जिन धमं मँ कलक लगाया । तुम दण्ड के भाजन हो । 
राजञा-- (भरतयन्त गभीर एव तेजस्वौ भाषा मे) ररे भूषं । त यह नरी 


समभता कि ग्रहा जिसका प्राणै, पैसे जनी, धरंकोलोप करने वालेको 
सत्तिकाचार फो ध्वस करने वाले को, श्राध्यात्मिकताके परदामे शिधिलावार को 
फलान वाते को "पाष 15 ग्ट" को घोषणा करने वालो को दमन करके धर्म के 
चाम से श्रध्मके प्रचारको लोप नही करसक्ता। तर यह भी गही समता कि 
उत्तम क्षमादि भषण से विभूषित जैनी कायर, दुर्वेल, दीन होते है । त्‌ यहं ५ तही 
समता कि अनेकान्तवाद केथचित्‌ ध्म का लोप करने बालौ को सहायता भी 
नौर कथञ्चित्‌ दण्ड भी दते है । वे तुम्हारे जंसे वगुला भगत नही होते है ध 
राज एव गरड (हष) जैसे हीते है यदिएक भीजनीहै श्रौरसरारा दिश्वय 
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क विरद उसके सम्मुख कुच क्रिया करेगे तो वह सारे विश्व के विरुद भी पदाक्षेप 
केने के लिये कभी पमे हेया ही नही । (सिपाहियो के प्रति) इस धूतं को काला 
मुह करके गे के ऊपर बैठाकर मेरे राज्य के बाहर कर दो क्योकि यदिएकमभी 
दस प्रकार धर्म के नाम पर श्रध का प्रचार करने वाला राज्य मे रहेगा तौ भ्रनेक सोले 
प्राणी कुमागगामी हो जावेगे एव धमं का नाम सुनकर जनगण॒ मे एक घृणा का भाव 
पैदा हो जायेगा 1 अन्य कषतर मे श्रमं करने वालो से धमे क्षत्र मे श्रमं करने वालों 
का पाप श्रधिक होता है । श्रन्य क्षत्रे कृत पाप धर्मक्षेत्र विनश्यति । 
धर्मक्षेत्रे कृत पाप वज्रलेपो भविष्यति ।।२१६६॥ 

जब इस प्रकार श्रनेकान्तमयी भ्रमोघ भ्रस्र कै द्वारा परमपुरुषार्थी ने श्रनादि 
कालीन एक छत्राधीप भाग्य को पराजय कर श्रपना स्वाधीन राज्य प्राप्त किया, तब 
एकान्ती पुरषाथं गजना करके कहता है कि-- 

भ्रालसडढो णिरच्छाहो पलं चि भू जदे । 

थणकरवोरादि पाणं वा पउरंसेण विरा ण हि ।(२१६७॥ 

जो प्रालस्य कर सहित हो तथा उद्यम करने मे उत्साह रहित हो, वह्‌ कु 
भी फल नही भोग सकता । जैसे स्तनो का दूध पीना, बिना पुरुषां कै कभी नही 
बन सकता । इसी प्रकार पुरुषाथं से एकान्ततः सव कायं की सिद्धि होती है, एेसा 
मानना पृरषार्थवाद है जो कि एकान्त होने से मिथ्या है । क्योकि पुरूषाथं करते हुए 
भी प्रत्येक कार्यं की सिद्धि तही देखी जाती है । 

पौरषादेव सिद्धिश्चेत्‌ पौरुषं देवतः कथम्‌ । 

पौरेषाच्चेदमोद्य स्यात्सवं प्राणिषु पौरुषम्‌ ।।२१६८॥। 

भ्रन्वय--चेत्‌ पौरुषात्‌ एव सिद्धिः तदा देवतः पौरुषं कथं स्यात्‌ पौरुप सात्‌ 
चेत्‌ तहि सवं प्राणिषु पौरुषं प्रमो स्यात्‌ । ह 

यदि पुरुषां से ही भ्रं की सिद्धि होतीषहै, एेसामाना जायतौ दैव 
जो पुरुषां क सिद्धि होती हई देखी जाती है, उसका निर्वाह कैसे हो सकेगा ¡ यदि 
रस प्रकार समाधान किया जायेगा कि परुषां कौ सिद्धि पुरुषार्थे ही होती है, दैव 
पे नही, सो इस प्रकार की मान्यता म सवं भारिवौ का परुषां सफल ही होने का 
मसग प्राप्त होता है । वर्तमान परषां भी पूवं दैव की प्नुरूप होता है । 
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तादृशी जायते बृद्धि व्यवसायश्च तादृशः । 
सहायास्तादृशाः सन्ति यादृशौ भवितव्यता ।।२१६९॥ 


जसौ भवितव्यता (भाग्य) होती है, उसी तरह की बुद्धि हो जाती ह, उषी 
भकार का व्यवसाय (पुरुषां) होने लगता है, सहायक भी उसी तरह के मिल जात 
टे । इस प्रकार भागय द्वारा बुद्धि पुरषार्थं का निर्माण सिदिध होता है । "पुमल- 
कस्भमित्त तहैव जीवो विपरिणामई ।” भाग्य के निमित्त पाकर जव भ भाग्य के 
भ्रनुरूप परिरामन करता है । केवल माग्य कै भ्ननुरूप परिरामन नही करता वर 
भ्रनादि से जीवे भाग्य के श्रधीनता मे रहुकर श्रमना जन्म गत श्रधिकार एव श्रनन्त 
शक्ति रूप श्रणुजौवी गुणा को भी घाति कर्मं के विनिमय मे भाग्य को बधक देकर दीन 
होकर संसार रूपी राज्य मे रार २ देहि र२' करके ग्रनादि से परिभ्रमण कररहादै। 
किन्तु भ्रभी तके उसकोपेट भर खाने के लिये सुखी रोटी भी प्राप्त नही हुई। 
मिष्ठान्न, घृतान्न, पपणल०९, {0४४८ श्रादि कहां प्राप्त होगा ? जिससे वह्‌ शक्तिशाली 
होकर भाग्य के साथ युद्ध कर | 

सो सब्वणारदरिसी कम्मरयेण णिएणावच्छण्णो । 

संसार समावण्णो ण विजारादि सब्वदो सव्वं । २१७०) 

पुरुष सर्वज्ञ श्रौर सर्वदर्शी है किन्तु श्रपते भाग्य रूपी मिट्टी से भराच्छावित 
होने के कारण ससार को प्राप्त हुप्रा है । वह्‌ समस्त पदार्थो को सव प्रकार से नही 
जानता । 

जब भाग्य का एकचत्राधिपति शासन चलता टै, उस समय उन्ही के शासन 
के श्रन्तभूत कौन एसे पुरुष है, उन्दी के श्रादेश के भ्नुसार नही चले । 

पुरा गर्भादिन्दरो भूकरुलितकरः कंकर इव, 

स्वयं स्नाष्टा सृष्टेः पतिरथ निधीनां निजसुतः । 

क्षधित्वा षण्मासान्‌ स किल पुनरप्याह जगती, 

महो केनाप्यस्मिन्‌ विलसितमलङघ्यं हतविधेः ।। २१७११ 

जिस आदिनाथ भगवान के गर्भ मे प्राने के पुवं छह महीने पे ही इच र 
ॐ समान हाथ जोडे हए सेवा भे तत्पर रहा, जो स्वय हौ दृष्टि ती न 
वलि ये रथात्‌ कर्मभूमि कौ सस्थापन करने वाते थे, एवं जिसका पुत्र स 
ढे स्वाभी भर्थात्‌ चक्रवर्ती था; जो स्वय चार जान का स्वामी, वजवृपम नार 
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द्या धारी थाश्रौर जो महान्‌ पुर्षार्थी थे, रेस श्रादिनाथ तीर्थकर जसे महापुरुष भी 
भाग्य का ग्नुगरह नही होने के कारण बुभुक्षित होकर छह महीने तक पृथ्वी प्र धूमे; 
यहं ्राणवयै की वात है 1 ठीक ही है माम्य के राज्य में कोई भी प्राणी दृष्ट भाग्य 
के विवान को लांघने मेँ समथ नहीं दै । एेसा महान्‌ पृरुषार्थी भी ्राहार के लिये छ्‌ 
महीना तक पुर्षा्थं करते हये भी बिना भाग्य के कायं सिद्धि कर नहीं पाये जो कि 
भाग्य के अनुग्रह से एक वेलाम प्राप्त कर सकते थे, तव श्रन्य पुरुष की वात 
हैक्या? 
जव भाग्य के राज्य म परिस्थिति कालोन राष्टूपति शासन रूप 
निक्राचित काच्छ लागु रहता तव उस शासन को कौन देसे पुरुष है, जो उस कार्य- 
करम को थोड़ा सा भी हैर फोर कर सकते हैँ । “उदयावल्वां निके्तु संक्रमयितुमूत्कषे- 
यितुमपकष॑यित्‌' चा अक्यं तच्चिकाचितं नाम भवति ।” जिस कमं की उदीरणा, 
संक्रमण, उक्तपेख श्रौर श्रपकर्षण ये चारो ही श्रवस्थाये नहीं हो सके उसे निकाचित्त- 
करण कहते ह । इस प्रकार भाग्य को परिवतेन करने में पुरुषार्थं श्रसमर्थ होता है 1 
जिस प्रकार एकान्ततः भाग्य से कायं सिद्धि नही होती, उसी प्रकार एकान्ततः पुरुषार्थं 
तेभीका्यैकी सिद्धि नही होती सामग्री जनिका कार्यस्य नैकं कारणम्‌' ्र्थात्‌ सामग्री 
मत्र ते कायं होता है एक कारण से नदीं यह सिद्धान्त है, भ्रनुभव सिद्ध है" वैज्ञानिक 
कार्यकारण व्यवस्था है । 
जव दैव एवं पुरुपार्थ दोनों पक्ष कौ जय हुश्री तव एक एकान्ती कहता है 
कुं कार्यं देव से ही होते हैँ रौर कषध कायं पुरषार्थसे ही होते है । इस प्रकार 
पृथक्‌ पृथक्‌ कार्यो की श्रपे्ला से भाग्य एवं पुरुषार्थ ॒कौ अनेकान्त की मान्यता वन 


५ 


र 
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जायेगी सो यह्‌ भी एकान्त होने से मिथ्या है । 
विरोघाच्नो भयेकाल्स्यं, स्याद्वाद न्याय विदिषाम्‌ 1 
भ्रवाच्यतेकान्तेऽपयुक्ति रनावाच्यमिति युज्यते ।1२१७२॥1 


अन्वय-स्याद्ाद न्याय विदहषां विरोधात्‌ उभयैकात्म्यं न । अवाच्यतैकान्ते 
भ्रवाच्यं इत्यपि उक्ति न मुज्यते 1 


< 


स्यादस्य नीति से विरुद रघ्ने वालो का दैव श्रौर पुरुप का एकात्म पक्ष 
परपर भे विरु होते से नहीं वनता है ! इसी तरह इन दोनो का प्रवक्तव्य एकान्त 
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पक्ष भी घटित नही होता है । क्योकि दस पक्ष मँ श्रवाच्य' एते शव्द का भी प्रयोग 
केरना नही बन सकता है । 
कुछ कायं देव से होते है श्रौर कुछ कायं पुरषार्थ से होते है इस प्रकार 
पृथक्‌ पृथक्‌ कार्यो की श्रपेक्षा से देव श्रौर पुरुषार्थं की मान्यता वन जायेगी, सौ यह्‌ 
बात ठीकनहीदहै। जवदैवका एकन्तं पक्ष भ्नौर पृरुपार्णका एकान्त पक्ष जव 
परस्पर में सर्वथा विरुढ पडता, तो इसी कारण से पृथक्‌ पृथक्‌ कार्यो की रक्षा 
इन दोनो वातो को (पक्षो को) स्वीकार करना स्वय विरुद्धादि दोषो को प्राह्वान 
करते है। विना पुरुषार्थं के दैव लगड़ा ह श्रौर विनादैव के पुरषार्णपगु है परत 
ये दोनो पक्ष सर्वथा परस्पर की निरपेक्षता मं कंसे निर्दोष रूप मे सभावित हो सक्ते 
है, क्योकि निरपेक्ष भ्रवस्था मे इनका भ्रस्तित्व ही नही बनता है । देव पुर्पार्थ करा, 
पुषाण दैव का निर्माण कर्ता है 1 इसी तरह इन दोनौ कौ सर्वेथा ्रवाच्यता स्वीकार 
करने पर धरे श्रवाच्य है इस प्रकार का निदं शात्मक वचन उसमे नही बन सकता । 
है 1 भ्रन्यथा प्रवाच्य मानने का प्रस्ग प्राप्त होता है । इसलिए इन दोनो को यदि 
मान्य करना है तो स्याद्रादनीति काही श्रवलम्बरन करना चाहिये कारण कि उसके 
ञ्रवलम्बन किये विना इनका सदभाव ही सिद्ध नही हो सकता है । 
जव श्रनेकान्तवादी ने एकान्त भाग्य से किम्वा एकान्त पुरुषार्थे से किम्वा 
पृथक्‌ २ भाग्य एवं पुरुषां से कायं सिट का निषेद्ध कर दिया तब एकान्तियो ने 
` परास्त होकर, श्रपमानित भरे क्रोध से कहने लगे किह ! समय सुयोगवादी, नुढक- 
पंथी, संशयवादी, ग्रनेकान्तवादी तुम महान्‌ मृखं एव स्वार्थी हो । जिस समय निस 
पक्ष की जीत होती है उस समय तुम उस पक्ष कापक्ष लेते हो पराजय पक्ष को प्रप 
मानित करने से तुम पक्षपाती भी हो । वर्तमान पक्षपात छोडकर तुम वताप्रो कि 
कायं सिद्धि किस प्रकार होती हं । 
तव श्रनेकान्तवादी श्रत्यन्त गभीर एव मधुर स्वर मरे कहने लगा कि युन 
दूषयेत्‌ श्रज् एवोच्चेः स्याष्रादं नु पण्डितः 1 
र्ञपरलापे सूक्ञानां न देषः कख्णव वु ।९१५२ र 


गरन जन ही स्यद्वाद पर महान्‌ दोषारोपण करते है विन लोग नही, 


्रज्नानियों के प्रलाप पर सुधी पुरुष रोष न कर कर्णा करते है बयोकि वे जानते ह रकि 


प पात । दि 
य र्‌ रे श्रन करए के प्रह । प 
यह्‌ ग्रता का कारय है नकि उस पुष का। इसलि 
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करुणा करके उसका ्रज्ञान दूर नही किया जायेगा वह दुगंति का पात्रे बन जग्रेगा । 
तूमने जो श्रनेकान्तवादी को दोष लगाया यह्‌ तुम्हारा दोष नही है तुम्हारी प्रज्ञता का 
चतक सार्थक शब्द है । यार्‌ शब्द सशयात्मक, भ्रम जनकः, पायद, सम्भव आदि का 
सूचक तही है ¦ किन्तु “सवंयात्वनिषेधकोऽनेकान्तता--द्योत्तक- 1 स्याच्छन्दो 
निपातः'"--स्यात्‌ शब्द भिपात है । वह स्वंथापने का ॒निषेधक श्रनेकान्तपने का 
चोतक, कथल्विति ्रथं वाला है! मै तुम लोगोके प्रति दया करके भाग्य एवं 
पुरुषाथे के यथाथ स्वरूप का वणन के पहते तुम लोगो फ वचन क्यो मिथ्या है ? यह्‌ 
चता देता हू" क्योकि “विन जाने ते दोष गुणन को कंसे तजिये गहिये” । 

सच्छददिषटिहि वियण्पियारि तेसष्टि चुत्तारि सयाणि त्िष्णि । 

पालंडिणं वाउल कारणा श्रष्णणिचित्ताशि हरति ताणि ॥२१७४५। 

राप सोगो का ्रद्धान भ्रथात्‌ विश्वास वृषभ जसे स्वचचन्द रथात्‌ श्रपने 
मनमाना है जो कि पाखडो जीवो को व्याकुलता उतपन्न करने वाला रौर श्रज्ानी 
जीवो के चित्त को हरे वाला है । 

पर समयासं चयणं मिच्छ खलु होड स्वहा वथा । 

जेणाणं पूण बयशं सम्मं खु कहंचिव यणादो ।२१७५॥ 

तुम लोगो के वचन शरवेथा कहने से नियम से ग्रसत्य होते है श्रौर जैन मत 
के वचन "कथचित्‌' बोलने से सत्य है । क्योकि वह श्रनन्ते धर्मस्वरूप वस्तु की 
कथञ्चित्‌" वचने कहता है, इससे सत्य ह । बयोकि एक कचन से वस्तुका एक ध्मही 
कहा जाता । यदि कोई सर्वथा कहै कि वस्तु कास्वरूपटै तोबाकीके धर्मोके 
प्रभाव का प्रसेण होने से वेह भी भूठा कहलायेगा । इस प्रकार एकन्त मे दोषरह 
भनेकनन्त मे गृण है भाग्य एवं पुरुषां की स्याद्वाद नीत्ति से समवन्य-- 

भ्रबुद्धि पवपिक्षायामिष्टानिष्टं स्वदैवत्तः । 

बृद्धि पू्वव्पेक्षाया मिष्टानिष्टं स्वपौरुषात्‌ ।।२१७६।। 

न्ब -अवुद्धि पूर्वा पेभाया इप्टानिष्टं स्वदवत , दधि पुं व्यपक्षाया 
इष्टानिष्ट स्वपौरुपात्‌ भवति \ 
॥ ्रवुद्धि पूर्वक हुए कायं की श्रपक्षा से इष्ट भ्रनिष्ट काय श्रपने दैव से हुए है 
सा मनिा जाताहै, तथा जो कार्य वदध परवेक किये जति है, उस ्रपक्षा से दष्ट श्रौर 
भ्निष्ट काय श्रपने पुरपाथं से हेए है एसा माना जाता है । 
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उस श व पा अतिभू हौ यदि ह भरत्ितोपसवि है रात्‌ 
र 0 रहित (वद्धि पूर्वक) है तो देसी स्थिति मे वहं 
परपार्थ कौ गौराता एवं म्य की अधानता मानी जायेगौ अरात्‌ इत स्थिति मे नो 
क्य होता है उसको भागय कृत करेगे । वुद्धि पूवक लो भी काय है शरीर उसमे जो 
सफलता मिलती है उस समय वहां परपाथं प्रान एव देव गौरा माना जाता है 1 
दस स्थितिमे जो काये होता है ५ परुषां से हरा कटेगे इस तरह श्रुद्िपूवंक 
जीवन्न जो यख दुःलादिक होते हँ वहं देव की प्रधानता से होते हैँ तथा बुद्धिपूवक 
जो लाभ अलाभ श्रादि जीवको होते है पुरुपाथं की प्रधानता से होते है । इस प्रकार 
दोनों की प्रधानता एवं गौराता सेही कायं बनताहै। श्रनुकूल दव प्रौर प्रनुकूल 
पुरषार्थ प्रतिकूल दैव श्रौर मतिकूल पुरुषां होने पर भी एक मृष्य प्रर एक गौरा 

रहता है 1 

एकेनाकरषन्ती म्लथयान्तौ वस्तुत्वं भितरेण । 
स्तेन जयतति जंनोर्भन्थान नेत्र मिव गोपौ ॥२१७७॥ 

जिस तरह स्वालिनी मक्न वनाने रूप कायं की सिदिकेलियि दही के 
हाड में सथानी चलात्ती है रौर उसको रस्सी को जिस प्रकार एक हासे अपनी 
ग्नोर खीचती है उस समय दूसरा हाथ शिथिल कर देती है श्रौर फिर जब दूसरे से 
अपनी शरोर सीचती है, तव पहिला शिथिल करती है; एक को खीचने पर दूसरे को 
सर्वथा छोड नही देती । यदि सरवंथा छोड़ देगी तो मक्लन निकलने की बात तो दूर 
रहे उसी की एक हाह्िया खप्पर ल्प परिएमन हो जायेगे । भक्सन तो सा नही 
सकेगी वरं सव दहि जमिन सखा लेगी । जिस समय दाहिने हाथ की श्रोर रस्सी को 
खींचती है उस समय उस शरोर की रस्सी ज्यादा सङ्गिय रहती हं एव बय हाथकी 
रस्सी भिधिल रहती है, किन्तु निष्क्रिय नही रहती । य॒दि निष्किय रहती तो उस ग्रोर 
नो रसस की श्रावर्यकता को छोड देना चाहिये किन्तु सवथा चोडने पर कायं नही 
होता । इसी प्रकार भाग्य कृत मेँ पुरुषाथं शिथिल एव पुरपा्थं कृत मे भाग्य शिथिल 
रहता है 1 पूणं निष्किय या श्रभाव नही रहता । इसी प्रकार स्याद्रा कथन भी गौण 
येया से है । जव भाग्य बलशाली रहता है तव वह अपना प्रम दिखाताह 


मुख्य की ह 
रुषां वलणाली रहता हैः तव वह अपना रभाव ददाथे विना नही 


एवं जव पु 
रहता है । 
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कमं कमं हिताबन्धि, जीवो जीवहित स्पृहः । 

स्व स्व प्रभाव यस्त्वे, स्वाथेको वान वाञ्छति ॥२१७८॥। 

वाद पठा 1५ 8 एष्या त्वण्‌ पा ल््ाऽ (वा08; एा०प८६७ 
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कर्मकर्म का हित चाहते है । जीव-जीव का हित चाहता है । जीव कभी 
वलवान्‌ होता तो कभी कमं बलवान्‌ हो जाता है । इस तरह दोनो का श्रनादिसेही 
वैरचलाभ्रारहाहै! बलवान्‌ भाग्य जब उदयमे भ्राता है तब जीव मे मिथ्यात्व 
आदि भावको पैदा कर श्रपनी सतान को पुष्ट कर जीव को श्रपने ग्रधीन कर लेता 
दै । जो भ्रनादि काल से एकेन्द्रिय जीव निगोद राशिमें पडजातेहै भाग्य की तीग्र 
यातना सह रहै है, वे बेचारे भ्या पुरुषाथं करेगे ? जब तक एकेन्दिय से श्रसजी 
पचेन्दरिम तक पर्याय को धारण करते रहते है, तब तक शुभ पुरुषां भी नही कर 
सकते ह सजी पर्याप्तक पचेन्द्रिय जीव भी जव तक माम्य तीत्रे बध, उदय, सत्व रहता 
उसको भी गुम पुरुपाथं करने कौ योग्यता नही होती । जिन कर्मो कौ स्थिति श्रत 
कोडा-कोडी सागर से श्रधिक होती है, उसके प्रथमोपशम सम्यग्दशेन की प्राप्ति सम्भव 
नही जोकि शुम पुरुषाथं कौ प्राथमिक श्रवस्था ह । दिन्तु जिनके बन्ध को प्राप्त होने 
चले कर्मो की स्थिति भ्रन्त कोडा-कोडी सागर प्रमाण प्राप्त होती है श्रौर सत्तामे 
स्थित कर्मो कौ रिथति संख्यात हजार सागर कम भ्रन्तः कोडा-कोडी सागर शेष रह्‌ 
जाती है बही प्रथमोपणम सम्यक्त्व प्राप्त कर सक्ते है ग्रौर अव तकं सम्यक्त्व 
प्राप्त नही होता तव तक मोक्ष के लिये कुदं भी पुरुषां नही हो सकता । श्रत. 
परषां भौ सदेव भाग्य की सहायता चाहता रहता है सिफं उदय के समयमे ही 
भाग्य अपना प्रभाव दिखाता है एेसी बात नही किन्तु सत्ता एव निजेरा के बाद भी 
भरपना प्रभाव डालता है । यदि बद्धमाने नरक तिर्यञ्च प्रायु है, तब वह्‌ जीव प्रणुब्रत 
वा महत्रत धारण नही कर सकता ! सातवे नरक से श्राया हमरा जीव मोक्ष नही 
जास्क्ताहै। 

व्यवहार मे भी देनन्दिन ग्रनुभव सिद्ध दैव पुरुषार्थ का कार्यं वारिज्यमे 
श्लाक्षत्रमे, कृषि ्रादिमे देखनेमे प्राते है। समान पृरुपाथं करने वालो मे भी 
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कोद सफलता प्राप्त केरता है तो श्रन् कोई निष्फलता को पराप्त होता है \ एक जीव 
नेपृण्यसे न्याय रूप पूरुषाथं से सम्पदा प्राप्त की विन्तु सम्पदा पृ देने वाली तभी 
हो सकती है यदि पुष्य करा उदय है तो पुष्य के उदय नही रहने पर सम्पदा सुल 
नही दे सकती है ¦ श्रतः पुण्य संसार सुख का कारण टै उससे सम्पदादिक प्राप्त 
होती है किन्तु यहं एकान्त नही कि पुष्यसे ही सम्पदा प्राप्त हो श्रौरपुर्पाथंसे तही 
हो थापुरुषा्थसेहीहोदेवसेनदहो किन्तुदोनोमेसे एक कौ गौरता एव मूख्यता 
पर श्रवलम्वित है । 
देव पुरुषार्थ की सप्त मगी-- 
१. स्यात्‌ भागयकृत--ग्रवद्धि पूवक की अ्रपेक्षा से । 
२. स्यात्‌ पुरुषार्थ कृत--वुदधि पूवक की श्रपक्षा से । 
३. स्यात्‌ माग्य पुरुषार्थ छृत--क्रम से अबुद्धि पूवक ओर बुद्धि पूवक की 
श्रपेक्षा से । 
४. स्यात्‌ श्रवक्तव्य-- युगपत्‌ दोनो विवक्षाश्रो को नही कह सकने की 
ग्रपक्षा । - 
५. स्यात्‌ भाग्यृत्‌ श्रवकतव्य -्वुदधि पूर्वक की भ्रौर युगपत्‌ न कह सकने 
की विवक्षा से। 
६. स्यात्‌ पुरुषार्थ श्रवक्तव्य-वुद्धि पूर्वेक कं पौर युत्‌ न कह सकने 
की विववक्षासे। 
७. स्यात्‌ भाग्य पुरपर्थ कृत प्रवक्तव्य-- करम से रुद्ध पूर्वक एव गप 
त कहू सकने की अपेक्षा से । 
इस प्रकार दैव एव पुष्पार्थं परस्पर सपेक्ष है। नादि से भाग्य शक्ति शाली 
ह । काल लव्थि पाकर जब जीव गक्तिशासी होता है तवं बह भा की शतिको 
रे २ श्रते पुरुषार्थं के बल पर नाग करते हुये मेप मे संपूरणं रूप से भाग्य को नाश 
करके गरपनाः विजय वैजयन्त रन्त काल के लिये लोकाष्र मे फंरा देता ह। हम सभी 
त अण्डे के नीच प्रतिना बद हये कि जब तक उस मण्डा को प्रात न य 
तव ठक चीर भरु मग्य के साय युद्ध करते मे पीथे नही हट । पिच हट नाह 4९ 
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कौ जात क, न मरे वह कभी परान श्राद्ध 1" बयोकि ससार मे परिभ्रमण करने के 
लिये एव अ्रभव्य के लिये भाग्य प्रधान है पुरुषाथं गौण है, किन्तु मोक्ष ्रा्तिके लिये 
भव्य के लिये पुरुषां प्रधान एव भाग्य गौण है 1 --श्री कनकनंदी मुनि 

सुरम्य है ये नगरी महान गांव भ्रव बेलगुल नाम । 

बाहुवलिप्रभ्‌ मुति महान विद्गीरिपवेत पर॒ जान ॥१॥ 

संवत दो हजार उनताल श्क्षय तृतीया दिवस महान । 

पूरण कीनो ग्रथ ये जान, गौमट प्रश्नोत्तर है नाम ।॥२॥। 

भरीजिन वर के वन्दोपाय सूक्तिपुरी की मुभ को चाह्‌। 

इदद्रादिक पद कौ नहीं चाह, मिले निजातम गुणा भंडार ।\३॥ 

जिन वाणो सरस्वती नमों निर्मलगुणा भंडार । 

यै तेय शरणागहुः हो जाड भवपार ।\४॥ 

श्रादि महावीर विमलगरड प्रमाश्रों वारं बार। 

सन्मति हो तुम गर महा भव्ते करदो पार ।\५॥ 

श्री मूलसद्खं नन्द्ाभ्नायर, सरस्वतीगच्चे, बलातृकारगणे, धी कून्द-कुन्दा 
चार्या स्वये भी भ्राचायं श्रादि सागरः, तच्छिष्य भ्राचायं कील काल सरवन श्रष्टदिश 
भाषा विज्ञो महावीर कोतिः तच्ित्येख श्री गणधराचायं कन्धुसागरेण “गोम्मट 
प्रश्नोत्तर चिताभणि” नामधेयो ग्रन्थः कर्नाटक प्रदेशेऽतिशय क्षेत्रे श्रवरवेलगोलं नाम 
नगरे भण्डार बसति-जिगालये चतुविशति तीथकर पादमूले स्थित्वा संवत्‌ २०३५, बीर 
निर्वाणस्य २५०७ तमे वषं वेशाख मासे शुक्लपक्षे श्रक्षय तृतीयायां बुघ वासरे, रोहिणी 
नक्षत्रे वृष भकलगे प्रारम्धः सं° संवत्‌ २०३६ वीर निर्वाण संवत्‌ २५०० तमे वेशाले- 
मासे शुक्ल पक्षऽक्षय तृतीयायां सोम॒बासरे, रोहिणी नक्षत्रे वेषभलग्ने सप्त पञ्चा- 
शच्चरणो तुद्धस्थ शरी बाहुबलि नश्चरणार विन्दे ऽदं समाप्ति गतः 1 

शुभं भयात्‌ 
ॐ शांति ॐ शांति ॐ शांति 
ॐ शांति ॐ शांति," ==. 
ॐ शाति 
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मंगर देशना 


१ मनुष्य जन्म ्रत्यन्त दुलेम है, यदि तुमने इसमे धमे की 
कमाई नही को तो भ्रागासी भव मेँ दुःख भोगना होगा । 


२. जिनेन्द्र भगवान को वाणी में ग्रविचलिते श्रद्धा धारण 
करो । भ्रागमकी श्रुद्धा से जीवो का श्रनन्त कल्याण 


हुमा है। 


३ तुम शरीर से भिन्न चेतनापृंज प्रा्मा हो । जिनसे शरीर 
का हित होता है, उनसे श्रात्मा का कल्याण नही होता । 
सदा प्रपने स्वरूप का विचार करना चाहिये । भ्रात्म- 
चितन के त्निना मोक्ष नही मिलेगा । 


४. संयम धारण करके डरो मत { यह्‌ सथम तुम्हारे लिये 
सच्चा कल्यारा-प्रदाता है । 


५ धमं का मूल सत्य भ्नौर श्रहिसाहै। इस धर्मक द्वारा 
सच्ची भ्नौर श्रविनाश्री शान्ति मिलेगी । 


परम पृज्य श्राचा्ं रलन 
श्री १०८ शांतिसागरजी सहारं 


ननन. न ननन न 


